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प्रथम स्रोपान ( बालकाण्ड भाग- ९ >) 


[ वन्दना तथा मानस-प्रकरण, प्रारम्भसे दोहा ४३ तक ] 
सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक 
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श्रीरामवख्छाजी, पं० श्रीशिवलाल पाठकजी, श्रीवैजनाथजी आदि 
पर्व-मानसाचार्योके भाव, आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोके 
विशद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० रामदासजी गौड़ एम्‌० 
एस्‌७ सी०, प्रो° लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० 
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सबजज, पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी 
( मानसराजहंस ), श्रीनंगे परमहंसजी ( प्रयाग ), 
रामायणी श्रीजयरामदासजी "दीन, 
वेदान्तभूषण पं० रामकुमारदासजी 
( श्रीअयोध्याजी ) आदि आधुनिक 
मानसविज्ञोकी आलोचनात्मक 
व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह। 
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प्रव्ाशव्छीय वक्तव्य 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासकृत रामचरितमानस हिंदी भाषाकी विलक्षण रचना है 
इसक्की गरिमा ओर श्रेष्ठताके विषयमे कुछ कहना सूरजको दीपक दिखाने जैसा है। 
रामचरितमानस एक काव्यग्रंथ है-एेसा काव्य जिसकी टक्करका अन्य काव्यग्रंथ 
विश्च साहित्ये है कि नही- कहना कठिन है। रामचरितमानस एक धर्मग्रंथ है जिसमें 
हिंदू समाजके लिये धर्मक्रा सूक्ष्मनिरूपण ओर विस्तृत विवेचन तो है ही यदि कोड 
विश्च-मानवव्की अवधारणा संभव हो तो उस विश्चवमानवके लिये आचरणीय धर्मक्ती 
पर्याप व्याख्या है । रामचरितमानस एक पारायणमग्रंथ है जिसके पारायणसे कोटि-कोटि 
लोग आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं । रामचरितमानस हिंदू धर्म ओर हिंदू समाजिकताकरी 
एनसाडइक्लोपीडिया है । रामचरितमानस कालकी सीमा तो पहले ही लांध चुका था अवय 
भौगोलिक सीमा भी लांघकर योरोप, अमेरिका जैसे दूरवर्ती देशों समादर प्राप्त कर 
रहा है। रामचरितमानसमे निगमोकी नगमिकता, पुराणोव्की पौराणिकता, अध्यात्परामायणकी 
भक्ति, योगवासिष्ठका दरशन, महाभारतवक्ा पराक्रम ओर वाल्मीक्किका दिव्यमानवके 
मानवीय जीवनके उतार चढावक्रा सम्यक्‌ समावेश हे। 

स्वाभाविक है कि एेसे ग्रंथ रत्नपर टीकाओं ओर तिलकोकी रचना होगी। उसी 
दिशामें साकेतवासी महात्मा श्रीअंजनीनंदनशरणजीका मानसपीयुष एक अभिनन्दनीय 
तिलक ( विस्तृत टीका) है1 जीवनभरवकी सतत साधना ओर स्वाध्याय, अन्य 
महात्माओं, विद्वानों तथा साध्कोंका सत्संग, अयोध्यावास, सरयू-स्नान, रामभक्ति-इन 
सभी ततत्वोका एव्छत्रीभूत फल है ' मानस-पीयूष ' । इसके प्रणयनमें टीकाकारने समस्त 
उपलब्ध सामग्रीका समुचित ओर सविवेक प्रयोग किया है साथ ही शब्दोंके अपव्ययसे 
चते रहे हैँ । 

टीकाकी शीली कथावाचर्कोकी है। अतः कथाक्री विस्तृत व्याख्या स्वाभाविक है। 
कथाशिल्य या काव्य सौव जसे विदु स्वभावतः चिंतन-परिधिसे बाहर रह गये हैं। 
रामभक्तिकी व्याख्या ओर उसका प्रचार-प्रसार टीकाका मूल उदेश्य रहा है। उसे 
टीकाकार पूर्णरूपसे सफल हुए है । 

प्रंथकारने कृपापूर्वक पुस्तक -प्रकाशनका सर्वाधिकार गीताप्रेसको सौपा ओर 
गीताप्रेसने इस गुरुतरभारको सहर्घं वहन करते हुए इसे सात खंडे प्रकाशित किया 
है। पहले इसका प्रकाशन लेटर प्रेससे हुआ था जिसमें अनेक कमि्याँ थीं । इस वार 
इलेक्टानिक कपोजिंगके साथ ओंफसेट मशीनपर छपाई उत्तमताके साथ हुई है। 
इसीलिये पाठकोके आग्रहके बावजूद छपाईमे विलम्ब हुआ। एतदर्थं हम अपने 
पाठक्ोसे क्षमा प्रार्थी हे। 

अंतमे प्रस्तुत पुस्तक को अपनी ओरसे प्रभुकरे चरणोमें समर्पित करते हुए यह आशा 
करते है कि पाठक इसे पूर्णं सहजतास्रे अपनार्येगे साथ ही पुस्तक ““सुर सरि सम सव 
कँ हित हो "“ को शब्दशः चरितार्थं करेगी । 
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्रीमद्रामचरितमानसके निर्माणकर्ता जगदाचार्य भगवान्‌ श्रीशंकरजी, श्रीरामचरितके 
अनन्य रसिक ओर श्रोता श्रीसीताराम-गुणग्राम-पुण्यारण्य-विहारी मङ्गलमूर्ति | 
पवनपूत॒ रामदूत श्रीहनुमानजी, श्रीमद्रोस्वामी तुलसीदासजी महाराज 
जिनके द्वारा आज जगते वह चरित प्रकाशित होकर लोगोको 
श्रीरामसम्मुख कर रहा है, वैष्णवरत्न परम कृपालु श्री १०८ 
श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद श्रीरूपकलाजी जिनको 
आक्ञाने ही स्वयं '“मानस-पीयूष'" रूप धारण किया। 
स्वामी श्री १०८ पं० रामवल्लभाशरणजी 
महाराज व्यास जिन्होने इस ग्रन्थका 
नामकरण किया एवं इस 
तिलकके प्रेमी पाठक- 
आपही सब महाभागवतोके करकमलमें “मानस-पीयुष"" सादर सविनय 
समर्पण करके प्रार्थी हं कि इसे स्वीकार कर ओर इस दीनको । 
अपना शिशु ओर जन जानकर इसको श्रीसीतारामजीके 
चरणकमले वह अनूठा सहज अविरल अमल 
अटल एकरस निरन्तर अनुराग ओर दृट्‌ 
्रद्धा-विश्वास प्रदान करे, जिससे 
प्रभु तुरत द्रवित होते हे। 


आपका शिशु- 
श्रीअजञ्जनीनन्दनशरण 
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श्रीगुरवे नमः 

यद्यपि श्रीरामचरितमानस दार्शनिक सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थ नहीं है, किन्तु भव्तिमार्ग-(अर्थात्‌ भगवान्‌ 
श्रीरामजीके चरित्र ओर यश-) का प्रतिपादन ही उसका प्रधान विषय है तथापि प्रसंगवशात्‌ जो कुछ 
वेदान्तविषयप्रतिपादक वचन मिलते है, उनसे इस ग्रन्थके सिद्धान्तके विषयमे लोगेमिं मतभेद है । कुछ लोगोका कहना 
है कि मानसम अद्रैत-सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है इस विषये उनका यह कथन है कि अद्वैतसिद्धान्तमं 
ब्रह्मको निर्गुण, निर्विकार, निरवयव, नामरूप-रहित, मन-वाणीके अगोचर अर्थात्‌ अनिर्वचनीय माना जाता है ओर 
जीव ब्रह्मका अंश है, अतः दोनेमिं अभेद है तथा जगत्‌ रजुसर्पवत्‌ मिथ्या हे ।'" जगतके मिथ्यात्वके विषयमे शुक्ति- 
रजत, मृगजल ओर स्वप्न आदि दृष्टान्त दिये जाते हँ । उपर्युक्त विषय आदि उपनिषद्‌-पुराणादिमें आवें तो विशिष्टद्रैती 
या हती अपने सिद्धान्तानुसार उसका प्रतिपादन करेगे, परन्तु उनके खास निजके साम्प्रदाविक '्रन्थोमे ब्रह्म, जीव ओर 
जगत्के विषयमे उपर्युक्त प्रकारका कथन अद्ैती छोड प्रायः अन्य कोई भी सिद्धान्त नहीं करता । श्रीरामचरितमानसे 
उपर्युक्त प्रकारका कथन अनेक प्रसंगोमे आया है । यथा- “कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव' (६।११३। छंद १), "यिनु यद 
“बिनु कर” “आननरहित '(१।११८।५-६), “अकल. अनीह अस्तप अनामा, "मनगोतीतअमलअविनासी । निर्विकार" 
(७।१११।५-६), इत्यादि-ये ब्रह्मविषयक कथन हुए । इसी तरह “ईश्वर असि जीव अविनासी *(७।११७।२), 
“सो तै ताहि तोहि नहिं भेदा *८७।१११।६) आदि जीवविषयक कथन हँ । ओर "“यत्सत््वादमृषैव भाति सकलं रजौ 
यथाहेरभरमः।' (१।मं० श्लो० ६), "रजत सीप महं भास जिमि जथा भानुकरबारि। जदपि मुवा तिहुँ काल“ 1" ( १।११७) 
इत्यादि जगद्विषयक कथन है । इन वाक्योको लेकर अद्वैतमतानुयायी श्रीरामचरितमानसको अद्ैतसिद्धान्तपरक ग्रन्थ 
बताते है । दैतसाधक वाक्योकि विषयमे वे यह कहते हँ कि ज्ञानके अनधिकारिर्योको चित्तशुद्धिके लिये वेदमिं कर्मकाण्ड 
ओर उपासनाकाण्ड बताया गया है, परन्तु उसका वास्तविक ध्येय अद्वैत ही है, उसी प्रकार मानसमें भी जो कर्म या 
उपासनाके कारण दैतसाधक वाक्य आये हैँ, उनकी भी वही व्यवस्था है, अतः उपर्युक्त कथनमें कोई वाधा नहीं है । 


कोई कहते ह कि ““ यहां तो दैतका ही प्रतिपादन है; क्योकि यह तो चरित्र है, प्रभुका गुणगान है । निर्गुणका गुणगान 
कैसा? “ यत्पादप्लव " से सावयवत्व दिखाया, ' रामाख्य " से नाम बताया, 'यन्मायावश' से ब्रह्य, माया ओर जीव 
(ब्रह्मादिदेवासुरा) का पृथक्‌ अस्तित्व ओर भेद कहा। यह तो प्रथमारम्भकी बात है । आगे “जीव कि ईस समान" 
(७।१११), "माया बस परि्ठिन जड़ जीव (७।१११), "मायाबस्य जीव *(७।७८), "मायाप्रेरक सीव *(३। १५), 
“जो जस कर ' (२। २१९) आदि वाक्यो स्पष्ट जगत्‌-सत्यत्व लकता है। अतः मानसका सिद्धान्त दैत ही है 1" 
अद्वितसाधक वाक्येकि विषयमें “परमात्मा अचिन्त्य शक्तिमान्‌ ' कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ ' है, उसमें सब सम्भव है '' 
इत्यादि युव्तिरयोसे काम लेकर वे उन वाक्योको लगाकर अपनी बात सिद्ध करते है। 


श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव महात्मा तो गोस्वामीजीको अपने सम्प्रदायका होनेसे इस ग्रन्थको अपनी निजी 
सम्पत्ति ही मानते हैँ । उनका कहना है कि इस ग्रन्थमें अद्रैतका कोई सम्बन्ध ही नहीं है । यहां तो आदिमे 
अन्ततक ' समन्वय सिद्धान्त" ही ओतप्रोत भरा हु आ है । उनका कथन है कि अन्य साम्प्रदायिकोंको अपने 
सिद्धान्तानुसार इस ग्रन्थको लगानेमे बहुत खीं चातानी करनी पडती है, परन्तु इस मतम दोनों विरोधी वाक्य 
सरलतासे लगते ह । इस सिद्धान्तका तात्पर्यं है -' कार्य-कारणका अभेद" अर्थात्‌ चिदचिद्िरिष्ट स्थूल ब्रह्म ओर 
चिदचिद्विशिष्ट सुक्ष्म ब्रह्मका अभेद । स्थूल कार्य है, सूक्ष्म कारण हे । परंतु वे दोनों ह एक ही । अतः अद्ैतसाधक 
वाक्य सृक्ष्मपरक ओर दैतसाधक वाक्य स्थूलपरक माननेसे कोई अड़चन नहीं पडती । इस प्रकार समन्वय करनेका 
ढंग वा नियम भी इसी ग्रन्थे बताया है । "निर्गुण ' का अर्थं है-' अव्यक्त '। यथा- ““कोठ व्रह्म निर्गुन ध्याव। अव्यक्त 
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जेहि श्रुति गाव” (६। ११२) । ब्रह्मे निर्गुण ओर सगुण दो स्वरूप ह । यथा- "अगुन सगुन दुह बरह्म सस्या” 
(१।२३) । इन दोनमिं अभेद है। यथा- “सगुनहि अगुनहि नहि कष्ट भेदा” (१। ११६) । यह निर्गुण ही सगुण होता 
है। यथा- “अगुन अरूप अलख अज जो । भगत प्रेम बस सगुन सो हो!" (१। ११६) ।- इसका दृष्टान्त भी इसी 
चौपाईके आगे दिया है । यही बात अन्यत्र भी कही है । यथा-““एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद यरथामा। 
„तेहि धरि देह चरित कृत नाना।**(१। १३) ।' सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म ही स्थूल हआ है '"- इस बातको 
गोस्वामी तुलसीदासजी इतना प्रसिद्ध मानते है कि उन्होने दृष्टान्तके वास्ते उसका प्रयोग किया है । यथा-“फूले कमल 
सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भणं जैसा॥" (४। १७) दृष्टान्त प्रसिद्ध बातका हौ दिया जाता है । 

एक बात ओर ध्यान देने योग्य है कि जहाँ कहीं भी ग्रन्थमें ' निर्गुण ' शब्दका प्रयोग किया गया है, प्रायः वहां 
साथ ही ' सगुण" शब्द भी रखा गया है । यथा-"जय राम रूय अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही ” (३।३२ छद्‌), 
“निगु सगुन बिषम सम रूयं(२। ११), (अगुन सगुन गुन मदिर सुंदर ' (६। ११४), "जय सगुन निर्गुन रूप रूप 








अनूप भूपसिरोमने।" (७।१२३) क्या इस प्रकारकी बाते कोई अन्य साम्प्रदायिक कह सकता है? अतएव ` 


श्रीरामचरितमानसका सिद्धान्त समन्वय ' ही है । 
यद्यपि पूर्वोक्त दोनोंकी अपेक्षा इस पक्षका कथन गम्भीर ओर सयुकितिक जान पड़ता है तथापि ग्रन्थका विषय ओर 


प्रतिपादनका ढंग देखनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ किसी एक सम्प्रदाय या जातिके लिये बनाया गया है। 


किन्तु इसका निर्माण मानवमात्रके कल्याणके लिये हुआ है ओर यह मानवमात्रंकी सम्पत्ति है। 


ॐ यद्यपि श्रीमदरोस्वामीजी श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव थे ओर इसलिये उनका सिद्धान्त विशिष्टादैत ही है तथा 


यह वात उन्होने समय-समयपर दर्शित भो कर दी है, तथापि अन्य साम्प्रदायिकोकि सिद्धान्तप्रतिपादक दृष्टान्त, युक्तियां 
आदि बहुत वा्तोका भी उल्लेख इस ग्रन्थमें बहुत खृवीके साथ किया गया है । इसका यथार्थं कारण तो प्रभु ही जानें 
या स्वयं ग्रन्थकर्ता ही; परन्तु अनुमानसे यह वात कह सकते है कि यदि यह ग्रन्थ साम्प्रदायिक ढंगपर लिखा जाता 
तो सम्भवतः अन्य संस्कृत ग्रन्थोकी तरह यह ग्रन्थ भी सम्प्रदायमें ही सौमित रह जाता है, सर्वसाधारण जनतामे इसका 
प्रचार उतना न होता जितना कि आजतक ओर इस समय हुआ है तथा होता जा रहा है । इसके अतिरिक्त एक बात 
ओर भी ध्यान देने योग्य जान पड़ती है कि इस ग्रन्थके निर्माणके समय जिस प्रकारकी भाषाशैली रही होगी, 
विषयप्रतिपादन तथा विषयप्रतिपादक दृष्टान्त आदिकी जो रीति लोकव्यवहारमे प्रचलित थी, उसीका अनुसरण हमरे 
पूज्य कविने भी किया ओर यही रीति साधारणतया पुराणोमें भी देखी जाती है। 


अपनेको अद्वैतमतानुयायो कहलानेवाले कुछ मायामोहित जीव भवितमार्गको तुच्छ समञ्चकर वैष्णवका विरोध 
करते थे ओर अभी भी कुछ करते हँ तथा" अहं ब्रह्मास्मि ' मै ही बरह्म हँ यगत्‌ मिथ्या ह इत्यादि बाते कहकर देहाभिमान 
ओर विषयवासनाओंमें लिप्त रहते ह । इन लोगोके आचरणसे साधारणतया वैष्णवसमुदाय यही समञ्ञता है कि अदैती 
भव्तिमार्गके विरोधी हं, परंतु वस्तुतः एेसी बात है नहीं । अद्वैत सम्प्रदायके आद्य उत्पादक (जीर्णोद्धारक) स्वामी 
्रीशङ्कराचार्यजी महाराज भी भवितिमारगके विरोधी न थे। उनके-"लक्षमीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌" “ भज 
गोविन्दम्‌", "अविनयमपनय विष्णो" आदि स्तोत्र वहुत प्रसिद्ध है । अद्वैतसिद्धिकार श्रीस्वामी मधुसुदनसरस्वतीजी भी 
बड़ भक्त थे। महाराष्टरके श्रीज्ञानेश्वर महाराज, श्रीएकनाथ महाराज, श्रीनामदेवजी, श्रीतुकारामजी महाराज, 
्रीसमर्थरामदासजी महाराज आदि महात्मा, अद्वैप्रतिपादक होनेपर भी बहुत उच्च श्रेणीके भक्त थे । समर्थं रामदासजी 
महाराज तो कहते हं कि “मुक्तयणे रामनामा चा अन्हेर, तरी तो गवार मुक्त नहे" अर्थात्‌ मुक्तपनेके अभिमानसे 
कोई रामनामका अनादर करता हे तो वह गवार है, मुक्त नहीं है । अद्रैती होनेपर भी भक्तिमार्गके भाव किस प्रकार 
आ सकते हं, उसका] उदाहरण अध्यात्मरामायण है । अद्रैतियोमें जो रामभयत है उनका तो कहना है कि वास्तविक 
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भविति तो अद्रैती ही कर सकता है, क्योकि वह अपनेको भगवानूमे मिलाके मिटा देता है, उसके लिये संसारे 
भगवानके सिवाय ओर कुछ है ही नहीं ।-एेसे अद्ैती इस ग्रन्थका आदरपूर्वक मान करेगे ही । 


विशिष्टदवैतिर्योमे श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवोका तो यह सर्वस्व है, प्राण है, जीवनधन ही है। 


इन दोनोकि सिवा अन्य सिद्धान्तानुयायी लोग कुछ उपासनाभेद ओर कुछ भावाभेद आदिके कारण प्रायः इस 
ग्रन्थकी ओर कम ञ्युकेगे । इनके अतिरिक्त एक साधारण वर्गं है जो किसी सम्प्रदाय, दैत या अद्ैतके ज्ञगदमिं नहीं 
पडता, वह केवल भगवच्वरित्र आदि समज्ञकर इस ग्रन्थरन्रका आदर करता हे। 


अतः अन्य सिद्धान्तोंकी ओर विशेष दृष्टि न डालकर हमने " मानसपीयुष ' मेँ " अद्वैत " ओर “समन्वय ' 
सिद्धान्तानुसार अर्थं ओर भावार्थो के प्रतिपादनका प्रयत्न किया है । पर ओरोने भी जो लिखा है वह भी इसमे 
दिया गया है । 


गोस्वामीजीने " नाना पुराण निगमागमसंमतं-...“ रधुनाथगाथा निबन्ध...“ " की रचनाक प्रतिज्ञा कौ है । 
अतएव यह सिद्ध हुआ कि पुराण, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र आदिका जो सिद्धान्त है वही मानसका सिद्धान्त है । 
भगवान्‌ श्रीस्वामी शंकराचार्यजी, भगवान्‌ श्रीस्वामी रामानुजाचार्यजी, भगवान्‌ श्रीस्वामी रामानन्दाचार्यजी, 
भगवान्‌ श्रीस्वामी मध्वाचार्यजी आदि आचार्योनि जिस प्रकार उपर्युक्त ग्रन्थसे ही अपना-अपना सिद्धान्त सिद्ध किया 
है, उसी प्रकार सब कोई अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार मानसका अर्थ लगा सकते ह । 


इसपर यह कहा जा सकता है कि“ किसी भी कारणसे हो, पर॑तु गोस्वामीजीने अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तके विरुद्ध 
प्रतिपादन किया, यह वात देखनेमे ठीक नहीं जंचती, उनको एेसा न करना था।'' तो ठसका समाधान यह है कि गोस्वामी जीने 
कोई एेसा विषय नहीं कहा जो उपनिषद्‌, पुराण आदि प्राचीन सर्वमान्य ग्रन्थोमे न हो । अर्थात्‌ मानसमेका प्रतिपादित सब 
विषय प्राचीन सर्वमान्य ग्रन्थोमं मिलता है। उस विषयकी संगति जिस प्रकार सर्वसम्प्रदायोकि आचाययनि अपने-अपने 
सिद्धान्तानुसार लगायी है, उसी प्रकार इस ग्रनथके विरोधी वचनोकी संगति भी लग सकती है। 

किन्तु श्रीगोस्वामीजी भगवान्‌ बोधायनके समन्वय-सिद्धान्तके पूर्णं अनुयायी है । उस समन्वय-सिद्धान्तका 
विशिष्टादैतसिद्धान्त नाम पड़्नेपर ही लोगोमं परस्पर भेदभाव मालूम पड़ने लगा है । भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपने 
आचार-व्यवहारोसे उस व्यापक सिद्धान्तसे जनसमुदायको अपनाया । उन्हीकि शिष्य-प्रशिर्ष्योमिं श्रीगोस्वामीजी है । 
अतः उनके रचित इस मानसे भी उसी तरह व्यापक शब्दके प्रयोग भरे पडे हैँ, जिससे लोगोंको अद्ैतसिद्धान्त- 
प्रतिपादनकी भावना होती है ओर बहुत-सी टीकाओंमें भी इसीकी लक आती है । कुछ टीकाकारोने समन्वयसिद्धान्त 
(विशिष्टद्वैत-सिद्धान्त) पर प्रकाश डाला है, परन्तु वह बहुत ही अधूरा-सा जान पडता है । 

इधर कुछ दिनोसे यहकि धुरंधर विद्वान्‌ दार्शनिक सार्वभौम श्रीवासुदेवाचार्यजीसे इस विषयपर समयानुसार सत्संग 
होने लगा ओर होते-हुआते यह निरिचत हआ कि इस ग्रन्थे जो साधारणतया अद्ैतप्रतिपादक वचन जान पडते है, 
उनका समन्वयसिद्धान्तपरक कैसा अर्थ होता है यह भी इस नये संस्करणमें संगृहीत होना चाहिये । दार्शनिक आश्रमम 
मुञ्ञे इन गम्भीर विषयोंपर उपर्युक्त दार्शनिकजीके प्रवचन समय-समयपर सुननेको मिले। 

इन प्रवचनोके आधारपर  मानस-पीयुष ' के इस परिवर्धित, संशोधित तथा नये कलेवरके लगभग विलकुल नये 
संस्करणमें समन्वयसिद्धान्तका विषय भी लिखा गया है। 

व्याकरण-साहित्याचार्यं पं० रूपनारायण प्रिश्रसे साहित्य ओर अन्य बहुत विषर्योमें हमें बहुत सहायता मिली 
है । इन उपर्युक्त विद्वान्‌ महानुभावोने जो अपना अमूल्य समय देकर सहायता की है उसके लिये हम उनके बहुत 
आभारी हैं । 
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जो बात जिसके सत्संगसे प्राप्त हुई, उसको, जैसा कुछ मने ग्रहण किया है वैसा पाठर्कोको भेट करता हूं । जो । 


कुछ जिसके सत्संगका लाभ है, वह मैने बिना उनको दिखाये, उनके नामस दिया है । इनमे जो चटिया हों वह मेरी 
समञ्ञकी त्रुटियों सम्जनी चाहिये ओर इनमे जो भूषण है वह उन्हीं महानुभावोंका है-' यदत्र दूषणं किञ्चित्तन तेषां 
मपैव तत्‌। यदन्न भूषणं किञ्चित्‌ तत्तु तेषां न वै मम ॥' 

गोस्वामी तुलसीदासजी महात्मा होते हए भी ' देशके नेता ओर समाजसुधारक भी थे ।' उनके ग्रन्थोमे 
यह विलक्षण प्रभाव है कि उनके बारम्बार अध्ययनमात्रसे मनुष्य मनुष्य हो जाता है- ' दुश्चरित्र सुचरित्र, पापी 
पुण्यात्मा, क्रोधी शान्त, निर्दय दयालु ओर उद्धत नम्र हो जाता है । यहांतक कि महानास्तिक भी परम आस्तिक 
हो गये हैँ ओर अब भी हो सकते हैँ ।' एेसे ग्रन्थके होते हुए जो उससे हठात्‌ दूर रहते हँ वे अभागे ही हः 


प 


"ते कायर कलिकाल बिगोए।" एक बड़ी विचित्रता इस ग्रन्थे यह है कि जिस मनुष्यकी जैसी बुद्धि है, वह 


इससे वैसा ही आनन्द पाता है । षट्‌-दर्शनी इसका पाठ करता है तो उसको षट्शास्त्रोके गढ़ तत्त्वोके ज्ञानका आनन्द 
प्राप्त होता है - यही विलक्षणता देखकर साधारण वर्गं भी इसकी ओर अधिक संख्यामें ञ्क रहा हे । अतः मेरी 
समञ्जे यह ग्रन्थरत्न मानवमात्रकी सम्पत्ति है । 


मानवमात्रको सम्पत्ति होनेका प्रमाण एक यह भी है कि प्रायः सभी प्रसिद्ध मानव-भाषाओंमें इस 


पुस्तकरलका अनुवाद होता जाता है, सभी इसे अपनाते जते है । हाले ही रूसी भाषामें भी यह पुस्तक प्रकाशित 
की गयी है । राष्टरसंघटनके सारे मूल सिद्धान्त बुनियादी उसूल इसमें उपस्थित मिलते है, इससे सब राष्ट्ूनेता इसको 


सम्मान दे रहे हं । श्रीरहीम साहब खानखानाका कहना है कि यह हिन्दुओंको वेद है ओर यवनोंको प्रत्यक्ष ¦ 
कुरान हे । अर्नस्टवईजी कहते हँ कि यह लेटिन ओर ग्रीकके साहित्यसे किसी प्रकार कम नहीं है - 1! ४615 
शिश्ण्णादणाड$ णपा 016 61285165 91111 210 अव्ला प्रोफेसर यमसन साहब लिखते है कि अखलाककी 
तालीमके लिये तो दूसरी एसी पुस्तक ही नहीं 1115 9778०191 2 7198] ९००६. हिन्दूधर्मावलम्बि्योको तो 


यह ग्रन्थ-“लोकलाहु परलोक निवाहू "के लिये एकमात्र सुगमातिसुगम साधन है । षट्‌-दर्शनके पंडितोका भी 
यही एकमात्र विश्रामस्थान ' है- यहीं आकर वे विश्राम पाते ह (हमारे एेसे पामर कुटिल जीवोके लिये तो यह एकमात्र 
सुगम तरणोपाय हं । जैसे (मेरी समञ्जे) गोस्वामीजीने यह ग्रन्थ सर्वसाधारणके लिये लिखा है, वैसे ही भने भी टीका 
लिखनेमें तथा उसके पुनः संस्करण करनेमे उर्हीका अनुसरण किया है, अर्थात्‌ यथाशक्ति मैने “ मानस-पीयूष" मे 
सभी मतोका संग्रह किया है। तथापि ग्रन्थकर्ता स्वयं विशिष्टदैत-सम्प्रदायके है ओर यद्यपि इस सम्प्रदायके 
अनुयायि ने इस ग्रन्थको विशेष अपना लिया है तो भी विशिष्टदैत-सिद्धान्तानुसार इसका अर्थं अप्रसिद्ध है--अतः 
हमने इस संस्करणमें विशिष्टदैत-सिद्धान्तपरक अर्थ ओर भाव भी देनेका प्रयल किया है । 


प्रथम संस्करणमें हमने नागरीप्रचारिणीसभाके प्रथम संस्करणका ही पाठ प्रायः रखा था। उस 
समव मुदल सं० १६६१ के बालकाण्डका पता भी नहीं था। प्रथम भागके दूसरे संस्करण हमने 
सं° १६६१ का पाठ रखा था। अव इस नये संस्करणमें हमने पुनः पाठोंपर विशेष विचार किया 
है। जो पाठ सं° १६६१ का है वह हमने जैसा उस पोथीमे है वैसा ही दिया है, उसमे हेर- 
फेर नहीं किया। जहां हमने उसका पाठ नहीं लिया है, उसका कारण दिया है। 


पं० शम्भुनारायण चौबे, पूर्वपुस्तकालयाध्यक्ष, काशीनागरी-प्रचारिणीसभाने जो १७२१, १७६२, लाला 
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(९) 


छवकनलालजी, कोदोरामजी ओर काशीनरेशकी सं० १७०४ की प्रतिके पाठ पत्रिका छपाये थे, उससे 
हमने पूरी सहायता ली। १६६१ के पाठ उसमे करई जगह अशुद्ध मिले, इसलिये १६६१ वाली प्रतिका 
पाठ हमने असली प्रतिसे ही लिया। शेषका पाठ जो इस संस्करण दिया गया है, वह हमने चौबेजीसं 
ही लिया है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ॒ हँ, वयोकि वह उन्होनि मेरे पास स्वयं भेज दी थी। 


रिसर्चस्कालरोको सं० १६६१ की पोथी देखनेका विशेष कष्ट न उठाना पड़, इसलिये हमने १६६१ का 
पाठ ज्यो-का-त्यों ओर आवश्यकतानुसार अपने रिपर्णोसहित दिया है। हमने अपनी ओरसे अनुस्वार अथवा 
उकारके चिह नहीं दिये है। पोथमे अर्धचन्द्र-बिंदु केवल एक जगह देखनेमे आया, नहीं तो सर्वत्र 
एेसा--ही है। हमने इस संस्करणमें १६६१ के पाटमे-एेसा ही दिया है । जहां अनुस्वार हमने आवश्यक समञ्जकर 
अपनी ओरसे बढ़ाये ह वहं हमने अर्धचन्द्र भी दिया है, जिसमे पाठक जान लँ कि यह मूल प्रतिका नहीं 
है, कितु सम्पादकका ह। 

१६६१ में एक प्रकरणके प्रकरणमें अनेक स्थानेमे तालव्यी शकार "श आया है। अन्य लोगेन सम्भवतः 
उसे लेखप्रमाद समञ्चकर वह भी "स छपाया है। मेँ उनसे सहमत नहीं हुं। इसलिये मेनि उन स्थारनोपर “श' 
ही दिया है, जैसा पोथी है ओर उसका कारण भी जो अपनी तुच्छ वुद्धि आया दिया है। अन्य पाठक 
भी उसपर विचार करे। 

।ष्‌" का प्रयोग "ख" की जगह प्रायः प्राचीन सभी पोधियोँमें मिलता हं। “ख' को कभी "रव 
भी पद्‌ लिया जाता है ओर "रव" को "ख'। सम्भव है कि इस दोषके वचानेके लिये “ष 
हयी लिखा जाता रहा हो अथवा ओर कोई कारण हो। उच्वारणमें भेद न होनैसे समस्त 
साहित्यज्ञोने अब "ष" की जगह 'ख' रखा है। हमने भी इस संस्करणके मूल पाठम ख, 
का ही प्रयोग किया है। प्राचीन पोथीमे जहां “ए है वहाँ हमने 'ए' जहां “य' है वहां “य' 
ओर जहां "ये" है वहाँ "ये" दिया है। प्राचीन पोथियोंमे “ड "की जगह भी !ड' ही ट । हमने 
सुविधाके लिये "ड लिखा है। 


पूर्व संस्करण छपाते समय हमें यह बोध न था कि दोहेके पूर्वको चौपाइयां उस देका अंग है। 
यह बात हमे प्राचीन पोधियोके देखनेसे कई वर्षं पीछे ज्ञात हरई। अतः इस संस्करणमें हमने दोहेका 
अंक जो प्रत्येक पृष्ठके ऊपर रहता है उसे ठीक कर दिया है ओर पुस्तकें भी जहां -जहां ग्रन्थक 
उदाहरण दिये गये है वहाँ सर्वत्र पुनः पुस्तकसे मिलाकर दोहोके अंक ठीक कर दिये हं। 

इस संस्करणमे जहतक स्मरणशविति काम दे रही है, हमारा प्रयल यह है कि पुनरुक्तियां न ोने 
पावे । जिस शब्दका अर्थं एक बार आ गया उसका अर्थ फिर न दिया जाय। जो कथा एक वार्‌ लिख 
दी गयी वह फिर न दुहरयी जाय। जो विशेष भाव किसी वाक्यका एक जगह लिख दिया गया वह 
फिर दूसरो जगह न लिखा जाय । जहोँतक स्मरण रहता है हम पूर्वं दोहा-चौपाईका संकेत कर देते 
जहौ पूर्वं वह विषय आ चुका है। जिस शब्दका भाव लिखा गया है, उसपर जिस-जिसने जौ लिखा 
है वह सब एकत्र ही उस-उसके नामसे दिया गया है, जिसमे एक साथ ही सबके भाव पाठकको 
मिल जायं । पूर्वके महात्माओंने जो लिखा है उसे (कहीं-कहीं) न समञ्लनैपर भी दे दिया है, क्योकि 
यह तिलक (110#1०206012) इनसाइक्लोपीडिया ही है। 

"रिप्पणी" शब्दसे पं० रामकुमारजीके भाव हमने सूचित किये ठ। 
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(१०) 
“मानस-पीयूष' मेँ रुपयेमें बारह आना भावार्थं आदि साकेतवासी प्रसिद्ध रामायणी प॑० श्रीरामकुमारजीके 





है, चार आनेमें समस्त उपलब्ध टीकाकारो, साहित्यज्ञो, रामायणविज्ञो आदिके भाव है । बालकाण्डके प्रथम । 


संस्करणके खमय श्रीपंडितजीके कथाके लिये तैयार किये हए साफ हस्तलिखित खरं हमको केवल सत्तर 
(७०) दोहेतकके प्राप्त थे, शेष सब सुन्दरकाण्ड छपनेके पश्चात्‌ प्राप्त हए थे। वे सब इस संस्करणमें 
दिये जा रहे है। संस्कृत ख भी पीछे ही प्राप्त हए थे। उनका भी समावेश इसमे किया गया है। यह 
सब खर हमारे पास मौजूद है ओर उनकी एक प्रतिलिपि भी, जो छावनीके रामायणी श्री ६ रामसुन्दरदासजीके 
पास है। 

पं० रामकुमारजीके खरकि रिप्पणसे कहीं-कहीं असम्मत होनेपर मने स्पष्ट असम्मति लिख दी है। मेरी 
समञ्जे एेसा आता है कि किसी समय वैसा विचार उनके ध्यानमें आया, उन्होने उसे टीप लिया कि पीछे इसपर 


विचार करगे, परन्तु वह वैसा ही रह गया। असम्मत होनेपर भी उसको देनेका कारण यह है कि सम्भव हँ 
कि मेरी समञ्जे नहीं आया, पर अन्य पाठक प्रेमी उसे लगा सरके तो लगा लें। 


ए 2 ` 


क छं ककः 9 3 ४ 
ज । 


एॐपं० रामकुमारजीके हस्तलिखित रिष्पण हमें श्रीपुरुषोत्तमदत्त व्यास-(श्रीरामनगर, काशी-) से मिले। | 
हम उनके परम आभारी हँ ओर पाठकोंको भी उन्हीका कृतज्ञ होना चाहिये । श्रीवैजनाथजी, श्रीकाष्ठजिहस्वामीजी, ` 


बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी, श्रीपंजाबी सन्तसिंहजी, बाबा श्रीजानकीदासजी, बावा हरीदासजी, मुं° रोशनलालजी | 


आदि कतिपय प्राचीन टीकाकारोकी रीकाओंको इस संस्करणके लिये मने फिरसे अध्ययन करके उनके 
भावार्थेमिं जो त्रुटिं पूर्वं संस्करणमे आ गयी थीं उनको ठीक करके लिखा है । उनकी पुरानी जटिल भाषा 
प्रथम बार इतनी अच्छी तरह नहीं समज्ञा था। 

श्रीकरुणासिंधुजी आदि प्राचीन टीकाकारँकी टीकाओंसे जो संस्कृत-श्लोकोका संग्रह इस संस्करणमे किया गया 
है, उसमे अशुद्धि मिलनेपर जहोतक हो सका उसके सुधारेका प्रयल मूल ग्रन्थोसे खोज-खोजकर किया गया है। 
फिर भी कहीं-कहीं संशोधन करना नितान्त असम्भव प्रतीत होनेपर निरुपायसे श्लोक ज्यो-का-त्यों दिया गया है। 

इस संस्करणमें पूर्वं संस्करणकी अपेक्षा टीकाकारोके मर्तोपर कुछ विशेष आलोचना की गयी है । प्रथम 
संस्करणमें हमारा उदेश्य केवल संग्रह कर देनेका था, किसीपर कोई आलोचना करनेका विचार कदापि न था। 


परन्तु कई ग्राहकं प्रेमियोनि मुञ्ञे टीकाकारके कर्तव्य लिखे ओर यह लिखा कि अपना मत आलोचनाद्रारा अवश्य 
देना चाहिये। इसीसे प्रथम संस्करणमे आगे चलकर कहीं-कहीं आलोचना की गयी थी। 


इस संस्करणमें बालकाण्डके प्रारम्भसे ही हमने प्राचीन-से-प्राचीन टीकाकारोंसे लेकर आधुनिक 


टीकाकार्तकके लेखोमें जहाँ भी कोई बात हमें खटकी उसका हमने सोपपत्तिक निराकरण जरहातिक हो सका ` 


कर दिया है। जहां कोई बात हमारे समडमे नहीं आयी वहाँ हमने वैसा स्पष्ट कह दिया। 


निराकरण करने जो लिखा गया है उसको देखकर सम्भव है कि कोई लोग उसे खण्डन समञ्ञकर 
अनुचित माने तो उसके विषयमे मेरी सविनय प्रार्थना है कि मैने जो कुछ लिखा है वह कुछ खण्डन करनेके 


उदेश्यसे नही, किंतु सिद्धान्तका समर्थन करनेके लिये ही लिखा है। हमने स्वयं जो प्रथम संस्करणमे लिखा ` 


है, उसर्मे भी जो भी हमारे अपने विचार हमको इस समय ठीक नहीं जान पड़े उनका भी हमने सोपपत्तिक 
निराकरण किया हे । प॑° श्रीरामकुमारजीकी टिप्पणी जो मानस-पीयूपका मुख्य आधार है, उस्म भी यह बात 


हई है । हमें अवश्य शोक होता है परन्तु टीकाकारका यह कठोर एवं सत्य कर्तव्य हमें निरुपायसे करना 
पड़ा--इसके लिये पाठक आदि सभी महानुभारवोसे मेँ क्षमाप्राथीं हं । 
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श्रीस्वामी शङ्कराचार्यजी महाराजने ब्रह्मसूत्रके दूसरे अध्यायके दूसरे पादके प्रथम सूत्रपर लिखा 
है कि -'“ मुमुक्षुको सम्यक्‌ ज्ञान होनेके लिये के वल अपने पक्षका प्रतिपादन करना तो ठीक है, परंतु 
दूसरेसे द्वेष करनेवाला जो परपक्षनिराकरण है उससे क्या प्रयोजन है ?'" यह शङ्का उठाकर उन्होने 
उसका समाधान यह किया है कि बड़े सर्वज्ञ ओर सिद्ध महर्षियोंके बनाये हुए पूर्णं युक्तियोसे 
प्रतिपादित सांख्यादि सिद्धान्तो को देखकर सामान्य बुद्धिवाले मनुष्यो को उनपर श्रद्धा न हो जाय ओर 
वे उनका ग्रहण न कर ले, इसलिये वे दोषयुक्त है, उनका ग्रहण न करना चाहिये, यह दिखानेके 
लिये उन सिद्धान्तोंका खण्डन करना आवश्यक है । यथा-(भाष्य) “ननु मुमुक्षुणा मोक्षसाधनत्वेन 
सम्यग्दर्शननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कत्तु युक्तं किं परपक्षनिराकरणेन परद्वेषकरेण? ब्राढमेवं 
तथापि महाजनपरिगृहीतानि महान्ति सांख्यादितच्राणि सम्यग्दर्शनापदेशेन प्रृ्ान्युपलभ्य भवेत्केषांचिन्यन्दमतीनामेतान्यपि 
सम्य्र्शनायोपादेयानीत्यपे्ा। तथा युवितिगाढत्वसम्भवेन सर्वज्ञभाषितत्त्वाच्य भ्द्धा च तेषु, इत्यतस्तदसारतोपपादनाय 
प्रयत्यते ।' 

इसीकी टीकामें द्वादश दर्शनाचार्य वाचस्पति मिश्रजी अपने ' भामती ' टीकामे लिखते है कि विरक्तोँको 
कथा-वार्ताका प्रयोजन तत्त्वनिर्णयमात्र होता है, परन्तु परपक्षके निराकरण विना तत्त्वनिर्णय ठीकसे नहीं हो 
सकता, इसलिये विरक्तद्वारा भी परपक्षके दोष दिखाये जाते हं । वह कुछ शत्रुका पक्ष समञ्ञकर वा देषभावसे 
नहीं। अतः एेसे प्रतिपादनसे विरक्तता कोई हानि नहीं । ‹ ततत्वनिर्णयावसाना वीतरागकथा न च 
परपक्षदूषणमात्रेण तत्त्वनिर्णयः शक्यः कर्तुमिति तत्त्वनिर्णयाय वीतरागेणापि परपक्षो दूष्यते। न तु परपक्षतयेति 
न वीतरागकथात्वव्याहतिरित्यर्थः।' 








--अञ्जनीनन्दनशरण 
पौष कृष्ण र्‌, स० २००७ 


की 
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प्रकरण पृष्टाङ्क प्रकरण पृष्टाङ्ख 
१-मङ्गलाचरणके श्लोक २-४८ ११-समष्टिवन्दना र४४- २६० 
२-भाषाका मङ्गलाचरण ४८-७४ १२-श्रीसीतारम-धाम-रूप-परिकर-वन्दना २६०-३०२ 
३-देववन्दना ४८-६९ १३-श्रीरामनामवन्दना ३०३-४२७ 
४-श्रीगुरुवन्दना ६९--९६ १४-निज कार्पण्य तथा श्रीरामगुणवर्णन ४२८- ४४९ 
५-श्रीमहिसुरवन्दना ९६-९७ | १५-मानसकी परम्परा ४४९--४६१ 
६-श्रीसन्तसमाज एवं सन्तवन्दना ९७-१२९ | १६-श्रीरामचरितमानसमाहात्म्यवर्णन ४६१--४९० 
अवतता 0 १४८ | १७-ग्रीरमनाम ओर श्रीरमचसितकी एकता ४८८--४९० 
८-सन्त-असन्त (सुसंग-कुसंग, गुण-दोष 
ग | क ~ अ~ 
९-कार्पण्ययुक्तवन्दना १७२- २३६ 1 
१०-कविवन्दना २३६- २४४ मा ५९ 
प्रथम भागके संकेताक्चरोक्ी तालिका .. 
संकेताक्षर विवरण संकेताक्षर विवरण 
अ० अयोध्याकाण्ड, अध्याय उ० ११५.) उत्तरकाण्डका दोहा ११५ या उसकी 
अ० मंर अलङ्कारमञ्जूषा; अयोध्याकाण्डका | ७, ११५ | चौपाई 
मङ्गलाचरण क० कवितावली 
अ० २०५ अयोध्याकाण्डका दोहा २०५ या | क० ७ कवितावलीका उत्तरकाण्ड 
उसकी चौपाई कल्याण गीताप्रेस, गोरखपुरका मासिक पत्र 
अयोध्याकाण्डका दोहा २०५ या | कर्‌० महन्त श्री १०८ रामचरणदासजी 
उसकी चौपाई श्रीकरूणासिंधुजी | महाराज करूणासिंधुजीकी 


मानस-अभिप्रायदीपक 
मानस-अभिप्रायदीपकचक्षु (श्री- 





जानकोशरणजी) 
अ० रा० अध्यात्मरामायण 
अमर श्रीअमरसिंहकृत “अमरकोश ' 
अलङ्कार-मं० लाला भगवानदीनजीरचित 

` अलङ्कारमञ्जुषा' 
आ० रा० आनन्दरमायण 
अ० अरण्यकाण्ड 
अ० २. अरण्यकाण्डका दूसरा दोहा या 
३. २. उसकी चौपाई 
आज इस नामका एक दैनिक पत्र 
उ० उत्तरकाण्ड; उत्तरखण्ड (पुराणो- 


का); उत्तरार्ध, उपनिषद्‌ 
(प्रसंगानुकूल लगा लं) । 


“ आनन्दलहरी ' टीका जो सं० 


१८७८ में रची गयी ओर नवल- 
किशोरप्रेससे बैजनाथजीकी टीका- 
से पहले प्रकाशित हुई । 

कठ (कठोप०) कठोपनिषद्‌ प्रथम अध्याय 

१.२.२० द्वितीय वल्ली श्रुति २० 

का०, १७०४ काशिराजके यहाँकी सं° १७०४ 
की लिखी पोथी 

काष्टजिह्वस्वामी रामायणपरिचर्याकार श्रीदेवतीर्थ- 
स्वामीजी 

कि० किष्किन्धाकाण्ड 

कि० मं० किष्किन्धाकाण्ड मङ्गलाचरण 

केन० ३.१२ केनोपनिषद्‌ तृतीय खण्ड श्रुति१२ 

को० रा० कोदोरामजीका गुटका 

खरा पं° रामकुमारजीके प्रथमावस्थाके 
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संकेताक्षर विवरण 
लिखे हए रिप्पण 

गणपति उपाध्याय उनकी मानसतत्त्वप्रकाश-शंकावली 

गी° गीतावली 

गीता श्रीमद्धगवद्रीता 

गौड़जी, प्रोफेसर श्रीरामदास गौड, एम्‌° 
एस्‌ सी° (स्वर्गाय) 

(श्री) चक्रजी महात्मा श्रीसुदर्शनसिंहजी (श्री- 
चक्र), सम्पादक "सङ्कीर्तन" 
"मानसमणि' 

चौ° चौपाई (अर्धाली) 

छ लाला छक्कनलालजीकी पोथी 
छां० ३.१३.७. छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ खण्ड 
१३ श्रुति ७ 

जाबालो० जाबालोपनिषद्‌ 


` रिणणी प° श्रीरामकुमारजीके हस्तलिखित 
कथाके लिये तैयार कयि हुए 
रिप्पण जो स्वर्गीय पुरुषोत्तमदत्त- 
जी (श्रीरामनगरलीलाके व्यास) 
से प्राप्त हए। 
तुलसीपत्र मासिक पत्रिका जो सं० 
१९७७ तक महात्मा श्रीबालकराम 
विनायकजीके सम्पादकत्वमें श्री- 
अयोध्याजीसे निकली ओर फिर 
मानस-पीयुषमें सम्मिलित हो गयी 
तैत्ति (तै०)२.४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ वल्ली २ 
अनुवाक ४ 
तैत्ति शिक्षोप० तैत्तिरीय शिक्षोपनिषद्‌ 
द्विवेदीजी महामहोपाध्याय श्रीसुधाकर 
द्विवेदीजी 
दीनजी लाला श्रीभगवानदीन साहित्यज्ञ 
हिंदीके लेकचरार, दहिंदूविश्व- 
विद्यालय, काशी, जिनकी “भक्ति 
भवानी ' ' श्रीरामचरणचिह' ओर 
“ अलङ्कारमञ्जूषा' आदि ग्रन्थ 
प्रसिद्ध ह ओर जो ना० प्र° सभा- 
के एक मुख्य सदस्य थे। 
दो० दोहा; दोहावली 
दो १५९ दोहावलीका 


तु प 


१५९वां दोहा 


संकेताक्षर विवरण 
नं० प०(श्री)नगे | बाबा श्रीअवधविहारीदासजी, 
परमहंसजी बोँधगुफा, प्रयाग 


नाणप्र०स०,ना०प्र० नागरीप्रचारिणीसभाका मूल पाठ 

नोर-इससे पं० रामकुमारजीके अतिरिक्त अन्य 
महानुभावोके विशेष भाव तथा संपादकीय 
विचार सूचित किये गये ह। जो भाव जिस 
महानुभावके है उनका नाम कोष्ठकर्मे दे दिया 
गया है। जहाँ किसीका नाम नहीं है वह 
प्रायः संपादकीय रिप्पण ह। 

पं० श्रीसंतसिंह पंजाबीजीके “ भाव- 


पंजावीजी प्रकाश टीकाके भाव। यह टीका 
भी १८७८ वि० में तैयार हुई ओर 
सन्‌ १९०१ में प्रकाशित हुई । 

प० पु० पद्मपुराण 

प० पु उण पद्यपुराण उत्तरखण्ड 


पां०, पाडेजी मुं° रोशनलालकी टीका जिसमें 
पं° श्रीरामबख् पांडेजी रामायणीके 


भाव ह। 
पां० गी० पाण्डवगीता 
पा० पाणिनिव्याकरण 
पू० पूर्वार्ध; पूर्व 


प्र०सं०८(मा०्पी० मानसपीयुष प्रथम संस्करण 


प्र सं°) प्रेम-संदेश एक मासिक पत्रिका 

बा० ३; १.३ बालकाण्डका दोहा ३ या उसकी 
चौपाई 

बाहुक श्रीहनुमानबाहुक 

वि०, विनय विनयपत्रिकाका पद 


वै० सं०, वैरग्यसं० वैराग्यसंदीपिनी 


व्यासजी प° श्रीरामवल्लभाशरणजी (श्री- 
जानकीघाट; श्रीअयोध्याजी) 

ब्रह्मवै° पु० ब्रह्मवैवर्तपुराण 

भक्तमाल श्रीनाभास्वामीरचित भक्तमाल 

भटुजी ` पं० रामेश्वरभटुजीको टीका 

भगवद्गुणदर्पण-] वैजनाथजीकी टीकामं भगवद्‌- 

भ० गु° द्‌० | गुणदर्पण ग्रन्थके उद्धत श्लोक 

श्रीभगवद्गुणदर्पण श्रीविष्णुसहस्ननामपर श्रीभगवद्‌- 

भाष्य गुणदर्पणभाष्य 

भाऽ दा० श्रीभागवतदासजीकी पोथी 
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णाया क 


संकेताक्षर विवरण 
भा० स्क श्रीमद्भागवत स्कन्ध 
भवितरसबोधिनी- श्रीप्रियादासजीकृत गोस्वामी श्री- 


टीका नाभाजीकृत भक्तमालकी टीका 
कवित्तोमें 

मं० ` मङ्गलाचरण 

मं० श्लो० मङ्गलाचरणका श्लोक 

मं० सो० मङ्गलाचरणका सोरठा 

मनु° मनुस्मृति | 

महारा० महारामायणके अध्याय ओर श्लोक 

महाभा महाभारत 


महाभा० शां० प० महाभारत शान्तिपर्व 

(डोक्टर) माता- उनकी रची हुई ' तुलसीदास ' 
प्रसाद गुप्त नामक पुस्तक ` 

मा० अ० दी० मानस-अभिप्रायदीपक - 

मा० त° वि० संतत उन्मनी श्रीगुरुसहायलालजीकी 
बालकाण्डकी टीका 

काशीजीके बाबा रघुनाधथदास- 
(रामसनेही-) कृत टीका 

“" मानसपत्रिका '' (महामहोपाध्याय 
श्रीसुधाकर द्विवेदीजी तथा 
साहित्योपाध्याय श्रीसूर्यप्रसाद मिश्र- 
द्वारा सम्पादित मासिक पत्रिका 
जो काशीजीसे लगभग सं०१९७० 
तक निकली) 

मानसराजहं स॒श्रीविजयानन्दजी 
त्रिपाठी-(काशी-) की रचित 
मानस-प्रकरणकी टीका। 

बाबा श्रीजानकीदासजी महाराज, 
श्रीअयोध्याजीकी प्रसिद्ध बाल- 
काण्डके आदिके ४३ दोहोंकी रीका 
"मानसपरिचारिका'। वावा माधो- 
दासजी इन्हीके शिष्य थे। श्री- 
अयोध्याजीके रामायणियोंकी 
परम्परा इन्हीसे चली। - 

एक मासिक पत्रिका जो “रामवन' 
जिला सतनासे निकलती है। 

पं० श्रीशिवलाल पाठकजीविरचित 
"मानसमयंक' की वान्‌ इनद्रदेव- 
नारायणसिंहजीकृत टीका ओर मृल। 


मानसदीपिका 


म्राऽ प्९ 
मा० पत्रिका 


मानस-प्रसंग 
मा० प्रसंग 


मा० प्रण 


मानसमणि 


मा० मण 


शरणजी, 
पं० रा० व ऽ 


संकेताक्षर विवरण 
मा० मा० बावा श्रीजानकीशरण-(स्नेहलता-) 
जीकृत मानसमार्तण्ड नामक 
बालकाण्डके प्रथम ४३ दोहोंका 
तिलक जो दस-बारह वर्ष हुए 
छपा था। 
मानसरहस्य यह अलंकारोकी एक छोटी 
पुस्तिका थी। 
मानसाङ्क ` गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 
। मानसका प्रथम संस्करण (टीका- 
सहित) जो विशेषाङ्कके रूपमे 
प्रकाशित हआ था। 
मा० शं० श्रीमन्मानसशंकावली 
मा० स०, मा० सं०° मानसपीयूषका सम्पादक 
मार्क० पु° मार्कण्डेयपुराण - 
मिश्रजी पे० सूर्यप्रसाद मिश्रजी साहित्योपाध्याय 
मुक्तिको० मुक्तिकोपनिषद्‌ 


मुण्डक० १.२.१२ मुण्डकोपनिषद्‌ प्रथम मुण्डक, 
द्वितीय खण्ड, द्वादश श्रुति 
यजु०३१.१९.१ यजुर्वेदसंहिता अध्याय ३९१ 
कण्डिका १९ मन्त्र १ 
(पं०) रा० गु द्वि° मिरजापुरनिवासी साकेतवासी 
प्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामगुलामजी 
द्विवेदी । इनके द्वारा संशोधित 
वारह ग्रन्थेकि गुटकाके संस्करणोमिं- 
से सं° १९४५ में काशीके छपे 
` हए गुटका तथा मानसी बन्दन 
पाठकजीको हस्तलिखित प्रति- 
लिपिमे दिया हुआ पाठ जो पं० 
श्रीरामवल्लभाशरणजीके यहाँ है । 
(प०)रा०चंऽशुक्ल प° श्रीरामचन्द्र शुक्ल, प्रोफेसर 


काशीहिन्दूविश्वविद्यालय 
रा० ता० श्रीरामतापनीयोपनिषद्‌ 
रा० उ० ता० श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 
रा० ता० भाष्य वावा श्रीहरिदासाचार्यजी, श्री- 


जानकोघार, श्रीअयोध्याजीका ` 
श्रीरामतापनीयोपनिपदपर भाष्य 


जो श्रमणिरामजीकी छावनीके 
त्याम्‌ भै, 


पं० रामवल्लभा- | श्रीजानकीघारनिवासी पण्डितजी 
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(९५) 





सकेताक्षर विवरण 

रा० बा० दा०, बाबा रघुनाथदासजीकी छावनी, 

रामायणीजी श्रीअयोध्याजीके रामायणी श्री- 
रामबालकदासंजी (साकेतवासी) 

रा० प° "रामायणपरिचर्या' टीका (श्री 
काष्टजिहदेवतीर्थ स्वामीकृत सं० 
१९५५ कौ छपी) 

रा० प० प० काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायण- 
सिंहजीकृत "रामायणपरिचर्या- 
परिशिष्ट" सं० १९५५ की छपी। 

रा० प्र श्रीसीतारामीय बाबा हरिहरप्रसाद- 
जीकृत "रामायणपरिचर्यां परि- 
शिष्टप्रकाश' सं० १९५५ का छपा। 

रा० प° ता० श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ 

रा० प्र श० वावा रामप्रसादशरणजी (दीन), 
मानसप्रचारक, साकेतवासी 

(वेऽशि०)श्री श्रीवृन्दावन हरिदेवमन्दिरके 


रामानुजाचार्यजी सुप्रसिद्ध वेदान्तशिरोमणि श्री- 

रामानुजाचार्यजी महाराज। 

वैष्णवरत् अखिलभारतीय श्रीहरि- 
नामयश-संकीर्तन-सम्मेलन तथा 
श्रीप्रेमाभविति-सम्मेलनके प्रवर्तक, 
संचालक तथा श्रीनाभास्वामी- 
रचित भक्तमाल ओर भक्तिरस- 
बोधिनी टीकाके प्रसिद्ध तिलककार 
साकेतवासी अनन्तश्री सीताराम- 
शरण भगवानप्रसादजी (श्रीरूप- 
कलाजी), श्रीअयोध्याजी। 

(पां० मुं०) रोशनलाल प्रयागनिवासी श्रीरामबख् 
पांडेजीके भाव जो मुं० 
रोशनलालजीने लिखकर छपाये 

लं० १०३,७.१०३ लङ्काकाण्डका दोहा १०३ या उसकी 

चौपाई 

लिङ्गपुराण पूर्वार्धं 

वाल्मीकीय रामायण 

विनयपत्रिकाका पद 

ब्रह्मचारी संत श्रीबिन्दुजी(साकेत- 

वासी), सम्पादक ' कथामुखी " श्री 

अयोध्याजी। 

श्रीविनायकराव कवि "नायकः 


श्रीरूपकलाजी 


लिं० पु पू 
वाल्मी° 
वि०, विनय 
श्रीबिन्दुजी 


वि० री० 


संकेताक्षर विवरण 
पेन्शनर जबलपुर विरचिता 
“विनायकी टीका ' सं० १९७६, दूसरा 
संस्करण। 

वि० पी, विनयपत्रिकाका ' विनयपीयूष" 

विनयपीयुष नामक तिलक, सन्‌ १९४७ में 


प्रकाशित 
वि० पु० ६.५ विष्णुपुराण अंश ६ अध्याय ५ 
वीर, वीरकविजी पं० महाबीरप्रसाद मालवीयकृत 


टीका, जिसमे अलंकारोको विशेष- 
रूपसे दिखाया है। प्रयागसे सं° 
१९७९ में प्रकाशित हुई । 
वे० भू° वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० 
वे०भू° पं० ५ श्रीरामकुमारदासजी, मानसतत्त्वान्वेषी 
कु० दा० रामायणी, श्रीअयोध्याजी 
वै° श्रीवैजनाथदासजीकृत “मानस- 
भूषण' नामक तिलक प्रथम 
संस्करण १८९० ई० 
वृह०(बृहदा- ] बृहदारण्यकोपनिषद्‌ तृतीयाध्याय 


रण्यक) २.७.१५] सप्तम ब्राह्मण श्रुति १५ 
शं० ना०, मानसमराल स्वर्गीय पं० शम्भू- 
शं० चौ० नारायण चौबे, बी० ए०, एल्‌- 
एल्‌० बी०, पुस्तकालयाध्यक्ष काशी 
ना० प्रण सभा। (नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका वै० १९९९ मर उनके“ मानस- 
पाठभेद" नामक लेखसे मानस- 
पीयुषके इस संस्करण्मे सं०१७२१, 
१७६२, ८०, को० रा० ओर 
१७०४ के पाटधेद दिये गये है) 
(बाबू) श०सुग्दा० बाबू श्यामसुन्दरदासजी, सभापति 
काशीनागरीप्रचारिणीसभाकी टीका 
नागरीप्रचारिणीसभाद्वारा प्रकाशित 
हिन्दी शब्दोका कोश शब्दसागर्‌ 
(प्रथम वृहत्‌ संस्करण) 
शिला जिला रायबरेली, ग्राम पुरे बवुरहा- 
निवासी स्वर्गीय वावा श्रीहरीदासजी- 
रचित “शीलावृत्ति" नामक टीका, 
द्वितीय संस्करण सन्‌ १९३५ ई 
पशश्रीशुकदेवलाल इनकी टीका जो नवलकिशोर- 
प्रेससे प्रकाशित हुई थी, जिसमें 


श० साऽ 
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(१६) 


= "ग ायणणासायायि रेः 


संकेताक्षर विवरण 

व उन्होनि प्रत्येक दोहेमे केवल आठ 
चौपाईयां (अर्धालियां) रखी ओर 
सब काट-छँर डालीं। 

श्लो० श्लोक 

शवे० (श्वे० शव०) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ६ 
मन्त्रे २३ 

श्रीभाष्य ब्रह्मसूत्रपर भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्य- 
जीका प्रसिद्ध भाष्य 

सं० संस्कृत, संहिता, संवत्‌ 

स सर्ग 


संत उन्मनी टीका मा० त० वि० में देखिये 
संत श्रीगुरुसहायलालजी १ 
शतपश्चार्थप्रकाश बाबा सरयूदास-(श्रीअयोध्याजी-) 
की नामपरक एक सौ पाच 


चौपाइ्योकी टीका 
सत्योप० पृ० अ० सत्योपाख्यान पूर्वार्धं अध्याय 
सा० द° साहित्यदर्पण 


सि० कौमुदी सिद्धान्तकौमुदी 
सि० ति “सिद्धान्ततिलक" नामकी टीका 
| पं० श्रीकान्तशरणजी (अयोध्या) 
कृत जो श्रीरामलोचनशरणजीने 
पुस्तकभण्डार लहरियासरायसे सं० 
२००१ में प्रकाशित की ओर जिसका 
छपना तथा प्रकाशन जुलाई १९४७ 
से सुलहनामावारा ओर पटना हाई- 
कोरटर्बेचके फैसला ता० ११ मई 
१९५१से भी बन्द कर दिया गया। 
सिद्धान्तदीपिका श्रीबालअलीजी विरचिता (अप्राप्य) 
सीऽ्या०प्रशप्र० 1] श्री १०८ महाराज युगलानन्य- 
सीण्य० नाम प्रप्र शरणजी लक््मणकिला, श्रीअयोध्या- 
सी० नाम प्रणप्र० | जीका ' श्रीसीतारामनाम-प्रताप- 
प्रकाश" नामक नामपरत्वके 
प्रमाणोका अपूर्व संग्रह। 
सुन्दरकाण्ड दोहा १० या उसकी 
चौपाई 





सुं० १० 


सुशद्वि०,सु० द्विवेदी काशीके स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
पं० सुधाकरजी द्विवेदी । 

(श्री) सुदर्शनसिंहजी मानसमणिमे निकले हए महात्मा 
श्रीसुदर्शनसिंह-(श्रीचक्र-) जी- 


विवरण 
के लेख। 


सु० र० भां० सुभाषितरत्नमाला भाण्डागार 

सू° मिश्र न पं० सूर्यप्रसाद 

मिश्र मिश्र, काशी। 

स्क० पु° स्कन्दपुराण 

व| स्कन्दपुराण नागरखण्ड उत्तरार्ध 

१७६ अ० १७६ 

बाबा हरीदास "शिला" में देखिये। भाष्यकार 
श्रीहरिदासाचार्यजी। 

हारीत हारीतस्मृतिकार; हारीतस्मृति 

प स्मरण रखने योग्य विशेषभाव 
अर्थात्‌ 

१७०४,१७२१, इन संवतोंकी हस्तलिखित पोथि्योके 

१७६२ पाठ जो शं० ना० चौबेजीने 
नागरीप्रचारिणी-पत्रिकामें प्रकाशित 
कराये थे। 

१६६१ संवत्‌ १६६१९ कौ हस्तलिखित 


बालकाण्डकी पोथी जो श्रावण- 

कुञ्ज, श्रीअयोध्याजीमें सुरक्षित 

है । इसकी एक प्रतिलिपि हमने 
स्वयं लिख ली है जो हमारे पास 
है । इसमे हमने पाठके लेखपर 
अपने नोट्ूस (10165) भी दिये ह । 
कोष्टकान्तर्गत लेख प्रायः सम्पादकीय 
है जहापर किसीका नाम नहीं दिया 
गया है। 

(१) स्मरण रहे कि बालकाण्डमें हमने बालकाण्डका 
सांकेतिक चिह्न ॒“बा०' अथवा १ न देकर 
बहुत जगह (बालकाण्डके सातवें दोहेके अगेकौ 
संख्या बतानेके लिये) केवल दोहेका नम्बर 
या दोहेकौ संख्या ओर साथ ही बिन्दु बीचमें 
देकर अथवा कोष्टकमें अर्धालीका नम्बर दिया 
हे । जैसे, (३६१) =दोहा ३६१ या उस दोहेकी 
चौपाई । १३ (२), १३.२ वा १३।२-दोहा १३ 
कौ दूसरी अर्धाली इत्यादि । 

(२) बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, 
लंका ओर उत्तरकाण्डके लिये क्रमसे १, २, 

३, ४, ५, ६ ओर ७ सूचक अंक दिये गये ह । 


[= % 
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अनर्घराघव-नारक 
अनेकार्थशब्दमाला 
अभियुक्त सारावली 
अमरकोश 


अमरविवेकटीका 
अलंकार मंजूषा 
अवतारमीमांसा 
९ अवतारसिद्धि 
१० अव्ययकोश 
११९ आचारमयूख 


© @& ^ ^ ० « ~ ~ 


१२ *आज' (दैनिक पत्र) 


१३ आहिकसूत्रावली 

१४ उत्तररामचसित 
उपनिषद्‌- 

१५ कठ; १६ केन; 


१७ छान्दोग्य; १८ जाबालः; 
१९ तैत्तिरीय; २० तैत्तिरीय 
शिक्षा; २१ | 
२२ ब्रह्य; २३ मुण्डकः; २४ 


मुक्तिक; २५ श्रीराम- 
तापनी; २६ श्वेताश्वतर; 
२७ श्रीसीतोपनिषद्‌। 


२८ ८क) कवितावली| सीतारामप्रस, काशी) 


(तु° रचनावली) 

२८ कामन्दक 

२९ काव्यप्रकाश 

२३० किरातार्जुनीय 

३९१ कौर्तिसंलापकाव्यक 
३२ कुमारसंभव 

३३ कुवलयानन्द 


„ भानुदीक्षितकृत टीका 


(९७) 


(३) प्रत्येक पृष्ठके ऊपर दोहा ओर उसको 
चौपाइयोंका नम्बर दिया गया है, जिससे पाठकको 


ग्रन्थोके नाम जो इस भागमे आये हँ 


कोश- 
४ ,, अमर 
१० ,, अब्यय 
३४ ,, पद्मचन्द्र 
३५ ,, मेदिनी 
कोश- 
३६ ,, श्रीधरभाषाकोश 
३७ ,, विश्वकोश 
३८ „, हिंदी-शब्दसागर 
३९ ,, हैमकोश गीता- 
४० गुरुगीता 
४१ श्रीमद्धगवद्रीता 
४२ पाण्डवगीता 
४३ गीतारहस्य (श्रीवाल- 
गंगाधर तिलक) 
४ (क) गीतावली 
(तुलसीरचनावली ) 
ठ४ चन्द्रालोक 
४५ छन्दप्रभाकर 
४६ तुलसीपत्र 
४७ तुलसीग्रन्थावली 
(ना० प्र° स०) 


४८ तुलसीरचनावली ( 


४९ (क) देवीभागवत 
४९ दोहावली 
५णदोहावली (लालाभगवान- 
दीनजीकी टीका) 

५९ धर्मसिन्धु 


५२ नाना शस्त्रीकृत प्रति- 
वार्षिक पूजाकथासंग्रह 








देखते ही विदित हो जाय कि उस पृष्ठपर्‌ उन 


चौपाइ्योकी व्याख्या है । 


५३ निर्णयसिन्धु 

५४ निरुक्ति (विष्णुसहस् 
नामकी श्लोकवद्ध टीका) 
नैपध (हर्षकवि) 


पञ्चदशी 


परमलघुमञ्जूषा 

पाणिनीय शिक्षा 

पाणिनीय व्याकरण 
पुराण- 


कालिका 
कूर्म 
गरुड 
नारदीय 
पद्म 
वृहद्िष्णु 
ब्रह्म 
ब्रह्मवैवर्त 
भविष्योत्तर 
भागवत 
मत्स्य 
महाभारत 
मार्कण्डेय 
विष्णु 
शिव 
स्कन्द 
हरिवंश 


प्रसंगरत्नावली 
प्रसननराघवनाटक 


ब्रह्मसूत्र 


भक्तमाल ( | 
स्वामीकृत्‌) 


८१ भव्तिरसबोधिनी टीका 
८२ भर्तृहरिशतक 
८३ भूषणग्रन्थावली 
८४ भोजप्रबन्धसार 
८५ मन्रप्रभाकर्‌ 
८६ मनुस्मृति 
८७ मयूरचित्र 
८८ महाकालसंहिता 
८९ महि प्र ःस्तोत्र 
(मधुसृदनी 
टीका) 
९० मानस-अभिप्रायदीपक 
९१ मानस- 
अभिप्रायदीपक 
चक्षु 
९२ मानसततत्वप्रकाश 
९३ मानसतत््वविवरण 
९४ मानसदीपिका 
९५ मानसपत्रिका 
९६ मानसप्रसंग 
९७ मानसमणि 
९८ मानसमयङ्क 
९९ मानसमार्तण्ड 
१०० मानसरहस्य 
(अलंकारपुस्तिका) 
१०१ मानसमुधा 
१०२ मानसा 
१०३ मानसागरी 
१०४ माहेश्वरसूत्र 
१०५ मिताक्षरा 
१०६ मुहूर्तचिन्तामणि 
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(१८) 





१०७ यारवल्क्यस्मृति 
१०८ योगवासिष्ठ 
१०९ योगशास्त्र 
११० युगल अष्टयामसेवा 
(श्रीरामटहलदासकृत) 
१११ रघुवंश 
११२ रसेन्द्रसारसंग्रह 
११३ रामचन्द्रिका 
११४ रामसुधा ( काष्टजिह- 
स्वामी) 
„ (क) रामस्तवराज 
रामायण- 
११५ अद्भुत 
११६ अध्यात्म 
११७ आनन्द 
११८ आश्चर्य 
११९ महारामायण 
वाल्मीकीय- 
१२०, चन्द्रशेखर 
शास्त्रीकी टीका 
१२१, द्वारकाप्रसाद 
चतुर्वेदीकी टीका 
वाल्मीकीय- 
१२२ „रूपनारायण पांडे- 
को टीका 
१२३ „, रामाभिरामी टीका 
१२४ , शिरोमणि टीका 
१२५ सत्योपाख्यान 
१२६ रुद्रयामल अयोध्या- 


माहात्म्य 
१२७ (क) बरवै (तु 
रचनावली) 
१२७ वाग्भटरालङ्कार 
१२८ वसिष्ठसंहिता 
१२९ विजयदोहावली 
१२९ (क) विनयपत्रिका 
१३० विष्णुसहसननाम- 
भाष्य 
१३१ विहारीसतसई 
१३२ वैराग्यसंदीपनी 
१३३ बृहत्‌-ज्योतिषसार 
१३४ वृद्धचाणक्य 
१३५ वृहद्विष्णुपुराण 
१३५ (क) वृद्धसुश्रुत 
१३५ (ख) वृहदैवज्ञरञ्जन 
१३५ वैद्यरहस्य 
१३६ (क) भावप्रकाश 
१३६ शतदूषणी 
१३७ शाबरभाष्यपर 
श्लोक- वार्तिक 
१३८ शा््खधर 
१३९ शास्त्रसार 
१४० शिवसंहिता 
१४१ शैवागम 
१४२ श्रीभाष्य 
श्रीरामचरित- 
मानसकी संगृहीत 
कुछ छप टीकां 


१४३ श्री १०८ रामचरण | ९९ मानसमार्तण्ड (प्रथम 


दास करुणा- 
सिंधुजीकृत 
१४४ श्रीसंतसिंह- 
पंजावीजीकृत 
१४५ मुं रोशनलालकृत 
(श्रीरामबद्धा पाडजी) 
१४६ श्रीबैजनाथजीकृत 
१४७ रामायणपरिचर्या, 
परिशिष्ट, प्रकाश 
१४८ बाबा हरीदासजीकृत 
१४९ पं० रामेश्वरभटुकृत 
१५० विनायकी टीका 
१५१९ बाबू श्यामसुन्दर- 
दासकृत 
१५० पं० महाबीरप्रसाद 
मालवीयकृत 
१०२ मानसाङ्क 
१५३ सिद्धान्ततिलक 
९३ मानसततत्वविवरण 
संत-उन्मनी टीका 
(यह केवल बाल- 
काण्डकी है) | 
१५४ मानसपरिचारिका 
(यह केवल प्रथम 
४३ दोहोंकी है) । 
९५ मानसपत्रिका (यह 
केवल प्रथम ६० 
दोर्होकी है)। 


[~ । 


४३ दोहोकी टीका) 
इत्यादि-इत्यादि 
१५५ श्रुतबोध 
१५६ संगीतमकरन्द 
१५७ सतसई (तुलसी) 
१५८ सत्संगविलास 
१५९ सत्योपाख्यान 
१६० सरस्वती-कण्ठाभरण 
१६१ सांख्यशास्त्र 
१६२ साहित्यदर्पण 
१६३ सिद्धान्तकौमुदी 
१६४ सिद्धान्ततत्त्वदीपिका 
(श्रीस्वामी बालकृष्ण- 
दासकृत) 
१६५ सिद्धान्त-शिरोमणि 
(श्रीस्वामी- 
भास्कराचार्यकृत) 
१६६ श्रीसीतामन््रार्थ 
१६७ श्रीसीतारामनाम- 
प्रतापप्रकाश 
१६८ श्रीसीताशृङ्गारचम्पू 
१६९ सुन्दरीतन्त्र 
१७० सुदर्शनसंहिता 
१७१ सुभाषितरल भाण्डागार 
१७२ स्तवपञ्चक 
१७३ स्तोत्ररलावली (गीणप्रे०) 
१७४ हनुमानवाहुक 
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त-न १९) 
स्मरणीय कुछ विषयों ओर शब्दोंकी अनुक्रमणिका, 
देदा-चषई आदि _ । विषय दोहा-चौपाई आदि 


विषय 


अंग (काव्यके) 
अंजन 
अन्तर्जप ओर जिह्याजप 
अन्तर्यामीके मूर्त ओर 
अमूर्त रूप 
अन्तर्यामीके चार भेद 
अक्रमातिशयोक्ि 
(श्री) अगस्त्यजी 
अग्निके धर्म 
अगुण ओर सगुण 
अज 
अजामिल 
अणिमा आदि 
अतद्गुण अलंकार 
अतिथि 
अतिपावन 
अधम शरीर रापसेवासे 
पवित्र हो जाता है 
अधिकारी 
अनधिकारी 
अधिक अभेदरूपक 
अधिक तद्रूपालंकार 
अनन्त नामकी व्युत्पत्ति 
, (अनादि अनन्त, 
सादि अनन्त, सादि सान्त) 
अनाम - 
अनीह 
अनु 
अनुकम्पा गुण 
अनुगुण अलंकार 
अनुजसे भरत, लक्ष्मण या 
शत्ु्रमेसे एक या चाराका 
प्रसंगानुसार ग्रहण ह 
अनुबन्धचतुष्टय 
अनुभाव 
अनुराग 


८.६; १०.७- १० 
९ 
२२.५-७ 


२३.१९ 


मं० सो० १ 

३.३ 

६.५ 
२३.१ 
१३.२ 
२६.७ 

मं० सो० १,२२.४ 
३.९-१० 

३२.८ 
१०.९१ 


१८.२ 
मं० श्लो०७;९.५-७ 
२-१२-१३ 
१.२ 
१९.१ 


२०.४ 
१३.३ 
 १३.३ 
१.१ नोट ३,४१.३ 
२४ 
२.१,३.९,११.२ 


६१.५ 
म्‌ 9 श्लो ० 9 
९.१० 
१.१ 


अनुसरना 
अन्योव्ति अलंकार 
अपडर 
अपना दोष कहनैसे 
पाप घटता है 
अमङ्गल साज 
, „, काकारण 
अभ्यास (काव्य) 
अमियमूरि (कायाकल्प- 
का चूर्ण) 
अमृतके गुण 
अमृषा 
(श्री) अयोध्या (नाम 
मानसमे) 
„, केदो स्वरूप 
,, विष्णुचक्रपर 
वसी है 
,„, की स्थिति 
,, शब्दको व्याख्या 
,, नित्यसच्विदानन्द- 
रूपिणी 
„, धाम 
,, की (सप्तपुरियोपें 
विशेषता) 
,, अंशी हं, (गो- 
लोकादि अंशसे ई) 
„ में मुक्ति 
„, निवासी जगननाथरूप 
अरणी 
अरण्य 
(पुण्य वनोके नाम) 
अरुण कमलसम नेत्र 


अरूप 
अर्चाविग्रहके 
चार भेद 


मं० श्लो० १ 
२.१० 
३.१ 
२९.२ 


४.८ 
२६.१ 


८.४-५ 


१.२९ 
२०.७ 


मं० श्लो० ६ 


१६.९१ 
२५.२३ 


१६.१ 
५.२ 
१६.१ 


२५.३ 
३५.४ 
१६.१ 
३५.४ 
१६.२ 
३१.६ 
श्लो० ४ 
सो० ३ 
१३.२३ 


१९.८ 
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विषय दोहा-चौपाई आदि 
अर्थं (समञ्ञनेके 
आठ प्रकार) ३०.८ 
„ (शब्द या वाक्यका) श्लोक १,९.९ 
„ आधिभौतिक, 
आधिदैविक 
ओर आध्यात्मिक ३७.६ 
„ अभिधा आदि 
तीन शक्ितिर्यो- 
से होता हे ३७.६ 
„, वाच्य, लक्ष्य ओर 
व्यंग्य ३७.६ 
„ छःहै ३७.९ 
„, तीन प्रकारके 
अर्थकी दृष्टस 
मानसकी रचना ३७.६ 
9 ( धन- धामादि ) 
की शुद्धिके 
छः ठपाय ३७.९ नोर ३ 
)» पञ्चक श्लो० ६-७ 
92 प्रसंगानुकूल 
चाकर कर 
लेना चाहिये ६.८-९ 
अर्थार्थी २२.४ ` 
अलंकार ९.९ 
(मानसे आये हुए 
कुछ अलंकार) ३७.३ 
कुछ अलंकारोके नाम- 


अक्रमातिशयोक्ति, अतद्गुण, अधिक अभेद रूपक, 
अनुगुण, तद्गुण ओर उल्लासके भेद, अनुज्ञ, 
अन्योन्यालंकार, अर्थान्तरन्यास, असंगति, आत्मतु्टि 
उदाहरण, उन्मीलित, उल्लास, उल्लेख, एकावली, 
कारणमाला, काव्यार्थापत्ति, काव्यलिंग, तद्गुण, 
तुल्ययोगिता, दृष्टन्त, निदर्शना, निेधाक्षेप, परम्परितरूपकं, 
परिकर, पर्याय, पर्यायोकिति, पूर्णोपमा, प्रतिवस्तुषमा, 
प्रतिषेध, भिनधर्मामालोपमा, मुद्रालंकार, यथासंख्य, 
रूपक ओर उसके भेद, विक्स्वर, विपर्यय, विषम, 
व्यंग्य, व्यतिरेक, व्याघात, साद्गरूपक इत्यादि । 





अलौकिकता (कथाकी) 


अवगुण २८ है 


अवतार भक्तोके लिये 


” चार्‌ प्रकारके 


„ से ब्रह्ममे न्यूनता आती है 


» का हेतु कृपा 


” श्रीसीताजीकी कृपा 


» के प्रमाण 


अवतारोके अवतारी श्रीराम 


अवध 


अवध, काशीमें मुक्ति 

अवधवासि्योपर ममत्व 

अवधवाससे जीव श्रीरामजीका 
प्रिय हो जाता है 


अवरेव 
अश्विनीकुमार 


अश्रद्धासे सब कार्य 
व्यर्थ हो जाते हैं 


असंका 
असंगति 
असुरसेन 
अक्षयवट 
आकर (चार) 


अखिं कई प्रकारकी हैँ 
जिनसे लोग देखते हैँ 


आखर 


आख्यान (मानसकी 


लोपक्रियाका) 


आख्यान (वरणीका) 


आगम 


आत्मा (जैसी उच्यकोरिकी 
वैसे ही उच्चकोरिके 
चरित्र) 


आदिकवि 


(कहलानेके कारण) 
आमलक (करतलगत) ओर 
“विश्व कर वदर' के 


भावे ओर भद 


दोहा-चीपाई आदि 


२३.४ 
४.५ 
१३.४ 
मं० सो०१ 
१२३.५ 
१३.५ 
१३.४ 
१३.३-४ 
१२३.७ 
१६.१ 
१९.२,२३५.४,४६.३ 
१६.३ 


२९ 
२३७.८ 
३२.३२ 
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म 1 


दोहा-चौपाईं आदि विषय 


विषय 


आवरण (जीव ओर 
ईश्वरके वीचमें) 
आशा हदयको मलिन 
ओर दुःख-दोष 
उत्पन करती है 
इदु समानके भाव 
इद्िर्योपर देवताका निवास 
इतिहास 


उज्ज्वलताके छः भेद 
उत्तमता ओर अधमता 
चार प्रकारसे देखी जाती है 
उदय 
उदार 


उदासीन 

उपकारी (के प्रति क्या 

भावना चाहिये) 

उपपुराण 

उपमा 

उपवेद 

उपाधि 

उपाय 

उमा 

उमारमण 

उर्मिलाजीके सम्बन्धमें 

कवि वनगमन-समय 
क्यो चुप रहे 


ऋतु 

ऋतुओके मासंकि नाम 

ओर उनके कारण 

एक 

ओम्‌ (ॐ )के 
मात्रा्ओंको संख्या 

कच्छपभगवान्‌का 

पृथ्वीको धारण करना 

कथन (व्याख्या) छः 

प्रकारं होता है 





२२.३ 


२४.५ 
सो० १ 
६.७ 
६.४ 
श्लो०६ 
सो० ४,३६.५ 


३९.१३२ि०३ 
६.६ 
१०.१,२४.३, 
२२.६ 
र 


२६६) 
श्लो० ७ 
३७.२३ 
इलो०७ 
२१.२ 
८.६ 
सोणे 


१८८७) ३८ 
१९,४२.१ 


४२.१९ 
१३.३,२२.६ 


कथाके कथन-श्रवण- 
मननके फल- 

„ वक्ता-श्रोता 

आदिको आशीर्वाद 

„ नाना प्रकारसे 

समडाना कैसे होता है 

सादर सुननी चाहिये 

” मुक्त, मुमुशु, विषयी 
सबका कल्याण करती ₹ै 

„ को नदीको उपमा 
देनेका भाव 

„ का बाधक काम हे 

कथा-प्रसंग 

कपर दंभ पाखंड 

कमल (के गुण) 

„ (चार रेगके) 

(का कौन रंग किस 
चरितका है) 

ओर भ्रमरकी उपमाके भाव 

कर (लेनेका प्रयोजन) 

करुणा 

कर्म तीन प्रकारके 

„ में दस प्रकारकी शुद्धया 

द्विजातियोकि 

कर्मनाशा 

कला 

कलिमें कर्मादि नहीं हं 

" सव युरगोसे कराल है 

कलिमें नाम ही उपाय ह 

कल्प 

कल्पवृक्ष 

कविका अर्थं 

कविकी तीन आवश्यकतां 

„ ओर काव्य 

१४ के १७ गृण 

कवित रस 

कवित विवक 

कविताकी तीन वृत्तिर्यो 


दोहा-चौपाई आदि 
१५.११,३९.२ 


१५.११ 


३०.८ 
२८.२,२९.६ 


३१.५ 


३९.१३ 
४३.५ 
३७.१५,११२.७ 
३२ 
सो० ५,१.१ 
३७.५ 


४9 
२०.८, ४० 
६.३ 
सो० ४,२५.१-२ 
७.२-- ४ 
२.८- ११ 
२७.६-५ 
६.८ 
९.८ 
२७.७ 
१२.१ 
२२.८ 
३३. 
३२.११ 
३.११,९.८, १४ 
सो०१ 
९.८ 
९.११ 
१०. 
९.११ 


१४ 
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कविताकी उपमा प्रायः 
पावन नदिर्योसे 
„ के गुण 
„ की जाति 
करं --कहं 
काकका स्वभाव 
काम, क्रोध, लोभ 
नरकके वार हैँ 
कामसे क्रोध ओर 
क्रोधसे मोह 
कामना (भगवत्‌-सम्बन्धी) 
कामना नहीं है 
^ के अनुसार भिन- 
भिन ध्यान 
कामीकी मति, कीर्ति 
आदिका नाश 
काल 
काल कर्मं स्वभाव 
(समय) अत्यन्त 
प्रबल है 
कालादिसे बचनेकी युक्ति 
कालकूट (समुद्रमन्थनकथा) 


„ नामप्रभावसे अमृत हो गया 


काव्य 
„ क्रा प्रयोजन 
„„ के तीनं कारण 


मे किन वातकी 
आवश्यकता है 
' कलाका चमत्कार 
 पुरुषके अंग 
काशीमें मुकितिके लियं 
"राम ' नामका उपदेश 
किन्नर 

कीर्तिं 

कुद 


कु 
कुतर्क कुपथ कुचालि 





१ [१] 
९.१०,३७.८ 
३७.८ 
१२.१०-११ नोर १ 
३.१,१२.१,२३८.२ 


३२.७ 
६३.५ 
२२.४६ 
२२.४ 


३.५ 
२७.१ 
७.२ 


१९.८ 
९.८,१०.७ 
२८. २, ३ १ .५-९ 
८.४ नोर 
१,८.६नोर २ 


९.९नार१ 
१.५ 
१०.७ 


१९.३ 
७ 
१४.९ 
सो० ४ 
२८.१ 
३२ (क) 


कुवेर 
कुसंगसे मति-कीर्ति 
आदिका नाश 


कृपा 
कृष्ण-नामकी व्युत्पत्ति 


केतु 

केतु शुभ ओर अशुभ 
कोविद 

क्रोध ओर अभिमान 
पापके मूल हैं 

क्लेश (पच है) 


„ (जीवकी ४ खानिययाँ ) 
गङ्गा (किसी कल्पमे) 
भगवान्‌की पत्नी 
„ ओर शारदाका प्रेम 
„ „ „ मँ समानता 
” >» „के धाम 
गङ्गा ओर सरयू 
गङ्गा-सरयु-संगम-माहात्म्य 
गङ्गा-सरयू-स्नान सव 


ऋतुओमें 


गण्डकी 

गंधर्व 

गजेन्द्र 

गणका विचार 

' दोप कहाँ नहीं 


के प्रथमपूज्य 
होनेकी कथाएं 
" ओर वाल्मीकिजीकी 


दोहा-चौपाई आदि 





२.५ 
१२.५० २८.२ 
१९.९१ 
४.६ 


३.११,१४८ग) 


३९.१३ रि०९१ 
श्लो० ५,२.१२, 
४.१-२ नोट ६ 
१.८ 
८.१ 


०.१ 
४9. 


४२.९१ 
४०.२ 
७ 
३.४- ६,२६.७ 
मं० श्लो० १ 


२६.७ 
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विषय दोहा-चौपाईं आदि 
एक-सी दशा १९.५ 
गणेशजीको ब्रह्महत्याका 
राम-नामसे दछूटना १९.५ 
गति ३.४--६, २१.७ 
गया, गयासुर ३१.९ 
गरीब १३.७, २५.२ 
गरीवनिवाजीके उदाहरण १३.७ 
गृहन मं० सो० २ 
गाना ३३.२ 
गिरापति श्रीरामजी श्लो° १,११.६-७.७ 
गीध (गुभ्रराज) २४ 
गुण (सत्पुरुषोके छः गुण) मं० सो० १ 
(चतुर्दश) \ 
, (काव्यके) 
गुण तीन प्रकारके ९.१० 
दसं ^“ ९.१० 
गुण (कविके १७ गुण) ९.११ 
, (काव्यके) ९.१०,३७.८ 
„ (संतके) २.४ 
गुणगण १.४ 


गुरु (अर्थ ओर लक्षण) श्लो° ३, सो०५ 
(गुसाई जीके तीन गुरु) सोऽ ५ 


 शंकरजी हैँ श्लो० ३ 
„ (का नाम लेना 
निषेध है) सो०५, श्लो०७ 

„ मँ नरबुद्धि न करे सो० ५ 
गृढु गति २२.२ 
गोसाईं (नाम क्यों पड़ा) |श्लो०३, १८ पाद टि 
, जी अनन्य 

रामोपासकं वैष्णव ३.६ 
गोसाईजीकी शीली १७.५,३४.६ 
” के काव्यका आदर ` १४ (ख) 
गोस्वामीजीका आशीर्वाद १५.११ 
की मानसगुरुपरम्परा ३० (क) 
„ ^ प्रीति नाम नामी २०.४ 
„ का शाप ४२.७-८ 
ग्रन्थ अनुबन्ध चतुष्टय श्लो० ७ 
”” का ध्येय श्लो० ६,१९.१,२८.२ 


विषय दोहा-चीपाईं आदि 


ग्रन्थ अनुबन्ध चतुष्टयका ध्येय 
विषय, सिद्धान्त | श्लो०६,श्लो०७, 

ग्रह ७ 
ग्रहका कुयोग-सुयोगसे 

बुरा-भला होना ७ 
ग्राह २६.७ 
ग्लानि २६.५ 
घटजोनी ३.३ 
घन १७ 
चकोर ३२ 
चतुष्टय विग्रह १०. १-२ 
चरणवन्दना १७.३,५ 
चरित २.५.१५.१ 
 (पठन-श्रवणसे प्रेम) ३२.४ 
” से मन-बुद्धि- 

चित्तका उपकार ३२८ख) 

चातुर्यगुण २५.३-४ 
चिन्तामणिके गुण ३२.१ 
चित्रकाव्य ३३.२ 
चित्रकूटे नित्य विहार ३१ 
चौपाई ३७.४ 
चौरासी लक्ष योनियं ८.१-२ 
छन्द श्लो०१,९.९ 
" (मानसम आये हए) ३७.५ 
^ कौन छन्द किस 
रेगका कमल है ३७५ 
* वैठानेके लिये 

अक्षरका संकोच ६.८ 
छविका सारभाग 

सीयस्वयंवरमं ४१.१ 
जगजाल २७.५ 
जगदीश ६.७ 
जड-चेतन ७ 
जनक नाम १७.९१ 
जप २२.५ 
 (अनुलोम- 

प्रतिलोमविधिसे) २०.६ 

„ (मन ओर 
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(२४) 








जिह्याजपके फल) 
जपके प्रकार 
जलजके गुण 


जागना ओर सोना (परमार्थे) 


जाति (कविताकी) 
जीवके प्रकार 

„ की चार खानियां 
” ओर परमात्माके 

बीचमे आठ आवरण 
जीवन्मुक्त, जीवन्मुवित 
जोक 

जोना 

तप (के स्वरूप) 
तर्क-कुतर्कं 

तिलक 

तीर्थोका आना-जाना 
तुलसी-माहात्म्य 

„ क्यो प्रिय है 
त्रिताप 


देह (सबको प्रिय होती है) 
दोष (काव्यके) 

दोष तीन प्रकारके 
ध धारण करनेके भाव 


धामके अर्थ 
धूंसे मेर्घोका बनना 


दोहा-चौपाईं आदि विषय 


२१,२२.५ 
३७.१०,८४.७ 
५.५ 
२२.१ 
२७.८ 
७ 
८.१ 


२२.३ 
३१.११ 
५.५ 
२०.१ 
३७.१० 
३९ 
१.४ 
३४.६ 
३१.१२ 
३९.६,४०.४ 
२७.१ 
६.८८कविनाशार्मे ) 
२४.७ 
३२ 
२४.७, २८.४ 
१६.७ 
१५.३ 
२८.१ 
१८ 
१३.७ 
३५.१० 
२९१.४ 
१६ 
९.१० 
३५.१० 
१८.१० 
२७.९ 
सो० ३, ३५.३ 
७.१२ 





(जैसा) धूओं वैसा 
मेघोका फल 

धोरी 
ध्यान (कामनानुसार) 
धुवजी 
धुवतारा 
ध्वनि ओर व्यंग्य 
नतः ओर नमः 
नतः ओर वन्दे 
नद सात है 
नदीका प्रायः पर्वतसे 
निकलना ओर समुद्रसे 
संगम कहा करते हैँ 
(मानससे निकली हुई 
नदीका उद्रम पर्वतसे 
नहीं कहते) 
नर-तन धरनेका भाव 
नरनारायण 
„ का भाईुपना 
नरक 
„ के तीन द्वार 
नर्मदा शिवजीको क्यों प्रिय हँ 
नवरस 
” (का कोष्ठक) 
नवरसके उदाहरण 
के लक्षण 
नाग 
नाम (किसकान 

लेना चाहिये) 
” जप अर्थकी भावना 

करते हए 
” जप ध्यानयुक्तका 

लाभ 
नाम, रूप, लीला, 
धाम चारो- 

चारों सच्विदानन्दविग्रह 
" चारोका माहात्म्य एक-सा 
” पावन ओर पावनकर््ता 


दोहा-चौपाई आदि 


७.१२ 
१२.४ 
२२.४ 
२६.५ 


३७.८ 
श्लो० ५ 
श्लो० ६ 


०.२ 
 ३८.९,४०.५ 


२९.११ 
२६.१ 
२०.५ 
२३१.९ 
३२.७ 

३१.१३ 

श्लोक १ 
९.१० 
२७.१० 

१०४.१-३ 


श्लो ०७, सो ०५ 


द 


३४.६ 
३५.४ 
५०.३- ट 
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न 


दोहा-चौपाई आदि विषय 


विषय 





नाम मंगलभवन 
” की बड़ाई क्रमसे 
की गयी है 
,, ,, +, वक्ताओंनि प्रणाम 
करके की 
,” मुक्तिदाता 
को शिवजी हदयमें 
साये हँ 
^ के सम्बन्धमें तीनों 
श्रोताओंके प्रश्न 
नारायण नामकी व्युत्पत्ति 
निज गुण-दोष कह 
देनेसे प्रभु रीङ्ते है 


„ धर्मम अटल रहना चाहिये 


„ धर्मक्याहे 
निधान 


निधियोके नाम ओर व्याख्या 


निमि-वसिष्ट-शाप 

नियम दस हें 

निर्गुण 

से जगत्‌का उपकार 

नहीं होता 

को बिना जाने 
सगुणोपासनामें मोह 

निर्गण-सगुण दोनोको 

जानकर उपासना करे 

निषाद (उत्पत्ति) 

निहारना ओर लखनामें 

भेद 


नील कमलकी उपमा 
नील कमल, मणि 
ओर जलद 
नेम~व्रतका फल रामपदप्रम 
पंगु 
तीन प्रकारके 
पंचीकरण 
पताका 


११२.४ 


३४.२३ 


३४.२३ 
३५.४ 


४६ 


१९.१ 


२९ (ग) 


२.११ 
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पर 

परधाम 

परनारिसंगसे बुद्धि 

आदिका नाश 
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परिजन 

पर्त 

पर्वमें स्त्रीप्रसंगादिका निषेध 
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प्रकृति (स्वभाव) फुर ९५ 
३.१--३ व ओरब 
प्रताप १०.७- १०, २४.६ बक (स्वभाव) २.१,२३८.३ 
प्रतिलोम-क्रमसे मन्र- वक्र चंद्रमा श्लो० ३ 
जपके अधिकारी २०.६ वट (अक्षय) २.११ 
प्रतिज्ञा श्लोक ७ वट ओर विश्वास 
प्रतिवस्तूपमा अलं ६.१२ शंकररूप ह २.११ 
गणेशजीकी प्रथम "बतकही ' का प्रयोग ९.२ 
वन्दनाके कारण श्लो०१, सो०१ बत्तीस अक्षरवाले छन्द श्लो० १ 
प्रथम संस्करणपर विचार ७३,१७०-१७१ वन (के अर्थ) १, ३१ 
| इत्यादि वनमालमें तुलसी भी 
प्रपंच ६.३-४, रहती है ३१.१२ 
नोट ३, २२.१ वरदाता रामनामसे ही सिद्ध हए दो० २५ 
प्रबेध ९.९ ९.९ नोट १,३२.२, | वर्णं | श्लो० १ 
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प्रभुता (के उदाहरण) १२.१२ * (आठ वगेकि वर्णं 
प्रहादजीको नारदका उपदेश २६.४ सरस्वतीके अंग हैँ) श्लो० १, २०.१ 
” भक्तशिरोमणि २६.४ वर्णोकी चार क्रियाएँ १९.२ 
प्राकृत १४.४--६ वर्तमानके समीपे भूत- 
” भाषा ५ भविष्यक्रियाका प्रयोग २७.१ 
प्राण १९.२ वर्ष (संवत्सर) का आरम्भ 
प्रीतिके आठ अंग २५.५-८ अगहन या चैत्रसे ४२.२ 
प्रेत ७ बल १३.९ 
प्रमके लक्षण २.४ बलगुण २४.६ 
” की नारहवीं दशा ८.२ वसन्ततिलकावृत्त श्लो० ७ 
” (गृढु) १७.१ 
* (सत्य) १६ मङ्गलाचरण ०४ रि०१८ग 
प्रमाभक्ति ३६.६ बहुरि ५ 6 ० 
प्रेमाभक्तिके १४ भेद बां ११ 
वाल्मीकिजीके १४ स्थान ३६.६ वाक्य (तीन प्रकारके) श्लो० १ 
प्रमभक्तिके उदाहरण ३६.६ वाक्य-दोष ९.१० 
प्रमभक्तिकी दशं ३६.६ वाणी श्लो० १ 
अनिर्वचनीय है ९ वाणीपति श्लो० १,११.७ 
प्रेम (रामजी ) वाणीके परा-पश्यन्ती । 
सुकृतो, साधर्नोका फल १७.४ आदि स्थान ११.४ 
प्रेमी निष्काम भकतका वाणीकी सफलता १३.८ 
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वारदोष कब नहीं लगता 

वारप्रवृत्ति किस प्रकार होती है 

वाल्मीकिजी 

» का आश्रम 

^ प्रतिलोमक्रमसे जपके 
अधिकारी 

” के मुखसे वेद रामायणरूपसे 

निकले > 

वासुदेव नामक व्युत्पत्ति 

विचित्र 

विदेह (जनक) नाम 

विद्या चौदह हँ 

बिधि निषेध 

विबुध वैद्य 

विभाव 

विभावना अलंकार 

विभूति 

विलगाना 

विवेक (कविताका) 

विशेष 

विश्वरूप 

विश्वास 

विष्णुनामकी व्युत्पत्ति 

विज्ञान (ओर ज्ञान) 

बीज 

वीर्यं (गुण) 

बुद्धिके आठ अंग 

98 89 गुण 

" दो रूप 

बुद्धि-सिद्धि गणेशशक्ति ह 

वेद 








"केः अंग 


* रधुबरयश वर्णन करते है 
' का सिद्धान्त 

रामचरित कैसे 
वेद, पुराण ओर संत 
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तीनकी साक्षीका भाव 
वेद आदिका मत रामप्रेम 
" रामायणरूपमं 
वेदों -श्रुतियोमे नामकी 
महिमा 
बेनी (त्रिवेणी) 
वैराग्य (चार प्रकारका) 
वैष्णवे अग्रगण्य शिवजी 
वैष्णवमन््रको दीक्षा 
विवाहिता स्त्री भी 
ते सकती है 
व्यंग्य 
„ (तुल्य प्रधान गुणीभूत) 
व्यापक 
व्याल ओर सर्पं 
व्यासजी 


ब्रह्म-जीवका सदा साथ 
ब्रह्म-जीव साथी ह तब 
जीवका ब्रह्मको प्राप होना 
कैसे कहा 

ब्रहिनिष्ठ श्रोत्रीय 

ब्रह्य युगलस्वरूप ह 
ब्रह्मका बास हदयमे है 
ब्रह्मविचार 

ब्रह्माकी पूजा-प्रतिष्टा 
वर्जित होनेके कारण 


ब्राह्मणेोकि नौ कर्म 
भक्तिके प्रकार 

भक्तिपर भगवान्‌ क्यों 
सानुकूल रहते हँ 
भक्तोके हितार्थ अवतार 
भगवद्‌भक्तपर देव- 
पितु आदिका ऋण 
नहीं रह जाता 

भगवान्‌ 
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१४ (ड) 


२२.८ 
२.१० 
२७.१० 
१९.३ 


१९.६. 
५.२४ 
११,२४.३ 
१३.२-४,२३.६ 
८.१ 
१६.२ 
८.४ 
१९.१ 
२०.४६ 


२.८ 


सो० ५ 
१४ (च) 
२७.६ 
३७.१३ 


२०.६, रि० १ 
१३.५.२४.२ 


८.३ 
१३.४-५ 
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विषय कि 
भगवानके पांच रूप 
„ वाणीके पति 
भगवानके रिज्ञानेके 
लिये हदय अच्छा हो 
भगवान्‌का वास हदयमें 
भरणी 
भवरजनी 
भवरुज, भवरुजपरिवार 
भवसागर सात वा चार 
„, में जल, जंतुरत् 
आदि क्या है 
„ के मथनेवाले 
नवग्रह हैँ 
भाई 





भाव 
भूतोकी पञ्चीकरणद्वारा 
स्थिति भृगु, भृगुनाथ 
भ्रम 
भ्रमरकी उपमाके भाव 
” ओर कमलके भाव 
मंगल मोद 
"” ”” (मञ्जुल ओर मलिन) 
मङ्गलाचरण 
० करनेपर भी निर्विघ्न 
समापिका नियम नहीं 
” की आवश्यकता 
*” सात श्लोकमिं 
करनेका भाव 
*” नमस्कारात्मक ओर 
वस्तुनिर्देशात्मक 
मञ्जु मनमें मैल आ 
जाता है 
मञ्जु मन क्याहै 
मंजुल मंगल मोद 
मन्त्र ओर नाममें अभेद 
मन्त्रका अर्थं ओर जप 
" फलप्रद होनेके लिये 


व 


२३.१ 
श्लो० १, १९१.७ 
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२३.७ 
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२५.४ 
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चार बातें आवश्यक 

मंदाकिनी 

मग (मगह) 

मति अनुहारी 

मणि 

मणिदीप 

मद पाँच प्रकारका 

मधु 

मधुकर 

मन शुद्ध-अशुद्ध 

दो प्रकारका 

मन-वुद्धि-चित्त 

„ का मल क्याहे 

*” लाई (मन लगाकर 

सुननेसे उत्तम फल 

मिलता है) 

मनोरथ (पल्लिङ्क, 

स्त्रीलिङ्ग) ९४ 

मय (तद्रूप, विकार, 
प्राचुर्य) 





९.१, १९.२, 
७ 


मर्दनमयन 
महाकाव्यमं क्या-क्या 
होना चाहिये ३९.११ 
महामोह सो० ५ 
महिषेश ४.५ ` 
महिसुर २.३ 
माणिक्य १.८,११.१ 
माताका गौरव पितासे 

श्लो० ५ 


अधिक 
मानसका उदेश्य २८.२, नोट ३, 
२३१५-९) 


सो० र 


मानसरोवरमे कमल 

आदि कैसे खिले? ३७ 
मानसका प्रारम्भ 

संशयसे २.३ 
मानससे गोस्वामीजी, 

पार्वतीजी ओर गरुडजी- 
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विषय दोहा-चौपाई आदि विषय दोहा-चौपाई आदि 
को विश्राम मिला ३५.७ धाम-चारोका मिलान 

मानस मुक्त, मुमुक्षु सरित ओर कवितासरित 

ओर विषयी तीनोको हदय सिंधु मति 

हितकर ३५.८ सीप"का साङ्गरूपक 

मानसकी रचना कब विष्णुपु० अंश ६ अ० ५ 

हई ओर पार्वतीजीसे ओर “एक अनीह“ ' 

कब कहा गया ३५.११ १३.३-४ से मिलान । 

मानसकी रचनाका रहस्य १९.१ (श्री) कौसल्याजी 

मानस -छः बातोसे ओर पूर्वं दिशा 

अगम, तीनसे अति » * श्रीदेवकीजी ५ 
अगम ओर तीनसे सुगम ३ गीता ७.१५- १८ से 

मानसका पथप्रदर्शक २२.६-७ ' रामभगत' 

संत दही है ३८ जग चारि प्रकारा." 

मानसके उपासकोको का मिलान 

भोग पुनर्जन्मका श्रीरामचरित्र ओर 

कारण नहीं होता ३२.७ श्रीनामचसखित्र 

मालादीपक अलंकार २६.३ गोस्वामीजी ओर 

(द्वादश) मासोके श्रीसुग्रीव-विभीषणजी 

द्वादश स्वामी ४२.२ दो० २९ 

मिथिलेश नाम १७.१ श्रीरामनाम ओर श्रीरामचरित 

मिला (सना) हआ श्रीरामचन्द्रजी ओर 

तीन प्रकारका होता है ६.४ श्रीरामचरितमानस 

मिलान (पृष्ठोके क्रमसे)- चारों संवादोकि वक्ता, 

भा० मं० "जन्याद्यस्य "" श्रोता ओर 

ओर मं० श्लो० ६ संवादस्थान ३५.१३ 
विष्णुस्वरूप ओर सो० ३ मानससर ओर 

श्रीरामावतार-श्रीगुरु-अवतार रामचरितमानस ३९.७-८ 
गुप्त ओर प्रगट चरित मानससर ओर पम्पासर ३९.७-८ 
रज ओर नखप्रकाश रामचरितमानससर ओर 

कपास ओर साधु चरित कीर्ति सरयु ४३ 
तीर्थराज ओर संतसमाज, मुक्ता ११.१ 
संतसमाजकी प्रयागसे ३.४-५ ओर „ (की उत्पत्तिके नौ स्थान) 2 
विशेषता सु०३८.५-६ मुद २.७ 
संत ओर खल-स्वभाव मूक चार प्रकारके मोर 
वर्णने कविकी “मूल गुसाई चरित" के 

उक्ियोकी एकता सम्बन्धर्मे मतभेद 

नव रसोंका कोष्ठक मूल (तीन प्रकारका) १.२ 
नाम-रूप-लीला- मृगतृष्णाजल ४३.८ 
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मुनि 


मोतीकी उत्पत्तिके स्थान 
मोद (मङ्गल) 
मोहादिका छूटना 
कृपासाध्य है 

मोह, महामोह, भ्रम, 
संशय 

मोहको उत्पत्ति 

मोक्ष बिना नरशरीरके 
नहीं होता 

यम (संयम ५,१०, १२ है) 
यम (राज) १४ हँ 
यम-नियमके प्रकार 
ओर अर्थ 

यमदवितीयाको बहिनके 

यहाँ भोजन 

यमुना 

यमुनाको यमका वरदान 

यशका रग 

यश ओर कौर्मे भेद 

यज्ञ पांच प्रकारके 

याज्ञवल्क्यजी 

युि 

योग 

योगी (चार प्रकारके) 

 काजागनाक्याहै 

^ (ज्ञानीके बदले योगी 
कहनेका भाव) 
रग (यशका) 

„, (सरस्वत्रीका) 
रघुपति (जीवमात्र तथा 
रघुकुलके स्वामी) 
रघुबरसे लक्ष्मण एवं 
चारों भादुर्योका भी ग्रहण 
रघुबीर 
रज (ग्रन्थमें तीन वार 
रजसेवन तीन प्रयोजन- 
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से कहा गया) 
रजक (सियनिंदक) 
रविकरवारि 
रविनंदनि 
रस 
रस काव्यका आत्मा है 
रस (नव) 
रसभेद्‌ 
राजा नामक व्युत्पत्ति 
" ईशका अंश है 
” का कर्तव्य 
„ में त्रिलोचनका अंश 
, का प्रियत्व प्रजामें 
कैसा होना चाहिये 
» के आठ अंग 
„ के आठ अगेमिं 
मन्त्री ओर सेना प्रधान 
” के प्रधान दोर्नो 
अगोका उद्लेख मानसम 
राजीव 
” विशेष प्रायः 
दुःखनिवारण-प्रसंगोमें 
रमसे पत्थर जुड़ गये 
"राम" के अर्थ 
^ नित्य द्विभुज नराकार हैँ 
” का शबरी ओर गीधमें 
माता-पिताका भाव 
(श्री) रामको वश 
करनेका उपाय 
(श्री) रामगुणगणस्मरणसे 
प्रेम ओर रक्षामें 
विश्वास 
रामचरितमानसका 
मुख्य कारण 
रामचरित ओर 
रामनामका एेक्य 
(श्री) रामजन्म दिन 
" जन्मोत्सव देवता 


दोहा-चौपाई आदि 
३४.२९ 
१६.२ 
३.८ 

२.८ ११ 

श्लो० १,९.१० 
१०.७ 

नवरसमें देखिये 
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४.९ 
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अयोध्या्मे आते है, 

श्रीरामजन्मपर नहीं आते 

(श्री) रामके अंशसे 

अन्य अवतार 

” के अतिरिक्तं अन्य 

नाम गुण- 

क्रियावाचक हैँ 

„ नामको अन्य 

नार्मोसि विशेषता 

रामनाम अनादि है 

रामनामसे काशीमें मुक्ति 

„५ ओर प्रणव 

»» से प्रणवकी सिद्धि 

„ ओर राममन्त्र्मे अभेद 

” „ सबके लिये है 

"” मँ सत्‌-चित्‌-आनन्द 

तीनोका अभिप्राय 

„ रामायणका सार 

„ साधन ओर साध्य दोनों 

” के प्रतापसे शिवजी 
अविनाशी 

22 2 3 अमङ्गलसाजमें 

मङ्गलरशि 

रामप्रभुताई 

"राम ' शब्दे अतिव्यात्ि 

“राम रघुबर" में 

मानसकी रचनाका रहस्य 

श्रीरामजीका ध्यान 

धनुर्बाणयुक्त 

करनेका विधान 

श्रीरामजीका "निज धाम 

अयोध्या 


राममय 

रामायणे श्रीसीताचरित 
प्रधान है 

” शतकोटि कौन है 

” (शतकोटि) का 
बटवारा ` 

रामावतार एक कल्पमें 
एक बार 

राहु 
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देच कदि | वि 
राहू सूर्यको कब ग्रसता है 


रूपक 
” के तीन प्रकार 
लखना 


लय 

(श्री) लक््मणजीके 
तीन रूप 

नारायण दै 

"नाना त्रिदेवेकि कारण 
„ का १२ वर्षं 
निद्रादिका त्याग 
 श्रीरामजीका अपमान 
नहीं सह सकते 

” जीवोकि आचार्य 
लहना 

लोक तीन दै 

शक्ति (काव्य) 

शठ ओर खले भेद 
शतकोटि रामचरित 
शनिश्चरको शाप 

शब्द ओर अर्थमें 
तादात्म्य 

शवबरीजी 

शरणागतके पार्पोका नाश 
प्र्‌ (श्रीरामजी) 
क्रोध नहीं करते। 
उसके अपकारोका 
स्मरण नहीं करते 

शरीर अधम क्यों 

कहा गया 

शशिसमाजं 

शाबरमन्त्र 

शारदाके धाम ओर स्थान 


शार्दूलविक्रोडित छन्द 
शालि 
(श्री) शिवजी 


भगवान्‌की आज्ञासे 
अशुभ वेष बनाये 


रहते हं 
शिवजी वैष्णवे 
अग्रगण्य हैं 
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श्रोता तीन प्रकारके 
(उत्तम-मध्यम-निकृष्ट, 
आर्त-अर्थार्थी-जिज्ञासु, 
तामस-राजस- 
सात्त्विक) 

श्रोता चार्‌ प्रकारके 
षट्‌ शरणागति 

संघात 


संतृप्त दशा (प्रेमकी) 
सदेह-मोह, भ्रम 

चारों श्रोताओनि ये 

तीनों अपनेमें कहे हँ 
सम्बन्धं (अनुबन्धचतुष्टय) 
संवाद ओर बतकही 

संवाद्‌ 

” (गोस्वामीजीका किससे है) 
"स" उपसर्ग 


सकृत 
सगुणको जाने विना 
निर्गुणोपासनारमे कष्ट 





९.३-७ 


१.२, ३१.७ 


सत्पुरुषोके छः गुण 
सत्य प्रेम 

सत्संग कृपासाध्य है 
सद्गुण कौन-कौन है 
सद्गुर्‌ 

सनकादिजी 

सप्तपुरी (मोक्षदायिका) 
सप्तपुरियोके स्थान 
भगवान्‌के अंगोमे 
सम (अलंकार) 
समानचित 

समुञ्जहिं (कथाको 
अनेक प्रकारसे समञ्च) 
समुद्र॒ ( सात्‌) 

” मंथन 

22 22 से १६ रन्न 
समुद्र-शोषण 

(श्री) सरयूजी 

»” दूर्शनका माहात्म्य 
काशी, मथुरा 

आदिके वाससे 
अधिक है 

सरल 

* स्वभावके उदाहरण 
सरस 

सरस्वती (स्वरूप) 

से वर्णोकी उत्पत्ति 
के नाम 

” के धाम 

” के पति 

सरोज (पशु-पक्षीके 


चरणोंकी उपमाके भाव) 


सहज संघाती 
सहज प्रेम ओर वैर 
सहसबाहु 

सादर 


साधु-सुजन-संतमें भेद 
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सिद्ध 
सिद्धावस्था ओर 
व्यवहार 
सिद्धियोके नाम 
सिद्धान्त समस्त वेद- 
शास्त्रोका रामचरित 
ही है 

(श्री) सीताजीका 
परम दयालुत्व 

सीता शब्दको व्युत्पत्ति 
” * सिद्धि ओर अर्थ 
» के अर्थं श्लोक ५ में 
„ त्यागपर विचार 
नाम अनादि है 
सीतापति, सीतानाथ 
श्रीसीताजी श्रीरामजीको 
करुणानिधान सम्बोधन 
करती हँ 

श्रीसीताजीकी वहिनोकी 
वन्दना 
सुअंजन 
सुकवि 
सुकृत 
फल श्रीरामपदप्रेम 
सुकेतसुता 
सुगति 
(श्री) सुग्रीव, हनुमानजी 
आदि प्रातःस्मरणीय हं 
सुधा सम 
सुधा, सुधाकरके धर्म 
सुमति 
सुरसरि सम हित 
„ के धर्म 
सब तीर्थमयी हैँ 


सुरा 

सुवाणीके लक्षण 
सुभाव 

सुसंगसे मति-कीरि 
आदिकी प्रापि 


मा० पी खण्ड-एक २- 


ई अदि _| विप 





१ सूकरखेत 
सेवक स्वामि सखा 
१७ सुस्वामी श्रीरामजी ही है 
सो०१,२२.४ सोनभद्र 
सृष्टि पूर्वं कल्पवत्‌ 
होती है 
श्लो०७ सौमित्रि 
स्थान शुद्धि (उत्तम 
१८.७ कार्यके लिये) 
श्लो०५ स्थायी भाव 
7 स्थालीपुलाकन्याय 
ध खरेहका भाव 
१६.३ स्वभाव अमिट है 
श्लो० ५ स्वयंवरके प्रकार 
२८ स्वरूपाभिनिवेश वन्दना 
स्वातीके जलसे 
पात्रानुसार भिन्न-भिन्न 
१८.७ पदार्थं उत्पन्न होते है 
स्वामी-सेवकको प्रीति 
१८.७-८ हंसकी उपमाके भाव 
१ तीन प्रकारके 
३२.१२ 
१.३,२७.२, ३६.७ (श्री) हनुमान्‌जी 
१७.४,२७.२ ” का आश्रम 
२४.४ (नाम) 
र ” के तीन रूप 
” रुद्रावतार 
१८.२ ” करा श्रीरामनामस्मरण 
३७.२३ " हर-भरतादि रामस्वभावके 
५.७-८ जानकार हैं 
३६.१ हरि 
१४.९ „ क्रे १४ अर्थ 
२.८- ११ हरिगीतिका छन्द 
॥ हरिभक्तके लक्षण 
४.१० ज्ञान 
२.४ (सब्र) जान सत्य है 
३७.६, नोर १,४ १ विज्ञानं 
„ वैराग्य नेत्रके दोष 
३.४- ६ ” की साम्यावस्था 
[~ / ~ (~ 


(३३ ) 


न ८4 


दोहा-चौपाई आदि 





३० (क) 
१५.४ 
२८.४ 
०.२ 


६.२-४ 
१७.८ 


३५.५ 
९.१० 
१२.५ 
२७.२ 
३.१-२ 
४१.९१ 
१४ (घ) 


११.८-९ 

२१.१ 
१४८ग), ३७.७ 

१४८ग), 
३७.७ 
१७.१० 
इ्लो०४ 
१७ 

१७ 
२६.७ 

२६.६-७ 


१७ 
श्लो० ६,१९.१ 
श्लो० ६ 
१० 
२.८- ११ 
श्लो० ८,३७.७--९ 
श्लो० ६ 
श्लो० ४ 
२.२ 
१७ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/818/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


] 244 ८/८ 1 ह] 


रे ह 
५ [# षे वि दा" शिष्य 


ध ह ५०. 
--= ४, १, ॥ 
न 


ज 


( 


। 
= 


= 44. 1, 
~ ---- ५ ॥. 
$. १, 
= 1 ४ प 


( ) 
हः . 
977. 
५. 
ट ह / १ 3 + 2 नि ज 
५ ; 1 भै, 1 
८ 9 (५ 
म १। 
| #ी 
+ सम # | 
# ५ = ~ 
४ ८ + । 
भ - > , 
6 ४ = < 
५१ ५ भ त 
\ ४ ४५ 
\: (स र 
# ६ छ, # 
€ ' @ \ हे ५ 
छ † ५ £ ५९ 
। #* 
4 
स 
[॥ ६ ॥ 
८2 $ र 
ॐ / 
# ? 
,*# 
“}¶1 1 
५ श > कन । 
¢: | = न | 
| । 
॥ 
), 1 
# => 


~ 


^ 


१ ै 


४ 


॥ 


--~-- ॥ १ -- 


न्भ ५;> | 
ए | 
॥ | 4 
- [1 


7] 


जानि == 


= 
~~ 
८ 
चै 
# 


~= 


च्ल 
[ 
#ै 
[र 


नि 
॥ 


( 
॥.\ 
| 


| 1) 


[न्न 
॥ ? 
॥ 
॥ ५ 
१11. 
॥ षि, 


= 





ष । र 
४ 
प 4 व 


((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


100 ऋ 
=) 


॥ । + | ७ 
व 
= ० | [ केम 
[0 नयैष्-- , ~ ॥ 
| "~ चि त न य न्न [निक व  ,# 
<~ ~ ह = # . 
का वा + ऋ, ९ ५, ॥ 9 
ह = क भे ~ हे कः मिव 
र ह म ¢ चक 
स 
(ज कै =. | च । यो 


क क + 9 स ज = कि क 
~ 1 2 थ क ~---->- 


[वि 1 र रे च 


चकि 1 7 


वि 1 1 0 त त क 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


9 ति प 
| | ६ | | + कणां प ८ ^ प र त २ -* 
णि ५ | 
१.१. 


८ +. ¢ १ 

+ ६९६०४ (क्‌ 1 च 
| ‰ ३ ४ च 54 १ 
कैक =| मौ न) 
१9 र । १६६ 


1 
षः 


५ ~ च; 

। च ॥ 
^ 

२६।| 


/ 


त्‌ 
{ ब) 


7" - 
1 


# च 


॥ीीगणररीणीनीमीरफौ 
1 वो जाक = को नज त ज को, + + क, 


[रे 


भरीरामदरवारकी ्ञंकी 


((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 





न हि त त 
~= ~ [क 5 क [1 अ णगीणश्सिििषाकषणी 


किक ठक ककत यो प 
चै 
॥ १ 


[7 2 त 7 व 1 [त म 1 = विशि 


ए श शि = 


॥ श्रीः ॥ 

ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्य्याय । 
भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य । श्रीमते रामचन्द्राय नमः। 
ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचार््यायै श्रीरूपकलादेव्य। 
श्रीसन्तगुरुभगवच्यरणकमलेभ्यो नमः। 

ॐ नमो भगवते मङ्लमूरत्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय 
श्रीरामदूताय सर्वविध्रविनाशकाय क्षमामन्दिराय 
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय श्रीहनुमते । 
ॐ साम्बशिवाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्य नमः। 
परमाचार्याय श्रीपद्रोस्वामितुलसीदासाय नमः। 
श्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकर्तृभ्यो नमः। 

ओ नमः। 
श्रीमानसपीयुषान्तर्गतनानाविधभावाधारग्रन्थकर्तृभ्यो नमः। 
सुप्रसिद्धमानसपण्डितवरयश्रीसाकेतवासिश्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः । 


मानस-पीयूष 


कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां 
पाथेयं यन्मुमुक्षो; सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य । 
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां 
बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥९॥ 
श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तास्तथा गुरून्‌। 
वाक्कायमनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः॥२॥ 

जय भ्रीसिय सियप्राणप्रिय सुखमाशीलनिधान। 

भरतशत्रुहन  जनसुखद रामानुज हनुमान ॥ ९॥ 

श्रीगुरुचरनसरोजरज निज मन मुकुर सुधारि। 

बरनञँ रघुबर विसद जस जो दायक फलचारि॥ २॥ 

वंद्डँ तुलसीके चरन जिन्ह॒ कीन्हां जग काज। 

कलि समुद्र वृूडत लखेउ प्रगणटेड सप्त जहाज ॥ ३॥ 
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श्रीमदरोस्वामितुलसीदासकृत 


श्रीरामचरितमानस 


प्रथम सोपान ( बालकाण्ड खण्ड ९) 
श्रीजानकोवल्लभो विजयते । 


(श्लोकाः) 


वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि। 
मङ्कलानां च कर्तरौ वन्दे वाणीविनायकौ॥९॥ 
शब्दा्थ--वर्णानामर्थसंधानाम्‌-वर्णानाम्‌-अर्थ-संधानाम्‌=अक्षरोके ओर अर्थसमृहोके। छन्दसामपि-छन्द्‌- 
साम्‌-अपि-छन्दाके भी। कत्तरी-करनवाले (दोनों) । "वर्णानाम्‌" से “मङ्गलानाम्‌” तक (केवल "अपि" को 
छोड़कर) सव शब्द सम्बन्धकारक (अर्थात्‌ पष्ठ विभक्तिके) है। 
अन्वय--( अहम्‌ ) ' वर्णानां छन्दसां अर्थसंधानां रसानां च मङ्गलानामपि कर्तारौ वाणीविनायकौ वनदे 
. . अथ--(म) अक्षराके, छन्दकि, अर्थसमृहोकि, रसोके ओर मङ्गलोके भी करनेवाले श्रीसरस्वतीजी ओर 
श्रीगणेशजीको वन्दना करता हँ ॥ १॥ 
नाट--१ हमने यहो अन्वयमें वर्णोकि पश्चात्‌ छन्दोंको लिया है, वयोकि छन्दोका सम्बन्ध वर्णोसे 
है, अर्थसे नहीं| 
मङ्गलाचरण 


ग्रन्थक निरविश्र समाप्ति ओर मङ्गलकारी होनेके लिये मङ्गलाचरण किया जाता हे । आदि, मध्य ओर 
अन्तम मङ्गलाचरण करना अति कल्याणकारी है । पातञ्जल महाभाष्य “भू वा दयो धातवः।' अ्टाध्यायी- 
सूत्र (१।३। १) म लिखा हे कि "मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्कलान्तानि हि शास्त्राणि प्रथन्त वीरपुरुषाणि 
च भवन्तयायुप्मत्‌ पुरुषाणि चाऽध्येतारश्च मङ्गलयुक्ता यथा स्युरिति ॥' अर्थात्‌ जिन शस्त्रके आदि-मध्य-अन्तमे 
मङ्गलाचरण किया जाता है वे सुप्रसिद्ध होते है अर्थात्‌ निर्विघ्न समाप्त भी होते है तथा उसके अध्ययन 
करनेवाले ( अर्थात्‌ वक्ता, श्रोता) आयुष्मान्‌, वीर ओर मङ्गलकल्याणयुक्त होते है । 

"मध्यः क] अर्थं यहा प्रन्थका बिलकुल ठीक बीचोवीच नहीं है; वरंच आदि ओर अंतके बीचमें 
कही, एसा अर्थ समञ्जना चाहिय । दो-एक टीकाकारोने इस प्रसंगपर प्रमाणरूप्े निम्र श्लोक दिया ह 
आर्‌ महात्मान भा इसं अपनाया ह। श्लोक यथा, ' आदिमध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मङ्कलम्‌। तत्यठनं 
पाठनाद्रापि दीर्थयुधार्मिको भवेत्‌॥' परन्तु यह उद्धरण किस ग्रन्थसे लिया गया है, इसका उल्लेख किसीने 
नहीं किवा 1 ग्रह शलाक अशुद्ध भी हं। पर यदि किसी ऋषिप्रणीत ग्रन्थमे हो तो माननीय ही है। 

ग्रहदापिका मं मङ्गलके विषयमे यह प्रश्र उढाया है कि ' मङ्गल करना चाहिये, इसका प्रमाण 
क्या है ?' ओर उसके उत्तरम यह ताया हं कि एक तो शिष्टाचार [अर्थात्‌ वेदो्ततत्वजानपर्वक वेदविहित 
त व पर्प एसा आचरण (मङ्गल) करते चले आये हे] दृसरे "समाप्निकामो मङ्गलमाचरेत्‌' 
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मं° श्लोक १ नैः श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रयद्य #* ३ बालकाण्ड 
न ------------------------ 


उसी ग्रन्थे यह भी शङ्खा की गयी है कि “मङ्गलाचरण करनेपर ग्रनथकौ अवश्य निर्विप्न समाति 
होती है ओर मङ्गल न करनेपर समाति नहीं होती, एेसा नियम नहीं कहा जा सकता। क्योकि अनुभव 
एसा है कि मङ्गल होनेपर भी कादम्बरी आदि ग्रन्थ समास नहीं हए तथा मङ्गलाचरण न होनेपर भी 
किरणावली आदि ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हए है?” ओर इसका समाधान यह किया ह कि (क) कादम्बरी 
आदि ग्रन्थोकी समाति न होनेका कारण यह हो सकता है कि मङ्गलाचरणोकी अपेक्षा विप्रकारक प्रारब्ध 
अधिक था। (ख) किरणावली आदिके सम्बन्धे यह हो सकता है कि प्रथम मङ्गलकारक भगवत्स्मरणादि 
करके ग्रन्थारम्भ किया हो। परन्तु उस मङ्गलस्मरणका उल्लेख ग्रन्थारम्भे नहीं किया। ग्रन्थ निर्वित्र समाप्त 
हुआ, इसीसे एेसा अनुमान होता ह। 

वस्तुतः यह नियम भी तो नहं है कि प्रत्येक ग्रन्थकारका विप्रकारक प्रारब्ध कम होना ही चाहिये। 
जिसका विध्रकारक प्रारब्ध नहं है उसका ग्रन्थ मङ्गल न होनेपर भी निर्विघ्न समाप्त हो सकता है। इसीसं 
तो नास्तिकोके ग्रन्थ मङ्गल न होनेपर भी समाप होते देखे जाते हँ । वाधक प्रारब्ध सर्वसाधारण लोग 
नहीं जानते, इसलिये ग्रन्थारम्भके समय यथासम्भव सबको ही मङ्गलाचरण करना चाहिये। यदि वाधक 
प्रारव्थ हआ तो इससे निवृत्त हो ही जायगा ओर यदि न हआ तो मङ्गलाचरण करनेसे कोई हानि नहीं 
हे। इसीसे तो प्राचीन महात्माओंने अपने-अपने ग्रन्थोमे मङ्गलाचरण किया है, जिससे इसे देखकर आगे 
भी लोग इसका अनुकरण करे । । 

्रीमदोस्वामीजीने भी इसी सिद्धान्तानुसार प्रत्येक काण्डके आदिमे नमस्कारात्मकं एवं वस्तुनिर्दशात्मक 
मङ्गलाचरण किया है। यों तो गोस्वामीजीने समस्त रामचरितमानस अपनी अनुपम प्रतिभा दिखायी है 
ओर उसे अनेकों रसोंसे अलङ्कतकर भक्ति कूट-कूटकर उसे भर ही दी है। उसी पूज्य रामायणके मङ्गलाचरणमं 
आपने जिन उत्कृष्ट भा्वोंका निर्देश किया ह, जिस भक्तिभावका परिचय दिया है ओर जिस मङ्गलकार्यको 
कामना की है, वे सब बातें सहज ही मनको आकर्षित किये लेती हं । आपने मङ्गलाचरणको अनुष्टुप्‌ 
छन्दमे देकर अपने हदयकी अनुपम भक्तिको छहरा दिया है। 

जितना मङ्गलाचरण गोस्वामीजीने इस ग्रन्थके प्रारम्भमें किया हे, जो वालकाण्डके लगभग दशांशकर 
बराबर होगा, उतना मङ्गलाचरण अर्वाचीन संस्कृत भाया अथवा किसी भापामं सुननेमे नहीं आता है। यही 
तो कारण है कि जितना मानवजातिने इसे अपनाया उतना कदाचित्‌ ही किसी ओर ग्रन्थको अपनाया होगा। 


श्लोकका छन्द 


यह मङ्गलाचरण अनुष्टुप्‌ छन्दमें है। अनुष्टप्‌ छन्दका स्वरूप इस प्रकार ह । “श्लोके षष्ठं गुरु जेयं 
सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌। द्विचतुष्यादयोहस्वं समं दीर्थमन्ययोः॥" (श्रुतवोध १०) अर्थात्‌ इसके चारा चरणोमं 
आठ-आढठ वर्णं होते है । प्रत्येक चरणका पञ्चम वर्णं लघु ओर छठा गुर, दूसरे ओर चौथे चरणाक 
सप्तम वर्ण॒ भी लघु ओर पहले तथा तीसरे चरणोके सातवें वर्णं गुरु होते ह । 

अनुष्टुप्‌ छन्दसे मङ्गलाचरण प्रारम्भ करनेके अनेकों भाव कहे जाते है, जिनर्मस एक यह ट कि 
प्रथम यही छन्द रचा गया। वाल्मीकिजी आदिकवि हुए। उनके मुखारविन्दसे भी यदी छन्द प्रथम निक्रला 
था। यथा- “मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः कराममोहितम्‌॥' 
(वाल्मीकि० १। २। १५) अर्थात्‌ हे व्याध! कामपीदित क्रौं चके जोडमंसे तूने एकको मारा, अतएव अब 
संसारम बहत दिन न रहेगा। अर्थात्‌ तेरा शीघ्र नाश हो। (कथा यह हं कि एक वार जब भद्राजजीके 
साथ वे तमसा नदीपर स्नानको गये हए थे, उसी समय एक व्याधने एक क्रौंच पक्षीको, जा अपनी 
मादाके साथ जोडा खा रहा था, मारा, जिससे वह छटपटाकर मर गया ओर मादा करुणस्वरसे चिल्लाने 
लगी । यह दृश्य देख उन्होने व्याधको शाप दिया। पर वह शाप उनके मुखसे अकस्मात्‌ छन्दोचद्ध र्लोकक 
रूपमे निकला। इसके पूर्वं इस लोकमें कभी छन्दोबद्ध वाणी उपलब्ध नहं थी ।) इससे वाल्मीकिजी यहाकि 
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' आदिकवि" कहलाते है । वाल्मीकीय रामायणका मङ्गलाचरण भी इसी छन्दमे है । अतः पूर्वजन्मके संस्कारवश 
उसी छन्दसे मानसका मङ्गलाचरण किया गया है । गोस्वामी तुलसीदासके समकालीन सुप्रसिद्ध भक्तमालरचयिता | 
 श्रीमदोस्वामी नाभा नारायणदासजीने भी उनको वाल्मीकिजीका अवतार कहा है। यथा- “कलि कुटिल जीव | 
नित्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो।' (छष्यय १२९) तथा- ' वाल्मीकिस्तुलसीदासः कलौ देवि भविष्यति। | 
(यह श्लोक भविप्यपुराणमे कहा जाता है) ओर भाव ये कहे जाते ह-(२) अनुष्टुप्‌ छन्दके चारों 
चरण सम है, इसी प्रकार श्रीरथुनाथजी भी सम ह। (३) इसमें बत्तीस वर्णं होते हं ओर श्रीरयुनाथजी 
यत्तीस लक्षणोंसे युक्त है वा श्रीसीताजी ओर श्रीरामजी दोनों १६-१६ कलाके पूर्णं अवतार हं । अन्य किसी 
छन्दमे ३२ वर्णं नहीं होते। [वस्तुतः एसी बात नहीं है । इसके अतिरिक्त माणवकाक्रोड (भ त ल ग), 
नगस्वरूपिणी (ज र ल ग) ओर विद्युन्माला (ममग ग), ये तीन छन्द ओर ह जिनमे भी ३२ ही 
वर्णं होते है। हौ बत्तीस वर्णवाले छन्दोम अनुष्टुप्‌ आदि (प्रथम) छन्द है ।] (४) इसमें आठ-आढठ 
वर्णं नहीं है वरञ्च ये मानो अष्ट अङ्ग ह जिससे कविने देवगणको साष्टाङ्ग प्रणाम किया है । (५) श्रीअयोध्याजीमे 
अष्टचक्र है । यथा, "अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।' (अथर्ववेद संहिताभाग, दशमकाण्ड, प्रथम अनुवाकः, 
द्वितीय सूक्तम) ओर, अनुष्टुपूमं भी आठ ही वर्ण-संख्या हे । धामके भावसे इस छन्दके प्रथम धरा इत्यादि 
अनेक भाव कहे गये है । पर ये सब भाव विलष्ट. कल्पनाएं हे । 


गणका विचार 


किसी काव्यके प्रारम्भमे जो गण होता है उसीके अनुसार प्रायः काव्यका फल होता है । छन्दका नियम 
बतानेके लिये वर्णवृत्तौमे तीन-तीन वर्णका एक-एक गण निश्चित किया गया है। इनमे लघु ओर गुरुके भेदसे 
गणेकि कुल आठ भेद होते है। मगण (555 म), यगण (। 35 य), रगण (३। ऽ र), सगण (॥ 3 
स), तगण (55 त), जगण (151 ज), भगण (5॥ भ) ओर नगण (11 न) । यथा, "आदिमध्यावसानेषु 
भजसा यान्ति गौरवम्‌! यरता लाधवं यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम्‌॥' (श्रुतबोध ३) अर्थात्‌ आदि, मध्य ओर 
अन्तम *भ, ज, स" में यथानुक्रम गुरु वर्णं होता है। (अर्थात्‌ भगणका आदि वर्णं गुरु होता है, शेष दोन 
लघु। जगणका मध्य गुर, शेय दो लघु। सगणका अन्तिम वर्णं गुरु ओर प्रथमवाले दोनों लघु होते हं ।) 
इसी प्रकार "य, र, त' में क्रमसे आदि, मध्य ओर अन्तका वर्णं लघु होता हे, शेष दो गुरु होते है । मगणमे 
सब वर्णं गुरु ओर नगणमें सय लघु होते है। इनमेसे चार माङ्गलिक हँ ओर चार अमाङ्गलिक। यथा- 
“मो भूमिः श्रियमातनोति यो जलं वृद्धिं रचाश्नि्मतिम्‌। सो वायुः परदेशदूरगमनं त व्योमशून्यं फलम्‌॥ जः सूरयो 
रुजमाददाति विपुलं भन्दर्यशो निर्मलम्‌। नो नाकश्च सुखप्रदः फलमिदं प्रारगणानां बुधाः ॥' (श्रुतोधके अन्ते) । 
अथात्‌ मगणको देवता भूमि है जो मङ्गलश्रीका विस्तार करती है । यगणको देवता जल है जो वृद्धिकारक 
है। रगणको देवता अग्नि है जो मृत्युकारक है। सगणकी देवता वायु है जिसका फल है "हुत दूर परदेशे 
जाना'। तगणकी देवता आकाश है ओर फल शून्य। जगणकी देवता सूर्य ओर फल रोग है। भगणकी देवता 
चन्द्रमा ओर फल निर्मल यश है। नगणकी देवता स्वर्गं ओर फल सुख है। गणविचारके कुशल पण्डित 
एसा कहते हं। इस श्लोकके अनुसार चार गणो-रगण, सगण, तगण ओर जगणका जो फल बताया गया 
है वह अशुभ है, इसीसे ये चार गण अमाङ्गलिक माने गये है। पिगलशास्त्रमे “ ।' ओर 5 क्रमसे लघु 
ओर गुरुके बोधक चिह माने गये हं दुष्ट गणोको आदिमे न देना चाहिये। यथा-दुषटारसतजा यस्माग्धनादीनां 
विनाशकाः। काव्यस्यादौ न दातव्या इति छन्दविदो जगुः॥' (छन्दप्रभाकरसे उद्धृत ।) 

यः रहे कि वर्णवृत्त छन्दां ओर देवकाव्यमे गणका दोप नहीं देखा जाता। यथा--'दोषो गणानां“ 

शुभदव्यवाच्य न स्यात्तथैवाक्षरवृत्तसंज्ञे। मात्रोत्थपद्ये तु विचारणीयो न्यासाद्गुरोश्चैव लघोरनित्यात्‌॥' 
(छन्दप्रभाकरसे ) तो भी गोस्वामीजीने ग्रन्थारम्भके समस्त सोपानोके मङ्गलाचरणमे शुभगणका ही प्रयोग 
किया हं ओर वह भी सर्वत्र “मगण' का ही। जैसे कि (१) वर्णानाम्‌ (555), (२) यस्याङ्क (332), 
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(३) मूलं धर्म (555), (४) कुन्देन्दी (555), (५) शान्तं णा (555), (६) रामं का (355), 
(७) केकी कं (353) । । 

इस श्लोकके आरम्भे मगण पड़ा है जिसकी देवता भूमि है, जो दिव्य गुणोको उपजाती ओर मङ्गलश्रीका 
विस्तार करती है। मा० मा० कार यह पश्र उठाकर क्रि "मगण गणसे ही क्यों प्रारम्भ किया जब कि 
नगण, भगण ओर यगण भी तो शुभगण है?" उसका उत्तर यह लिखते हं कि ` मगणकी देवता पृथ्वी 
है ओर पृथ्वीकी सुता श्रीजानकीजी ह । ख्री-जातिको मावृसम्बन्ध विशेष प्रिय होता है। श्रीकिशोरीजी इस 
सम्बन्धसे अधिक प्रसन्न होकर कृषा प्रदान करेगी, तव मेरा मनोरथ अवश्य पूर्णं होगा। वही हआ भी।' 
वस्तुतः ग्रन्थकार जिस भी गणसे प्रारम्भ करते उसीमे शङ्का हो सकती हे। 

इन्हीं मङ्गलकामनाओंसे श्रीतुलसीदासजीने इस मङ्गलाचरणको एक विशेष रूप देकर अपने गम्भीर 
भावों ओर गुरुतर विचारोका उचित रूपसे विकास किया ह । 


'वर्णानिामर्थसंघानाम्‌' इति। 


रिषप्यणी-(पं० रामकुमारजी) - "आखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रवंथ अनेक विधाना ॥ भाव भेद 
रस भेद अपारा। कवित दोव गुन विबिथ प्रकारा॥* (१। ९। १०-११) इन सर्वोके कर्तां वाणी-विनायक 
ह। "क" से लेकर "ह तक ततीस वरणं व्यञ्जन ह ओर अ, इ, उ, ऋ. लू, ए, ए. ओ, ओ-नौ स्वर 
हं। ये सब बयालीस अक्षर है । एक-एक अक्षरके अनेक अर्थं ह । 

नोट-- २ पण्डितजीने यह जो संख्या दी ह “ माहेश्वरचतु्दशसूत्र' में भी उतने ही वर्णं संगृहीत है । 
परंतु "पाणिनीय शिक्षा' मे लिखा है कि शिवजीके मतसे संस्कृत भाया ओर वेद दोनोमें मिलकर तिरसठ 
या चौसठ वर्ण ब्रह्माजीने स्वयं कहा है। “आ, इ, उ, ऋ" इनमेसे प्रत्येकके हस्व, दीर्ध ओर प्लुत तीन- 
तीन स्वरूप होनेसे ये बारह स्वर हए। ए, ए, ओ, ओ" इनके दीर्घं ओर प्लुत दो भेद होनेसे ये आठ 
ओर एक 'लृ" इस तरह कुल इक्कीस स्वर है । (क, च, ट, त, प,) पञ्वर्गके पचीस वर्णं हुए जो 
"स्पश" कहलाते हं। य, र, ल,व,श, प, स ओर ह आठ वणं ये दै। वेदोमें चार “यम' भी वर्णम 
गिने जाते है । अनुस्वार ( ` ), विसगं (:), जिह्वामूलीय ८ क), उपध्मानीय ( ईप) ये चार हए। विसर्गके 
आगे "क" होनेसे “ जिह्वामूलीय" ओर "प" होनेसे “उपध्मानीय ' कहा जाता टे। ऋ्वेदमं एवं मराठी भाषामें 
"दुःस्ृष्ट' नामसे एक। ' लृ" का प्लुत-भेद भाप्यकारके मतस है, पाणिनिके मतसे नहीं । इसीस पाणिनिक 
मतसे तिरसट ओर भाप्यकारके मतसे चौसठ वर्णं हुए। यथा-त्रिपषटिशचतुःपष्टिवां वणाः शम्भुमते मताः । प्राकृते 
संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा ॥ स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्विंशतिः। यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च 
यमाः स्मृताः ॥ अनुस्वारो विसर्गश्च क पौ चापि पराश्चिती। दुस्पृष्टश्चेति विन्नेयो लृकारः प्लुत एव च ॥ 
(पाणिनीय शिक्षा ३--५) 

गौडजी कहते है कि यहाँ वर्णोसे यदि अकारादि ग्रहण किये जाय तो संस्कृतके नाते माश्वर- 
सूत्रोमं जो वर्णं दिये है उनके सिवा हस्व ए, ओ. अय्‌, अव्‌, ड, ढ्‌ आदिको शामिल करना होगा, 
एवं संस्कृतका अंश नाममात्र होनेसे ओर प्राकृतक बहुलताके कारण ऋ, लू, ङ ॐ, ण, श, प ( मूर्धन्य 
पकार), ज्ञ आदि अक्षरोका अभाव समञ्ना पड़गा। परन्तु मानस ध्वन्यात्मक काव्य है । इसलिये यहाँ वर्णका 
लाक्षणिक अर्थं सम्पूर्णं शिक्षा वेदाङ्ग है, जिसमें वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, व्ण, स्वर, उदात्त, अनुदात्तस्वरित, 
ताल, ग्राम, द्रुत, अणुद्रत आदि सम्पूर्णं गान्धर्ववेद शामिल रहं । 

३--इस श्लोकमें "छन्दसाम्‌" तक चार स्वतन्त्र विषय देखनेमें आते ह । वर्ण, अर्थ, रस ओर छन्द । 
वर्णसे शब्द वनता है ओर शब्दे वाक्य बनता है। वाक्यके अन्तर्गत तीन भेद है। साधारण, मिश्र भौर 
संयुक्त। फिर इनके भी कईं भद है इत्यादि । " वर्णं ' शब्दमे यह सव बता दिया। शब्दालङ्कार भी जो 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0 6810011 





मानस-पीयुष ६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # मं° श्लोक ९ 
म्न्प-" ` 





वाक्ये अति ह उनका भी ग्रहण "वर्णम हो गया। "अर्थ" से शब्दार्थ, वाक्यार्थ, ध्वन्यार्थं इत्यादि ओर 
सब अर्थालङ्कारोका ग्रहण हो गया। "रस" ओर ' छन्द' पर आगे देखिये। 


४-“रसानाम्‌' इति। जब `मनोविकारेका वर्णन कारण, कार्य, सहकरपियांसहित कवि कसते ह तो वे विकार ` 


पद्नेवालेके मनम भी जागृत होकर एक प्रकारकी उत्तेजना उत्सन्न कते हं। इसीको “रस' कहते हें। काव्यम 


इसके नौ भेद है। शृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत ओर शान्त। नाय्यशास्त्र तथा अमरकोश 


आठ ही रस माने गये है। शान्तरसको रस नहीं माना है। यथा- शृङ्गारवीरकरुणाद्धुतहास्यभयानकाः। 
बीभत्सरौद्रौ च रसाः।' (अमर १।७। १७), शृङ्गारहास्यकरुूणरद्रवीरभयानकाः। बीभत्सा द्भुतसंज्ञो चेत्यष्टौ 
नाटये रसास्मृताः॥' (अमरकोश-टीका) “रस ' से समस्त काव्यरस, समस्त भक्तिरस ओर उनके भेद- 
प्रभेदके समस्त काव्य-ग्रन्थोका ग्रहण होगा। कोई -कोई्‌ भक्तिके वात्सल्य, सख्य ओर दास्य रसोँको 
भी इन नौ रसोके साथ मिलाकर बारह रस कहते हे । रस ओर छन्दोकि स्वरूप ठौर-ठौरपर यथोचित 
स्थानोपर लिखे गये ह। 

५- जब पदोकी रचना वर्ण या मात्रा या दोनोंकी संख्या, विराम ओर गति नियमानुसार होते ह तव 
उस रचनाको छन्द" कहते है। "छन्दस्‌" शब्द सबसे पहले अथर्ववेदके लिये पुरुषसूक्तमे प्रयुक्त हआ है ओर 
बादको साधारणतया छन्दस्‌" से वेद ही समञ्च जाने लगे। वेदम “छन्दस्‌' गायत्री, अनुष्टुभादि वृत्तोके लिये 
आम तौरपर प्रायः आया करता है। परन्तु यह मनत्रोका अङ्ग नहीं है। उसके आगे छन्दःंशास्त्रके अनुसार वृत्तविभागका 
निर्देश है (गौडजी)। ' छन्द' शब्दसे समस्त पिंगलशास्त्रका भी ग्रहण हो गया। 


' वर्णानामर्थसंघानां कत्तरौ ' इति। 


(१) गौड़जी-वेदके छः अङ्ख- शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त ओर छन्दस्‌ हं । इतिहास, 
पुराण, स्मृति ओर न्याय उपाङ्ग हँ । चारों वेद ' ऋग्यजुः, साम तथा अथर्वण ' में ही चार उपवेद (आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा अथर्ववेद) भी शामिल हैं । वर्णेमिं शिक्षा ओर अर्थसंघोमें व्याकरण, कल्प, 
ज्योतिष, निरुक्त, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, इतिहास, पुराण ओर उपवेद सभी शामिल हैँ । रसोमे 
समस्त काव्यग्रन्थ ओर छन्दोके ग्रन्थोमे वेदसे लेकर शेष सभी विद्याएँ आ गयीं । इन सवोंकी परम 
कत्रीं भगवती वाणी हं । यहां भगवती सरस्वतीकी पूर्णं मूर्तिका ध्यान करते ह । आगे चलकर "सारद 
सुरसरिता" कौ वन्दनामें एक तो शारदाकी वन्दना है, दूसरे एकमात्र कविताके ही अङ्गका प्रसङ्ग ह। 
मङ्गलके कर्तार एकमात्र गणेशजी हं । 

पं० रामकुमारजी- यहां मूर्तिरूप सरस्वतीकी वन्दना करते हँ । इसीसे कहते है कि वे वर्णादिकी कतरी 
ह । आगे वाणीरूप सरस्वतीकी वन्दना करेगे। यथा-"पुनि बंदयै सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥ 
मग्नन पान पाय हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका॥* (१। १५) यहां गणेशजीकी मूर्तिके साथ 
सरस्वतीजीकौ मूर्तिकी वन्दना कौ ओर दोहा १५ मे प्रवाहरूपा गङ्गाजीकी वन्दनाके साथ जब वन्दना की 
तब वाकूप्रवाहरूपा सरस्वतीजीको वन्दना की। 

(२) इस श्लोकम श्रीसरस्वतीजीको वर्णादिकी कर्त्री कहा है । यह शङ्का होती है कि "वाणी वर्णादिकी 
क्त्री क्योकर हुई? | 

इस विषयमे यह रहस्य है-(१) श्रीसरस्वतीजीने प्रणव (3४) से पचास वणं पाच स्थानों (कण्ठ, मूर्धा, 
तालु, दन्त, ओर ओष्ठ) से उत्पन्न किये। यथा-- "व्यञ्जनानि त्रयस्विशतस्वरश्चैव चतुदश । अनुस्वारो विसर्गश्च जिहामूलीय 
एव च॥ गजकुम्भाकृततिर्वरणा प्ुतश्च परिकीर्तितः। एवं वर्णादिपञ्चाशन्मातृकायामुदाहताः॥'( महाकाल संहिता९-२) 
अर्थात्‌ तैतीस व्यज्जन, चौदह स्वर [अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ. ऋ, लु, लृ. (३ प्लुत), ए. ए. ओं, 
ओं], अनुस्वार, विसर्गं ओर जिहामूलीय--इस प्रकार पचास वर्णं महाकालसंहितामे माने गये है। 
(ॐ ' गजकुम्भाकृतिर्वणं ' शब्दसे लृकार सूचित किया है । क्योकि इसका आकार हाथीके गण्डस्थलके सदृश 
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होता है।) ये पचासों वर्णं ओर इनके भेद-प्रभेद भगवती सरस्वतीके शरीरके अगणित अवयव हए। इन्हीं 
वणि पद ओर प्रत्ययसे अरथोकि समूह, रस ओर छन्द प्रकट हुए। “बरन विल्गेचन जन भिय जोऊ।' 
(१1 २०। १) (२) दूसरे, जबतक सरस्वतीजीकी कृपा न हो तबतक वाणी स्फुरित नहीं हो सकती, 
इससे भी इन सर्वोंपर आपहीका अधिकार जान पडता है। कवित्वरक्ति इन्हीसे प्राप होती है। यथा-' सद्यः 
कवित्वफलदां सद्यो राज्यफलप्रदाम्‌। भवाब्धितरणीं तां चिन्तयित्वा न्यसेन्मनुम्‌॥ | ब्रह्मवैवर्तपुराण्मे इनकी 
शुतियो, शास्त्रों ओर विदुपोकी जननी ओर कवि्योंको इष्टदेवता कहा है । यथा, * वागधिष्ठातृदेवी सा कवीनां 
इष्टदेवता {-- ष्टी श्रुतीनां शास्त्राणां विदुषां जननी परा ॥' (१। २३। ५५१) 


"वाणी ' इति। 


श्रीमद्धागवतमें श्रीमैत्रेयजीने श्रीविदुरजीसे कहा है कि हमने सुना है कि एक बार अपनी परम 
सुन्दरी कन्या वाणीको देखकर ब्रह्माजीका चित्त कामवशा हो गया। एेसा संकल्प देख उनके पुत्रां 
मरीचि आदिने समञ्ञाया कि कन्या-गमनरूपी पाप आपके पहलेके किसी ब्रह्मा आदिने नहीं किया। 
यह कार्य आप-सदृश तेजस्वी पुरूपोंको शोभा नीं देता इत्यादि। यह सुनकर ब्रह्मा लज्नित हुए 
ओर उन्होने अपना वह शरीर उसी समय त्याग दिया। (भा० ३। १२। २८-- ३३) इसमे वाणीके 
लिये "वाचं दुहितरे " शब्द आये ह जिससे सरस्वतीका ब्रह्माकौ कन्या होना स्पष्ट कहा है । महाकवि 
हर्पके "नैषध" कौ भूमिकामे जो उनका ओर सरस्वतीका वाद-विवाद लिखा है उससे यह स्पष्ट 
हे कि सरस्वतीजी अपनेको ‹ कुमारी कन्या" कहती हैँ । नैपध० सर्ग (११। ६६) मे जो उन्होने लिखा 
हे, "देवी पवित्रितचतुर्भुजवामभागा वागालपत्‌ पुनरिमां गरिमाभिरामाम्‌। अस्यारिनिष्कृपकृषाणसनाथपाणेः 
पाणिग्रहादनुगृहाण गणं गुणानाम्‌॥' अर्थात्‌ जिसने विष्णुभगवान्‌का वामभाग पवित्र किया है, वह वाग्देवी 
दमयन्तीजीसे बोली कि शत्नुओंके लिये दयारहित कृपाण जिसने धारण किया गेसे इस राजाके 
पाणिग्रहणसे गुणसमूहोको अनुगृहीत करो। इसपर वाणीने ' हर्षं" से कुपित होकर कहा कि तुमनं 
मुञ्चे विष्णुपत्नी कहकर लोकप्रसिद्ध मेरा कन्यात्वं लुप्त कर दिया। इसका उर उन्टोने दिया कि 
मुञ्चपर क्यों कोप करती हो ? एक अवतारमें तुमने नारायणको अपना पति बनाया टै एेसा व्यासजीनं 
फिर क्यों कहा ? "किमर्थमेकस्मिन्नवतारे नारायणं पतिं चक्रुषी त्वम्‌, पुराणेष्वपि विष्णुपल्नीति पठ्यमे । 
ततः सत्ये किमिति कुप्यसि ॥' 

कन्याका जबतक व्याह नहीं होता तवतक वह पिताके घरमे ही रहती दै। सरस्वतीका ब्रह्मलोकं 
हो रहना पाया जाता है। यथा-'भगति हेतु बिधिभवन विहा । सुमिरत सारद आवत धा ॥ (१। १६१ 
इससे वह कुमारी कही जा सकती है। 

ये ब्रह्माजीकी कन्या है । यह बात पद्मपुराण सृष्टिखण्ड पुष्करक्षेत्रे व्रह्माजीके यज्ञके समय पुलस्त्यजीक्र 
वचनोँसे भी स्पष्ट है। भगवान्‌ विष्णुने सरस्वतीजीसे वडवानलको ले जाकर दक्षिण समुद्रम डालन॑कौ कहा 
तब सरस्वतीने कहा, "मै स्वाधीन नहीं हं । आप इस कार्यके लिये मेरे पिता ब्रह्याजीमे अनुरोध कौजिये। 
पिताकी आश्ञा विना मे एक पग भी कहीं नहं जा सकती ।' तय देवताओंने ब्रह्माजीसे का--' पितामह । 
आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है । उसमे किसी प्रकारका दोष नहीं देखा गया है ।' देवताओंकी 
्रर्थना सुनकर ब्रह्माजीने सरस्वतीको वुलाकर गोदमे बिठाकर मस्तक सूधा ओर कहा, “वेदी ! तुम समस्त 
देवताओंकी रक्षा करो'। इससे भी "कन्या" ओर ' कुमारी' होना सिद्ध हजा। 

महाकवि हर्पके कथनका प्रमाण खोजते-खोजते ब्रह्वैवर्तमें मिला। उसके ब्रह्मखण्ड ॐअ० ३ मं एक 
कल्पमे सरस्वतीजीका जन्म परमात्माके मुखमे लिखा है ओर प्रकृतिखण्डमें इनको भगवान्‌कौ एक खी 
भी कहा है जो गद्गाके शापसे ओर भगवान्‌के फैसलेसे मर्त्यलोक अपने एक अंशसे सरस्वती नदी दुई 
ओर एक अंशसे ब्रह्मलोके जाकर ब्रह्माकी स्री हईं। यथा-'लक्मीः सरस्वती गद्भा तिस्रो भायां 
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हरेरपि!" (२। ६। ९७) “गङ्गाशापेन कलया भारतं गच्छ भारति! स्वयं च ब्रह्मसदनं ब्रह्मणः कामिनी 
भव॥' (२। ६। ५३) ' भारती यातु कलया सरिद्रूषा च भारतम्‌। अशा ब्रह्मसदनं स्वयं तिष्ठतु 
मद्गृहे ॥" (२। ६। ८५) इस तरह किसी कल्पे सरस्वतीका भगवानकौ खरी होना ओर किसीमें ब्रह्माको 
सरी होना भी पाया जाता है। इसीसे भगवान्‌को " वागीश एवं “ वाचस्पति" भी कहा गया है ओर सरस्वतीको 
ब्रह्माणी भी कहा गया है। कल्पभेद होनेसे शङ्का नहीं रहती। . | 

यहाँ “ वाणी" से अधिष्ठातृ देवता हस्तपादादियुक्तमूर्तिं अभिप्रेत, हे । ' ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी 
सरस्वती।' (अमरकोश ६। १) ये सरस्वती देवौके नाम है । ब्रह्मवैवर्तं पु° ब्रह्मखण्ड अ० ३ में इनको 
शुक्लवर्णा, पुस्तकधारिणी, अत्यन्त रूपवती, श्रुति, शास््रोकौ सष्ट्री ओर विद्ानोको श्र जननी, वागधिष्ठातृदेवी 
कहा गया है। ओर, पौराणिक नानाशास्त्रीविरचित प्रतिवार्पिक पूजाकथा-संग्रह द्वितीय भाग ( काशीज्योतिषप्रकाश 
सं० १९९०) में सरस्वतीके स्वरूपका उल्लेख इस प्रकार है--'प्रणवासनसंरूढा, अंकुश-अक्षसूत्र- ` 
पाशपुस्तकधारिणी, चन््रार्थकृतशेखरा, जटाकलापसंयुक्ता, त्रिलोचना, महादेवी ' इत्यादि । | 


८ बन्दना ( बन्दे बाणीविनायकौ ) इति 


(१) मङ्गलाचरणकी भति प्रातःस्मरणीय श्रीगोस्वामीजीने वन्दनामें भी लोकोपकारहेतु एक परम्परा 
स्थापित की है। परन्तु जिस प्रकार एक योग्य कुलाल साधारण मृत्पिण्डसे अनेकों प्रकारके पात्रोको अपनी 
इच्छानुसार निर्माण करता है, उसी प्रकार इस मानवमानसशास्त्रवेत्ता ऋषिने लोक ओर वेदके उत्तम नियमोको 
किस चतुरता ओर साधुताके साथ अपने इच्छानुसार भक्ति ओर श्रद्धारूपमें प्रकट किया हे, इसे कोई चतुर 
भक्त ही चिन्तन कर सकता ह। 

“वर्णानाम्‌" आदिका कर्ता कहकर गोस्वामीजीने वन्दनाका आरम्भ किया है। उनकी हार्दिक इच्छा 
है कि उनके इस ग्रन्थमें वर्ण, अर्थ, रस ओर छन्द अच्छे-अच्छे होवें (अर्थात्‌ अक्षर मधुर हो, मैत्रीयुक्त 
हो, प्रसादगुणयुक्त हों। थोडे ही अक्षरोमें बहुत ओर विलक्षण अर्थं भर दिये जायं । शृङ्गारादि रस अपने 
अनुभाव, विभाव, संचारी ओर स्थायी अद्खोसे परिपूर्ण हों । छन्द ललित हों इत्यादि।) ओर यह ग्रन्थ 
निर्विघ्न समाप्त हो तथा स्ववं ग्रन्थकर्ताको एवं इस ग्रन्थके कहने-सुननेवाले वक्ताओं ओर श्रोताओं तथा 
` पठन-पाठन करनेवालोको मङ्गलकारी हो । अर्थात्‌ सबको मङ्गलदाता हो। सरस्वतीजीका मुख्य धर्म वर्णादिका 

देना है ओर श्रीगणेशजीका मुख्य धर्म मङ्गल देना है। वर्णादि एवं छन्दादिको दात्री श्रीसरस्वतीजी हँ ओर 
मङ्गलके दाता गणेशजी है । यथा-“मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता!' (विनय १) पुनः, कवित्वशक्तिकी दात्री 
-भी श्रीसरस्वतीजी ही है। महाकालसंहितामें इसका प्रमाण है ओर इस बातको सब जानते ही है! एवं 
श्रीगणेशजी विघ्रविनाशक ओर मद्गलकर्ता ह । प्रमाण यथा सिद्धयन्ति सर्वकार्याणि त्वत््रसादाद्रणाधिप॥ 
= भजन्ति च त्वां देवं तेषां विप्रं न विद्यते ॥ सर्वमङ्खलकार्येषु भवान्‌ पूज्यो जनैः सदा। मङ्गलं तु सदा 
तेषां त्वत्पादे च धृतात्मनाम्‌ ॥' (सत्योपाख्याने पृ० अ० २३। ११, १३-१४) इसी अभिप्रायसे उन्होने वर्णादिकी 
कत्री एवं दात्री ओर कवित्वशक्ति प्रदान करनेवाली सरस्वतीजीकी ओर 'विप्रविनाशक मंगलदाता' गणेशजीकी 
वन्दना आदिमे की। 

वावा रामप्रसादशरणजीके मतानुसार वर्ण, छन्द ओर काव्यके नवो रसोंकी चाह छन्दार्णव पिंगलके 
ज्ञाता कविर्योको, अर्थक पण्डितको, भक्तिके पञ्चरसकी प्रेमिर्योको ओर मङ्गलकी जीवमात्रको होती है! 
श्रीरामचरितमानसे इन्हीं पाँचोंको निर्विभ्र समापिको आशा मनमें रखकर श्रीगोस्वामीजी “बन्दे वाणी- 
विनायकौ ' एेसा कहते है । 


ऊ सारांश यह कि वाणी-विनायकको वन्दनाद्रार इस ग्रन्थको चौदहां विद्याओंका निचोड़ ओर समस्त 
मङ्गलाकां खानि वनानेकौ प्रार्थना अभिप्रेत हे। (गोडजी) 
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(२) प्रथम कार्य ॒है रामचरित्रका बनाना। अतः प्रथम सरस्वतीजीकी वन्दना की। सरस्वतीजी 
्रीरामचरित्रिकी दात्री है। तत्पश्चात्‌ उसके विघ्ननिवारणार्थं गणेशजीको वन्दना कौ । (पं० रामकुमारजी) 

“वाणी षको "विनायक" के पहले रखने तथा उनकी गणेशजीके साथ वन्दना करनेके भाव महानुभावोनि 
उनेक कहे है जिनमेसे कुछ ये ह-(क) वाणी ओर भक्ति नारीवर्ग ओर विनायक ओर ज्ञान पुरुषवर्ग 
हं। "वाणी" को प्रथम रखकर दर्शाया है कि इस ग्रन्थमें भक्तिको प्रधानता होगी। (ख) प्रथम वाणीकी 
वन्दना करके उनसे गणेशजीकी वन्दनाके हेतु वाचाशक्ति प्राप्त को । (ग) आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी लिखते 
ह कि “काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌।' (वाल्मी° १।४। ७) अर्थात्‌ रामायणमें श्रीसीताजीका 
ही महान्‌ चरित है। (मं० श्लो० ५ देखिये) गोस्वामीजी भी कहते ह, “सती सिरोमनि सियगुनगाथा। 
सो गुन अमल अनूयम पाथा॥* (१ ४२) इसीसे उन्होने सर्वत्र श्रौसीताजीकी वन्दना श्रीरामजीसे पहले 
की है। सरस्वतीजी विशेष रूपसे श्रीजीकी सेवा करती हं । यथा-"लहकौरि गौरि सिखाव रामहिं सीय 
सन सारद कहँ!" (१। ३२७) निष्करपं यह कि रामचरितमं श्रीजीका चरितं प्रधान ड ओर वाणीजी प्रधान 
रूपसे श्रीजीकी सेविका है; इसीसे प्रथम वाणीकौ वन्दना कौ । 

(३) वाणी ओर विनायक दोनोंकी एक साथ वन्दना करनेके भाव-(क) दोनों मङ्गल आदिके 
कर्ता है। (ख) वाणीसे गुणोकी उत्पत्ति करके गणेशजीको उनका रक्षक साथ-ही-साथ कर दिया है। 
(ग) दोनों श्रीरामोपासक है । यथा--'प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ।' (१। १९) “एकटकः रही खूप अनुरागी " 
(१। ३४९) “भगति हेतु बिधिभवन बिहाई-“ ।* (१। ११) अनुराग अपने ही इष्टम होता है । इसीसे तो 
सरस्वती मनोहर जोडीको एकटक देखते ही रह गयीं ओर जव कोई कवि रामचरित कहलानेके लिये स्मरण 
करता है तब ब्रह्मभवन छोडकर चली आती ह। गणेशजी भी रामोपासकं है यह एक तो इसीसे स्पष्ट हे 
कि वे रामनामके प्रभावसे प्रथम पूजित हुए। दूसरे सत्योपाख्यानमं उनको स्मष्ट हरिभक्त कहा है। यथा-- विष्णुभक्तो 
गणाथीशो हस्ते परशुथारकः।' (घ) जसे श्ररामचरित-सम्भापणमें श्रीसरस्वतीजी अद्वितीय है, वैसे ही श्रीगणेशजी 
लिखनेमें। जो उनके मुखारविन्दसे निकला उसे गणेशजीने तुरंत लोकप्रवृत्तिके लिये स्ट अक्षमं लिखकर 
दृष्टिगोचर कर दिया, इसीसे उनका परस्पर सम्बन्ध भी है (तु० प० ४। ७। १५०-१५१) (ङ) वाणी 
श्रोकिशोरीजीकी ओर गणेशजी श्रीरामजीके सम्बन्धी है । श्रीसीतारमजीके सम्बन्धसे दो्नाको साथ रखा। (च) 
श्रीसरस्वतीजीका वास कवियोके अन्तःकरणे रहता है ओर श्रीसरकार (श्रीरामजी) की आज्ञानुसार जैसी ये 
प्रेरणा करती है वैसे हौ शब्द उनके मुखारविन्दसे निकलते ह । भूत, भविष्य ओर वर्तमानमें श्रीरामयशगानका 
कवियनि जो साहस किया है ओर करगे वह रन्हीकी कृपासे। ये समस्त श्रीरामचरित्रकी ज्ञात्री ठषरी, क्योकि 
जिस देश-कालमें जो कुछ जिससे कहलाया वह इ्हीनि ही। गोस्वामीजीको श्रीरामचरित कथन करना है, 
अतः उनकी वन्दना सबसे प्रथम उचित ही है। यह कर्मभूमि है। जो वेदविहित कर्म है, उनमें सवसे प्रथम 
पूज्य श्रीगणेशजी ही है। इसीसे इनकी वन्दना करते ह। (रा० प्र श०) 

(४) अव प्रश्र होता है कि “जब श्रीसरस्वतीजी ही समस्त रामयशकी कहलानेवाली ह तो सव 
कवियोके मुखारविन्दसे एक ही अक्षर ओर एक ही भाव निकलने चाहिये। परन्तु सवका काव्य समान 
नहीं । किसीने कुछ कहा, किसीने कुठ। यह सब भेद क्यों?" इसका उत्तर यह है कि प्रभु श्रीरामजीनें 
जव जहां जैसा चाहा कहलाया; क्योकि श्रीरामजी ही उसके नियामक हं । यथा-^सुमिरि गिरायति प्रभु 
धनुपानी।' "सारद दारुनारि सम स्वामी। राम सूत्रथर अतरजामी ॥ जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कयि 
उर अभिर नचाव बानी ॥' (१। १०५) श्रीसरस्वती सृष्टिके आदिमे उत्पन्न होकर महाप्रलयपर्यन्त रहती 
हं। इनके रहतेभरमे जो लीला हुई उसकी ज्ञात्री वे अवश्य है; परन्तु इनके पूर्वं या परकी जो लीला टै 
उसका ज्ञान इनको नहीं । वह जिनकी लीला है वे हौ जय अपनी कृपासे जो वतलाते हं तव उसीके अनुकूल 
वे कवियोकि हदयमें प्रकाश करती ह । इसीसे श्रोरामचरितमं भेद देखनेमे आता हे। कौन जाने किस कविसे 
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किस कल्पकी लोला कथन करायी गयी है? इसी परस्पर भेदसे ग्रन्थकार कहते हं, “राम अनंत अनत ` 


गुन अमित कथा बिस्तार। सुनि आचरजु न मानिहहिं जिह के बिमल निचार॥* (१ । ३२) 
नोर-९ यहाँ कोई-कोई महानुभाव यह शङ्का करते है कि “अपने इष्टदेवको' छोडकर ' वाणी- 
विनायक" की वन्दना आदिमे क्यों कौ गयी?" इस शङ्का ही दषण है। इसमे यह स लिया गया है कि 
अनन्य उपासक अपने इष्टदेवके सिवा किसी ओौरकी वन्दना नहीं करता। यह भारा भूल ह । अनन्यताका 
यह अर्थं नहीं है कि वह अपने इष्टदेवको परिच्छिन्न बना देता है। शेतानने इसी तरह अपने इष्टदेवको परिष्छिन्न 
बनाया ओर पतित हआ। अनन्य उपासक सम्पूर्णं जगत्को " सियाराममय" देखा है ओर सबकी वन्दना 
करता है। वह माता, पिता, गुरुको ही नहीं वरञ्च अपनेसे छोटे-से-छोटेकी भी वन्दना करता हं । फिर 


गणेशजीकी तो बात ही क्या ? उपर्युक्त शङ्काका समाधान यों भो किया जाता है कि-(१) काव्यरचनाके 


लिये सरस्वतीजीके स्मरण ओर मङ्गल तथा विद्नविनाशनके लिये श्रीगणेशजीके स्मरणको रीति सदासे ही , 


व्यवहत होती आती है । श्रीरामजीकी ओरसे जो जिस कार्यके अधिकारपर नियुक्त है, उस कार्यके लिये 
उसकी प्रार्थना करनेमे हानि नहीं है । उपर्युक्त रीतिकी वन्दनासे उनके अनन्यभावमें कुछ न्यूनता नहीं आती। 
विनय-पत्रिकामे भी श्रीमदरोस्वामीजीने इसी भावसे श्रीविश्रविनाशक शुभमूर्ति गणेशजीकी वन्दना प्रथम ही 
की है। (२) श्रीरामभच्छिके नातेसे " वाणी-विनायक" की वन्दना की गयी है । श्रीगणेशजी रामभक्त हं । वे 
्रीरामनामके प्रतापसे ही प्रथम पूजनीय हुए। यथा-- प्रथम पूजित नाम प्रभाक” (१। १९) ओर 


श्रीसरस्वतीजीकी भक्ति इससे स्पष्ट है कि 'भगति हेतु बिधिभवन विहार । सुमिरत सारद आवति भाई ॥ | 


रमचरितसर बिनु अन्हवाए्‌। सो श्रम जाड न कोटि उपाए ॥" (१। ११। ४-५) (३) अनन्यके लक्षण तो 
श्रीरामजीने श्रीहनुमान्‌जीसे ये बताये हं कि “सो अनन्य जाके असि मति न टर हनुमंत। मै सेवक सचराचर 
रूप स्वामि भगवंत॥* (४। ३) ओर श्रीशिवजी भी कहते है कि “उमा जे रामचरनरत विगत काम मद 
क्रोध। निज-प्रभु-मय देखहिं जगत केहि सन करहि विरोध ॥" (७। ११२) श्रीगोस्वामीजीका भी प्रभुके प्रति 
यही भाव है। उन्होने निज इष्टकी वन्दना सर्वरूप-रूपी, सर्वशरीर-शरीरी, सर्व-अंश-अंशी, सर्वनाम-नामी, 


सर्वप्रकाश्य-प्रकाशक इत्यादि भावस ही की है। जैसा कि उनके "जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय 


जानि। बंदठं सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। वंदञं 
किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्ब ॥ ~--सीयराममय सब जग जानी। करडं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ जानि 
कृपाकर किंकर मोहू।" (१। ६-८) “मोहू" शब्द भी यह कह रहा है कि आप सब श्रीरामजीके किंकर्‌ 
ह ओर म भी हूं । रामकिंकर तथा श्रीसीताराममय जानकर ही मँ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इस प्रकार 
भी वन्दना उनको अनन्यताके परिपुष्टकारी भावका ही द्योतक है । (४) "सीतांशसम्भवां वाणीं रामांशेन 
विनायकम्‌। श्रीसीतारामांशसम्भूतौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥' (अज्ञात) । यह शलोक भी वन्दनाके श्लोकम 
अनन्यताका विश्वसनीय साक्षी है। (्रीशुकदेवलाल) (५) ओर भी भाव वा समाधान मं० श्लोक ६ ओर 
मं° सोरठा १ में दिये गये है । ग्रन्थकारने इन सवोकी वन्दना करके श्रीरामनाम, श्रीरामरूप, श्रीरामचरितं 
इत्यादिको महिमा दिखायी है। परात्पर ब्रह्म प्रभु श्रीसाकेतविहारीजीतक पहचनेका मार्ग दर्शाया है । (६) 
"इस ग्रन्थमें श्रीरामचरितके वर्णन करनेवाले तीन वक्ता ओर है। उन सोने अपने इष्टदेव श्रीरघुनाथजीका 
ही मङ्गलाचरण किया ह। यथा-्रीयाजवल्क्यजो, "प्रनवठँ सोड़ कृपाल रघुनाथा, बरनठँ बिसद तासु गुनगाधा॥' 
(१। १०५। ७) श्रीशिवजी- "बंद बालकूप मोड़ रमू। ---ग्रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी॥ करि प्रनाम रामहि 
्रिपुरारी। हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥' (१। ११२) श्रीभुशुण्डिजी-“भयञ तासु मन परम उष्ाहा। लाय 
कं रषुपति गुन गाहा॥ प्रथमहि अति अनुराग भवानी। रामचरितसर कहेसि बखानी ॥" (७। ६४) तव भला 
गोस्वामीजी अपने इष्टदेवको छोडकर क्यों वाणी-विनायककी वन्दना करने लगे ?' एेसा सोचकर कोई- 
कोई रामानन्य महानुभाव इस शङ्काके निराकरणे "वाणी" का अर्थं सरस्वती न करके ' श्रीसीताजी ' एसा 


क. 


` अर्थं करते ईँ ओर "विनायक" का अर्थं “ श्रीरघुनाथजी' करते है । इस तरहसे कि "सुन्दरी तन्त्र" वालं 
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 श्रीजानकीसहस्नाम "मेँ वाणी भीं श्रोसीताजीका एक नाम दिया गया है । यथा-'ब्रह्माणी वृहती ब्राह्म ब्रह्मभूता 
भयावनीः" "वाणी चैव विलासिनी" ओर ' विनायक" का अर्थ “विशेय नायक” करते ह । श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डोकि नायक वा स्वामी हं। यथा, "सिव विरंचि सुर जाके सेवक।" (६। ६२) “सिव बिरंचि सुर 
मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥” (६। २२) (७) वावा रामप्रसादशरणजी (दीन) कहते हं 
कि श्रीमोस्वामीजीकी प्रतिज्ञा है कि 'मुनिह प्रथम हतिकीरति गाई! तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ॥* (१। 
१३) *वाणी-विनायक" की वन्दना करता हँ यह पुराणोंकी रीतिसे नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण हइा। 
पुनः इसीमें वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण कहते ह । ग्रन्थे जो प्रतिपाद्य विषय है उसको परमात्मासे 
अभेद कथन करके उसको वन्दना करना वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण है । यद्यपि नाम, रूप, लीला 
ओर धाम--इन चारोंका यथार्थं स्वरूप इस ग्रन्थे कथन किया गया है, तथापि अधिकतर सुगम नामको 
जानकर "विय नामहीको कहते ह । यथा-“एहि महं रुयति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्ुतिसारा॥ 
(१। १०) सुगमताके कारण नामके प्रसंगमें नामको महिमा रूपसे अधिक कही गयी है, परन्तु वास्तवमं 
नाम-रूपे अभेद हे। श्रीरामनाम ही ग्रन्थका विषय है; इससे ग्रन्थकर्ता नामहीको वन्दना यहां कर 
रहे हं, इस तरह कि "वन्दे वाणीविनायकौ'=वाणीके वि (विशेष) दोनो नायक। अर्थात्‌ रकार ओर 
मकार दोनों वर्णं जो वाणीके विशेष नायक ई, उनकी वन्दना करता हुं । "विशेष नायक ' का भाव 
यह है कि सामान्य नायक ब्रह्माजी ह ओर विशेष श्रीरामजी हँ । यथा-- “सारद दारुनारि सम स्वामी। 
राम सूत्रधर अतरजामी॥ जेहि षर कृपा करहि जन जानी। कनि उर अनिर नचावहिं वानी ॥* (१। १०५१ 
“विनायक” का यह अर्थं लेनेसे श्लोकके अर्थं दो प्रकारके हं--(क) वाणीके विशेष नायक दोनों वर्ण 
"रा" "म" जो वर्णसमूह, अर्थसमूह, रससमूह, छन्दसमूह ओर मङ्गलसमूहके करनेवाले ह; उनको वन्दना 
करता हं। अथवा, (ख) वाणीके स्वामी "रा, म जिनमें वर्णसमूह (अर्थात्‌ रेफ, रकारको अकार्‌, 
दीर्घाकार इत्यादि पद्‌ कला) है, अर्थसमृह ह (इसीसे प्रणव ओर त्रिदेवकी उत्पत्ति है), जिनसे सब 
रसां ओर गायत्री आदि छन्दको उत्पत्ति है, उनकौ मँ वन्दना करता ह । 

नोर--१० प्राचीन ग्रन्थकतांओंकी रचनाओिं यत्र-तत्र देखा जाता है कि प्रारम्भे हौ ग्रन्थकार सूक्ष्म 
रीतिसे ग्रन्थके विषयका परिचय दे देता है। उसी रीतिके अनुसार, श्रीमानसीवन्दन पाठकजीका मत है कि 
श्रीरामचरितमानसके इस प्रारम्भिक प्रथम श्लोके इस ग्रन्थके सप्त सोपानोकि विषयका परिचय मिलता हे। 
इस तरह कि-(क) "वर्णानाम्‌" से बालकाण्डकौ कथाका परिचय दिया। क्योकि जिसकी कोई जाति 
नही, वह ब्रह्म क्षत्रिय ‹ वर्णं हुआ ओर उसी सम्बन्धसे श्रीविश्वामित्रजीका आगमन, अहल्योद्धार, यजञरक्षा 
ओर विवाह आदि व्यवहार हृए। (ख) "अर्थसंघानाम्‌" से अयोध्याकाण्डकौ कथा जनायी; क्योकि इसर्मं 
पहले श्रीदशरथमहाराजके रामराज्याभिपेकमनोरथसिद्धयर्थ, फिर॒देवमनोरथसिद्धयर्थ, फिर भरतराज्यार्थ, 
्रीरामसङ्खवनगमनार्थ, श्रीरामजीके पुनरयोध्यागमनार्थ इत्यादि अर्थसमूहोके साधन हुए। (ग) "रसानाम्‌" से 
अरण्यकाण्डकी कथाका संकेत किया। क्योकि “रस का अर्थं "पराक्रम" भी है। यथा, "शृङ्गारादौ विषे 
वीये गुणे रागे द्रवे रसः।' (अमरकोश ३। ३। २२६) वीर्य ओर पराक्रम पयार्य है । ओर इम काण्डमं 
खर-दूषण, त्रिशिरा, रावणसमान बली वीर ओर देवता-मनुप्यादिसे अमर सेनापतियों तथा जनस्थानमं रहनेवाले 
उनके चौदह हजार राक्षसोंको श्रोरामजीने अकेले अपने ही पराक्रमसे नाश किया। (घ) ` छन्दसाम्‌" से 
किष्किन्धाकी कथा सूचित की; क्योकि छन्द करोड़ों जातिके हँ ओर यहां वानरी सेना भी करोड -जातिकी 
एकत्र हुई है। पुनः, "छन्दस्‌" का अर्थं “स्वच्छन्द ` स्वतन्त्र! भी है; यथा, "छन्दः पद्ये च वेदे च 
स्वैराचाराभिलाययोः।' इति मेदिनी। “छन्दः पद्यऽभिलापे च' (अमरकोश ३। ३। २३९) । ओर छन्दका अर्थ 
" आधीन" भी हे। यथा, "अभिप्रायवशौ छन्द ।' (अमरकोश ३।३। ८८) 1 अवतक (अरण्यकाण्डरमं) श्रीरामजी 
स्वयं श्रोजानकीजीको खोजते-फिरते रहे थे। अव सुग्रीव तथा सारी वानरी सेना उनके अधीन हो जानम 
वे सीताशोधके कार्यसे निश्चिन्त हुए, यह कार्य अब सुप्रीवके द्रारा होगा। इस तरह शत्रुको जीतनेके लिये 
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श्रीरामजी सेनासहित ' स्वतन्त्र" हए। (ड) “अपि' से सुन्दरकाण्ड। क्योकि इस काण्डमे श्रीसीताजीका लङ्काम 
होना निशित हआ। “अपि" नियवाचक है । (च) 'मङ्खलानाम्‌' से लङ्काकाण्ड कहा, क्योकि रावणादिके 
वधसे जगत्‌का मङ्गल हआ। (छ) "कत्तारौ' से उत्तरकाण्ड जनाया, क्योकि इसमें श्रीरामजीने चक्रवत्तीं 
राजा होकर हकूमत की ओर राजाका "कर्तव्य" पालन किया। 

१९१९ इसी प्रकार मानसप्रचारक श्रीरामप्रसादशरणजीका मत है कि ग्रन्थके आदिमे कवि वेदोकि रहो 
अङ्गो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिपका ग्रहण करते है । (शिक्षा आदिका तात्पर्य, यथा- 
“वेद पठनकी विधि सबै "शिक्षा" देत बताय। सब कर्मनकी रीति जो "कल्य" हि दे वशय ॥ शब्द शुखधाशुद्धको 
ज्ञान “व्याकरण” जान। कठिन पदनके अर्थको करै "निरुक्त" बखान॥ अक्षर मात्रा दृत्तको ज्ञान "छन्द ” सो होय। 
“ज्योतिष ' काल ज्ञान इमि वेद षडङ्ग गनोय॥') ' वाणी ' से शिक्षाका ग्रहण हआ; क्योकि विद्या ओर जितनी 
उसकी विधि है, वह भी इन्हीकी कृपासे प्रात होती है। एसे ही “विनायक, कर्मकाण्डके आदिमे पूज्य श्रीगणेशजीको 
"कल्प "को संज्ञा किया, क्योकि "कल्प" से कर्मोकी रीति मालूम होती है। ' वर्णानाम्‌" से व्याकरणको लिया, 
क्योकि इससे शब्दके शुद्धाशुद्धका ज्ञान होता है। “अर्थसंघानाम्‌' से निरुक्त, क्योकि इनसे ही कठिन पदेकिं 
अर्थका ज्ञान होता है। छन्दसाम्‌” से छन्द ओर मङ्गलानां च कर्तार" (अर्थात्‌ तीनों कालेमिं मङ्गल करनेवाले) 
से “ज्योतिप' (कालज्ञा) का ग्रहण हुआ। “रस' का ग्रहण सबके साथ है। जव वेदके समस्त अद्गोका 
ग्रहण हआ तो सव वेद इसमे आ गये। (तु प० ४। ७। १५४) 

4 १२ सृष्ष्म रीतिसे इस श्लोकसे पटृशास्त्रोका भी ग्रहण करते है । इस तरह कि "वर्णानाम्‌" से ' न्याय 
क्योकि जैसे शुद्धाशुद्ध शब्दका ज्ञान पाण्डित्यका कारण है, वैसे ही न्यायको जाने यिना वक्ृत्वका विशेष 
अभ्यास कठिन है। ग्रन्थमें न्याय आदिका मत करेंगे । यथा-"तरकि न सकहिं सकल अनुमानी।* (१। ३४१) 
` अर्थसंघानाम्‌' से वेदान्तका ग्रहण हुआ। जितने भी इतिहास, पुराण आदि हँ, उन स्बोमे तीन ही प्रकारके 
वाक्य है-रोचक, (स्वर्गादिका लालच दिखाकर वेदविहित कर्मोमिं प्रवृत्त करनेवाले), भयानक (नरकादिका 
भय दिखाकर निषिद्ध कर्मोसे निवारण करनेवाले) ओर यथार्थं (जीव, माया ओर ईश्रके यथार्थं स्वरूप 
दिखाकर निजानन्दको, सच्चे सुखकी प्राति करानेवाले)। “अर्थसंघानाम्‌' से वेदान्तको लिया; क्योकि कही 
ध्वनि अवरबह्ारा, कहीं गौण रीतिसे ओर कहीं मुख्य तात्पर्यसे अर्थसमूह निश्चय करके मोहजनित भ्रमको 
अन्तःकरणे निर्मूल करके अपने सहज स्वरूपकौ प्रापि करा देना हौ इसका अभिप्राय वा उदेश्य ह । 
रसानाम्‌ सं पातञ्जल ` योगशास्त्र का ग्रहण हुआ; क्योकि रसका वास्तविक अनुभव चित्तकी एकाग्रताहीमे 
हो सकता है ओर चित्तकौ वृत्तिका निरोध ही योग है। "छन्दसाम्‌" से " सांख्य; क्योकि जैसे गायत्रे 
परमात्मासे पार्थना ह कि हमारी बुद्धिको प्रेरणा कर शुभकार्यमें लगाव (परमात्माकी ही प्रेरणासे बुद्धि 
शुभ कमं करती है), वैसे ही सांख्यका मत हं कि पुरुपकी प्रेरणासे प्रकृति सब काम करती है । ' मङ्गलानाम्‌, 
से वैशेषिक; क्योकि वैशेपिकका मत है कि “समय -एव करोति बलाबलम्‌'। अर्थात्‌ कालकी प्रेरणासे 
जीव नाना प्रकारके सुख-दुःख भोगता हे । “कालरूप तिन्ह कहं मेः भराता।* (७। ४१) ओर जब श्रीरामजीके 
चरणाम अनुराग हा गया तब तो फिर चाहे जहां रहे सर्वदा मङ्गल-ही-मङ्गल होता रहता है। कालका 
जार (प्रभाव) जैसा सब जीवोपर है वैसा ही हरिभक्तोपर नहीं रहता। यथा- “आन जीव इव संसृत नार्ही।* 
(७। ७८ ) “बन्दे बाणीविनायकौ ' (अर्थात्‌ मँ वाणीके दोनों विशेष नायक दोनों वर्णं "रा" “म' की वन्दना 
करता । नाम-नामामं अभद ह ।) इससे जैमिनिमुनिकृत पूर्वमीमांसा इसमे आ गया। व्योकि चारों भ्राताओनि 
एक-एक धम ग्रहण किया हे। श्रीरघुनाथजीने श्रुति-स्मृति अनुकूल सामान्य धर्म, लक्ष्मणजीने श्रीभगवत्‌- 
व त ध ह, श्रीभरतजीने भगवदाजञाप्रतिपालनधर्म ओर श्रीशतरुभ्रजीने भागवत-सेवाधर्म ग्रहण 
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१२ कुछ महानुभावोने यह शङ्का की हे कि ` गोस्वामीजीके इष्ट “ रामनाम ' हं । यथा, “यमकी सपथ 
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सरस मेः रामनाम" (क० ७। १७८) “संकर साखि जो राखि कलौ कषु तौ जरि जीह गरो। अयनो भलो 
सम-नामहि ते" ' (विनय० २२६) तो “व' अक्षरसे ग्रन्थका आरम्भ क्यों किया ? 

यह शङ्का भी व्यर्थ-सी ही जान पडती है, क्योकि एसी ही शङ्का अन्य अक्षरोमं भी हो सकती 
है । पर महानुभारवोने इसके भी अनेक भाव कहे हँ जिनमेसे कुछ यहाँ दिये जाते ह-(१) " वर्ण" प्रथम 
शब्दे रेफ है ही जो कविको इष्ट हे। (८२) ग्रन्थकी समापिमें भी “व ' ही अक्षर देकर (यथा, " दहन्ति 
नो मानवाः") ग्रनथको सम्युटित किया है। मङ्गलाचरणके प्रथम श्लोकम "वाणी" आर ' विनायक ' की 
वन्दना हे ओर इन दोनोके प्रथम वर्णं "व ह । इसलिये इन्हीं दोनोकि आदिम अक्षरोका सम्भुट देकर मानो 
गरन्थको इनसे प्रसादित किया है। (३) "वाणी ओर विनायक" दो्नका वीज वकार है। बीजयुक्तं मन्त्र 
बड़ा प्रभावशाली होता है। यथा- “मंत्र सबीज सुनत जनु जागे“ (२। १८४) वह परिपूर्णं फल देता हे 
ओर शीघ्र। अतएव बीजसे ग्रन्थको प्रारम्भ करके बीजपर ही समापतत किया। (पर रामकुमारजी) (४) 
तन््रशास्त्रानुसार "व" अमृत बीज है । इसका सम्पुट देकर सूचित किया है कि इस ग्रन्थके अध्ययन ओर 
श्रवण करनेसे अमरपदरूपिणी श्रीरामभक्ति प्रा होती हे । (प° रामवल्लभाशरणजी ) (५) इस ग्रन्थका वैष्णवीय 
ग्रन्थ होना, ग्रन्थकर्ताका वैष्णव ओर ब्राह्मणवरणं होना जनाया। (६) "व से प्रारम्भ करके अपनेको 
वाल्मीकिजीका अवतार सृचित किया। (७) इस सोपानका "बालकाण्ड ' नाम है! इसमं “बाल! “ विवाह ' 
लीला वर्णन करेगे, अतएव काण्डके आदिमे इनका “व ' अक्षर दिया। 

१४ मानसीवन्दनपाठकजी लिखते ह कि जैसे वाल्मीकीय रामायण गायत्री २४ (चौबीस) अक्षर ओर 
मङ्गलाचरण द्वादशाक्षर मन््रर्थपर रचे गये, वैसे ही श्रीरामचरितमानस ्रीराम-पडक्षर त्रह्मतारक मन्त्रपर है, 
परन्तु गुपार्थं हं। " वर्णानाम्‌" से मकार, अकार विन्दुसहित रामवीज है। शेप पाँच अक्षर पांच काण्डं 
ह । रहा अन्तका विसर्ग, सो उत्तरकाण्डमे है। [यह युक्ति ठीक -ठीक समञ्में नीं आती। अनुमान होता 
है कि "वर्णानाम्‌" में रेफ है ओर अन्तम “आ” ओर ^म्‌' है इसीसे "रा" वीज सृचित क्रिया ।] 

भवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌॥ २॥ 

शब्दार्थ --याभ्यां -जिन दोनोकि। पश्यन्ति-देखते है । सिद्धाः=सिद्धलोग । स्वान्तःस्थमी धरम्‌~ स्व -अन्तःस्थम्‌- 
ईश्वरम्‌ अपने अन्तःकरणमें स्थित ईशस्को। 

अन्वय-अहं श्रद्धाविश्वासरूपिणौ भवानीशङ्भरी बन्दे याभ्यां विना सिद्धाः स्वान्तःग्थमीश्वरं न पश्यन्ति। 

अर्थ-१ मेँ श्रद्धाविश्वासरूमी श्रीपार्वतीजी ओर श्रीशङ्करजीको वन्दना करता दं (कि) जिनक्र विना 
सिद्धलोग भी अपने अन्तःकरणमे स्थित ईधरको नहीं देख सकते ए ॥ २॥ 

अर्थ-२ जिनके चिना अपने हदयमें स्थित ईशरको सिद्धलोग भी नहीं देख सकते, एमे (जो) श्रद्धा- 
विश्वासं (हं उन) के (मूर्तिमान्‌) रूप भवानी-शङ्कूरकी वन्दना करता हं ॥ २॥ 

नोट-- १ यह वन्दना किसकी है? श्रद्धा-विश्वासकी या भवानी-शङ्कुरजीको ? इसमे मतभेद दै । कारण 
कि उत्तरार्धे जो महत्त्व दर्शाया गया है, वह तो श्रद्धा-विश्वासका है ओर “रूपिणौ ' एबव्दका प्रयोग किया 
गया है, जिससे प्रधानता श्रद्धा -विश्वासकी पायो जाती है। इसीसं हमने दो प्रकारमे अर्थं किया दै। अर्थ 
१ मे श्रद्धा-विश्वासकी प्रधानता है, उन्हीको भवानो-शङ्कर मानकर वन्दना कौ गयौ ट । अर्थं २ मं भवानी- 
शङ्करकी वन्दना है, उन्हीको श्रद्धा-विश्वासमय वत्ताया गया ६ । 

२ वाणी आर विनायकजीकी वन्दना प्रथम श्लोकमें कर लेनेके पीद्े दूसरे ही श्लोकं श्रद्धा विश्वासरूप 
भवानी-शङ्करकौ वन्दना कौ गयी है, इसका कारण यह द कि अज्ञानका नाग ओर ज्ञानको प्रापि विना 
श्रद्धा ओर विश्वासकः असम्भव रै, जैसा भगवान्‌ श्रीकृण्णने भी गीताम कहा दै। यथा, श्रद्धावाँल्लभते 
ज्ञानम्‌।' (४। ३९) अर्थात्‌ श्रद्धावान्‌ पुरुप ज्ञानको प्रात हाता हे । अथवा, ' अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनण्यति। 
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नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥' (४। ४०) अर्थात्‌ अज्ञानी, श्रद्धारहित ओर संशययुक्छ पुरुप 
नाशको प्राप्त होता है ओर संशययुक्त पुरुपके लिये न सुख है न इहलोक है ओर न परलोक ही है। 
(डाक्टर माताप्रसाद गुष) महाभारत शान्तिपर्व तुलाधार-जाजलिसंवादमें कहा ह कि यदि कममेमिं वाणीके 
दोषसे मन्रका ठीक उच्चारण न हो सके ओर मनकी चञ्चलताके कारण इष्टदेवके ध्यानमें विक्षेप आ जाय 
तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोषको दूर कर देती है। किन्तु श्रद्धाके न रहनेपर केवल मन््रोच्चारण 
ओर ध्यानसे ही कर्मकी पूर्तिं नहीं होती। श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धालु मनुष्य साक्षात्‌ धर्मका 
स्वरूप है। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है ओर श्रद्धा पापसे मुक्त करनेवाली है। श्रद्धा सबकी रक्षा करती 
है। उसके प्रभावसे विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है। ध्यान ओर जपसे भी श्रद्धाका महत्त अधिक है। यथा, 
" वाग्वृद्धं त्रायते श्रद्धा मनोवृद्धं च भारत। श्रद्धावृद्धं वाङ्मनसी न कर्म त्रातुमर्ह॑ति॥' “““.शुचेरश्रहधानस्य 
्दधानस्य चाशुचेः ॥ देवा वित्तममन्यन्त सदृशं यज्ञकर्मणि ।' “ “अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचिनी । जहाति 
पापं श्रद्धावान्‌ सर्पो जीर्णामिव त्वचम्‌॥' (महाभा० शा० प० अ० २६४। ९, १०, १९, १५) । पद्मपुराण 
भूमिखण्ड अ० ९४ में कहा है कि श्रद्धा देवी धर्मको पुत्री हँ, विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयशील बनानेवाली 
है, सावित्रीके समान पावन, जगत्को उत्पन्न तथा संसारसागरसे उद्धार करनेवाली हं । आत्मवादी विद्वान्‌ 
्द्धासे ही धर्मका चिन्तन करते हं । अकिञ्चन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही स्वर्गको प्रात हए है । यथा- 
श्रद्धा धर्मसुता देवी पावनी विश्वभाविनी। सावित्री प्रसवित्री च संसारार्णवतारिणी! श्रद्धया ध्यायते धर्मो 
विद्द्धिश्चात्मवादिभिः॥ निष्किञ्चनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः।' (४४--४६) 

३ (क) श्रीमदरोस्वामीजीको श्रद्धा ओर विश्वासकी आवश्यकता है; क्योकि इनके विना श्रीरामचरितमानस 
एवं श्रीरामभक्तिका मिलना दुर्लभ हं। यथा-"जे श्रद्धासंवल रहित नहि संतन्ह कर साथा तिन्ह कँ मानस 
अगम अति 1" (१। ३८) “बिनु बिस्वास भगति नहि तेहि बिनु ्रवहिं न राम" (७। ९०) अतएव श्रद्धा 
विश्वासरूपी कहकर्‌, श्रद्धा-विश्वासरूपसे भवानी-शङ्करजीकी सहेतुक वन्दना कौ। (ख) पं० राजकुमारजी खमे 
लिखते ह कि इनकी वन्दना ग्रनथसिद्धिहीके हेतु है; क्योकि ये श्रद्धा-विश्वासरूप हँ ओर कोई सिद्धि बिना 
विश्वासके नहीं होती। यथा-“कवनिठ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा।' (७। ९०) (ग) श्रीजानकीशरणजी लिखते 
ह कि वन्दनाका अभिप्राय यह है कि श्रीरामजी मेरे हदयमे वसते तो हैँ परन्तु उनका नाम, रूप, लीला, 
धाम ओर धारणा-ये तत्व यथार्थ दर्शित नहीं होते, श्रद्धा-विश्वासरूपसे आपके मेरे हदयमें बसनेसे मै साङ्गोपाङ्ग 
इन तत्वोको जान जाङ्गा। [ये सब भाव प्रथम अर्थके अनुसार कहे गये। आगेके भाव अर्थ २ के अनुसार 
कहे जति ह 1] (घ) श्रीशिवजी मानसके आचार्य हं ओर श्रीपार्वतीजीकी कृपासे जगतूमे उसका प्रचार हुआ। 
यथा-- संधु कीह यह चरित सुहावा। बहुरि कृया करि उमहि सुनाका॥* (१। ३०) रचि महेस निज मानस राखा। 
याह सुसमउ सिका सन भावा॥" (१। ३५) "तुमह रषुवीर चरन अनुरागी । कीद्धिहु प्रश्न जगत हित लागी।॥' 
८१। ११२) (ङ) ये. गोस्वामीजीके इषटदेवके परम प्यारे ह । यथा- “कोठ नहिं सिव समान प्रिय मोरे। असि 

` परतीति तजहु जनि भोरे॥“ (१। १३८) ` वैष्णवानां यथा शम्भुः' (भा० १२। १३। १६)। ` 


 श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ' इति। 


१ (क) शब्दसागरमे श्रद्धा' का अर्थं यह है-"एक प्रकारकी मनोवृत्ति जिसमे किसी वडे वा पूज्य 
व्यक्तिके प्रति . एव वेदशास्त्रा ओर आत पुरुपोके वचनोपर भक्तिपूर्वक विश्वासके साथ उच्च ओर पूज्य भाव 
उत्पन्न होता ह ।' विनायकोटीकाकार लिखते है कि किसी वातकी गूढता ओर विचित्रतासे आकर्पित हो 
वेद, १६ शास्त्र या गुरुसे उसके जाननेकी उत्कट इच्छाको "श्रद्धा" कहते है। ओर श्रीगौडजी कहते हँ कि 
किसी सद्गुण ८ वा अच्छाईपर मन खिंचकर उसे स्वयं अपनेतक अथवा अपनेको उसतक पहं चाना चाहे 
वा वैसा ही होनेकी कामना करे तो इस अभिलापाको श्रद्धा" कहते है! (ख) इसी तरह, "विश्वास '=वह 


धारणा जो मनमं किसी व्यक्तिके प्रति उसका सद्भाव, हितैपिता, सत्यता, दृढता आदि अथवा किसी सिद्धान्त 
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आदिकी सत्यता या उत्तमताका ज्ञान होनेके कारण होती है-किसीके गुणों आदिका निश्चय होनेपर उसके 
प्रति उत्पन्न होनेवाला मनका भाव । (श० सा०) ।किसी बातपर अथवा किसी व्यक्ति आदिपर पूरा भरोसा 
हो जाना, उसपरः मनका वैठ जाना। (गौडजी, वि० टी) 

२ (क) यँ पार्वतीजी श्रद्धारूपा है, क्योकि ईश्वरकोरिमें होनेके कारण एक छोटी-सी भूलपर 
महाभयानक पतिवियोगका कष्ट ओर अश्रुत अभूतपूर्वं घोर तपस्या करके श्रीपार्वतीजीने एक लाख वर्षोके 
लगभग विताकर, स्वयं मूर्तिमती श्रद्धा बनकर मूर्तिमान्‌ विश्वास भगवान्‌ शङ्करको पाया। श्रद्धासे ही “अर 
उपजा अति दारुन दाहा“ श्रद्धासे ही वियोग-कष्ट ज्ञेलती रही, श्रद्धासे ही देहत्याग किया, श्रद्धासं ही 
तपस्या की ओर सपर्पिरयोकी एवं स्वयं भगवान्‌ शङ्करकी परीक्ामें खरी उतरी। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो 
यच्छृद्धः स एव सः॥' (अर्थात्‌ पुरुष श्रद्धामय है, जिस विषयमे जिसको श्रद्धा होगी वह उसी विषयका 
रूप बन जाता हे। (गीता १७। ३) इसीका जगत्‌के लिये अप्रतिम उदाहरण उपस्थित किया। श्रद्धासे 
ही सकल-लोक-हितकारी कथा पूरी । “गँ बन दीखि राम प्रभुताई । अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥' 
(१। १०९) उसी समय श्रद्धाका उद्रेक हआ था। (तब कर अस विमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि 
मन माही॥" (१। १०९) इस श्रद्धासे ही जिज्ञासा उत्पन्न हई । भगवान्‌ शङ्कर कहते ह, (तुम रघुबीर चरन 
अनुरागी। कीरिहु प्रश्न जगत हित लागी ॥” (१। ११२) उनके भ्रमभञ्जन वचन सुन उन्हं (भड़ रघुपति 
पद्‌ प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना वीती ॥" (१। ११९) सारे तनत्रप्रन्थ, सम्मर्णं रामकथा, इतिहास, पुराण 
इन्हीं भगवती श्रद्धाकी जिज्ञासाओंपर भगवान्‌ विश्वासके उत्तर हं, वही महेश्वर हं । श्रद्धा उमा हैं । कोई 
विद्या नहीं जो उमामहेशवरसंवादमें न आयी हो। 

पं० रामकुमारजी--श्रीपार्वतीजीको श्रद्धा कहा। यथा- “या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥' (मार्कण्डेयपुराण ८२। २४) 'निगमाचार्ययाव्येषु भक्तिः श्रद्धेति" अर्थात्‌ वेद 
ओर गुरुवाक्यमें भक्ति श्रद्धा है, वैसे ही श्रीशिववाक्यमें श्रीपार्वतीजीको भक्ति श्रद्धा हे। 

(ख) श्रीशिवजीको विश्वास कहा। वे मूर्तिमान्‌ विश्वास ह; क्योकि उनको श्रीरामतत्त्वपरत्वमे लेशमात्र 
भी सन्देह नहीं है। क्षीरसागरमथनके समय यद्यपि समस्त देवता उपस्थित थे ओर सव श्रीराम-नामका 
महत्त्व जानते थे तथापि कालकूटकी ज्वालाको कोई न सह सका, उसको पी जानेका साहस भला 
कौन करता? परन्तु शिवजीका एेसा अविचल विश्वास था कि आपने नामके प्रतापसे उस विषको पी दही 
तो लिया। यथा-“जरत सकल सुरकृंद विषम गरल जेहि पान किय!” (कि० सो०) चिप आपका कु 
न कर सका, किंतु अमृतरूम होकर आपका “ नीलकण्ठ ' रूपसे भूषण हो गया। यथा-- “नाम प्रभाञ जान 
सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह अमीको॥* (१। १९) “खायो कालकृदुः भयो अजर अमर तनु, 
(क० ७। १५८) "पान कियो बिषु भूवन भो, (क० ७। १५७) विश्वासका एसा रूप है कि भगवान्‌ शङ्कुर 
समस्त शङ्काओं-सनदेहोका निवारण करते ओर समस्त जिज्ञासाओंका उत्तर देते है । स्वयं किसी वरातमं उन्हे 
सन्देह नहीं है। वह तो मूर्तिमान्‌ विश्वास ही ठहरे। पुनः, विश्चासको शिव कहनेका भाव कि जैसे विना 
विश्चासके भक्ति नहीं होती, वैसे ही विना शिवजीकी कृपाके भक्ति नहीं होती । यथा-“विनु विस्वास्र भगति 
नहिं“ 1" (७। ९०) “जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी॥” (१। १३८) 

३ 'श्रद्धा-विश्वासरूपी ' कहनेका तात्पर्यं यह निकला कि (क) ये ईश्वरको प्राप्त करानेवालं ई । यथा-- 
"करहि जोग जोगी जेहि लागी (~ नयन विवय मो कटं भयेउ सो समस्त सुखमूल। सवङ़ लाभ जग जीव 
कहं भए ङसु अनुकूल॥* (१। ३४१) “जनक सुकृत मूरति वैदेही । दसरथ सुकृत रामु धरे देही॥ इन्ह 
सम काहु न सिव अवराथे। काहु न इन्ह समान फल लाथे॥' (१। ३१०) (ख) श्रद्धा ओर विश्वास 
नाममात्र दो ह, वैसे ही श्रीभवानी-शङ्करजी नाममात्र दो ह । भवसागरमें पड़ हए. जीवांके उद्धारहेतु एक 
्रद्धारूप ओर दूसरे विश्वासरूप हो उपदेशमं प्रविष्ट हृए। (ग) श्रद्धा ओर विश्वास उमा ओर महेश्वस्के स्वरूप 
हं । यह कहकर जनाया कि जैसे भवानी-शङ्करको प्राति दुर्लभ है, यथा-"दुराराध्य पै अहदहिं महेसू ' वैसे 
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ही श्रद्धा-विश्चास भी दुर्लभ हं । पर वे महादेव -पार्वतीजीकी कृपासे, उनकौ वन्दनासे प्रात हो जाते है। 
(ब) "विना इनके नहीं देख सकते" कहकर यह भी जनाया कि देखनेके उपाय यह हं कि गुरुवाक्य, 
वेदवाक्यमें श्रद्धा हो कि ये ठीक कहते ह ओर तदनुकूल अपने कर््तव्यपर विश्वास हो कि इससे अवश्य 
मेरा मनोरथ सिद्ध होगा। 

८ गोडजी-(क) चेतनामात्रमे व्यापनेवाली श्रद्धा ओर समस्त जडमं व्यापनेवाली बुद्धिकी शक्ति सम्पूर्ण 
विश्वमे विकासका कारण है । जड-चेतनमें धृति, धारणा . तथा दढता विश्वासके ही व्यापनेसे देख पड़ती 
है। इस प्रकार समस्त विश्वमे श्रद्धा देवी ओर विश्वास महेश्वर व्यापकर उसे धारण किये हुए है । श्रद्धा- 
विश्वासरूपी उमा-महेश्वरके विना अपने अन्तरतममे उपस्थित ईश्वरको सिद्ध भी नहीं लख पाते। श्रद्धा- 
विश्वास ओर उमा-महेश्वरमें अभेद है । (ख) भगवान्‌ शङ्कर विश्वासरूप हँ ओर भगवती पार्वतीजी श्रद्धारूपिणी 
हं । भगवान्‌ शङ्करका दिव्य शरीर विश्वास पदार्थका बना हुआ है ओर भगवतीका दिव्य शरीर श्रद्धा पदार्थका 
बना हुआ है। श्रद्धा, दया, क्षमा, घ्री, श्री, ही-सभी भगवतीके विविध रूप ह ओर देवीके नामोमें आये 
हं । यत्किञ्चित्‌ श्रद्धा, दया, क्षमा आदि जो जीवोके शरीरम वा हदयमें पायी जाती है, वह प्रकृतिका अंश 
ही हे। परन्तु प्रकृतिके जो विविध रूप है, उनमें श्रद्धा भी एक विशेष रूप है । यह रूप श्रद्धामय है। 
अर्थात्‌ इस रूपके अणु-अणु श्रद्धाके ही वने हुए है । वस्तुतः जीवका मानसिक शरीर मनोमयकोश श्रद्धाका 
ही वना हुआ होता ह । “श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छरद्रः स एव सः! (गीता १७। ३) "अथ खलु क्रतुमयः 
पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्य भवति!" अर्थात्‌ यह पुरुष क्रियामय हे, वह जो कु 
स लोकमं करता हं तदनुसार ही मरनेपर वह होता है। (छां ३। १४। १) यह पुरुष श्रद्धामव है, 
जो जैसी श्रद्धा करता है वह वैसा ही होता है। विश्वासदेवताकी श्रद्धा ही शक्ति है। भगवान्‌ शङ्कर विश्वास 
ह आर उमा श्रद्धा हं । इन्हींसे मनोमय सृष्टिका विकास होता है। भगवान्‌ तो कूटस्य हँ, अचल ह, भरव 
ह, जो त्रिलोकमं व्यापकर उसका भरण करते है ओर अन्तःकरणमे भी निरन्तर मौजूद ह । जीवको उनतक 
अन्तर्मुख करनेवाली शक्ति श्रद्धा है ओर वह स्वयं विधास है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव ह । श्द्धारूपी 
किरणे विश्वासे हौ विखरती हं। उन्हकी डोरीको थामकर जीव विश्वास-ूर्यतक प्हंचता है। स्वान्तःस्थ 
इश्वरको सिद्धलोग भी (अर्थात्‌ जिन्होने अणिमादि सिद्धियोको वशीभूत कर लिया है, भौतिक रेर्य प्रा 
कर लिया हे वे भी) विना श्रद्धा-विश्वासद्रारा अन्तर्मुख हए कूटस्थ परमात्माको नहीं देख सकते। 

. नाट--८ पश्यन्ति" इति। इस श्लोकम "पश्यन्ति" पद दिया है। अन्तर्यामीरूप तो दिखायी नहीं देता, उसका 
ता अनुभव कला ही कहा जाता हे। यथा-- “को ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव (दनद्रकृत श्रीरामस्तुति 
६ । ११२) 'जद्ापि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभवगम्य भजहिं जेहि संत्ा॥' (३। १३। अगस्त्यकृत रामस्तुति) तव 
"पश्यन्त" कस कहा? इस शंकाका समाधान यह किया जाता है कि (क) श्रीमदरोस्वामीजी "पश्यन्ति" शब्द 
देकर दशति ह कि हदयमें स्थित ईश्वर साकार श्रीरमजी ही ह कोई दूसरा नही । यथा- “पद्धिरि हदय-कमल 
रुनाथदि बाहर फित विकल भयो थायो॥* (विनय २४४) “दीनवधु उर अतरजामी!* (२। ७२) “अंतरजामी 
रमु चिय।* (२। २५६) ( ख ) "पश्यन्ति" से दिखाया कि निर्गुण ब्रह्म सिद्धां आदिको दिखायी नहीं पड़ता; 
पर्‌ यदि वे द्धा ओर विश्वाससे ईश्वरका भजन कर, (वे तर्क ओर ज्ञानसे काम लेकर व्रह्मका भजन 
करत ह, श्रद्धासं नहीं। ओर वह तो त्कातीत है, ज्ञानातीत है। यथा- “व्यापक व्रह्म अलखु अबिनासी। 
चिदानदु निरगुन गुनरास ॥ मन समेत जेहि जान न वानी। तरकि न सकि सकल अनुमानी॥* (१। ३४१) 
ता वही निर्गुण ब्रह्म उनके लिये सगुणरूप होकर दृष्टिका विपय हो जाय। यथा- “अगुन अरप अलख 
अज जो । भगत प्रम बस सगुन सो होड ॥' (१। ११६) “नयन विवय मो कटं भ्ठ सो“ 1“ (श्रीजनक- 
वचन १। ३४१) ध यह हं कि ज्ञानके अहंकारियोको उपदेश है कि यदि स्वान्तःस्थ ईश्वरको देखना 
चाहत हो तो तर्क-वितर्कको छोड श्रद्धा-विश्राससे काम लेकर भजन करो । इसलिये ° पश्यन्ति" शब्द भावगर्भित 
यरा दिया गया। (लाला भगवानदनजी) (ग) "पश्यन्ति" का प्रयोग “ध्याने मनसे देखना, अनुभव करना, 
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समश्चना, विचारना' के अर्थे भी होता है। आत्मा ओंखोसे देखनेकी वस्तु नहीं है। उसका अनुभव ही 
होता है। पर उसके लिये भी "पश्यन्ति" का प्रयोग गीतामें मिलता है। यथा- “आश्चयवत्पश्यति कश्चिदेनम्‌ 
(गीता २। २९) आत्माके विषयमे ही यह वाक्य है ओर आत्माका स्वरूप नष्ठी होता। पुनश्च "पश्यन्ति 
ज्ञानचक्षुषः ॥' (गीता १५। १०) "यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥' ( गीता १३।२९) “ध्यानावस्थिततद्रतेन 
मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥' (भा० १२। १३। १) हिन्दीभाषां 
भी देखना" का अर्थं " समञ्जना, विचारा, अनुभव करना" होता है। यथा- "देखें कारि विचार मन माही ।* 
(५। ३२) "देख तुग्ह निज कुलहि बिचारी॥' (५। २२) अतएव पश्यन्ति" के प्रयोगमें वस्तुतः कोई 
शंका ही नहीं उठ सकती। (ष) वेदान्तभूषणजीका मत है कि शास्मि मूर्तं ओर अमूर्त-भेदसे दो प्रकारसे 
अन्तर्यामीकी स्थिति सबके अन्तःकरणमे दिखायी गयौ है। जिस तरह काष्ठं अग्नि, पुष्पम गन्ध व्या रहता 
है, उसी तरह व्यापक अन्तर्यामीको अमूर्तं कहते है ओर भक्तोकि भावनानुकूल विग्रहविशेसे हदयमं रहनेवालं 
ईशवरको "मूत" कहते है। अन्तर्यामीके इसी मूर्च-अमूर्तरूपको गोस्वामीजीने “सम' "विषम" कहा हे । यथा-- 
"तदपि करहि सम विषम विहारा। भगत अभगत हदय अनुसारा॥" (२ २१९) परन्तु वह विग्रह निग्रह -विशेषसे 
हदयप्रदेशमे स्थित ईश्वर भी विना सुदृढ श्रद्धा ओर विश्वासके दिखायी नहीं देता। अमूर्तं अनुभवकी वस्तु 
है ओर मूर्तं दिखायी देनेवाला है, इसीसे यहाँ "पश्यन्ति" पद रखा गया ओर अद्वैतमतमें तो साकारको ही 
“ईश्वर' कहते है, अतः उनके मतसे भी "पश्यन्ति" ठीक है। 

५-श्रीशिवपार्वतीजी तो समस्त कलाओं ओर गुणोकि धाम हं । यथा--प्रभु समरथ सर्वग्य सिव सकल 
कला गुन धाम। जोग ग्यान वैराग्य निथि--॥* (१। १०७) “सुता तुग्हारि सकल गुन खानी।" (१। ६७) 
(नारदवाक्य हिमाचलप्रति।) तव यहाँ केवल श्रद्धा-विश्वासरूप कहकर क्यों वन्दना को गयी? इसका मुख्य 
कारण लोकव्यवहारमे नित्य देखनेमे आया करता है। जव किसीसे कोई वस्तु मोँगनेको इच्छा होती ई 
तब उसकी वन्दना वही विशेषण दिये जाते हँ जिससे जाना जाय कि वह वस्तु उसके अधिकारर्मं हं। 
्रीमदरोस्वामीजीको श्रद्धा ओर विश्वास इन्हीं दोनोंकौ आवश्यकता हे । श्रीरामचरितमानस एवं भक्तिको प्राति 
विना इनके दुर्लभ है। (नोट ३ देखिये) 

६--' भवानीशङ्करौ वन्दे" इस तरह वन्दना तो श्रीशिवजी ओर श्रीपार्वतीजीको करते हं ओर महत्व 
दिखाया श्रद्धा ओर विश्चासका। यह व्यो? यह प्रश्न उठाकर वावा जानकीदासजी उसका उत्तर यह देते 
हँ कि ठेसा करके कविने यह सूचित किया कि जव विशेषणमें ये गुण ह तव विशेष्यका न जानं कितना 
महत्त्व होगा। (मा० प्र०) वस्तुतः “रूपिणौ ' यह सूचित कर रहा है कि इस वन्दनामं श्रद्धा-विश्वास ही 
प्रधान है। भवानी-शङ्करको उन्हीकी मूर्ति मानकर उन्हीकी वन्दना कौ गयी है। अतः महत्व भी उन्हीका 
दिखाया है। पुनः, एेसा करके कविने श्रद्धा-विश्ास ओर उमा-महेश्वर अभेद सृचित किया टे। (विशेष 
गौड्जीकी रिप्पणी देखिये ।) 

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणम्‌। 
यमाभ्ितो हि वक्रोऽपि चद्धः सर्वत्र वन्द्यते॥३॥ 


शब्दार्थ-बोधमयम्‌-ज्ञानस्वरूप। नित्यम्‌-नाशरहित। यमाश्वितःनयम्‌-आश्चितः=जिनके आश्रित (होक) । 
हि^निश्चय ही। वक्रोऽपिन्वक्रः-अपि-टेढा भी। वन्द्रते-वन्दना किया जाता है। 

अन्वय-( अहं ) शङ्कररूपिणं योधमयं नित्यं गुरुं वन्दे यमाश्ितः हि वक्रः अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्ने। 

अर्थम शंकररूपी ज्ञानस्वरूप, नित्य श्रीगुरुदेवजीकी वन्दना करता हँ (कि) जिनके आश्रित (रारण) 
होनेसे निश्चय ही टेढा भी चन्द्रमा सर्वत्र वन्दित होता है॥ ३॥ 

नोट-१ यह मङ्गलाचरण "गुरुं शङ्कररूपिणम्‌" कहकर किया गया है । ' शङ्कररूपिणम्‌' कहनेसे प्रभानता 
शंकरजीकी पायी जाती है। इसीसे उत्तरार्धं भी “शंकरका ही विशेषण है । “शंकररूपिणम्‌' कहनेसे यष्ट 
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आशय निकलते है- (क) इस श्लोकम जव श्रीगुरुदेवजीकी वन्दना करने लगते हं तो उनको समताके 
लिये भगवान्‌ शङ्करका ही ध्यान आता है; अतः ' गुरुं शङ्कररूपिणम्‌" कहा। (ख) शङ्करजीको गोस्वामीजीन 
अपना गुरु कई स्थलोमें कहा है। यथा-"गुरु पितु मातु महेस भवानी ।” (१। १५) । "हित उपदेस को 
महेस मानौ गुरु कै।" (बाहुक ४३) “बंधु गुरु जनक जननी बिधाता* “मेरे माय बाय गुरु संकरभवानिए" 
(क० ७। १६८) इत्यादि। श्रीरामचरितमानसके सम्बन्धसे श्रीशङ्करजी गोस्वामीजीके दादा-गुर हं । भगवान्‌ 
शङ्करे श्रीनरहर्यानन्दजीको रामचरितमानस सुनाया ओर उन्हं आज्ञा दौ कि वे उसे तुलसीदासको पदा दे 
जब उनकी वुद्धि उसको ग्रहण करनेयोग्य हो। यथा- प्रिय शिष्य अनन्तानन्द हते। नरहरियानन्द सुनाम 
छते॥ बरत रामसुशैल कुटी करि कै। तल्लीनदसा अति प्रिय हरि कै ॥ तिह कं दर्शन आय दिश्‌। उपदेशहु 
दै कृतकृत्य किए॥ प्रिय मानसरामचरित्र कहे। पठएु तहं जह द्विजयुत्र रहे॥ लै बालक गवनहु अवध, 
विधिवत मन्त्र सुनाय। मम भाषित रबुयतिकथा, ताहि प्रबोधहु जाय॥* (वावा वेणीमाधोदासरचित मूल 
गुसाई चरितसे) इस तरह यह गोस्वामीजीकी विद्यागुरुपरम्परा वा मानसगुरुपरम्परा हे । यह परम्परा शङ्करजीसे 
चली है। पुनः, यदि नरहर्यानन्दजीका पदाना वैसा ही समे, जसे भुशुण्डीजीको लोमशजीका मानस देना 
तो हम यह कह सकते हैँ कि शङ्करजीने मानस गोस्वामीजीको दिया; जसे लोमशद्वारा देनेपर भी ग्रन्थकार 
उनके विषयमे लिखते ह कि “सोड़ सिव कागभुसुंडिष्ि दीन्हा“ (१। ३०) इस प्रकार शङ्करजी उनके मानसगुरु 
कहे जा सकते ह ।* इन कारणोसे भी "गुरं शङ्कररूपिणम्‌' कहकर वन्दना की है। (ग) (पं० रामकुमारजी 
लिखते ह कि गुरुको शास्त्रोमे ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं ब्रह्म कहा गया है।) यथा, “गुरब्रह्मा गुरुर्विष्णार्गरु्देवो 
महेश्वरः। गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै भीगुरवे नमः।' (गुरुगीता ४३) "शंकर का अर्थ हे “कल्याण करनेवाले '। 
इसीसे यहाँ शङ्कररूपी कहकर वन्दना की । ( क्योकि रामचरितमानस लिखने वैठे ह ।) इनकी वन्दनासे गोस्वामीजी 
अपना ओर इस ग्रन्थके वक्ता ओर श्रोता सबका कल्याण चाहते हँ । आगे मङ्गलाचरण सोरठा ५ में हरिरूपी 
कहकर वन्दना करते हं । [ओर "रख गुर जौ कोय बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोड जग त्ता ॥* (१। १६६) 
"विधाता" से वड़ा कहा है । इस प्रकार त्रिदेवरूप तथा उनसे वड़ा भी कहा।] 
२-श्रीगुरुमहाराजका मङ्गलाचरण करनेका हेतु यह है कि-(क) श्रीमद्रोस्वामीजीको यह 
श्रीरामचरितमानस अपने गुरुमहाराजसे प्राप्त हुआ हं । यथा--'मः पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो 
श कही गुर बारहिं वारा“ (१। ३०-३१) (ख) गुरुमहाराज ज्ञान, विश्वास ओर भक्तिके 
वाले ह । 
नोर- ३ "बोधमयं नित्यं गुरुम्‌" इति। (क) गुरु वह है जो शिष्यके मोहरूपी अन्धकारको दूर 
करे । यथा-- गु शब्दस्त्वन्धकारोऽस्ति रु शब्दस्तत्निरोधकः। अन्धकारनिरोधत्वादगुरुरित्यभिधीयते ॥' (गुरुगीता 
शलोक १२) ' महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर।* (मं० सोरठा ५) "बिनु गुर होड़ कि ज्ञान' 
(७। ८९) गुरु ज्ञानके देनेवाले हं । (ख) शास्त्रम गुरुको सच्चिदानन्दरूप ही कहा गया है ओर गुरुका 
ध्यान 3 वर्णन किया गया है उसमें उनको ' ज्ञानमूर्तिं" ओर "नित्य" कहा गया है । यथा-ब्रह्मानन्दं परमसुखदं 
केवलं ज्ञानमरतिं दद्ातीते गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्षयम्‌। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वथी साक्षिभूतं भावातीतं 
त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि ॥' (गुरुगीता ६७) उपनिषदों भी गुरुके प्रति जिसकी वैसी ही श्रद्धा है जैसी 
भगवानके प्रति, उसीको तत्त्वका अधिकारी कहा गया है। यथा-'यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरी। 
“ सम्भव ह कि इसी कारण “तुलसीदासजी' “ गोसाई कहलाये। नहीं तो श्रीरामानन्दीय वैष्णव " गोसाई" नही 
कहलाते। इसका प्रमाणस्वरूप वललभसम्प्रदाय है, ज रुद्रसम्रदायके माने जाते है । वे भी मानते हं कि शङ्कुर विना भक्ति 
४ सद्रभगवान्‌ है। ६ सव गोसाई कहलाते हे वैसे ही तुलसीदासजी भी कहलाये। 
ठ मीजी समकालीन थे। गोस्वामीजो उस सम्प्रदायकरे गोपाल-मन्दिर काशमे बहुत दिन रह 
भी ओर वरं उन्दोनि विनयको रचना की। यह भी "गोसाई" कहलानेका कारण हो सकता है । 
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चेतन, अमल, सच्िदानन्दस्वरूप मानता है वास्तवमें वही "गुरु" कहलाने योग्य है । इसीसे ज्ञानप्रा्िके लिये 
"श्रोत्रिय ब्रह्यनिष्ठ ' गुरुके पास जानेका उपदेश किया गया है । यथा-' तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिषठम्‌॥' (मुण्डक० १। २। १२) इसीके अनुसार गोस्वामीजीने ये विशेषण यहां दिये हँ । 
प्रश्र-गुरुजी तो मनुष्य है, उनका पाञ्चभौतिक शरीर तो नश्वर है, तब उनको “ नित्य' कैसे कहा? 
उत्तर-(१) श्रीगुरुमहाराज ओर ईश्वरम अभेद मानकर । यथा- “भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बयु 
एक।* (भक्तमाल श्रीनाभास्वामीकृत) भगवान्‌ नित्य है, अतः गुरमहाराज भी नित्य है । पुनः, (२) गुरुको 
"शङ्कररूपिणम्‌" कहा हे ओर शङ्करजी "नित्य" अर्थात्‌ अविनाशो ह। यथा--“नाम प्रसाद संभु अबिनासी ' (१। २६) 
` अतएव इस सम्बन्धसे गुरुको भी ' नित्य" कहा। पुनः, (३) “शङ्कररूपिणम्‌" तथा उत्तराधके "यमाश्रितो ~ ' 
से यहौँ प्रधानतया शङ्कररूपमें गुरुको वन्दना होनेसे "नित्य" कहा है। पुनः, (४) श्रीरामप्रसादशरणजी कहते 
है कि यद्यपि " बोधमयम्‌" ओर "नित्यम्‌ श्रीगुरुमहाराजके विशेषण रँ, परन्तु आपने अपने काव्यम तीन गुरु 
माने है। प्रथम श्रीरामचरितमानसको। यथा-"सद्गुर ज्ञान विराग जोग के" (१। ३२) दूसरे, श्रीशिवजीको । 
यथा-“गुर पितु मातु महेस भवानी ।' तीसरे, अपने मन््रराज उपदेष्टा श्रीनरहर्यानन्दजीको जिनके लिये कहते 
है कि “मै पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत।' (१। ३०) " योथमयम्‌, नित्यम्‌, गुरुम्‌" मंसे ' बोधमयम्‌, 
श्रीरामचरित्रके लिये है; क्योकि ये ज्ञानादिके सद्गुरु है । "नित्यम्‌" शिवजीके वास्ते हे, क्योकि शिवजी अविनाशी 
है । यथा-^नाम प्रसाद संभु अबिनासी।" (१। २६) ओर तीसरा शब्द "गुरुम्‌" अपने निज गुरुमहाराजके लियं 
है। तीनों गुरु शङ्कररूप अर्थात्‌ कल्याणकर है । इन्हीं तीनोके आश्रित होनेसे इनका काव्य वक्रचन्रवत्‌ सर्वत्र 
वन्दनीय होगा। इन तीनां गुरुओकि स्वरूप एक होनेसे इन तीनोकि कर्तव्य भी एक ही हं । (उदाहरणके लिये 
मं सोरठा ५ “बंदऊँ गुरयदकंज~. ' नोट १ देखिये) (५) श्रीयैजनाथजीका मत ह कि श्रीरामनाममं विश्वास 
होनेसे “बोथमयम्‌' कहा; क्योकि गुरसे श्रीराममन््न मिलनेपर योध हो जाता हे, अन्यसे सुननेसे नही। 
नोर-४ "यमाश्चितो हि~" इति। (कः) “हि का प्रयोग प्रायः निश्चय अथवा कारणका बोध करानेके 
लिये होता है। यथा-'हि हेताववधारणे।' (अमरकोश ३। ३। २५६) ' निश्चय ' अर्थम इसका अन्वय ' सर्वत्र 
वन्द्यते" के साथ होगा। ' कारण ' अर्थम इसका सम्बन्ध " बन्दे" से होगा। क्यों वन्दना करते है? इस कारणस 
कि "यमा्ितो-"। (ख) "वक्रोऽपि चन्द्रः" इति। यहाँ “ वक्र चन्द्रमा" से शुक्लपक्षकी द्वितीयाका चन्द्रमा 
अभिप्रेत है। टेढेसे सव डरते हं। देखिये कि राह भी टेटे चनद्रमाको नहीं ग्रसता। यथा, “वक्र चद्रमहि 
ग्रस न राहू ( (१। २८१) पर शिवजीके आश्रित हो जानेसे, उनकी शरण लेनसे, शङ्करजीके उस ललाटपर 
धारण कर लेनेसे टेढे चन्द्रमाको भी सव प्रणाम करते हे । द्वितीयाका चन्द्रमा ही वन्दनीय होता हे, अन्य 
तिधियोका नहीं; यथा-- "दुडज न चंदा देखिए उदौ कहा भरि पाख।' (दोहावली ३४४) (ग) “चन्द्रमा 
नाम यहाँ "वक्र" के साथ बहुत ही उपयुक्त है। यह शब्द लिखनेमें भी टदा ओर उच्वारणमं भी टेढ़ा 
है। इसी तरह “वक्र चंद्रमहि ग्रत न राहू" ओर “अवगुन बहुत चंद्रमा तोही" मं भी "चन्द्रमा" ब्दका ही 
प्रयोग हुआ है। भगवान्‌ शङ्करने इसमें "रकार" देखकर इसे मस्तकपर रखा। यह शङ्करजीके "रकार -मकरार' 
में विश्वासका बोधक है। 
रिणपणी-इन विशेषणोका भाव यह है कि श्रीगुरुदवजी ज्ञानदाता है, अविनाशीक्तां हं, वन्दनीय कर्ता 
है। जसे शिवजीके आश्रित होनेसे दुरईजचन्द्र वन्दनीय हो गया, वैसे ही गुरुजीके आश्रित वक्रजन (शिष्य) 
वन्दनीय हो जाता है। [मेरी लघु एवं टेदी वुद्धि श्रीगुरुकृपासे श्रीरामयश कथन करनमं एेसी समर्थं हा जाये 
कि सभी लोग इस ग्रन्थका आदर करं ओर में भी वन्दनीय हो जाऊँ, यह कवि चाहते ह ।] जैसे भृणुण्डिओी 
वक्र थे, पर गुरुकृपासे वन्दनीय हो गये। यथा- “रघुपति चरन उयासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते॥ 
वंद यदसरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥" (१। १८) वेसे ही गोस्वामीजी ओर उनकी कविता 
भी शङ्कररूपी गुस्के आश्रयसे जगत्‌-वन्दनीय हो गयो। यथा-“भनिति मोरि सिवकृया विभाती।' (१। १५) 
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(तुलसी गुं भयउ ( बाहुक), “रामनामको प्रभा; पाठ, महिमा, प्रतापुः तुलसी- सो जग मनत महामुनी 
सो॥" “मेरे माय बाय गुरु संकर भवानिये" (क० ७। ७२, १६८) (इन्हीकि द्वारा मन्न मिला।) 
नोट-- ५ (क) ऊपर मङ्गलाचरणके श्लोक १ एवं २ मेँ ओर पुनः आगे श्लोक ४ मं दो-दोकौ 
वन्दना (अर्थात्‌ वाणी-विनायक, श्रद्धा-विश्वासरूपी भवानी-शङ्कर ओर कवीश्वर-कपीश्वरको वन्दना) साथ- 
साथ की गयौ है, परन्तु यहाँ अकेले गुरुमहाराजकी वन्दना है । ठेसा करके गुरुदेवजीका अद्वितीय 
होना सूचित किया है। अर्थात्‌ जनाया है कि ये परब्रह्मके तुल्य है, इनकी समताका दूसरा कोई नहीं 
है। पुनः (ख) वाणी-विनायक, श्रद्धा-विश्वासरूपी भवानी-शङ्कर इन चारक वन्दना प्रथम कौ ओर 
अन्तमे कवीश्वर-कपीश्वर ओर श्रीसीता-रामजी इन चारकी की ओर इनके बीचमें श्रीगुरुदेवजीकी 
वन्दना की गयी। इसमे भाव यह है कि गुरुजी रतस्वरूप हैँ, अतः इनको उब्बेके वीचरमेँ रतकी 
नाई रखा दै । पुनः, (ग) एेसा करके इनकी प्रधानता दर्शित की हं । यन्त्रराजके पूजनम प्रधान देवता 
बीचमे पधराये जाते ही ह । गुरुका दर्जा (षद, महत्व) ईरसे भी बड़ा हे । यथा--"तुम्ह ते अधिक 
गुरहि जिय जानी। सकल भाव सेवि सनमानी ॥" (२! १२९) "राखङ़ गुर ज कोय विधाता। गुर 
विरोध नहिं कोउ जग त्राता।1' (१। १६६) 
सीतारामगुणमग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ । 
वन्दे विशुद्धविन्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ-गुणग्रामनगुणोका समूह, कथा, सुयश। पुण्यारण्यनपुण्य अरण्य, पवित्रवन, पुण्योका वन। 
विहारिणौ=विहार करनेवाले दोनों, विचरनेवाले। विशुद्धविशेष शुद्ध, अत्यन्त निर्मल । 
अन्वय-( अहं ) श्रीसीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ विशुग्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ वन्दे । 
अर्थम श्रीसीतारामजीके गुणग्रामरूपी पुण्य वनमें विहार करनेवाले विशुद्ध विज्ञानी श्रीवाल्मीकिजी 
ओर श्रीहनुमान्‌जी दोनोको प्रणाम करता हूं। ४। 
टिपणी-१  सीताराम~विहारिणौ ' इति। (क) अरण्यका रूपक इसलिये दिया कि ये दोनों वनवासी 
ह । [वाल्मीकिजीका एक आश्रम दक्षिणमें चित्रकूटके निकट है जहां श्रीरामजी गये थे। दूसरा आश्रम 
विदूर्मे था जहां श्रीसीताजी भेजी गयी थीं ओर जहां उनके दो जुड़वां पुत्र श्रीलवजी ओर श्रीकुशजी 
हए थे। ओर श्रीहनुमान्‌जी गन्धमादनपर्वतपर एक केलेके वनम रहा करते हं। यही भीमसेनको 
शरीहनुमान्‌जीका दर्शन प्रथम-प्रथम हुआ था। (महाभारत वनपर्व अ० १४५) ] अथवा, वनसे चरितकी 
अपारता भी जनायी। श्रीसीतारामजीके चरित अपार ह ही। यथा-“रामचरित सत्त कोटि अपारा।" (७। ५२) 
(ख) 'पुण्यारण्यविहारिणी' कहकर जनाया कि ये दोनों सामान्य अरण्यके वासी नहीं हँ वरंच पुण्य 
वनके निवासी है। (ग) श्रीसीतारामजीके गुणग्रामको पुण्यारण्य कहा, क्योकि सव वन पवित्र नहीं 
होते ओर श्रीसीतारामजीके गुणग्राम पवित्र है। यथा- "पावन गंगतरंगमालसे।" (१। ३२५ “रघुयतिकृपा 
जथा मति गावा। म यह पावन चरित सुहावा।।” (७। १३०) "मन क्रम वचन जनित अघ जा । सुनहि 
जे कथा श्रवन मन लाई 11“ (७। १२६) वा गुणग्राम पवित्र हैँ, अतः इस अरण्यको पवित्र कहा। नौ 
अरण्य मुक्तिदाता के गये हं । [यथा-'दण्डकं सैन्धवारण्यं जम्बूमार्गश्च पुष्करम्‌।' उत्पलावर्तमारण्यं 
नैमिषं कुरुजाङ्गलम्‌ हिमवानरयुदश्चैव नवारण्याश्च मुक्तिदाः” (रद्रयामल अयोध्यामाहातम्य अ० ३० ५५-५६) 
स्कन्द-पुराणक नागरखण्ड अ० १९९ मेँ ये श्लोक ह -'एकं तु पुष्करारण्यं नैमिषारण्यमेव च। धर्मारण्यं 
तृतीयं तु तेषां संकौतयते द्विजाः ॥[ ~ वृन्दावनं वनं चैकं द्वितीयं खाण्डवं वनम्‌। खयातं द्वैतवनं चान्यत्‌ तृतीयं 
धरणीतले ।'(१३, १७) इस प्रसंगे ' संसारम सादे तीन करोड़ तीर्थं हं, उनका खान मनुष्य कैसे कर 
सकता ह?" इस शंकाके उत्तरम यताया है कि भूतलमे तीन क्षेत्र, तीन अरण्य, तीन पुरी, तीन वन, तीन 
ग्राम, तीन तीर्थ, तीन पर्व॑त ओर तीन महा नदियां अत्यन्त पवित्र है। इन आढ त्रिकोमिसे किसी त्रिकके 
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एकमे खान करनेसे उस त्रिकका फल मिलता है ओर किसी एक त्रिकमे सान करनेसे आणों त्रिकोका 
फल मिलता है ओर आठों त्रिकोमिं खान करनेसे समस्त ती्थोकि सरानका फल मिलता है। उन्हीमेसे दौ 
त्रिक ऊपर उद्धृत किये गये।] [अथवा, ये मर्यादापुरुपोत्तमके चरित्र है, अतः पुण्यारण्यका रूपक दिया। 
ओरोकी लीलामें अपवित्रताकी शंका भी होती है जिसके लिये ^तेजीयसां न दोषाय वद्धे: सर्वभुजो यथा 
"समरथ कलँ नहिं दोष" कहकर समाधान किया जाता है। ८१। ६९--१। ७०। १ देखिये] इससे यह भी 
जनाया कि जिसके बडे पुण्य उदयं हाँ वही इस वनम विहार कर सकता है। यथा- “अति हरिकृपा जाहि 
र होई । पाठ देड एहि मारग सो्॥" (७। १२९) पुनः, (ध) श्रीवाल्मीकिजी एवं श्रीहनुमानूजी दोनेनि केवल 
्रीरामयश गाया है। इन दोनोको उत्तरार्धे ' विशुद्ध विज्ञानी" कहा है जिससे यह समज्ञा जा सकता है कि 
इन्होनि निर्गुण ब्रह्मका यश गाया होगा। यथा- '्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी । मोहि षरम अधिकारी जानी ॥ लागे 
करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हदयेसा॥ अकल अनीह अनाम अरूया। अनुभवगम्य अखंड अनूपा ॥ 
मन गोतीत अमल अविनासी। निर्विकार निरवधि सुखरासी॥" (७। १११) इत्यादि ये गुण निर्गुण रामके टै, 
जो समे रमण करते ह । यही गुण इन्हनि भी गाये होगे। इस वातका निराकरण करनेके लिये ओर सन्देह 
निवारणार्थं “सीतारामगुणग्राम" (अर्थात्‌ सगुण ब्रह्मके चरित) मं विहार करना कहा। 

नोट- १ "विहारिणी" इति। (क) ' विहार शब्द आनन्दपूर्णं विचरणका द्योतक है । इसमं भय, शंका 
आदिका लेश भी नहीं होता। ये दोनों इस पुण्यारण्यकी प्रत्येक वस्तुओंको देख ओर उनका पूर्णतः ज्ञान 
प्राप्त करके परमानन्दरसमे मग्र होनेवाले हं। (भगवतीप्रसादसिंह मुख्तार) (ख) हनुमान्‌जी सदा सुनते हं 
इसके प्रमाण तो बहुत है। वाल्मीकिजी सदा उसीमें विहार करते हँ, इसका प्रमाण एक यह हं कि कलियुगमे 
वे ही (हनुमानूजीके शापवश) तुलसीदास हए ओर यह चरित गाया है। यह वात भक्तमाल तथा गुसाईचरितसे 
स्पष्ट है ओर गोस्वामीजीने स्वयं भी कहा है। यथा-- “जनम जनम जानकीनाथके गुनगन तुलसिदास गाये “ 
(गीतावली ६। २३) "जनम जनम" से सदा श्रीरामगुणग्राममें निरन्तर विहार करना स्यष्ट है। अथवा, 
-यावज्जीवनविहार करनेसे ' विहारी" कहे गये। श्रीसीतारामजीके गुणग्रामे ही अपना सारा जीवन लगा दिया। 
श्रोहनुमान्‌जी तो चिरजीवी है, इससे वे अबतक विहार कर रहे हैँ ओर आगे भी करते रंगे ओर वाल्मीकिजी 
जबतक रहे तबतक करते रहे। अथवा, ' विहारी" से जनाया कि जो यत्र-तत्र क्रचित्‌ गुणगान करनेवाले 
हं वे "विहारी" नहीं हँ । क्योकि "विहारी ' शब्दका अर्थं ही होता है, “विहरति तच्छीलः' अर्थात्‌ विहार 
करना ही जिसका स्वभाव है, वही " विहारी" कहलाता है ओर जिसका जो स्वभाव होता है वह उसके 
साथ आजीवन रहता ही है। श्रीहनुमानूजीने तो श्रीरामराज्याभिपेकके समय श्रीरामजीसे यह वरदान टी मांग 
लिया था कि जवतक आपका चरित सुनता रहं तभीतक जीवन रहे। यथा-'यावद्‌ रामकथा वीर चरिष्यति 
महीतले। तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः॥' (वा० रा० ७। ४०। १७) इसीमे अप्सराणं ओर गन्धर्व 
श्रीरामजीके चरित्र उन्हे नित्य गाकर सुनाया करते है, यह वात उन्होने भीमसनसे कही ईै। 
यथा- ‹तदिहाऽप्सरसस्तात गन्धर्वाश्च सदाऽनघ । तस्य वीरस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति माम्‌॥' (महाभा० वन० 
१४८। २०) ओर यह तो प्रसिद्ध ही है कि वे सर्वत्र रामचरित सुनने जाते ह। 

२-'विशुद्धविज्ञानौ ' इति। (क) विज्ञानी-परमार्थततत्वका यथार्थं ज्ञाता। ' विशुद्धविज्ञानी* कहनेका भाव 
कि परमार्थत यथार्थं जाननेका विषय नहीं है। यथा--“मन समेत जेहि जान न वानी। तकि न सक्र 
सकल अनुमानी॥ (१। ३४१) "यतो वाचो निवर्तन्ते" (ब्रह्मोपनिषद्‌) । परन्तु उस परमतत्वको ये दानां प्रभुके 
. कृपासे यथार्थं जानते हं । (ख) कामादि विज्ञानीके मनम भो क्षोभ प्रात कर देते हं। यथा--^तात तीनि 
अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि बिज्लानथाम मन करहि निमिव महं छोभ॥* (३। ३८) अनतः 
“विशुद्ध' विशेयण देकर जनाया कि इनका विज्ञान सदा एकरस रहता है, ये दोना मूर्तिमान्‌ विशुद्ध विज्ञान 
है, केवल विज्ञानधाम या विज्ञानी नहीं ह। 

३- प“ ज्ञान" ओर "विज्ञान" ये दोनों शब्द इस ग्रन्थमें आये है। कर्ही-करहीं ता ज्ञानमे ही विज्ञानका अथं 
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ग्रहण किया जाता है ओर कहीं-कहीं नसे विज्ञानको अधिक कहा है । यथा- “ज्ञान मान जहं एक नाही! 
देख ब्रह समान सब माही॥" (३। १५) "सम्यक ज्ञान सकृत कोड लह दुर्लभ ब्रह्मलीन विलञानी।' 
(७। ५४), 'क्ञानिहु ते अति प्रिय बिन्नानी।" (७। ८६) ज्ञान बिनेक बिरति बिज्ञाना।' (७। ८४) इत्यादि। 
ज्ञान ओर विज्ञानकी व्याख्या श्रीशङ्कराचार्यजीने गीताभाष्यमें इस प्रकार को है, “ज्ञानं शास्बरोक्तपदार्थानां परिल्चानम्‌। 
विज्ानं तु शास्र ज्ञातानां तथैव स्वानुभवकरणम्‌।" अर्थात्‌ शास्त्रोक्तं (वेदान्त आदि शास्त्ोका) ज्ञान ` जञान' 
कहलाता है। शालसे ज्ञात-विषयका अनुभव करना “विज्ञान ' है। गोस्वामीजी भी 'ब्रह्मलीन, ब्रह्मपरायण' 
को विज्ञानी कहते है। “ विशुद्ध विज्ञानी ' शब्द सम्भवतः मानसमें इसी स्थानपर हे। श्रीपार्वतीजीने जो कहा 
है कि "धर्मसील विरक्त अरु ज्ञानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ सब ते सो दुर्लभ सुरराया। रामभगतिरत गत 
मद माया॥* (७। ५४) हो सकता है कि अनन्य रामभक्त होनेसे “ विशुद्ध विज्ञानी ' कहा हो। 
ॐ श्रीहनुमान्‌जीके लिये इस ग्रन्थे यँ “ विशुद्ध विज्ञानी , आगे दोहा १७ मे ‹ जानघन „ किं दोहा 
३० (४) मे “विज्ञान निधान" ओर सं° मं° में “ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌" विशेषण आये हं । इनपर आगे विचार 
किया जायगा। 
४-"कवीश्वरकपीश्वरौ ' इति । श्रीवाल्मीकिजी ओर श्रीहनुमान्‌जीकी एक साथ वन्दना करनेके कारण 
ये कहे जाते है-८क) निरन्तर कीर्तन ओर श्रवणके सहधर्मसे दोनों साथ रखे गये। वाल्मीकिजीने 
“शतकोटिरामायण" लिखी । यथा--“रामचरित सतकोटि महं लिय महेस जिय जानि।" (१। २५) "रामचरित 
सतकोटि अपारा। (७।५२) (१। २५ देखिये) ओर श्रीहनुमान्‌जीने भी श्रीरामचरितसम्बन्धी एक महानारटक 
लिखा। यथा--"महानाटक-निपुन-कोटि-कबिकुलतिलक-गान-गुण गर्व-गधर्व-जेता।* (विनय २९), “काव्य 
कौतुक-कला-कोटि संधो!" (विनय २८) ओर ये रामयशके एेसे अनन्य श्रोता है कि जहां-जहां 
श्रीरामचरित होता है वहां-वहां आप बड़ आदरसे सुनने जाते हं । यथा--"जयति रामायण-श्रवण-संजात- 
रोमांच; लोचन सजल, सिथिल बाणी ।' (विनय २९), "यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌। 
वाष्यवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌।* (वाल्मीकीय रामायणके मङ्गलाचरणमें संगृहीत 
उद्धरणणोसे।) अर्थात्‌ जहां-जहांँ श्रीरघुनाथजीका कीर्तन होता है, वहां-वहां हाथ जोड़े हुए, नतमस्तक, 
नत्रमें प्रेमाश्रु भरे हुए खडे रहनेवाले, राक्षसोके नाशक श्रीहनुमान्‌जीको प्रणाम कीजिये । (ख) वाल्मीकिजी 
कौर्तनकत्तां ह ओर श्रीहनुमान्‌जी श्रोता है। (ग) मुनि ओर वानर दोनों वनवासी है । अतः दोनोंको 
साथ रखा। (घ) (किसी-किसीका मत है कि) कविने हनुमन्नाटक ओर वाल्मीकीयसे भी सहायता 
ली है, इससे उनके कर्ताओंकी वन्दना की है । अथवा, (ङः) इससे कि कलियुगमें मानसकी रचना 
दोनोने मिलकर की है। (गौडजी) 
किसी-किसीने ' कपीश्वर" से सुग्रोवका अर्थं लिया है; परन्तु यहाँ जो विशेषण दिये गये है वे हनुमान्‌जीमे 
ही पूर्णरूपसे घटित होते है, श्रीसुगरीवजीमें नहीं । यथा--प्रनवठँ पवनकुमार खलबनयावक ज्ञानघन ।“--(१। 
१७) पवनतनय बल पवन समाना। बुधि विवेक बिन्नान निधाना॥* (४। ३०) सुग्रीवजीने रामचरितपर 
कोई एेसा काव्य नहीं रचा जो प्रसिद्ध हो। फिर हनुमानूजीको "कपीश्वर" कुछ यहीं नहीं कहा गया, 
अन्यत्र भी कहा गया है । यथा--ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्‌। (सुं म॑० २) “नव 
तुललिका वृद तहं देखि हरष कपिराड़ ।' (५। ५) "कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयङ्करम्‌।' यह भी स्मरण 
रह कि श्रीहनुमान्‌जीहीने तो सुप्रवजीको “कपिपति' वनवाया। यथा, "जयति गतराजदातार हंतार संसार- 
संकट; दनुज-दर्यहारी।* (विनय २८), 'नतग्रीव-सुग्रीव दुःखैक बंधो!" (विनय २७) “जयति सुग्रीव ऋक्षादिं 
रक्षन- निपुन, वालि वलसालिबथ मुख्य हेतू!" (विनय २५) श्रीसीताशोधसमय तथा श्रीसीताजीका पता लगाकर 
वानरकर प्राणों ओर सुग्रीवके प्रतिञाकी रक्षा को। यथा-"राखे सकल कपि्ह के प्राना!" (५। २९) इन 
करारणासं इनको "कपीश्वर" कहा। " ईश्वर' का अर्थं "समर्थ" श्रेष्ठ भी होता है जब वह समस्त पदोमिं 
आता है। समस्त वानरम ये सर्वश्रेष्ठ है ही। 
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उद्द्रवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌। 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌॥५॥ 


शब्दार्थ-उद्धव~उत्पत्ति, पैदा करना। स्थिति=पालन-पोपण । संहार~नाश। भश्रेयस्कररी-श्रेयः-करी-कल्याण 
करनेवालीको। नतोऽहं -नतः-अहं=अहं नतः अस्मि-मँ नमस्कार करता हं । 

अन्वय-अहं उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं श्रीरामवल्लभां श्रीसीतां नतः 
(अस्मि), 

अर्थम उत्पत्ति-पालन-संहारकी करनेवाली, वलेशोकी हरनेवाली, सम्भूर्ण कल्या्णोकौ करनेवाली, 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिया, श्रीसीताजीको प्रणाम करता हूं। ५। 

नोट-- २१ श्रीरामतापनीयोपनिषद्मे इससे मिलती-जुलती श्रुति यह है, ' श्रीरामसात्रिध्यवशाज्जगदानन्ददायिनी । 
उत्यत्िस्थितिसंहारकारिणीं सर्वदेहिनाम्‌॥' (३। ३) ओर भगवानूके विषयमे एक एेसा ही श्लोक रघुवंश 
सर्गं १० मे यह है, "नमो विश्वसृजे पूर्व विश्वं तदनु विभ्रते। अथ विश्वस्य संहर तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने॥' (१६) 

२ रामतापनीके ‹सर्वदेहिनाम्‌, 'जगदानन्ददायिनी" ओर श श्रीरामसात्रिथ्यवशात्‌' को जगह यहां 
“सर्वश्रेयस्करीम्‌" ' वलेशहारिणीम्‌" ओर "रामवल्लभाम्‌" ह । “उद्धवस्थितिसंहारकारिणीम्‌' दोनोमें हे। 

३ विशेषणोके भाव-(क) उद्धव, स्थिति ओर संहार त्रिदेवके कर्म हे । इनका कारण मूलप्रकृति 
है । इन विशेषणोसे आपमें "मूलप्रकृति" का भ्रम हो सकता था; अतः “ क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीम्‌" कहा । 
पुनः, "संहारकारिणीम्‌" के साथ "क्लेशहारिणीम्‌" इससे कहा कि मरण या संहारसे देहजनित सारे क्लेश 
ओर यातनाएं मिट जाती है ओर जीवका बड़ा उपकार होता है, कल्याण एवं श्रेय होता है तथा सृष्टिका 
क्रम चलता रहता ह। 

(ख) श्रीगौड़जी कहते है कि जन्मे जितना वलेश है उससे कम स्थितिमे, स्थितिसे कम संहारमं। 
पूर्वका वलेश हरनेको ही परघटना क्रमशः होती है। क्रमसे उत्तरोत्तर क्लेशहरण होता है ओर जीवक 
उत्तरोत्तर विकासका यह मार्गं जब प्रशस्त रहता है, तब वह अन्तर्मे पूर्णं विकसित हो इस चक्रसे निवृत्त 
हो “परमश्रेय रामपद' को पहुंचता ह । यह "परमश्रेय" कभी-न-कभी समस्त सृष्टिको इस जग्लीला-अभिनेत्री 
रामवल्लभाद्रारा मिलता है; इसीसे ' सर्वश्रेयस्करी' कहा। 

(ग) किसीका मत हे कि उद्धवादिसे जनाते हं कि संतोके हदयमं वैराग्यादि उत्पन्न करके उनका 
स्थित करती है ओर कामादि विकारोका संहार करती हँ । इन विशेषणोंसे कवि ज्ञान एवं भक्तिको प्राति 
ओर स्थिति तथा अविद्याका नाश चाहते है । 

(घ) "क्लेशहारिणीम्‌" इति। योगशास्त्रे क्लेशके पाँच भेद ह। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओ 
अभिनिवेश। इन पाँचोके मिटे बिना जीवका कल्याण नहीं होता। अतः * क्लेशहारिणीम्‌" कहकर तव 
"सर्वश्रेस्करीम्‌" कहा। कल्याणके बहुत प्रकार कहे गये ह । 

४ "सीताम्‌" इति। “ सीताम्‌" पद “पिञ्‌ यन्धने" धातु में ‹ क्त" प्रत्यय लगनेसं बनता है। ‹ सीता" 
नाम केवल हल जोतनेके समय प्रकट होनेसे ही नहीं है । यह तो "राम" नामको तरह अनादि दै। 
निर्गुण ब्रह्मम उसको नित्या उत्तमा शक्ति बंधी, इसीसे वह सगुण ब्रह्म हआ, नहीं तो ब्रह्मम विकार 
कहां? सृष्ट कहँ? जगत्‌ कहँ? ' श्रीसौताजौ ही ब्रह्मके वंधनेका कारण हई, वह सगुण हआ, प्रमपाशमं 
बंधा, राम हआ, इसीलिये आगे कहते हैं " रामवल्लभाम्‌'। फिर वह राम कौन हं, यह अगले श्लोकम 
कहते हं । (गीड़जी) 

श्रीरामजी तथा उनका नाम अनादि है। रघुकलमें अवतीर्णं होनेके पर्वं भी “रामनाम ' था। प्रह्ादजी 
सत्ययुगमें उसे जपते थे पर जव वे ही रुकुलमें अवतरे तब अनुभवी ब्रह्यपिं वसिष्ठने उनका वहो नामकरण 
यहां किया। वैसे ही सीता" नाम अनादि ह । मनु-शतरूपाजीको जब ब्रह्मने दशन दिया तत्र भी ' श्रीसीताराम' 
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रूपसे। अनादि "सीता" नामकी व्युत्पत्ति गौड़जीने ऊपर बतायी। वही “ सीता" जब श्रीजनकपुरमें अवतरीं 
तब उनका वही नाम यके अनुभवी मुनिने रखा। परन्तु यहां उस नामक व्युत्पत्ति इस प्रकार हुई 
कि महाराज सीरध्वज जनकजी पुत्रप्रा्िके लिये यज्ञभूमिको जब हलसे जोत रहे थे, उस समय हलके 
अग्रभागसे कन्या श्रीसीताजी प्रकट हई। यथा-“तस्य पुत्रार्थं यजनभुवं कृषतः सीरे सीता दुहिता समुत्यन्ना॥' 
(विष्णु पु० अंश ४ अ० ५। २८) द्वितीया भूतले हलाग्रे समुत्यन्ना' (श्रीसीतोपनिषद्‌) “अथ मे कृषतः 
क्षेत्रं लाङ्खलादुत्थिता ततः॥' शषेत्रं शोधयता लब्धा नाघ्ना सीतेति विश्रुता ।' (वाल्मी° १। ६६। १३-१४) 
अर्थात्‌ श्रीजनकमहाराज श्रीविश्वामित्रजीसे कह रहे हँ कि हलसे क्षत्रको जोतते समय "सीता" नामको कन्या 
मुङ्को मिली । श्रीमहारानीजीने अनुसूयाजीसे वाल्मी० अ० ११८। २८ में यही बात कही है। इन उद्धरणोसे 
यह नहीं सिद्ध होता कि इसी कारणसे “ सीता" नाम पड़ा। परन्तु आनन्दरामायण सारकाण्ड अ० ३ मं इसी 
कारणसे “ सीता" नाम होना कहा है! यथा-'सीराग्रात्िर्गता यस्मात्‌ सीतेत्यत्र प्रगीयते ॥' (७४) अर्थात्‌ हलके 
अग्रभागसे उनका प्राकट्य हआ, अत्तएव लोग उनको "सीता" कहते हं। (इसका तात्पर्य यह जान पडता 
है किं हलसे जो लकीर खेतमें पडती है उसका नाम "सीता" है ओर ये वहीं लकीरसे हलाग्रद्वारा प्रकट 
हुईं॑हे, इससे ' सीता" नाम पड़ा) 

"सीता" नामसे वन्दना करनेके ओर भाव ये कहे जाते है कि (कः) यष्टी प्रधान नाम है। जब मनु- 
शतरूपाजीके सामने प्रथम-प्रथम आपका आविर्भाव हआ तब यही नाम प्रकट किया गया था। यथा- 
“राम वामर दिसि सीता सोई ।" (ख) यह रशर्यसुचक नाम ॒है। जहोँ- जहाँ एेशर्य दर्शित करना होता है, 
वहां-वहां इस नामका प्रयोग होता है। 

५ छः विशेषण देनेके भाव-(१) उद्धवस्थितिसंहार मूलप्रकृतिके कार्य है । इससे इनमें मूलप्रकृतिका 
भ्रम निवारण करनेके लिये 'क्लेशहारिणीं सर्वश्यस्करीम्‌" कहा। मूलप्रकृतिमे ये गुण नहीं ह । वह तो 
दुष्टा दुःखरूपा ओर जीवको भवमें डालनेवाली है। यथा--"एक दुष्ट अतिसय दुखरूया। जा बस जीव परा 
भवकूया॥* (२। १५) पर ये गुण 'क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीम्‌' विद्यामाया एवं महालक्षमीके भी हैँ ओर 
श्रीसीताजी तो ब्रह्मस्वरूपिणी एवं समस्त मायाओंकी परम कारण है। यथा--"गिरा अरथ जल वीचि सम 
कहिअत भिन्न न भिन्न। वदं सीतारामयद- ॥' (१८) “जासु अंस उयजहिं गुन खानी। अगनित लच्छि उमा 
्रह्मानी ॥ भ्रकुटि बिलास जासु जग हो! राम बाम दिसि सीता स्ट” (१। १४८) “उमा रमा ब्रह्मादि 
बदिता॥ जगदंबा (७। २४) "जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत" (७। २४) "माया सब सिय माया 
महू ।' (२। २५२); इसलिये "रामवल्लभा' कहा। यहाँ "रामवल्लभा'= “अतिशय प्रिय करुणानिथान 
की!“ आगे “रामाख्यमीशं हरिम्‌" कौ वन्दना है। उन्हीं "राम' की वल्लभा कहकर जनाया कि य॑ वही 
सीता" हं कि जिनके अंशमात्रसे असंख्यों उमा, रमा, ब्रह्माणी उत्पन्न होती है ओर यह कि इनकी कृपा 
विना श्रीरामरूपकौ प्राति नहीं हो सकती। इस तरह पूर्व विशेषणो जो " अतिव्याति" थी वह "रामवल्लभा' 
कहनेपर दूर हो गयी। (प° रामकुमारजी) (२) छः विशेषण देकर षडैश्वर्यसम्पनना, श्रीरामरूपा अर्थात्‌ 
अभद जनाया। विरोष दोहा १८ में देखिये। (३) "सीता" नाम भी अनेक अर्थोका बोधक है। यथा, "लक्ष्मी 
स्ता उमा सीता सीता मंदाकिनी मता! इन्दौरभुस्तथा सीता सीतोक्ता जानकी बुधैः ॥' (अनेकार्थे) । अतः 

रामवल्लभा' कहा। (प॑ रामकुमार) 

; (क) इस श्लोकम श्रीमदरोस्वामीजीने श्रौजानकी षडक्षर-मन्रका भाव ही दर्शित किया है। वहं 
नमः" शब्द होनेसे “नमःस्वस्तस्वाहास्वथाऽलंवषड्‌ योगाच्य" (पाणिनी २। २। १६), इस सूत्रसे "सीता" 
शब्दस चतुथी हुई हं । पर यहां उस "नमः" के बदले "नतः" है, अतः “सीता” शब्दसे चतुर्थीं न होकर 
द्वितीया हुईं हं। परन्तु दोनोका अर्थ एक ही है। (ख) यहाँ श्रीसौताजीके जो छः विशेषण दिये है, इसमे 
कविका परम कौशल लक रहा है। पाणिनिव्याकरणके अनुसार "सीता" शब्दकी सिद्धि तथा अर्थं जो 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे होते हँ, वे सब भाव इन विशेपणोसे प्रकट किये गये है। कहनेका आशय यह ह 
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कि ये विशेषण "सीता" शब्दकी व्याख्या ह समक्चिये। इस तरह कि (१) “सूयते ( चराचरं जगत्‌) इति 
, सीता" अर्थात्‌ जो जगत्को उत्पन्न करती है उसका नाम * सीता" है। यह “ सीता" शब्द “पूङ्‌ प्राणिप्रसवे" 
इस धातुसे बनता है। इससे “उद्धवकारिणी ' अर्थ प्रक हुआ। (२) "सवति इति सीता।' अर्थात्‌ जो एेश्वययुक्त 
होती है उसका नाम " सीता है। यह सीता शब्द "षु प्रसवैश्वर्ययोः ' इस धातुसे बनता हे । इससे स्थितिकारिणी' 
अर्थात्‌ पालन, रक्षण करनेवाली यह अर्थं प्रकट हुआ; क्योकि जो एर्यसम्पन्न होता है वही पालन-पोषण 
कर सकता है। (३-४) ^स्यति इति सीता।" अर्थात्‌ जो संहार करती है वा क्लेशोका हरण करत ह 
उसका नाम “ सीता" है। यह "सीता" शब्द “पोऽन्त कर्मणि" इस धातुसे वनता है। इसमे “ संहारकारिणी ' 
एवं ' क्लेशहारिणी" का भाव आ गया। (५) “सुवति इति सीता।' अर्थात्‌ भक्छोको सद्नुद्धिकी प्रणाद्रार 
कल्याण करनेवाली होनेसे “ सीता" नाम है। यह "सीता" शब्द “पु प्रेरणे" इस धातुसे बनता ₹ई। इससं ` सर्व 
श्रेयस्करी" का अर्थं प्रकट हुआ। (६) "सिनोति इति सीता।' अर्थात्‌ अपने दिव्य गुणोंसे परात्पर ब्रह्म श्रारामजका 
वोँधनेवाली (वशे करनेवाली) होनेसे "सीता" नाम है। यह "सीता" शब्द “पिञ्‌ यन्धनं' इस धातुसं बनता 
हे। इससे "रामवल्लभा' विशेयण सिद्ध हुआ। (ग) कुछ पंडित “ सीता" शब्दको तालव्यादि भी मानत ₹। 
यथा-'शीता नमः सरिदिति लांगलयपद्धतौ च शीता दशाननरिपोः सहधर्मिणी च' इति तालव्यादी धरणिः ॥* 
(अमरकोष भानुदीक्षितकृत टीका।) इसके अनुसार “श्यायते इति शीता' अर्थात्‌ जो भक्तरक्षणार्थ सर्वत्र गमन 
करती है तथा सर्वगत अर्थात्‌ व्यापक है अथवा चिन्मयो ज्ञानस्वरूपिणी हं । यह “शत्रा शाब्द श्यङ्‌ गती ' 
धातुसे बनता है। इसमे ये सूत्र लगते ह । “ गत्यर्थाकर्मक०" (३। ४। ७२ ) इति क्तः "द्रवमूर्ति०' ८६। १ । र) 
इति संप्रसारणं हलः" ८६।४। २) इति दीर्धः (गति~जञान। ये गत्यर्थाः ते ज्ञानार्थाः) । इस तालव्यादि शीता 
शब्दको भी "पृषोदरादित्व' से दन्त्यादि सीता" शब्द बना सकते हं। उपर्युक्त सव्र "सीता" शर्ब्दोको सिद्धि 
"पृथोदरादित्व" से ही होती है । (घ) प° श्रीकान्तशरणजीका कथन हैकि ्रीसीतामन्रका प्रथमाक्षर बिनदुयुक्त 
्रीबीज है, वह श्रीशब्द ' भू-विस्तारे" * भ्रण दाने गतौ च", “ भृ हिंसायाम्‌ भ्रु श्रवण ओर ' श्रिञ्‌ सेवायाम्‌" 
धातुओंसे निष्यन्न होकर क्रमसे सृष्टि विस्ताररूप उत्पत्ति, स्थिति, संहारकारिणी, श्रीरामजीको जीवोंकी प्रार्थना 
सुनकर रक्षा करनेसे वलेशहारिणी ओर चराचरमात्रस सेवित होकर उनका कल्याण करनस सर्वश्रेयस्करी 
ये पाँच अर्थ देता है। श्री" का अर्थं शोभा भी है। अपनी शोभासे श्रीरामजीको वश कलसे उनकौ वल्लभा 
ह। अतः " रामवल्लभा' श्रीका छठा अर्थं ह । श्री * बीजके अतिरिक्त शेष चतुर्थी सहित सीता शब्द इस श्लोकके 
"सीताम्‌" से ओर मन््रका अन्तिम "नमः' शब्द यहाकि “नतः' से अर्थम अभेद दै । अतः यह शलोक 
श्रीसीतामन्त्रका अर्थं ही हे। त 

श्रीपं० रामरहलदासजी “युगल अष्टयाम सेवा" नामक पुस्तिकामं ग॒ अर्थं करते समय 
"श्री" बीजके विषयमे लिखते हं कि “यह श्री शब्द चार धातुओंसे बनता ह जैसे श्रिञ्‌ सेवायाम्‌। शू- 
विस्तारे। शर हिंसायाम्‌। ओर श्रु भ्रवणे1 1 च 

तकत अर्थ प ग्रन्थोमिं बहुत खोज करनेपर भी नहीं मिल रहा है। ्रीअग्रस्वामीजीने 
"रहस्यत्रय" मे केवल षडक्षर ब्रह्मतारक श्रीराममन््रका अर्थं किया है । श्रीजानकोमन््रका अर्थ उनि भी 
नहीं किया है। श्रीअग्रस्वामीजीने जिस प्रकार श्रीराममन्त्रके वीजका अर्थं किया ह, उसी -दंगसे हम 
्रोजानकीमन््रके वीजका अर्थं कर सकते ह । तदनुसार शकार श्रीजानकौजीका ओर रकार 0 
है। [ध्यान रहे कि ये दोनों “श ओर ^र' लुप चतुर््यन्त है। अर्थात्‌ “श~ ्रीसीताजीके लिये ओर 
"र '-श्रीरामजीके लिये।] *ईकार' का अर्थं है “अनन्य' अर्थात्‌ यह जव श्रीसीतारामके लिये ही दै दूर 
किसीके लिये नही । [यह शब्द लुप प्रथमान्त है ।] मकार ' का अर्थं ह जीव । महात्माआसं इस बाजक 


* यह “श्री " बीज एेसा सम्भवतः होना चाहिये पर पुस्तकमें "श्री" ही है। वीज विन्दुयुक्त हाता है, सम्भवतः 
हस्तदोषसे विना विन्दुके लिख गया। 
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अर्थके विषयमे एक श्लोक यह सुना जाता है । 'शकारार्थस्सीता सुषबिकरुणैश्वर्य विभवा, ई कारार्थो भक्तिः 
स्वपति वशयुक्तयुज्ज्वलरसा। सुरेफार्थो रामो रमण रसधामः प्रियवशो, मकारार्थो जीवो रसिकयुगसेवा 
सुखरतः।' (१) यह श्लोक अगस्त्यसंहिताका बताया जाता है; परन्तु उपलब्ध अगस्त्यसंहितामें नहीं मिलता। 
यह अर्थं भी उपर्युक्त अर्थसे मिलता-जुलता है। श्रीरामटहलदासजी भी प्रथम व्याकरण धातुओंके हार 
सिद्धि बताकर फिर “अभियुक्तसारावली' का प्रमाण देकर यही बताते हं । यथा--'प्रोक्ता सीता शकारेण 
रकाराद्राम उच्यते! ईकारादीश्वरो विद्यान्मकाराजीव ईरितः॥ श्रीशब्दस्य हि भावार्थः सूरिभिरनुमीयते।" 
(अ० ५।५२) चित्रकूटके परमहंस श्रीजानकीवल्लभदासजीने भी अपने ' श्रीसीतामन््रार्थ' (सं० १९९९ वि०) 
मे भी लगभग एेसा ही लिखा है। 

"श्रीं बीजके उप्यक्त अर्थके अनुसार हमारे विचार यह हँ-(१) इस बीजका एक-एक वर्णं लुप्- 
विभक्तिके ओर स्वतन्त्र अर्थका वाचक है। उपर्युक्त धातुओंसे बना हुआ जो ' श्री" शब्द है, उसके एक- 
एक वर्णका स्वतन्त्र कोई अर्थं नहीं होता। (२) उपर्युक्त धातुओंसे बने हुए ' श्री शब्दके किसी विभक्तिका 
रूप ' श्री ' एेसा नहीं होगा। (३) पूरे मन््रका समूचा अर्थं उसके बीजमें हुआ करता है जैसा कि पडक्षरब्रह्मतारक 
मनत्रके अर्थम "रहस्यत्रय ' में दिखाया गया है। यदि ! श्रीं" बीजके जो भाव (“उद्धवस्थिति" आदि छः 
विशेषणोक्त) प° श्रीकान्तशरणजीने लिखे हँ उनको ठीक माना जाय तो फिर वह मन््रका वीज कैसे 
माना जा सकेगा। क्योकि 'श्रीसीतारामजीके लिये जीव अनन्य है ' यह मुख्य अर्थं उसमे नहीं आया। ध्यान 
रहे कि जो "श्री" शब्द श्रीजानकीजी अथवा श्रीलक्ष्मीजीका वाचक है वह यहाँ नहीं है । केवल वर्णानुपूर्वा 
सदृश हनेसे ' श्री" वीजमें व्युत्पन्न ' श्री ' शब्द मानकर एेसी कल्पना की गयी है । 

७ श्रीरामजीके पहले श्रीसीताजीकी वन्दनाके भाव-(१) हमारे शास्त्रौका सिद्धान्त यह है कि परमात्माका 
ज्ञान भगवतीके अनुग्रहसे ही हो सकता है, अन्य किसी तरहसे नहीं । केनोपनिषद्म जो यज्ञका प्रसंग 
आता हे उसमें कथा-सन्दर्भं यह है कि इन्द्रादि देवता असुरोको हराकर, यह न जानकर कि भगवान्‌के 
दियं हुए अनेक प्रकारके बलोसे यह विजय प्रात हुई है, अहङ्कारी हो जाते ह ओर समञ्ने लगते हैँ 
, कि हमने अपने हौ बलसे असुरोको हरा दिया है, तव उनके इस गर्वको भङ्ग करके उनको यथार्थं तत्त्व 

सिखानेके लिये भगवान्‌ एक यड्‌ भयंकर यक्षरूपसे प्रकट होते है ओर उनको पता नहीं लगता है कि 
यह कौन हे। पश्चात्‌ भगवच्छक्तिरूपिणी भगवती आकर उनको वास्तविक सिद्धान्त सिखाती हं । (२) लौकिक 
व्यवहारकौ दृष्टिसे भी स्वाभाविक ही है कि वच्चे तो केवल माँको जानते है ओर उससे उनको पता 
लगता है कि हमार पिता कौन है। "मातृदेवो भव । पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव।' (तैत्ति शिक्ोप० ११। २) 
मातृमान्‌ पितृमानाचार्य्यवान्‌ पुरुषो वेद।' (स्मृतिवाक्य), इत्यादि मन््रोमे माताको ही सवसे पहला 
स्थान दिया गया ह । इसका भी कारण यही है कि माता हौ आदिगुरु है ओर उसीकी दया ओर अनुग्रहे 
ऊपर ब्च्वोका एेहिक, पारलाकिक ओर पारमार्थिक कल्याण निर्भर रहता हे । (३) वैष्णवादि सव उपासनाग्न्थोमे 
यह नियम मिलता ह कि भगवती जगन्माताके ही द्वारा भगवान्‌ जगत्पिताके पास पहुंचा जा सकता ह। 
(श्राभारती कृष्णतीर्थं स्वामीजो ।) श्रोसीताजीका पुरुपकार-वैभव हमने विनय पद ४१ "कबहुंक अंब, अवसर 
पाड ।" म विस्तारपूर्वक ० है ओर आगे .इस ग्न्थमे भी दोहा १८ (७) मेँ लिखा गया है। (४) 
अ । स वसीला हें । यही क्रम विनयमें भी है ओर आगे चलकर इस ग्रन्थमें 
:। यथा-- ' जनकप्ुता जगजननि जानकी (पुनि मन वचन कर्म रपुनायक (~ (१। १८) (५) यह सनातन 
परिपाटी है कि पहले शक्तिका नाम आता है तव शक्तिमान्‌का। जैसे गोरी-शङ्कर, ५ 1 
राधाकृष्ण, लक्ष्मौ-नारयण। (६) नारदीयपुरणमे कहा है कि प्रथम श्रीसीताजीका ध्यान करके तव श्रीराम- 
तका अभ्यास कः। यथा- आदौ सीतापदं पुण्यं परमानन्ददायकम्‌। पश्चाच्छीरामनामस्य अध्यासं च प्रशस्यते ॥' 
(१० रा० कु०) (७) लीलाविभूतिकी आदिकारण आप हौ है। (८) (भूषणटीकाकार वाल्मी० १। ४। ७) 
काव्य रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌।' को व्याख्या करते हुए उसका भाव यह लिखते 


((-0. ८1114551 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 


परं श्लोक ६ # भ्रीमद्रापचन्द्धचरणौ शरणं प्रद्ये #* २७ यालकाण्ड 
न --------------- 


है कि सम्मूर्णं रामायण श्रीसीताजीका हौ महान्‌ चरित्र है ओर इस अर्थके प्रमाणमें श्रीगुणरतरकोशका 
यह प्रमाण देते हँ, ' श्रीमद्रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्यसित्रि।' इस भावके अनुसार भी प्रथम स्तुति 
योग्य ही है। (९) श्लोक ६ वन्दनाका अन्तिम श्लोक है अतः “अशेषकारणपरम्‌' की वन्दना भी 
अन्तम ही उचित है। (१०) पितासे माताका गौरव दसगुणा कहा गया है। यथा--'पितुर्दशगुणा माता 
गौरवेणातिरिच्यते।' (मनुस्मृति) (१९) वच्चे पहले मोको ही जानते है। दूसरे, माताका सेह दूसरेको नहीं 
होता। श्रीगोस्वामीजी श्रीसीतारामजीमे माता-पिताका भाव रखते हं । यथा- "कवक अंब, अवसर पाड़।' (विनय 
४९) “कबहुँ समय सुथि हयाय, मेरी मातु जानकी ।* (विनय ४२) "बाय! आपने करत मेरी घनी घटि 
गृ" (विनय २५२) इत्यादि। (१२) प्रथम सीताजीकी वन्दना कर निर्मल मति पाकर तब पिता (श्रीरामजी) 
की वन्दना करेगे। यथा-“ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृषा निर्मल मति पावा (१८। ८) 
यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेभ्रमः। 
यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌॥६॥ 
शब्दार्थ--वशवक्ति-वशमें रहनेवाला; आज्ञानुसार चलनेवाला; अधीन। वर्ति-स्थित रहने, बरतने वा 
चलनेवाला। विश्मखिलम्‌=-अखिलं-विश्वम्‌-सारा जगत्‌। ब्रह्मादिदेवासुरा~ब्रह्मादि देव-असुरः-देवता ओर असुर 
(दैत्य, दानव, राक्षस) । यत्सतत्वादमृपैव-यत्‌-सत्वात्‌ (जिसकी सत्तासे)+अमृषा (यथार्थ) +एव (ही) सत््व-सत्ता; 
अस्तित्व; होनेका भाव । भाति-भासता है, प्रतीत होता है, जान पडता हे । रजौ~रजु (रस्सी) मं। यथाऽहेर्भमः 
-यथा-अहिः-भ्रमः-जेसे सोँपका भ्रम। भ्रम सन्देह; विपरीत ज्ञान; अन्यथा प्रतीति; किसी पदार्थको कुछ-का- 
कुछ समज्ञा । यत्पादप्लव=यत्‌-पाद-प्लव=जिनकी चरण नाव (है) । एक~=एकमात्र। एव=केवल (यही ) +हि-नि्य 
ही। भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां-भव-अम्भोधेः-तितीर्षावतां। भव-संसार (अर्थात्‌ संसारमें बारम्यार जन्मना-मरना) । 
अम्भोधिः-जलका अधिष्न= समुद्र । तितीर्ावताम्‌= तरने वा पार जानेकी इच्छा करनेवालोंको । तमशेषकारणपरम्‌=तम्‌- 
अशेष-कारण-परम्‌-सम्पूर्णं कारणोसे परे उन~सब कार्णोका कारण, जिसका फिर कोई कारण नहीं है, जहां 
जाकर कारणोका सिलसिला समाप्त हो जाता है ओर जो पर (सबसे भ्रष्ठ परम तत्त्व ब्रह्म) है उन। रामाख्यमीशं-राप- 
आख्यं -ईंशम्‌=-रामनामवाले समर्थ । हरिम्‌ पापरूपी दुःखो, क्लेशेके तथा भक्तेकि मनको हरनेवाले भगवान्‌। "हरिर्हरति 
पापानि", "दुःखानि पापानि हरतीति हरिः । 
अन्वय-'अखिलं विश्वं यन्मायावशवर्तिं ( अस्ति तथा ) ब्रह्मादिदेवासुराः यन्मायावशयर्तिनः ( सन्ति )। 
अमृषा सकलं यत्सत्त्वात्‌ एव भाति यथा रजौ अहेरभमः। भवाम्भोधेः तितीर्थावतां हि एक एव यत्यादप्लव 
(अस्ति) अशेषकारणपरं ईशं हरिं रामाख्यं तं अहं वन्दे।' 
अर्थ-सारा विश्च जिनकी मायाके वशमें है ओर ब्रह्मादि देवता तथा असुर (भी) जिनकी मायाकरे 
वशवर्ती हं, (यह) सत्य जगत्‌ जिनकी सत्तासे ही भासमान्‌ है, जैसे कि रस्सीमें सर्पकी प्रतीति होती 
है, भवसागरके तरनेकी इच्छा करनेवालोके लिये निश्चय ही एकमात्र जिनके चरण प्लव (नौकारूप) रै, 
जो सम्पूर्णं कारणोसे परे (अथवा जो सबका कारण ओर पर (श्रेष्ठ) है), समर्थ, दुःखके हरनेवाले, श्रीराम" 
यह जिनका नाम है, उनकी म बन्दना करता हूं। ६। 
नोट--१ प्रथम चरणके अन्वयमें हमने ' वशवर्ति' को दो वार लिया है। कारण यह है कि "विश्वमणिलम्‌' 
नपुंसक लिङ्ग एक वचन है, उसके अनुसार "वशवर्नि" ठीक है। परन्तु आगेके "व्रह्मादिदेवासुगः' युल्लिश्गं यष्ुवचन 
है; इसलिये इनके अनुसार अन्वय करते समय "वशवर्तिनः" एेसा वचन ओर लिङ्गका विपर्यय करना पडा। 
रिष्पणी-१ "यन्मायावशवत्तिं "देवासुराः" इति। ब्रह्मा आदि सभी श्रीरामजीकी मायके वशवर्ती ह । 
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यथा-“जो माया सब जगरहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥* (७। ७२) “सिव चतुरानन जाहि 
डराही। अयर जीव केहि लेखे माही ॥" (७। ७१) “जासु प्रबल मायावस सिव बिरंचि बड़ छोट।' 
(६। ५०) “जीव चराचर बस कै राखे" (१। २००) पुनः, “अखिल विश्व ' से मर्त्यलोक, ब्रह्मादि देव' 
से स्वर्गलोक ओर "असुराः" से पाताललोक, इस प्रकार तीनों लोकोको मायावशवत्ती जनाया। [“विश्वमखिलम्‌ 
से सम्भव है कि लोग चराचरके साधारण जीर्वोका अर्थ लं; इसीसे इसे कहकर ईश्वरकोटिवाले ब्रह्मादिको 
तथा विशेष जीव जो देवता ओर असुर हँ उनको भी जना दिया। "यन्माया' से श्रीरामजीकी माया कही। 
देवताओं ओर असुरोकी मायासे ब्रह्मादिकी माया प्रबल है ओर ब्रह्मादिक मायासे श्रीरामजीकौ माया प्रबल 
है। यथा-^िधिहरिहरमाया बड़ भारी। सोड न भरत मति सकड़ निहारी ॥* (२। २९५) "सुनु खग प्रबल 
राम कै माया(-हरिमाया कर अभित प्रभावा। बियुल बार जेहि मोहि नचावा॥-“सिव बिरंचि कटं मोहर 
को है बयुरा आन॥" (७। ६२) । इसीने सतीजीको नचाया था।] पुनः, "यन्मायावशवत्तिं विश्चमखिलम्‌' 
से सन्देह होता है कि माया चेतन वस्तु है जो सबको अपने अधीन करती है । अतः आगे “यत्‌ सत्त्वादमृषैव ~“ ' 
"कहकर जनाते है कि माया जड है, वह स्वतः शक्तिमान्‌ नहीं है किन्तु निर्बल है, वह श्रीरामजीकी 
परेरणासे, उनकी सत्तासे, उनका आश्रय पाकर ही परम बलवती होकर सब कार्य करती है ओर भासती 
है। यथा-- "लव निमेव महं भुवन निकाया। रचड़ जासु अनुसासन माया॥" (१। २२५) “सुनु रावन ब्रह्मा 
निकाया। पाड जासु बल विरचति माया॥' (५। २१) 
यत्सतत्वादमृषैव भाति सकलं ' इति। 

"अमृषा सकलम्‌, इति। जगत्को अमृषा (सत्य) कहनेका कारण यह है कि पूर्वं चरणमें इसको 
मायावशवत्तं कहा है ओर कुछ आचार्य लोग इसको मायिक अर्थात्‌ मिथ्या कहते ह । उसका निराकरण 
करनेके लिये ग्रन्थकार यहाँ “ अमृषा" विशेषण देते है । 

यद्यपि वह स्वयं सत्य है तथापि उसके प्रकाशके लिये ब्रह्मसत्ताकी अपेक्षा है। अतः “यत्सत््वादेव 
भाति' कहा। इस विषयको समञ्नेके लिये कुछ सिद्धान्त वता देना आवश्यक है । वह यह है कि सृष्टिक 
पूर्वं यह जगत्‌ सूक्ष्मरूपसे ब्रह्मे स्थित था ओर ब्रह्म उसमे व्याप्त था। ब्रह्ममे "एकोऽहं बहु स्याम्‌” आदि 
सृष्टिक इच्छा हई, तब सूक्ष्म जगतूमे परिवर्तन होने लगा ओर अन्तम वह सुक्ष्म जगत्‌ वर्तमान स्थूलरूप 
परिवर्तित होकर हमारे अनुभवमें आया। 

इस सिद्धान्तसे स्पष्ट है कि यदि ब्रह्मक सत्ता इस जगतूमे न होती तो वह स्वयं जड होनेके कारण 
न तो उसमें परिवर्तन हो सकता ओर न वह स्थूलरूपमें आकर हमारे अनुभवमें आ सकता था। अतः जगत्के 
अनुभवका कारण ब्रह्मकौ सत्ता ही है। इसीसे “यत्सतत्वादेव भाति" कटा। स्मरण रहे कि यहाँ "अस्ति" 
शब्द न देकर "भाति" शब्द दिया गया। अर्थात्‌ वह सत्य तो ह ही पर उसका अनुभव (प्रकाश) ब्रह्मकी 
सत्तासे ्ोता है। श्रुति भगवती भी कहती ह, “तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं बविभाति।' 
(्वेताश्च° अ० ६ मन्त्र १४) अर्थात्‌ उसके प्रकाशसे यह सव प्रकाशित हो रहा है। मानसमे भी यही 
कहा हं । यथा--“जगत प्रकास्य प्रकासक रामू।" (१। ११७) एक वस्तु सत्य होनेपर भी दूसरेकी स्तासे 
उसका अनुभव होता है, इस बातके दृषटान्तके लिये "रजौ यथाहे्भमः' कहा । सब ज्ञान सत्य है। यथा-“यथार्थ 
सर्वविज्ञानमिति वेदविदां मतम्‌। ्रुतिसमृतिभ्यः सर्वस्य सर्वा्मतवप्रतीतितः।' (श्रीभाष्य १।१।१ सत्डयातिसमर्थन)। 
अर्थात्‌ सव ज्ञान यथार्थं हौ है, क्योकि यावदरस्तुओमं सर्वात्मत्वका ज्ञान श्रुति-स्मृति (तथा सयुक्ति, 
से सिद्ध हं। एसा वेदवेत्ताओंका सिद्धान्त है। वह कभी मिथ्या नहं होता। इसलिये यहाँ भी जो सर्पका 
जान हं वह भी सत्य हौ है। अतएव जब यह सर्पका ज्ञान सत्य है तब इस ज्ञानका विषय सर्प सत्य 
ही है। यद्यपि सर्पं ओर सर्पका यह ज्ञान सत्य है तथापि यहाँपर जो सर्पका अनुभव हो रहा है, 
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वह रल्नुके होनेसे ही हो रहा है । यदि रल्नु यहांपर न होती तो सर्पका अनुभव कदापि न होता। 
जब हमारा सर्पका ज्ञान सत्य ही है, तव रज्जुपर सर्पके अनुभवको “भ्रम' क्यों कहा? इसका उत्तर 
यह है कि रल्नु भी सत्य है, सर्पं भी सत्य है; परन्तु "रजु" का जो सर्परूपसं भान हाता ह यह 
भ्रम हे । इसीको शास्त्रम विपरीत ज्ञान" कहा है । जिस प्रकार हम यह नहीं जानते कि रज्ुको सत्तासं 
हमे सर्पका अनुभव हो रहा है; वैसे ही हम यह नहीं जानते कि ब्रह्मकौ सत्तासं हमं जगत्का अनुभव 
हो रहा है। किन्तु हम यह समञ्ते हँ कि वह अपने ही सत्तासे अनुभवमें आ रहा है । यही हमारा 
"विपरीत ज्ञान" अर्थात्‌ भ्रम है। 

इस प्रसङ्गे सर्पकी सत्यता किस प्रकार है, इसका विवरण आगे दोहा ११२ (१) मं देखिय। 

प° श्रीकान्तशरणजीने ' सिद्धान्ततिलक' के उपोदघातमें लिखा है कि ' श्रीरघुवराचार्यजीने सम्पूणं मानसकां 
विशिष्टद्वैतसिद्धान्तपरक टीका लिखनेकी मुञ्जे आज्ञा दी।' (पृष्ट २) “इस तिलकका मुख्य उदेश्य 
श्रीरामचरितमानसमें निहित विशिष्टद्वितसिद्धान्त दिखानेका है ।* (पृष्ठ ४) इससे सिद्ध होता है कि सिद्धान्ततिलकमं 
विशिष्टद्वैतसिद्धान्तपर अर्थं ओर भाव ही कहे गये ह। 

इस श्लोकके दूसरे चरणका अन्वय ओर अर्थं उन्होने इस प्रकार किया हं- 

अन्वय--'यत्सत्त्वात्‌ सकलं ८ विश्वं ) अमृषा इव भाति। यथा रजनौ अहेः भ्रमः। 

अर्थ- "जिनकी सत्यतासे सम्पूर्णं जगत्‌ सत्य-सा जान पड़ता है, जंसं रस्सीमं सोपका भ्म हा। 

इस अर्थसे यह सिद्ध होता है कि जगत्‌की अपनी सत्ता नहीं है, किन्तु परमात्माको सत्तासं वह 
सत्य-सा' जान पडता है। अर्थात्‌ वह सत्य नहीं है किन्तु मिथ्या है। पर विशिष्टद्ैतसिद्धान्त जगत्‌का 
सत्य मानता है। तव उपर्युक्त अर्थं विशिष्टद्वितसिद्धान्तके अनुसार कैसे माना जा सकता ह? अग इसीक 
"विशेषे “सकलम्‌ 'कौ व्याख्या उन्होने इस प्रकार कौ हे। यहां जगतूको नानात्व (अनकत्व) सत्ताका 
सकलम्‌" शब्दसे जनाया है । जो ' सुत-वित-देह-गेह-नेह (खह) इति जगत्‌" रूपमं प्रसिद्ध ह [~ श्रारामजी 
सुत-कुटुम्बादि, चर ओर पृथिवी आदि अचर जगते वासुदेवरूपसे व्यापक हं । “उनका प्ररणा एवं सत्ता 
ही' सब नातोंका बर्ताव एवं गन्ध-रसादिको अनुभूति होती हं। 

इस ग्रन्थ (सि० ति०) से जान पडता है कि “सकलम्‌' शब्दसे जड-चेतन सव पदार्थं न लेकर 
केवल उनके धर्म ओर गुण ही ग्रहण किये गये हं जो वस्तुतः सकलम्‌" शब्दका ठीक अथं नहा हाता। 
क्योकि यहोँपर ब्रह्मको छोडकर जड-चेतन सव पदार्थं ओर उनके गुण-धर्मादिका ग्रहण होना चाद्िय। 
"जिनकी प्रेरणा एवं सत्तासे' यह अर्थं जो “ यत्सत्त्वात्‌' का किया गया है, उसमं ˆ सत्व" शब्दका अथ ` प्ररणा 
किस आधारसे किया गया है, यह नहीं बताया गया है ।  नातोके वर्ता एवं गन्ध-रसादिकी अनुभूति होती 
है" यह व्याख्या चरणके किस शब्दकी है, यह समञ्च नहीं पड़ता। " सत्य-सा जान पडता है" अर्थमं आये 
हुए इन शब्दांकी तो वह व्याख्या हो नहीं सकती । यहोका विषय देखनेसं उनक (प° श्राकान्तशरणक) कथनक्रा 
आशय यह जान पडता है कि जगतूकी नानात्वसत्ताके अनुभवका कारण श्रीरामजीको सत्ता ६ । पन्त वस्तुत 
इसका कारण अविद्या है न कि परमात्माकी सत्ता ओर आगे चलकर उन्हाने भी यही कहा हे। " अविद्याकर 
दोषसे भगवान्‌के शरीररूप जगते सुत-वित-गेह-स्रेहरूप नानात्व सत्ताक भ्रान्ति हाती ६। 

रजौ यथाऽहेर्भमः" के भावमें उन्होने कूपके भीतर जल भरनेको रस्सीपर मंटकका सपका भ्रम दाना 
विस्तारसे लिखा है। पस्तु रज्ुपर तो साधारण सभीको सर्पका भ्रम हो जाता हे। इसके वासते इतनी विशेष 
कल्पनाकी आवश्यकता नहीं जान पडती । तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा।' (भा० १ मं) 
की व्याख्या वे इस प्रकार करते हं ।-“ जैसे तेजस्‌ (अग्रि) मं जल ओर कंच आदि मिद्रीका चिनिमय 
(एकमे दूसरेका भ्रम) हो, उसी तरह जहां (भगवानके शरीररूपं) मृया त्रिसगं (त्रिगुणात्मिका सृष्टि) 
अमृषा (सत्य) है, अर्थात्‌ उनके शरीररूपमें तो सत्य हे, अन्यथा मृपा है । जसे कोचमें जलकी, अग्निम 
कचिकौ ओर जलमें अग्रिकी भ्रान्ति दृष्िदोषसे हो, वैसे अविद्याके दोपसे भगवान्‌के शरीररूप चराचर जगतुमं 
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सुत-वित-देह-गेह-स्नेहरूप नानात्वकी सत्ताकी भ्रान्ति होती है ।'-इसमं वे "अग्निम जल ओर जलम अप्रिकौ 
भ्रान्ति दृष्टिके दोषसे हो" एेसा लिखते है परन्तु अग्निम जल ओर जलम अग्निका भ्रम अप्रसिद्ध ह । इसको 
प्रसिद्ध दृष्टान्तसे समज्ञाना था। 





नोट--२ अदैतसिद्धान्तके अनुसार “यत्सतत्वादमृवैव भाति" इस दूसरे चरणका अन्वय ओर अर्थं निप्र | | 


प्रकारसे होगा। 
अन्वय-यत्सत्त्वात्‌ एव सकलं अमृषा भाति यथा रजौ अहेर्भमः ( भवति )। 


होता है। 
प्रायः टीकाकाररोनि यही अर्थ लिखा है। इसके अनुसार भाव ये है- 
'यत्सतत्वादमृषैव भाति सकलं" इति। 
(अद्रैतसिद्धान्तके अनुसार भावार्थ) 


अर्थ-जिनकी सत्तासे ही यह सारा जगत्‌ सत्य प्रतीत होता है, जैसे कि रस्सीमें सर्पका भ्रम ` 


(क) “जिनकी सत्तासे यह सारा विश्च सत्य जान पडता है। इससे यह सिद्ध हआ कि जगते 


जो सत्यत्व है वह परब्रह्मका ही सत्यत्व है, जगतका नही । इसपर यह शङ्का होती है कि “जव वह 
सत्य. है नही, तब वह हमें सत्य क्यों भासता है?' इसका उत्तर गोस्वामीजी प्रथम चरणसे सूचित करते 


हँ । वह यह कि सारा विश्च मायाके वशवत्तं है। अर्थात्‌ यह मायाके कारण सत्य भासता है। “भात 


सत्य इव मोह सहाया।' (१। ११७) 
ब्रह्मका स्वरूप तो निर्गुण-निराकार कहा गया है। यथा- "एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद 
परथामा॥' (१। १२) "जेहि कारन अज अगुन असूया ब्रह्म भयउ कोसलयुरभूया॥* (१। १४१) निर्गुण- 


निराकार ब्रह्मपर सगुण-साकार जगत्का भ्रम कैसे सम्भव है? इसका समाधान यह है कि जैसे आकाशका ` 
कोई रूप नहीं है, परन्तु देखनेसे उसका रंग नीला कहा जाता है तथा उसका रूप ओधे (उलटे) कडाहका- ` 


सा दीख पडता है; वैसे ही रूपरहित ब्रह्मपर जगत्का भ्रम सम्भव है। इसपर शङ्का करनेवालेका यह 
कथन है किं पञ्चीकरणके कारण आकाशम जो अष्टमांश पृथिवीका तत्त्व है, उसीके कारण यह भ्रम 
है, ब्रह्ममे एेसा कोई तत्त्व नहीं है, जिसके कारण उसपर जगत्का भ्रम हो सके। इसपर उत्तरपक्षवाले 


, कहते हं कि यह ठीक नहीं है; क्योकि एेसा माननेसे पृथिवीम आकाशततत्व होनेसे इसमे भी आकाशका ` 
भरम हो सकता है पर एेसी वात प्रसिद्ध नहीं है । अच्छा, मन तो अपञ्चीकृत भूतोके सतत्वगुणोसे बना . 
है ओर रूपरहित भी है पर स्वप्र ओर मनोरथ आदिमे सब जगत्‌-व्यवहार अनुभवमे आ जाता है। अतः 


अगुण, अरूप ब्रह्मपर जगत्का भ्रम होना असम्भव नहीं हे। 


` जो चीज कभी देखी-सुनी नहीं होती उसका भ्रम नहीं होता। अर्थात्‌ जैसे किसीने सर्पं नहीं देखा | 


है तो उसे रस्सीपर सर्पका भ्रम नही होगा। उसी प्रकार जीवने पूर्वं कभी जगत्को देखा है तभी तो 
उसे उसी जगत्का भास होता है? इससे भी जगत्का अस्तित्व सिद्ध होता है?" इस शङ्खाका समाधान 
यह है कि यह ठीक है कि जो देखा-सुना होता है उसीका भास होता है; पर यह आवश्यक नही 


है कि वह देखा हुआ पदार्थं सत्य ही हो। जैसे कि रबर या मिदर आदिका सर्पं देखने ओर सर्पके ` 
दोष सुननेपर भी रस्सीपर सर्पका भ्रम ओर उससे भय आदि हो सकते हँ, उसी प्रकार पर्वजन्ममें जगत्‌ 


पूर्वं देखा-सुना हुआ होनेसे संस्कारवशात्‌ इस जन्ममे भी जीवको जगत्का भ्रम होता है ओर पूर्वजन्ममे 
जो जगत्का अनुभव किया था, वह भी मिथ्या भ्रम था। इसी प्रकार पर्वजन्ममें जो भ्रमसे जगत्का अनुभव 
हदयमं बैठा हआ है वही आगेके जन्ममें होनेवाले जगत्‌-अनुभवरूपी भ्रमका कारण है ओर संसार अनादि 
होनेसे प्रथम-प्रथम भ्रम कैसे हआ यह प्रश्न ही नहीं रह जाता। 


रलनम जो सर्पका भ्रम धा, वह प्रकाश होनेपर नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ फिर वह सर्पं नहीं रह 
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जाता, उसी प्रकार ज्ञान होनेपर जगत्‌ भी न रह जाना चाहिये ओर तब उनके द्वारा अज्ञानियोंका उपदेशद्वारा 
. उद्धार आदि व्यवहार भी न होना चाहिये। इस तरह संसारसे मुक्त होनेका मार्ग ही वन्द हो जाता, पर 
एेसा देखनेमें नहीं आता।' इस शङ्काका समाधान एक तो पञ्चदशी इस प्रकार किया है-उपादाने विनष्टेऽपि 
. क्षणं कार्य प्रतीश्षते। इत्याहुस्तार्किकास्तददस्माकं किन्न संभवेत्‌।।' (६। ५४) अर्थात्‌ उपादान कारण नष्ट होनेपर 
- भी उसका कार्य (किसी प्रसङ्गमे) क्षणभर रह जाता है। इस प्रकार नैयायिकनि कहा ह, यैसा ही हमारा 
क्यों न सम्भव होगा? यह नैयायिका सिद्धान्त है। इसके अनुसार यर्होपर भी अज्ञानरूपी कारण नष्ट होनेपर 
भी यह जगत्‌-रूपी कार्य ॒कुछ समयतक रह जाता है। युक्तिसे भी यह बात सिद्ध होती है। जैसे 
रल्नु-सर्प-प्रसङ्गमें रलुके ज्ञानसे सर्पके अभावका निश्चय होनेपर भी उसका कार्य स्वेद, कम्य आदि कुछ 
देरतक रहता है, वैसे ही ब्रह्यज्ञानसे अज्ञान ओर तत्कार्य जगत्‌का वाध होनेपर भी कुछ समयके लिये 
उसकी अनुवृत्ति (आभास वा अनुभव) होती हे। इसीको कहीं-कहीं * वाधितानुवृत्ति' कहते हे । 

दूसरा समाधान यह है कि ' भ्रम" दो प्रकारका है। एक सोपाधिक, दूसरा निरुपाधिक । रवड्के सर्पपर 
जो भ्रम होता है वह "सोपाधिक" है ओर रच्नुमे जो सर्पका भ्रम है वह निरुपाधिक है। निरुपाधिक 
भ्रममे जो पदार्थ भ्रमसे अनुभवे आता है, वह विचार आदिके द्वारा भ्रमनिवृत्ति होनेषर देखने नहीं आता; 
परन्तु सोपाधिक भ्रममें वैसी त्रात नहीं है । उसमें ज्ञानोत्तर भ्रमकी निवृत्ति होनेपर भी सर्पका आकार 
वैसा ही दीख पडता है। रजुसर्पका वैसा नहीं समञ्ञ पड्ता। इसी प्रकार भ्रमसे जो जगत्‌का अनुभव 
होता है वह सोपाधिक भ्रम है, इसीलिये ज्ञानोत्तर जगत्‌ भी पूर्ववत्‌ अनुभवे आता है । ब्रह्मम जो अनन्त 
शक्तियाँ हँ, उन्हीके प्रकर होनेसे जगत्‌ अनुभवे आता है ओर शक्तियाँ शक्तये पृथक्‌ नहीं मानी जातीं । 

(ख) "यन्मायावश~ इस चरणमें हमें वताया है कि ब्रह्मादिसे लेकर सारा चराचर्‌ जगत्‌ श्रीरामजीकी 
मायाके वश है। वह माया श्रीरामजीकी है अर्थात्‌ माया श्रीरामजीके अधीन ै। इसका निष्करपं यह निकला 
कि ब्रह्मादि भी रामजीके वश ह ओर श्रीरामजी न तो मायाके वश ह ओर न ब्रह्मादिके वशमें। सारा 
विश्च मायाके वशवत्तीं है। इस कथनसे सिद्ध होता है कि यह सारा विश्च सत्य है। “एहि विधि जग 
हरि आश्रित रह । जदयपि असत्य देत दुख अहर ॥' (१। ११८) “जदपि मृया तिहु काल सोड़ भ्रम न सक 
कोठ टारि।" (१। ११७) ^तुलसिदासर सब विधि प्रपञ्च जग, जदपि स्ूठ श्रुति गावै ।” (विनय० १२१) 
'तुलसिदास कह चिद-बिलासर जग वृूड्मत वूड्मत बुञ्जै।" (विनय १२४) इत्यादिमे माया एवं मायाकार्य जगत्‌ 
सव असत्य है एेसा कहा गया है। दोनों वाक्ये परस्पर विरोध जान पड़ता 8 । इस सन्देहके निराकरणार्थ 
दूसरे चरणे, “यत्सत्त्वाद्‌“" कहा। अर्थात्‌ जगत्प्रपञ्च सत्य नहीं हं किन्तु श्रीरामजीके अस्तित्वसे, उनके 
आश्रित होनेसे, यह सत्य भासता है। जो पृवं चरणमे “ विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः' कहा था, उसीको 
यहाँ सकलम्‌" से कहा गया है। दोनँ पर्य्याय हैँ । "अमृपैव भाति' से आशय निकला कि सत्य दै नरह 
जव सत्य नहीं हे तो हमें उसपर विचार करनेकी आवश्यकता ही क्या? यह प्रशन उटता है। इसका 
उत्तर "रजौ यथाऽहेर्भमः' से लक्षित कराया है। अर्थात्‌ जबतक हम उसके यथार्थं स्वरूपको नहीं जानते, 
उसको सत्य समञ्च रहे है, जबतक भ्रम रहेगा, तवतक वह दुःख देता ही रहेगा, जैसे जबतक रस्सीको 
हम सर्पं समञ्ञे रहेगे तवतक हमें भय रहेगा। यथा- “खग महँ सर्पं विपुल भयदायक, प्रगट होड अविचारे। 


(विनय० १२२) "जदपि असत्य देत दुख अह ।' (१। ११८) अतः उस दुःखकी निवृत्तिका इस संसाररूपी 
सागरके पार जानेका उपाय करना आवश्यक हुआ। तीसरे चरणमं वह उपाय बताते है-' यत्पादप्लव एक 
एव हि-।' वे कौन है ओर उनके प्रातिका साधन क्या है? यह चौथे चरणमें बताया। "अशेषकारणपरं 
रामाख्यमीशं हरिम्‌" से नाम बताया ओर "वन्दे" यह साधन वताया। “सकृत प्रनाम किये अयनाये।" यह 
चारां चरणोकि क्रमका भाव हुआ। 

(ग) "यत्सत्वादमृधैव ~" इति। यथा- "जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य उत मोह 
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सहाया॥* (१। १९७) ्ूठे सत्य जाहि वितु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचान ॥“ (१। ११२) 
“यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमाद ध्यासमित्याहुरमुं विपरश्ितः। असर्पभूतेऽहिं विभावनं यथा रज्चादिके तद्दपीश्वर 
जगत्‌॥' (अध्यात्मरा० ७। ५। २३७) अर्थात्‌ बुद्धिके भ्रमसे जो अन्य वस्तुमे अन्य वस्तुकी प्रतीति होती 
हे उसीको पण्डित-लोगोने अध्यास कहा है। जैसे असर्परूप रच्नु (रस्सी) आदिमे सर्पको भ्रान्ति होती 
है वैसे ही ईश्वरम संसारको प्रतीति हो रही है। (प° रामकुमारजी) । | 
(च) बिना अधिष्ठानके भ्रमरूप वस्तुक प्रतीति नहीं होती।. अधिष्ठानके ज्ञान बिना करोड़ों उपाय्‌, , 
करे परन्तु मिथ्या प्रतीति ओर उसके उत्पन्न हुए दुःख आदिक निवृत्ति कदापि सम्भव नहीं । श्रीगोस्वामीजी 
सर्पका अधिष्ठान रस्सीके यथार्थं ज्ञानसे उस भ्रमकी निवृत्ति कहते हैं । दृष्टन्तमें रजु ओर सर्प, दान्ते . , 
्रीरामजी ओर विश्च है । रस्सीकी सत्यता ही मिथ्या सर्पकी प्रतीतिका कारण हे। श्रीरामजीकौ सत्यता ही 
संसारको सत्यवत्‌ प्रतीति करा रही है । जिसको रस्सीका यथार्थं ज्ञान है उसको. मिथ्या सर्प अथवा तन्व .. ` 
भय कदापि सम्भव नहीं । एेसे ही जिसको श्रीरामजीको सत्यताका -दृढ्‌ विश्वास हे, उसको संसार कदापि 
दुःखद नहीं । (तु° प०) „च 
नोट-३ "यत्पादप्लव ' इति। प्लवका अर्थं प्रायः लोगोने ' नाव किया हे। -अमरकोशमें “उदुपं 
तु .प्लवः कोलः॥' (१। १०। ११) प्लवके तीन नाम ॒गिनाये हें। इसपर. कोई टीकाकार  ्रयोऽल्प नौकाया 
एेसा कहते हं । अर्थात्‌ ये तीनों छोटी नौकाके नाम हैँ । छोटी नौकामें यह शङ्का होती है कि. सागरमे 
नावके इडवनेका भय है वह कितनी ही बडु क्यों न हो। नाव नदीके, कामको हे। भदटरोजिदीक्षितात्मज, 
भानुजी दीक्षित उसका अर्थ, त्रयं तृणादिनिर्भितं तरणसाधनस्य' अर्थात्‌ “ तृण आदिसे बनाया हुआ तैरनेका, 
साधन, एेसा करते हँ । इस तरह “प्लव ' का अर्थं "बेड़ा" जान पडता है। वेडाको इडूबनेका भय नहीं होता। 
४-'एक एव हि" का भाव यह है कि यही एकमात्र उपाय है, दूसरा नहीं । यथा- “सब कर मत 
खगनायक एहा। करिय रामपद पंकज नेहा ॥ रघुपति भगति बिना सुख नाही । रामविमुख न जीव सुख 
पावे । विमुख राम सुख याव न कोई। बिनु हरिभजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल॥( “हरि नरा भजन्ति 
येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते।' (७। १२२) यह उपसंहारमें कहा हे। पुनः यथा-'भव-जलधि-पोत चरनारबिंद 
जानकीरमण आनंद कंद ॥* (विनय० ६४) ^ त्वदंप्रि मूल ये नराः। भजंति हीनमत्सराः॥ पतंति नो भवार्णवे। 
वितर्कं वीचि संकुले ॥' (३। ४) यह ग्रन्थके मध्यमे कहा है । . 
५--“ यत्यादप्लव एक . एव हि" इति। य्हापर शङ्का हो सकती है कि “जव संसारसे तरनेके लिये. 
एकमात्र यही साधन है तव श्रुतिवाक्य ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः" .'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌” कौ संगति कैसे. 
होगी? समाधान यह है कि यद्यपि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, यह सर्वमान्य है, तथापि सर्वसाधारणको 
„ विना श्रीरामजीको कृपाके ज्ञान हो नहीं सकता ओर यदि हो भो जाय तो वह ठहर नहीं सकता। यथा-- 
वितु सतसंग विवेक न होई । रामकृया बिनु सुलभ न सोई ॥” (१। ३) “ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका! साधन 
कठिन न मन कठं टेका॥ करत कष्ट बहु पावद़् कोऊ!" (७। ४५) “जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरति 
भक्ति न आदरी। ते पाट़ सुरदुलंभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥* (वेदस्तुति ७। १३) “जिमि थल बिनु „ 
जल रहि न सका । कोटि भोति कोठ करड़ उयाई ॥ तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई । रहि न सकड़ हरिभगति 
विहा ॥' (७। ११९) इसीलिये "पादष्लव' कहकर सगुणोपासनाहीको संसार-तरणका प्रधान साधन बताया , 
६। अथात्‌ सगुणापासना करनेषर ज्ञान, वैराग्य आदि. जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होगी वह सब - 
इसास प्रात हा जायगा । यथा-- "राम भजत सोड़ मुकुति गोसाङ़। अनडइच्छित आवड यरिआङ़॥॥“-" भगति करत 
विनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा॥ भोजन करिअ तृपिति हित लागी। जिमि सो असन पव 
जठरागी ॥ (७। ११९) "विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होड रहे। जपि नाम तव विनु श्रम 
तरहिं भव नाथ सो समरामहे॥" (७। १३) अध्यात्मरामायणमें भी यही कहा हे; यथा-अञ्ञानान्रयस्यते सरव . 
त्वयि रज्नौ भुजङ्गवत्‌। त्वन्ननानाह्रीयते सर्वं तस्माज्ज्ञानं सदाभ्यसेत्‌ ॥ त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञानं भवति क्रमात्‌ - 
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तस्मात्त्वद्धक्तियुक्ता ये मुक्तिभाजस्त एव हि॥' (२। १ २८-२९) अर्थात्‌ रजुमें सर्प भ्रमके समान अञानसं 
ही आपमें सम्पूर्ण जगत्की कल्पना की जाती हे, आपका जान हानेमे वह सब लीन हो जाती हे, आपके 
चरण-कमलोंको भक्तिसे युक्त पुरुषको ही क्रमशः ज्ञानकी प्राप्ति होती है, अतः जो पुरुष आपको भक्तिसं 
युक्त है वे ही वास्तवमें मुक्तिके पात्र है । यह देवर्षि नारदने श्रीरामजीसं कटा है। 

६-पाठपर विचार-पं° रामगुलाम द्विवेदीजीकी गुटका सं १९८५ वि° को छपी हईमं प्लव एक 
एव हि" पाठ है । मानसमार्तण्डकारने ' प्लवमेव भाति" पाठ दिया है जो कोदोरामजीकी पुस्तकमं है ओर 
नगे परमहंसजीने भी वही पाठ रखा है । सं० १६६१को पोथीमें प्रथम चार पत्रे नर्हीं थ। वे चार पत्ने पर 
शिवलाल पाठकजीकरी प्रतिसे लिखे गये है । उसमें 'प्लवमेकमेव हि" पाट है। यह पाठ संस्कृत व्याकरणक अनुसार 
अशुद्ध है क्योकि अमरकोशमें “उडुपं तु प्लवः कोलः।' ८१। १०। ११) एेसा लिखा है। " प्लवः ' पुल्लिङ्ग 
है, “उड्पम्‌" नपुंसकलिङ्ग है। यदि "प्लव ' नपुंसकलिङ्ग होता है तो “प्लवम्‌ ठीक होता पर नीकाके अर्थमं 
वह पुंलिङ्ग ही है। प्लवका अर्थं जब "खस या तृण" होता है तभी वह नपुंसक होता टै । पुल्लिद्ग होनेसे 
"प्लव एक एव" ही पाठ शुद्ध होगा। 

७--इस ग्रन्थका ध्येय क्या ह ? यह इस श्लोकके इस चरणमे ग्रन्थकारनं स्पष्ट कर दिया है कि 
` इसमें भवतरणोपाय वताया है ओर वह उपाय है श्रीरघुनाथजीको भक्ति। यही वात मध्यमे श्रीसुतीक्ष्णजीके 
प्रसंगसे ओर अन्तमें श्रीभुशुण्डिजीके प्रसङ्गसे पृष को गयी है। दोनों जगह जान ओर विज्ञान आदिकं 
अवहेलनापर भगवान्‌की प्रसन्नता दिखायी गयी ई । भगवानने ज्ञान आदि वर मांगनेको कहा। जच उन्होने 
भक्ति मांगी तब भगवानूने उनको चतुर ' विशेषण दिया हं। इस तरह ग्रन्थकारने अपने सिद्धान्तपर वड 
पुरातन भक्तो ओर भगवानूकी मुहर-छापं लगवा दी है। 

८--(कः) यहाँ गोस्वामीजोने माया, जीव ओर ब्रह्म- तीनोके स्वरूप दिखाये ह । मायाके वश होना 
जीवका स्वरूप है। यथा- "ईश्वर अंस जीव अविनासी।““सो माया वय भयउ गोसाङ़ं ॥" (७। ११७) “देखी 
माया सब बिधि गाढ़ी (“देखा जीव नचाव जाही ॥* (१।.२०२) वशम करना मायाका स्वरूप है ओर 
बन्धनसरे छड़ाना ब्रह्मका स्वरूप हे। वथा- “कंथ मोच्छप्रद स्वपर माया प्रेरक सीव॥” (३1 २५) (पं० 
राम कु०) [अथवा (ख) यों कह सकते हँ कि यहाँ क्रमशः प्रथम चरणमें जीव, दृसरमं माया ओर 
पिछले दोनों चरणोमें ब्रह्मके लक्षण भी व्याजसे कहे हं । जो मायके वश है वह जोव ईै। यथा- “माया 
वस्य जीव सचराचर।* (७। ७८) ओर जो भ्रममें डालकर सवको वशम क्रिये हुए है वह माया है। 
जो ईश है ओर माया या भवसागरसे जीवको उवारता है वही त्र्य है।] (ग) इस श्लोकं कमं, जान 
ओर उपासना वेदके काण्डत्रय दिखाये ह । “ यन्मायावशवर्ति ~" से कमं, "रजौ यथाहेर्भ्रमः' से ज्ञान ओर 
"यत्पादप्लव--" से उपासना दिखायी। (ओर कोई कहते है कि यहाँ प्रथम चरणमें विशिष्ट, दसरमं 
अद्वैत ओर तीसरे दत सिद्धान्तका स्वरूप हे ।) 

९-- वन्देऽहम्‌ ' इति । पूर्व बन्दे बाणीविनायकौ " ' भवानीशंकरौ वन्दे", ' वन्दे योधमयं““. „ वन्दे विशुद्ध- 
विज्ञानी" कहा गया ओर श्रीसीताजी तथा श्रीरामजीको वन्दना करते हए कहते है--* ननोऽहं रामवल्लभाम्‌! 
हानेसे ओर इन दोमं "अहम्‌" शब्दका भी प्रयाग होनेसं यह भाव निकलता है कि भक्तको अपने इष्रमं अभिमान 
दाना ही चाहिये। यथा--^अस अभिमान जाइ जनि भोरे! म सेवक रघुपति पति मोरे॥“ (३। १५) इससे 
यह भी जनाया है कि श्रीसीतारामजी हमारे इष्टदेव हं, अन्य नहीं। 

१०-'अशेषकारणपरम्‌' इति। अर्थात्‌ संसारम जहांतकर एकका कारण दुसरा, दूसरेका तीमगा इत्यादि 
मिलते है, उन समस्त कारणोकि कारण जो श्रीरामजौ है ओर जिनका कोई कारण नहीं, जो सवसे ‹ पर" 
है, यथा, “विवय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ सव कर परम प्रकासक जोई । राम 
अनादि अवध पति सो 1। जगत प्रकास्य प्रकासक रामू॥' ( १1 ११७) "यस्यांशेनैव ब्रह्माविष्णुमहेश्चरा अपि 
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जातो महाविष्णुर्यस्य दिव्यगुणाश्च एकः कार्यकारणयोः परः; परमपुरुषो रामो दाशरथिर्बभुव ॥' पुनः, अशेषकारण- 
परम्‌-अनन्त ब्रह्माण्डोका कारण ओर ' पर' (अर्थात्‌ सरव) । यथा-- जन्माद्यस्य यतः ' (ब्रह्मसूत्र १। १।२) 


"अशेषकारणपरम्‌' कहकर सबके योगक्षेमके लिये समर्थ, सबके शरण्य, सर्वंशछिमान्‌ ओर जीवमात्रके स्वामी | 


आदि होना सूचित किया। यथा-" जेहि समान अतिसय नहिं कोड ।' म 
११-रामाख्यमीशं हरिम्‌” इति। "हरि" शब्द अनेक अर्थोका बोधक है। अमरकोशमं इसके चौदह 

अर्थं दिये हं, यम, पवन, इन्र, सूर्य, विष्णु. सिंह, किरण, घोड़ा, तोता, सर्प, कपि, मेढक ओर पिंगल 

वर्ण। यथा-"यमानिलेन्रचन््रार्कविष्णुसिंहांशुवाजिषु। शुकाहिकपिभकेयु हरि्नाकपिले त्रिषु।॥' (३। ३ 1. १७४) 


ओर “ईश' विशेषतः शिवजीका वाचक है। यहाँ "रामाख्यम्‌" शब्द देकर सूचित करते हं कि यहां "हरि" 
ओर “ईश' के उपर्युक्त अर्थोमिंसे कोई भी अर्थं कविका अभिप्रेत नहीं है । यहां “ईश' ओर "हरि" दोनो 


ही "राम के विशेषण है । "ईश" विशेषणसे जनाया कि ये चराचरके कारणमात्र ही नहीं हं किन्तु उनको 
स्थिति, पालन ओर संहारको अनेकों ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशोके समान अकेले ही समर्थं हं, सवके प्रेक, ` 
रक्षक, नियामक, नियन्ता सभी कुछ हैं । यथा--"बिधि सत कोटि सुषि निपुना । बिनु कोटि सम पालन 


कर्ता। रुद्र कोटिसत सम संहर्ता ॥" (७। ९२) “अंब ईस आधीन जग काहु न देङ्अ दोवु।“ (२। २४४) 


"हरि" से जनाया कि जीवोके समस्त क्लेशोके, समस्त पापोके तथा समस्त जीवोके मनको हरनेवाले है। ` 


"क्लेशं हरतीति हरिः", ' हरिर्हरति पापानि "। 


पं० रामकुमारजीका मत है कि "हरि" शब्दके अनेक अर्थं है । यथा- "हरिरिन्रो हरिर्भानुः' इत्यादि। ` 
अतः "रामाख्य' कहा। “राम' शब्दसे दाशरथि राम, परशुराम, बलराम आदिका बोध होता है। (विशेष 


दोहा (१९। १) “कंद नाम राम रघुबर को ' में देखिये ।) अतः अतिव्यापिके निवृत्त्यर्थं "ईश" पद दिया। 


“ईश' अर्थात्‌ परम एशर्यवान्‌, परमेश्वर, ब्रह्मादिके भी नियन्ता हैं । यथा-“विधि हरि हर सचि रबि दिसिपाला। 
माया जीव कर्म कुलि काला॥ अहिप महिष जह लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि बिचार 
जिय देखहु नीके। राम रजा सीस सव ही के॥* (२। २५४) "ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुंन तिष्ठति। ¦ 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन््रारूढानि मायया" (गीता १८। ६९) अर्थात्‌ शरीररूप यन््रमे आरूढ हए सम्पूण ` 
प्राणियोको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मानुसार भ्रमाता हुआ सव भूत प्राणियोके हदयमे ¦ 


स्थित है । "ईश" कहकर जनाया कि वही एकमात्र सवका शरण्य है, उसीको शरण जाना योग्य है। यथा- 
" तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌॥' (गीता १८। ६२) 
सर्वभावेन उसीकी शरण जानेसे परम शान्ति ओर परमधामकी प्राति होगी। यह सब भाव “ईश' विशेषण 


देकर जनाये। प्रथम आवरण देवताओं वा परिकर एवं परिवारका पूजन होता है त प्रधान देवका। (श्रीसीतारामार्चन- ॑ 


विधि तथा यन््रजपूजन-विधि देखिये।) इसी भावसे श्रीरामजीकी वन्दना अन्मे की गयी । 


१३-- यह शलोक ग्रन्थके सिद्धान्तको बीजरूपसे दिखा रहा है। इसका वर्ण्यं विपय “अशेषकारणपरं 
रामाख्यमीशं हरिम्‌" हे । ये * राम" विष्णु नहीं हँ वरंच करोड़ों ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश इनके अंशमात्रसं ` 


स होते है । ये करोड़ों विष्णुसे भी अधिक पालनकर्ता ह । “यत्पादप्लव एक एव हि~" से ग्रन्थकार 
बता देते हं कि इस ग्रन्थमे भक्तिका ही प्राधान्य है। भक्ति ही भगवत्प्ाति एवं मोक्षकी हेतु वतायी गयी 
है । इन्हीं दोकी चाह “भवाम्भोधेस्तितीरषावताम्‌' को होती है। श्रीरामचरणमें प्रेम अथवा मोक्ष दोनों श्रीरामजीके 


चरणोको भक्तिसे प्राप होते हं । इस युगम एकमात्र उपाय यही है। वही इस ग्रन्थका विषय है। यथा- 


` जेहि महं आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतियाद्य राम भगवाना॥” (७। ६१) "रहि महं रघुपति नाम उदारा। 


अति पावन पुरान श्रुति सारा॥।* (१1 १०) “रामचरनरति जो चह अथवा पद नि्वानि। भाव सहित सो यह 
कथा करडउ श्रवनयुट पान।1* (७। १२८) 


वदान्तभूृषणजीका मत है कि इस श्लोकसे ग्रन्थे आये हए दार्शनिक सिद्धान्त “ अर्थपञ्चक' का 


वर्णन संक्षितरूपसे दिग्दर्शन कएया गया हे । "रामाख्यमीशं हरिम्‌” से “प्ापयत्रह्म' का स्वरूप, "वशवर्तिविश्च -सुरा' 
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से "प्राप्ताप्रत्यगात्मा' (जीव) क स्वरूप, “यत्यादप्लव एक एव हि' से भगवच्यरणानुयग “उपायस्वरूप , “भवाम्भोधेः' 
से भवतरण “फलस्वरूप ओर *यन्माया' से माया “विरोधी स्वरूप कहा गया। क्योकि माया ही स्वरूपको 
भुलवा देती हे। यथा-'मायावस स्वरूप विसरायो। तेहि भमतं दारुन दुख यायो।।* (विनय १३६) इस 
प्रकार भी यहां “ वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण है। 
"इस प्रकार वन्दना करके कवि चाहता ह कि संसारमात्र उसके रचे हुए इस काव्यके वशवर्ती होकर 
एकमात्र उसीको भवसागरसे तार देनेकी नाव ओर समस्त अभीष्टोका दाता समज्ञकर्‌ इसके आश्रित हो ।' 
गोड़जी- वन्दनामें चतुर कवि अपने प्रतिपाद्य विपयका भी निर्देश करता है। इस वन्दनामें मानसके प्रतिपाद्य 
विपयका निर्देश बहुत उत्कृष्ट रीतिसे किया गया है। ' पुराणरतर' विष्णुपुशण एवं भक्तितत््वप्रतिपादक श्रीमद्धागवतमं 
विष्णुपरत्वका प्रतिपादन है। श्रीरामचरितमानसमें परात्पर ब्रह्म रामका प्रतिपादन हे। “उपजहिं जासु अंस ते नाना। 
संभु विरेचि विस्नु भगवाना।॥८* परन्तु साथ ही विष्णु, नारायण ओर ब्रह्मम अभद भी माना टै। अद्वैत वेदान्त 
सृष्टि-स्थिति-संहारके कर्ता ईश्रको कुछ घा हुआ पद देता हे ओर परत्रह्मको निगुण एवं परे मानता है। मानसकारने 
वैष्णवसिद्धान्त वेदान्तको लेकर सगुण ओर निर्गुणमें अभेद माना है ओर ईश्वरके सभी रूपोको ओर समस्त विभूतिर्याको 
एक रामका ही अवतार माना है। श्रीमद्धागवतमें भी "अवतारा असंख्येयाः" कहकर विष्णुके असंख्य अवतार माने 
है, परन्तु श्रीमद्भागवत विष्णुपरत्वका प्रतिपादक है। परत्रह्मको विण्णुरूपमें ही मानता ई । 
मानसके इस शार्दूलविक्रीडित छन्दके भाव श्रीमद्धागवतके मङ्गलाचरणवाले शार्दलविक्रोडित 
"जन्माद्यस्य --धीमहि' से बहुत मिलता है । हम वह मद्धलाचरण यहां तुलनाके लिये देते हं । 
जन्माद्यस्य यतो- पदार्थमिं सम्बन्ध ओर विच्छेदसे जिसके द्वारा इस 
ऽन्वयादितरतश्चा्थ- । अखिल विश्चका जन्म, पालन ओर संहार ह। 
ष्वभिज्ञः स्वराट्‌- जो (पदा्थकि विषयमे) सर्वज्ञ है ओर स्वतः ज्ञानसिद्ध है। 
तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये आदिकवि (ब्रह्मा) के लिये जिसने दृदयद्रारा बह वेद फेलाया। 
मुह्यन्ति यत्सूरयः-- जिसमे विद्वान्‌ भी मोहित हो जाते ई। 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो जैसे तेजस्‌ जल ओर कांचादि मिदरीका विनिमय 
| (एकमे किसी दूसरेका भासना) दे। 


यत्र त्रिसर्गोऽमृषा उसी तरह जहां मूपा त्रिसर्ग 
(त्रिगुणात्मिका सृष्टि) (अमृपाकी तरह भासत्ा) टै। 
धाप्रा स्वेन सदा निरस्तकुहकं अपने प्रकाशसे त्रिकालमें (जो) माया-मुक्त (ईै)। 


(ईशं ) सत्यं परं धीमहि- (उस) सत्यका (उस) परेका हम ध्यान करते टै। 

मानसकारके दूसरे चरणे ठीक वही वात कही गयी रै जो श्रीमद्धागवतके तीसरे चरणमें हे। ' सकलम्‌! 
में 'त्रिसर्गका" ओर "रजौ यथाहेरभमः' में "तेजोवारिमृदां यथा विनिमयः" का अन्तभाव है। कचमें जलका 
ओर जलमें कांचका भ्रम तेज ओर जल वा तेज ओर कचकी सत्ताको स्वीकार करता 2, इस नरह यह 
अन्योन्याध्यास ह, दैत सत्ताका परिचायक हं । रजुमं सोपके भ्रममे एक रजुकी ही सना माननी पडती दै। 
इस तरह मानसकारका दृष्टान्त अधिक उत्कृष्ट है । रल्नु ब्रह्म हे, जगत्‌ सोप हे, माया भ्रम है। भागवतकारके 
पहले दो चरणोका अधिकांश अन्तर्भाव मानसकारके पहले चरणमें हो जाता हे। श्रीमद्धागवतवाले मङ्गलाचरणमं 
सीधे उसी “पर' ओर “सत्यको स्ट, पालक ओर संहत्तां ठहराया है। परन्तु मानसकारने "ब्रह्मादिदेवासुगः' 
अखिल विश्वको उसकी मायाके वशवतीं दिखाया है अर्धात्‌ सृष्टि-पालन- संहार क्रियके करनेवाले दैव आर 
असुर भी उसीकी मायाके वशीभूत हो सारे व्यापार करते है ओर वेदान, एवं अखिल विश्वकी बुद्धि तथा 
चेतना भी उसी मायाके वशवत्तं टै, कोई बचा नहीं हे, यह दरसाया दै। अतः जहां भागवतकार ईश्रस्फो 
ही "सत्यं परं ध्येयम्‌" मानते ह वहाँ मानसकार उस *अशेषकारणपरम्‌ ईशम्‌" को जगत्कत्रीं मायाका नाथ 
मानते दै। भागवतकारके दूसरे चरणमें "अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌" अर्धात्‌ उसी जन्मादिके कारणको ' सर्वज्ञ" आर 
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मानस-पीयुष ३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # मं° श्लोक ह 
स माक 


“स्ववश' बताया है ओर “धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्‌" अपने प्रकाशसे मायान्धकारसे मुक्त दिखाया है। 
भाव यह है कि जीव (चित्‌) अल्पक्ञ, माया (अचित्‌) वश ओर मोहित है ओर ईर सर्वज्ञ, स्ववश ओर 
मायामुक्तं है। इस तरह भागवतकार ईश्वरका ही प्रतिपादन करके उसे सत्यं परम्‌" मानते हे । मानसकार परात्पर 
ब्रह्मका प्रतिपादन करके ईश्वरत्व उसके अधीन मानते ह ओर “सत्यं परम्‌" को जगह ' अशेषकारणपर " कहकर 
परसत्यकी अधिक व्यापक ओर उचित व्याख्या कर देते हँ । "ईशम्‌" कहकर वह उस “अशेषकारणयपरम्‌" 
को उस मायाका स्वामी बताते है जिसके वशवत्तीं ब्रह्मादि चराचर हें । स्वामोके मायामुक्त होनेका प्रशन 
ही नहीं होता, क्योकि उसके मायाबद्ध होनेकी ही कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मादि तो मायावश हें । “तिव 
बिरंचि कहं मोह" को है बपुरा आन रमा समेत रमापति मोहे ॥* ईशध्रकोरि तो मायावशवर्तीं है। वह 
" अशेषकारणपर' तो “बिलुकोटिसम पालन कर््ता। रुद्र कोटिसतसम संहर्ता॥* है । जो माया एेसी प्रबला 
होकर भो उस “ईश' की दासी है उसका रूप दूसरे चरणमें दिखाया ह जो भागवतकारके वर्णनके अनुरूप 
हौ हे । तात्पर्य यह कि मायाका रूप जो भति-भोंतिके अध्यासोँसे वेदान्ते `उदाहत किया है वह भागवतकार 
ओर मानसकारका एक-सा हे परन्तु दृष्टान्त मानसकारका अधिक उपयुक्त है। 
भागवतकारके "अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्‌" के एवं ' धाप्रा स्वेन सदा निरस्तकुहकम्‌" के अर्थोसि भी अधिक 
भार्वाको व्याति मानसकारके “ईशं हरिम्‌" में है वर्योकि ईशत्वमे न केवल सर्वज्ञता ओर स्वाधीनता है, वरन्‌ 
मायापतित्व है, दासोका, भक्तोका आश्रय है, ओर मोह हर लेने ( हरिम्‌) उपासकोंको मायामुक्त कर देनेकी 
भी सामर्थ्यं हे। साथ ही "इंशं हरिम्‌" कहकर यह भी सूचित किया कि वह ईश, वह हरि, शिव ओर 
विष्णुसे अभिन्न है। यद्यपि अंशी ओर. अंशका, अङ्गी ओर अङ्गका, अवतारी ओर अवतारका सम्बन्ध हं। 
यह तेहरा अभेद रामचरितमानसमें साद्यन्त प्रतिपादित है। एक बातमे श्रोमद्धागवतका मङ्गलाचरण अधिक उत्तम 
कहा जा सकता है कि उसकी भाषा दैत ओर अद्रैतवादि्योकि पक्ष-पोपक अकि घटित करनेमे भी समर्थ 
ह, परन्तु मायाको स्पष्टरूपसे प्रतिपन्न करके मानसकारने जहाँ दरैतवादका निरसन किया है वहनं अद्वैत, विरि 
ओर शद्धद्ितका पोषण भी वहत उत्तम हआ है। किन्तु इस परवतीं दृष्टस तो मानसकारकी ही विधि उत्कृष्ट 
जान पड़गी, क्योकि भागवतकार जहो जान-वृञ्चकर सयके लिये गुंजाइश छोड़ देते है ओर "सत्यं परम्‌" को 
व्यावहारिक अर्थम 'निरस्तकुहकम्‌" नहीं रखते, वहाँ मानसकार जिस पक्षको सत्य समञ्ञते ह उसे असंदिग्ध 
ओर स्पष्ट शब्दोमिं व्यक्त करते है, जिन्हे तोड़-मरोड़कर किसीके लिये अर्थका अनर्थ करना सम्भव नहीं है। 
भागवतकारने अपने मङ्गलाचरणको गायत्रीमन््रके भावोमें ग्रथित किया है, जौ श्रीमद्धागवतकी विशेपताको 
सूचित करता है ओर "धीमहि" में गुरु-शिष्य वा वक्ता-ग्रोता उभयपक्चसुचक बहुवचन है जो ठीक 
गायत्रीमन्रम प्रयुक्त क्रियापद है, जो वैदिक व्याकरणके ही रूपये ज्यो-का-त्यों दिया गया ह। परन्तु मानसकारका 
यह अपना मङ्गलाचरण है, मानसके श्रोता-वक्ताका नही, अतः इसमें “वन्दे एक वचन क्रियापद है ओर 
जहो भागवतकारने निरगुणरूपका ध्यान किया हं । वहाँ मानसकारने सगुणब्रह्मके चरणोकी वन्दना की है । 
` परं सत्यम्‌" को पूरी व्याख्या "अशेषकारणपरम्‌' से ही हो सकती है। क्योकि सवसे परं नित्य-सत्य वही 
त है, जो सबसे परे, सव्र कारणोका कारण हो, जह जाकर कारणोका सिलसिला खतम हो 
। परं ब्रह्म परं तत्त्वं परं ज्ञानं परं तपः। परं वीजं परं शत्रं परं कारणकारणम्‌ ॥' * "रामाख्यम्‌"' शब्द 
तो रामचरितमानसके सम्पूर्ण ग्रन्थका वीजमन््र ही है। "राम" शब्दका अर्थ हे, “जो आनंदचिंधु सुखरासी। 
सीकर तें त्रैलोक्य सुपासी॥ सो सुखथाम राम अस नामा।' उस “इंशम्‌' को मँ वन्दना करता हं जिनका 
एसा राम' नाम है, जिन्होने अखिल लोकोको विश्राम देनेके लिये ईश होते हए भी मायामानुषरूप धारण 
किया है। “रामवल्लभाम्‌ वाले रामकी ही व्याख्या इस सम्मृर्णं छन्दमें वन्दनाके व्याजसे वर्णित हे। 


" गोस्वामजीने क० सु° २५ में श्रीरामजीको * विराटूरूप भगवान्‌ "का भी रक्षक का है ! यथा, “रावन सो राजरोग 
वाढत विराट ठर~~।' 
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निदान भागवतकारके चारों चरणोके भाव मानसकारने अपने म्कलाचरणमें व्यक्त कर दिये। साथ ही 
इतना करके भी मानसकारने वह वात ओर दी है जा भागवतकारने स्यष्टरूपसं इस छन्दमं व्यक्त नहीं 
कर पायी ओर जो दूसरे दंगपर उसके आगेके शार्दर्लाविक्रीडितमं उन्होने दी है । मानसकारने ' पादप्लवम्‌' 
कहकर सगुणरूपका ध्वन्यात्मक प्रतिपादन भी किया है ओर भक्तोके भवसागर पार होनेके लिये स्तुतिके 
व्याजसे उपासना-मार्गका भी उपदेश किया है । ध्वनिसे पहले चरणमें कर्म ओर दूसरमें ज्ञान कहकर तीसरेमें 
उपासनाद्वारा उद्धारकी विधि दिखायी है, बडी चमत्कारिक रीतिसे तीनां विधियोक ध्येय भगवान्‌ रामचन्द्रको 
वन्दना को हे। 

गोस्वामीजीने .श्रीमद्धागवतकौ छाया अनेक स्थलोंपर ग्रहण को ह, परन्तु भावचित्रण व्रिलकुल निजी 
ढंगपर किया हे जिससे भावापहरणका दोप उनपर नहीं लग सकता। उन्हांने ' नानापुराणनिगमागमसम्मत 
लिखा ही है, परन्तु मूल स्रोत चाहे जो हो उन्होने अपनी अमृतप्रसविनी लेखनीसे उसमें नयी जान डाल 
दी है। भागवतकारका मङ्गलाचरण जितना क्लिष्ट है. मानसकारका उतना ही प्रसादगुणपूरित है जिसमे उन्होने 
व्यञ्जनासामर्थ्यसे अपनी रचनाको मृलरूप ओर भागवतके मङ्गलाचरणको छाया चना डाला है । मङ्गलाचरणवाला 
यह शार्दूलविक्रीडित उनकी उन अनुपम रचनाओमेसे हे, जिसके आशयोकों गम्भीरतामं जितने ही इूवियं 
उतने ही अर्थ-गौरवके रत्र मिलते हे । 

 नोट--१४ (क) यह श्लोक शार्दूलविक्रोडित छन्दमे हे। शार्दूल अर्थात्‌ सिंह श्रेष्ट पराक्रमशाली हाता 
है। इसी विचारको लिये हए शार्दूलविक्रीडित छन्दमे अपने उपास्य इष्टदेवका मङ्गलाचरण करके कविनं 
सूचित किया है कि श्रीरामजीके समान पराक्रमवाला चौदहों भुवनोमें कोड नहीं हे । (ख) गोस्वामीजी 
इस ग्रन्थमे सर्वमतोंका प्रतिपादन करते हए भी किस चतुरता ओर खूवीसे अपनी उपासनाको दृद गहे 
हृए हैँ, यह वात इस श्लोके भी विचार देखिये । (ग) छन्दका स्वरूप यह है । " आद्याष्चेदगुरवस््रयः 
प्रियतमे! पष्ठस्तथा चाष्टमो नन्वेकादशतस््रयस्तदनुचेदष्टादशाद्यौ ततः। मार्तण्डैर्मुनिभिश्च यत्र विरतिः पुर्णेन्दुविम्यानने। 
तदवृत्तं प्रवदन्ति काव्यरसिकाः शार्दूलविक्रीडितम्‌॥' (श्रुतबोधः ४२) इसके प्रत्येक चरणमें १९ अक्षर होते 
है ओर चरणका स्वरूप यह है कि क्रमशः 'मगण सगण जगण सगण तगण' के वर्णं अते है ओर 
प्रत्येक चरणके अन्तका वर्णं गुर होता है। यहाँ " यन्माया” मगण (= तीनों वर्णं गुरु) "वशय" सगण (= अन्त 
वर्णं गुरु), 'रत्तिविश्च' जगण (=मध्य वर्णं गुरु), "खिलम्‌" सगण, "ब्रह्मादि" ओर्‌ “देवासु' दोनों तगण 
(=अन्त वर्णं लघु), के स्वरूप है, अन्त वर्ण “रा' गुरु है। इसी तरह आगेकरे तीनां चरणेपमें दख लीजिये। 


मङ्गलाचरणके श्लोकोके क्रमका भाव 


१९ पं० रामकुमारजी- प्रथम गणेशजी पृजनीय ह, इस वचनक्रा सिद्ध ॒किया। जिस कामक्र लिये 
वन्दना है उसके आचार्यं शङ्करजी ह । इससे गणेशजीके वाद शिवजीकी वन्दना की । फिर गुरुदेवकी वन्दना 
की, क्योकि “ग युनि निज गुरुसन सुनी“ पुनः रामचरितके मुख्यकर््ता वाल्मीकिजी ओर श्रीहनुमान्‌ जी है । 
पुनः, इस चरित्रके प्रतिपाद्य श्रीसीतारामजी रह। अतः उनकी इष्टरूपसे वन्दना .कौ। इसके पथात्‌ उन 
(श्रीसीतारामजी) की कथा की, जो उनका मुख्य वर्ण्य ॒विपय रै, प्रतिज्ञा की। 

२--श्रीवैजनाथदासजी- प्रथम पाँच श्लोकोमं "नाम, लीला, धाम, रूप' क्रा प्रचार पाया जाता द। 
अतः उनके अधिकारि्योकी वन्दना करौ । प्रथम श्लोकको विचार कर देखिये तो रेफ († ) ओर अनुस्वार 
( ) ही दिखायी देगा, श्रीरामनामक यं दानां वणं वाणीक विशप स्वामी हं, एमा अर्थं 'वाणीविनायकी', 
क्रा करनेसे प्रथम श्लोकमें श्रीरामनामकौ वन्दना हृ । श्रीरामनामकरे परम तत्त्वज्ञ एवं अधिकारी श्रीभवानी- 
शङ्करकी बन्दना श्लोक २ में हे। गुरु शङ्कररूप अर्थात्‌ विश्रासरूप है । श्रीरामनाममें विश्वास कराते दं। 
इस तरह ये तीन श्लोक नामसम्बन्धी हुए। श्लोक ४ मे 'ग्राम' ओरं “अरण्य से धाम ओर "गुण! मे 
लीला सूचित की । अस्तु, इनक अधिकारी श्रोहनुमान्‌जी आर श्रोव्राल्मीकिजीकौी वन्दना की । रूपकी अधिकारिणी 
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्रोसीताजी है । इनके द्वारा श्रीरामरूपकी प्राति होती है। अतः उनके बाद श्रीरामजीके एशर्य एवं माधुर्यरूपकौ 
वन्दना की। सातवें श्लोकम काव्यका प्रयोजन कहा। 

३--वर्णं ओर अर्थकी सिद्धि किसी भी कवि या ग्रन्थकारकी सहज ही ईष्ट होती हे, वह उसका 
परम प्रयोजनीय विषय है। अतः कविने कविपरम्परानुकूल वाग्देवताकी, अक्षर-ब्रह्मकौ, शक्तिको वन्दना 
की। जैसे श्रीसरस्वतीजी श्रीरामचरित्र सम्भाषणमें अद्वितीय है वैसे ही श्रीगणेशजी लिखनेमें। जो उनके 
मुखसे निकला आपने लोकप्रवृत्तिके निमित्त उसको लिखकर दृष्टिगोचर कर दिया। इसी परस्परके सम्बन्धसे 
दोनोंकी योजना प्रथम श्लोकमें की। पुनः भूत-भविष्य-वर्तमानमे श्रीरामयशगान करनेका कवि्योने जो साहस 
किया है वह आपहीकी कृपासे तो! गोस्वामीजीको श्रीरामचरित्रकथन करना है ओर वह जब जिसने कहा 
है तव इन्हीकी कृपासे तो। अतः इनकी वन्दना प्रथम उचित ही हे। 

श्रीरामचरितमानसके श्रवण ओर कीर्तनके आदिकारण श्रीउमाशङ्कर ही ह एवं कथाश्रवण ओर नामस्मरणमे 
मुख्य श्रद्धा ओर विश्वास ही है जिनके बिना उनका वास्तविक रस प्रतीत ही नहीं होता। यदि श्रद्धा 
विश्वास यिना ही कथाश्रवण अथवा नामस्मरण किया तो फल तो अवश्य होगा, परतु यथार्थं स्वाद उसका 
अपनी आत्माको अनुभव नहीं होगा। जैसे चित्तकी एकाग्रता विना कोई वस्तु पाये तो भूख-निवृत्ति ओर 
शरीरकी पुष्टि आदि जो गुण उस पदार्थके हैँ वे तो अवश्य ही होगे, परंतु स्वाद उसका जैसा है वैसा 
कदापि प्रतीत न होगा। 

अब यह देखना है कि श्रद्धा ओर विश्वास होनेपर ओर तो किसीकौ अपेक्षा नही ? उसका समाधान 
तीसरे श्लोकसे करते है । श्रद्धा-विश्वासयुक्त होकर श्रीगुरुमहाराजके शरणमे यदि जावे तो कुटिल होनेपर 
भी वन्दनीय होगा। यह टेढा काव्य भी जो श्रीगुरुमहाराजके आश्रित होकर कह रहा हूँ सर्वत्र वन्दनीय 
होगा। क्या ओर भी कोई इसके श्रवण-कर्तनके रसिक ह? इसपर चौथा श्लोक कहा। दोनों महानुभाव 
श्रीवाल्मीकिजो ओर श्रोहनुमानूजी श्रीसीतारामजीके चारु-चरित्रके परम ऋषि एवं कवि है । अतः उनके 
चरित्रकौ सिद्धिके लिये उनका स्मरण परम वाञज्छनीय कर्तव्य है। अन्तमं इन दोना श्लोकों उनके इट 
देवताद्यकी वन्दना की। 

वन्दनाके ६ श्लोक है । पंच श्लोकों “ वन्दे" शब्द दिया है ओर श्रीसीताजीके निमित्त * नतः" पद 
दिया है। इसी तरह आगे भी श्रीमदरोस्वामीजीने अन्य सव देवादिकी वन्दना "बंदर" ही पदसे की है। 
ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैँ तो भी कुछ महानुभावोंका मत है कि केवल यहाँ शब्द बदलकर रखनेमे 


स अभिप्राय अवश्य है ओर वह यह है कि इस पदका प्रयोग करके माताके प्रति प्रीत्याधिक्यता 
1 है। 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्रचिदन्यतोऽपि। 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ ७॥ 


शब्दार्थ १ पुराण~भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यासजीने अठारह पुराण बनाये है । पुराणका लक्षण श्रीमद्धागवतमे 
इस प्रकार ह, ` सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रकषान्तराणि च। वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः॥ ९॥ 
दशभिर्लक्षणैरयक्तं पुराणं तद्विदो विदुः ।*(१०) (१२। ७) अर्थात्‌ सर्ग (महत्तत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्र, 
पञ्चमहाभूत, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय ओर मनकी उत्पत्ति), विसर्गं (जीर्वोसे अनुगृहीत सुक्ष्म रचनाके वासनामय 
चर ओर अचर सृष्टिकी रचना), वृत्ति, रक्षा (अच्युतभगवानूके अवतारकी चेष्टा), मन्वन्तर (मनु, देवता, 
मनुपुत्र, इन्द्र, ऋषि ओर श्रीहरिके अंशावतार-ये छः प्रकार), वंश ( ब्रह्माप्रसृतराजाओंकी त्रैकालिक अन्वय), 
वंशानुचरितं ( वंशको धारण करनेवाले प्रधान पुरुपोके चरित), संस्था (नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य ओर 
आत्यन्तिक ४ प्रकारके लय), हेतु (सृष्टि आदिका अविद्या्राा करनेवाला जीव) ओर अपाश्रय (मायामय 
जावाका वृत्तियोमें ओर जाग्रत्‌, स्वप्र, सुप्ति अवस्थाओमिं जिसका व्यतिरेकान्वय हो वह ब्रह्म) इन दस 
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लक्षणोसे युक्त ग्रनथको पुराण कहते हं । उनके नाम इस श्लोके सृक्ष्मरोतिसे हं । “ मद्यं भद्वयं शैवं वत्रयं 
वरत्रयं तथा। अ ना प लिं ग कू स्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥' (महिग्रस्तोत्र मधुसूदनीटीका) मकारवाले 
दो "मत्स्यपुराण, मार्कण्डयपुराण" भकारवाले दो * भविष्य, भागवत" शिवपुराण, व वाले तीन विष्णु, वाराह, 
वामनः; त्र वाले तीन ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवेवर्तं अग्नि, नारद, पद्म, लिङ्ग, गरुड्‌, कूम, स्कन्द । दसी प्रकार 
अढठारह उपपुराण भी माने जाते है जिनके नाम गरुडपुराण अ० २२७ श्लोक १--४ में ग हं । आदिपुराण, 
नृसिंहकुमारका यनाया हुआ स्कन्द, नन्दीशका शिवधर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, वामन, ओशनस, ब्रह्माण्ड, 
वारुण, कालिका, महेश्वर, साम्ब, सौर, पाराशर, मारीच ओर भास्कर। २-निगम-~वेद। वेद चार्‌ हं । ग्‌, 
यजुः, साम ओर अथर्व । इनके चार उपवेद भी है । ऋवेदका उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेदका धनुर्वेद, सामवेदका 
गान्धर्ववेद ओर अथर्वका अर्थशास्त्र उपवेद है। उपवेदोके भी अनेक भेद है । वेद पडङ्कयुक्तं 8 अर्थात्‌ 
इनके छः अङ्ग माने गये ह; वेदोंको समञ्जनेके लिये इन छो अङ्गका जानना परमावश्यक दै। ये छः 
अङ्ग ये है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हस्व, दीर्घ, 
प्लुत इत्प्रादिसे युक्त स्वर ओर व्यञ्जनात्पक वेकि उच्यारण-विरेपका ज्ञान कराना “ शिक्षा' का प्रयोजन 
है। क्योकि इनके यथार्थं ज्ञानके चिना मन्त्रोका अनर्थं ही फल होता है। यद पाणिनिने ही प्रकाशित किया 
हे। वेदके पदको शुद्धताको जान लेनेके लिये ‹ व्याकरण ' प्रयोजनीय हे । पाणिनिने आट अध्या्यांका सूत्रपाठ 
बनाया है जो * अष्टाध्यायी ' नामसे प्रसिद्ध है। इसीपर कात्यायनमुनि वररुचिने वार्तिक ओर पतज्जलिनं 
महाभाप्यकी रचना की है। इन्हीं मुनित्रयके वताये हए व्याकरणको वेदाक्ग॒ अथवा माहेश्चरव्याकरण कहा 
जाता है। अन्य लोगोके व्याकरण वेदाङ्ग नहीं हँ । इसी तरह वेदके मन्त्रपदांका अर्थं जाननेके लिये यास्कमुनिनं 
तेरह अध्याये ' निरुक्त" को रचना की है। इसमें पदसमृहोका--नाम, आख्यात, निपात ओर उपसर्गके 
भेदसे चार प्रकारका निरूपण करके वैदिक मन््रपदोका अर्थं दिखलाया है । निघंटु, अमरसिंह एवं हेमचन्द्रादिके 
कोप भी निरुक्कहीके अन्तर्गत है । ऋष्वेदके मन्त्र पादवद्ध छन्दविशेषसे युक्त टै ओर किसी-किसी अनुष्ठानमं 
छन्दविशेषहीका विधान किया गया है। अतएव छन्दांका जानना भी आवश्यक दु आ, क्योंकि चिना उसके 
ज्ञानके कार्यको हानि ओर निन्दा होती हं। इसीलिये भगवान्‌ पिंगलनागने आठ अध्याया सूत्रपाट नाया 
हे, जिसका नाम “पिंगलसूत्र' है। इसके तीन अध्यायो गायत्री, उप्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ 
ओर जगती-इन सातां वैदिक छन्दांको अवान्तर भदाके साथ सविस्तर वर्णन किया है। णर पाच अभ्यायांमं 
सुराण-इतिहासादिके उपयोगी लाकिक छन्दोंका वणन है । वैदिक क्मोकि अद्ग दर्शं (पौर्णमासी) इत्यादि 
काल जाननेके लिये ज्योतिप भो आवश्यक हे, जिसे भगवान्‌ सूर्यनारायण तथा गगादि अटारह महितं 
ब्रहुत प्रकारसे विरचा हे। यों ही भिन्न-भिन्न शाखाकर मन्त्रोंको मिलाकर वैदिक अनुष्टानांके विशप कमाकरा 
ममञ्जनेक लिये कल्पसूत्र यने हं । ३-आगम-=“ आगतं शिववक्तरेभ्यो गतं च गिरिजाश्रुतौ । मतं च यामुदेवस्य 
तस्मादागम उच्यते॥' (पद्मचन्द्रकोप ओर श्रीधरभापाकोप) अर्थात्‌ शिवजाके मुखस निकला दुआ आर 
पार्वतीजीके कानों पडा हआ आर वामुदवभगवान्‌का जिसमं सम्मत है उसको ' आगम' कहते ६ - तन्त्रशास्त्र । 
पुनः. तन्त्र ओर अतन्त्र दोनों ' आगम ' कहलाते हैं । तन्त्र तीन प्रकारके होते है-शेव, बौद्ध ओर कपिलो । 
अतन्त्र अनेक है! तन्त्र ओर अतन््रका अरकल लगाया जाय तो ई हजार (२५००) गमे अधिक होगि। 
यह तो हुआ कोशोके अनुसार। गोस्वामीजीने भनेक स्थलोमें प्रमाणमें आगम, निगम ओर पुराण--इन तीनांको 
दिया है। यथा--“सारद सेष महस विधि आगम निगम पुरान।' (१। १२) कदि नेति निगम पुरान आगम 
जासु कीरति गावही॥' (१। ५१) “आगम निगम प्रसिद्ध पुराना" (१। १०३) "धरम न दूसर सत्य समाना। 
आगम निगम युरान वखाना।” (२। ९५) “सुनहि कथा इतिहास सव आगम निगम युरान।* (२। २३) 
“आगम निगम प्रसिद्ध पुराना!" (२। २९३) इत्यादि । श्ररामायणजीकी आरतोमं गोस्वामीजी लिखते है, “यावन 
चेद पुरान अष्टदस, छओ शास्र सव ग्र॑थनको रस।* इसमे वेद, पुराण ओर छो शास्त्रोका इम रामायणम 
हाना कहत दै। इसमे निष्कपं निकलता है कि उन्हानि ` आगम' को यड्शास्त्र वा पडूदशनच्छा प्याय 
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माना है। अतएव आगम-पड्दर्शन। प्रकृतिं, आत्मा, परमात्मा, जगत्के नियामक धर्म, जीवनके अन्तिम लक्ष्य 
इत्यादिका जिस शास्त्रमे निरूपण हो उसे "दर्शन" कहते ह । उपनिषदोके पीछे इन तत्त्वोका ऋषियोने सूत्ररूपमे 
स्वतन्रतापूर्वक निरूपण किया। इस तरह छः दर्शनोका प्रादुर्भाव हआ। वे ये हँ - सांख्य, योग, वैशेषिक, 
न्याय, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा (वेदान्त) । “ सांख्यमे' सृष्टिको उत्पत्तिके क्रमका विस्तारसे जितना विवेचन 
है उतना ओर किसीमे नहीं है। उसके अनुसार आत्मा अनेक हं । उसमे परमात्माका प्रतिपादन नहीं है। 
सृष्टिको प्रकृतिकी प्रिणामपरम्परा माननेके कारण यह मत ' परिणामवाद " कहलाता हे। "योग" मं मोक्षप्रापिके 
निमित्त यम, नियम, प्राणायाम, समाधि इत्यादिके, अभ्यास्वारा ध्यानकी परमावस्थाको प्राप्िके साधनोका ही 
विस्तारसे वर्णन है। इसमे क्लेश, कर्मविपाक ओर आशयसे रहित एक ईश्वर माना है । न्याय" मे ईश्वर 
नित्य, इच्छा ज्ञानादि गुणयुक्त ओर कर्ता माना गया है । जीव कर्तां ओर भोक्ता दोनों माना गया हे। इसमे 
तर्क करनेकी प्रणाली खंडन-मंडनके नियम मिलते है, जिनका मुख्य विपय प्रमाण ओर प्रमेय है । ' वैशेपिकभें 
द्रव्यो ओर उनके गुणका विशेष निरूपण है । न्यायसे इसमे बहुत कम भेद है । ये दोनों सृषटिका कर्ता 
मानते है; इसीसे इनका मत " आरम्भवाद" कहलाता है । ' पूर्वमीमांसा" का मुख्य विषय वैदिक कर्मकाण्डकौ 
व्याख्या है । "उत्तरमीमांसा" वदान्त हे । ब्रह्मजिज्ञासा ही इसका विपय ह । सांख्यके आचार्य कपिलदेवजी, 
विषय प्रकृति-पुरुप-विवेकं ओर दुःखनिवृत्ति प्रयोजन हं । योगके आचार्य पतञ्जलमुनि ओर चित्तका निरोध 
प्रयोजन है । वैशेपिकके आचार्यं कणाद ऋषि, पदार्थं विय ओर उसका ज्ञान प्रयोजन ह । न्यायके आचार्य 
गौतमजी है, पदार्थजञान प्रयोजन है। पूर्वमीमांसाके आचार्य जेमिनिजी, कर्मकाण्डधर्म विषय ओर धर्मका 
ज्ञान प्रयोजन है। वेदान्तके आचार्य व्यासजी, ब्रह्मका ज्ञान विषय ओर अज्ञानकी निवृत्ति, परमानन्दकी 
प्राति प्रयोजन है। ४--सम्मत=राय, सिद्धान्त, जिसकी राय मिलती हो; सहमत। यद्रामायणे=यत्‌ (जो वा 
जिस) रामायणमें। निगदितं=कथितः; कहा हुजआ। क्वचिदन्यतोऽपि=क्वचित्‌-अन्वतः अपि=कुछ किसी ओर 
स्थानसं वा कहीं ओरसे भी। स्वान्तः-स्व-अन्तः-अपने अन्तःकरणके । निवंधमतिमञ्जुलमातनोति-निबन्धं- 
अति-मञ्जुलं-आतनोति= अत्यन्त सुंदर निवन्ध विस्तार करता हे अर्थात्‌ नाता हे । निवन्ध=वह व्याख्या (काव्य) 
जिसमें अनेक मतोका संग्रह हो। 

नोट--१ इस श्लोकका अर्थं कई प्रकारसे लोग करते हं । अतएव मे यहाँ कुछ प्रकारके अन्वय 
ओर उनके अर्थं तथा उनपर टिप्पणी देता हं। 

अन्वय--१ यद्रामायणे ( यस्मिन्‌ रामायणे ) नानापुराणनिगमागमसम्मतं निगदितं ( अस्ति ) क्वचित्‌ अन्यतः 
अपि निगदितं ( अस्ति) तत्‌ तुलसी स्वान्तःसुखाय अति मञ्जुलं श्रीरघुनाथगाथाभाषानिवन्धमातनोति। 

.. अर्थ--१ जिस रामायणम अनेक पुराण, वेद ओर शास््रोका सम्मत कहा गया है ओर कुछ अन्यतरस 
भा कहा गया ह, उस रामायणको तुलसीदास अपने अन्तःकरणके सुखके लिये अत्यन्त सुन्दर 
रघुनाथगाथाभापानिवन्ध (काव्यरूप) में विस्तारमे कहते है । 

नोट-२ इस अन्वयके अनुसार गोस्वामीजी कोई नयी रामायण लिखने नहीं बैठे, किन्तु किसी रामायणकी 
भापाकाव्यमे कनको प्रतिज्ञा करते ह जिसमें यह सव कथा है। वह रामायण कौन ह इसपर आगे लेखमं 
विचार किया गया हे। 
 अन्वय--२ यद्रामायणे ( यस्मिन्‌ रामायणे ) नानापुराणनिगमागमसम्मतं निगदितं ( अस्ति ) क्वचित्‌ अन्यतः 
अपि निगदितम्‌ ( अस्ति) अति मञ्जुलं रघुनाथगाथाभाषानियन्धं तत्‌ तुलसी स्वान्तःसुखाय आतनोति। 
 अर्थ--२ जिस रामाग्णमे नाना पुराण, वेद ओर शास्त्ोका सम्मत कहा गया है आर कुछ अन्यत्रस 
भो त गया है एसी अति सुन्दर श्रोरघुनाधकथा भापाकाव्य रामायण तुलसीदास अपने अन्तःकरणके सुखके 
लय अति सुन्दर विस्तारसे बनाता है । २ 
नाट--३ इस अन्वयके अनुसार गोस्वामीजी कहते है कि हमने इस रामचरितमानस जा कहा है, 
चह नाना पुराणनिगमागमसम्मत है ओर इनके अतिरिक्छ भी इसमे कुछ ओर भी कहा गया है। 
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अन्वय--३ यत्‌ रामायणे निगदितं ( अस्ति) यत्‌ नानापुशणनिगमागमसम्मतं ( अस्ति ) तत्‌ क्वचिदन्यतः 
अपि तुलसी स्वान्तःसुखाय अतिमञ्जुलं रघुनाथगाथाभायानिवन्धमातनोति। 

अर्ध-३ जो रामायणम कहा गया है ओर जो नाना पुराणनिगमागमसम्मत है, उसको ओर्‌ कुछ 
अन्यत्रसे भी (लेकर) तुलसीदास अपने अन्तःकरणके सुखके लिये अत्यन्त सुन्दर रघुनाथगाथाभापाकाव्यमं 
विस्तार करता है। 

नोट-४ 'रामायण' शब्द जब अकेला आता है तो प्रायः उससे वाल्मीकीय रामायणका बोध कराया 
जीता है। मानसम भी वाल्मीकिजीकी वन्दनामें "रामायन' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यथा-- “कौ मुनियदकज रामायन 
जेहि निरमयेउ।* (१। १४) इसलिये यहाँ भी "रामायणे से वाल्मीकीयका अर्थं लेकर अन्वय किया गया दै। 
इसके अनुसार गोस्वामीजी कहते हं कि वाल्मीकीयमं जो कहा गया है, वह नाना पुराणनिगमागमसम्मत है; 
हम उस कथाको देते ह ओर अन्यत्रसे भी कुछ प्रसङ्ग लिये हं वह भी दते है। 

अन्वय-- य यत्‌ नानापुराणसम्मतम्‌, यत्‌ निगमसम्मतम्‌, यद्‌ आगमरसम्मतम्‌, यद्‌ रामायणे निगदितं ( एवं ) 
क्वचिद्‌ अन्यतः अपि यत्रिगदितम्‌, तत्‌ सम्मतं, तुलसी ( दासः ) स्वान्तःसुखाय अतिमञ्जुलं रघुनाथगाथाभाषानिवन्य- 
मातनोति। (पं० रामकुमारजी) 

अर्थ-- (इसका अर्थं मेरी समह्में वही है जो अन्वय ३ का है।) 

अन्वय ५--यत्‌ रामायणे निगदितं तत्‌ तुलसी स्वान्तःसुखाय, क्वचिद्‌ अन्यतः अपि, नानापुराणनिगमागमसम्मतं 
अतिमञ्जुलम्‌--1 

अर्ध-४ जो रामायणमें कहा गया है उसे तुलसीदास अन्तःकरणके सुखकर लिये ओर कु अन्यत्रकां 
भी लेकर नाना पुराणनिगमागमसम्मत अत्यन्त सुन्दर“ 

नोट-५ इस अन्वयके अनुसार वे कहते दै कि ज रामायणम हे वह पं कह रहा हूं ओर अन्यत्रके 
भी प्रसङ्ख कहे है; ये सब नाना पुराणनिगमागमसम्मत है। 

नोर--६ * नानापुराणनिगमागमसम्मतं "" इति। (क) प° रापवल्लभाशरणजी लिखते है कि, कोड 
वस्तु हो बिना दृष्टान्तके उसका यथार्थं स्वरूप सममडमें नहीं आता। दृष्टन्तके निमित्त राजाओकि त्रिगुणात्मक 
चरित पुराणोमेसे इसमे कहे गये हँ । जेसे-"मिगि दधीचि हरिचद कहानी । एक एक सन कहहिं यखानी ॥' 
(२। ४८), "सहसयाहू सुरनाथु त्रिसंक केहि न राजमद दीन्ह कलंक ॥* (२। ०२९), “सति गृरतियगामी 
नहुयु चद़ेउ भूमिसुर जान! लोक वेद ते विमुख भा अधम न वेन समान॥" (२। २२८) इत्यादि। एमे 
ही ओर भी ब्रहुत-सी कथाएं पुराणोँसे आयीं । ध्माभमके व्रिवेचनमं स्मृतियोकरा आशय लिया गया दै। 
यथधा--'नारिधरम सिखवहिं मृदु यानी /* (१। ३३४), "कहहिं विष्ट धरम उतिहाया। सुनहि महस्‌ सहित 
रनिवासा॥* (१। ३५९), ` निगमागमसम्मतम्‌' अर्थात्‌ चारो वदा. चारों उपवेदो आर छां शास्त्रोका 
सम्मत भी इसमे ह। वेद कर्म, उपासना ओर ज्ानमय त्रिकाण्डात्मख ₹, उक चिपयांक उदाहरण 
कर्मकाण्ड, यथा--'करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस कट मो त्स फलु चाखा॥* (ट) २१९), 
"कठिन करम गति जान विधधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥" (२1 २८२), 'कालमूप निन 
कहं मै भ्राता। सुभ अरु असुभ कर्मफल दाता॥'* (3! ८९) उपासना, यभा-- "सेवक सव्य भाव चिनृ 
भव न तरिय उरगारि। भजहू रामयदपफकज असर सिद्धांत विचारि॥' (1 ११९). `तथा गोच्छमुख मुन्‌ 
खगराङ । रहि न सकड़ हरिभगति विहाई ॥* (५। ११९). "वारिमथे धृत होड वरु सिकता तें अस तेल। 
विनु हरिभजन न भव तरि यह सिद्धांत अपेल॥' , ` विनिश्चितं वदामि ते न अन्यधा वचांमि मे । हरि 
नगा भजन्ति येऽतिदुस्तरं नरन्ति ते॥" (७ ; ५२२). "भगवि सुतेत्र सकल मुखखानी।* (< 1 ^) जानकाण्ड, 
यधा-"यो तँ ताहि तोहि नदि भेदा। वारि वीव उव गावहिं वेदा॥' (५ ५११), "जान मान जटं एकं 
नाही। देख ब्रह्म समान सव माही॥' (३। ५५) ( तु० पञ १९७४) । 
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उपनिषदे केवल दो-चारके अतिरिक्त ओर किसीमें रामचरितकी चर्चा हौ नहीं है। वेदान्तदर्शन (ब्रह्मसूत्र) 
मे तो "राम" शब्द भी नहीं है। गीताम केवल एक जगह विभूतिवर्णनमं राम' शब्द आया हं । “रामः 
शस्त्रभृतामहम्‌" (१०। ३१) यह "राम" शब्द भी ' परशुराम" के ही लिये समज्ञा जायगा, क्योकि भागवतमे 
"भार्गवो शस्त्रभृतां वरिष्ठः" परशुरामजीके लिये आया हे । प्रस्थानत्रयीको तरह अन्य दर्शनोंका भी यही 
हाल है। इतिहासे केवल वाल्मीकीय रामायणम प्रधानरूपसे श्रीरामचरित है इत्यादि। तब यह कैसे कहा 
जाता है कि नाना पुराणादिका सिद्धान्त एकमात्र श्रीरामचरित' ही ह। 
उत्तर-हमारे पूर्वज स्वात्माराम महर्षिरयोने अनुभव करके यह बतलाया है कि समस्त वेद, वेदाङ्गं 
ओर वेदवेदाङ्गविद्‌ महरि “ भक्ति या ज्ञानादिद्वार प्राप्य ब्रह्म, उपायद्वारा ब्रह्मको प्राप्त करनेवाले जीव, ब्रह्यप्रातिके 
उपाय, ब्रह्मप्रा्िसे जीवको क्या फल मिलेगा ओर ब्रह्यप्रातिमें बाधा डालनेवाले विरोधीके स्वरूपो ' अर्थात्‌ 
इन्हीं पांच अर्थोको कहते हैं । यथा-प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्रापुश्च प्रत्यगात्मनः! प्राप््युपायं फलं चैव तथा 
प्रापिविरोधिः च॥ वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः। मुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥' (महर्षि 
हारीतजी) इतिहास-पुराणादिमें अनेक कथाएं कहकर उपर्युक्त पाचों बाते ही समञ्ञायी गयी हं ओर प्रस्थानत्रयीमे 
तो केवल इन्हीं पाचों अर्थोका ही विवरण है अन्य नही, परन्तु क्रमशः महाभारत स्वर्गारोहणपर्वमें भी 
कहा है कि "वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते॥' इसका 
भी तात्पर्य यह है कि समस्त सच्छास्त्रोमें उपक्रम, अभ्यास ओर उपसंहार (आदि, मध्य ओर अन्ते) 
श्रीहरिको ही कहीं उपायरूपसे ओर कहीं उपेयरूपसे कहा गया ह; न कि उनमें अवतार-विशेषका चित्र 
ही चित्रण किया हे। 6 
नोट-७ अन्वय ओर अर्थ एकके अनुसार “यद्रामायणे' से कौन रामायण अभिप्रेत है, हमें इसपर विचार 

करना है। इस श्लोकमें प्रायः पण्डितोंसे यह अर्थं कहते सुना है कि "यद्रामायणे' से श्रीमद्गोस्वामीजी 
इस (अपने) रामायणको सूचित करते ओर कहते ह कि हमने इसमे नाना पुराण, वेद, शास्त्रका सम्मत कहा 
हे। पर यदि रामचरितमानसमेके गोस्वामीजीके इस विपयके वचनपर ध्यान दिया जावे तो यह स्पष्ट देख 
पडेगा कि गोस्वामीजी स्वयं वेद-पुराण-शास्त्रसे चुनकर कोई नवीन रामचरितमानस नहीं कह रहे है; बल्कि 
जो रामचरितमानस श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे वर्णन किया था ओर जो उनके गुरुमहाराजको श्रीशिवजीसे प्रा 
भा, वहा रामचरितमानस अपने गुर्महागजसे सुना हुभा वे अव भापावद्ध कते हं। यथा-'संभु काह यह चलि 
सुह्यवा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥" “~ मै पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत* (१। ३०)-~ (तदपि 
कही गुर वारि वारा। समुञ्चि परी कषु मति अनुसारा॥* “भाषावद्ध करयि मै सो। मोरे मन प्रबोध जेहि 
होई ॥' (१। ३१) “रामचरितमानस मुनिभावन। विरचेउ संभु सुहावन पावन॥' “रचि महेस निज मानस राखा। 
या सुसमउ चिवा सन भाया॥ करौ कथा सोट़ सुखद सुहाई ।' (१। २५) जिसमे अनेकों पुराणो, वेदशास्त्रोका 
निचोड्‌ भा आ गया हे। उसीको वे (कवि) रामायण ( यद्रामायणे ) कहते है । श्रोपार्वतीजीकी प्रार्थना शिवजीसे 
ह कि “वरनहु रघुवर विसद जु श्रुति सिद्धा निचोरि॥' (१। १०९) ग्रन्थके अन्तमे कवि कहते है, "यत्रं 
प्रभुणाकृतं सुकविना श्ीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाव्जभक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणम्‌। मत्वा तद्रधुनाथनामनिरतं 
स्वान्तस्तमःशान्तये व चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌'॥ (उ०) अर्थात्‌ जो श्रीरघुनाथजीके नामस 
युक्तं रामायण पहिल शर्ट कवि स्वामी श्रीशिवजीने दुर्गम रची थी उस मानसको अपने अन्तःकरणक अन्धकारको 
दूर करनके लिये भापाबद्ध क्रिया। 

. उपर्युक्त उपक्रम, अभ्यास ओर उपसंहारके उद्धरणोसे स्पष्ट हो गया कि गोस्वामीजीका "यद्रामायणे' 
सं उसी उमामहेशवरसंवादमय रामचरितमानसका तात्पयं है । तुलसीपत्र ' श्रीरामचरितमानसकी आविर्भावना" शीर्यक 
निम्न लेख भी हमारे मतका पोषक है। 

= भी आपत < पर्ष अपने एक प्रवाहमें दो प्रकारकी वाते नहीं कहेगा, फिर भला गोस्वामीजी 
कस कग? यदि उन्होने इसको अन्य ग्रन्थोसे संग्रह किया है तो इन बातोंको उसी मानसम उन्होनि क्यो 
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स्थान दिया? पुनः कहा है कि “जेहि यह कथा सुनी निं होई । जनि आचरज काङ्ग सुनि सो ॥" "कथा 
अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी।* (१। ३३) इत्यादि। यह कथा “ अलौकिक" है । यदि प्राचीन विख्यात ग्रन्थोके 
संग्रहका भण्डार ही मानसका रूप है तो फिर यहां उसको "अलौकिक" क्यों कहते? अस्तु। इसको अन्य 
शास्त्रोका संग्रह कहना भूल है। इसको भगवान्‌ शङ्करजीने रचा है ओर श्रीतुलसीदासजीके द्वारा जगतूमं 
इसका प्रचार हुआ है । जसे गीताज्ञान प्रथमहीसे संसारम प्रचलित था परन्तु उसका जीर्णोद्धार स्वयं भगवान्‌ने 
अर्जुनके प्रति किया ओर कल्पके आदिमे जैसे अन्तरहित वेदों ओर शास्त्रोको महर्पियोने तपद्वारा ग्रहण 
किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ शङ्करजीकी कृपारूपी तपस्या्वारा श्रीगोस्वामीजीने इसे अनुभव कर 
पाया, इसको उन्होने यहां स्पष्ट कहा है। मानसकारकी प्रतिज्ञाओंसे निरन्त सिद्ध है कि यह रामायण 
उन्होने संग्रहद्वारा नहीं बनायी । 

"जिस रामायणका गोस्वामीजी उद्ेख करते हँ वह अवश्य ही उमामहेश्रसंवादात्मक होगी। एेसी 
कुछ अंशोमें अध्यात्मरामायण हे। पर इसमें स्पष्ट ही सिद्धान्तविरोध 8 । महारामायणके बारेमे भी सुननेमें 
आता है कि वह भी बहुत कुछ वैसी ही है । पर वह सर्वथा उपलव्ध नहीं है । अतः निश्चयरूपसे कुछ 
नहीं कहा जा सकता। हमारी टूटी -फूटी सम्म तो यह मानसचरित हदयमं (सीना ब सीना) चला आया, 
लेखबद्ध कभी नहीं हुआ था ओर न सवको मालूम था। इस रूपमे इसका प्रथम आविर्भाव श्रीगोस्वामीजीद्रारा 
इस जगते हुआ, जसे मनु-शतरूपाद्वारा श्रीसाकेतव्िहारी परात्परतर प्रभु श्रीसीतारामजीका आविर्भाव हुआ 
था।' (तु० प०) 

सारांश यह कि गोस्वामीजी शङ्कररचित मानसरामायण हौ लिखनेकी प्रतिज्ञा कर रहे ह जिसमं पुराणों 
ओर श्रुतियोका सारसिद्धान्त ह, इसके अतिरिक्त संतोसे सुना हुआ एवं निजानुभव किया हुआ भी कुष 
करेंगे, यह भी नाना पुराणनिगमागमसम्मत ही है। बालकाण्डके प्रथम ४३ दोहे ' शङ्कूररचितमानस' के वाहरके 
है । “स्वान्तःसुखाय' लिखा ओर उन्हें सुख हुआ भी, यह वात ग्रन्थकी समापिमें स्वयं उन्होने कही है। 
"पायो रम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कटूं॥" मा० मा० कार यह प्रश्न उटाकर कि "नाना पुराणादि, 
रामायणादि तथा रहस्यादिके अवलोकनसे उनको सुख नहीं हआ? क्या भापाकाव्य रचनेसे ही सुख होगा? 
उसका उत्तर देते है कि कलिग्रसित लोगोंको परम दुःखी देखकर उन्ं महादुःख है, उस दुःखके निवारणार्थं 
शङ्करजीने उन्हं भापाकाव्य रचनेकी आन्ञा दी “जिससे सवका कल्याण होगा'। यथा-- “जे दहि कथं सनेह 
समेता। कहिहहिं सुनिहहिं समुञ्नि सचेता ॥ होडहहिं रामचरन अनुरागी । कलिमलरष्ित सुमंगल भागी ॥* लोगोंका 
कल्याण होनेसे कविके अन्तःकरणमें भी सुख होगा। 

८ "क्वचिदन्यतोऽपि ' इति। जव रामचरितमानसमं . नाना पुराणनिगमागमसम्मत सव्र आ गये तव फिर ओग 
रह ही क्या गया जो 'क्वचिदन्यतः अपि" से सृचित करत हं? उत्तर-(क) अन्वय आर अर्थं (१) कै 
अनुसार। “उमा कहँ मे अनुभव अपना। सत हरिभिजन जगत सव सयना॥' (३। ३९), “ओग एक करौ 
विज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृद मति तोरी॥* (१। १९६) श्रीकाकभुशुण्डिगरुद्‌-संवाद कैसे जा? भुशुण्डीजीने 
काकतन क्यों पाया? इत्यादि। श्रीपार्वेतीजीके प्रश्न ओर उत्तर एवं भृगुण्डीगरुट्-संवाद इत्यादि। ओं 
श्रीरामचरितमानसकी समापिपर उत्तरकाण्डमं दाहा ५३ (८) 'तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुरुडि गरुद 
प्रति गाड ॥* से प्रारम्भ होत है, इत्यादि, श्रीरिवरचितमानसमें ' क्वचिट॒न्यतोऽपि' #। (ख) अन्वय ओर अर्थं 
२, ३, ५ के अनुसार यह शब्द गोस्वामोजीो अपने लिये कहते दे। इसके अनुसार ब्रालकाण्डके आदिक 
४३ दोहेतक जो अपनी दीनता, चार संवादांका संविधान. अपना मत (वथधा--“मोरे मत वड़ नाम दुह ते) 
आदि कहे है, वह उनका निजका है। फिर “सतीमोह ओर तनत्याग ' श्रीपावंती तथा श्रीशिवचरिति' यह 
शिवपुराण, कुमारसम्भव, पद्मपुराण, मत्स्यपुराण आदिसे लिया है । चीच-बीचमं चरितरांपर जो या्वल्क्यजी अथवा 
ग्रन्थकारने स्वयं टका-रिणणी की टै, जैमे कि भ्राज कौतुक सुनहु हरि उच्छा बलवान ॥“ (१1 १२७), 
"जल पय सरिस विकाड़ देखहू प्रीति कि रीति भलि। बिलगु होड़ रसु जाइ कषटु खटाई परत युनि ॥* (१। ५५), 
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मानस-पीयूप ४ # श्रीमते रामचन्राय नमः # मं० श्लोक ७ 
“को न कुसंगति पाड़ नसाई। रहद़् न नीच मते चतुरा ॥' (२। २४) ओर इसी तरह श्रीभुशुण्डिजीके रिण ` 
जो बीच-चीचमें है वे। यथा- "मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होड़ बिव सुनु ८ ' (३। २), "ग्र 
सुमे रनु समर ताही। -' (५। ५) इत्यादि। पुनः, अपने मनके उपदेशके व्याजसे को जो दर-दौर्‌ . 
शिक्षा दी गयी है इत्यादि, स बतं जो उमाशंभुसंवादके ग्राहरकी हं, ' क्वचिदन्यतोऽपि' में आ सकती है। 
बडे-बडे जो अनेक रूपक, लोकोक्तियौ, उपमां, उत्मेक्षाएं आदि हँ वह भी कविके ही हो सकते हं। (ग) ¦ 
पे० रामकुमारजीका मत है कि उपपुराण, वेदके छः अङ्ग, नाटक (श्रीहनुमन्नाटकः, प्रसन्नराघव), रघुवंश, कुमारसम्भव, 
उत्तररामचरित, इतिहास, संहितां पाज्चरात्र आदि जितने छेटे-बडे ग्रन्थ है वे सब “कवचिदन्यतोऽपि" म समा ` 
जते है। पंजावीजी कते है कि वेद, पुएण ओर रुद्रयामल, ब्रह्मयामलादि तत्रमं सव कुछ हे, अतः श्लोकका , 
आशय यह है कि नाना पुराणनिगमागमसम्मत जो रामायण वाल्मीकिजीने बनाया है उसमं उन निगमागमोके ¦ 
बहुतेरे आशय वाल्मीकिजीने नहीं लिखे ओर वह प्रसङ्ग मेरे मनको ञच्छेलगे वहजोमनदियेहं. 
वह "क्वचिदन्यतोऽपि" है । जैसे कि ' भानुप्रताप" वाला प्रसङ्ग। पांडेजीका मत हे कि "निज अनुभव" ही 
"क्वचिदन्यतः' है। यथा- “प्रौढ सुजन जन जानहिं जनकी। कहं प्रतीति प्रीति रुचि मन कौ॥ "आरति 
बिनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुबारि न खोरी॥ (१।.२३, १। ४३) वे° भू पं०. रा० कु० दासजीका ` 
मत है कि गोस्वामीजीने अर्थपञ्वकका ञान कीं सृक्ष्मरूपसे ओर कहीं विस्तारसे जो दिया है वह “ कवचिदन्यतोऽपि' ` 
है। तापसप्रसङ्ग भी उसीमे आता हे। ं 

९ 'स्वान्तःसुखाय-" इति। यहां ' स्वान्तःसुखाय' कहा ओर ग्रन्थके अन्त (उपसंहार) में ' स्वान्तस्तमः 
शान्तये, कहा हे। दोनों बतं एक ही है; क्याकि . जव अन्तःकरणका मोहरूपी तम दूर होता है तभी 
"शन्ति" या "सुख ' मिलता है । ` स्वान्तःसुखाय' कौ कामना जो आदिमे की गयी, उसकी सिद्धि अन्तमं 
दिखायी ह; यथा, “जाकी कृषा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहू। पायो परम बिश्रामु रामर समान प्रभु नाही ` 
कहुं॥* (७। १३०) 

१० "तुलसी " इति। प्रन्थकारने अपना नाम य्ह लिखा है । पर स्मृति .अपना, अपने गुरुका, कृपणका, ` 
जेट पुत्र ओर धर्मपल्नीका नाम लेना निपेध है। यथा-'आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। श्रेयस्कामो ` 
न गृह्णीयात्‌ ज्येष्टापत्य कलत्रयोः॥' यह शङ्का उठाकर बावा स्वरूपदासजीने यह समाधान लिखा ह किं ` 
जन्मसं मारहवं दिन जो नाम पिता पुत्रका रखता है, उस नामके लेनेका निपेध है, अन्य नामोंका नह। ` 
"तुलसीदास ' नाम पिताका रखा नहीं किंतु गुरुदत्त नाम है, अतः यह नाम लेना दोप नहीं है। इसी दोषके 
निवारणार्थं महाभाष्यकार पतज्जलिने अपना यह नाम छोड़ दूसरर -योगिकनाम “ गोनर्दीय" लिखा है । अथवा 
कूपखानकन्यायसे समाधान कर लें । जैसे कुआं खोदनेमे अनेक जीवांकौ हिंसा होती है ओर खोदनेवालकं 
शरीरं कौचड्‌ लग जाती है, वह सब दोप उसीके जलसे मिट जाते हं । जव अनेक जीव उसके जलको ¦ 
पीकर सुख पार्ेगे तब ठस पुण्यसे उसके हिंसाके पाप मिट जाते है ओर कीचड़ तो तुरंत उसी जलमे 
धुल जाता हं। इसी तरह यदि नाम लेनेसे पाप हुआ तो वह रामचरितके पठन-पाठनसे जो पुण्य होता ¦ 
है उससे मिट गया। अथवा नामोच्वारण करनेका निपेध है, लिखनेका नी । इसीसे अनेक ग्रन्थकार अपना 
नाम लिखते है। इससे दोप नही। (शङ्कावली) . | 

११ ॐ प्रथम दो संस्कररणोमें हमने “रघुनाथगाथा” ओर “ भाषानिवन्धम्‌' को दो पद मानकर "तत्‌ 
रषुनाथगाथा स्वान्तःसुखाव तुलसीदासः भाषानिबन्धम्‌ आतनोति' ेसा भी अन्वय ओर उसके अनुकूल “उस 
रबुनाथजीकी कथाको तुलसीदासजी जपने अन्तःकरणके सुखके लिये भापारचनामे विस्तार करते है" एेसा 
अर्थं किया था। परन्तु विचार करनेपर यह ज्ञात हआ कि यह एक सामासिक पद ई । अतः इसके वीचमें 
दूसरा अन्य शब्द आना उचित नहीं हे, अतएव अन्वय “रघुनाथगाथाभाषानियन्धं ~" किया गया। यद्यपि 
भावाथ दानाका एक ही है पर व्याकरणानुसार अन्वय ओर अर्थमें त्रुटि देख पडती ह। 

१२ "अतिमञ्जूलमातनोति' उति! "अतिमञ्जुलम्‌" ` रघुनाथगाथाभाषानिवन्धम ' म चिरपण हो सक्ता ह 
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मे° श्लोक ७ # श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणा प्रपद्ये # ४५ चालकाण्ड 


ओर “आत्तनोति' का क्रियाविशेषण भी हो सकता है। भापाकाव्यको *अतिमञ्जुल' कहा, क्योकि एक तां 
श्रीहनुमान्‌जीकी प्रेरणासे लिखा गया, उनकी कृपासे निबन्ध रचा गया। यथा- “जत कषु बुधि विवेक बल 
मोरं। तस कटि हिव हरिके प्रर॥* (१। ३१) उसपर श्रीशिवकृपासे 7ेसा बना। यथा-- “भिति मोरि सिवकरृपा 
बिभाती। ससिसमाज मिलि मनहु सुराती ॥" (१। १५), "संभुप्रमाद सुमति हिय हलसी। रामचरितमानस कवि 
तुलसी ॥" (१। ३६) श्रोजानकोजीकी कृपासे निर्मल मति मिली । इत्यादि कारणासे यह निबन्ध “अति सुन्दर" 
हुआ । मानसरूपक, चार सुन्दर संवादरूपी घां तथा भाषाक पडद्धमि परिपृणं हानेके सम्बन्धसं *अतिमज्जुल 
है। प्रारम्भमें कहा है, 'सुठि सुंदर संबाद वर बिरचे बुद्धि विचारि। तेड़ एहि पावन. सुभग 
सर घाट मनोहर चारि।1' (१। ३६) ओर अन्तमं कहा हे कि "दहि महं रुचिर सप्र सोयाना।' (७। १२९) 
एवं (सतपंच चाया मनोहर" (७। १३०) इस तरह सारा ग्रन्थ आदिसं अन्ततक मनोहर दै । यदि आतनोति 
का क्रियाविशेषण मानें तो भी हो सकता है। यथा-"करड़ मनोहर मति अनृहारी।* (१। ३६) काटजिह्वस्वामीजी 
लिखते है कि इसमें देश-देशान्तरोकी सुन्दर-सुन्दर भाषा चुन-चुनके बहुत सुन्दर बनाया है । इसमं मिथिला 
व्रज; भोजपुरी, अवधी, फारसी, अर्वी, युन्देलखण्डी, उदयपुरी, सरयूपारो आदि प्रान्ताकां भायाएं आयी ह। 
जैसे कि "नेव ' मिथिलाकी, “ धुओं देखि" वुन्देलखण्डकी, “राउर ' (महल) उदयपुर की, “ रउरा" सरयृपारी- 
की, “म्हंको' जयपुरी, “थाको, कि, थके' वंगलाकौ इत्यादि। 

१३ ' भाषानिबन्धम्‌" इति। श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीशिवरचित मानसरामायणको भाषामें करनेको कहते हं 
तो फिर उन्होने मङ्गलाचरण यहाँ ओर प्रत्येक सोपानके आदिमे संस्कृतमें क्यां किया? यह शङ्का उटाकर 
उसका समाधान लोगोने यों किया है कि (१) संस्कृत दववाणी ह इसलिये माङ्गलिक ओरं परम पवित्र 
है। अतः मङ्गलाचरणके लिये उसको उपयुक्त समज्ञा ओर उसका सम्मान किया। पुनः, (२) सम्भव था 
कि लोग संदेह करते कि वेद-पुराणका सम्मत इसमे होना लिखते हँ पर वे संस्कृत तो जानते ही न 
थे, वेद-पुराणका सम्मत वे क्या जानें? यदि संस्कृत जानते होते तो उसी भापामं रचना करते, इस सन्देहके 
निवारणार्थं । (३) दोनों भाषाओमेंसे जनताको अधिक स्वाद किसे मिलता हे, यह दोनोके एकत्र होनेहीपर 
जाना जा सकेगा इस विचारसे संस्कृतमें मङ्गल किया। अथवा (४) देववाणी प्रभावोत्पादक होती टे, अतएव 
ग्रन्थारम्भे रचनाका यह नियम सदासे प्रचलित हं कि व्याख्यानदाता, कथावाचक जनताके कल्याणार्थ 
भापाहीमें उपदेश करते हैँ परन्तु उपदेशके पूर्वं देववाणीमे भगवान्‌, गुरु तथा देवताजकर दो-चार मङ्गलाचरण 
कर लेते है। (मा० मा) 
.. वेणीमाधवजीकृत मूलगुसाई चरितसे स्पष्ट हं कि काशीमं प्रह्वादघाटपर उन्हानं संस्कृतम मानसका वणन 
प्रारम्भ किया। परेतु दिनमें जो वह रचते रातमें वह लुष हो जाता था। सात दिनतक यह लोपक्रिया जारी 
रही । पूज्यकवि बड़ चिन्तित रहते थे कि क्या कर। आटवी रातको स्वप्रमं शिवजीन आज्ञा दी कि अपनी 
 मातृभाषामें काव्यकौ रचना करो .ओर फिर जागनपर रक्तिसहित प्रकट भी हए ओर "शिव भावे भावामे 
काव्य रचो। सुरवाति के छठे न तात पचो॥ सककर हित होड सों करिवे। अरु पूर्वं प्रथा मत आवरिये॥ 
तुम जाड अवधयुर वास करो। तहं निज काव्य प्रकाश करो॥ मम पुण्य प्रसाद सा काव्यकला। होड 
सम साम ऋचा सफला॥ सो०- कहि अस संभु भवानि अन्तथनि भये तुरत। आपन भाग्य खानि चले 
गोसाङ़ अवधपुर॥* (१०) ` 

इस विपयपर तुलसीपत्रमं यह आख्यायिका निकली थी कि गोस्वामोजीने ` चैत्र शु? ५ रचिवारको 
६ श्लोक रचे ओर .सिरहाने रखकर सो गय । एक वृद्ध ब्राह्मण उसे आकर ले गया। इसस दुःखो हो 
आप अनशन त्रत करने लगे। अष्टमीकी रातको उसी वृद्ध व्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ शिवने आक्र इनम 
कहा कि “यदि तुम संस्कृतमे ही फिर रामायण वनाओगे तो कोई उपकार न होगा। क्यांकि एस समय 
यवर्नोके अत्याचारसे संस्कृत अप्रचलित हो गयो टै। अतः संस्कृतम “रामायणको ' रचना भृगवर मर्कटको 
मोती देनैक समान दहै । तुम उसी मानस रामायणको भाषाव्रद्ध करो जिसका प्रचार करनेके लिये संमारमं 
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मानस-पीयुष ४६ क श्रीमते रामचद्धाय नमः # मं० श्लोक ७ 
क ------ ~ -- 


तुम्हारा अवतार हुआ है।' श्रीमदरस्वामीजी इसपर ब्रोले कि "प्रथम तो उस शिवमानसविहारौ मानसके प्रवन्धका 
मुञ्चे वयोंकर अनुभव होगा? दूसरे भापामें होनेसे पण्डित लोग उसका आदर न करेगे ।' 

भगवान्‌ (शिव) बोले "हे रामानन्यवर! तुम्हारे उस भापानिबन्धकी महिमा किसी अलौकिक ग्रन्थसे 
कम न होगी, किंतु उसका प्रचार दिन दूना रात चौगुना बदेगा। रहा मानसको कथाको विशेपरूपसे जानना, 
सो उसका अनुभव मेँ तुम्हं स्वयं करा दूंगा ।' गोस्वामीजीने पृष्ठा, “आप कौन है ओर वह मानस आपको 
कैसे मिला?” इसपर शिवजीने अपना परिचय दिया ओर साक्षात्‌ होकर श्रीगोस्वामीजीको पाद्यर््य पूजा 
ग्रहण कर उनको आश्वासन दे अन्तर्धान हो गये। इस आख्यायिकाका प्रमाण बा० १५ में मिलता है। 
यथा-सपनेहु सांचेहु मोहि पर जौ हरगौरि पसाञ। तौ कुर हो जो कहें सब भावा भनिति प्रभाउ॥* नवमीके 
प्रातःकाल फिर श्रीहनुमान्‌जीका स्मरण कर उन्होने उनसे उसी दिन मानसके रचनेकी सम्मति ली। आज्ञा 
पाकर उसी दिन करक लग्रमे मानसका आरम्भ कर अपने पूर्वरचित्र श्लोकोमें नीचे इस (सातवे) श्लोककीौ 
रचनाकर भापा-अनुबन्थ करने लगे। (तुलसीपत्र १९७२) वावा श्रीजानकोदासजीकृत मानसपरिचारिकामे 
लगभग यही आख्यायिका दै । अन्तर इतनामात्र है कि आप महात्माओंसे एेसा सुनना कहते हँ कि 
श्रीगोस्वामीजीने प्रथम श्रोजयोध्याजीमें मानसरामायण जैसा गुरुमहाराजसे सुना था संस्कृतम लिखा, फिर 
आपको यह करुणा हुई कि संस्कृत सबको हितकर न होगी, भापामें हो तो सबका हित होगा। एेसा 
विचारकर काशीमें शिवजीको सम्मति लेने गये। शिवजी दण्डीका रूप धारणकर वह संस्कृत रामायण 


मांग ले गये। फिर न लौटाया। अनशन त्रत करनेपर अपना परिचय देकर शिवजीने भाषामें करनेको 
आज्ञा दी। 


१४ ग्रन्थके आदिमे सात श्लोक देनेके अनेक भाव कहे जाते हें। एक तो यही कि सात श्लोक ` 


ही लिखे थे जब शिवजीने उनको लुप्त कर दिया था। इसीसे उतने श्लोक ज्यों-के-त्यों वने रहे। आगे 
भाषामें मङ्गलाचरण प्रारम्भ किया गया। दूसरे, इन श्लोकोमिं सृक्ष्मरीतिसे इस ग्रन्थका विषय ओर प्रयोजन 
आदि बताया हे । तीसरे, साठ संख्यासे सूचित किया कि इस ग्रन्थे सतत सोपान (वा काण्ड) है । यथा- "एहिं 
महं रुचिर सप्र सोपाना।* (७। १२९) प्रत्येक सोपानके लिये क्रमसे एक-एक मङ्खलाचरणका श्लोक आदिमे 
भीदे दिया है। चौथे, सातकौ संख्या विषम अतएव माङ्गलिक है ओर सृष्टिमे अधिक प्रचलित ह। 
जैसे कि दिन सात है, प्रधान सागर भी सात हं । इसी तरह सपर द्वीप, सप्त ऋषि इत्यादि हँ । पांचवें 
रामायणी श्रीरामवालकदासजी लिखते है कि (क) सात श्लोक देकर जनाया कि कलिके कुटिल जीवोंको 
पार करनेके लिये हम इसमे सप्तसोपानरूपी सप जहाज वनावेगे। यथा-^सुठि सप्त जहाज तयार भयो। 
भवसागर पार उतारन को॥' (मृलगुसाई चरित) मानससरमें सात सीदियांँ है । यथा- "सपन प्रबन्ध सुभग 
सोपाना। ज्ञाननयन निरखत मन माना॥* (१। ३७) (ख) दिन सात हं, अतः सात श्लोक देकर जनाया 
कि सातां दिन अर्थात्‌ निरन्तर इस ग्रन्थका पठन-पाठन वा श्रवण करना चाहिये। यथा- "तजि आस 
सकल भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना" (५। ६०) एेसा करनेसे श्रीरामभक्ति प्रात होगी । यथा-- "मुनि 
दुर्लभ हरिभगति नर पावहि विनं प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास ॥' (७। १२६) 
(ग) मोक्षदायक पुरियों भी सात ही है, अतः सात श्लोक देकर जनाया कि ये सातों काण्ड जीवको 
मुक्ति देनेके लिये सपपुरियोके समान ह । इसका श्रवण. मनन, निदिध्यासन ही पुरीका निवास है। 
“रषुपतिभगति केर पंथाना।' (७। १२९) 

१५ यह शलोक “वसन्ततिलकावृत्त' छन्दमे है। इस वृत्तके चारों चरण चौदह-चौदह अक्षरके होते 
६ । इसक प्रत्यक चरणका स्वरूप यह द। तगण (अन्तलघु), भगण (आदिगुरु), जगण (मध्यगुरु), जगण 
अतक दाना वण गुरु। श्रुतवाधमं इसक लक्षण इस प्रकार कहे गये ह -' आद्यं द्वितीयमपि चेदगुरु 
तच्यतुरथं॒यत्राष्टमञ्च दशमान्त्यमुपान्त्यमन्त्यम्‌। कामाङ्कशाङ्कशितकामिमतङ्गेजनद्रे कान्ते वसन्ततिलका किल ता 
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मं० श्लोक ७ न श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४७ वालकाण्ड 


वदन्ति ॥"(३७) अर्थात्‌ पहला, दूसरा, चौथा, आबो, दसवँ ओर अन्तके दोनों वरण गुरं होते हं। श्रीरमचरितमानसमं 
यह वृत्त दो ही काण्डम ओर वह भी एक-ही-एक आया है। एक यहां ओर दूसरा सुन्दरकाण्डमें । 
ग्रन्थ-अनुबन्ध- चतुष्टय 

` मङ्गल, प्रतिज्ञा ओर अनुबन्ध-चतुष्टय इन तीनंका प्रत्येक ग्रनथके आरम्भर्मे होना आवश्यक है। मङ्गलके 
सम्बन्धे प्रथम श्लोके पुरा विषय लिखा जा चुका है। ग्रन्थकार रचनेको जो प्रतिज्ञा करता हि जिसमें 
साथ-ही-साथ भरसक अपना ओर ग्रन्थका नाम भी देता है, उसीको हमने "प्रतिज्ञा नाम दिया हं । “अनुवन्ध 
का अर्थं होता है “अनु बाति ( लोकान्‌ )' अर्थात्‌ जो लोगों (श्रोताओं) को बध लेता है। तात्प्यं कि 
जिसको जाननेपर ग्रन्थे श्रोताओंको रुचि (प्रवृत्ति) होती है । अनुबन्ध चार्‌ हं । विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध 
ओर अधिकारी। विपय अर्थात्‌ ग्रन्थमे जिसका प्रतिपादन किया गया है। प्रयोजन दो प्रकारका होता है, 
एक तो ग्रन्थका, दूसरा विषयका। ग्रन्थका प्रयोजन विषयप्रतिपादन करना है ओर विपयसे क्या लाभ होगा? 
यह विपयका प्रयोजन है। सम्बन्ध तीन प्रकारका है। प्रयोजन ओर ग्रन्थका, विषय ओर ग्रन्थका ओर 
प्रयोजन ओर विपयका। ग्रन्थ ओर प्रयोजनका सम्बन्ध यह है कि ग्रन्थ प्रतिपादक है ओर प्रतिपादन प्रयोजन 
हे। ग्रन्थ ओर विषयका सम्बन्ध यह है कि ग्रन्थ प्रतिपादक है ओर विय प्रतिपाद्य है । प्रयोजन ओर 
विपयका सम्बन्ध यह है कि प्रयोजन साध्य है ओर विषय साधक है। विषय, प्रयोजन ओर ग्रन्थक 
चाहनेवाला, ग्रन्थके अध्ययनके अनुकूल वुद्धि आदि आवश्यक गुणोसे युक्त तथा शस्त्रद्वारा अनिपिद्धको 
' अधिकारी" कहा जा सकता ह। 

इनमेसे प्रतिज्ञा तो ग्रन्थकार ही स्पष्ट शब्दोसे ग्रन्थारम्भमें प्रायः कर दिया करता हं । परन्तु अनुवन्धचतुष्टय 
केवल सूचितमात्र करनेको प्रणाली चली आयी ह, जिसको टीकाकार अथवा अध्यापक प्रकट करते है। 
इनके विषयमे कोई आर्यप्रमाण बहुत खोज करनेपर भी नहीं मिला। केवल प्रयोजन ओर सम्बन्धके 
विषयमे कुमारिलभटुकृत “अथातो धर्मजिज्ञासा" के शावरभाष्यपर ` श्लोक-वार्तिक' में कुछ उद्ेख मिलता 
हे। यथा सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌। यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्त्केन गृहते ॥' सिद्धिः 
श्रोतृप्रवृत्तीनां सम्बन्थकथनाद्यतः। तस्मात्सर्वेषु शास्त्रेषु सम्बन्धः पूर्वमुच्यते ॥'(१२, १९) अर्थात्‌  जयतक किसी 
शास्त्र अथवा कर्मका प्रयोजन नहीं कहा जाता तबतक उसको कौन ग्रहण करेगा?। श्रोताओंके प्रवृत्तिकी 
सिद्धि प्रायः सम्बन्धकथनसे होती है। अतः सब शास्त्रोमे प्रथम सम्बन्ध कहा जाता ६ै।.(१९) 

शेप वातोका प्रमाण न मिलनेपर भी उनका फल प्रसिद्ध होनेसे ग्रन्थकर्ता इन सबोका उदेव करते 
आये ह । जिससे ग्रन्थके आरम्भे ही ग्रन्थका सामान्य परिचय हो जाता है ओर मनुष्य उसके अध्ययने 
प्रवृत्त हो जाता हे। 

इन्हीं वातोंको लक्ष्य करके पण्डितलोग कहा करते है, “अधिकारी च विषयः सम्बन्धश्च प्रयोजनम्‌। 
गरनथादावश्यकर्तव्या क्रा शोतृप्रवृत्तये ॥' प्रायः ग्रन्थारम्भके मङ्गलाचरणके साथ ही उपर्युक्तं वारतेकि उदधे क्रिया 
जाता है। यथा-“सम्बन्थाश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम्‌। विनानुबन्ं ग्रन्थादौ मङ्गलं नैव शस्यते॥' 

्रोरामचरितमानसके प्रारम्भिक छः श्लोक वन्दनात्मक मद्भलाचरण हं । अब इस अन्तिम श्लोकमं प्रतिज्ञा 
करते हँ ओर साथ-ही-साथ अनुबन्ध-चतुषटय भी सूचित करते हे । 

(१) “रघुनाथगाथाभाषानिवन्धमातनोति" यह प्रतिज्ञा है। ग्रन्थकर्ताका नाम "तुलसी" तो स्पष्र्ी दै। 
"यद्रामायणो निगदितम्‌" से सामान्यतः ग्रन्थका नाम "रामायण ' हे, यह सूचित किया। ठीक ~ दीक नाम आगे 
भापाकी चौपाइयोमे करेगे। यथा-- “रामचरितमानस एहि नामा।* (१। ३५, ७) (२) “रयुगाथगाथा विषय 
हे। यथा--"बरनौ रामचरित भव मोचन।* (१1 २), "करन चहो रघुपति गुनगाहा। लघु मति मोरि चरित 
अवगाहा॥* (१। ८), "तेहि बल मँ रघुपति गुन गाथा। किह नाड रामयद माथा॥' (१। ६३) इत्यादि। 
(३) श्रीरामचरितका प्रतिपादन करना यह 'ग्रन्थका प्रयोजन" है ओर ' स्वान्तःमुखाय' यह श्रीरघुनाथगाधारूपी 
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~~~ 
ˆ विषयका प्रयोजन" हे। ग्रन्थमें अन्तक जो-जो इस ग्रन्थकी फलश्रृतियां कही गयी है वे सव सा । 
विपयके ओर परम्परासे ग्रनथके प्रयोजन है । यथा- "जे एहि कथि सनेह समेता। कहिहहिं सुनिहाहिं समुच्चि । 
सचेता ॥ होडहहिं रामचरन अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी॥* (१। ९५। १०-११) सुनत नस्रहिं | 
काममददभा।-सुनत भरवन ाढ़भ विश्रामा॥* (१। २५। ६-७). "रामकथा गिरिजा मैः बरनी। कलिमल ` 
समनि मनोमल हरनी ॥” से "ते गोषद इव भवनिधि तरी} (७। १२९) इत्यादि। ये सव इस श्लोकये 
भृक्ष्मरूपस ` स्वान्तःसुखाय' पदसं सूचित कर दिये गये. हे ।. (४) प्रतिपादके प्रतिपाद्य, साधक साध्य इत्यादि 
उप्यक्त व्याख्यामे कथित सम्बन्ध ' सम्बन्य' है। (५) भापामें ओर ` विशेषकर श्रीरामचरितमानसकौ 
श्रारनुनाधथगाथा तथा स्वान्तःसुखका चाहनेवाला ` अधिकारी ' हे । एेसे अधिकारियेके लक्षण विस्तारसे `ग्रन्धमे 
तथन आर सप्तम सोपान (बराल आर उत्तरकाण्ड) मं आगे है। यथा, "सदा सुनहि सादर नर नागरी 
त सुर बर मानस अधिकारी॥* (१) ३८); , "रामकथा के ते अधिकारी!" से “जाहि प्रान ` प्रियं श्रीरषुराड़।* 
(४। १२८) तक । इत्यादि सव "इस श्लोकमं “स्वान्तःसुखाय „ "रघुनाथगाथाभाषानिवन्धमातनोति' ईन शंब्दौसे 
स्म सातं जनाया ह । ऊपर अधिकारीके लक्षणोमे ' शास्त्रसे अनिपिद्ध' भौ एक लक्षणं बताया गया ३ै। 
मानक सप्तम सापानक दाहा १२८ मं "यह न कहिञअ सठही हठसीलहि 1" इत्यादि लक्षण जो अनधिकारीके 
वताय गय ह, उनसं रहित होना "शास्त्रसे अनिपिद्ध' से अभिप्रेत है। 


भाषा मङ्गलाचरण सोरठा 


जो सुमिरत सिधि होड गननायक .करि-बर-बदन। . 
करो ` अनुग्रह सोइ. बुद्धिरासि सुभ-गुन-सदन॥ १॥ 

शब्दा्थ--जो-जिसे, जिसको। यथा-“जो सुमिरत ` भवो भागि ते तुलसी तुलसीदासु।* (१। २६), “जो 
विलोकि अनुचित कटेजँ छमहु मह्य मुनिथीर।* (१। २५३) सहज बयर विस रपु जो सुनि करहि वखान। 
(१। १४), “जो अकलोकत लोकपति लोकसरपदा थोरि।* ८ १। ३३३), “जो अवलोकि मोर मनु छोभा। 
८२। १४) इत्यादि। सुमिरत=स्मरणमात्रसे, स्मरण करते ही। सिधि-सिद्धि, कामनाकी पूर्ति वा प्राति। 
गन नायक~गणाक स्वामी, गणेशजी । करि हाथी । वर्ष, सुन्दर । बदन (वदन )=मुख । बुद्धिरासि-वुद्धिके 
भण्डार। राशि-ढेर, भण्डार। बुद्धि-अन्तःकरणकी चार वृत्तियोमेसे दूसरी वृत्ति। वाल्मीकीयमें अङ्गदजीके 
विपयमं कहा -गया है कि उनमें युद्धिके आयो ङ्गं ह । यथा-“वुद्धां ह्टाङ्गयाः युक्तं चतुर्बलसमेम्वितम्‌। 
चतुदगगुणं मन हनूमान्‌ वालिनः सुतम्‌॥" (४।.५४। २) वे आद अग च ह। शुश्रूषा, श्रवेण, ग्रहण, धारणं 
ऊहापाह, अर्थ, विज्ञान ओर तत्वन्ञान। २१ गुन सदन- कल्याणकारी गुणोके धर। गुण चौदह है । "चतुर्दश 
गुणन्‌ --दशकालका जान, ` दृदृता, कटसहिष्णुता, सय: विनानता, दक्षता उत्साह, मन्त्रगुि, एकवाक्यता, 
शूरता, भक्तिज्ञान, कृतज्ञता, शरणागतवत्सलता भमर्पित्व ओर अचापले। (चन्द्रशेखरशास्त्री वाल्मी? रीका) 
(भा० । ३। १७) मं “विद्या, तप, धन सुदृढ ` शगार, युवावस्था ओर उच्च कुल ये छ गुण सत्सुरुपाक 
कट गय € । यथा-'विद्या तपो वित्तवपुर्वयः कुलै सतां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः 1" बुदधिके भी दो रूप के 
थ ह। एकर वासनात्मिका, दूसरी व्यवसायात्मिका । पदलीमे बाहरी चस्तुकां जान होता है ओर दूसरीसे 
हम ज्ञान हानक उपरान्त निर्णय क्रते 

थ--जिनके स्मरणमात्रसे सिद्धि प्राप होती हे जा गणा स्वामा हं (गणेश जिनका नाम है) ओर 
सुन्दर हाधाक समान श्र मुखवाले है वे युद्धिको राशि आर शुभगुणाक धाम (मुञ्चपर) कृपा करं॥ १॥ 

ना--१ उस सारटेके अर्थं कटं प्रकारसे लोगोने किये ह। कुछ यदा उद्धृत किय जाते हं। 


९ ह गणनायकः! हे करिवर -वदन! टे चुदधिराशि! हे शुभगुणसदन! जिसे स्मरण कानमे 
दत्ता द व्ह मुञ्च कपा कोजिवे। 





| 
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इसमे वस्तुका नाम नहीं दिया, कर्योक गणेशजी इस भली प्रकार जानते ह । यथा, "महिमा जासु 
जान गनराऊ। प्रथम पूजियत्त नाम प्रभाऊ॥" (१। १९) दूसरे, लोक -वेदमें प्रसिद्ध है कि श्रीरामनामसे 
ही काशीजीमे शंकरजी सवको मुक्ति देते है । तत्कालसिद्धि देनेवाला इसके समान दूसरा नही है। अतः 
ग्रन्थकारने इशारामात्र कर दिया। गोस्वामीजी व्यंगसे रामनाम मोगते ह। 

अर्थ-३ गणनायक, गजसमान श्रेष्ठ मुखवाले गणेशजी, जिसके नामके स्मरण कनेसे सिद्ध होते हं 
(अर्थात्‌ प्रथम पूजे जाते है), वे सदगुणसदन बुद्धिराशि (्रीरबुनाथजी) मुञ्ञपर दया करं । (सु° द्विवेदीजी ) 

"गोस्वामीजी श्रीरामजीके अनन्य भक्त हँ, इससे ओर “होड” शब्दसे भी यह आशय विदित होता 
हे कि यह सोरठा गणेशजीके लिये नहीं है। यह तो श्रीरघुनाथजीसे प्रार्थना टै कि मुञ्जपर कृषा कीजियि। 
श्रीरामजी परब्रह्म हं, जिसे सांख्यशास्त्रमे “ अव्यक्त" नामसे कहा है। यह अव्यक्त ही वृद्धिका उत्पादक 
है। इसलिये “बुद्धिराशि" कहा। वुद्धि" शब्दसे शक्तिसहित श्रीरामजौकी प्रार्थना को गयी ।' (सु° द्रिवेदीजी) 
इसमे आपत्ति यह पड़ती है कि "विधि" का अर्थ “सिद्ध कैसे होगा? पर उन्होने पाठ "तिथ होड" रखा 
है, उसके अनुसार अर्थं ठीक है। हमको "सिध" पाठ कहीं मिला नही । सिधि होड" पाटसं एसा अर्थ 
कर सकेगे कि “गन नायक~-कों (मनोरथकी) सिद्धि होती है वे" 1' 

अर्थ--४ जिन (श्रीरामजी) के स्मरणमात्रसे सिद्धि होती है, जो (श्री्रह्मादि) गणोके स्वामी हं, जिन्हानं 
रेष्ठ (अर्थात्‌) . बड़ा मुख किया (कि जिसमें भुशुण्डिजीने प्रवेशकर्‌ अनन्त ब्रह्माण्ड देखे) वे वुद्धिराशि 
ओर शुभगुणसदन मुक्षपर अनुग्रह करे। 

“करिवर बदन" का अर्थं “जो प्राणियोकि मुखोंको उज्ज्वल करनेवाले अर्थात्‌ प्राणिर्याको यश देनेवाले ' 
एसा विनायकी टीकाने किया है। शेय सब यहो हं। । 

नोट--२ यजनाथजो लिखते है कि इस ग्रन्थे विष्णुभगवान्‌, क्षीरान्भिनिवासौ भगवान्‌ ओर 

श्रसाकेतबिहारी्जीके अवतारोकी कथाएं है । इसीसे प्रथम सोरटेमे गुपरूपसे श्रोसाकेतविहारीजोका, दूसरमं 
विष्णुका ओर तीसरेमे क्षीराब्धिवासीजीका वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया गया। 


भाषाका मङ्गलाचरण 


म॑० श्लोक ७ में “रषुनाथगाथाभायानिबन्ध' रचनेकौ जो प्रतिज्ञा की धी उसीके अनुसार भव भाषाक 
मङ्गलाचरणसे प्रारम्भ करते हँ । भाषाका सब मङ्गलाचरण सौरठामं क्यो किया? यह प्रश्च उठाकर उसका 
उत्तर महानुभारवोने दिया है। यद्यपि कोई भी छन्द होता उसी एेसा प्रश्र उट सकता है, इसलिये शङ्काकी 
बात नहीं है, तथापि "सोरठा" के प्रयोगके भाव ये हो सकते ठै- 

(१) इस ग्रन्थकी दिरनोदिन उन्नति हो, दिनोदिन इसका प्रचार बदृता ही जाय ओर इसका पटन- 
पाठन, वक्ता ओर श्रोता दोनोकि लिये कल्याणकारक हो, इस विचारसे सोरठामं मङ्गलाचरण करिया गया। 
सोरटा छन्दके पहले ओर तीसरे चरणमे ११-११ मात्राएं होती हैँ ओर दूसरे ओर चौथमं १३-१३ अर्थात्‌ 
सोरदेमे वृद्धिक्रम है। यह बात दोहा, चौपाई या छन्दमे नहीं पायी जातो ! दोहेमें हासक्रम ६ । उसमे पहले 
चरणमे १३ मात्रां हं ओर दूसरेमे ११. अर्थात्‌ उच्च पदसे नौचेको गिरना ठोता है। ओर चौपाई ओर 
छन्दमे समान चरण होते हं। वृद्धिक्रम इसीमें मिला, अतः अपनी अभिलापाकौ पूर्ति विचारएकर इसीमे 
मङ्गलाचरण प्रारम्भ किया। 

(२) "सोरठा' में इष्टदेव श्रीसीतारामजीके नामोकि प्रथम अक्षर मिल! 

(३) श्रीमहात्मा रामप्रसादशरणजो लिखते ह कि * सोरठा' छन्द मेघरागके अन्तर्गत है, जो वां - 
ऋतु श्रावण, भामे गाया जाता है ओर ग्रन्थकारने आगे कहा भी है किं “बरवारितु रथुयतिभगति तुलसी 
सालि सुदास। रामनाम बर बरन जुग सावन भाद मास॥* अतः मङ्गलमयीरामभक्तिपरिचायक ' सोरटा' का 
प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त दुआ रै । 
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(४) कीना योगीजीके मतानुयायी कहते है कि आचार्यने सोरठा छन्दका प्रयोग इसलिये किया है 
कि इसमे १९, १३ की विधि लगी है ओर उसके अनुसार तान्त्रिकलोग सुगमतापूर्वक अपने लौकिक 
एवं पारलौकिक अनुष्ठानोमे उसका प्रयोग कर सकते हे । 

(५) पं० रामकुमारजी कहते ह कि सोरठा ' भोर ' (प्रातःकाल) का सूचक हे, कहने-सुननेवालोंकी 
अविद्या-रात्रिका नाशक होकर यह ग्रन्थ उनमें विज्ञानरूपी सबेरेका उदय करायेगा। 

नोट-३ यहां शङ्खा को जाती है कि 'जकार' दग्धाक्षर है। इससे प्रारम्भ होनेसे मङ्गल कैसे हो 
सकता है? पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि यहाँ दग्धाक्षर भूषणयुक्तं है, अतः दोप नहीं । यहाँ मात्रा "ज' 
का भूषण हे। केवल 'ज' न चाहिये। [ “मङ्गल सुरवाचक शब्द गुरु होवे युनि आदि। दग्धाक्षर को दोष 
नहिं अरु गण दोषहु बादि॥" छन्दप्रभाकरके इस प्रमाणानुसार दग्धाक्षरका दोप यहाँ नहीं लग सकता, क्योकि 
एक तो यह मङ्गल है, दूसरे यहो आदि वर्णं गुरु है। छन्दप्रभाकरके अनुसार “ज' दग्धाक्षर नहीं है।] 
फिर यहाँ मित्रगण पड़े है जो सिद्धिदाता है ओर इसमे सिद्धिदाताकी ही वन्दना है। [ग्रन्थकारने प्रथम 
सर्वनाम “जो' के प्रयोगसे प्रियदेवकी प्रसिद्धि सूचित की। सर्वनाम प्रसिद्धार्थमिति!" (सू० प्र° मिश्रजी)] 

नोट--४ "जो सुभिरत” इति। मानसपीयूषके प्रथम संस्करणमें "जेहि" ओर “जो' दोनों पाठ दिये गये 
थे ओर उन पाठोपर विचार भी किया गया था। वह विचार विरोपतः नागरीप्रचारिणी सभाके प्रथम संस्करणके 
आधारपर किया गया था। क्योकि उसमे कोटं पाठान्तर इस स्थानपर नहीं दिया गया है ओर सम्पादक 
मानसपीयूषने प्रायः उसीका पाठ रखना उचित समज्ञा था। अव कतिपय प्राचीन लिपियोको स्वयं देखा 
है। इसीसे बालकाण्डकी प्रथम जिल्दके दूसरे संस्करणमें “जो पाठ रखा ओर वही इस तीसरे संस्करणमे 
रखा है । १६६१ वाली पोथीके प्रथम चार पत्रे (पन्ने) सं० १६६१ के लिखे नहीं है । वे पं० शिवलालपाठकजीकी 
पोथीसे उतारे गये है जिसमे भी "जो" पाठ है । आरेकी मदियामें एक पोथी दो सौ साठ वर्षसे अधिक 
पुरानी लिखी हुई है । उसमें भी "जो" पाठ है। मिरजापुर निवासी श्री ६ पं रामगुलाम द्विवेदीजीने सर्वप्रथम 
महान्‌ परिश्रम करके एक संशोधित पोथी द्वादशग्रन्थोकी तैयार की जो उनके पीछे कड प्रेसोमें छपी। 
श्रीरामचरितमानसकी एक प्रति गुटकाके रूपमे काशीजीमें संवत्‌ १९४५ वि° में प्रकाशित हुई । सुना जाता 
ह कि उसमें भी "जो" पाठ है। प्रायः इसीके आधारपर लाला छक्षनलालजी, भागवतदासजी मानसी 
वन्दनपाटकजीने अपनी-अपनी पोथियाँ लिखी ह । इनमे तथा प° श्रीशिवलालपाठकजीकी पोथीमें भी 'जो' 
पाठ ह । सं० १७०४, १७२१, १७६२ में यही पाठ है। पंजावीजीको सं १८७८ को पोथी “जिहं' पाठ 
है । कई प्राचीन टीकाकारोने भी ' जहि, “ज्यहि” " जेहि' पाट दिया है। आधुनिक छपी हुईमें नागरीप्रचारिणीसभा 
(प्रथम्‌ संस्करण), विनायकीटीकाकार ओर वीरकविजीने भी “जेहि” पाठ दिया हे। गोस्वामीजीका क्या 
पाठ है यह निश्चय नहीं कहा जा सकता। सम्भव है कि “ जेहि" पाठ रहा हो, पीछे ग्रन्थकारने स्वयं 
वदलकर्‌ “ जो" किया हो। अथवा, पण्डितोने मात्राओंकी संख्याके विचारसे "जेहि" का "जो" कर दिया 
हा। दानां पाठ शुद्ध माने जा सकते है। 

जेहि” पाठम यह दोप कहा जाता है कि “जेहि” पदसे सोरठेके प्रथम चरणमें ग्यारहके बदले 
बारह मानाए हो जाती हँ, जिससे प्रस्तारके विरुद्ध होनेसे "यतिभंग' दोप आ जाता हे) संस्कृतभाषके 
अनुसार “जे” दीर्घं है पततु हिन्दीभापाके महाकवि श्रीमद्गोस्वामीजीने उच्चारणके अनुसार इसको जहां - 
तहां लघु ही माना हं । यथा- “जस मानस जेहिं विधि भयेउ जग प्रचार जेहिं हेतु1" (१। ३५), 
जरत सकल सुरकृद नियम गरल जेहि पान किय।* (४ मं०), “करब सोड़ उपदेसु जेहि न सोच मोहि 
अवधपति। "(२ अ १५११, “जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेव कृत सिव सुखद ।* (७। ८८) इत्यादि। 
ठर ठारपर जेहि ' शब्द गोस्वामीजीने दिये हँ । इनमे दोपकी निवृत्ति फिर कैसे की जायगी? 

` “जो पाठ प° ४.८ ्ीरामवाललभाशरणजी (श्रीजानकीघाट) ओर रामायणी श्रीरमवालकदासजी आदि 
त्रजयध्याके महात्माओने स्वीकार किया है। अतः हमने भी वही पाठ रखा है। 
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यदि जे" को उच्वारणके अनुसार लघु मानँ तो भायाके मङ्गलाचरणमें नगण" गण पड़गा ओर यदि 
यह माने कि “जे गुरु ही माना जायगा चाहे उचारण करनेमे उसे हस्व ही पदं तो ` भगण गण पडेगा। 
"जो" पाठसे भी ' भगण" गण हौ होगा। नगणका देवता स्वर्गं ओर फल सुख है। भगणका देवता चन्द्रमा 
ओर फल निर्मल यश है। (मं० श्लोऽ १ देखिये।) 

रिप्पणी-१ “जो सुमिरत“ इति। “जो सुमिरत” का भाव कि-(क) जप, तप, पूजन आदिका 
अधिकार सयको नहीं होता ओर स्मरणका अधिकार सव वर्णाश्रमोको है। आपके स्मरणमात्रसे ही सिद्धि 
मिलती है। इस पदको देकर सबको स्मरणका अधिकारी जनाया। “जो” अर्थात्‌ कोई भी वर्णाश्रमवाला 
हो, अथवा वर्णबाह्म अन्त्यज हो एवं चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, वृद्ध, युवा, बालक कोई भी हो जो 
भरी स्मरण करे वह मनोरथ सिद्ध कर ले। (ख) “सुमिरत ' अर्थात्‌ स्मरण करते ही कामनाक सिद्धि 
होती है, स्मरणहीकी देर है, सिद्धिमे देरी नहीं । प्रस्थान करनेमें आपका केवल स्मरण ही तो किया जाता 
है। (ग) [पं० सू० प्र० मिश्रजी कहते हं कि "सुभिरत से जनाया कि अभी मँ आपकी वन्दनाके योग्य 
नही हं। आप कृपा कर ओर मँ रामचरितमानस लिख तब वन्दनाके योग्य होऊं ।] 

२ “सिधि होड" उति। गोस्वामीजी यहौँ यह नहीं लिखते कि क्या सिद्धि होती है। इसका कारण यह हि 
कि यदि कोई एक-दो नाम दे देते तो इति हो जाती। नाम न देकर सूचित किया कि सव मनोरथ सिद 
होते है अर्थात्‌ मन, कर्म ओर वचन तीनों सिद्ध होते है; सम्पूरणं सिद्धयो पराप्त हो जाती हं । [भगवत्‌ या योगसम्बन्धी 
आढ सिद्धियौ ये है-८१) अणिमा (यह प्रथम सिद्धि है जिससे अणुवत्‌ सृष््मरूप धारण कर सकते है, 
जिससे किसीको दिखायी नहीं पडते ओर कठिन-से-कटिन पदार्थमे प्रवेश कर जाते है)। (२) महिमा (इससे 
योगी अपनेको बहुत वड बना लेता है)। (३) गरिमा (=गुरुत्व, भारीपन । इससं साधक अपनका चाहे जितना 
भारी बना लेता है) । (४) लघिमा (इससे जितना चाहे उतना हलका बन जाता हे) । (५) प्राति (इच्छित 
पदार्थकी प्रापक हे) । (६) प्राकाम्य (इससे मनुष्यकी इच्छाका व्याघात नहीं । इच्छा करनेपर वह पृथ्वीम समा 
सकता, आकाशम उड़ सकता है) । (७) ईशित्व (इससे सवपर शासनका सामर्थ्यं हो जाता है)। ओर 
(८) वशित्व (इससे दूसरोको वशमें किया जाता है) । इनके अतिरिक्त दस सामान्य सिद्धियां है; यथा- 
अणिमा महिमा मूतर्लधिमा प्रातिरिन्द्ियैः। प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता॥ गुणेष्वसद्खो वशिता 
यत्कामस्तदवस्यति॥', *अनूर्भिमतत्वं देहेऽस्मिन्दूरश्रवणदर्शनम्‌॥ मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥' 
स्वच्छन्दमूत्यर्देवानां सहक्रीडानुदर्शनम्‌। यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता गतिः ॥'(भा० ११। १५। ४८--५) 
(अर्थात्‌ इस शरीरम छः ऊर्मयो भूख-प्यासादिका न होना, दूरकी बात सुन लेना, दूरकी चटना देख लेना, मनक 
समान शीघ्र गति होना, अभिलपित रूप धर लेना, पर-कायारमे प्रवेश करना, स्वेच्छा-मृत्य, देवतार्भाकी क्री दाका 
दर्शन्‌, संकल्पसिदधि, आज्ञा (जिसका उल्लङ्खन न हो सके) ओर अग्रतिहतगति-ये दस सामान्य सिद्धां सत्त्वगुणक 
उत्कर्पसे होती हे) । इनके अतिरिक्त पाँच शुद्र सिद्धियँ है। त्रिकालक्ञता, शीतोष्ण आदि द्रम अभिभूत न होना, 
पराये मनकी जान लेना, अग्नि-सूर्य-जल आदिकी शक्तिको वंध लेना ओर पराजित न होना। यथा-- त्रिकालज्ञत्वमदन 
परचित्ता्यभिङ्ता। अग्रयकम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपरजयः॥' ( भा० ११। ६५। ८) 

ॐ विनयपत्रिकामें “जो सुमिरत तिथि होड" कौ जगह “सिद्धिसदन” विशेषण टै। इसमे दोनांका भाव 
साम्य समञ्ञकर हमने "सिद्धियों" का वर्णन यहां किया है! इस तरह “जो सुमिरत सिधि होड" म यद 
भाव होता है कि योगसाधनद्रारा जो कषटसे सिद्धियां प्राप्त होती है वह गणेशजीके " सुमिरन ' मात्र साधनमे 
सुलभ हो जाती ह।] 

३ "गननायक कल्विर वदन * इति। (क) गणेकि स्वामी कहनेका भाव कि शिवजीके गण क्रूरस्वभाव, 
उपद्रवी ओर विघ्नकारक होते ह। आपकी वन्दना कटनेसे वे वित्र न करेगे, क्योकि आप उनके स्वामी 
हं। (ख) प्रथम कहा कि जिनके स्मरणसे "सिद्धि" प्राप होती है, वे कोन ह? उनके क्या नाम, रूप 
आदि हं? यह "गन नायक-- * से वताया। गननायक (अर्थात्‌ गणेशजी) उनका नाम है। पर गणनायक 
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ओर भी ह जैसे कि कार्तिकेय आदि। यथा-- स्कन्दश्च सेनापतिः", " सेनानीनामहं स्कन्दः (गीता १०। २४) 
तथा आनन्दकन्दाय विशुद्धवुद्धये शुद्धाय हंसाय परावराय। नमोऽस्तु तस्मै गणनायकाय श्रीवासुद्वाय महाप्रभाय॥' 
(पद्मपु० भूमिखण्ड ९८। १३) अर्थात्‌ जो आनन्दके मूलसोत, विशुद्धज्ञानसम्पन, शुद्ध हसस्वरूप ह, कार्य- । 
कारण-जगत्‌ जिनका स्वरूप है, जो सम्पूर्णं गणेकि स्वामी ओर महाप्रभासे परिपूर्णं हं, उन श्रीवासुदेवको नमस्कार 
ह। (इसमें वासुदेवको "गन नायक " कहा है) । अतः इस अतिव्यासिके निवारणार्थं “करिवर वदन  कहा। अथवा, 
“करिवर बदन" कहनेसे पशुत्वदोष आरोपण होता, अतएव उसके निवारणार्थं “बुद्धिरासि सुभ गुन सदन ' कहा। 
("करिवर बदन" होनेका कारण अगे गणेशजीकी कथाम दिया गया है। | 
४ “बुद्धि रासि सुभ गुन सदन” इति। (क) गणेशजीकी दो शक्तियाँ ह, सिद्धि ओर बुद्धि (प्रथम 
चरणमें सिद्धिका नाम दिया ओर अन्तिममें वुद्धिका)। यथा- ॐ्कारसक्निभाननयिन्दुभालं मुक्ताग्रविन्दुममलं 
दयुतिमेकदन्तम्‌। लम्बोदरं कलचतुर्भुजमादिदेवे ध्यायेन्महागणयपतिं मतिसिद्धिकान्तम्‌॥' अर्थात्‌ ॐॐकारसदश 
हाधीकं-से मुखवाले, जिनके ललाटपर चन्द्रमा ओर विन्दुतुल्य मुक्ता विराजमान हँ, जो चड़ तेजस्वी ओर 
` एक दाँतवाले रै, जिनका उदर लम्बायमान है, जिनकी चार सुन्दर भुजां है उन वुद्धि ओर सिद्धिके 
स्वामी आदिदेव गणेशजीका ध्यान कर । पुन, "गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदर स्वानुभवप्रकाशिन्‌। वरिष 
सिद्धि- प्रिय बुद्दिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतीः ॥' (स्तोत्ररत्रावली गी० प्रे०) अर्थात्‌ हे गणेश! हे हेरम्ब 
हे गजानन! हे महोदर! हे स्वानुभवप्रकाशिन्‌! हे वरिष्ट ! हे सिद्धिप्रिय। हे वुद्धिनाथ ! एेसा कहते हुए आप- 
लोग डर छोड दें । (स्तोत्र ° ६० श्लोक १०) [पुनः भाव कि राशि (ढेरी) बाहर रहती है, सयको सुगमतासे 
प्रात होती टै अतः 'बुद्धिराशि' कहकर जनाया कि आप सबको वुद्धि प्रदान करते हँ । विनयपत्रिकामें 
“बुद्धिविधात्ा' का भाव 'वुद्धिराशिपें" है अर्थात्‌ आप वुद्धिके उत्पन्न, विस्तार या विधान करनेवाले है 
बुद्धिके दाता या प्रकाशक हैं। “ शुभगुणोके सदन" कहनेका भाव कि सदनमें पदार्थं गुत रहता है। कोई 
अति संकोची' (अधिकारी) ही पाता ह। यहाँ भगवत्‌-प्राति करानेवाले गुण *शुभगुण' हैं। ये गु पदारथ 
हं । ये पदार्थं अधिकारोको ही देते है । ईसीसे "अनुग्रह" करनेको कहा। अर्थात्‌ यद्यपि मे अधिकारी नही 
तो भी आप कृपा करके दे सकते है। (रा० प्र° से) ] (ख) "सिद्धि "वुद्धि" दोनोंको कहकर 
व्यज्जित किया कि यहाँ शक्तिसहित गणेशजीकी वन्दना की गयी है। (ग) [*गणनायक" के साथ “वद्धि 
रासि सुभ गुन सदन” विशेषण देनेका तात्पयं यह है कि उनमें गणोके राजा होनेके पूर्णं गुणधर्म वर्तमान 
हं। अतः वे अपने पदके सुयोग्य पात्र ओर अधिकारी है ।] “जो सुमिरत सिधि होड" से गणेशजीका प्रभाव 
कहा। “गन नायक“ से नाम, "करिवर बदन" से कूप, ओर "वबुद्ि रासि सुभ गुन सदन" से गुण सूचित 
किय। “जो सुमिरत सिधि होड" प्रथम कहा ओर वुद्धि रासि सुभ गुन सदन” पीछे कहा, यह ' मुद्रालङ्कार' 
हआ। (खरा) "जो सुमिरत सिधि होड" मे “अक्रमातिशयोक्ति है। यथा- "कारण ओर कारज दुष्टरं जो बरनिव 
एक सग । अक्रमातिशय उक्ति सो भूषण कविता अङ्क॥ “ अक्रमातिशयोक्तिस्यात्सहत्वे हेतुकार्ययोः॥' 
 सृच्यार्धसूचने मुद्राप्रकृतार्थपरः पदैः ॥' (कुवलयानन्द १४०, ६३९) अर्थात्‌ जव हेतु ओर कार्यं साथ ही 
कहा जाता ह तव वहाँ "अक्रमातिशयोक्ति' अलङ्कार होता टे १४०॥ शब्देसि साधारण अर्थं जो प्रकट हो 
गा ह उसके अतिरक्त उन्हीं शब्दोसे जहां कवि अपने हदयका लक्षित अन्य भाव सृचित करता है वहां 
"मुद्रा अलङ्कार" होतः है । । 
६--ईइस सोर्टेमे स्पषरूपसे नाम नहीं दिया क्योकि प्रथम पृज्य होनेसे नाम प्रसिद्ध ही है। 


विशेष भाव 


क पर रामकुमारजी-(क) गणेशजी श्रोरापनामक्त प्रभावसे प्रथम पूजनीय ह । वरे तौ श्रीरामजीके स्वरूप 
हा ६। \ ख) ` रामस्य नामरूपं च लीलाधराम परात्परम्‌ । एतच्यतुष्टयं नित्यं मच्चिदानन्दविग्रहम्‌॥' ( वसिष्टसंहिता) 
उस शटयाकका सच वातं सोरदनं . सेमे कि "नाम '- गननायक। ` रूप ' ~ करिवरवदन। ' लीला ` सुमिरत 
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सिधि होड ओर ‹ धाम" सुभ गुन सदन। इस प्रकार इस मङ्गलाचरणमें गणेशजीका ` नाम-रूप-लीला- 
धामात्मक" स्मरण है। (ग) इस सोरठेमे तीन वाते कहीं । सिद, बुदि, ओर शुभगुण। क्योकि कवितामे 
इन तीनोकी आवश्यकता है। गोस्वामीजी चाहते हँ कि हमारा कार्यं सिद्ध हो, ग्रन्थक सिद्धि हो, रामचरित 
रचनेमे हमे उसके योग्य वुद्धि प्राप्त हो ओर इसमें काव्यके सव समीचीन गुण आ जावे । [प्रत्येक कविको 
तीन वस्तुओंकी चाह एवं जरूरत होती है। एक तो विघ्रवाभाओंसे रक्षा; क्योकि विना विक्षेपरहित मनक 
किसी लोकोपयोगिनी कीर्तिका संस्थापन नहीं हो सकता। अतः ' निर्विघ्रता" के लिये “जो सुमिरत सिथि 
हय" कहा। दूसरे प्रतिभा, मेधा, वुद्धि-ईइसके लिये “बुद्धि रासि" कहा। तीसरे दिव्य गुणोको एकत्रता; 
क्योकि इसमे मन पक्षपातरहित हो जाता है। अतः दिव्य गुणोके सम्पादनके लिये “सुभ गुन सदन का 
उद्वे किया। (पं० रामगुलाम द्विवेदी, लाला छक्षनलाल) ] 


गणनायक श्रीगणेशजी 


(१) ये स्मातोकि पञ्चदेवोमेसे. एक हं । वैवस्वतमन्वन्तरके इन गणेशजीका सारा शरीर मनुप्यका-सा 
हे पर सिर हाथीका-सा, चार हाथ ओर एक दात है, तोद निकली हुई, सिरपर तीन आंख ओर ललाटपर 
अर्द्धचन्द्र है। 

श्रीगणेशजीकी उत्यत्तिकी कथा ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणेशखण्डके अध्याय ७ में भी हे। प्रथम प्राध्यायमें 
पार्वतीजीका पुतरपरापतिक यज्ञ करनेका वर्णन है; जिसमें समस्त देवता, मुनि, महर्षिं आदि आये थे। शिवजीनें 
उस महासभा्े विष्णुभगवानूसे प्रार्थना कौ । जिसे सुनकर भगवान्‌ने पार्वतीजीको व्रतादिका उपदेश किया। 
फिर त्रताराधनासे सन्तुष्ट हो पार्वतीजीपर कृपा करके श्रीकृष्णभगवानूका प्रकट होना ओर वर देना वर्णन 
किया गया है। (अध्याय ९ श्लोक० १६) अष्टमाध्यायपर्यन्त गणेशजीका रूप वर्णन किया गया दे। 

करिवर दन" इति। हस्तिमुखप्रापिको कथा इस प्रकार वर्णन क गयी हं । शङ्करजीक पुत्रोत्सवमं 
आमन्त्रितं सव देवतानि आकर बालक गणेशजीको आशीर्वाद देकर विष्णु-विधि-शिवादिसहित सभी 
महासभामें सुखमूर्वक विराजमान हए। तदनन्तर सूर्यपुत्र शमैथर आये ओर त्रिदेवको प्रणामकर उनकी आक्ञासे 
पार्वतीजीके महलमे गणेशजीके दर्शनार्थं गये। "एतस्मत्रन्ते तत्र द्रष्टुं शङ्भरनन्दनम्‌। आजगाम महायोगी सूर्यपुत्रः 
शनैश्चरः ॥ अत्यन्तनप्रवदन ईषन्मुदितलोचनः।' (अ० ११।५, ६) इनको नीचे मस्तक किये हुए देख पार्वतीजी 
बोलीं कि हमको ओर हमारे पुत्रको क्यों नहं देखते हो? मुख नीचे क्यां किये हो? “कथमानभ्रवकत्स्त्वं 
श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌। किं न पश्यसि मां साधो बालकं वा ग्रहश्चर ॥'( १८) शनै रने अपनी पत्रीसे प्राप्त शाप 
इसमें कारण बताया कि हमारी दष्ट जिसपर पड़ेगी उसका नाश हो जायगा । शापकी कथा सुनकर भी पार्वतीजीने 
न माना ओर कुतूहलसे कहा कि तुम निःशदं होकर मुञ्जको ओर मेर पुप्रको देखो । (अ० १२। २) बहत 
समञ्ञानेपर भी न माननेपर शनिने धर्मको साक्षीकर ज्यों हौ नेत्रके कोरे सौम्यदृषटि शिशुके मुखपर डालो, 
दृष्टिमात्रसे उसका सिर कट गया। सव्यलोचनकोणेन ददर्शं च शिशोरमुखम्‌॥ शनैश्चरदृष्टिमात्रेण चिच्छद मस्तकं 
मुने। विवेश मस्तकं॑कृष्णो गत्वा गोलोकमीप्सितम्‌॥ (५, ७) ओर वह दधिन्न मस्तक अपने अंशी 
श्रीकृष्णभगवानूमे प्रविष्ट हो गया*। पार्वतीजी पुत्रशोकसे मूर्च्छित हो गयी। कैलासपर कोलाहल मच गया। 
सव देवता विस्मित हो गये; सको मृच्छित देख भगवानने गरुड्पर सवार हो पुष्पभद्रा नदीतीर जाकर्‌ 
न 

* शमैश्चरकी पत्नी चित्ररथ गन्धर्वकी कन्या धो । यह वड्‌ उग्र स्वभावो थी। एकः चारं णनि भगव्रदृध्यानमं सद्र 
थे। उसी समय वह शृङ्गार किये मदमाती इनके पास गयी । ध्यानावस्थित होनेसे इन्ीनि उसको शरोर नदीं दखा । उसीपर 
उसने शाप दे दिया। "हरेः पादं ध्यायमानं पश्यन्ति मदमोहिता। मत्समीपं समागत्य सस्मिता लोललोचना ॥ शशाप 
मामपश्यन्तमृतुनाशाच्च कोपतः। बाद्यज्ञानविहीनं च ध्यानसंलग्रमानसम्‌॥ न दृष्टां त्वया यन न कृतमूनुरक्षणम्‌ । त्यया षं 
च यद्वस्तु मृढ सवं विनश्यति 1' (२९- ३१) 
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देखा कि वनमें गजेन्द्र हथिनीसदहित सो रहे हैँ ओर उनका सुन्दर बच्ा अलग पडा हआ हे। तुरन्त सुदर्शनसे ` 
उसका मस्तक काटकर गरुड्पर रखकर वे वहाँ आये जहां शिशुका धड़ गोदमें लिये हुए पार्वतीजी वैठी ¦ 
थीं ओर उस मस्तकको शिशुके धड्पर लगाया। सिरपर लगते ही बालक जी उठा ओर उसने हुंकार 
की, “रुचिरं तच्छिरस्सम्यग्योजयामास बालकम्‌॥ ब्रह्मस्वरूपो भगवान्‌ ब्रहाज्ञानेन लीलया। जीवयामास तं ` 
शीघ्रं हंकारोच्यारणेन च॥ पार्वती बोधयित्वा तु कृत्वा क्रोडे च तं शिशुम्‌। बोधयामास तां कृष्ण ` 
आध्यात्मिकविबोधनैः॥' (अ० १२। २०-२२) | 
(२) कल्पभेदसे गणेशजीके चरित्र अनेक प्रकारके हँ । उनकी उत्पत्ति, गणनायकत्व, हस्तिमुखत्व, ` 
प्रथमपूज्यत्व आदिकी कथाएं भी भिन्न-भिन्न हं । शनैश्रकी दृष्टि पड़नेसे शिरोच्छेदन होने ओर हाथीका । 
मुख जोड़े जानेकी कथा ब्रहमवैवत॑पुराणकी कही गयी। शिवपुराण रुद्रसंहिता कुमारखण्डमें वह कथा है 
जिसमें शिवजीने ही उनका सिर कार डाला था। यह कथा शैतकल्पकी है ओर इस प्रकार है- ` 
(क) श्रीपार्वतीजीकी जया ओर विजया सखियां एक वार आपसमें विचार करने लगीं कि जैसे ` 
शङ्करजौके अनेक गण है वैसे ही हमारे भी आज्ञाकारी गण होने चाहिये, क्योकि शिवगणोसे हमारा मन ` 
नहीं मिलता। एक समय श्रीपार्वतीजी सान करती थीं । नन्दीश्वर द्वारपर थे। उनके मना करनेपर भी शिवजी ¦ 
भीतर चले आये। यह देख पार्वतीजीको सखि्योका वचन हितकारी एवं सुखदायक समज्ञ पडा। अत्रएव ` 
एक यार परम आज्ञाकारी अत्यन्त श्रेष्ट सेवक उत्पन्न करनेकी इच्छा कर उन्होने अपने शरीरके मैलसे 
सर्वलक्षणसम्न्न एक पुरुप निर्माण किया जो सर्वशरीरके अवयवमे निर्दोष तथा सर्वावयव विशाल, शोभासम्पन्न 
महाबली ओर पराक्रमी था। उत्पन्न होते ही देवीने उसको व्त्राभूषणादिसे अलंकृतकर आशीर्वाद दिया 
ओर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। गणेशजी बोले कि आज आपका क्या कार्य है? म आपकी आज्ञा पूरी 
कर्ूगा। श्रीपार्वतीजौने कहा कि मेरे द्वारपाल हो। द्वारपर रहो। कोई भी क्यों न हो उसे भीतर न अने 
देना। हारपर विठाकर वे सखियोंसहित जनान करने लगीं । इतनेहीमे शिवजी आये। भीतर जाने लगे तो 
गणेशजीने रोका ओर न माननेपर उनपर छृडीसे प्रहार किया। भीतर नहीं ही जाने दिया। तब गणेशजी- 
पर क्रुद्ध होकर उन्होने गणोको आज्ञा दी कि इसे देखो "यह कौन है? क्यों यह वैठा है?” ओर बाहर 
ही वैद गये। (अ० १३) शिवगणों ओर गणेशजी बहुत वाद-विवाद हआ। वे शिवाज्ञापालनपर आरूढ 
ओर ये माताकी आज्ञापालनपर आरूढ । आखिर शिवजीने युद्धको आज्ञा दौ। (अ० १४ ) गणेशजीने अकेले 
ही समस्त गणोको मारकर भगा दिया। तव ब्रह्माजी शिवजीकी ओरसे शान्ति कराने आये। आपने ब्रह्माकी 
दादौ-मंछ उखाड्‌ ली, साथके देवताओंको मारा, सव भाग गये। फिर भगवान्‌ विष्णु, शिवजी, इनद्रादि 
देवता, कार्तिकेय आदि संग्रामको आये, पर कोई गणेशजीको जीत न सका। अन्तम जव विष्णुसे युद्ध 
हो रहा था उसी वीचमें शिवजीने त्रिशूलसे गणेशजीका सिर कार डाला। नारदजीने पार्वतीजीको समाचार 
देकर कलह वदायी। (अ० १५, १६) पार्वतीजीने एक लक्ष शक्छियोको निर्माणकर सबका नाश कले 
भेजा। अ १ सबको भक्षण करने लगीं । हाहाकार मच गया तव नारदको आगे कर सव देवता दीनतापूर्वक 
१त। जके पास आकर उन्हं प्रसन्न करने लगे। पार्वतीजीने कहा कि यदि मेरा पुत्र जी जाय ओर तुम 
सबके मध्यमे पूजनीय हो तभी संहार रुक सकता हे। यथा- मृतपुत्रो यदि जीवेत्‌ तदा संहरणं न हि। 
यथा हि भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति ॥' (१७। ४) स्ने इसे स्वीकार किया। शिवजीने देवताओंसे 
कहा कि आप उत्तर दिशां जाइये । जो पहले मिले उसका सिर काटकर गणेशजीके शरीरम जोड़ दौजिय। 
एक दातवाला हाथी उनको प्रथम मिला। उसका सिर काट लाकर उन्होने गणेशजीके सिरर लगा दिया। 
फिर जलको अभिमन्त्रित कर उनपर छिड्का जिससे बालक जी उटठा। इस कारण “करिकर बदन" वा 
गजानन" नाम पड़ा। (अ० १७) पुत्रको जीवित देख मातन प्रसन्न होकर बहुत आशीर्वाद दिये ओर 
कहा कि जो तुम्हार सिन्दूर, चन्दन, दूर्वा आदिसे पूजा कर नैवेद्य, आरती, परिक्रमा तथा प्रणाम करेगा 
उसे सव सिद्धियां प्रा हो जायंगो आर पूजनसे वित्र दूर होगे। यथा-“तस्य वै सकला सिद्धिर्भविष्यति 





((-0. 1\/॥11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


प्रं० सो० ९ # श्रीमद्रापचन््रचरणौ ग्ण प्रपद्य # ५५ व्रालक्यण्ड 
~~ 


न संशयः! विघ्रान्यनेकरूपाणि श्चयं यास्यन्त्यसंशयम्‌॥' (१८ १२) देवतानि त्रालकको णिवजीश्नी गोदरमं 
विटा दिवा ओर उन्होने इन्हं अपना दूसरा पुत्र स्वीकार किया। तव गणेशजीने पिताक तथा भगवान्‌ विष्णु 
व्रह्मा आदिको प्रणाम कर क्षमा मांगते हए कहा कि मनुष्यों मान ेसा ही होता दै । त्रिदेवने एक साथ 
वर दिया कि यह हमारे समान पूजनीय होगा, इसकी पूजा चिना जो हमारी पूजा करगा उसको पूजाका 
फल न मिलेगा। यह गणेश विप्रहता ओर सव कामनाओं एवं फलोको देनेवाला होगा। यथा--' गणेशो 
विघ्नहर्ता हि सर्वकामफलप्रदः ॥" (१८। २२) इस प्रकार गणेशजी विग्नविनाशन आर सवबकामनाके देनेवालं 
हे। शिवजीने वर दिया कि विघ्न हरनेमें तुम्हारा नाम सदा श्रेष्ठ होगा। तुम मेरं सब गणोके अध्यक्ष ओर 
पूजनीय होगे। इसीसे “सुमिरत सिधि होड" ओर "गणनायक" हुए। यथा-^त्वत्राम विष्रहरतृत्वे ्रषठं चैव भवत्विति । 
मम सर्वगणाध्यक्षः सम्यूज्यस्त्वं भवाधुना ॥' (१८। ३१) गणेशजीकी उत्पत्ति भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीको चन्द्रोदयके 
समय हुई थी। 

(ख) अव सिद्धि-वुद्धिके साथ विवाहकी कथा सुनिये। विवाहके योग्य होनेपर दोनों पुत्रका विवाह 
करनेका विचार होने लगा। दोनों पुत्र कहने लगे कि पहले हमारा व्याह करो। मातापिताने यह मुक्ति 
निकाली कि तुमसे जो प्रथम सम्पूर्णं पृथ्वीकी परिक्रमा करके आ्येगा उसीका व्याह पटले होगा । कार्तिकेय 
प्रदक्षिणाके लिये चल दिये। गणेशजीने वारम्वार बुद्धिस विचारकर यथायोग्य स्नानकर चरमे आ माता- 
पितासे बोले कि म आपको सिंहासनासीन कर आपकी पूजा करना चाहता दूँ । उन्होन पजा ग्रहण करना 
स्वीकार किया। गणेशजीने पृजनकर सात वार परिक्रमा कौ ओर प्रमपूर्वक हाथ जोड स्तुति कर विनय 
करी कि आप मेरा विवाह शोप्र कर दे। उन्होने कहा कि पृथ्वीकी परिक्रमा कर आओ। तव गणेशजी 
व्रोले कि येने तो सात परिक्रमाएँ कर लीं। वेद, शास्त्र, धर्मसञ्चयमे लिखा है कि जो मातापिताका पृजन 
कर उनकी परिक्रमा करता है उसको पृथ्वीकी परिक्रमाका फल होता है। जो माता-पिताकौ चरमं छोड 
तीर्थको जाता है, उसे उनको मारनेका पाप लगता हं। यथा-' पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति 
यः। तस्य वै पृथिवीजन्यफलं भवति निश्चितम्‌॥' (१९। ३९) अतएव मेरा शीघ्र विवाह कीज्यि, नहीं तो 
वेदशास्त्रोको असत्य कीजिये। गणेशजीके वचन सुनकर दोनों प्रसन्न हए। उसी समय विश्वरूप प्रजापति 
आ गये। उन्होनि अपनी सिद्धि „ "वुद्धि ' नामक दोनों कन्याओंको विवाह देनेकौ प्रार्थना को । अतः घरूमधामसे 
व्याह कर दिया गया। सिद्धिसे क्षेम ओर वुद्धिसं लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए्‌। कातिकियजीको नारदजीने 
हस्का दिया जिससे वे रुष्ट होकर माता-पिताको प्रणामकर क्रौञ्चपर्वतपर चले गये ओर फिर उन्न विवाह 
भो नहीं किया। 

(ग) प्रथम पूज्य होनैकी कथा दोहा १९ की अर्धालौ ४ में दी गयी है। 

(३) पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें पुलस्त्यजीने भीप्मपितामहजीसे गणेशजीके जन्मकी कथा इम प्रकार कटी 
हे। एक समयकी चात है कि गिरिजाजीने सुगन्धित तैल ओर्‌ वूर्णसे अपने शरीरमं उवटन ( अर्गराग) 
लगवाया। उससे जो भेल गिरा उसे हाथमे उटाकर उन्होने एक पुरुषको आकृति चनायी, जिमका मुख 
हाथीके समान था। फिर खेल करते हए श्रीपावतीजीने उसे गङ्गाजीके जलमे डाल दिया। गद्गाजी आपनेका 
पार्वतीजीकी सखी मानती थीं । उसके जलमे पड़ते ही वह पुरुप बदृकर विशालकाय हो गया। पार्वतीजीने 
उसे पत्र कहकर पुकारा। फिर गङ्गाजीने भी पुत्र सम्बोधितः किया! देवतानि गाद्गय ककर सम्मानित 
क्रिया। इस प्रकार गजानन देवताकि द्वारा पृजित दए! ब्रह्माजीने उन्हे गणांका आधिपत्य प्रदान किया। 
इस कल्पकी कथाके अनुसार “करिवरबदन' वे जन्मसे ही धे। (अ० ८५। ४४५-- ८४९) गृष्टिखण्डरं 
हो सञ्जयजीसे जो कथा व्यासजीने कही है उसमे लिखा है कि श्रोपार्वतीदेवने शङ्करजीके संयोगसं स्कन्द 
ओर गणेश नामके दो पुत्रको जन्म दिया। (अ० ६५। ५) 

(४) श्रीकाष्टजिहवास्वामीजीने यह शङ्का उटाकर कि ' खण्डितरूप ( अर्धात्‌ एक ही दाति) धारण करनका 
क्या हेतु है?" इसका समाधान यह क्रिया दै कि ' पूर्वं जन्मके अभिमानी सणशुयानि पने टे। चह अभिमान 
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शृङ्गरूपसे देख पडता है। हाथी विद्याभिमानी था, इसीसे उसका . शृद्ख उसके मुखकी राह निकला। अभिमान ` 
दो प्रकारका है। एक तो अपनेको बड़ा मानना, दूसरा भक्ताभिमान। यथा-- “अस अभिमान जाड़ जनि भोरे। 
मै सेवक रदुयति यति मोरे॥” (३। ११) भक्ताभिमान कल्याणकारी है । यह दक्षिण दन्त हे। परम मङ्गलहेतु ` 
गणेशजीका वामदन्त तोड़ डाला गया। अतः एकदन्त है ।' = 


मङ्गलाचरणमें गणेशजी क स्तुति | 


गोस्वामीजीके इष्ट श्रीरामजी है, तब प्रथम मङ्गलाचरणमें गणेशजीकी स्तुति कैसे की? संस्कृत मङ्गलाचरण 
श्लोकम भी कुछ इस विषयपर लिखा जा चुका है। कुछ यहां भी लिखा जाता है- 

(१) इस ग्रन्थके आदिमं श्रीगणेशजीका मङ्गलाचरण किया है । इस तरह गोस्वामीजीने अपने अतिप्रसिद्ध 
बारह ग्रन्थोमेसे छःमे गणेशवन्दना की है ओर छः मेँ नहीं की। एेसा करके उन्होनि पूर्वाचार्योकी दोनों 
रीतिं दिखायी है । वह यह कि कोई आचार्य गणेशवन्दना कसे हँ ओर कोई नहीं भी करते। (० 
रा० कु०। विनय-पीयूषसे) - 

(२) आरम्भे श्रीगणेशजीकी वन्दना करनेका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि गणेशजी अद्वितीय 
लेखक थे। अठारहों पुराणोकि मननशील द्ुतलेखक श्रीगणेशजी ही है। किसी भी कार्यको निर्वित्न समाप 
करनेको कामनासे सिद्धिदाता गणेशजीका स्मरण-पूजन प्रारम्भे किया जाता है। आस्तिक हिन्दू लेखर्कोका 
विश्वास है, दृढ धारणा है कि सिद्धिदाता श्रीगणेशजी प्रसिद्ध ओर अद्वितीय लेखक है । अतः ग्रन्थारम्भके 
पूर्वं इनका स्मरण अवश्य करते है । एेसा करनेसे ग्रन्थसमातिमे वि्रकी. सम्भावना नहीं रहती। 

(२) भगवानके चार्‌ प्रकारके अवतार शास्त्रम कहे गये हं। आवेश, अंश, कला ओर पूर्णं । जिसमे 
उपचित पुण्य विशेष हो एसे जीवात्माके अन्दर शक्ति आवेश होकर कार्य करनेवाला आवेशावतार। जैसे 
ब्रह्मावतार, इन्रावतार, शिवावतार, इत्यादि। इन्हीं आवेशावताररूप अधिकारी पुरुषोमें श्रीगणेशावतार भी है। 
अतः वसवोऽष्टौ त्रयः काला सद्रा एकादशस्मृताः। तारकादश चैवांशास्त्वमेव रघुनन्दनः ॥' इत्यादि प्रमाणानुसार 
्रीगोस्वामीजी ` गणपति, रद्र, शक्ति ओर सूर्यादि देवताओंकि अन्दर आवेशावतार श्रीजानकीवल्लभ ही तत्त्व 
दैवतरूपमें है," एेसा समञ्ञकर स्तुति करते है । अतः अनन्यताका भङ्ग न समञ्जना चाहिये । (वे० शि° 
श्रीरामानुजाचार्यजी ) 

(४) प्रभुको छोड़ भक्तकी वन्दना को; क्योकि उससे अनहोनी बात भी हो सकती है, प्रभु अपने 
उपासकको इतना मानते ह । साक्षात्‌ गणेश नाम न दिया, क्योकि नामजपकेः कारण कवि उनको गुरु समञ्जते 
थे। (सृ° मिश्र) (पृष्ठ ६ भी देखिये।) 

(५) पं० जगन्नाथधर दूबेने पांडे रामवख्शके भावको यों कहा है-“इस सोरठामें गुसाहंजीने श्रीगणेशजीकी 
वन्दना करकं सनातन परम्पराका निर्वाहमात्र किया है, एसा कहनेका साहस नहीं होता। एक बार पाठ 
कटनेके अनन्तर यदि हम अपनी ही आत्मासे पूरे तो हमें कुछ ओर ही उत्तर मिलेगा । उस स्प उत्तरे 
ज गुसाहंजीकी ऋषिगणसुलभ उदारता, भक्तोचित प्रमकी पराकाष्ठा ओर सन्तजनसुलभ सम्यक्‌ ज्ञानकी 
६.५ ज (व रहते हए भी उन्होने प्रथमपूज्य श्रीगणेशजौकी वन्दना उसी 

थ परमानन्य गाणपत्य कर ह - 
म स त र सकता है। श्रीरामभक्तिरूपी वर्पा-ऋतुसे 
वन्दनपाठकजीकी समालोचना तु०° प० मे यों दी है- लोकवत्‌- वर्णने 
क व कहीं ५५ दृष्टि व अथसे इतितक, सव कहीं स 
-का-त्यों एकरस अपनी छटा दिखल मे मे तो 
ग 0 ता है। उसमें कैवल्यपादकी ज्ञलक रहती है। वन्दनामे तो 


(७) पुनः श्रीजहागीर अलीशाह ओलियाके "तुलसीचौपाई" का अनुवाद तु, प० मेँ यों दिया ह 


| 
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कि "इस सोरटाके भावकी विनयपत्रिकाके गणपतिवन्दनासे तुलना करनेपर हरम साफ-साफ मालूम हौ जाता 
है कि श्रीगुसाईजी अपने अभिप्रेत वस्तुका क्या मूल्य रखते है । वे बरहुदेववाद ओर पञ्चदेववादको बर्तते 
हए भी सिर्फ व्यभिचार अर्थात्‌ अपने ओर इष्टके यीचमें किसी ओरको स्थान देनेकी गन्ध भी नहँ लगने 
देते। जैसे कमल इस वातका जाज्वल्य उदाहरण है कि वह पानम रहकर भी पानीसे अलग अपनी स्थिति 
रखता है, उसी तरह गुसाईजी भी आध्यात्मिक जगते इस वातके एक ही ओर सच्चे उदाहरण हं कि 
बहदेववाद, पञ्चदेववाद ओर कहांतक कर प्रेत-पितर-गन्धर्वं एवं चराचरवादका आश्रय लेते हए भी वे 
अपने इष्टके अनन्यभक्त बने रहे! “सेये न दिगीस, न दिनेस; न गनेव, गौरी, हित कं न ग्राने बिधि हरि 
न हरु।* (विनय २५०) यह उनकी निष्कामताका प्रमाण ओर परिणाम हं! सबक स्तुति करके वे क्या 
मोँगते हं? उसे उन्हीकि मधुर शब्दों सुनिये। “मत तुलसीदास कर जोर । वसुं रामतिय मानस मोरे ॥" 
उनकी यह प्रार्थना तुरन्त स्वीकृत हई । श्रीरामजीने उनके रचित काव्य मानस मे सचमुच वास किया। 
इस चातकी गवाही वह घटघटवासी प्रभु स्वयं मधुसूदनसरस्वतीकी जुवानपर वैठकर दे रहा है । ' आनन्दकानने 
ह्यस्मिन्‌ जङ्गमस्तुलसीतरुः। कविता मञ्जरी यस्य रामभरमरभूषिता ॥ 

(८) श्रीस्वामीजी देवतीर्थं (काष्ठजिह) “मानससुधा' मँ कहते हं कि रामचरितमानस मन्ररामायण 
है ओर मन्त्रके आदिमे प्रणव (ॐ) का होना जरूरी है। इसलियं प्रणवस्वरूप गणेशजीकी वन्दना ग्रन्थक 
आदिमे की गयी है। (तु° प०) 


सोरठेे सातो काण्डोक्ा अभिप्राय 


आदि श्लोक ओर सोरटेमे सष सोपानोंका भाव कहा गया है । प्रथम श्लोकर्मे यह व्रात दिखला 
आये हैँ! अव प्रथम सोरदेमें दिखलाते ह ।* न 

(१) 'सुभिरत सिथि" से बालकाण्ड । क्योकि इसर्म तीजी, पाजी, 
इत्यादिका स्मरण करना ओर कामनाकी सिद्धि होनेका वर्णन दै। यथा-“सुभिरत राम हदय अस आवा। ( 
(१। ५७), “मन महु रामहिं सुभिर सयानी 1“ (१। ५९), "पतिष्द सुमिरि तजेड सवु भोगू।" (१। ५४), 
“सुमिरत हरिहि आपयति वाथी।” (१1 १२५१, “सुमिरषटिं बह्म सच्विदानंदा. चिस्वयास प्रगट भगवाना 
(१। १४४-- १४६) “सुमिरत” का प्रयोग इस काण्डमें वहत हज ह । पुनः, श्रादशरथजा सहठाराजकौ 
सुत्रकामना, श्रीविदेहजी महाराजकौ धनुरभङ्गप्रतिज्ञा, ्रीविश्ामित्रजीकी यज्ञरक्षा इत्यादिक सिद्धिके चिस्वृत्त 
भाव भी इन दोनों शब्दम आ जाते ह। न ५ 

(२) "होड" ओर “गननायक” से अयोध्याकाण्ड। व्याकि इसमं श्राजवधपुरवासिवास।हत चक्रवृता 
महाराजकी इच्छा हई कि श्रीरामजी युवराज ' हो देवतान चाहा कि. वनगमन “हो , राज्यका त्याग "हा" 
मन्थरा ओर श्रोकैकेयीजीने चाहा कि श्रीभरतजी प्रजाके स्वामी ‹ होवे ' इत्यादि । अन्तम श्रीरामजीका चरण- 
पादुकाएं राजसिंहासनपर पधरायी गयीं । क 

(३) “करिबरबदन * से अरण्यकाण्ड। क्योकि श्रीरामजीके “बर बदन” से निशाचरवधका सङ्कल्य 
ओर श्रीगणेश यहीं हआ। यथा- 'नितिचरहीन करञं महि भुज उदा पन कीन्ह ।* (३। ९), ^भिला 
असुर बिराथ मग जाता। आवत ठी रघुबीर निषाता।' (३1 ७) पुनः, प्रभु श्रीरामजी प्रष्ठ प्रसन्न मुखम 
वनम विचरते रहे। यतक कि शूर्पणखा ओर खरदुषणादि भो आपका सुन्दर मुख दखकर महत 
~] 

* नोर--यह विलष्ट कल्पना है । परन्तु महात्मा श्रोहरिहरप्रसादजी, श्रीसन्तसिंहजी, पंजावीजी, पाठकजी इत्यादि 

करं प्रसिद्ध महानुभावोके अनुभवे ये भाव निकले ओर रमायणौसमाजर्मं पसन्द किये जाते है; इसीसं ईस प्रन्थमं भी 

उनका संग्रह किया गया है। 
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हो गये। यथा--"देखि निकल भ जुगल कुमारा।* (३। १७), “जद्ययि भगिनी कौट्हि कुरूया। बधः 
लायक नहि पुरुष अनूया।* (३। १९) 

(४) "करौ अनुग्रह सो" से किष्किन्धाकाण्ड । “सोड़ ' से पूर्वं परिचय जनाया, जैसा कि "प्रभु पहिचचानि | 
परेउ गहि चरना' मे “पहिचान” शब्दसे सूचित होता है । श्रीहनुमान्‌जी, सुग्रीवजी, बालि, तारा, अङ्गदजी, 
वानर ओर वृक्ष सबपर अनुग्रह किया गया। यथा ‹ तब रघुपति उठाड़ उर लावा-।* (कि० ३), “सोढ , 
सुग्रीव कीर कयिराऊ।" (४। १२), “रम बालि निज धाम पठावाः “दीह ज्ञान हर लीद्ही माया।* (४। ११) 
“निरखि वदन सब होहि सनाथा।* (४। २२) इत्यादि। 

(५) “वुद्धिरासि' से सुन्दरकाण्ड। क्योकि इसमें हनुमान्‌जी, जाम्बवन्तजी तथा विभीषणजीकी वुद्धिकी 
चतुरता ओर श्रीहनुमानूजीकौ वुद्धिकी परीक्षा एवं वरदानका वर्णन हे । यथा-- “जान कटं बल बुद्धि विसेषा॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह कै माता। पठद्न्हि- (सुं २) "जामवेत कह” सोड़ विजरं बिन गुनसागर--।" 
(५। ३०) “मँ रघुबीर सरन अब जाउ देहु जनि खोरि॥* (५। ४१) इत्यादि। 

(६) “सुभ गुन“ से लङ्काकाण्ड। क्योकि निशाचरोकी गति, देवताओंका वन्दीखानेसे छूटना, विभीषणजीको 
राज्य, जगत “शुभ गुणोका' फिरसे प्रचार, प्रभु श्रीरामजीका निशाचरम भी “शुभ गुण देखते रहना, इत्यादि 
"शुभ' घटनाओंका उदेव इस काण्डमें हआ है। 

(७) “सदन ' से उत्तरकाण्ड । क्योकि श्रीरामचन्द्रजीको अपने सदन (धाम) श्रीअवधको तथा वानर, 
ऋक्ष ओर विभीषणादिका अपने-अपने स्थानोंको लौटना, देवताओंका सुखपूर्वक अपने-अपने लोकम जा 
बसना इत्यादिका उचै इस काण्डमें हुआ है। 

मूक होहि वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। 
जासु कृपा सो, दयाल, द्रवौ सकल कलिमलदहन ॥ २॥ 
शब्दार्थ-मूक~गुंगा । बाचाल~(सं. वाचा+अल) वाणीको समर्थ, बहुत वोलनेवाला; वक्ता, वाणीभूषण। 
यथा--'अलं भूषणपर्यापि शक्तिवारणवाचकम्‌।' (अव्यय कोश) पंगु (सं) जिसके पैर न हों। जो पैसे ` 
चल न सकता हो;। गिरिवर-बडे-वड़ पर्वत । गहन~गम्भर, अति विस्तर।=वन; यथा, “अग्यान-गहन-पावक । 
प्रचंड ॥* (विनय ६४) दुर्गम । गिरिवर गहन~वड़ दुर्गम पर्वत ।-वनसंयुक्त वड़े पर्वत । 

अर्थ-जिनकौ कृपासे गृँगा भी प्रबल वक्ता वा वाणीभूषण हो जाता है ओर पङ्कं भी बड दुर्गम 
पर्वतपर चद्‌ जाता है, वे कलिके समस्त पापोंको जला डालनेवाले दयालु मुडपर दया करं ॥ २॥* 

प्श्र-- यहां किसको वन्दना की गयी है? 

„ उत्तर--कोई-कोई महानुभाव यहाँ विष्णुभगवानूकी वन्दना होना कहते है ओर कोई-कोई सूर्यनारायणकौ 
ओर कोई-कोई इसमे श्रीरामजीको वन्दना मानते है । अपने-अपने पक्षका पोपण जिस प्रकार ये सव महानुभाव 
करते है, वह नीचे दिया जाता है। 


विष्णुपरक सोरठाके कारण 


। 6 श्री प॑ं० रामकुमारजी लिखते है कि - (क) "पापनाशन" भगवान्‌ विष्णुका एक नाम हे । ' पापनाशन 
आर कलिमलदहन' एक ही वाते है । पुनः, भगवान्‌ विष्णु पाव (चरण) के देवता हे। यथा--'पादौ 
च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः।' अर्थात्‌ चरण प्रकट होनेपर उनमें गति ओर पादेन्दरियके अभिमानी 
विष्णु स्थित हुए। (भा० ३। २६। ५८) इसलिये इनकी कृपासे पद्ध बडृ- वड दुर्गम पर्वतोपर चद्‌ जाते 





१ सुदयाल- १७०४, रा० प्र०, वै०। 
“ दूसरा अर्थं अन्तमें नोर ४ में दिया गया है। 
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हं। भगवान्‌ वाणीके पति हैँ। यथा, ब्रह्म; वरदेश; वागीश, व्यापक, विमल-- “ (विनय ५४), 'वेद-विख्यात 
वरदेश, वामन, विरज; विमल, वागीशः वैकुंठस्वामी।* (विनय ५५), “वरद, वनदाभ, वागीश, विशात्मा, 
विरज, वैकुठ-मंदिर-विहयरी। (विनय ५६) म॑० श्लोक १ में भी देखिये। अतः गुगेको वाचाशक्छि प्रदान 
करते हं। जैसे ध्रुवे जब भगवान्‌ हरिकौ स्तुति करनी चाही पर जानते न थे कि कैसे करं तब अन्तर्यामी 
्रीहरिने अपना शङ्ख उनके कपोलपर छुआ दिया जिससे उनको दिव्य वाणी श्रीहरिकृपासे प्राप्त हो गयी । 
यथा-' कृताखलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पशं बालं कृपया कपोले॥' स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं 
परिञातपरात्मनिर्णयः॥"( भा० ४। ९। ४-५) अतएव “जासु कृषा ' ,"मूक होहि बाचाल ; “पंगु चद गिरिवर 
तथा 'कलिमलदहन” तीनां विशेषण भगवान्‌ विष्णुम घटित होते है । (ख) "मूकं करोति वाचालं पङ लङ्कयते 
गिरिम्‌। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाथवम्‌॥' यह श्लोक स्वामी श्रीधरजीने श्रीमद्धागवतकी .टीकामं 
मङ्गलाचरणमें दिया है जिसमे "परमानन्दमाधवम्‌" नाम देकर वन्दना की है। यह सोरठा अक्षरशः इस 
श्लोकका प्रतिरूप है; अन्तर केवल इतना है कि श्लोकके "तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌।' के स्थानपर्‌ सोरठेमं 
“सो दयाल ब्रवौ. कलिमलदहन " है । सव जानते है कि ये गुण किस देवविशेषके है; क्योकि न जाने कबसे 
“मूकं करोति“ ' यह श्लोक सब सुनते आ रहे हं । इसी कारणसे किसी देवविशेषके नामका उष्वेख इस 
सोरठेमे नही किया गया। [नोट-- वैजनाथजीका भरी यही मत है । श्रीनंगे परमहंसजी कहते हं कि ` यहोपर 
लगभग किसी सोरदेमें स्पष्ट किसीका नाम नहीं लिखा गया है। सबको विशेषणद्वारा ही सूचित किया 
हे। जैसे कि “गननायक' ओर “करिवरवदन' विशेषणोके नामसे ही गणेशजीकौ वन्दना सूचित की, 
“क्षीरसागरसयन' विशेपणसे श्रक्षीरशायी विष्णुकी, "उमारमन „ “मर्दनमयन ' विशेषणोसे शिवजीकी तथा 
"कृपासिधु" इत्यादिसे ` निज गुरुको वन्दना सूचित को । वैसे ही इस सोरठेमें “मूक होड वाचाल” आदि 
विष्णुके विशेषण ह ।'] (ग) यहं वैकुण्ठवासी विष्णुका मङ्गलाचरण किा। आगे क्षीरशायी विष्णुका 
मङ्गलाचरण करते है । क्योकि आगे दोनोकि अवता्ोको कथा कहनी है । जय, विजय एवं जलन्धरके अर्थ 
वैकुण्ठवासी विष्णुका अवतार है ओर रुद्रगणोकि लिये ्षीरशायी विष्णुका अवतार है । इस तरह मङ्गलाचरणमें 
समस्त ग्रन्थकी कथा दिखायी है । [ग्रन्थमें चार कल्पोँकी कथा है । -उनमेसे ये तीन इन दो मङ्गलाचरणोमं 
दिखाये, चौथा तो दिखाया नही, तव यह कैसे कहा कि समस्त^ग्रन्थकी कथा दिखायी है? सम्भवतः 
पण्डितजीका आशय यह है कि ग्रन्थमें प्रधानतया अज-अगुण-अरूप-ब्रह्म श्रीरामजीकी कथा है, उसके 
अतिरिक्त इन तीनों अवतारोका भी वर्णन इस ग्रन्थमें है; यह इन दो सोरठोसे सृचित किया है। अज 
अगुण-अरूप ब्रह्मका अवतार गु है, इससे उसे सोरठोमें नहीं दिखाया। वेदान्तभूषणजीका मत॒ आगे 
'श्रीरामपरक" में देखिये।] (च) ' गणेशजीके पश्ात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी वन्दना इससे की कि इन दोनोका 
स्वरूप एक ही ह ।' 


सूर्यपरक होनेके कारण 


(१) वावा जानकीदासजी लिखते ह कि--(क) सोरठेमे किसीका नाम नहीं है। गुणक्रियाओद्रार 
नाम जाना जाता है पर यह जो गुणक्रियाणं दी है वे भगवान्‌ ओर सूर्यं दोनो घटित होती हं । विष्णुपरक 
माननेमे यह आपत्ति आती है कि एक तो आगे सोरठेमें विष्णुको वन्दना ह ही। दूसरे, यदि दोनों सोरठोमे 
विष्णुकी वन्दना मानें तो क्रिया एक ही होनी चाहिये पर दोनोमें अलग-अलग दो क्रियां ह । “सो दयाल 
रवौ" आर “कसँ सो मन उर धाम" एक पदमे एक कर्मके साथ दो क्रियां नहीं होतीं। तीसरे, यदि 
स्थानभेदसे बहौ “रमावैकुण्ठ' कौ ओर आगे 'क्ोरशायी श्रीमन्नारायण" कौ वन्दना मानँ तो यह अङ्चन 
पडती है कि श्रीगणेशजी ओर श्रोमहेशजीकरे बौचमं विष्णुको वन्दना नहीं सुनी जाती। इनकी वन्दना या 
तो त्रद्या ओर शिवके वीचमें या पञ्चदेवोकि बीचमें सुनी दै। (ख)- ्रोगोस्वामीजीने इस ग्रन्थको श्रीअयधमें 
प्रारम्भकर समाप क्िया। श्रोभवधवासियोंका मत साधन-सिद्ध दोनों अवस्थाओंमे पञ्चदेवको उपासना ( पूजन) 


((-0. 1\/॥11104/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


` 
मानस-पीयूष ६० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # मं० सो०२ 
कमयो 


है। साधनदेशमें श्रीसीतारामजीको प्रापिके लिये ओर सिद्ध देशमें प्राप वस्तुको कायम (स्थिर) रखनेके 
लिये। यथा-- “करि मज्जन पूजहिं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ रमारमन पद बंदि बहोरी। बिनवहिं 
अंजुलि अंचल जोरी॥ राजा राम जानकी रानी ' (२। २७३) इसी तरह श्रीगोस्वामीजी पञ्चदेवकी स्तुतिकर 
श्रीसीताराम-यशगानकी शक्ति मांगते है। अतः सूर्यपरक सोरठा माननेसे पञ्चदेवकी पतिं तथा पञ्चदेवका 
मङ्गलाचरण हो जाता है। (ग) बालक जन्मसमय मूक ओर पङ्गु दोनों रहता है । सूर्यभगवान्‌ अपने दिनोसे 

इन दोनों दोर्षोको दूर करते है । इनका सामर्थ्यं आदित्यहृदय, वाल्मीकीय, महाभारत, विष्णुपुराण आदिमे 
स्पष्ट है। यथा-' विस्फोटककुष्टानि मण्लानि विचर्धिका। ये चान्ये वुष्टरोगाश्च ज्वरातीसारकादयः॥ जपमानस्य 
नश्यन्ति 1 (भविष्योत्तर आदित्यहदय। वै०) अर्थात्‌ चेचक, कोढ्, दाद, ज्वर, पेचिश आदि दुष्ट रोग 
जपसे नष्ट हो जाते हं । “एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः!" ( वाल्मी० ६। १०५) अर्थात्‌ 
सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति आदि है । ' सर्वरोगैर्विरहिताः सर्वपापविवर्जिताः। त्वद्धावभक्ताः 
सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥' (महाभारत वनपर्व ३। ६७) अर्थात्‌ सूर्यके भक्त सव्र रोगोसे रहित, पापोंसे 
मुक्त, सुखी ओर चिरजीवी होते ह इत्यादि । | 

(२) विनयपत्रिका भी गणेशजीकी स्तुतिके पश्चात्‌ सूर्यभगवान्‌की स्तुति की गयी है, जिसमें यहकि 
सव विशेषण दिये गये हं । यथा--"दीन-दयालु दिवाकर देवा" दहन दोष-दुख-दुरित-रुजाली /“सारथि- 
पंगु, दिव्य रथ-गामी। हरि-संकर-बिधि-मूरति-स्वामी॥" (पद २) उस क्रमके अनुसार यहाँ भी सूर्यपरक 
सोरठा समश्षना चाहिये । विनयमें एवं वाल्मीकीय आदिमे सूर्यभगवान्‌को ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश तीनोका 
रूप माना है1 इस तरह इनमें विष्णुभगवानूके ही नही, वरंच ब्रह्माजी. ओर शिवजीके भी गुण आ गये। 
सूर्यपरक सोरठा लेनेसे अधिक सौष्टव ओर श्रेष्ठता जान पडती है। 

(३) ' मूकं करोति" को यदि विष्णुसम्बन्धी माना जाय त्तो इसके विशेषणोंको लेकर सूर्यकी वन्दना 
कविके करनेमें कोई दोष नही । क्योकि विष्णु ओर सूर्यम अत्यन्त घनिष्ठता है। दोनोके नाम भी एक- 
दूसरेके बोधक ह । वेमे सूर्यको विष्णु का है। लोकरमे भी सूर्यको "नारायण" कते ह । विष्णुका भी 
व्यापक अर्थ है ओर सूर्यका भी तथा विष्णुका एक स्वरूप भास्कर भी है। (तु० प० भाष्य) 

(४) सूर्यदेव रघुकुल-गुरु भी हं । यथा-“उदड करहु जनि रबि रघुकुल गुरु (२। ३७) । 
इनको कृपासे श्रीरुनाथजीके चरित जाननेमेँ सहायता मिलेगी। यथा-कुलरीति प्रीति समेत रबि कहि देत 
सबु--।*(१। ३२३) 

नोट-- १० गामकुमारजीके संस्कृत खरो “पंगु चै ' पर यह श्लोक है । “रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः 
सप्त तुरगा निरालम्बो मार्गश्चरणरहितः सारथिरपि। रवि्यत्यिवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्त्व 
वसति महतां नोपकरणे ॥'( भोजप्रबन्धे श्लोक १६८) अर्थात्‌ जिनके रथम एक ही चक्र है, सात बोडे 
है, जो सर्पोसे उसमे बंधे हए ह, जिनका मार्गं निराधार है ओर सार्थो भी चरणरहित है । इतना होनेपर 
भी वे सूर्यभगवान्‌ अगाध अपार आकाशको पूरा कर देते ह । इससे यह सारांश निकलता हे कि बकी 
कार्यसिद्धि उनके बलपर रहती है न कि किसी साधनपर।. ` ˆ ` ‰ .... 


श्रीरामपरक होनेके कारण `. ... न 
वेदान्तभूषणजी कहते ह कि इस ग्रन्थमे श्रीरामजीके अवतारी (पर) रूपका वर्णन है ओर अवताररौका ` 
भी। इस सोरटे्मे अवतारी श्रीरामजीकी वन्दना है! प्रथम कारणस्वरूपकी वन्दना करके तब कार्यस्वरूपकी 
वन्दना कौ गयी । मूक वाचाल तब होता ह जव उसकी जिह्वापर सरस्वतीका निवास होता ह ।. यथा- “मूक 
बदन जत सारद छाई" रारदाके स्वामौ (नियन्ता) श्रीरामजी है । अतः विना उनकी आज्ञाके सरस्वती प्रचुररूपसे 
किसी मृककी जिह्वापर नहीं जा सकतीं । पङ्कुको पर्वतपर चद्नेकी शक्ति श्रीरामजी ही देते ह । सम्पाती पङ्क 
जलनेसे पङ्गु हो गया था। श्रीरामकृपासे ही उसके पञ्च जमे, पङ्गुता नष्ट हुई 1 यथा, "मोहि बिलोकि धरु 
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मन धीरा। रामकृषा' कस भवउ सरीरा॥' (४। २९) श्रीरामजौ चिना कर्मफल भोगाये तथा विना किसी प्रकारका 
प्रायश्चित्त कराये सम्मुखतामात्रसे समस्त “कलिमल दहन कर देते हं । यथा- "सनमुख होड़ जीव मोहि जवर्ही। 
जन्म कोटि अव नासहिं तबही॥* (५। ४४) कैसेउ पामर पातकी जेहि लं नामकी ओट। गावी बाध्यो राम 
सो परख्यो न फेरि खर खोट 1" (विनय०) । यह स्वभाव श्रीरामजीका ही है, अन्यका नहीं । देखिय, 
जव नारदजीने क्षीरशायी भगवान्‌से कहा कि “भै दुर्वचन कटे वहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि 
मेरे ॥* (१। १३८) तव उन्होने `यही कहा कि “जयपहु जाड़ संकर सतनामा 4 श्रीरामजी सम्मुखप्राप्त जीवको 
कभी अन्यक शरणमे जानेको नहीं कहते। अतः; यह सारदा सर्वतोभावेन श्रीरामजीके लिये ह। 

 दिप्यणी--१ “मूक होड बाचाल-““ इति । (कं) मूक ओर पङ्कं होना पापका, फल हं । विना पापके 
नाश. हए गंगा वोल्‌ नहीं सकता ओर न पङ्गुं पर्वतपर चद्‌ सके । इसीसे आगे “सकल कलिमलदहन' 
विशेषण देते है । जिसमे यह सामर्थ्य है वही. जव कृपा करे तव पापका नाश हो, अतः कहा कि "सो 
दयाल द्रवौ।' (ख) पर्वतको दुर्गमता दिखानेके लिये वनसहित होना कहा। पाप मन, वचन, कमं तीन 
प्रकारके होते हँ! यथा-“जे पातक उपयातक अहही। कर्म बचन मन भव कवि कहर्ही॥ (२। १६७) 
“मन क्रम वचन जनित अघ जाई!" (७। १२६) “सकल कलिमल" से तीनों प्रकारके छोटे-बद़ सव पाप 
सूचित किये। (गं) मूकका वाचाल होना ओर यञ्ुका पर्वतपरं चना भारौ पुण्यका फल है। अतः “मूक 
होड जासु कृण" कहकर जनाया कि आपकी कृपासे पाप नाशको प्रात होते हँ ओर भारी पुण्य उदय 
होते है अर्थात्‌ बड़े-बड़े पापी आपकी कृपासे .पुण्यका फल भोगते है । 

, नोट-१ मूक ओर पङ्कं मन एवं. बुद्धिकौ असमर्थता सूचक दँ । श्रीमदरोस्वामीजी  भपनेको 
्रीरामचरित्रवर्णनमे मूक, पङ्ख ओर कलिमलग्रसित ठहराकर विनय करते ह । यथा-- निज बुधिकल भरोस 
मोहि नाही ताते विनय सब पाही॥ करन चहं रघुपति गुन गाहा। लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सून न एकौ अंग उयाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ मति अति नीच ऊँचि रुचि आशी 
(१। ८) “शरोता वक्ता ज्ञाननिथि कथा राम कं गूढ़। किमि समुर मे जीव जड़ कलिमलग्रसितविमृढ़ ॥ ' 
(१। ३०) इस सोरठेमें इष्ट॒ परोक्ष हे। | 

गोस्वामीजी कहते ह कि जिस दयालु मूकको वाचाल, पत्गुको गहन पर्वतपर चदनि ओर सकल 
कलिमलोके दहन करनेकी शक्ति है उससे अपना सम्बन्ध जानकर म विनती करता हूं कि वह मुद वक्ता, 
मेरी कविताको सवका सिरमौर (जिससे संसारभरमे इसका आदर हो) ओर मुद्चको निष्पाप करे। यां 
परिकराङ्कर अलङ्कार ' है। यहोँ “गिरिवर गहन" व्या है? उत्तर--पं° रामकुमारजीके मतानुसार श्रीरामचरितिका 
लिखना पहाड है । उसे लिखनेमं वाणोसे तो मृक. हूं ओर मेरी वृद पङ्गुं है। श्रीरामयशगानका साम्यं 
हो जाना तथा रामचरितमानस ग्रन्थको समाति निर्वित्र हो जाना उसक्रा पर्वतपर चद्‌ जाना दै। वावा 
हरिहरप्रसादजी हरियशको पर्वत ओर रामचरित कहने ओर रामचरित्रके पार जानेके खामर्थ्यको पर्वतपर्का 
चद जाना कहते हे । ओर, वैजनाथजीका मत हे कि वेद-पुराणादि पर्वत है अर्थात्‌ वेद-पुराणादिमं रामचरित 
गुस ह जैसे पर्वतपर मणिमाणिक्यकी खाने गुस ई । यथा--* पावन वर्बत वेद पुराना। रामकथा सुचिगकर 
चाना ॥* (५। १२०) वेदादिसे चरित्र निकालकर वणन करना पहाड्पर चना ६ै। 

नोर-२ “सो दयाल द्रवौ अर्थात्‌ मृ रामचरित लिखनेका सामर्थ्यं दीजियं। 

नोट--३ दहन करना तो अग्निका कायं है ओर द्रवना जलका धर्म है तव्र "व्रवउ“ ओर "कलिमलदहटन' 
का साथ कैसा? `अग्निः ओर जल `एकत्र कैसे? यह शङ्का उठाकर उसका समाधान इस प्रकार क्रिया गवा 
हे कि (कः) जलमें दोनों गुण है। "दाहक! धम॑भी है। पाला भी जल ह पर फसलपर पडता ै तो 
उसे जला डालता ै। खेती मारी जाती है। कमलको ज्ुलसा डालता है । यथा-"मिअरं वचन मूख गण 
कैसे परसत तुहिन तामरसु जैसे ॥" (२। ७२) इस प्रकार जलमें भी दाहक शक्ति दै। काष्टजिहा स्वामीजी 
लिखते है किः "महाभारतके “कक्षघ्नः शिसिरध्रशच' इस रलोकमें शिमि अग्निका नाम प्रसिद्ध टै"! (रा? ९) 


‰ 
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पुनः (ख) वेदान्तानुसार प्रत्येक स्थूलभूतमें शेष चार भूतोकि अंश भी वर्तमान रहते हं । भूतोकी यह. स्थूल 
स्थिति पञ्चीकरणद्वारा होती है जो इस प्रकार होता है। पहले पञ्चभूतोंको दो ` बराबर भागोमें विभक्तकर्‌ ` 
फिर प्रत्येकके प्रथमार्धके चार-चार भागकर जो बीस भाग हुए उनको अलग रखा। अन्तमें एक-एक भूत्के ` 
द्वितीयार्धं इन बीस भागोपेंसे चार-चार भाग फिरसे इस प्रकार रखे कि जिस्‌ भूतका द्वितीयाद्ध. हो उसके 
अतिरिक्त शेष चार भूतोका एक-एक -भाग उसमे आ जाय। इस प्रकार ` जले अष्टम अंश अग्निका रहता 
ही है। (ग) श्रीमान्‌ गौड़जी यहाँ दोनों शब्दकी सङ्गतिके विषयमे यह ` भाव कहते ह किः जिस वस्तुको 
नष्ट करना होता . है उसके लिये उनका प्रचण्ड प्रताप दाहक है। .कलिमलको जलाकर नष्ट कर डालनेपे 
ही हमारा कल्याण है। परन्तु आपका हदय जो नाश करनेके लिये वग्रसे भी अधिक कठोर ह वज्रादपि 
कठोराणि" वह आपके उसी प्रचण्ड तापसे हमारे कल्याणके लिये "द्रव" कर कोमल हो जाय । यह भाव 
है। अतः "दहन ' ओर "द्रवण' असङ्गत नहीं हं । . 

नोट-४ कोई-कोई महानुभाव इस सोरठेके पूर्वादधका अर्थं यह भी करते हँ कि (अर्थ--२) ' जिनकी 
कृपासे (जीव) मूक होते ह, वक्ता होते है, पङ्गुं होते ह ओर बडे गम्भीर पर्वतोपर चदते हं ।' ओर 
इसके भाव यह कहते हं कि-(क) मूक चार प्रकारके हं । ८१) वचनमूक जैसे ज्ञानदेवजीने भेतेसे 
वेद पठवाया। (भक्तिरसवोधिनीटीका क० १७९) (२) बधिरमूक वा अज्ञानमूक जैसे ध्रुवजी ओर प्रह्ादजी। 
(३) धर्ममृक जो किसी कार्यके निमित्त किसीसे कुछ कहनेका अवसर पाकर भी किसीसे धर्मविचारसे 
कुछ न कह सके। (४) ज्ञानमूक जैसे जडभरतजी, दत्तात्रेयजी जो परमार्थके तत्त्वोको प्राप्त करके मौन 
ही हो गये। इसी तरह-(ख) पङ्गुं भी तीन प्रकारके ह । (१) स्थूलपङ्गं जैसे “अरुण जो सूर्यके सारथी 
हं ओर "गरुडजीके पदु" जिन्हे सूर्यने सामवेद पढाया कि भगवान्‌की सवारीमें उनको सामवेद सुनाते रहँ। 
कोई महात्मा गरुड्पक्षको ' नियत मूक ' कहते है । (मा० प्र०) (२) ५ जैसे श्रीशवरीजी ओर श्रीजटायुजी 
एवं कोलभील। (३) सुमतिपङ्गु। जिनकी बुद्धि श्रीरामपरत्वमे कुण्ठित । गयी है वे कूटस्थ ्षत्रक्तभावको 
पराप्त होते है। (ग) अर्थं २ में होहि" को मूक, पङ्ख ओर वाचाल तीनोके साथ माना गया है। मूक 
होते हं अर्थात्‌ निन्दादि वार्ता छोड देते है। वाचाल होते ह अर्थात्‌ भगवन्नामयशादि-कीर्तन करने लगते 
है । पञ्गुं होते हं अर्थात्‌ इधर-उधर कुत्सित स्थानम जाना छोड देते ह । गम्भीर पर्वतोंपर चढते ह अर्थात्‌ 
राज्य-सम्पत्ति छोड्‌ वनों ओर पर्वतोपर जाकर भजन करते हँ । (घ) (अर्थ--३) वाचाल (कुत्सित बोलनेवाले) 
मूक होते है (कुत्सित बोलना छोड़ देते है) ओर गिरिवरगहनपर जो चढ़ा करते ह (चोर-डाकू आदि) 
वे पङ्गु होते ह अर्थात्‌ दुष्ट कर्म छोड़ देते ह । (ड) अर्थं २ ओर ३ विलष्ट कल्पनां ह । (रा० प्र०) 

नील सरोरुह स्याम, तरुन अरुन वारिज नयनं। 
करौ सो मम उरं धाम, सदा छीरसांगर सयन।॥३॥ 

शन्दार्थ- सरोरुह ( सर^रुह-सरसे उत्पन्न) कमल (योगरूढि) । स्याम ( श्याम )-श्याम सोवला वर्ण। 
तरुन (तरुण) ~युवा अवस्थाका अर्थात्‌ तुरन्तहीका पूरा खिला हुआ। अरुन (अरुण )-लाल। श्रीसंतसिंह 
पंजाबीजी लिखते हं कि "अरुणो व्यक्तरागः स्यादिति विश्चकोषे' के प्रमाणसे यहाँ अरुणताका भाव लेना 
चाहिये। अर्थात्‌ अरुणता उस ललाईको कहते हं जो प्रकट न हो; नेत्रम किनारे-किनारे लाल डोरोकिं 
सदृश जो ललाई होती है। बारिज ; ( वारि+जन्जलसे उत्पन्न) "कमल ( योगरूढदि) | उर=हदय। एीरेसागर 
(क्षीरसागर) ~दषका समुद्र। वह सप्त प्रधान समुदरमेसे एक माना जाता है। इसमे भगवान्‌ श्रीमन्नारायण 
शयन करते हं । सयन (शयन) -सोनेवाले। 
, अर्थ-( जिनका) नील कमल-समान श्याम (वर्णं है), नवीन पूरे खिले हए लाल कमल-समान 
नत्र ह ओर जो सदा क्षीरसागरमे शयन करते है, वे (भगवान्‌) मेरे हदयमे “धाम करे॥ ३॥ 

नाट्‌--१ “नील सरोरुह स्याम” इति। नील कमल-समान श्याम कहनेका भाव कि (क) कमल कोमल 
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ओर आद्र होता है वैसे ही प्रभु करुणायुक्त मृदुलमूर्ति है । यथा--“करुनामय रघुगीर गोसाई । बेगि पाड़हिं 
पीर पराई ॥* (२। ८५) "वारबार मृदुमूरति जोही। लागिहि तात वयारि न मोही ॥“ (२। ६७) “मृदुल मनोहर 
सुंदर गाता“ (४। १) (ख) श्याम रंग, श्यामस्वरूप भगवानूके अच्युत भावका श्योतक है। इस रंगपर 
दूसरा रंग नहीं चदता, यह सदा एकरस बना रहता है, वैसे ही भगवान्‌ शरणागतपर एकरस प्रेम रखते 
है, चूक होनेपर भी शरणागतको फिर नहीं त्यागते। 

नोट-२ "तरुन अरुन बारिज नयन" इति। (क) तरुणसे युवावस्थाका रूप सूचित किया। पुनः, "तरुन 
वारिज" का भी विशेषण है । अर्थात्‌ पूर्णं खिले हए कमलके समान । नेत्रोंकी उपमा कमलदलसे दी जाती 
हे। नेत्र कमलदलके समान लम्ये है कर्णपर्यन्त लम्बे हं। यथा-“अरुन-क॑जदल-लोचन सदा दास अनुकूल॥' 
(गीतावली ७। २१) “कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्‌।' (स्तवपञ्चक) पुनः "तरुण" कहकर जनाया कि 
भक्तोके दुःख हरण करनेमें आपको किञ्चित्‌ भी आलस्य कभी नहीं होता। क्योकि युवावस्थामं आलस्य 
नहीं होता। (ख) “अरुण इति। नेत्रोकी अरुणता राजस गुणका द्योतक है ओर योगनिद्रासे जगे हुए महापुरुपके 
भक्तभयहारी भावको दर्शित कर रहा है। (देवतीर्थस्वामी ) “अरुण” से जनाया कि ऊपर, नीचे ओर कोनोमं 
लाल-लाल डोरे पडे हए है; यह नेत्रोकी शोभा है। पूरा नेत्र लाल नहीं होता। यह ललाई दुखहरण 
स्वभावका द्योतक है। 

नोट-३ "करौ सो मम उर धाम इति। धाम" का अर्थं "घर "स्थान! ' पुण्यतीर्थस्थल ' “तेज, 
"प्रकाश" इत्यादि है। मेरे हदयमें घर बनाइये, मेरे हदयको पुण्यतीर्थं कर दीजिये, मेर हदयमें प्रकाश कोजिये; 
ये सब भाव “करौ थाम" मेँ है । एवं "धाम करो" अर्थात्‌ घर बनाकर निवास कीजिये। विशे आगे शङ्का- 
समाधानमें देखिये। 

रिपपणी-१ “सदा छीर सागर सयन" इति। (क) "छीर सागर सयन” कहकर ' श्रीसीता-राम-लक््मण 
तीनोंको उरमे बसाया। पयपयोधिमें श्रीलक्ष्मीजी, श्रीमन्नारायण ओर शेष तीनों श्रीसीता-राम-लक््मणजी ही 
है । यथा-- "ययययोधि तजि अवथ विहा । जहं सिय लखन रामु रहे आं ॥* (२। १३९) (प° रामकुमारजी) 

(ख) हरिको हदयमें बसाया जिससे हदयमें प्रेरणा करं। यथा--"जस कषु बुथि विवेक वल मोरे । 
तसि किह हिय हरिके प्रर ॥* (१। ३१) (पं° रामकुमारजी) [ क्षीरशायी भगवान्‌ श्रीरामजीके नामरूप- 
लीलाधामका परत्व यथार्थं जानते है । वे स्वयं भी श्रीरामावतार ग्रहणकर श्रीरामजीकी लीला किया करते 
है, अतः वे श्रीरामचरित भली भांति जानते है! हदयमे बसेँगे तो यथार्थ चरित कहला लंगे। (वन्दन पाटकजी ) 
नोट ८ पृष्ठ ६६ भी देखिये। 

(ग) भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपको व्यासजीने एेसा वर्णन किया है, “शान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभं 
सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्कम्‌। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभि्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं 
सर्वलोकैकनाथम्‌।।' इस स्वरूपवर्णनमें “कमलनयनम्‌, गगनसदृशम्‌, मेषवर्णम्‌" कहं ओर वड़ाईके विशेषण 
दिये है । "नील सयेरुह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन ' कहकर फिर "छीरसागर सयन ' कहनेसं ही ` भुजगशयन 
लक्ष्मीकान्त, पद्मनाभ आदि सभी विशेषणोका ग्रहण हआ। (प० रामकुमारजी ) 

(घ) बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हँ कि यह लोकरीति है कि राजाके शयनागारमं बाहरके लोगोका 
तो कहना ही क्या, धरके भी लोग इने-गिने ही जाने पाते हं । यहां काम-क्रोधादि वाहरके लोग द ओर 
अपने लोगोमें शुष्क ज्ञान ओर वैराग्य ह जो भीतर नहीं जाने पाते। यह भी सूचित किया कि भक्ति 
सदा पास रहनेवाली ह। 

(ड) श्रीवैजनाथजी लिखते ह कि दुर्वासा ऋषिके कोपसे श्रीलक्ष्मीजी क्षीरसागरमं लुत हो गयी थी; 
वैसे ही कलियुगरूपी दर्वासाके कोपसे भक्तिरूपी लक्ष्मी लु हो गयी हे । क्षीरसमुद्र मथनेपर लक्ष्मीजी 
प्रकट हुईं । वैसे ही आप मेरे हदयरूपी क्षीरसागरको मथन करके जगतूके उद्धारहेतु श्रीरामभक्तिको 
प्रकट कराइये। यह भाव क्षीरसागर-शयनसे धाम करनेकौ प्रार्थनाका है । यहां हदय क्षीरसागर है, विवेकादि 
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देवता ओर अविवेकादि दैत्य है, मनोरथ मन्दराचलरूपी मथानी है, विचार वासुकीरूपी रस्सी है, प्रभुकौ । 
कृपासे काव्यरूप चौदह रल प्रकट होगे । मोह कालकूट है जिसे नारदरूपी शिव पान करगे, नरनार । 
वारुणी है जिसे अविवेक दैत्य पानकर मतवाले हुए, श्रीरामरूप अमृत है जिसे पाकर सन्तरूपी सुर ¦ 
पुष्ट हए, हरियश अश्च है जो विवेकरूपी सूर्यको मिला, माधुर्य लीला सबको मोहित करनेवाली अप्र ¦ 
हे । इसी तरह धर्म एेरावत, रामनाम कल्पवृक्ष, एेशर्यके चरित कामधेनु, धाम चन्द्रमा, सुकर्म धन्वन्तरि, 
अनुराग शङ्ख, कीर्तिमणि, श्रीरामराज्यमें जो प्रताप है वही धनुष है। काकभुशुण्डिप्रसङ्गमें जब भक्ठिरूपिणी , 
लक्ष्मी प्रकट हुई तब सब जगका पालन हुआ। इत्यादि कारणोसे “क्षीरसागर शयन" कहकर हदयमं , 
धाम करनेको कहा। | 
(च) क्षीरसागर शुद्ध धर्म (सद्धर्म) का स्वरूप है, अतः वैसा ही धाम बनानेको कहा। (रा० प०) । 
(छ) आप एेसे समर्थ ह कि आपने जलमें धाम बनाया है जो सर्वथा असम्भव कार्यं है। यथा, . 
“चहत बारिपर भीति उठावा।* ओर इतना ही नहीं वरंच शेषशय्यापर आपका निवास है । आपके सङ्गते , 
विषधर सर्पं भी निरन्तर प्रभुका यश गान करते ह । मेरे हदयरूपी समुद्रम कामादि सर्पं हें । आप हदयमे ¦ 
बसग तो आपकी कृपासे वह भी श्रीरामयशगानमें समर्थ हो जायगा। | 
नोर-४ विनायकोटीकाकार लिखते हैँ कि “कहा जाता है कि सोरठा २ ओर ३ में यह गूढ़ आशव ¦ 
भरा है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर अवतरे ओर तीनों गुणोके अनुसार गोस्वामीजीने यहाँ तीन विशेषण ` 
दे तीन ही बातें अपने लिये मोँगी ह । वह इस तरह कि “छीरसागर सयन' को सतोगुणरूप मान उनसे 
“मूक होड वाचाल” यह सतोगुणी वत्ति मँगी। “तरुण अरुण बारिज नयन” से रजोगुणीरूपी मान उनपे 
“पंगु चदे गिरिवर गहन ' यह रजोगुणरूपी वृत्ति मोँगी। ओर, "नील सरोरुह स्याम" से तमोगुणवाले समद्र ` 
‹कलिमलदहन” करनेकी प्रार्थना की ।' [इससे सूचित होता है कि इस भावके समर्थक दोनों सोर्ोको 
वे क्षीरशायीपरक मानते हे ।] 
शंका--श्रीमद्रोस्वामीजी तो श्रीरामजीके अनन्य उपासक ह । यथा--“का बरन छबि आजक, भले 
बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तव न्वै, धनुष बान लो हाथ ॥ ' उन्होने प्रायः सर्वत्र श्रीरामजीको ही हदये 
बसनेकी प्रार्थना कौ है। यथा, "मम हदय कंज निवास करु, कामादि खल-दल-गंजनं।* (विनय० ४५) ` 
“बसहिं रामसिय मानस मोरे!" (विनय० १) 'माशरुरी-बिलास-हास, गावत जस तुलसिदास, बसति हदय जेर 
प्रिय परम प्रानकी॥* (गीतावली २। ४४) इत्यादि। तो यहाँ क्षीरशायी भगवान्‌को बसनेको कैसे कहा! 
समाधान-(१) गौड्जी- त्रिपाद विभूतिके भगवान्‌ द्विभुजी सीतारामलक््मण प्रत्येक एकपाद विभूतिवाले 
विश्वको रचनामें श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी ओर शेषका रूप धारण करते है । विश्वकी रचनाके लिये अनन्त देश 
ओर अनन्तकालमें विस्तीर्णं उच्चल क्षीरसागरमे विराजते है । यह नारायणावतार है जिसे महाविष्णु भी कहे ` 
है । गोस्वामीजी यहाँ सोरटेके पहले आधे अपने प्रभु रामकी ही वन्दना करते है जो “नील सरोरुह 
स्याम” हँ, जिनके “तरुण अरुण वारिज नयन” हैँ, जो (एकपाद विभूतिमें “धाम करनेको क्षीरसागर 
शयन करते हँ ओर इस अनन्त उज्ज्वलता ओर अनन्त विस्तारे ही "सदा" शयन करते है, इससे 
नहीं ५ आप समर्थं ह । मेरे हदयमे विराजनेके लिये उसके अन्धकारको दूरकर अनन्त उज्ज्वलता प्रदा 
जिये ओर उसकी चटाई ओर संकोचको दूर करके उसे अनन्त विस्तार दीजिये कि आप उसमे समा , 
सके । (अर्ज समा कटां तेरी वसअतको पा सके। मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके॥" श क्षीरसागर" 
शयन' से लोग चतुर्भुज रूपके ध्यानकी बात जो कहते ह, वह किसी तरह ठीक नहीं है। क्योकि 
'क्षीरसागरशयन' से ध्वनि बहुत-सी निकलती है, जैसे नारायणका चतुरभुजरूप, शेषपर शयन, नाभिकमले 
्रह्मकौ उत्पत्ति इत्यादि-इत्यादि, तथापि ध्वनि भी श्दोसे नितान्त असम्बद्ध नहीं होती। क्षीरसागरश्या 
कहा, शेषशय्याशयन नहीं कहा, जो कि अनुप्रासकी दृष्टिसे भी सुन्दर होता ओर अधिक ठीक होता कोरि 
भगवान्‌ तो क्षीरसागर नहीं वस्‌ शेषशब्यापर सोते है। यदि यह कहो कि गङ्गखाषोषकी तरह `य क्षीरसागरशर्या 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मं० सो०३ क श्रीपद्रामचन््रचरणी शरणं प्रपद्ये # ६५ बालकाण्ड 
ह ---- ----~--- 


भी है तो यह तब ठीक होता जय शेयको व्यक्त करना प्रयोजनीय होता। "क्षीरसागर ' कहना अवश्य 
प्रयोजनीय है। वह प्रयोजन अनन्त उज्वलता ओर अनन्त विस्तार है। चतुर्भुजता नीं ह । हदयको उज्वल 
ओर उदार बनाना इष्ट है । “ चतुर्भुज ' की कल्पनासे क्या प्रयोजन सधेगा? साथ ही गोस्वामीजी महाविष्णुको 
रामजीका अवतार होना भी यहां इगित करते हैँ ओर नारायण तथा राममें अभेद दिखाते है । 

(२) रिप्पणी (१) देखिये ओर भी समाधान टीकाकारोनि किये ₹ई। 

(३) हमारा हदय कलिमलग्रसित है, जबतक स्वच्छ न होगा। श्रीसीतारामजी ओर उनके चरित्र उसमें 
वास न करेगे। यथा-“हरि निरमल, मलग्रसित हदय, असमंजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कक कक 
सूकर; क्यो मराल तहं आवत॥' (वि० १८५) श्रीमन्नारायणके निवास करनेसे यह भी क्षीरसागरके समान 
स्वच्छ हो जावेगा, इसलिये प्रार्थना है कि वास कीजिये। अथवा, क्षीरसमुद्रके सदुश हमारे हदयमें स्वच्छ 
ओर पवित्र घर यना दीजिये जिसमें श्रीसीतारामजी आकर नित्य वास करं । अवध धाम अथवा घर बनानेको 
कहा है, बसनेको नहीं । (वन्दनपाठकजी) 

(४) अगस्त्यसंहिता, वसिष्ठसंहिता, रामतापनी-उपनिपद्‌ ओर सुन्दरी तन्त्रादि ग्रन्थोमें क्षीरशायी भगवान्‌को 
पीठदेवता कहा है। एेसा मानकर इनको प्रथम वास दिया। पीठदेवताका प्रथम पूजन सर्वसम्मत हे, पीछे 
प्रधानपूजन होता है। (रा० प्र०) 

(५) यह लोकरीति है कि जहाँ सरकारी पड़ाव पड़नेको होता है वहां परिकर प्रथम जाकर डेरा 
डालते है, सफाई कराते है, तत्पश्चात्‌ सरकारकी सवारी आकर वहाँ निवास करती है । वही रीति यहाँ 
भी समञ्ञ लं । इत्यादि। 

नोट-५ ' श्रीमनुशतरूपाजीको दर्शन देनेको जव प्रभु प्रकट हुए तव "नील सरोरुह नीलमनि नील- 
नीरथर स्याम। (१। १४६) ये तीन उपमाएं श्याम छविकी दी गयी हं । श्रीमन्नारायणको इस्मेसे एक 
अर्थात्‌ 'नीलसरोरुह  हीकी उपमा क्यो दी?" यह शंका उठाकर उसके समाधानमं श्रीरामगुलामजी द्विवेदी 
कहते हँ कि कैवल्यके अन्तर्गत महाकारण ओर कारण-शरीरोकी जहां उपनिषदोमं व्याख्या है वहां कारणकी 
उपमा नील कमलसे दी है। कमलहीसे ब्रह्माकी उत्पत्ति है ओर उनसे जगत्‌की । महाकारण शरीरके लिये 
“नीलमणि" की उपमा सार्थक है एवं कैवल्यके लिये “नीलनीरथर' की । सगुण त्र्मके प्रतिपादनमं इन 
तीनों सूृक्ष्मातिसूक्षम शरीरोकी प्रधानता है। श्रीरामभद्रके परस्वरूपमें तीनोंका समावेश है ओर श्रीमन्नारायणमें 
दोका परोक्ष भावसे ग्रहण होता है ओर कारणका प्रत्यक्ष भावसे। क्योकि वे जगत्के प्रत्यक्ष कारणस्वरूप 
है" । (तु० प०) । 

नोट--६ “नील सयेरुह” उपमान है, “श्यामता” धर्म है, वाचक ओर उपमेय यहां लुप है; इससे 
"वाचकोपमेयलुषोपमा अलंकार' हुआ। तरुण अरुण-धर्म हे, वारिज उपमान है, नयन उपमेय है, वाचक 
नहीं है; इससे इसमें “वाचकलुप्तोपमा अलंकार ' हआ। गुण ओर निवासस्थान कहकर क्षीरशायी चिष्णुका 
परिचय कराना किन्तु नाम न लेना "प्रथम पर्य्यायोक्तं अलंकार" हे। 

नोट-७ (क) श्रीनंगे परमहंसजी-' सोरठा २ में एकपादविभूतिस्थ त्रिदेवान्तर्गत रमावैकुण्ठनाथ विष्णुकी 
वन्दना है जिनका पालन करना कार्य है। इस वैकुण्ठमें ब्रह्मादि देवताओंका भी आना-जाना होता है ओर 
सोरठा ३ में क्षीरशायी विष्णुकी वन्दना है जो गुणातीत तथा अनेक ब्रह्याण्डके नायक ै। त्रिदेवगत 
विष्णुभगवान्‌की वन्दनामे तो ओर देवताओंकी भोति “द्रव” अर्थात्‌ कृपा करनेकी ही प्रार्थना की टै जसे 
गणेशजीसे “करौ अनुग्रह" ओर भगवान्‌ शिवसे “करहु कृषा ' मात्र ही विज्ञापन है। ओर परमप्रभु क्षीरशायीको 
अपने उरमें धाम बना लेनेकी प्रार्थना की है। त्रिपादविभूतिस्थ क्षीरशायी ही एकरूपसे एकपादविभूतिस्थ 
क्षीरसागरे भी रहते है, दोनों एक ही ह ।' 

(ख) प्रश्र-त्रिदेवगत विष्णु ओर क्षीरशायी विष्णुको अलग-अलग वन्दना क्यों की? 

उत्तर-त्रिदेवविष्णु भी पृज्यदेव ओर पालनके अधिष्ठाता ब्राह्माण्डके नायक है । जव सब देवताओंकी 
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वन्दना हई है तव इनकी भी होनी आवश्यक थी ओर इस एक सोरठेको छोड़ ओर कहीं इनकी वन्दना 
है भी नहीं। अतः सब देवकी भाति इनसे भी दया चाही गयी है। परन्तु क्षीरशायी सरकार तो अवतारी- , 
अवतार-अभेदतासे अपने इष्ट ही ह । इसीसे उन्हे वन्दना करके अपने हदयमें धाम ही बनानेकी भिक्षा ¦ 
मांगते ह ।' (श्रीनंगे परमहंसजी) । 

नोट--८ मानसमयंककारका मत है कि मानसम स्थानभेदसे दोनोके अधिष्ठाता वैकुण्ठाधिपति विष्णु 
ओर क्षीरशायी विष्णुका अवतार वर्णन किया गया है। परमेश्वर एक ही है, स्थान अनेक ह । इस हेतु ` 
दोनोंकी वन्दना की। परतम श्रीरामचनद्रजी कारण हँ ओर श्रीमन्नारायण कार्यं हं । ये श्रीरामचनद्रजीके चरितको ` 
यथार्थं जानते ह। यथा-^परो नारायणो देबोऽवतारी परकारणम्‌। यथार्थं सोऽपि जानाति तत्त्वं राघवसीतयोः॥' 
वे हदयमे निवास करेगे तो उनकी प्रेरणासे मेरे हदयसे रामचरितमानसका यथार्थं कथन होगा। | 


कुद इदु सम॒ देह, उमारमन करुना-अयन। 
जाहि दीन पर नेह, करौ कृपा मर्दन-मयन॥४॥ 


शब्दार्थ-कुंदनकुन्दका फूल। कुन्द जुहीकी तरहका एक पौधा है जिसमें शेत फूल होता है। यह 
कुआरसे चैततक फूलता रहता है। इसका फूल उज्वल, कोमल ओर सुगन्धित होता हे। इंदु-चन्द्रमा। 
सम~=समान, सदृश, सरीखा। उमारमन~उमारमणनपार्वतीपति-शिवजी। करुना (करुणा) मनका वह विकार ` 
जो दूसरेका दुःख देखकर वा जानकर उत्पन्न होता है ओर उसके दुःखके दूर करनेकी प्रेरणा करता हं। ` 
यथा-दुःखदुःखित्वमार््तानां सततं रक्षणत्वरा। परदुःखानुसन्धानाद्धिह्लली भवनं विभोः ॥! “कारुण्याख्यगुणो 
होष आर्तानां भीतिवारकः।", “आश्चितार्त्यागरिना ह्रो रक्चितुरहेदयद्रवः। अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपातादिकृद्धवेत्‌।' 
(भगवदुणदर्पणभाष्य) अयन~=घर, स्थान । नेह-=स्रेह, प्रेम । मर्दन-नाश करनेवाले! मयन=कामदेव । 

अर्थ-कुन्दपुष्प ओर चनद्रमाके समान (गौर) शरीरवाले, करुणाके धाम, जिनका दीनोपर सेह है, 
कामको भस्म करनेवाले (उसका मान-मर्दन करनेवाले) ओर उमामें रमण करनेवाले (श्रीशिवजी ) । मुङ्ञपर 
कृपा कोजिये ॥४॥ 

नोट-१ इस सोरटेमें साधारणतया श्रीशिवजीकी वन्दना है। पं. रामकुमारजी एवं नंगे परमहंसजी इसमे 
शिवजीकी ही वन्दना मानते है। पंजावीजी, यैजनाथजी ओर रामायणपरिचर्य्याका भी यही मत है। ` 
श्रीकरुणासिन्धुजी, पं० शिवलाल पाठकजी, वावा श्रीजानकीदासजी (मानस-परिचारिकाके कर्ता) आदि 
महात्माओंकी सम्मतिमे इस सोरठेमे ध्वनि-अलङ्कारसे श्रीशिवजी ओर श्रीपार्वतीजीकी अर्थात्‌ ' शक्तिविशष् 
शिव' की वन्दना पायी जाती है। भगवान्‌ शङ्कर अर्धनारीश्वर है। अर्थात्‌ उमाजी श्रीशिवजीकी अधर््रिनी ` 
ह ओर एक ही अङ्ग (वामभाग) में विराजती ह! अतएव "उमारमन” कहकर “उमा” ओर “उमारमण' 
दोनोका बोध कराया है ओर एक ही सोरम दोनोंकी वन्दना करके विलक्षणता दिखायी है। 

नोट-२ “कुद दु सम देह" इति। (क) वहां गौर वर्णकी दो उपमाएं देकर दोनोके पृथक्‌- 
पृथक्‌ गुण शिवजीके शरीरम एकत्र दिखाये। इन दो विशेषणोको देकर शरीरकी विशेष गौराङ्गता दशति ` 
हए उसका कुन्दसमान कोमल ओर सुगन्धित होना ओर चन्द्रमासमान स्वच्छ, प्रकाशमान, तापहारक 
ओर आहादकारक होना भी साथ-ही-साथ सूचित किया है। ये विशेषण शिवजीके लिये अन्यन्न भी 
एक साथ आये हं। यथा-कुंद इदु दर गौर सरीरा (१। १०६), 'कुंदडंदुदरगौरसुन्दरं 
अम्विकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌। " (७1 मं० शलो० ३), 'कवु-कुदेदु-कर्पूर-विग्रह रुचिर” (विनय० १० ) 
इत्यादि। (ख) ये दोनों उपमां साभिप्राय है । ग्रन्थकार चाहते हं कि हमारा हदय कुन्दसमान कोमल 
ओर चनद्रमाके समान प्रकाशमान हो जावे। (पंजावीजी) 

= (ग) कुदि धातुका अर्थं उद्धार है ओर इदि धातुका अर्थं परम एेश्र्य है! ये दोनों भाव दरसानेके 

लिये दो दृष्टान्त दिये। (काष्ठजिह्वा स्वामी) (घ) कुन्दकी कोमलता ओर उच्वलता तो शरीरमें प्रकट देख 
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पडती ही है, सुगन्धता अङ्गम भी है ओर कीर््तिरूप हो देश-देशमे प्रकट है, फली हुई ह । चन्द्रमा उज्वल, 
अमृतस्तावी ओर ओषधिपोषक है। श्रीशिवजीके अङ्गम ये गुण कैसे कहे? इस तरह कि श्रीरामचरितामृतकी 
वर्षा जो आपके मुखारविन्दसे हई यही चनद्रमाका अमृतललाव गुण है । मुख चन्द्रमा है। यथा--^नाथ तवानन 
ससि खरवत कथा सुधा रषुवीर। श्रवन पुटद्हि मन पान करि नहिं अवात मति धीर॥” (७। ५२) श्रीरघुनाथजीके 
उपासक ओषधिरूप हँ, उनको भक्छिमें दृढ करना ओषधिका पोषण करना है। (रा० प्र०) (ङः) वैजनाथजी 
लिखते ह कि “उल्वलतामें छः भेद हँ । तमोगुणरहित निर्मलता, कुन्ञानरहित स्वच्छता, रजोगुणरहित शुद्धता, 
भक्ष्याभक्ष्यरहित सुख, अजरादि चेष्टारहित देदीप्यमान, सदा स्वतन्त्र इत्यादि" "परसे परस न जानिये” यही कोमलता 
है। सदा दया चन्द्रमाकी शीतलता है, सबको सुखदाता होना यह चनद्रमाकी आह्वादकता हे, कृपा अमृत 
है, जीवमात्र ओषधि है, जिनका आप पोषण करते है। प्रकाश प्रसिद्ध है। ये सव गुण निर्हेतु परस्वार्थके 
लिये हैँ; अतः मुङ्ञपर भी निर्हेतु कृपा करेगे। 

नोट-३ "कुंद दु" को शिवजीके विशेषण मानकर ये भाव कहे गये। यदि इस सोरटेमें श्रीउमाजी 
ओर श्रीशिवजी दोनोंकी वन्दना मानँ तो इन विशेषणोके भाव ये होगे।-(क) शुद्धार्तं जिज्ञासारूपा भवानीकी 
छटा कुन्दपुष्पके सदृश सुकोमल, सरस ओर सुरभित (विनयान्वित) है ओर शुद्धबोधमय भगवान्‌ शङ्करकौ 
छबि चन्द्रवत्‌ प्रकाशमान शीतल ओर अमृतमय अखण्ड एकरस हे, क्योकि "उमा" नाम शुद्धारत्तं जिज्ञासाका 
भी है । उस शुद्ध सात्विक मनको देवदेवने अपने उपदेशसे श्रीरामचरितमें रमाया हं, उसे ' परमतत्त्व" 
का बोध कराया है। (तु° १०) (ख) कुन्द ओर इन्दुम सनातन प्रणय-सम्बन्थ है ओर श्रीशिव- 
पार्वतीजीका चरित भ्रणयरससे पूर्णं है । अतः यह उक्ति वा उपमा सार्थवती होती हे । (तु प०) 
(ग) पीत कुन्दके समान कोमल, सुगन्ध मकरन्दमय उमाजीका शरीर ह ।' ' श्रेत प्रकाश अमृतमय 
उमारमनका तन है ।' (मा० प्र०) 


'"उमारमन ' इति। 


पं० रामवल्लभाशरणजी--"उमारमन" विशेषण देकर कविने अभिन्नताभावको गर्भित करते हुए उनमें शक्तिकी 
विशिष्टताको स्वीकार किया है। इस तरह इसमे ब्रह्मविशिष्टरूपसे शक्िको भी वन्दना हो गयी। 

श्रीजहगीरअली शाह ओलिया-'अद्धाङ्ग भवानी शङ्करकी छि भक्ति-ज्ञानकी जोड़ी है!" अर्थात्‌ 
यहाँ ज्ञान ओर भच्छिका एकीकरण दिखाया है। 

गौडजी-“उमरारमन' मेँ विशेष प्रयोजन है। उमा महाविद्या हं। यथा--श्रुति “स तस्मिन्नेवाकाशे 
स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमां हैमवतीं ता ‡ होवाच किमेतद्यक्षमिति॥' (केन० ३। १२) “सा ब्रह्मेति 
होवाच।' (केन० ४। १) उमा महाविद्या ही ब्रह्मविद्या है । वही ब्रह्मज्ञान देती हं । उमा-महे धर-संवादसे 
ही श्रीरामचरित प्राप्त हआ है। भगवान्‌ शङ्कर उसी महाविद्या रममाण रदँ । कविका अभिप्राय यही 
है कि आप उमामें प्रीति करते है, अवश्य ही मुञ्े रामकथा कहनेकी शक्ति प्रात होगी। ओर कथाकी 
प्राति उमाद्वारा हई भी है। पहले उमा बालक रामबोलाको भोजन करा जाती थीं। उन्हीकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ शङ्करने रामबोलाका पालन ही नहीं कराया, वरन्‌ गुरुके द्वारा रामचरितमानस भी दिया। इसीसे 
तो “उमारमन", “करुनाअयन" भी है । करुणा करके अहैतुक ही रामबोलाको जगत्प्रसिद्ध कवि तुलसीदास 
बना डाला। 'दीनपर एेसा नेह है । 

नोट-- ४ (क) उमारमण (पार्वतीजीके पति) कहनेका भाव किं पार्वतीजी करूणारूपा है इसीसे उन्मि 
प्रश्र करके विश्चोपकारिणी कथा प्रकट करायी । आप उनके पति हैँ अतएव “करुगअयन' हुआ ही चाहं । 
सव जीवोंपर करुणा करके रामचरित प्रकर किया, इसीसे शिवजीको “करुनाअयन” कहा। (वै०, रा० प्र०) 
.करुनाअयन' यथा-- “पान कियो विषु, भूषन भो, करुनावरुनालय साङ़ं-हियो है॥“ (क० ७। १५७) 
वीरमणिका सङ्कट देख उसकी ओरसे शत्रुत्रजीसे लड, वाणासुरके कारण श्रीकृष्णजीसे लड इत्यादि “करुनाअयन' 
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के उदाहरण ह । (वै०) (ख) “दीन पर नेह" यथा- “सकत न देखि दीन करजोरे॥॥' (विनय० ६) काशीके 
जीवको रामनामका अन्तकाले उपदेश देकर मुक्त कर देते हँ, देवताओंको दीन देखकर त्रिपुरका नाश 
किया; इत्यादि इसके उदाहरण हैँ । (ग) "दीन पर नेह" कहकर कवि शिवजीसे अपना नाता “दीनता से 
लगते ह । (खर्या) भाव कि मँ भी दीन हूँ, अतएव आपकी कृपाका अधिकारी हूं, मुज्ञपर भी कृपा 
कीजिये। (घ) “मर्दनमयन” इति। जैसे कलिमलदहनके लिये सूर्य या विष्णुभगवान्‌को वन्दना की ओर । 
हदयकी स्वच्छताके लिये “छठीरसागरर सयन” की वन्दना की; वैसे ही यहाँ कामके निवारणार्थं “मर्दनमयन' ` 
शिवजीको वन्दना को हे। जबतक काम हदयमें रहता है तवतक भगवत्‌-चरितमे मन नहीं लगता ओर. 
न सुख ही होता हे। यथा--क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा। ऊसर वीज वये फल जथा॥' (५। ५८) 

रिप्पणी-१ (क) यहकि सब विशेषण (“उमारमन' “करुनाअयन' “जाहि दीनपर नेह" ओर 
“मर्दनमयन ”) चरितात्मक हं । मयनका भस्म करना, रतिकी दीनतापर करुणा करके उसको वर देना, देवताओंपर 
करुणा करके उमाजीको विवाहना, फिर उमाजीपर करुणा करके उनको रामचरित सुनाना, यह सव क्रमसे 
इस ग्रन्थमें वर्णन करेगे। इसीको सूचित करनेवाले विशेषण यहां दिये गये हैं । (ख) "दीन पर नेह" ओर 
“मर्दनमयन' को एक पक्तिमे देकर सूचित किया कि कामको जलानेपर रति रोती हुई आयी तो उसकी 
दीनतापर तरस खाकर उसे आपने वरदान दिया कि “बिनु वपु व्यापिहि सबहिं युनि सुनु निज मिलन प्रसंग" 
(१। ८७) । इस प्रकार गर्दनमयन पद "दीन पर नेह" का ओर “उमारमन" पद “करुनाअयन' का बोधकं 
है। (ग) यहांतक चार सोरठोमें वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया गया। अर्थात्‌ इन सोरठोमं सृक्ष्मरीतिसे 
आगे जो कथा कहनी ह उसका निर्देश किया है। इस तरह कि गणेशजी आदिपृज्य है, इससे प्रथम 
सोरम उनका मङ्गलाचरण किया। यथा-- 'प्रथम यूजिअत नाम प्रभाऊ।* भगवान्‌ विष्णु, श्रीमन्नारायण ओर 
शिवजीका मङ्गलाचरण किया, क्योकि आगे इस ग्रन्थमें तीनोंकी कथा कहनी है । “कहो सो मति अनुहारि 
अव उमा संभुसंबाद।* (१। ४७) से प्रथमहि मै कहि सिवचरित दूना मरमु तुम्हार।" (१। १०४) तक 
शिवचरित है फिर उमा-शम्भु-संवाद है, तदन्तर्गत द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ।" (दोहा १२२। ४) से 
` एक जनम कर कारन एह्य" (१२४। ३) तक विष्णुसम्बन्धी कथा है ओर "नारद श्राप दीह एक 
बारा" (१२४ ।५) से एक कलप एहिं हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।" (१३९) तक क्षीरशायी भगवान्‌- 
सम्बन्धो कथा है। (घ) पांचवें सोरदेमें नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण किया। "वदि अभिवादनस्तुत्योः "1 उसमे 
बंद" शब्द आया है जो नमस्कार सूचित करता है । (ङ) इसपर यह प्रश्न होता है कि आगे मङ्गलाचरणका 
स्वरूप क्य। बदला? स्वरूप बदलकर सूचित करते हँ कि एक प्रकरण चौथे सोरटेपर समाप्त हो गया। 
आगे ्रीगुरुवन्दनासे दूसरा प्रकरण चलेगा। 

नोट-५ यदि "उमारमण" से यहाँ उमाजी ओर उमापति शिवजी दोनोकी वन्दना अभिप्रेत है तो यह 
शङ्का हाती ह कि उमाजीमें “मर्दनमयन” विशेपण क्योंकर घटेगा?' वावा जानकीदासजी इसका समाधान 
यह करते हं कि शिवजीने तो जव कामदेवको भस्म किया तय “मर्दनमवन' कहलाये ओर श्रीपारवतीजी 
तो यिना कामको ` जलाये अपने . अलौकिक ओर अपूर्वं त्यागसे पूर्वंहीसे कामको मर्दन किये हुए है । इसका 
प्रमाण वालकाण्डके ८९ दोहेमं मिलता है। जव सपपिं आपकी परीक्षाके लिये दूसरी वार आपके समीप 
गय आर बाले कि “अव भा ज्जूठ तुम्हार पन जारेड काम महेस।' तव आपने उत्तर दिया कि “तुम्हरे जान 
काम अव जारा! अव लगि संभु रहे सविकारा॥ हमरे जान सदा शिव जोगरी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 
जौ #॥ सिव सेए अस जानी । प्रीति समेत कर्मं मन वानी ॥‡ /“ (१। ९०) इन वचनोंसे श्रीपार्वतीजीका 
भा 'मर्दुनमयन्‌“ होना प्रत्यक्ष हे । मानसमातंण्डकार लिखते है कि जैसे कुन्दसे उमाकी ओर इन्दुसे शिवजीकी 
उपमा दौ, इसी प्रकार आगे चलकर दो विशेषणोसे दोनोंको एक रूपमें भपित किया। 'करुनाअयन ' जगन्माता 
पावताजाक्रा आर “जाहि दीन षर नेह" शङ्करजीको कहा। । 

नाट--£ "उमरारमन' का अर्थं “उमा ओर उमारमण" लेनेकी क्या आवश्यकता जान पड़ ? इसका 
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कारण हमें एकमात्र यह देख पडता है कि भारते पञ्चदेवोपासना बहुत कालसे चली आती ह। 
यथा- "करि मज्जन पूजहिं नर नारी। गनप गौरि तिपुरारि तमारी॥ रमारमनयद वंदि बहोरी। बिनवहिं अंजुलि 
अंचल जोरी॥* (२। २७३) इसी आधारपर पं० शिवलाल पाठटकजीका मत है किं भाषाके मङ्गलाचरणके 
पाँच सोरठोमें पञ्चदेवका मङ्गलाचरण है ओर श्रीजानकीदासजीका मत है कि यहातक चार सोरठोमें पञ्चदेवोंकी 
वन्दना है । प्रथम सोरटठेमे गणेशजी, दूसरे सूर्य, तीसरे रमारमण ओर यहां उमा ओर उमारमणकी वन्दना 
है। मयंककार दूसरे सोरटेमें विष्णुकी वन्दना मानते है, अतः वे पांचवें सोरठेमें सूर्यकी वन्दनाका भाव 
मानते ह । गौरि ओर त्रिपुरारि (वा, शक्ति ओर शिव) के बिना पोंचकी पूर्तिं नहीं हो सकती; अतः 
दोनोंको “उमारमण से इन दोनोंका अर्थं लेना पड़ा इस पक्षका समर्थन करनेमे कहा जाता है कि उमा 
शब्द श्लेषात्मक है, अतएव उमा ओर उमारमणका ग्रहण है; क्योकि रूपका रूपक दो है, कुन्द ओर 
इन्दु । कुन्दके समान उमाजीका शरीर है ओर इंट्के समान अत्यन्त उज्वल उमारमणका शरीर है। परन्तु 
इसके उत्तरम "कुद इदु दर गौर सरीरा!" (१। १०६) ओर "कुन्दडन्दुदरगौरसुन्दरं ~" (उ० मं° श्लोक) 
ये दो उदाहरण इसी ग्रन्थके उपस्थित किये जा सकते ह । 

नोट-७ उमारमण ओर मर्दनमयन ये दोनों विशेषण परस्पर विरोधी हँ । क्योकि जो कामको भस्म 
कर चुका वह स्त्रीमे रमण करनेवाला कैसे कहा जा सकेगा? इन परस्पर विरोधी विशेषणोंको देकर बोधित 
कराया है कि भगवान्‌का विहार दिव्य ओर निर्विकार है। यह ब्रह्मानन्दका विषय है। (तु० प° भाप्यसे 
उद्धत) गौडजी कहते है कि 'मर्दनमयन' तो अन्तमें प्रार्थनामात्र है कि मेरे हदयको निष्काम बना दीजिये। 
अतः उसमे कोई असङ्गति नहीं हे। 

प्रथम प्रकरण ("देववन्दना' प्रकरण ) समाप्त हुआ। 
बंद गुरपदकंज, कृपासिंधु नररूप हरि। 
महामोह तम पुंज, जासु बचन रबि-कर-निकर॥५॥ 

शब्दार्थ-कंज~कमल। महामोह~भारी मोह । मोह~अज्ञान। तम=अन्धकार। पुंज-समूह । रवि सूर्य । 
कर~किरण। निकर=समूह । 

अर्थ--१ मँ श्रीगुरुमहाराजके चरणकमलोकी वन्दना करता हँ जो कृपाके समुद्र हँ, नररूपमं “हरि 
ही है ओर जिनके वचन महामोहरूपी समूह अन्धकारके (नाशके) लिये सूर्यकिरणके समृह है ॥ ५॥ 

नोट--१९ "बंदञँ गुरदकंज' इति। (क) श्रीमद्रोस्वामीजीने अपने इस काव्यं तीन गुरु माने हं । एक 
तो श्रीशिवजीको, दूसरे अपने मन्त्राजोपदेष्ठा श्री १०८ नरहरिजी (श्रीनरहरय्यानन्दजी) को जिनसे उन्होने 
वैष्णवपञ्चसंस्कार ओर श्रीरामचरितमानस पाया ओर तीसरे श्रीरामचरितको। विशेष मं० श्लोक ३ पृष्ट १९ 
प्रश्नोत्तर (४) में लिखा जा चुका है वहां देखिये। (ख) इन तीनोके आश्रित होनेसे इनका काव्य सर्वत्र 
वन्दनीय हुआ ओर होगा। 

प्रमाण-(१) श्रीशिवजीके आश्रित होनेसे। यथा, "भिति मोरि सिवकृपा विभाती । सतिसमाज मिलि मनहुं 
सुराती॥" (१। १५) (२) निज गुरुके आश्रित होनेसे। यथा- "तदपि कही गुर वारिं बार। समुश्नि परी कषु 


(१। ३१), "वंदे बोधमयं नित्यं गुर शङ्ररूपिणम्‌। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चद्धः सर्वत्र वन्द्यते॥' (मं० शलाक ३) 
(३) श्रीरामचरितके आश्रय वा सङ्गसे। यथा- प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होडहि सुजनमनभावनी {प्रिय 
लागिहि अति सबि मन भनिति रामजस संग।* (१। १०) (ग) तीनों गुरुओंका कर्तव्य एक ही हे, भवसागर 
पार करना। तीनोकि क्रमसे उदाहरण। यथा- गुणागारसंसारपारं नतोऽहं!" (७। १०८) (शिवजी) "गुरु चिनु 
भवनिधि तर न कोई। (७। ९३) (मन्त्रोपदेषटा गुर) “भवसागर चह पार जो पावा। गमकथा ता कहं दृद 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


` - नक 





मानस-पीयुष ७० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः मं० सो०५ 


नावा॥* (७।५३) (घ) यहाँ 'नररयहरि" कहकर गुरुदेवजीकी वन्दना करनेसे मन््रोपदे्टा तथा श्रीरामचरितमानस ` 
पट्ानेवाले निज गुरु श्रीनरहर्य्यानन्दजीकी वन्दना सूचित कौ । | 

नोट-२ बाबा जानकीदासजी तथा बावा हरिहरप्रसादजीने “कृपासिंधु नररूप हरि“ * को “पदकंज" 
का विशेषण माना है ओर विनायकीरीकाकारने भी। उसके अनुसार अर्थं यह होगा।- 

अर्थ-२ यैं श्रीगुरुमहाराजके चरणकमलोंकी वन्दना करता हू जो (चरण) दयाके समुद्र है, नर- 
शरीरके हर लेनेवाले हँ अर्थात्‌ आवागमनके ुडानेवाले ह ओर सूर्यकिरणसमूह (समान) हं जिससे महामोहरूपी 
अन्धकारसमृह ' बच न' (बच नहीं सकता) । 

स्मरण रहे कि प्रायः गुरुजनों आदिकी वन्दनामें “पदकंज" कौ ही वन्दना होती हे। यथा- "वदं 
मुनिपदकज" "बंद बिधिपद रनु" इत्यादि। परन्तु वह वन्दना गुरुजनोकी ही मानी जाती है ओर विशेषण 
भी गुरुजनकि ही होते हं न कि पदकंजके। पदकंजका विशेषण माननेसे “जासु ' का अर्थ "जिससे" "नररूपहरि" 
का अर्थं ' नरशरीर हरनेवाले अथवा नरके समान पद हँ पर वास्तवमें हरि अर्थात्‌ दुःखहर्ता हँ " ओर “वचन 
का “वच न" अर्थं करना पड़ता ह। 

नोर-३ “कज” इति। भगवान्‌, देवता, मुनि, गुरु तथा गुरुजनोके सम्बन्धे कमलवाची शब्दोकी उपमा 
प्रायः सर्वत्र दी गयी है। कभी कोमलता, कभी आर्द्रता, कभी विकास, कभी रंग, कभी सुगन्ध, कान्ति 
ओर. सरसता, कभी उसके दल, कभी माधुरी ओर कभी आकार आदि धर्मोको लेकर उपमा दी गयी 
हे। इसलिये कमलके गु्णोको जान लेना आवश्यक है । वे ये है । “कमलं मधुरं वर्ण्यं शीतलं कफपित्तजित्‌ 
तृष्णादाहास्रविस्फोटविषसर्पविनाशनम्‌॥' अर्थात्‌ कमल मधुर, रंगीन, शीतल, कफ ओर पित्तको दवानेवाला, 
प्यास, जलन, चेचक तथा विषसर्पं आदि रोगोका नाशक है । (वि० टी०) 


नररूप हरिके भाव 


र „ नररूप हरि' से सूचित किया कि-(१) गुरुका नाम लेना निषेध है। (मं० श्लोक ७ पष्ठ ४५ 
देखिये) । इसलिये गोस्वामीजीने “रूप' शब्द वीचमें देकर अपने गुरुकी वन्दना की। आपके गुरु नरहरिजी 
ह । यथा-- `अनतानद पद्‌ परति के लोकयालसे ते भये। गयेश करमचन्द अल्ह पयहारी॥ सारीरामदास श्रीरङ़ 
अवधि गुण महिमा भारी। तिनके नरहरि उदित" (भक्तमाल छप्पय ३७) छष्पयमे “तिनके” से कोई 
` अनन्तानन्दजी' का ओर कोई रङ्गजी' का अर्थ करते है। पयहारीजीके शिष्य अग्रदेवजी है जिनके शिष्य 
नाभाजौ इए नाभाजी आर गोस्वामोजी समकालीन थे। इससे ये “ नरहरिजी' ही गोस्वामीजीके गुरु सिद्ध 
होते हे । रीवेणीमाधवदासजीके -मूलगुसाईचरित से भी श्रीमदरोस्वामीजीके गुरु श्री १०८ अनन्तानन्द स्वामीजीके 
ही शिष्य प्रमाणित होते हं । यथा-- “प्रिव शिष्य अनन्तानन्द हते। नरहय्यनिन्द सुनाम छते॥" छष्पयके नरहरि ' 
ही ' नरहरय्यानन्द' जी ह । 
क (२ ). गुर भगवान्‌ ही हँ जो नररूप धारण किये हं । जैसे मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंहरूप हरि 
ह। वस हा गुरु नररूम हरि ह; अर्थात्‌ नर-अवतार है । यथा-गुरब्रह्या गुरुर्विष्णुर्गुरु्दवो महेश्वरः । गुरुः 
साक्षात्‌ परंब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः।।' (गुरुगीता ४३) (श्री पं० रा० कऽ ) अग्रदासजी कहते हं 
कि “गुरुन विवे नरवुद्धि शिलासम गनै विष्णुतन। चरणामृत जल जान मत्र यदं वानी सम॥ महाप्रसादहिं 
अत्न, साधुकी जाति पिष्ठाने। ते नर नरकै जा वेद स्मृत बखानं। अग्र कहं यह पाप पट अतिमोटो दुर्षट 
विकट। ओर पाय सवद्टै वैये न मिटै हरिनामरट॥" 

(३) (शिष्य के) नररूप (=शरौर) के हरनेवाले हं अर्थात्‌ आवागमन द्ुडा देते है। 
< ~“ ` हरि' इससे कहा कि "वलेशं हरतीति हरिः।' आप जनके पञ्चक्लेश ओर मोहादिको हरते 
ह या यां किये कि प्रेमसे मनको हर लेते ह इससे "हरि" कहा। ( श्रीरूपकलाजी ) 
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(५) "हरि" का अर्थं “सूर्य भी होता है। मानसमयंककारने सूर्य" अर्थं लिया है। सूर्य" अर्थसं 
यह भाव निकलता है कि जसे सूर्यं सम्पूर्णं लोकोंको प्रकाशित करते ह; उसी प्रकार गुरु शिष्यको उत्तम 
वुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत्‌को प्रकाशपूर्णं बनाते है। यथा-' सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्यः प्रकाशकः। 
गुरुः प्रकाशकस्तद्वच्छिष्याणां वुद्धिदानतः॥' (पद्मपुराण भूमिखण्ड ८५। ८) सूर्य दिनम प्रकाश करते, चन्द्रमा 
रात्निमें प्रकाशित होते ओर दीपक केवल घरमे प्रकाश करता है; परन्तु गुरु शिष्यके हदयमं सदा ही प्रकाश 
फैलाते है । वे शिष्यके अज्ञानमय अन्धकारका नाश करते ह, अतः शरिष्योके लिये गुरु ही सर्वोत्तम तीर्थ 
ह । गुरु सूर्यं ह ओर उनके वचन किरणसमूह ह । 

(६) वैजनाथजी लिखते है कि गोस्वामीजीके गुरु इतने प्रसिद्ध नहीं थे जैसे कि ये प्रसिद्ध हए। 
इसलिये उनका नाम प्रसिद्ध करनेके लिये “रूप शब्द नर ओर हरिके मध्यमं रखकर इस युक्तिसे उनका 
नाम भी प्रकट कर दिया। 

नोर-४ “कृयासिंधु नररूय हरि" इति। अर्थमे हमने कृयासिन्धु" को “ गुरु" का विशषण माना 
है परन्तु इसको "हरि" का भी विशेषण मान सकते हँ । अर्थात्‌ दयासागर हरि ही नररूपमें हं । "विशु" 
के सम्बन्धसे एक भाव यह भी निकलता है कि एक हरि क्षीरसिन्धुनिवासी रई जो नररूप धारण करते 
है ओर गुरु हरि-कृपारूपी समुद्रके निवासी हँ जो साधनरहित जीवोंका उद्धार करनेके लिये नररूप 
धारणकर शिष्यका उद्धार करते है । मै सव प्रकार साधनहीन दीन था, मुञ्ञपर सानुकूल हो मरे लिये 
प्रकट हुए। यथा, "सो तो जानेउ दीनदयाल हरी । मम हेतु सुसंतको रूप थरी ॥* ( मृलगुसाई चरित) सानुकूलता 
इसमे जानी कि अपने वचनोंसे मेरा महामोह दूर कर दिया। यदि “हरि का अर्थं “सूर्य लं तो यह 
परश्र उठता है कि सूर्यं ओर सिन्धुका क्या सम्बन्ध ? पे रामकुमारजी एक खर मं लिखते टै कि ' सिन्धुम 
सूर्यका प्रवेश है ओर सिन्धुहीसे सूर्य निकलते हँ यह ज्योतिषका मत ह ।' [ज्योतिषियोसे परामर्शं करनेपर 
ज्ञात हुआ कि यह मत ज्योतिपका नहीं है । क्योकि सूर्य तो पृथ्वीसे सहस्रं योजन दूर ई ओर सिन्धु 
तो पृथ्वीपर ही है। हाँ ! एेसी कल्पना काव्योमें कौ हुई मिलती हे । यथा- ' विधिसमयनियोगादीसिसंहारजिदयं 
शिथिलवसुमगाधे मग्रमापत्ययोधौ । रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु 
भूयः ॥* (किरातार्जुनीय १। ४६) श्रीद्रौपदीजी युधिष्ठिरमहाराजसे कह रही हँ कि समयक कारण जिनके 
प्रकाशका नाश होनेसे जो उदास हो गये है तथा जिनके किरण शिथिल हो गयं है, अगाध समुद्रम 
डवे हए एसे सूर्यको जिस प्रकार दिनके आरम्भमें अन्धकाररूपी शत्रुका नाश करके उदय हानेषर्‌ लक्ष्मी, 
शोभा, तेज ओर कान्ति प्रा होती है, उसी प्रकार प्रारब्धवशात्‌ जिनका प्रताप सद्धचित हो गया; 
ओर जिनका सव धन, राज्य आदि नष्ट हो गया ह तथा जो अगाध विपत्तिरूपो समुद्रम दृं दए ४ 
शत्रुका नाश करके अभ्युदय करनेवाले आपको राज्यलक्ष्मी प्रात हो। इस श्लोककी दीकामें श्रीमद्धीनाधथ 
सूरिजी लिखते है कि "सूर्योऽपि सायं सागरे मजनि पेदयुरुन्मजतीत्यागमः' अर्थात्‌ सूयं सायङ्काल समुद्रमं दवता 
हे एेसा आगम है। सम्भवतः इसी आधारपर पं० रामकुमारजीने यह भाव लिखा हा। पी न लिया 
हो।] जसे सूर्योदयसे अथवा हरि-अवतारसे जीवोंका कल्याण होता 8, वैसे ही गुरुके प्रकर ोनेपर 
ही शिप्यका कल्याण होता है, अन्यधा नदीं । यधा-- गुरु विनु भवनिधि तरड़ न को्ड। जो विरंचि संकर 
सम होड ॥' (४५। ९३) 

रिप्पणी-१ “कृयासिधु * नररूयहरि " ,“जासु वचन रयिकर निकर” ये विशेषण क्रमसे दनेका तात्पर्य 
यह है कि श्रीगुरुदेवजीको हरिका नर-अवतार कहा है । अवतारके लिये प्रधम कारण उपस्थित होता दै 
तव अवतार होता है ओर अवतार होनेपर लोला होती है। यहां ये तीनों (अवतारका कारण, अवतार 
ओर लीला) क्रमसे सृचित किये टै । अवतारका हतु ' कृपा" दै। यथा--'जय जव होड धरम कै हानी। 
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मानस-पीयुष ७२ # भरीमते रामचन्द्राय नमः मं० सोऽ५ 
य णापर 


पीरा॥-कृपासिंधु जन हित तन थरही।* (१। १२१-१२२); “भर प्रगट कृपाला“ (१। १९२), शो 
दविज धेनु देव हितकारी। कृषासिंधु मानुष तनु धारी॥* (५। ३९) कयासि" पद देकर “नररूय हरि 
अर्थात्‌ नर अवतारका कारण कहा। “ररूप हरि' कहकर अवतार होना सूचित किया। ओर "महामोहतमपुंज 
जासु बचन रबिकर निकर” से अवतार होनेपर जो लीला होती है सो कही। अर्थात्‌ श्रीगुरुमहाराज कृषा 
करके महामोहरूपी अन्धकारसमूहको अपने वचनरूपी किरणसे नाश करते हं, यह लीला हे। | 

आगे चौपाइयोमें श्रीगुरुचरणरजसे भवरोगका नाश कहना चाहते हं । मोह समस्त रोर्गोका मूल है। 
यथा- “मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपज बहु सूला॥' (७। १२१) इसलिये पहले ¦ 
यँ मोहका नाश कहा गया। 

भ्रीरामावतार ओर श्रीगुरु-अवतारका मिलान 


श्रीरामचन्द्रजी ीगुरुदेवजी 
श्रीरामावतार संत, गो, द्विज १. श्रीगुरुदेवावतार शिष्यो वा आश्रितोंपर 
आदिक रक्षा हेतु उनपर कृपा करने तथा उनके महामोहके नाशके 
कृपा करके रावणवधके लिये लिये हुआ। महामोह ही रावण है । यथा 
हआ। “महामोह रावन बिभीषन ज्यो हयो है '। (वि० १८१) 
श्रीरामजीने वाणसे रावणका २. श्रीगुरुजीने वचनरूपी बाणोसे शिष्यका 
वध किया। महामोह दूर किया। वचन बाण हें । यथा, 
, "जीभ कमान बचन सर चाना" (२-४१) 
श्रीरामजीके बाणको "रवि" ३. श्रीगुरुजीके वचनोंको ^रकिकर निकर" 
कौ उपमा दी गयी है। यथा, की उपमा दी गयी। 


“रामबान रवि उए जानकी" (५। १६) 

४.श्रीगुरुदेवावतारमें यह विशेषता है कि जिस रावणको श्रीरामजीने मारा था वह रावण, यद्यपि उसने 
चराचरको वशम कर लिया था, पर स्वयं मोहके वेश रहा, मोहको न जीत सका था ओर श्रीगुरुदेवजीने 
महामोह एसे प्रबल शत्रु रावणका नाश किया। 

नोट--५ “महामोह तमपुंज-“ “ इति। (क) गीताम मोहकी उत्पत्ति इस प्रकार बतायी है । ध्यायतो 
विषयानयंसः सङ्गस्तपुपजायते। सङ्गात्संजायते कामः कामात्तरोधोऽभिजायते॥ क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहातसमृतिविभरमः। 
स्मृतिश्रं शाद्द्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥' (अ० २। ६२-६३) अर्थात्‌ मनके हारा विपयोका चिन्तन 
करते रहनेसे विपयोमें आसक्ति हो जाती है जिससे उन विपयोंकी कामना उत्पन्न होती हे। कामनाकी 
प्रतिमे विन्न पड्नेसे क्रोध ओर क्रोधसे “सम्मोह" होता है जिससे स्मरणशक्ति भ्रमित हो जानेसे बुद्धि 
(ज्ञानशक्ति) का नाश होता है। वुद्धिके नाशसे मनुष्य अपने भ्रेयसाधनसे गिर जाता है। (ख) निज स्वरूपकी 
विस्मृति, परस्वरूपकी विस्मृत, देहम आत्मवुद्धि, निज-पर-युद्धि, माविक विषयं, सांसारिक पदार्थ, 
देहसम्बन्धियोमे ममत्व ओर उनमें ही सुख मान लेना इत्यादि ` मोह' है। यह मोह जब दढ हो जाता 
हि, अपनी बुद्धिसे दूर नहीं हौ पाता तव उसीको "विमोह" "संमोह" " महामोह" कहते है। 

नाट 'महयमोह “ इति। ईश्रके नाम, रूप, चरित्र, धाम, गुण इत्यादिमें संदेह होना "महामोह" है। यथा- 
ˆ भववंधन ते ष्टि नर जपि जाकर नाम। खर्व निसाचर वाथेड नागपास सोड़ राम॥* (७। ५८) इसीको अगि 
चलकर नार्दजानं ` महामोह' कहा ह। यथा-“मह्यमोह उपजा उर तोरे। मिहि न वेगि कहे खग मोरे" (७। ५९) 
पुन, पा्वताजीके ्श्च कलनेपर शिवजीने कहा है कि तु्ह जो कहा रम कोठ आना! जेहि श्रुति गाव धरहि 
मुनि ध्याना॥ कहहिं सुहं अस अथम नर ग्रसे जे मोह पिसाच।” (१1 ११४) इसोको आगे चलकर "महामोह" 
कहा ह। यथा-- “जिह कृत महामोह मद याना। तिह कर कहा करि नहि काना॥' (१। ११५) 
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पूर्वं संस्करणमे हमने यह भाव लिखा था, पर पुनर्विचार करनेपर हमं यहो मालूम जा कि वस्तुत 
महामोह" शब्द ' भारी मोह" के अर्थं हे। उपर्युक्त दोनों प्रसद्गोमे तथा अन्यत्र भौ महामोह, मोह, विमोह 
भ्रम आदि शब्द पर्य्यायवाचीकी तरह प्रयुक्त हए हँ । यथा- मोह वस तुम्हरिहिं नाई " (७। ५९) 
“जो ज्ानिन्ह कर चित अपहर। वरिओआ विमोह मन करई ॥* (७। ५९), "नहि आचरज मोह खगराजा ' 
(७। ६०),*बिनु सतसंग॒न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गवे बिनु रामयद होड न दुर 
अनुराग ॥* (७। ६१), “होडहि मोह जनित दुख दूरी ८" (७। ६२), “एक वात नहिं मोहि सोहानी। जदपि 
मोह बस कहेठ भवानी ॥' (१। ११४८), “सुनु यितिजकुमारि भ्रम तम रविकर वचन मम।* (१। ११५), “ससि 
कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥" (१। १२०), "नाथ एक संसञ मोरे।/-“अस 
विचारि प्रगटौ निज मोहू।--जैसे मिटे मोह भ्रम भारी ।-- महामोह महियेसु बिसाला। यमकथा कालिका करला।' 
(१। ४५, ४६, ४७), “अस संसय मन भवउ अपारा।* (१। ५१), " भणएड मोह शिव कहा न॒ कान्हा ।* 
(१। ९८) इत्यादि। गरुड़जीने भुशण्डीजीसे जो कहा है कि “मोहि भयउ अति मोह प्रभुवंधन रन महं 
निरखि।" (७। ६८) वही “अति मोह” यहाँ महामोहका अर्थं ह। 

"महामोह" शब्द कहीं कोशमें भगवत्‌-विपयक मोहका ही वाचक नहीं मिलता। एक तो "महामोह 
शब्द ही कोई स्वतन्त्र शब्द कहीं कोशम नहीं मिलता है ओर न एेसा उष्ेख ही मिलता है कि महामोहसे 
भगवत्‌-विययक मोह ही लिया जाता है। इस सोरटेमें बताते हँ कि गुरु भगवत्‌-सम्बन्धा एव अन्य यैपयिक 
(अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र आदि विषयक) सभी प्रकारके दृद मोहक नाशक हे । 

रिप्पणी-२ (क) “जासु बचन” का भाव कि गुरु वस्तुतः वही है जिसका वचन मूर्याकरणक समान 
(महामोहान्धकारका नाशक) है ओर वही भगवान्‌का अवतार है 1 (ख) “रबिकर निकर का भाव यह 
है कि किरणें चन्द्रमा भी ह पर उनसे अन्धकारका नाश नहीं होता। यथा--"रकायति षोड उअहिं 
तरायगन समुदाड। सकल गिरिह दव लाअ विनु रवि राति न जाद्ग॥* (७। ७८) अतः (रबिकर” करा 

निकर” कहा। वयोकि सूर्यकिरण हजारो है दमीसं सूयं  सहस्नाशु' कहं जाते ह। यथा, पञ्चमस्तु सहस््राशुः । 
जैसे सूर्यके हजारों किरणे हं वैसे ही गुरुके वचन अनेक दै । [(ग) मोह तम है। यथा--'जीव हदय 
तम मोह विसेषी।* (१। ११७) उसके नाशक्रे लिये गुरुका एक वचन किरण हा पयाप्त दाता; पर यहा 
महामोह" रूपी “तमपुज' है जो एक-दो वचनोंसे नाशको प्राप्त होनेवाला नहीं हे । उसक नाशक लिय 
गुरुके अनेक वचनोंको आवश्यकता होती टै जैसा कि शिवजीके गरुड्जीप्रति कटे हए वचना सिद्ध 
है। यथा--“मिलेह गरुड़ मारग महँ मोही । कवन भांति समुञ्गावौ तोही ॥ तवि होड सव संसय भगा । जव 
बहु काल करि सतसंया।" (७। ६१) अतएव “तमपुंज के सम्बन्धसं 'रचिकर निकर” कटा गया। (च) ` 
'गुरुजीके तचनको "रविक्र निकर" कहा, तो यां सूर्य आर ब्रह्माण्ड क्या है? यह प्रश्न उटाकर्‌ दा 
एक रीकाकारोने रूपककी पूर्तिं इस प्रकार को है कि ज्ञान सूर्यं हे। यधा--"जासु जानु रवि भव निसि 
नासा। बचन किरन मुनि कमल विकासा।' (२। २७७) मं० श्लोक ३ मं गुरुजीको ˆ वोधमय' कहा है। 
अर्थात्‌ उनको ज्ञानका ही पुतला वा ज्ञानस्वरूप कहा टौ है । तात्पर्यं यह कि उनके हदयं ज्ञानका प्रकाश 
सदा वना रहता है। इस तरह हदय ब्रह्माण्ड र॑ जहां ज्ञानरूपो सूर्य सदा उदित र्ते हं, कभी उनका 
अस्त नहीं होता। पं० रामकुमारजीका मत रहै कि "हरि" मूर्यको भी कहते है अतः गुरु मूयं भी ई अरि 
उनके वचन सूर्यकिरणसमूह द 1] (ङः) “महामोह तमपुंज' के लिये गुरुवचनोंको "रयिकर निकर“ कटकर 
गुरु" शब्दका अर्थं स्पष्ट कर दिया कि जो शिष्यके मोहान्धकारको मिटा दे वही गुरु" दे। यथा- 
गुशब्दस्त्वन्धकारस्याटरुकारस्तन्निरोधकः। अन्धकारनिरोधत्वादगुरुरित्यभिधीयते ॥' (गुरुगीता) अथात्‌ गु ` शब्दका 
अर्थं " अन्धकार" है ओर “रु शब्दका अर्थं है "उस अन्धकारका नष्ट करना'। मोहान्धक्रारको दूर्‌ करनेमे 
ही "गुरु" नाम हुआ। 
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नोट--६ यहाँ जो “महामोह तमपुंज--निकर” विशेषण दिया गया हं यह बहुत ही महत्त्वपूर्णं है। 
"तम" शब्द्‌ रूपकके वास्ते आया है; क्योकि उधर ^रबिकर निकर” कहा है, उसीके सम्बन्धसे यहां ' अन्धकारका 
समूह" कहा गया। परेतु "तमःपुञ्ज' कहनेसे मोहका कारण जो अज्ञान है उसका भी ग्रहण किया जा 
सकता है । इस तरह भाव यह होता है कि गुरुमहाराज अपने वचनोसे कारण ओर कार्य दोनोँका नाश 
कर देते है। क्योकि यदि कार्य नष्ट हुआ ओर कारण बना रहा तो फिर भी कार्यकी उत्पत्ति हो सकती 
है। इसी अभिप्रायसे श्रीमद्भागवते गुरुके लक्षण ये बतलाये हँ कि वह शब्दशास्त्र ओर अनुभव दोनों 
पारङ्गत हो। यथा-- तस्माद्‌ गुरं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌॥' 
(११। ३। २१) अर्थात्‌ उत्तम श्रेयःसाधनके जिज्ञासुको चाहिये कि वह एसे गुरुकी शरण जाय जो शब्दब्रह्म 
(वेद) मेँ निष्णात, अनुभवी ओर शान्त हो। श्रुति भी एसा ही कहती है। यथा- तद्विज्ञानार्थं स 
गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः भोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌॥' (मुण्डक १।२। १२) उपनिपद्में जो श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ 
कहा है उसीको भागवतमें "शाब्दे" ओर “परे निष्णातम्‌' कहा है। दोनों गुणोका होना आवश्यक है । केवल 
श्रोत्रिय हआ, अनुभवी न हआ तो वह गुरु होनेयोग्य नहीं; क्योकि केवल वाक्‌-ज्ञानमें निपुण होनेसे 
महामोहको न हटा सकेगा। ओर केवल अनुभवी होगा तो वह समज्ञा न सकेगा; जव शिष्य समञ्ञेगा 
ही नहीं, तब महामोह कैसे निवृत्त होगा? इसीसे तो कहा है कि “शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्यरे 
यदि। भमस्तस्य श्रमफलो हाधेनुमिव रक्षतः॥' (भा० ११। ११। १८) अर्थात्‌ जो शब्दब्रह्म (वेद) का 
पारङ्गत होकर ब्रह्मनिष्ठ न हआ अर्थात्‌ जिसने ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं कर लिया, उसे दुग्धहीना गौको 
पालनेवालेके समान वेदपठनके श्रमके फले केवल परिश्रम ही हाथ लगता है । जान पडता है कि महामोह 
तमपुंज-“ ' ये विशेषण इन्हीं भार्वोको लेकर लिखे गये हँ । विना एेसे गुरुके दूसरेके वचनसे महामोह 
नष्ट नहीं हो सकता। 

नोट--७ “यहां भाषामें गुरुवन्दना किस प्रयोजनसे की गयी?" यह प्रश्र उठाकर उसका उत्तर यह 
दिया जाता है कि श्लोकमें बोध ओर विश्वासके निमित्त वन्दना की थी ओर यहाँ "महामोह" दूर करके 
लिये कौ ह। श्लोकमें गुरुको शङ्कररूप अर्थात्‌ कल्याणकर्ताका रूप कहा ओर यहाँ हरिरूप कहा! एेसा 
करके जनाया कि गुरु सम्पूर्णं कल्याणोके कर्ता है ओर जन्म-मरणादिको भी हर लेनेवाले है। पुनः एक 
नार शङ्कररूप ओर दूसरी बार हरिरूप कहनेका कारण यह भी हे कि गुरु तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनोके 
रूप माने गये है । यथा--'गुर्ब्रहमा गुरुर्विष्णुरगरुदेवो महेश्वरः! यहाँ शङ्खा हो सकती है कि हरि ओर 
हररूप मानकर वन्दना को, ब्रह्मरूप मानकर भी तो वन्दना करनी चाहिये थी? इसका समाधान यह है 
कि ब्रह्माजीकी प्रतिष्ठा, पूजा आदि वर्जित हँ, इससे "विधिरूप" न कहा। उनकी पूजा क्यों नहीं होती? 
यह विषय “बंदठं बिथिपदरेनु -“ “ (१। १४) मेँ लिखा गया है । प्रमाणका एक श्लोक यहाँ दिया जाता 
है। यथा--' तदा नभो गता वाणी ब्रह्माणं च शशाप वै मृषोक्तं च स्वया मंद किमर्थं वालिशेन हि॥ “तस्माद्‌ 
यूयं न पूज्याश्च भवेयुः क्लेशभागिनः।' (शिवपुराण माहेश्वरखडान्तर्गत केदारखण्ड अ० ६। ६४) 


भाषा-मङ्कलाचरण पांच सोरठोमे करनेके भाव 


पाच सोरठोसे पञ्चदेव गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव ओर गौरि (=शक्ति)' की वन्दना की गयी है। 
यथा-- "बहुरि सरा पांच कहि सुन्दर मधुर सुलोन। पंच देवता वंदेऊ जाहि ग्रन्थ सुभ होय॥' (गणपति 
उपाध्याय) । यही मत ओर भी कई महानुभावोंका है। । 

इस कोई टीकाकार फिर यह शङ्का उठाकर कि 'पोँचवें सोरम तो गुरुकी वन्दना ह तव पञ्चदेवकौ 
जन्द्ना पच सारटाम कसं कहते हं?" उसका समाधान यह करते है कि गुरु हरिरूप है ओर मं० 
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श्लोक ३ मेँ उनको शङ्कररूप भी कहा है। पुनः, हरि सूर्यको भी कहते हं । तीनों प्रकार वे पञ्चदेवमं 
आ जाते है। 

पं० शिवलाल पाठकजीके मतानुसार दूसरे सोरठेमे विष्णुकी वन्दना है ओर पांच्वेमें सूर्यकी । वे लिखते 
है कि “अपने प्रयोजनयोग्य सूर्यम कोई गुण न देखकर गुरुहीकौ सूर्यवत्‌ वन्दना कौ, क्योकि सूर्यम तमनाशक 
शक्ति है वैसे ही गुरुम अनज्ञानतमनाशक शक्ति है ओर ग्रन्थकारको अज्ञानतम-नाशका प्रयोजन है । अतः 
गुरुको सूर्यवत्‌ वन्दना की गयी है, जिससे पञ्चदेवकी भी वन्दना हो गयी ओर अपना प्रयोजन भी सिद्ध 
हो गया" (मानस-अभिप्रायदीपक)। 

वावा जानकीदासजीके मतानुसार प्रथम चार सोरठ पञ्चदेवकी वन्दना हे । सोरटा ४ पर देववन्दनाका 
प्रकरण समाप्त हो गया। 

नोर-८ प्रायः सभी प्राचीन पोधियोमे “ररूप हरि” ही पाठ मिलता है, पर आधुनिक कुछ छपी 
हई प्रतियोमे “नररूय हर पाठ लोगोने दिया है। श्र १०८ गुरुमहाराज सीतारमशरणभगवानप्रसादजी 
(श्रीरूपकलाजी) श्रीमुखसे कहा करते थे कि प॑० रामकुमारजी हर” पाठ उत्तम मानते थे, क्योकि !हर 
ओर “निकर” में वृत्यानुप्रास है। ऊपरके सोरठोमे. अनुप्रासका क्रम चला आ रहा है वही क्रम यहां 
भी हे। 

श्रावणकुन्जकी पोथीका पाठ देखनेके पश्चात्‌ वे हरि” पाठ करने लगे थे। 

चौ०--बंदौं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥ १॥ 

शब्दार्थ-पटुम ( पद्य )-कमल। परागा ( पराग )-(कमलके सम्बन्धमें) वह रज या धूलि जो फूलोके 
वीच लम्बे केसरोपर जमा रहती है। =पुप्परज। इसी परागके फूलोके वीचके गर्भकोशोमें पडुनेसे गर्भाधान 
होता है ओर बीज पडते हैं ।=(गुरुपदके सम्बन्धसे) तलवेमें लगी हुई धृलि-रज। सुरुचि-~सुन्दर, रुचि~=दीति, 
कान्ति वा चमक।=(प्रातिको ) इच्छा; चाह, प्रवृत्ति। यथा-'रूचि जागत सवत सयने का“ (२। ३०१) 
=स्वाद; यथा--"तव तहँ कहिं सवरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पार ॥” (विनय० १६४) सुवास ~ सुन्दर 
वास। वासनसुगन्ध ।-वासना, कामना, सरस=(स+रस) ~रससहित।- सुरस । ` स' उपसर्ग “ सहित" अर्थं देता 
है ओर "सु" के स्थानपर भी आता है जसे सपूत-सुपूत। सरस=सरसता है, वदृता हे । सरस सुन्दर। सरस 
अनुरागा-अनुराग सुन्दर रस है ।-अनुराग करके सरस है ।- अनुराग रसयुक्त 1 सुन्दर अनुराग= अनुराग सरसता 
है। पुनः सरस~सम्यक्‌ प्रकारका रस। (मा प्र०) 

इस अर्धालीका अर्थं अनेक प्रकारसे रीकाकारोने किया है। अर्थमें बहुत मतभेद दै । प्रायः सभी अर्थं 
रिपणियोंसहित यहाँ दिये जते ह । 

अर्थ-९ मेँ श्रीगुरुचरणकमलके परागकी वन्दना करता हूं, जिस (पराग) मे सुन्दर रुचि, उत्तम वाम 
(सुगन्ध) ओर श्रेष्ठ अनुराग है। 

नाट-१ यह अर्थं भ्रीपंजाव्रीजी ओर वाव्रा जानकीदासजीने दिया है। केवल भावों दोनोके अन्तर 
है। (क) पंजावबोजीका मत है कि उत्तम रुचि अर्थात्‌ श्रद्धा, उत्तम वासना ओर श्रेष्ट प्रम-य तीनां 
्रीगुरुपदकमलके रजमें रहते है । जो मधुकरसरिस शिष्य कमलपरागमें प्रेम करनेवाले रै, पदरजका स्यं 
करते ह, -उन्ं ये तीनों प्राप्त होते है आर जो श्रोगुरुपदरजके प्रेमी नहीं £ उनको नीं मिल सकते। 
(ख) वावा जानकीदासजी (मानसपरिचारिकाकार) लिखते ह कि सोरटा ५ मं पदकमलकी वन्दना कौ; 
तव यह सोचे कि श्रोगुरुपदको कमलको उपमा क्या कटे, पदकमलमं कमलके धर्म क्या कटे, जव कि 
उस धलिहीमे कमलके धर्म आ गये जो कसे श्रीगुरुपदमं लपर गयी है । एेसा सोाच-समञ्जकर्‌ पदरजमं 
कमलके धर्म दिखाये। (ग) धर्मं किये कहते ह ? गुण. स्वभाव ओर क्रिया तीनोंका मेल “धरम" कहलाता 
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है। अर्थात्‌ किसी वस्तुके गुण, स्वभाव ओर क्रिया तीनों मिलकर उसका धरम कहलाते हं । यहां "सुरुचि" , 
गुण है, "सुवास" स्वभाव है ओर "रस" क्रिया है। (मा० प्र०) (घ) अब यह प्रश्न होता है कि ये 
तीनों वस्तु धूलिमें कहाँ है ? उत्तर--कमलमें सुरुचि वर्णं (दीपिमान्‌ रंग) ह, गुरुपदरजमें " सुरुचि" है यह ` 
गुणधर्म हे । सुन्दर सुगन्ध स्वभाव है। कमले रस है ओर रजमें जो श्रेष्ठ अनुराग है यही क्रिया धरम ` 
है। ये तीनां धर्म आगेकी तीन अर्धालियोमें क्रमसे दिखाये गये ह । (मा० प्र०) | 
अर्थ-२ म श्रीगुरुपदपरागकमलकी वन्दना करता हँ, जिसमें सुरुचिरूपी सुवास ओर अनुरागरूपी सुन्दर , 
वा सम्यक्‌ प्रकारका रस हे। | 
नोट-२ (क) पिले अर्थम "पदुम" को दीप-देहलीन्यायसे “द” ओर “पराग' दोनोंका विशेषण 
माना था ओर धर्मके तीन प्रकार कहे गये। अब इस अर्थमें "पदुम" का अन्वय “पराग” के साथ क्वा | 
है ओर कमलके दो धर्म सुवास ओर मकरन्द लिये हं । पदरजमें जो सुरुचि ओर अनुराग है वही सुवास 
ओर रस है। (मा० प्र०) (ख) वैजनाथजीने भी एेसा ही अर्थं किया है। वे लिखते ह कि कमले 
पीत पराग होता है ओर भूमि (मद्री) का रङ्ग भी पीत माना जाता हे। रङ्ग तो प्रसिद्ध है ही, अतः 
अब केवल गन्ध ओर रस कहते है । पदरजमें शिष्यकी जो सुन्दर रुचि है वही सुगन्ध है। गुरुपदमें 
सारे जगत्की एकरस रुचि (चाह) होती है, अन्य इष्ट नामोमे सबको एकरस रुचि नहीं होती। इसी 
प्रकार रजमें जो एकरस अनुराग है वही रस है। [अनुरागे नेत्रोसे जल निकल पडता है, इसी विचारसे 
अनुरागको सुन्दर रस॒ कहा। यथा-“रम-चरन-अनुराग-नीर भिनु मल अति नास न पार्वै॥* (विनय० ८२)] 
(ग) पंजावीजीने यह दूसरा अर्थ दिया है ओर मानसमयंककारने भी। ' सम्यक्‌ प्रकारका" ये शब्द इनमें 
नहीं हं । ' अनुराग रस है" एेसा अर्थं इन दोनोने किया है । पंजाबीजी लिखते हँ कि श्रीसद्गुरुपदकमलरज, , 
जिसमें भक्तोंकी सुष॒ रुचिरूपी सुगन्ध ओर भक्तोका प्रेमरूपी रस है, उसकी मे वन्दना करता हूँ । प 
शिवलाल पाठकजीका मत हे कि श्रीगुरुपदरजमे ये दोनों सदा रहते है । जो बड़भागी शिष्य मन मधुकरको 
इसमें लुब्ध कर देता हे, उसमें भी सुरुचि ओर भगवत्‌-चरणोमें अनुराग उत्पन्न हो जाते है । मानसमयंककारका 
मत है कि शिष्यकी रुचि ओर शिष्यके अनुरागको पद-परागके वास ओर रस माननेसे सर्वथा असङ्गति 
होगी । क्योकि सुगन्ध ओर रस तो परागमें स्थित है, कहीं बाहरसे नहीं आये हैँ । तव सुरुचि ओर अनुराग 
दूसरेका कैसे माना जा सकता है? अतएव यहां भावार्थं यह है कि श्रीगुरुपदपद्य-परागमें जो भगवत्‌- 
भागवतमें श्रद्धा ओर अनुराग उत्पन्न करानेवाला गुण है, जिसके सेवनसे शिष्यके हदयमें श्रद्धा ओर प्रेम 
उत्पन्न होता है, उस श्िजन्य श्रद्धा ओर प्रेमसे सुवास ओर रसका रूपक है । ' सुरुचि =श्रद्धा (मा 
मा०) (च) यहो "रज" का प्रताप कहते है । जिसके पास जो चीज होती है वही वह दूसरेको दे सकता 
है। सन्त सदा भगवदनुरागमें छके रहते हं । वे श्रद्धाविश्चासके रूप ही हं। फिर गुरुदेव तो ब्रह्मरूप ही 
है तव उनके रजमे यह प्रभाव क्यों न हो? रजमें “सुरुचि ओर अनुराग" मौजूद हँ; इसीसे सेवककौ 
प्रा होते हं । (शिला) । कमलपरागसे पदपरागमे यहाँ विरोषता यह है कि यह अपने गुणधर्म सेवकमे 
उत्पन्न कर देता हं। कमलपरागममे यह गुण नहीं है। पदरजसेवनसे शिष्यम भी भक्ति-भक्त-भगवंत-गुर्के 
प्रति सुन्दर रुचि हो जाती है, गुरुके साथ-साथ शिप्यकी भी सराहना होने लगती हे यष्टी "सुवास" 
है गुरुपदरजसेवनसे वह श्रेष्ठ अनुराग जो श्रीगुरुमे भगवानके प्रति है, शिष्ये भी आ जाता है। इस प्रकार ` 
यहा अधिकतदूपकालङ्कार भी है। कमलम रुचि ओर रस है। पदरजमें सुरुचि" ओर “सरस अनुराग" है। 
० है यह विशेषता है । “ संत-दरस-परस-संसर्ग का यह फल होता ही है। यथा- 
‹ रामु उसासा । उमगत प्रेम मनुं चहुं पासा॥ । पुरजन 
9 नुं चहुं द्रवहिं कचन सुनि कुलिस पयाना। पुर 
„ अर्थ--३ मे श्रीगुरुपदकमलपरागकी वन्दना करता हूँ जो सुरुचि (सुन्दर प्रकाश वा दीति), सुवास 
आर्‌ रस-युक्त ह ओर जिसमें रङ्ग भी हं। (रा० प०, रा० प० प०) 
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नोट-२ इस अर्थम “सरस' के "स" को सुरुचि, सुवास ओर रस तीनोके साथ लेना होगा। “अनु 
उपसर्गका अर्थं "सदृश" ओर "साथ" श० सा० मेँ मिलता है। "राग" का अर्थं “रङ्ग " हे। इस तरह ˆ अनुराग ' 
का अर्थं "रङ्गसहित' हो सकता है। काष्ठजिह्ास्वामीजी लिखते हँ कि कमलमें ये चार गुण हँ, रुचि, 
वास, रस ओर रङ्ग । वे ही सव गुण परागमे है । इसपर रा० प० प० कार लिखते हं कि किसी चीजमं 
सुगन्ध है, पर रुचि नहीं होती, जैसे चोवामे। किसीमे रुचि है पर गन्ध नरी, जैसे सुवर्णे । किसीमं 
सुवास, रुचि ओर रस भी होता है पर रङ्ग नही, जैसे शिखरनर्मे। पर पदपरागमें वे सव गुण ह । रामायणीजीने 
"अनु" का अर्थ “किञ्चित्‌” किया है। 

अर्थ-४ मँ सुन्दर रुचि, सुन्दर वासना ओर सरस अनुरागसे गुरुजीके चरणकमलोके परागको वन्दना 
करता हूं। (रा० प्र यावा हरिहरप्रसादजी) 

नोट-४ यह अर्थं सीधा है। इसे वे कोई शङ्काएं नहीं उठतीं जो ओरोमें कौ गयी ह । पर रूपक 
नहीं रह जाता। 

अर्थ-५ मै गुरुजीके कमलरूपी चरणोकी परागसदृश धूलिकी वन्दना करता हू जो धूलि पगगकी 
ही नाई रुचिकर, सुगन्धित, रसीली ओर रङ्गीली है। (वि° री०) 

नोर-५ यह अर्थं रा० प० वाला ही लगभग समङ्िये। 

अर्थ--६ मेँ श्रीगुरुजीके चरणकमलोके परागकी वन्दना करता हूं जिसमें (मेरी) सुन्दर रुचि ही सुगन्ध 
है (जिसके कारण हदयमें) अनुराग सरसता है। (पं० विश्वनाथ मिश्र) 

नोट--६ पं० विश्वनाथ मिश्रका लेख हमने अन्तमं दिया है। 

अर्थ-७ यँ श्रीगुरुपदपद्मके परागकौ वन्दना करता हूँ जो अच्छी रुचि, अच्छी वासना ओर अनुरागको 
सरस करनेवाली अर्थात्‌ वढानेवाली है। (अर्थात्‌ जिनके पदपरागका एेसा प्रताप है।) (्रीनंगे परमहं सजी) 

अर्थ-८ मँ गुरुमहाराजके चरणकमलोकि रजकी वन्दना करता हूँ; जो सुरुचि (सुन्दर स्वाद), सुगन्ध 
तथा अनुरागरूपी रससे पूर्णं है। (मानसाङ्क) 

नोट--७ रजकी इतनी बड़ाई किस हेतुसे की? उत्तर-चरणमें अङ्गुष्ठ शेषनाग है, अंगुलियां दिग्गज 
है, पदपृष्ठ कूर्म है, तलवा सगुण ब्रह्म है ओर रज सत्तास्वरूप है । इसीसे पदरजकी इतनी यडाई 
की । (काष्टजिहयास्वामी) 

रिप्पणी-८१) यहाँ चार विशेषण अर्थात्‌ सुरुचि, सुवास, सरस ओर अनुराग दिये हं जिसका अभिप्राय 
यह ई कि रजके सेवनसे चारों फल प्राप्त होते है । सुरुचिसे अर्थकी प्राति कही; क्योकि रुचि नाम चाहका 
भी है, सुवाससे धर्मकी प्राति कही; क्योकि धर्मे तत्पर होनेसे यशरूपौ सुगन्ध कैलती है । सरससे कामकौ ` 
प्राति कही; क्योकि काम भी रससहित है ओर अनुरागसे भक्ति देनेवाली सूचित किया; क्योकि “मिलहि 
न रषुपति विनु अनुरागा/“ (ख्य) । (२) "चार विशेषण देनेका भाव यह है कि कमलम चार्‌ गुण ह 
वही गुण परागमे हं। तात्पर्य यह है कि जो गुण चरणमे हं वह रजमें भी '। 

नोर--८ मं० श्लोक ३ में गुरुकी, सोरठा ५ मे गुरुपदको ओर फिर यहाँ पदरजकी वन्दना करनेके 
भाव ये कहे जते है- 

(क) श्लोकम शङ्कररूप कहकर स्वरूपकौ वन्दना की, फिर सोचे किं हम स्वरूपके योग्य नहीं 
है तब चरणकी वन्दना की। उसका भी अधिकारी अपनेको न समज्ञा तब रजकी वन्दना की । (रा० प्र०) 

(ख) गुरुकी वन्दना करके अपनेको उनके आश्रित किया। पदवन्दनासे अपनेको सत्‌ समीप यैटने 
योग्य बनाया, जैसे द्वितीयाका टेढा चन्द्रमा शङ्करजीका आश्रय लेनेसे वन्दनीय हुआ। तव गुरुवचनद्वारा महामोहका 
नाश हआ। अव पदरजकी वन्दनासे भवरोगको परिवारसहित नाश करना चाहते हं। (रा० प्र०) 

नोर-९ श्रीविश्वनाथप्रसाद मिश्र-इस चौपाईका अर्थं कु टीकाकार इस प्रकार करते ई -- श्रीगुरुजीके 
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चरणकमलोकि परागकी वन्दना करता हूं, जिसमे सुन्दर प्रकाश है [सुरुचि], सुन्दर गन्ध है, जो रसयु ` 
है ओर जिसमे अनुराग [ प्रम-भक्ति] उत्पन्न होता है।' । 

सभी लोग जानते है कि "पराग" धूलिको कहते है । उसको “सरस” (रसयुक्त) मानना अनुचि ` 
है, करयोकिं पराग (धूलि) मेँ रस नहीं होता ओर न साहित्ये परागका विशेषण कभी “सरस' हुआ 
ही है। इसी कारण कुछ लोग दूसरे ढेगसे अर्थ करते है। वे “सरस का अर्थं वदुकर' लेते हे। जैसा ¦ 
कि अयोध्याकाण्डमे गोस्वामीजीने लिखा है, "सीय सासुप्रति वेष बनाई । सादर क़ सरस सेवका ॥' | 

यहांपर जिस प्रकार “सरस का अर्थं बठृकर, अधिक बढ़या है उसी प्रकार उक्त चौपाईके "सरस" 
का अर्थं बढृकर लेते हं ओर “सरस अनुराग" का अर्थं करते हैँ “ बदिया प्रेम होता है।' कितु "सरस ¦ 
अतुरागा शब्दमात्रसे इतना अर्थ नहीं होगा। होता है" के लिये कोई क्रिया अवश्य चाहिये पर यह ¦ 
क्रिया नहीं है। यदि “अनुराया” को क्रिया मानँ जैसा कि निप्रलिखित चौपाईमें हे, प्रभु विलोकि मुनि 
मन अनुराया। तुरत दिव्य सिंहासन मागा॥' तो “अनुराग” का अर्थ “अनुरक्त हो गया" लेना पड़गा। एसी । 
दशाम “सरस अनुरागा” का अर्थं होगा "अधिक अनुरक्त हो गया"। पर क्या अनुरक्त हो गया उसका प्ता ¦ 
नटीं चलता। (अनुराग क्रियाका कर्ता वैसी दशाम "परागा" ही होगा, जो हो नहीं सकता। अतएव यह ` 
अर्थं भी असमर्थं है। | 

कुठ व्यासलोग “अनुराग” का अर्थ "रक्तवर्ण" भी करते है पर साहित्य-संसारमे कमल परागका र | 
पीला" ही माना जाता है "लाल" नही, इससे यह अर्थं भी ठीक नहीं जंचता। | 

वस्तुतः इस चोपाईमे कोई क्रिया "वंद" के अतिरिक्त नहीं है ओर अगली चौपाईसे भी इस चौपाईकौ ` 
क्रियाके लिये कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी चौपाईमे तो दूसरी बात ही आरम्भ हो जाती ह । (अगिव ` 
मूरि मय चूरन चास । समन सकल भव रुज परिवार ॥" आदि। | 

यद्यपि नीचेको सव चौपाईयां “गुरु पदपदुम परागा का ही विशेषण है या उससे ही सम्बन्ध रखनेवाली 
ह पर “सुरुचि सुवास सरस अनुराग" से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। “सुरुचि सुवास सरस अनुराग" ` 
का सम्बन्ध केवल “गुरुपदपदुम परागा" से ही है। इसलिये चौपाईका यह एक पद अयने अर्थके लिये 
स्वतन्त्र हं। किन्तु इसमें कोई क्रिया नहीं है। हमारे विचारसे ` सरस” शब्दको क्रिया मानकर अर्थं करना 
चाहिये तभी इसका ठीक-ठीक अर्थं लग सकेगा । अन्यथा व्यर्थको खीचातानी करनी पडेगी ओर अर्थ 
भी ठीक न होगा। सुतरां "सरस" का अर्थं होगा “ सरसता है" “बढता है "। ' सरसाना' का अर्थं "बढाना" 
बराबर होता है। 'सरसना' क्रियाका प्रयोग भी कम नहीं हाता। 

यहाभर " सरसना" क्रियाकौ सार्थकताके लिये अवधीके व्याकरणक इसी सम्बन्धकी एक-दो वात 
भी बता दना उचित होगा। अवधी ओर व्रजभापामे संजञाके आगे "ना" लगाकर तुरत क्रिया बना लते , 
हं। इसस कवितामे बहुत कुच सुविधा होती है जैसे आनन्दसे “आनंदा , निन्दासे “ निंदना' आदि। 
क्रियाके इस रूपमेसे "ना' को अलग कर जब शब्दको -क्रियाके लिये प्रयुक्त करते हैँ तो वैसी दशमे , 
क्रियाके उस रूपका प्रयोग सदा सामान्य वर्तमान कालमें होता है। जैसे, १९ "पुंछ" रानि निज सप | 
वई । २ पीपर पात सरिस मन "डोला" ३ जौ सिय भवन रहट़ “कह अंबा। ४ का नहिं यावक जारि ` 
सक । आदि। 

| ठीक इसी प्रकार, जैसे पूंछ, डोल, कह ओर सकका प्रयोग सामान्य वर्तमान कालकी दशामें हआ 

है, "सरस" भौ सामान्य वर्तमान कालकी अवस्थामे प्रयुक्त होकर " सरसता है" अर्थ देगा। अस्तु। हमा 
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कोई चमत्कार नहीं होगा। क्योकि जव चरणोंको कमल बनाया, चरणोकी धूलिको ` पराग' कहा [उक्त 
चौपाईमें "पराग" शब्द्‌ श्लिष्ट समक्षना चाहिये, जिसका अर्थ कमलके पक्षम ' पुष्परज' ओर चरणोके पक्षमे 
"धूलि" होगा] तो "सुवास" का भी किसीके साथ रूपक होना चाहिये। तभी “ रूपक" अलङ्कार पूर्णं॒होगा। 
इसलिये "सुरुचि" का अर्थं सुन्दर रुचि लेना होगा। जिस प्रकार " सुगन्ध” के कारण कमलके पास जानेकी 
इच्छा होती है उसी प्रकार सुन्दर रुचि होनेसे ही गुरुके चरणों प्रेम बढता है। यदि हदयमे रुचि न 
होगी तो गुरुके चरणोमे 'प्रेम' कदाचित्‌ न वदेगा। इसलिये "सुरुचि" का अर्थ हदयकी सुन्दर "रुचि" ही 
लेना अधिक उपयुक्त ओर समीचीन है [" आज' गुरुवार सौर २६ ज्येष्ठ सं° १९८४, वै०]। 
अमियमूरिमय चूरन चारू। समन सकल भवरुज-परिवारू॥ २॥ 

शब्दार्थ-अमिय (सं० अमृत। प्रा० अमिअ) =अमृत। अमियमूरि-अमरमूर; अमृतवटी; संजीवनी वटी । 
मय संस्कृतभाषा यह तद्धितका एक प्रत्यय है (जिसे शब्दके अन्तम लगाकर शब्दे बनाते ह) जो "तद्रूप, 
विकार ओर प्राचुर्य' अर्थम शब्दके साथ लगाया जाता है। यहाँ "विकार" के अर्थे हं । (श० सा०) 
चूरन (चूर्णं) -सूखी पिसी हुई ओपधि, जड़ी वा वृूटी=धूल । चारू (चारु) = सुन्दर । समन (शमन) = शान्त 
करने, दबाने वा नाश करनेवाला। भवरुन~भवरोग~वारम्यार जन्ममरण, आवागमन होना । परिवार~ कुटुम्ब । 
' भवरूजपरिवार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, ममता, मत्सर, दम्भ, कपट, तृष्णा, राग, द्वेष इत्यादि 
जो मानसरोग है, जिनका वर्णन उत्तरकाण्ड दोहा १२१ मेँ है वे ही भवरोगके कुटुम्बी । 

अर्थ (श्रीगुरुपदरज) अमृतमूरिमय सुन्दर चूर्णं है जो भवरोगके समस्त परिवारका नाश करनेवाला 
हे॥ २॥ 


' अमियमूरिमय चूरन' के भाव 


नोट--१९ यहाँ “अमियमूरिमय चूरन" ओर “पदयराग” का रूपण हं । शारीरिक रोगोके लिये चूर्णं बनता 
है । सञ्जीवनी वूटीसे मृतप्राय भी जीवित हो जाते हं। जैसे लक््मणजी सज्जीवनीसे जी उटे। पर पदपरागरूपी 
चूरणसे शारीरिक ओर मानसिक दोनों रोग दूर होते है । इत्यादि विशेष गुण रजमें दिखानसे यहाँ "अधिक 
अभेद रूपक-अलङ्कार' हे। 

पं० रामकुमारजी लिखते है कि समुद्रमन्थनपर जो अमृत निकला वह जहां -जहां पडा वहां- वहां 
जो ओषधिं जमीं वे सब सञ्जीवनी हो ग्यीं। सजीवनमूरि जिलाती है ओर रोग हरती है। ओर यष्टा 
"रामविमुखजीव ' मानों मृतक हँ । उनको रज रामसम्मुख करती है, यही जिलाना हं। (शीला) 

नोर-२ श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते ह कि वैद्यक ग्रनथमें अमरमूरिका चूर्णं खानेसे देवरूप ओर सिद्ध 
हो जाना कहा है; क्योकि वह जडी अमृतमय है (अर्थात्‌ वह जडीरूपर्मे अमृत ही है) । श्रीगुरुचरणरज- 
रूपी चूर्णं मोक्षरूपी अमृतमय है [अर्थात्‌ जीवन्मुक्त कर देता है ओर अन्तमं चारों मुक्ति्योका देनेवाला 
है। दिव्य रामरूप (सारूप्य) की प्राति कराता है। जन्म-मरण आदिका नाशक है] । यह ॒विशयता 
पदरजमें हे। 

नोट-३ अमृत मृतकको जिला देता है ओर रज असाध्य भवरोगका नाश कर्‌ जीवको मुखी 
करता है। 

नोट--४ अमृत देवताआंकि अधीन ह ओर गुरुपदरज सबको सुलभ ह। 

नोट-५ बैजनाथजी लिखते ह कि ओपधियोके पञ्चाद्गों (मूल, त्वचा, दल, फूल, फल) मं मूल 
ही सबसे श्रेष्ठ है। मूल तीन प्रकारका होता ह । विषवत्‌, मध्यस्थ ओर अमृतवत्‌। अमृतवत्‌ मृलसे हानि 
नहीं होती, इसीको “अमियमूरि” कहा है । अथवा, जो विशेष अमृतवत्‌ हे, जिनसे कायाकल्प आदि होते 
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मानस-पीयूष ८० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# ; दोहा १८२) 


है । यथा-'असिततिलविमिश्रं भृगराजस्य चूर्णं सवितुरुदयकाले भक्षयेद्यः पलार्द्धम्‌। स भवति चिरजीवी चक्षुषा 
गृध्तुल्यो भ्रमरसदृशकेशः कामरूपो द्वितीयः ॥' इत्यादि चूर्णं खानेसे देह अमरवत्‌ हो जाता हे । श्रीगुरुपदरजरूपौ 
अमियमय चूर्ण भगवत्परा्िरूपी अमरत्व प्रदान करता हे। उस प्राकृत चूर्णके कूटने, पीसने आदिमे कष्ट 
खानेमे कष्ट ओर यह चूर्णं बिना कष्टका ह। 

रिष्पणी-८१) “अमियमूरिमय” से खानेमें मधुर, ' चारु' से देखनेमें सुन्दर ओर “समन सकल भवरुज 
परिवारू " से उसका गुण जनाया। (२) यहां “अधिक तद्रूपकालङ्कार' है। अर्थात्‌ उपमान (अमियमूरिमय 
प्राकृत चूर्ण) से उपमेय (पदरजरूपी पारमार्थिक चूर्ण) मे बहुत अधिक श्रेष्ठता है। ओपधि शारीरिक सेग 
दूर करती है, पदरज भवरोग ओर उसके परिवारको भी नाश करता है। वह ओपधि एक-दो रो्गोको 
दूर करती है ओर यह अगणित असाध्य परमार्थपथके बाधक रोगोको दूर करता है। “ भवरुज परिवार, 
असाध्य बहुत-से रोग हं । यथा-!एक व्याधिबस नर मरह ए असाधि कहु व्याधि। पीडि संतत जीव कह 
सो किमि लहै समाधि॥' (७। १२१) असाध्यता यह है किं नियम, धर्म, जप, तप, ज्ञान, दान, यज्ञ आदि 
उपाय चाहे जितने करो भवरोग जाते नहीं । यथा-- “नेम धरम आचार तय ज्ञान जग्य जय दान। भेषज पुनि 
कोटिन्ह नहिं रोग जाहि हरिजान ॥” (७। १२१) एेसे असाध्य रोग भी पदरज-चूर्णसे दूर होते हँ । इससे 
यह जनाया कि श्रीगुरूपदरजसेवा सबसे अधिक श्रेष्ठ है । (३) इस अर्धालीमें परमार्थकी सिद्धि कही; आग 
इसीसे स्वार्थकी सिद्धि कहते हं । अर्थात्‌ श्रीगुरुपदरज-सेवनसे लोक-परलोक दोनोंका बनना कहा। 

नोट--६ इससे यह उपदेश मिलता है कि अन्य सब साधनोको छोडकर श्रीगुरुनिष्ठ हो जाना समस्त 
साधनोंसे सुलभ ओर अति श्रेयस्कर उपाय भवनाश ओर भगवत्प्राप्तिका हे। गुरुनिष्ठभक्त श्रीपादपद्मजी, 
ततत्वाजीवाजी, घाटमजी आदिके चरित प्रसिद्ध है। 

नोट--७ यावा जानकीदासजौ कहते है कि पूर्व जो “सुरुचि” गुण धर्मं कहा था उसीको यहाँ “अभिय- 
यरिवारू रजके इस विशेषणमे कहते ह । अर्थात्‌ भवरुजपरिवारका नाश करनेको वह रज “रुचि' (दीपि 
वा प्रकाश) हे। 

नोट--८ भवरोगका परिवार कामादि तो बड़े सूक्ष्म हँ । यथा-- "मिले रहै, मारयो चरै कामादि संघाती। 
मो बिनु रहँ न, मेरिव जारं छल छाती॥-बड़े अलेखी लखि परैः परिहर न जाहीः।" (विनय० १४७) ओर 
रज स्थूल ह। स्थूलसे सृक्ष्मका नाश कैसे होगा? उत्तर यह है कि (क) यहाँ जिस गुरुपदरजका वर्णन 
हो रहा हे वह बुड्यस्थ गुरुपदरज है ओर वह भी सूक्ष्म है। अतः सृष्षम-से-सृष्मके नाशमे शङ्का नही 
रह जाती। अथवा (ख) जसे मन्रजाप, यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदि स्थूल साधनोंसे सृक्ष्म मनकी शुद्धि 
् ५ है, इनसे मनकौ मलिनता ओर पाप दूर होते हं, वैसे ही पदरजसे -कामादिका नाश होता 

रा० प्र०)। 

नोट--९ "प्रथम रोगहीसे भूमिका योधी, सो कयो?" अर्थात्‌ ग्रन्थको रोगहीके प्रसङ्गसे प्रारम्भ करनेका 
क्या भाव है? यह प्रश्र उठाकर रा० प्र० कारने उसका उत्तर लिखा है कि श्रीरामचरितं कहना एक बड़ा 
भारा मन्दिर बनाना है। मन्दिर बनानेमे शरीरका पुरुपार्थं लगता है। ग्रन्थकार अपने शरीरको भवरोगग्रसित 
जानकर प्रथम हौ रोग छुड़ानेका विचारकर श्रीगुरुपदरजकी वन्दना करते ह ओर उस अमियमूरिमयचूर्णसे 
अपने शरीरको नीरोग करते हँ । शरीर नीरोग होकर पष्ट हो तव मन्दिर बने। (रा० प्र०) विनायकीटीकाकार 
भी १ हं कि 'धरमार्थकाममोक्षाणामारोग्ं मूलकारणम्‌।' धरम, अर्थ, काम ओर मोक्ष सभीकी सिदधिके 
आयत्यता मुख्य कारण है। यदि शरीर रोगगरस्त हो जाय तो कोई भी कार्य ठीक-ठीक न वन 
पडगा। इस हतु वैद्यक-शास्त्रको मुख्य मान उसीके आधारसे ग्रन्थका आरम्भ करते हं जैसा कि कुमारसम्भवमे 
कहा ह, “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌।'(५। ३३) । 
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र 


सुकृतः संभुतन बिमल बिभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥३॥ 
शब्दार्थ- सुकृत पुण्य ।=धर्मशील ।-जो उत्तम रूपसे किया गया हो। (श० सा०)। तन~शरीर; दह। 
विमल~निर्मलः; उज्वल। विभूती=अङ्गमे चडानेको राख । भस्म मंजुल~ सुन्दर । मंगल मोद~नोटमे दिया गया 
है । प्रसूती जननेवाली; माता। क त 
इस अर्धालीके पूरवा्धका अर्थं भिन्न-भिन्न टीकाकारोने भिन्न-भिन्न किया हः; उनमेसे कई-एक यषां 
दिये जाते है। टिप्पणियाँ भी साथ ही दी गयी ह। 

अर्थ--१ श्रीगुरुपदरज सुकृतरूपी शम्भुके शरीरकी निर्मल विभूति है। सुन्दर मङ्गल ओर आनन्दकी 
जननी (उत्पन्न करनेवालो) है॥ ३॥ „व 

नोट--१ (क) मा० भ्र° कार लिखते है कि यहां विपर्यय-अलङ्कारसे ध है । जैसे शिवः 
शरीरमे लगकर श्मशानकी विभूति सुशोभित होती हं वैसे ही गुरुचरणरज विभूतिमे लगकर समस्त सुकृतरूपी 
शम्भुतन सुशोभित होते हं। भाव यह कि जिस पुण्यम गुरुचरणरज नहा पड़ा वहं सुकृत तो हं पर 
शोभित नहीं है । “तनु विमल विभूती" का अर्थं वे ^तनुको निर्मल करनेको विभूति है" एेसा करतं 
हे । (मा० प्रर प 
` (द र सुकृते शम्भुतनका आरोप ओर गुरुपदरजमं निर्मल विभृत्तिका आरोपण हे । प्रथम रूपकक 
अन्तर्गत दूसरा रूपक उत्कर्पका हेतु होनेसे “ परम्परित' ह । (वीरकवि) सं 

(ग) इस अर्धालीमें अधिकतद्रूपकालङ्कारसे यह भाव निकलता हैकि शरौरमं ल 
विभूति (चिताकौ भस्म) तो महा अपावन ह; पर शिवजीके अङ्खके सङ्गसे वह विमल अर्थात्‌ शुद्ध 
जर पावन हो जाती हे। यथा-'भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि यावनी/' (१। १०) 
"तदेगसंसर्ममवाप्य कल्पते धरुवं चिताभस्मरजो विशुद्धये। तथा हि नृत्याभिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते 
मौलिधिरम्बरौकसाम्‌॥' (कुमारसम्भव ५। ७९)। ओर श्रीगुरुपदरजविभूतिसं ता सुकृतरूपा शिवतन ही 
निर्मल हो जाता है। पदरजसे सुकृतोके निर्मल होनेका भाव यह कि जव .ओगुर्जीके, आत्रित होकर 
्रीगुरुपदरजका आश्रय लेकर धरम किये जाते ह, तव सुकृत बदृने लगते द॑ ओर तभी उनको शोभा 
है। कर्तृत्वाभिमान मल है जो छूट जाता ह। = । 

(घ) गुरु शम्भु हं, गुरुका तन (=शिवक्रा तन) सुकृत ६। एसा म यह भावार्थं कहा जाता 
है कि सुकृतरूपी शिवतनमें ही निर्मल विभूति है, अर्थात्‌ गुरुके तनमे लगनेमे निर्मल हो गयी ई, इसीसं 
मञ्जुल मङ्गलमोदको देनेवाली ह। (व कः 

(ङ) बैजनाथजी लिखते हँ कि एेसा माहात्म्य सुनकर काइ सन्दहं कर्‌ किन जाने कर्हाकौ अपायन 
धूलि वैरम लगी है, वह कैसे पवित्र हो सकती हं? इसपर कहते हं कि “सुकृत संशुतन”“ */ अर्थात्‌ 
जैसे चिताकी अपावन भस्म शिवतनमें लगनेसे पवित्र हो गयी, वैसे ही सुकृतरूप शिवका तन पाकर गुरुपदमः 
लगी हई धूलि पवित्र हो गयी । गुरुके भजनप्रतापसे वह शुद्ध हो गवी । तात्पर्यं कि यह सुकृतियकि समाजका 
माहात्म्य है, कुछ अधर्मियोकि समाजकी वात नहीं है । थः १ 

अर्थ-२ यह (श्रीगुरुपदरजरूपी) निर्मल विभूति सुकृतरूपी शम्भुतनके लिय सुन्दर म््गल ओर आनन्दको 
उत्पन्न करनेवाली ह। १ | क 

अर्थ-३ 'श्रीगुरुपदरज शिवजीके शरोरमे सुन्दर लगी हइ निमल भस्म (क समान ट )~~“ "1 यहां 
"सुकृत "सुन्दर लगी हई । 
= 

१. श्रावणकुञ्जकी पोधीमें “ सुकृति" पाठ है । परन्तु प° शिवलालपाटजीक किसी पुस्तकमें यह पाट्‌ नहीं दै । 
मानसमयङ्क, अभिप्रायदीपक आदिमं भी ' सुकृत ही पाठ है ओर १५०४, १७२१, १७६२, ०, भा० दरी° समं सुकृत 
हो है। अतः मूल आधारका हौ पाट रखा गया। “ सुकृति" ( सं०) “पुण्य । (रा० सा०)। 
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मानस-पीयुष ८२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १८३) | 


नोट--२ भाव यह कि जैसे शिवतनमे लगी हई विभूति उनके शरीरके सङ्गसे एेसी विशुद्ध हो जाती ` 
है कि नृत्य करते समय उनके शरीरसे गिरी हुई रजको देवता लोग॒मस्तकपर लगाते हँ ओर उसके ' 
स्मरणसे मङ्गल-मोद होता है, वैसे ही श्रीगुरुपदमे लगनेसे कैसी ही अपावन रज हो वह पावन ओर ` 
मुद मङ्गल करनेवाली है। यहां समरूपक है। . 

अर्थ-४ सुकृती पुरुषरूपी शिवके शरीरपरकी गुरुपदरजरूपी निर्मल विभूति सुन्दर मङ्गलमोदको उत्क ` 
करनेवाली है । (पं०, रा० प्र) 

नोट-३ पंजाबीजी ओर बाबा हरिहरप्रसादजीने "सुकृत" का अर्थं “सुकृती साधु" किया है ओर ` 
श्रीनंगे परमहंसजीने भी यह अर्थं दिया है। यहां "सुकृती ' ओर शिवका एक रूपक है । भाव यह किं ` 
४ तो श्रीशिवजीके अङ्गम लगनेसे निर्मल हुईं ओर रज विभूति सुकृतीरूपी शिवको निर्मल करती 

| (रा० प्र) 

नोट--४ अर्धाली ३ ओर ४ “सुकृत संभुतन-“बस करनी“ मे जो श्रीगुरुपदरजके सम्बन्धे कहा 
गया है वही श्रीशिवजीके तथा सुकृति्योके विषयमे कहा गया है। यथा-सुकृतिनामिव शम्भुतनो रजः 
सुविमलं मृदुमङ्गलमोदकृत्‌। जनमनो मुकरस्य मलापहं तिलकमस्य गुणौषवशीकरम्‌॥' (अर्थात्‌ सुकृती पुरुषोके 
समान श्रीशिवजीके शरीरकी विभूति अत्यन्त निर्मल, कोमल, मङ्गलमोद करनेवाली, भक्तके मनरूपी दर्पणके 
मैलका नाश करनेवाली है ओर उसका तिलक समस्त गुणोको वश कर देनेवाला है ।) प॑ रामकुमारजीने 
अपने संस्कृत खम यह श्लोक दिया है पर पता नहीं कि कहांका है। इसके आधारपर एक अर्थं ओर 
हो सकता है। 

अर्थ--५ ' सुकृती पुरुप एवं श्रीशिवजीके तनक निर्मल विभूति (के समान) है ~" दोनोंको कहने 
भाव यह होगा कि सुकृती सन्तोके पदकी निर्मल रज ओर शिवके तनकी अपावन चिताभस्म दोनोंका 
प्रभाव श्रीगुरुपदरजमें है। 

अर्थ--६ यह विभूति (रज) सुकृतरूपी शम्भुके तन (के स्पर्श) से गयी 
मोद मङ्गलकी उपजानेवाली है। ५ 

नोट--५ यहाँ गुरुको शिव ओर उनके तनको सुकृत मानकर अर्थं किया है। 


अर्थ--७ (यह रज) सुकृतरूपी शम्भुतनको निर्मल करनेकी विभूति ह +` आनको 
उत्पन्न करनेवाली (माता) है। भूति हं ओर सुन्दर मङ्गल ओर मोद 


सुकृत" को 'शंभुतनु' कहनेके भाव 


(१) ्रीशिवजी सुकृतरूप हं । यथा, "मूलं धर्मतरोः' (३। म॑० श्लोक १) इसलिये शिवतन' को 
क गहा। पुनः जो फल सुकृतसेवनका है वह शिवसेवासे भी प्रात होता हे। सुकृतका फल श्रीरामपदप्रम 
। वया-- सकल सुकृतफल राम सनेहू।' (१। २७) ओर श्रीशिवसेवाका फल भी यही है । यथा-“सिवसेव 
कर ष सुत सा अथिरल भगति रामपद होई ॥* (७। १०६) 
२) रज “-लाभ बहुत सुकृरतोका फल है। जो सुकृती होगा वही ्रीगुरुपदरजके है 
म गुरुपदरजके आश्रित रहेगा, दूसरा 
4 १ रजके कल्याणकारी धर्मको लेकर्‌ “ शम्भु" की उपमा ददौ । शम्भु" का अर्थं ही है "कल्याणकर्ता । 
(३) भस्म ओर शिवतनका नित्य संयोग ह, वैसे ही रज ओर योग है, रजविहीनं 
व रज आर सुकृतका नित्य संयोग है, 
(४) सुकृत" का अर्थं “ सुकृती" लं तो शिवतनको वा शिवजीकों क्योकि दोनकि 
रजका एक-सा महत्व हं । नोट ४ देखिये। क त 
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नोट--६ “विमल विभूती ' इति। (क) “विमल कहनेका भाव यह है कि जो भस्म शिवजीके तनपर 
है वह मलिन है ओर गुरुपदरज “बिमल” (निर्मल) है। (पं० रामकुमार) (ख) पूर्व जो ^सुकास” धरम 
रजमे कहा था वह यहाँ दिखाया। सुकृतोंको निर्मलकर उज्ज्वल मङ्घलमोदरूपी एश्वर्य देना यही “सुवास 
है। "मोद" का अर्थं "सुगन्ध" भी है ही। (मा० प्र) (ग) गुरुपदरजको, एेशर्यरूप होनेके कारण यहां 
“विभूति कहा। 

नोट-७ "मजुल मंगल मोद इति। (क) मंगल~अभीष्टकी सिद्धि । = कल्याण। मोद~ आनन्द (० 
सा०) । पुनः, "पुत्रोत्सवादि" मङ्गल ह ओर तच्जनित आनन्द मोद ह । (रा० प०)। बाोन्धि्योरार जो सुख 
हो वह "मङ्कल' है; जैसे शुद्ध सात्त्विकी भगवत्सम्यन्धी कर्म अथवा प्रिय वस्तुका देखना, पुत्रजन्म आदि। 
"मोद ' वह सुख है जो अन्तःकरणके विचारसे उत्पन्न हो; जैसे अन्तःकरणसे यरमेश्वरका विचार करना 
अथवा प्यारी वस्तुके मिलनेसे जो आनन्द होता है, जैसे भगवान्‌का जन्मोत्सव, कथाश्रवण, साधुर्ओंको 
भोजन देना। (वि० टी०) वा, मंगल=वाह्यानन्द । मोद~=मानसी आनन्द । (ख) “मंजुल” से पाया जाता ह 
कि कोई-कोई मङ्गलमोद मलिन भी होते हँ? हा, जो कामक्रोधादिदवारा निन्दित कर्मो या विचारसे सुख 
उत्पन्न होते हँ वे "मलिन मङ्गलमोद' हँ जैसे दूसरेको दुखाकर अपनेको जो सुख मिले वह “मलिन! 
है। सुन्दर नहीं है। अथवा, सांसारिक विषयोद्रारा जो बाह्य वा आन्तरिक सुख होते हं वे मलिन ह ओर 
परमात्मतत्तवप्रापिसे वा भगवत्प्राति आदिसे जो बाह्यान्तर सुख होते ह वे "मंजुल” हं । (मा० प्र०) वा, 
रजोगुण-तमोगुणसम्बन्धी मङ्गलमोद मलिन ह, शुद्ध साप्विक मङ्गलमोद मञ्जुल हं।. अथवा, “मंगल” कौ मोद“ 
का विशेयण मान लं तो भाव यह होगा कि सब आनन्द माङ्गलिक नहीं होते। जैसे किं विषयानन्द भी 
आनन्द है, पर वह नित्यके अनुभवसे सबको ज्ञात है कि वह अन्तमें दुःखदायी ही होता है । क्षणिकमात्रका 
सुख होता है ओर अनेक रोगादि उत्पन्न करके वही दुःखका कारण बनता है। यज्ञादिसे उत्पन्न सुख भी 
अस्थिर है, स्वर्गादि पाकर भी फिर गिरना पडता है, इसीसे श्रीवचनामृत है कि “एहि तन कर फल यिवषय न 
भाई! स्वर्गज स्वल्य अंत दुखदाई॥ नर तन पाड़ बिषय मन देही। पलटि सुधा ते सठ विव लेही।।* (७। ८४) 
इनसे बारम्बार जन्म-मरण होता है ओर“जनमत मरत दुसह दुख होई ।' अतएव "मंगल “ विशेषण देकर उसका 
निरास किया। तव माङ्गलिक कौन ह? ब्रह्मानन्द, ज्ञानानन्द, योगानन्द आदि माङ्गलिक ह जो आवागमनकों 
छडानेवाले है । इसपर प्रश्र होगा कि “मंजुल ' विशेषणकौ आवश्यकता क्या रह गयी? गोस्वामीजी ब्रह्मानन्द 
आदिको “मंजुल नहीं कहते। इस आनन्दको छोड़कर भी जिस आनन्दको इच्छा श्रीजनकमहाराज, शक्कुरजी, 
सनकादि करते है वही "मंजुल” है। 

नोट-८ यह तनकी सेवा जनाई ओर आगे मनकी । (पं° रामकुमारजी) 

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किये तिलक गुन गन बस करनी ॥ ४८॥ 

शब्दार्थ--जन-दास । म॑जु-सुन्दर।=( यहं मुकुरके सम्बन्धसे) स्वच्छ । मुकर~दर्पणः; मुख देखनेका शीशा; 
आईना। मल-मैल; विकार। यहां मोहादि विषयजनित मैलापन या "मोरचा (जंग) अभिप्रेत है। वथा- 
“मोहजनित मल लागर विविध बिधि कोटि जतन न जाई । जनम जनम अभ्यास, निरत चित, अधिक अधिक 
लया ॥ नयन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन बिषय संग लागे" (विनय० ८२) का विषय मुकुर 
मन लागी ॥ -मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना।' (१। ११५) तिलक~टीका। वह चिह जिसे गीले चन्दन, 
केसर, कस्तूरी आदिसे मस्तक आदि अङ्गोपर साम्प्रदायिक संकेत वा शोभाके लिये लगाते हं । तिलक 
करना-मस्तक आदिपर टीकाके रूपमे लगाना या धारण करना ।=शिरोधार्य करना। 

अर्थ- (श्रीगुरुपदरज) जनके सुन्दर मनरूपौ दर्पणके मलको हरनेवाली है । तिलक करनेसे गुणसमू्हांको 
वशमें करनेवाली ह ॥ ४॥ 

रिप्यणी-१ “जन मन मंजु मुकुर मल” इति। मंजु मनम मल कैसा? उत्तर-(क) जन (भक्त) 
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कामन है; इसलिये मंजु है । निर्मल रहना उसका स्वाभाविक गुण है। यथा- "बिनु घन निर्मल सोह अकासा। 
हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥” (४। १६) पर विधिवश कुसङ्घगमें पड जानेसे विपयका सङ्ग पाकर उसपए्‌ 
मेल आ जाता है। यथा- “बिधि बस सुजन कुसंगत पररह!" (१। ३) “काल सुभाउ करम बरिआ्ई। भलेर ` 
प्रकृति बस घुकड़ भलाई ॥“ (१। ७) "विषय कुपथ्य पाड़ अंकुरे। मुनिहु हदयका नर वापुरे।।* (७। १२२) ` 
“विवय वस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैः पावर पसु कयि अति कामी।।* (४। २१) देखिये, देवर्षिं भक्तप्रव्‌ ` 
श्रीनारदजीका मन स्वाभाविक निर्मल है। यथा-- “सहज विमल मन लागि समाथी।* (१। १२५) सो उनका 
मन दैवयोगसे कामजित्‌ होनेके अहद्कारवश फिर विश्वमोहिनीको देख कामवश हो गया ओर उसकी प्रापि 
न होनेपर वे क्रोधवश हो गये। उनके निर्मल मनमें गर्व, काम ओर क्रोधरूपी मल लग गया था। यथा- 
“जिता काम अहमिति मन माही।" (१। १२७) “उर अकुरेउ गर्वतिरू भारी।* (१। १२९) "देखि रूप मुनि बिरति ` 


“वेषु बिलोकि क्रोध अति ब्ाढ़ा। तिन्हरहिं सराय दीह अति गाढ़ा।/“ सुनत वचन उयजा अति क्रोधा!" ` 
(१। १३५, १३६) (पं० रा० कु०) (ख) वावा जानकीदासजीका मत है कि अपने-अपने वर्णाश्रम ¦ 
धम॑मं रत रहना मनकी मञ्जुता हे ओर भगवत्‌-भागवत-धर्मसे विमुख होना "मल" हे। (मा० प्र) (ग) ` 
[स्मरण रहे कि निर्मल वस्तु, जसे दर्पण आदिमे ही मैल जब पड़ता है तव तुरंत क्ञलकने लगता हे जैसे स्वच्छ ` 
वस्त्रपर धच्या। जो सर्वथा मेला है, उसमें मैल क्या देखा जायगा। भक्तके मनरूपी दर्पणमें विपयरूपी सेह 
(चिकनाई) से मेल यैठ जानेपर वह गुरुपदरजसेवनसे दूर हो जाता है, जैसे विभूतिसे चिकनाहट दूर हो जती 
ट। जो भक्त नहं है वरंच भगवद्विमुख है वह गुश्के पास जायगा ही कवर? वह तो स्वयं अपनेको गुरं 
समता है। उसके मतम तो गुरुकी आवश्यकता ही नहीं । तव उसके हदयका मैल कव छूट सकता 
ह? यथा, “मूरुख हदय न चेत ] 
 नोट--१ श्रीरवेजनाथजी लिखते हं कि विचारसहित मन “मंजु मन' है। एेसा "मंजु मन' ही दर्पण 
ह। दर्पणमं अपना मुख दीखता है ओर विचारसहित मनरूप दर्पणमेँ अपना आत्मस्वरूप देख पड़ता है। 
यथा- पद्मपुराण कपिलगीता “विचारं दर्पणं यस्य अवलोकनमीक्षितम्‌। दृश्यते तत्स्वरूपं च तत्रैव यृथकं नहि॥ 
हदयं दर्पणं यस्य मनस्तत्रावलोकयन्‌। दृश्यते प्रतिचिम्येन आत्मरूपं च निश्चिते ॥' मनदर्पणमे रज कैसे लग 
सकती है? पादोदक पीनसे रज मनतक पच जाता है, उससे अन्तःकरण शुद्ध होकर सद्विचार उत्प 
होते हं । यथा- गुरुगीता “शोषणं पापपंकस्य दीपनं ज्ञानतेजसाम्‌। गुरोः पादोदकं सम्यक्‌ संसारार्णवतारकम्‌॥ 
(श्लोक २३) अर्थात्‌ गुरुका चरणोदक पापरूपी कीचड़को सुखानेवाला, ज्ञानरूपी तेजका प्रकाशक ओर 
सम्यक्‌ प्रकारसं संसारसमुद्रसे तारनेवाला है। 

नोट-२ यहांतक चार अर्धालि्ोमे गुरुपदरजका माहात्म्य दिखाकर यह भी जनाया है कि यह "विषयं, 
साधक ओर सिद्ध जो तीन प्रकारके जीव ह यथा-“विषड़ साधक सिद्ध सयाने। त्रिमिध जीव जग वेद 
दखाने॥" ५) 1 २७७) उनके सेवनयोग्य हं । "जन मन मंजु मुकुर मल हरनी" से विपयीके लिये जसी 
दिखाया; कयाकि वे विषयासक्त होनेसे भववन्धनमें पडे है। रजसेवनसे उनका विषयरूपी मल दूर हो जायगा। 
(समन सकल त परिवार“ से साधक (मुमुक्षु) के लिये जरूरी दिखाया; वर्योकि साधकको साधन 
करनेमे गासं विघ्रका डर है। “मेजुल मंगल मोद प्रसूती" से सिद्धोके भी कामका वताया। सिद 
(अर्थात्‌ मुक्तकोटिवाले जीव) को "मंजुल मुद मंगल" स्थित रखनेके लिये रजका सेवन जरूरी ह । 

नाट--३ किये तिलक गुनगन वस करनी ' इति। (क) जैसे तनत्रशास््रको रीतिसे वशीकरण-मन््रस 
मन्त्रित करक नामके 0 जो तिलक जिसके उदेश्यसे किया जाता हे, वह वशम हो जाता ह। ` 
वरम्‌ कर ह ठि प्रा मान सोत ह आर्त वैण किल 
नेसे देव त आरघुनाधजी वशमं होते हे, इत्यादि, वैसे ही श्रीगुरुपदरजके तिलकसे गुणगण वशम 
हा जात ह। यथा--“जं गुरुचरनरेनु सिर थरही। ते जनु सकल विभव बस करहीः॥* (२। ३) (रा० प्र०) 
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(ख) रज-तिलकमँ विशेषता दिखाते ह कि वहाँ वशीकरणप्रयोगके तिलकमें मन्त्र, तिथि, बार आदिका 
विचार करना पड़ता है ओर यहाँ विना मन्त्र, तिथि, बार आदिके विचारके गुरुपदरजके तिलकमात्रसे गुणगण 
वशमे होते ह । (रा० प्र०) (ग) रहुगणसे जड-भरतजीने महत्पुरुषोके चरणरजके विषयमे एसा हौ कहा 
है। यथा-'रहूगणीतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद्‌ गृहाद्वा। नच्छन्दसा नैव जलाग्निसू्यर्विना 
महत्यादरजोऽभिषेकम्‌॥' (भा० ५। १२। १२) अर्थात्‌ हे रहूगण ! इस प्रकारका ज्ञान महापुरुपोके चरणरजको 
सिरपर धारण करनेके सिवा तप, यज्ञ, दान, गृहस्थोचित धर्मोके पालन, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि 
या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनसे प्राप नहीं हो सकता।' (घ) ` गुणगण से यहाँ ज्ञान, वैराग्य, 
विवेक, शान्ति, दया, क्षमा, शील, सन्तोष, आदि दिव्य गुण अभिप्रेत हं । विना इन गुणकि भक्तिकी 
पराति नहीं हो सकती। यथा-' शान्तः समानमनसा च सुशीलयुक्तः तोक्षमागुणदयाऋजुयुद्धियुक्तः।, विज्ञान - 
ज्ञाननिरतः परमार्थवेत्ता निर्धामकोऽभयमनाः स च रामभक्तः॥' (महारामायण ४९। ९) अतः शुभगुणाका वदा 
करना कहा गया। (मा० प्र, वै०) £ 
नोर--४ श्रीवैजनाथजी लिखते ह कि जीवके कल्याणके तीन मार्ग हं । कर्म ॒ज्ञान, ओर उपासना। 
“सुकृत संभुतन ~“ ' मे कर्मदेश कहा, क्योकि तीर्थादिमे सुकृ्तोकौ वृद्धि होती है। वैसे ही गुरुपदरजका 
स्मरण कर कर्म करनेसे सुकृतकी वृद्धि होती ह । यथा--' सर्वतीर्थावगाहस्य समपराणोति फलं नरः। गुरोः 
पादाम्बुजौ स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत्‌॥' (गुरुगीता २२) “जनमनमजु ˆ“ ` से ज्ञानदेशमें ओर “किये तिलक“ ' 
से उपासनामें सहायक दिखाया। ९ 
नोट--५ पं० रामकुमारजी, पांडेजी- चार चौपाइयोमे “ मारण, मोहन, उच्चाटन ओर वशीकरण ' चारं 
प्रयोगोका रजसेवनसे भी सिद्ध होना सूचित किया। "समन सकल भवरुज परिवार" अर्थात्‌ भवरोगनाशक 
है, यह “मारण हुआ। सुकृत संभुतनमे लगनेसे शोभा करती हे, सब मङ्गल मोहित हो जाते ह, यह 
“मोहन ' है “जन मन मंजु मुकुर मल हरनी ' से "उच्वाटन' कहा। ओर, "गुनयन वस करनी * सं "वशोकरण 
प्रयोग सिद्ध हआ। 
नोट--६ पं० रामकुमारदास (मणिपर्वत, श्रीअयोध्याजी) -गुरुचरणरजको प्रसूती ^ "यस करनी ' ओर 
"मल हरनी” विशोषण देकर सूचित किया है कि गुरुमहाराज परब्रह्म है, गुरुपदरज आद्ाराक्ति है जो उत्पत्ति, 
पालन ओर संहार तीनां क्रियाओंसे युक्त है। प्रसूतीसे सृष्टि, उत्पत्ति क्रिया, बसकरनीसे पालनशक्ति क्रिया 
ओर मलहरनीसे संहार क्रिया सूचित कौ ह। क त 
नोट-७ ग्रन्थकारको ग्रन्थके रचनम मानसरोगका डर था, दूसरे रामचरितमानस रचनक लिये सद्गुणोमे 
युक्त होनेकी भी आवश्यकता ह । इसलिये केवल मारण ओर वशीकरणको प्रकट कहा है । 
नोर--८ पं० रा० कु०--(क) व्याकरणम पंहिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्ग -य तीन लिङ्ग कटे 
गये है। गोस्वामीजीने तीनों लिङ्गोमे परागका यश गाया ह । “बंदञं गुरुपद पदुम परागा" पिङ्गका स्वरूप 
है, “सुकृत संभुतन विमल विभूती ' सतरीलिङ्गका स्वरूप है । चूरन" ओर *भवरुजपरिवार प्त है, तथा 
"पराग" भी पंहिङ्ग है; इसलिये चूर्णक पं्िङ्गकौ उपमा दी। "विभूती" स्त्रीलिङ्ग है; इसलिय प्रसूती, 
मल हरनी, बस करनी ' कहा। ^रज' नपुंसकलिङ्ग है इसलिये उसके सम्बन्धमं आगे २ (१) मं “अंजन 
व 
# अ; यर्हातक यह बताया कि रजक वचनसे वन्दना करे, यभ्रा- “वंद गुरु पद पदुम परागा 4 
चूर्णरूपसे उसे खाय ओर अङ्गम लगावे। पुनः उसमे मनको लगाव; क्याकि "जनमन मनुं मुकुर मल 
हरनी" हे, उसका तिलक करे क्योकि “किये तिलक गुन गन॒ यस करनी है ओर नेत्रम लगाव ; यथा-- 
"गुरुषदरज मृदु म॑जुल अंजन *। इस तरह गुरुपदरजके आश्रित होकर वचन, तन ओरं मनसं सवन कर्‌। 


(पं० रा० कुऽ) 
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नोट-९ पूर्वं जो श्रेष्ठ अनुराग-रस गुण कहा था, वह यहाँ दिखाया। मनरूपौ दर्पणका मैल ह ' 
लेना ओर गुणोको वश कर देना यही अनुराग-रस है। (मा० भ्र०) | 
श्रीगुरुपदनख मनिगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती ॥ ५॥ । 
शब्दार्थ-नख~नाखून । मनिगन (मणिगणः) -मणियोका समूह । जोती (ज्योति) प्रकाश । दिव्य दृष्टि-(नेत्रोकी) ¦ 
दिव्य ज्योतिन्देखनेकी अलौकिक शक्ति। शुद्ध वुद्धिमें ज्ञानका प्रकाश। यथा-' दिव्यं ददामि ते चक्षुः (गीत ` 
११। ८) हियहदय। | 
अर्थ श्रीगुरुमहाराजके चरणनखरूपी मणिगणके प्रकाशको सुमिरते ही हदयमें दिव्य दृष्टि (उत्पतन) 
होती हे। (म उनकी वन्दना करता हूं) ॥ ५॥ | 
नोट--१ जब हदय शुद्ध हुआ ओर उसमें शान्ति, क्षमा, दया आदि गुण हुए तव वह ध्यान कले ` 
योग्य हुआ, उसमे बिया प्रकाशवाली वस्तुके पानेकी इच्छा हुई । अतः अव ध्यान वताते ह जिससे दिव्य 
प्रकाश मिले। (वै०, रा० प्र) | 
नोट--२ वावा जानकीदासजौ लिखते हं कि (क) गोस्वामीजीने पहले गुरुको वन्दना, फिर गुरुपदकंजकी 
ओर तव गुरुपदकमलपरागकी वन्दना की । यथा-- "वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुम्‌ “वंदौ गुरुषदकंज” ओर “बं 
गुरुपद पदुम पराया।* उसी परम्परासे वे यहां भी "बंदी श्रीगुरुपदनख' कहते हें, यद्यपि पदमे "वदी" ` 
नहीं है । (ख) यहाँ “वंदौ" पद न देनेमें भी अभिप्राय है कि वे "गुरु" शब्दके साथ सर्वत्र "श्री" विशेषण 
देना चाहते थे। अर्थात्‌ वे “वंदौ ्ीगुरुपदकंज ' , “बंदौ शरीगुरुपदयदुम परागा” कहना चाहते थे ओर उस 
तरह यहा “दौ श्रीगुरुपदनख” लिखना चाहते थे; परन्तु छन्दोभङ्गके विचारसे वे "कंद" ओर “शरी” दोनो 
सर्वत्र न लिख सके। तव उन्होने यह चमत्कार किया कि आदिमे “यद” ओर "पराग" के साथ "ववौ" 
दिया ओर “शरी" यहां प्रसङ्गके बीचमें दे दिया जिससे पाठक समञ्च लें कि “बंदौ" ओर “श्री" सवके 
साथ हं। (मा० प्र०) इस चमत्कारके उदाहरण ओर भी ग्न्थमे मिलेगे। वथा-"सौपे भूय रिषिहि सुत 
बहु विथि देह असीस । जननी भवन गरु प्रभु चले नाड़ पद सीस॥" (१। २०८) इसमें राजाको प्रणाम 
करना नहीं लिखा केवल राजाका आशीर्वाद देना कहा गया ओर इसी तरह माताको प्रणाम करना लिखा 
गया है, पर माताका आशीवीद देना नहीं लिखा। एक-एक कार्य एक-एक जगह लिखकर दोनों जगह ` 
दोनों शिष्टाचारोका होना जना दिया है। ४ 
१० रामकुमारजी लिखते हं कि नखकौ वन्दना नहीं करते; क्योकि गुरुपदकी वन्दना कर चुके ै। 
नख पदसे भिन्न नहीं हं, अतः पद ही है। “रज” पदसे भिन्न है। इसीसे “रज के साथ “वंदौ' शब्द 
दिया गया ओर (नख ' के साथ नहीं दिया गया। [नख पदसे भिन्न नहीं है, तथापि “यद” से प्रायः तलवेका 
भाव लिया जाता .है। रज तलवेमे होती है, चरणचिदह तलवेके लिये जाते है, इत्यादि। हो सकता है कि 
इस प्रकार नखको पदसे पृथक्‌ मानकर वन्दना की गयी हो|] 
टिप्मणी--९ "प्रथम 'गुरुपदरजकी वन्दना करके फिर पदनखकी महिमा कहनेका भाव यह ह कि 
स श मन भवरोगसे त पुनः विषयसे रहित हुआ। विषय ही मल है, यही कुपथ्य है। 
-- बिषय कुपथ्य पाड़ अकुरे।* विपयरहित होनेपर मन नख-प्रकाशे हुआ। “ 
व प्रकाशके सुमिरनका अधिकारी हआ। "दल 
टिप्यणी--र “श्रीगुरपदनख--“ ” इति। (क) पदनखको मणिगण कहा है ओर मणिगण लमीजीके 
कटाक्ष हं । इसलिये ^नख“ के साय “श्री” पद दिया। [रशं या शोभासे युक्तं होनेसे “री विशेषण दिया 
(रा प्र०) जनाथजी “श्री" को गुरुका विशेषण मानते हं। अर्थात्‌ ऋद्धि-सिद्धि, यश, प्रताप, गुण, कौर्ति 
भक्ति, मुच्छि, जान, भक्ति आदि रेशरययुक्त रसे श्रोमान्‌ जो गुरु है उनके पदनख ।] 
(ख) मनिगन जोत " इति। पेरोमिं कईं नख है, इसीसे "मणिगण ' को उपमा दी । क्योकि दीपावलीमे 


तल बत्ताकं समाप्त हानं ओर पतङ्गे, पवन इत्यादिसे वाधाका भय रहता ह „ ओर वह हिंसा 
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उष्णतायुक्त भी है। ओर मणिम अखण्ड, एकरस, शीतल, स्वतःप्रकाश रहता है तथा उसमें उपर्युक्त 
(दीपकवाली) बाधाओंका भय भी नहीं रहता। यथा-“परम प्रकासस्य दिन राती। नहिं कष चिअ 
दिया घृत बाती ॥' (७। १२०) 

(ग) “जती सुमिरत ~“ ' इति। यहाँ "नखों" का स्मरण करना नहीं कहते। नख तो अलग रहे, यैहां 
केवल नखोकी "ज्योति" का स्मरण करनेका माहात्म्य कहते है । यहाँ ^सुमिरे” न कहकर “सुमिरत कहा; 
क्योकि “सुभिरत' से तत्काल वा शीघ्र फलकी प्राति सूचित होती ह ओर ^सुभिरे” से अन्तमं फलक 
प्राति समञ्ली जाती है। पुनः, “सुमिरत” शब्द देकर मणिगणसे इसमे विशेषता दर्शित कौ। (रा० प्र) 

(च) "दिव्य दृष्टि हियं होती" इति। "दिव्य दृष्टि हदयमें होती है अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, निरावरण, 
भगवत्स्वरूपका विचार एकरस हदयमें रहता है, कभी मन्द नहीं पडता। (रा० प्र०) "हियं होती ' कहनैका 
भाव यह है कि वाहरसे भी दिव्य दृष्टि होती है; जैसे कि ज्योतिष, यन्त्र, मनर, सिद्धि अथवा किसी 
देवताकी उपासना इत्यादिसे। पर उससे हदयके नेत्र नहीं खुलते। इसी तरह सिद्धाज्जन लगानेसे वाहरको 
दृष्टि अधिक हो जाती है, भीतरको नहीं ओर नखप्रकाशके स्मरणसे हदयके नेत्रम दिव्य दष्ट हो जाती 
है। (पं० रामकुमार) 

नोट--३ “रजका प्रसङ्ग तो आगे दोहासे फिर उठाया है। यहाँ वीचमें रजका प्रसङ्ग अधूरा छोड़कर 
नखका माहात्म्य क्यों कहने लगे?” इस शङ्काको उठाकर वाया जानकौदासजी उसक्रा उत्तर यह देते ह 
कि रजसे कामादि रोगोका नाश हआ, सुकृत शोभित हए, मञ्जुल मङ्गल मोद उत्पन्न हए, मल दूर्‌ हुआ 
ओर गुणगण वश हुए; परन्तु प्रकाश न देख पड़ा तव रजके निकट नखोका प्रकाश देख नखांकी चन्दना 
प्रकाशप्रा्िके हेतु करने लगे। नख ओर रजका आगे मेल दिखाकर दोनोंका प्रसङ्ग एक साथ समाप्त करेगे। 
पहले पृथक्‌-पृथक्‌ इनके गुण दिखाये। नखज्योतिसे ओंखं खु्लेगी तव फिर आंखके लिये रज अञ्जनकी 
जरूरत होगी । यही क्रम लेकर रज, फिर नख, फिर रजके प्रकरण लगाये दै। 

रजका पूरा प्रकरण न समाप्त करनेसे भी यह वात पुष्ट होती है कि 'वंदौ' ओर “री” पदरज ओर 
पदनख दोनोके साथ समञ्ञे जायं । (मा० प्र) 

दलन मोह तम सो-सु-प्रकासू। बड़े भाग उर आवर्हिं जासू ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--दलन=नाश करनेवाला। सो सु प्रकासू-वह सुन्दर प्रकाश। सोसु प्रकासृ=मूर्यका प्रकाश। 
सोसु-सहस््रांशु~ सूर्य । भाग=भाग्य=नसीव; क्रिसमत्‌। 

अर्थ-१ वह सुन्दर प्रकाश (भ्रीगुरुपदनखन्योति) मोहरूपी अन्धकारका नारक ६ । ( वह नखघ्रकागका 
ध्यान) जिसके हदये आवे उसके बड़े भाग्य हं ॥ ६॥ (पं०, वै०, रा० प्र०) 

नोट--१ (क) श्रीगुरुपदनखज्योतिसे दिव्य दृष्टिका होना पूर्वं कहा अव यह दूसरा गुण वताते है 
कि उससे मोहान्धकार भी न्ट हो जाता है। “सु" प्रकाशका भाव यह है कि दीपकर्म ऊपर काजल रहता 
हे, अग्रि, सलाई, तेल, वत्ती, आदिके संयोगसे ही उसमें प्रकाश रहता है, वाधाका भय रहता है, फिर 
रात्रिहीमे आर थोडी ही दूर उसका प्रकाश रहता हे । सूर्यका प्रकाश तप्‌, फिर उसमे धूम, धूलि, मघ, 
ग्रहण आदिक बाधा रहती है ओर फिर वह दिनभर हौ रहता टै रत्रिमं नही । यदि कहं कि मणिमं 
प्रकाश थोडा होता है सो बात नहीं है । स्यमन्तक आदि एसी मणि ईं जिनमें सूर्यके समान प्रकाश हाता 
है। मणिका प्रकाश दिन ओर रात दोनोमें अखण्ड एकरस रहता है, शीतल ई, इत्यादि कारणोंसे `उसकर 
प्रकाशको “सुप्रकाश" कहा! अथवा, मणिमे प्रकाश होता दै ओर गुरुपदनखमे ' सुप्रकाश' है, क्योकि इसमं 
पारमार्थिक गुण है ओर मणिमें केवल प्राकृतिक बाह्य प्रकारा है। (चैर, रा० प०) 

(ख) “वड़े भाग ' इति। इस कथनसे भी 'सुग्रकास" पाठ सिद्ध होता है; क्योकि सूर्यका प्रकारा 
सवको सुलभ हे ओर ' नखप्रकाश' के लिये कहते ह कि 'बद्धे भाग" स्यमन्तक आदि मणियां सबको 
पराप्त नहीं होती, बडे हौ भाग्यवान्‌को मिलती दै । वैसे हौ ्रीगुरुपदनखमं सवर मुलभता दै! एक यही 
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बड़ी कठिनाई है कि जब बडे भाग्य उदय हों तव श्रीगुरुपदमें भक्ति ओर उनके पदनखप्रकाशका ध्यात 
हदयमें आता है। लाखोमे कोई एक एेसे बड़भागी होते है । गुरुपदानुरागी यड़भागौ कहे जाते है। यथा- ` 
“जे गुरुपद अंवुज अनुरागी। ते लोकहुं बेदहुं बड़भागी 11" (२। २५९) | 

(ग) “उर आवहि” कथनसे सूचित करते हं कि ले आनेवालेके सको बात नहीं है। हदयमें ते ¦ 
आना उसके अख्ितियारके बाहर है। इससे आनेवालेकी इच्छा प्रधान बतायी। अथवा, ' जिसके उरमे अवे ` 
उसके बडे भाग्य ह" इस अर्थम भागी या अभागीका कोई नियम नही, जसे "गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताह 
राम कृषा करि चितवा जाही "1! (ख्या) | 

अर्थ-२ (श्रीगुरुपदनख-प्रकाश) मोहान्धकारके नाशके लिये सूर्यके प्रकाशके समान है। जिसके ¦ 
हदयमें आवे उसके बड़ भाग्य हं ॥ ६॥ (मा० प्र०, मा० म०) । 

नोट--२ पूर्वं नखमें मणिगणवत्‌ प्रकाश कहा ओर अब सूर्यवत्‌ प्रकाश कहते है । मणिवत्‌ प्रकाशे ¦ 
दिव्य दृष्टि हई, हदयके ज्ञान, वैराग्यरूपी नेत्रोमे देखनेकी शक्ति तो हुईं पर रात्रिके अन्धकारके कारष ` 
नेत्र बन्द ही रहे। जैसे ओंखिं कैसी ही नीरोग हों पर रत्ने उन्हें सूञ्लता नही, इसीसे मनुष्य ओंखिं वद ` 
किये पड़े रहते हं । वैसे ही दिव्य दृष्टि होनेपर भी मोहान्धकारके कारण सूडता नही; अतः ज्ञान, वैराग्य 
नेत्र खुले नहं, बन्द पड़ रहे । अतः मोहान्धकारके नाशके लिये नखको सूर्यकी उपमा दी । क्योकि मणिप्रकाशे 
रात्रिका नाश नहीं होता, रात्रि तो यिना सूर्योदयके नहीं जाती। यथा--“बिनु रबि याति न जाड (तुलसी ` 
कबहुंक होत नहिं रबि रजनी इक ठाम।' यहाँ नख सूर्य हँ, शिष्यका हदय आकाश है, हदयकी अविर 
अन्धकार रात्रि है। अतएव यह अर्थं समीचीन है । (मा० प्र० अभिप्रायदीपक) (ख) "सोत" यहाँ क्रि ` 
नाम है। सूर्य स्वं रसोके शोषण करनेवाले हँ, इसीसे “सोसु" नाम ॒है। (मा० प्र) 

नोट-३ शङ्का-गुरुपदवन्दनासे "महामोह तमपुज का नाश तों कर चुके तब यहाँ “दलन मोह तम' 
फिर कैसे कहा? 

समाधान-(क) महामोह राजा है । गुरुवचनसे उसका नाश किया। मोह उस राजाका परिवार वा सेवक 
वा सेना है, उसके लिये वचनकी आवश्यकता नही, नख भी नहीं केवल नखप्रकाशमात्र उसके नाशके लिये . 
पर्याप्त (काफो) है। या यों कहं कि मुखियाको मुखसे ओर प्रजाको चरणसे जीता। (ख) प॑० रामकुमारजी 
लिखते है कि “यहो ग्रनथकारके अक्षर धरनेको सावधानता है।' पञ्चपवां अविद्यामे मोह ओर महामोह दोनो 
नाम गिनाये गये हं । इसीसे गोस्वामीजीने दोनोका नाश भी पृथक्‌-पृथक्‌ कहा। पुनः यह वताते हं कि नखके 
प्रकाशमे बहुत गुण ह । मोहान्धकारका नाश करेमे गुरुके वचन अधिक ह, यह सूचित किया। (पं० रामकुमारजी) 

उघरहिं विमल बिलोचन ही के । मिट दोष दुख भव-रजनी के ॥ ७॥ | 

शब्दार्थ--उघरना-आवरणरहित होना; खुलना। विलोचन ~=दोनों नेत्र। ही=हिय=हदय। यिलोचन ही 
के=हदयके दोनों नेत्र; हियकी आंखें । अर्थात्‌ ज्ञान ओर वैराग्य। यथा-जान निराय नयन उरगारी/ ` 
(७। १२०) भव रजनी-संसाररूपी रात्रि । । 

अर्थ (श्रीगुरुपदनखप्रकाशसे) हदयके (ज्ञान-वैराग्यरूपी) निर्मल नेत्र खूल जाते हँ ओर संसाररूपौ 
रात्रिके दोष ओर दुःख मिर जाते है ॥७॥ 

नाट--१ उषरहिं बिमल ~” “ इति। (क) “उघरहिं' से पहले उनका बन्द होना पाया जाता है । हदयके 
नेत्र तो "दिव्य दृष्ट" पाकर पहले हो निर्मल थे तो बन्द वयां रहे? समाधान यह हे कि-(१) अन्ध 
दख नहां सकता चाहे सूर्यका भी प्रकाश क्यों न हो! यथा- ‹ मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। रामर 
देखहिं किमि दीना॥* (१। ११५) अतएव मनमुकुरके मलका हरण कहकर नेत्रोमे (दिव्य दृष्टि) का होत 
कहा, तत्पश्चात्‌ नखप्रकाशसे अतिद्यारात्रिका अन्त कहा। अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश होनेपर 
प्रभात हुआ तव निर्मल नेत्रोका खुलना कहा। (२) नेत्र निर्मल भी हों तो क्या? रत्नम तो उन १ 
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कु सूञ्ञता नहीं तव वन्द ही भले, खुलकर क्या कर? जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि मर जाती है, उजाला 
होते ही मनुष्य सोतेसे जग उठते है; नेत्र आप-ही-आप खुल जाते ठ; वैसे हौ नखप्रकाशसे संसाररूपी 
रात्रि मिटते ही मोहान्धकार दूर हआ, ज्ञान-वैराग्यरूपी नेत्र स्वयं खुल गये। (३) नेत्रके देवता सूर्य हं 
ओर ज्ञान-वैराग्यरूपी नेग्रोके देवता श्रीगुरुपदनखरूपी सूर्यं है। बिना देवताके इन्दि्योमिं प्रकाश नहीं होता। 
इसीलिये हदयके नेत्र बन्द पड़े रहे। जव श्रीगुरुपदनखरूपी सूर्यदेवताका प्रकाश मिला तव खुले। (ख) 
“विमल विलोचन ' इति। “विमल” कहनेका तात्पयं यह है कि ज्ञान, वैराग्यका जो रुप टै वह सदा निर्मल 
रहता है। अथवा भाव यह है कि जयतरक भवरजनीके मोहान्धकार-रूपी दोप ओर (विचारका न सूञ्चना 
रूपी) दुःखसहित रहे तवतक किसी वस्तुकौ यथार्थं पहचान न होती धी । (प° रामकुमारजी) (ग) प्रथम 
विपय है तव इन्द्रियां । इसीसे प्रथम “सुमिरत दिव्य दृष्टि हिव होती ' कहकर दृष्टिकौ शुद्धता कहौ तवर 
विपयेन्द्िय "लोचन ' की शुद्धता कही गयी । (प॑० रामकुमार) (घ) “मिहं” से फिर न आना सृचित 
किया। (पं० रा० कु०) 

नोट--२ "दोष दुख भव रजनी के" इति। (क) श्रीयैजनाथदासजी कहते हे कि मर्यादारहित काम करनेसे 
दोप होता है ओर उसका फल दुःख होता हं। जैसे परसतरीगमन, चोरौ आदि दोप रत्रिमे टी होते ट जिसका 
फल अपयश ओर राजदण्ड आदि दुःख होता है। वैसे ही भवर्रिमे इन्दियोके विषय जेसे कारनामे परनिन्दा 
या कामवार्ता सुना, त्वचासे परस्त्रीका स्यर्शं करना, नेत्रोसे स्त्री आदिक देखना, रसनासे परदोष गाना, भक्षयाभक्ष्य 
खाना इत्यादि दोष है। मन विषयमे लगकर युद्धिको भरष्ट कर देता है जिससे अनेक योनियोमं श्रमना होता 
है। इत्यादि दोप है। जन्म, जरा, मरण, त्रयताप, नरक, गर्भवास आदि दुःख हे! (ख) वावा जानकीदासका 
मत हे कि रात्रिम अन्धकार दोष है। (मा० प्र०, रा० प०) चोर, सर्प, विच्छ्‌ आदिका भय [व दुः्ेघ्र। 
(रा० प०)] दुःख है वैसे ही भवरजनीका दोष अविद्या, अज्ञान आदि हँ जिससे जोव आत्मस्वरूप भूल 
गया ओर कामक्रोधादि सपं आदिका भय (तथा मोहादिके कारण सूञ्ज न पटना) दुःख द। (मा प्र०) 
[अथवा, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक दुःख हं। (रा० प्र०)] 

नोट--३ विनय-पत्रिकाके पद ७३, ७४ “जागु, जायु, जागु जीव जोहै जग-जामिनी। ““" आर 
` “जानकीसकी कृषा" से इस अर्धालीके भाव बहुत स्पष्ट हो जाते हं । वां भो संसाररूपी रात्रिका टी 
प्रसङ्ग है। रात्रिम मनुष्य स्वप्र देखता है कि उसका सिर काट लिया गया, वह राजासे रंक हो गया 
इत्यादि, जिससे उसे बहत कष्ट होता है। वैसे ही संसाररूपी रात्रिम मोहवश मनुष्य सुत्‌, वित, कलत, 
देह, गेह, नेह आदिको सत्य जानकर उसीके कारण त्रिताप सहता है। यह संसाररत्रि मोहमय दै। यथा- 
"देह-गेह-नेह जानि जैसे घन-दामिनी ॥ सोवत सपनेहूं सहै संपृति-संताप २। वृधो मृग-वारि खायो जेवरी - 
के सोप रे! ~ दोप-दुःख सपनेके जागे ही पै जाहिं ?॥ तुलसी जागे ते जाय ताप तहं ताय र“ 
(पद ७३। १-४) मोहमयरूपी भवरत्रि अपना स्वरूप भुला देती है। वासना, मोट, द्वेष आदि भवनिशाकरा 
निविड अन्धकार है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मान आदि निशाचरो ओर चोरांका भय रहता है। 
सवेरा होना ज्ञानरूपी सूयंका उदय है। इससे अन्धकार मिट जाता है, चोर आदि भाग जते है, त्रयताप 
दूर हो जाता है। यथा-^अव प्रभात प्रगट ग्यान-भानुके प्रकाश बासना, सराग माह-द्वे त्रिविद्ध तय टर॥ 
भागे मद-मान चोर भोर जानि जातुधान काम-कोह लोभ-षछोभ, निकर अयडरे। देखत रयुवर-ग्रताय, वीते 
संताप-पाप-ताय त्रिविधि।"" (पद ७४) 

नोट-४ मा० प्र° में चोर, सपं, विच्छ आदिमे दुःख कहा है। भवरात्रिमं मत्सर, मान, मद, लोभ 
आदि चोर है। यथा-"मत्सर मान मोह मद चोरा।' (७। ३१) “मम हदय भवन हि तोरा। तहं यमं आड 
वहु चोरा॥ ---तम, मोह, लोभ, अहंकारा। मद, क्रोध, बोध-रियु मारा ॥” ( विनय० १२/५। २, ४) संशय 
अथवा रागादि सपं हं। यथा-'संसय सर्पं ग्रसनं उरगरादं।* (३ ११) “रागादि-्रपगन-पत्रगारि।' 
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ल स--~--------------------- 
(विनय० ६४) भोगादि विच्छूके डंक ह । यथा--“भोगौव वृश्चिक -विकारं॥* (विनय० ५९) मोह अन्ध 
है। यथा-“प्रवल अविद्याकर परिवारा। मोह आदि तम मिटङ़ अयारा।1* (७। ११८) | 
नोट-५ यहां नखप्रकाशमे फिर विशेषता दिखाते है कि वहां तो फिर रात्रि आती है, अन्धका 
छा जाता हे, नेत्र बन्द हो जाते ह ओर दुःस्वप्न होता है इत्यादि। पर श्रीगुरुपदनखप्रकाशसे जो प्रभात 
होता है वह सदा बना रहता है, निर्मल नेत्र फिर बन्द नहीं होते ओर न अज्ञानादि तम ओर त्रयतप 
४ दोष दुःख होते हं। पुनः सूर्यं बहिरङ्ग -प्रकाशक है ओर नख अन्तरङ्ग-प्रकाशक है, यह विशेषता 
। (रा० प्र) | 
नोट--६ नखमणिसे नेत्रम दिव्य दृष्टि हुई । अव रात बौतनेपर नेत्र खुले। प्रभात होनेसे | 
सूञ्ञने लगती हँ यही आगे कहते ह । १ 
सूञ्जहिं रामचरित मनि मानिक। गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-सूञ्जना-देख पड़ना; दिखायी देना। मनि=बहुमूल्य रत्। जवाहिर । जेसे-हीरा, पत्ना | 
आदि। यह कई प्रकारकी होती है। गजमणि, सर्पमणि इत्यादि। यथा- "मनि मानिक मुकुता छनि त 
अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी।।" (१। ११), "मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिरि ` 
तुम्हहिं अधीना।।* (१। १५१) इन उद्धरणोमें सर्पमणिको मणि, गजमणिको मुक्ता ओर पर्वतसे प्राप्तको माणिक्य । 
कहा है। पर्‌ उत्तरकाण्डमे पर्वतसे निकले हए रतको भी मणि कहा गया है। यथा-"सो मनि जदि वट 
जग अहर । --पावन यर्वत वेद युराना। रामकथा रुचिराकर नाना।।-- पाव भगति मनि सव सुख खानी॥' ¦ 
(७। १२०) मानिक (माणिक्य) लाल रङ्गका एक रत्र जो 'लाल' कहलाता हे। पद्मराग; चुन्नी; याकृत। 
गुपुत (गुप्त) छिपा हआ। खानिक-खान; खदान।-खानका। खानि (सं०)-वह स्थान जहाँसे धातु, पत्थर, | 
रत्न आदि खोदकर निकाले जाते है। खान; उत्प्तिस्थान। 
इ ५ १ श्रीरामचरित्ररूपी मणिमाणिक्य गु या प्रकट जहाँ जो जिस खानिमें ह, दिखायी देने लगते 
अर्थ-२ श्रीरामचरितरूपी मणिमाणिक्य जो जहाँ ओर जिस खानिमें गु 
प है (वे सव) प्रत्यक्ष देख पडे . 
है। (29 यह कि मणि ओर माणिक्य दोनों हौ गुम होते हं सो वे दोनों प्रकर हो जाते है।) | 
त १. १ रामचरित मनि मानिक ” इति। श्रीरामचरितमे मणि ओर माणिक्य दोनोका आरोप है। कारण 
र --(क) चरित गु ओर प्रकट दो तरहके कहे गये है इसीसे मणि ओर माणिक्य दोसे रूपक 
4 ८ मणि गुष हे, माणिक्य प्रकट है। मणि हाथीके मस्तकके भीतर गुप्त है, सर्पके मस्तकरमे गुप 
५४ ॥ न र सरपं (जिनमें मणि होती है) यद्यपि संसारे हँ तथापि दैवयोगसे भले ही मिल जायं, भेदीका 
ह 94 नहीं है। वैसे हौ अनुभवी सन्तरूपी मणिस्पं या गज संसारमे हें जिनके हदयमे अनुभव किया 
जा श्रारामचत्त्र गु हैः पर वे श्रीरामकृपासे ही मिलते है । यथा-"सत विसुख मिलहि परि तेही। चिवि 
14 ~ प्रगट जग । रमकृषा क्रो # ० । 
् [५ संसारमं होनेपर भी दैवयोगसे ही | व 
र खानोमे होता है। पर्वत प्रकट है। भेद जानते है। वैसे वेदपुराणरूपी पर्वते 
मसर गुर ६। सजन ता । पर्व रः प ही वेदपुराणरूपी पर्वतम ` 
नाना।। ममी सज्नन सुमति कुदारी प 
त कुदार । ज्ञान बिराग नयन उरगारी ॥ भाव सहित खोजट़ जौ ग्रानी। पाव भगि 
खलान्‌ ॥ (७। १२०) माणिक्य भेदीसे मिलता है इसीसे उसे प्रगट" कहा। इसी तरह 
क माणिक्य विद्वान्‌ सजनोसे मिलता है। 
„ , 1 पथम ठं तव "माणिक्य, दैसे ही दूसरे चरणमें “गुपत" है तव “प्रगट 
वहा यथासख्य वा क्रमालङ्कार' है। मणि गुप्त है, माणिक्य प ९ न 
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(ख) (पं० शिवलालपाठकजीके मतानुसार) सगुण ओर निर्गुण दो प्रकारके चरितोके लिये दो उपमा 
दं । सगुणयश माणिक्यवत्‌ वेदपुराणरूपी पर्वतोमें है; यह प्रकट है। ओर निर्गुण ब्रह्म सव संसारमे व्यापक 
है। निर्गुणका चरित मणिवत्‌ संसाररूपी सर्पमे स्थित हं। यह गु है। (मा० म०) 

नोट--२ “गुपुत प्रगट जह जो” इति। गु" चरित कौन हँ ओर "प्राट' कोन ह इस भी कुछ 
मतभेद ह। 


गुप प्रकट 
१ शर्य वा रहस्यके चरित गुप हं। यथा- १ माधुर्यचरित प्रकट क 
“मास दिवस कर दिवस भा मरम न जान कोड ।~.' है जो सव देखते हि। 
(१। १९५) 'जो जेहि भाय रहा अभिलावी। तेहि दशरथनन्दनरूपसं 
तेहि कै तसि तसि रुख राखी ।। (२। २४४) मुनि जन्म, वाल आदि 
समूह महँ कैठे सन्मुख सब की ओर।* (३। १२) अवस्थाएं विवाह, 
“सीता प्रथम अनल महु राखी (--प्रभुचरित काट न लखे वनवास. आदि सब = 
चभ सुर सिध मुनि देखि खरं।। (६। १०७-१०८) प्रकट है; सब जानते हं। 


“अमित रूपय प्रगे तेहि काला उमा मरम यह काह 
न जाना।* (७। ६) (पां०, वै०) 


२ वेद-पुराणादिमें जो संक्षेपसे कहे गये हं । (पं०) २ वेद-पुराणणोमें जो विस्तारसे 
कहे हें । 
३ अनेक वारके अवतार गु हं । (वै०, रा० प्र०) ३ जय-विजय, जलन्धर, 


हरगण ओर भानुप्रताप 

रावणके लिये जो अवतार 

हए वे "प्रकट! है। 
४ अनुभवसे उत्पन्न जो चरित ह वे गु हं । (मा० प्र) | ४ वेद-पुराणमें जो चरित हे। 


५ कौसल्या अम्बा तथा भुशुण्डिजीको एवं ५ दशरथ-अजिरमं खेलना प्रकट ॥ 
सतीजीको जो अद्धुत दर्शन कराया वह गुस। हा 2 

६ पुण्यपर्वतरूपी हदयगुफाके निर्गुण त्रह्म- ६ सगुण यश जो वेद-पुराणामं हे 
का यश गुषत। (माऽ म) वह प्रकट । 


नोट--३ “जो जेहि खानिक ' इति। (क) श्रीरामचरित कई खानिके हँ । कटं तो धर्मोपदेशरूपरमं कटी 
योग, ज्ञान, वैराग्योपदेशरूपमें ओर कहीं लोकसम्मति उपदेशरूपमे हे । सबको मिला न दे, अलग- अलग 
ही रखे। (रा० प०) (ख) (मुं० रोशनलालजी लिखते हं कि) खानि" से अर्थं उन अनक रसक्र रङ्गाका 
हे जिनमें श्रीरामजीके चरितरोका वर्णन किया गया ह। जैसे शद्खाररस श्याम, करुणरस पीत, वीररस लाल 
जर शान्तरस श्त है इत्यादि। (ग) “जो जेहि खानिक' अर्थात्‌ जो जहां जिस रङ्गके थ। तात्पर्यं कि 
जैसे मणि-माणिक्य अनेक रङ्गके होते है वैसे ही प्रभुके चरित अनेक रङ्गोकि हँ | कहीं शत्गाररसका चरित 
है जैसे पुष्मवाटिकामें। कहीं करुणरसके चरित ह जसे श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति लगनपर । इत्यादि ठौर-ठोरपर 
अनेक रसोके चरित हं । (घ) “सूद्रहिं” अर्थात्‌ श्रीगुरनखप्रकाश ददयमें आनंसे सब गुप एवं प्रकट चरित 
जो जहाँ भी ओर जिस रसमे हैं प्रत्यक्ष देख पडते है । 

रिप्पणी-(अ) पूर्व प्रकाशका होना कहा था ओर इस अर्धालोमें ' प्रकाश हुएका रूप दिखाया गया। 
(आ) इस प्रकरणमें सात आवृत्तियां हं । (१) यह मुक्त, मुमुक्षु, विषयी त्रिविध प्रकारके जीवाद्रारा सेव्य दै। 
(२) तन-मन-वचनसे सेव्य है। (३) मोहन, वशीकरण, मारण ओर उच्चाटन चारो प्रयोग इसीसे सिदध हो जाते 
हे यह बताया गया। (४) रजमें सात गुण कटे गये ओर सात ही गुण नखप्रकाशमं कहे । यथा, “समन सकल 
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त म ~ ---- 


१ भवरुज यरिवारू।* “सुकृत संभुतन २ बिमल विभूती!" "मंजुल मंगल ३ मोदे प्रसूती 1" "जन मन मनु मुकुर । 


मल ५ हरनी, "किए तिलक गुनगन ६ बस करनी।* ओर “नयन अमिय दग दोव ७ बिभंजन। ये रजके सातं 


॥ 
| 


गुण हं । तथा "सुमिरत दिव्य १ दृष्ट हियं होती ।' "दलन मोह तम” २, "उवरहिं ३ बिमल विलोचन ही के।" “भिदि । 


दोष ४ दुख ५ भव रजनी के।" ओर “सुद्हिं रामचरित मनि मानिक।' (गुपुत ६ प्रगट ७) ये नखप्रकाशके 


सात गुण ह । (५) रजकी महिमा पुंहि्ग, स्त्रीलिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्ग तीनों लिङ्खोमें गायी गयी । (६) रजका ` 
छः प्रकारसे सेवन बताया गया। (क) मुखमें खाये । यथा--“अमियमूरिमयचूरन चार ।* " चूर्णं ' खाया जाता ¦ 
है । (ख) देहमे लगाये। यथा-^सुकृत संभुतन बिमल बिभूती।" भस्म देहम लगायी जाती है। (ग) मनसे ¦ 
ध्यान करे। यथा-' जन मन मनु मुकुर मल हरनी।" मनसे ध्यान करनेसे मल दूर होता है। (घ) तिलक करे। ` 


यथा-- “किये तिलक गुनगन बस करनी 1" (ड) नेत्रम लगाये । (यह आगे कहते हं) यथा-^नयन अमिअ दूगदोष 


== 


बिभंजन।' (च) स्तुति करे। यथा-^तेहि करि बिमल विबेक बिलोचन। बरन (' यह उसकी प्रशंसा हई। , 
(७) रजसे भवरोगका मिटना कहा, नखप्रकाशसे भवरजनीके दोप एवं दुःखका दूर होना कहा, रामचरितका ` 


सूज्ञना कहा जिससे भव भी मिटा। इति सप्तमावृत्तिः। 
दो०-जथा सुअंजन अजि दग साधक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान॥ ९॥ 
शब्दार्थ-अंजन=ओंखोंकी रोशनी ठीक रखनेके लिये पलकोकि किनारेपर लगानेकी वस्तु । सुरमा; काजल। 


सुअजन~ सुन्दर अंजन~=सिद्धाञ्जन। तन्त्रशास्त्रमे अनेक सिद्धाञ्जन लिखे ह जिन्हें ओंखमे लगा 'लेनेसे पर्वतमे 


रत्ोको खाने, वनम ओषधि, पृथ्वीम गड हई वस्तु, खजाना आदि, धरगांव इत्यादिमे अनेक कौतुक ` 


सहज ही दीखने लगते हं। अजि ( ओंजि )-ओंँजकर; लगाकर। दृग=नेत्र। साधक-साधन करनेवाला। 
सिद्ध-जिसका साधन पूरा हो चुका; सिद्धिको प्राप्त प्राणी । कौतुक=तमाशा।-सहज ही। सैल (रल) -पर्वत। 


बन-जंगलः जल। भूतल-~पृथ्वीतलनपृथ्वीमें । भूरि-बहुत-से। निधान=वह स्थान जौँ जाकर कोई वस्तु लीन 
हा जाय; लयस्थान।=जिस पात्रमे धन रखकर पृथ्वीम छिपा दिया जाता है उस पात्रको "निधान" कहते 


है । यथा-- द्रव्यं निधाय यत्पत्रं भूमौ संस्थाप्य गोपयेत्‌। तत्पात्रं च निधानं स्यादित्युक्तं कोशकोविदैः॥' (पं 
रामकुमारजी ) -गड़ा हुजा खस्राना वा धन ।=निधि। (श० सा०; रा० प्र०; पर) 

अर्थ १ जसे नेत्रम सिद्धाञ्जन लगाकर साधक, सिद्ध ओर सुजान पर्वत, वन ओर पृथ्वीतलमें समूह- 
निधान कौतुक ही (अर्थात्‌ साधारण ही, सहज ही, अनायास) देख लेते है॥ १॥ 

नीट--१ इस दोहेके अर्थ भी अनेक प्रकारसे टीकाकारोने लिखे है। “साधक सिद्ध सुजान" के ओर 
अर्थं लोगोने ये किये है- (क) साधक ओर सिद्ध जो सुजान अर्थात्‌ प्रवीण हें । (पं०) (ख) साधक 
लोग सुजान सिद्ध होकर (वै०)। (ग) ज्ञानवान्‌ कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले सिद्धलोग। (वि० टी) (घ) 
क य ध जाते ह । इसी तरह “कौतुक देखहिं ' ओर “भूरि निधान" के भिन्न-भिन्न अर्थ लेनेसे 

गये है। 


अर्थ--२ जैसे नेत्रोमे सिद्धाञ्जन लगाकर साधक, | 
व सिद्ध ओर सुजान पर्वत, वन ओर भूतलपर अनेक 
नोट--२ कपर का है कि श्रीगुरुपदनखप्रकाशसे हदयके नेत्र ौ जो 
कि न खुल जाते है ओर जहां भी 
्रीरामचरित मणि-माणिक्य हँ वे देख पड़ते ह। कैसे देख पडते है? यह विशेषसे समता दिखाकर बतति 


च --- = --------------~----------- -- ---------- ----- 
“ ३ पंजाबीजी एवं वाया हरिहप्रसादजीने इस दोहेका अर्थं यह भी दिया ह कि ` गुरूपदरजके प्रभावसे साधक 
सिद्ध पदवौको प्राप्त होते है ओर शैल, वन, पृथ्वी ओर बदिया अनेक निधिरयोको मायाका कौतुक जानकर देखते ह 


अ मिथ्या जानते ह |" 9 ] ह ५, ू्णनिरि कौतुकोको 
८ ६। ४ मा० मा० में उत्तरर्धका यह अर्थ है पृथ्वीके ध (स्वरूप) कौतुकोंको (यथार्थ) 
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ह कि जैसे “साधक सिद्ध '। इस तरह यहाँ "उदाहरण अलङ्कार ' हे । “यथा” का सम्बन्ध इस प्रका 
पूर्वसे है। पुनः, "यथा" का सम्बन्ध आगे "रज, अज्जन" से भी है। अर्थात्‌ “यथा सुअंजन अजि ˆ तथा 
“गुर पदरज मदु मंजुल अंजन (” तेहि करि विमल बिवेक विलोचन। वरनौ' रामचरित “~~ ॥ पं० रामकुमारजी 
लिखते है कि " यहँतक चार चौपाइयां (अर्थालिर्यो) मे रजका माहात्य ओर चारहीमें नखके प्रकाशका 
माहात्म्य कहा। अव दूसरी बात कहते है । वह यह है कि जसे साधक आदि सुअञ्जन लगाकर पुश्वीका 
द्रव्य देखते हैँ, वैसे ही यँ गुरुपदरजरूपी अञ्जनसे विवेकरूपी नेत्रोको साफ करके रामचरित वर्णेन करता 
ह ।' इस तरह “यथा सुजन“ ' उपमान वाक्य हुआ ओर “गुरु पदरज ˆ ' उपमेय वाक्य हुआ। "यथा 
यह वाक्य दीप-देहली-न्यायसे इस प्रकार दोनों ओर है। एसा करके कविनं पदनखप्रकाश्‌ ओर पदरज 
दोनोंका यह मिलाप करया। इस प्रसङ्गसे मिलता हुआ एक श्लोक पण्डितिजीने संस्कृत वरम यह दिया 
ह । "तद्रत्सारस्वतीं चक्षुः समुन्मीलतु सर्वदा । यत्र सिद्धाञ्जनायन्ते गुरुपादाव्नरेणवः ॥ अर्थात्‌ जैसे ब्रह्मविदयारूपी 
अञ्जन हदयके नेत्रोंको खोल देता है वैसा ही समङ्षकर सिद्ध लोग श्रीगुरुचरणकमलकी रजको अञ्जनवत्‌ 
लगाते हे। 


"साधक सिद्ध सुजान ' इति। 


पं० रामकुमारजी-' साधक, सिद्ध, सुजान तीन ही नाम क्यों दिये ? साधकको प्रथम क्यां रखा? 
उत्तर--जीव तीन प्रकारके है । मुक्त, मुमुक्षु (वैराग्यवान्‌ परमार्थतत्तका इच्छुक) ओर विषयी । यथा- “सुनहि 
विमुक्त विरत अरु विवर ।“ (७। १४) “विषं साथक सिद्ध सवाने। त्रिविध जीव-“ 1" (२। २७७) इसीसे 
यह्ल तीन नाम दिये। इससे यह सूचित किया कि जैसे सिद्धाञ्जन लगाने मनुप्यको योग्यता आदिका 
कोड नियम नहीं है, कोई भी हो जो लगायेगा उसको अञ्जनसे दीख पद्गाः; वैमे ही तीनों प्रकारके 
जीवो कोई भी हो, सभी रजके अधिकारी र। नखके प्रकाशके अधिकारी भाग्यवान्‌ ही ई, सव्र नीं । 
साधकको प्रथम रखा, वर्योकि द्रव्यके देखनेमे साधक (जो अर्थार्थी होते हं) मुख्य ह । 

० शिवलाल पाठकजी-- कमं, ज्ञान ओर उपासना तीन भेदसे तोन नाम दिये । संसारम कर्मकाण्ड, 
ज्ञानी ओर उपासक तीन प्रकारके लोग हं। कर्मकाण्ड साधक रै, जानी सिद्ध ह ओर उपासक सुजान 
हं । पुनः इस ग्रन्थं चार संवाद हं । याज्ञवल्क्य -भरद्राज-संवाद, शिव-उमा-संवाद, भुशुण्डि-गरुड्- संवाद 
ओर तुलसी-सन्त-संवाद। इनमेसे याज्ञवल्क्यजी कर्मकाण्ड है, कर्मकाण्डके आचार्य है, अतः ये साधक 
हं। श्रीशिवजी ज्ञानी है अतः ये सिद्ध रै ओर श्रीभुशुण्डिजी उपासक ट अतः ये सुजान ह। जसं ये 
तीनों श्रोरामचरितमणिमाणिक्यको शैल, वन ओर भूतलमें देखते हँ ओर इन्टोने चरित कटा, वैमद्ी मेँ 
्रीगुरुपदरज-अञ्जन लगाकर सन्तोसे करहूंगा। 


"सैल, वन, भूतल भूरिनिधान' इति। 


(१) यहौँ रामचरितके सम्बन्धे "शैल, वन, भूतल" वया ह 2 उत्तर-(क) वेद्‌-पुगाणादि रल्‌ ६। 
यथा-- "पावन पर्वत वेद युराना। रामकथा रचिराकर चाना॥' (७। १२०) । संसार ही चन है भिसमं रन्तर्यामी 
रूपसे श्रारामजीके अनेक चरित हुआ करते ह । यथा-“संसारः, कतार अति घोट; गंभीर; घन" ।. 
(विनय० ५९) । अनुभवी सन्तो, भक्तांका हदय भूतल द । यथा--' संकर-हदय-भगति-भूतलयर प्रेम-अछययट 
भ्राजं ॥“ (गीतावली ७। १५) [ सन्तसमाज वा सत्सङ्ग भूतल दे । (मा मर, वै०)] अथवा, (ख) चित्रकृर. 
सुबेल आदि पर्व॑त है, दण्डकारण्य आदि वन ६ ओर श्रीअवध-मिधिला आदि भृतल रै, जहां -जदां प्रभुके 
चरित हए ह वहो -वहँ जँसे-ञसे चरित्र आर जव -जव दुष सव देख पट्ते है। (पं) 

(२) सिद्धाञ्जन लगानेसे पर्वेतमे रोको खानं, वनमें दिव्य आओपधियां, (वनका र्थ जलनल ता 


व्क च 
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ह 
मानस-पीयूष ९४ क भ्रीमते रामचन्द्राय नमः के दोहा २८१९-२) । 


ङ्ध = थ | 
जलम मुक्तावाली सीप जहो होती है उसे देख लेते ह), ओर भूतलमें गडा हुआ धन देखते ह। व॑ 
ही श्रीगुरुपदरजअचज्जन लगानेसे वेद-पुराणादिमे माणिक्यरूप सगुण यश, संसाररूपी वने जीवमात्ररूपी सर्प 
गुष मणिवत्‌ अगुण रामचरित ओर सन्तसमाजरूपी भूतलमें सगुण-निर्गुण-मिश्रित गुप्त एवं प्रकट चरित्र देखा 
हं । (अ० दी०) 

(३). पं शिवलाल पाठकजीका मत है कि 'कर्मकाण्डीको केवल मीमांसा ओर वेदरूपी पर्वतक्रा ` 
अधिकार है, ज्ञानी संसार-वनके अधिकारी हँ ओर उपासकोको सत्सङ्ग भूतल ही आधार है। सुत्यं ¦ 
कर्मकाण्डीको पावन पर्वत वेदमें माणिक्यवत्‌ श्रीरामचरित, ज्ञानी ज्ञानके अवलम्बसे संसारवने जीवमात्रमे 
गुषमणिवत्‌ निर्गुण रामचरित ओर उपासक भछिके अवलम्बसे सन्तसमाजरूपी भूतलमे सगुण एवं निर्गुण 
मणि-माणिक्यवत्‌ गुप ओर प्रकट दोनों प्रकारके चरित देखते ह ।' (मा० मा०) यहाँ यथासं 
है। कर्मकाण्डी लौकिक-ततत्व, ज्ञानी वैदिक तत्त्व ओर उपासक सत्सङ्ग-तत्त्व देखते है। 

(४) पं० रामकुमारजी कहते हैँ कि शैल, वन ओर भूतल तीनहीका नाम देनेका भाव यह हं कि 
जगते तीन स्थान ह। नभ, जल ओर थल (भूतल) । शैलसे नभ, वनसे जल ओर भूतलसे थल (भूमि) 
का। तात्पर्य यह कि सब जगहके द्रव्य दीख पड़ते है। अतएव ये तीन॒ आकर करे। 

। _ (५2 बाबा हरिहरप्रसादजी “भूरि निधान” का अर्थं “सम्पूर्णं रेधर्य' करते है । श्रीरामचरितसम्बन्धमे 
`नित्य-नैमित्य-लीला' अर्थं है। (रा० प्र०) 
गुरुपदरज ˆ मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिय दग दोष बिभंजन ॥ ९॥ 
तेहि करि विमल बिबेक विलोचन । बरनौ रामचरित भवमोचन ॥ २॥ 
शब्दार्थ-मृदु-कोमल। नयनननेत्र। नयन अमिय~नयनामृत। बिभंजन-~पूर्णरूपसे नाश करनेवाला, नाशक। 
बिबेक~सत्‌-असत्का ज्ञान करानेवाली मनकी शक्ति।-ज्ञान। मोचन~छडानेवाली। 

अर्थ-- (वैसे ही) श्रीगुरुपदरज कोमल-सुन्द्र “नयनामृत" अञ्जन है जो नेत्रोकि दोपोको पूर्णरूपे 
नाश करनेवाला है॥ १॥ उससे विवेकरूपी नेतरोको निर्मल करके (अथवा, उसे निर्मल विवेकरूपी नत्र 
लगाकरा ) भव (संसार, आवागमन) को ुड़ानेवाला श्रीरामचरित वर्णन करता हं॥ २॥ 

दिप्पणी--१९ शृदु मंजुल अंजन" इति। (कः) प्राकृत अञ्जन जो ओपधियसे बनता है ओर 
्रगुरुपदरज-अञ्जन इन दोनों सिद्धिर्योको तोलते है। ओपधि-अञ्जन प्रायः कटु होता है, आंखों लगता 
है ओर प्रायः श्याम रङ्गका होता है जिससे चञ्चलता उत्पन्न होती है । रज-अञ्जन “मृदु” अर्थात्‌ कोमल ` 
है कर्कश ओर नेनत्रौको दुःखदात्ा नहीं है। तथा -मंजुल” अर्थात्‌ नेत्रोको सुन्दर करनेवाला है। पुनः, "दु 
मुल कहकर लगानेमे मृदु" ओर देखनेमें सुन्दर सूचित किया। (ख) "नयन अमिय” इति। जैसे अज्जनका 
ऊख-नकुछ नाम होता है, वैसे हौ इस रज-अञ्जनका भी कुछ नाम होना चाहिये वही -यहोँ वतते 
है। अर्थात्‌ इसका नाम "नयनामृत' है। तात्पर्यं कि विवेकरूपी नेत्रोके लिये यह अमृतके समान है। (मा? 
्०)। [अथवा, लौकिक व्यवहारे भी एक “ नयनामृत' नामका अञ्जन है जो शोधा सीसा, पारा ओर 
ऽता सुरमा तथा उन सरवोका दशांश भाग भीमसेनी कपूर मिलाकर धोटनेसे बनता है वह आंखोमं लगता 
नहीं । रजकी उससे समता दी। (वै०)] (ग) दृग दोष विभजन” इति। 'नयनामृत " नाम॒ बताकर उसका 
गुण बताया कि "दृग्दोयको दूर करनेवाला" है । बाह्य-नत्रोके करवाल हं। बाहय-नेरोके दोष, धु्ध, माड, फूल, मोतियायिनद, तिमि धुन्ध, माड, फूली, मोतियायिन्द, तिमिर 


ट य पू मंजुल रज--१७२१, १७६२, भा० दा०। गुरूपदत्जं मृदु मंजुल-१७०४, @०, को० रा० पं” 
1(१) कोष्ठकान्र्गत अर्थ इस भावसे होगा कि पूर्वं नखप्रकाशसे निर्मल विवेक नेत्र के ह, अव, केवत 
4 खुल चुके हं, अब, 
० लगाना है। यह अर्थं श्रीनंगे परमहंसजौका है। प्रायः ओर सवनि दूसरा अर्थं दिया है । उसका भाव 
५० रामकुमारजीने दिया ह । (२) विनायकीटीकाकारने "नयन अमिय" का अर्थं “जो नत्रोको अमृतके समान 
है अर्थात्‌ हदयको शीतलता ओर विवेकको स्थिरता देनेवाला है" एेसा लिखा है। 





((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01611011. 01411260 0 6810011 


दोहा २८१९-२) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रदे # ९५ बालकाण्ड 
~~~ ~~~ न णप 


आदि है जो प्राकृत अञ्जनसे दूर होते ह । श्रीगुरुपदरजसे “विवेक विलोचन“ को निर्मल करना आगे कहते 
ह, उसके सम्बन्धसे विवेक-(अथवा ज्ञान-वैराग्य-) रूपी नेत्रम क्या दोष है? वाया जानकीदासजीका 
मत ह किं अहं-मम-वुद्धि ज्ञान-वैराग्य नेत्रोके दोष है; मेँ ज्ञानी हं, मे वैराग्यवान्‌ हँ ये दोप ज्ञानि्योमे 
आ जाते हेँ। काष्टजिहास्वामीका मत है कि किसीको भला जानना, किसीको वुरा यही दोष है जिसे 
रज मिटा देता हे। वावा हरिदासजी कहते है कि इसे नयनामृत कहा है। अमृत मृतकको जिलाता ईै। 
यहां ओर-का-ओर सूना, असते सत्यका ओर सत्यमे असत्का भासना, परदोष देखना इत्यादि दोष 
मृतक दृष्टिके ह । इनको मिटाकर शिष्यको दिव्य निर्मल दृष्टि प्रदान करना जिससे वह जगत्‌को निजप्रभुमय 
देखने लगता हे, परदोय-दृष्टि जाती रहती है यही रज-अमृताञ्जनका जीवन देना है। ओषधि अज्जनमें 
ये गुण नहीं हँ । रजमें विशेषता दिखायी। 

टिपणी-२ रजके प्रकरणसे यह चौपाई भिन्न क्यों लिखी? समाधान प्रथम श्रीगुरुपदरजका माहात्म्य 
कहा। फिर श्रीगुरुपदरज ओर श्रीगुरुपदनख (प्रकाश) का माहात्म्य कहकर दोनोंका माहात्म्य (दोनोकि गुण) 
एकही-सा सूचित किया। गोस्वामीजी रजसे ही विवेक-नेत्रको निर्मल करके रामचरित वर्णन करते है। 
एेसा करके वे जनाते हँ कि हम रजके अधिकारी ह, नखके नहीं। 

नोट-१ गोस्वामीजीने रज-अञ्जन लगाया जो “मृदुः मञ्जु ओर नयन अमिय  गुर्णोसे युक्त है। 
इसीसे उनका भाषाकाव्य अन्य रामायणोसे अधिक मृदु, मञ्जुल आदि गुण विशिष्ट हुआ। कविने वाल्मीकीय 
रामायणको भी “प्रुकोमल-मज्जु-दोषरहित' कहा है पर इस भापाकाव्यको “अतिमंजुल' कहा है। यथा, 
" भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति'। (मं० श्लो० ७1 वे° भू०)। 

रिष्पणी-३ "तेहि करि विमल" ' इति। ८क) विवेक-नेत्रंको निर्मल करना कहा; क्योकि श्रीरामचरित 
ज्ञान-नेत्रसे ही देख पडता है । यथा-- “ज्ञान नयन निरखत मन माना।* (१। ३७) । (ख) “जथा सुजन 
अजि" से लेकर यतक दृष्टन्तालङ्कार है । यथा-- चद्िम्बप्रतियिम्बत्वं ृ्न्तस्तदलङ्कृतिः।' (कुवलयानन्द 
५२), “व्न्य अर्व्यं दुहनको भित्र धर्म दरसाड़। जहां बिन प्रतिविग्व सो सो दृष्टंतं कहाड॥* (संस्कृत 
ख्या) अर्थात्‌ जहां उपमान ओर उपमेय वाक्यो विम्य-प्रतिचिम्बभावसे भिन्न धर्म दर्शित किये जाते है 
वहां दृष्टान्तालङ्कार होता है । (ग) “अबतक अन्योक्ति कह आये। अय अपने सन्निधि अर्थात्‌ अपने ऊपर 
कहते हें "तेहि करि बिमल ।' फिर दूसरे चरणमं विमलताका धर्म कहते हँ; “बरनौ रामचरित भवमोचन ।' 
(खरा, रा० प्र) 

रिषणी-४ दृण्दोष अर्थात्‌ अज्ञानका नाश हआ, विवेक खुला। "तेहि करि" का भाव यह दै कि 
विवेकनेत्र नखप्रकाशसे भी विमल होते है, परन्तु हमने रज-अज्जनसे उसे विमल किया। तात्पर्य यह है 
कि सिद्धाञ्जनसे वाहरके नेत्र विमल होते हं ओर गुरुपदरज-अञ्जनसे विवेकनेत्र विमल होते है, यदह 
गुरुपदरज-अञ्जनमें विशेषता है । उससे विवेकनेत्र विमल करके रामचरित वर्णन करता टं, इस कथनका 
तात्पर्य यह है कि जो कार्य नखके प्रकाशसे होता है वही कार्य रजसे भी होता है। 


दोनोका मिलान 
रज नख-प्रकाश 
१ रजसे विवेक-नेत्र निर्मल होते ह। नख-प्रकाशसे विवेकनेत्र उघरते है । 
यथा-- "तेहि करि विमल विवेक विलोचन“ यथा- "उषरं बिमल विलोचन ही के।" 
२ रज-अञ्जन लगाकर रामचरित्र वर्णन करते हं। । नखप्रकाशसे रामचरित सुञ्ता है। 


यथा-“बरनौ रामचरित भवमोचन ।' यथा-- “स्महि रामचरित मनि मानिक। 
३ रजसे भवरोग मिटते है । नखप्रकाशसे भवरजनीके दुःख-दोय मिरते &। 
यथा-- "समन सकल भवरुजयरिवारू।' यथा-- 'मिटहिं दोष दुख भव रजनी के। ' 


मा०पी० खण्ड-एक ५- 
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नौट- २ (क) रजरूपी चूर्णसे भवरोग मिटा। यथा, “समन सकल भवरुज परिवार ।* नखसे भवके 
दोप-दुःख दूर हए। यथा- “मिट दोव दुख भव रजनी के” ओर रामचरित्रसे साक्षात्‌ भवका ही नाश 
हआ। (ख) "भवमोचन; यथा- “करौ कथा भवसरिता तरनी।* (१। ३९) ` | 
भक्त्यावगाहन्ति ये। ते संसारपतङ्घोरकिरणैर्दहयन्ति नो मानवाः।1' (समाप्िपर) (ग) अञ्जन लगाया ओंखमे 
ओर काम किया "रामचरित्र वर्णन" इसको “असङ्गति अलङ्खार' कहते हं । असङ्गति तीन प्रकारकी होती ¦ 
है। यथा-'तीन असंगति काज अर, कारण न्यारे ठौर। ओर ठर ही कीजिये ओर ठौरको काम॥ ओ 
काज आरम्भिये ओर कीजिये दौर॥* (मानसरहस्य) यहाँ ' तीसरी असङ्गति' है। (घ) श्रीगुरुजीकी तथा ` 
उनके पद, पदरज, पदनखप्रकाशकी वन्दनाके व्याजसे यहांतक श्रीगुरुदेव तथा श्रीगुरुभक्तिका महत्त्व दिखाया ` 
है कि एकमात्र इसी साधनसे सव कुछ सहज ही प्राप्त हो सकता है। 


॥ इति श्रीरामचरितमानसान्त्गत श्रीगुरुवन्दनाप्रकरण समाप्त ॥ 


्रीसन्तसमाजवन्दनाप्रकरण 


बंदौं प्रथम महीसुर चरना। मोहजनित संसय सब ॒हरना॥३॥ 

शब्दार्थ-मरहीसुर~ ब्राह्मण । चरना-चरणः; पद । जनित=उत्पन्न। संसय= (संशय) = सन्देह । हरना=हरनेवाले। 

अर्थम प्रथम त्राह्मणोकी वन्दना करता हूं (जो) मोहसे उत्पन्न हए सब सन्देहोके हरेवाले ह ।३। 

नोट- (१) प्रथम महीसुर ' इति। अनेक वन्दनाएं (श्रीवाणी-विनायक, श्रीभवानीशङ्कर, श्रीवाल्मीकिजी, 
श्रीहनुमान्‌जी, श्रीसीतारामजी, पञ्चदेव, श्रीगुरु, श्रीगुरुपद, श्रीगुरुपदरज, श्रीगुरुपदनखप्रकाशकी) पूर्वं कर आये 
तब यहाँ वंद प्रथम” कैसे कहा? यह प्रश्र उठाकर उसका समाधान महानुभारवोने अनेक प्रकारसे किया 
है ।- (क) प्रथम ' शब्द प्रकरणके साथ है। अर्थात्‌ पहले वाणी-विनायकसे लेकर प्रथम चार सोररठोतक 
देवताओंकौ (जिनसे चरितमें सहायता मिली इत्यादि) ओर पञ्चदेवोकी वन्दना की । फिर पांचवे सोरठ 
लेकर “बरन रामचरित भवमोचन" (२। २) तक दूसरा प्रकरण (श्रीगुरुदेववन्दनाप्रकरण) हुआ। अब इष 
चौपाईसे तीसरा प्रकरण प्रारम्भ किया। उसमे विप्रपदकी वन्दना करते ह क्योकि चारों वर्णोमें ये प्रथम 
वर्णं हं। (मा० प्र) वा, (ख) यहाँ ब्राह्मणके लिये "महीसुर" पद देकर सूचित किया है कि अभीतक 
स्वर्ग के देवताओं वा ई धरकोटिवालोंकी वन्दना कौ थी। “शङ्कररूपिणम्‌' ओर “नरप हरि” कहकर 
्रीगुरुदेवजीकी गणना भी देवकोटिमेँ की ओर उन्हीकि साथ उनको रखा। अब भूतलके जीवोकी वन्दना 
प्रारम्भ करते हं। इनमें विप्र "महीसुर" अर्थात्‌ पृथ्वीके देवता है । अतः भूतलके जीवोमे प्रथम भूदेवकौ 
वन्दना कौ। "महीसुर शब्द देकर उनको पृथ्वीके जीरवोमिं सर्वश्रेष्ठ ओर प्रथम वन्दनायोग्य जनाया। वा, ` 
(ग) श्रथम“ शब्द “बन्दौ ' के साथ नहीं है किंतु "महीसुर" के साथ है। प्रथम-प्रथम पूजनीय (जो विप्र 
है) । पर प्रथम पूजनीय तो गणेशजी है? ठीक है! पर वे भी तो ब्राह्मणोहारा हौ पूजनीय हं । जव जन्म॒ 
होता है तव प्रथम ब्राह्मण हौ नामकरण करते है, नक्षत्रका विचारकर पुजवाते है तव गणेशजीका पूजन 
होता है। इस प्रकार ब्राह्मण सर्वकार्यमे सर्वस्थानोमे सवसे मुख्य है । सर्वकर्मोमिं प्रथम इन्हीका अधिकार 
ह । अतः ब्राह्मणको प्रथम पूजनीय कहा। (मा० प्र०) वा, (घ) प्रथम-~मुख्य; जैसे कि वसिष्ठ आदि जिन्होन 
स्मृतियाँ वनारी; एसे भाग्यवान्‌ कि श्रीरामजी उनके शिष्य हुए। (रा० प०) (ङ) प्रथम महीसुरजो ब्राह्मण 
सवसे प्रथम हए ब्रह्मा वा ब्रह्माके मानसपुत्र श्रीसनकादि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हृए। पर इसमे आपतति 
यह ह कि ब्रह्मा ओर सनकादिकी वन्दना तो आगे कविने की ही है। दूसरे, (बाया हरिदासजी कहते 
ह कि) १ अर्थ करनेसे अन्य ब्राह्मणोकी न्यूनता होती है कि वे वन्दनायोग्य नहीं हे । (च) ब्राह्मण 
जगत्‌- एवं नरम आदि हँ, मँ उनके चरर्णोकी वन्दना करता ह। (शीला) (छ) ब्राह्मण ऋषिरयोस 
प्रथम ही हं अतः “हीतुर" के साथ "प्रथम! शब्द दिया। (मा० मा०) अथवा (ज) अबतक तो देवताओं 
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ओर गुरुको वन्दना की, अव रामचरितवर्णनके आरम्भे महीसुरकी वन्दना करते दं । (वि° टी०) वा (ज्ञ) 
साधुओके पहले ब्राह्मणकी वन्दना की अतः "प्रथम" कहा। (रा० प्र) वा (ज) महीसुर-भृगु। 
प्रथम~विष्णुभगवान्‌। प्रथम महीसुर चरना-भगवानूके ( वक्षःस्थलपरके) भृगुचरणका। (रा० प्र) 

नोट- २ "महीसुर" क्यों कहलाते हं । इसको कथा स्कन्दपु० प्रभासखण्डे है कि एक समय देवताओकि 
हितार्थं समुद्रे ब्राह्मणोके साथ छल किया जिसको जानकर ब्राह्मणोने उसको अस्पृश्य होनेका शाप दिया 
था। शापकी ग्लानिसे वह सूखने लगा तवर ब्रह्माजीने आकर ब्राह्मणोको समङ्ञाया। ब्राह्मणोने उनको वात 
मान ली। तब उनका वचन रखने ओर समुद्रको रक्षा भी करनेके लिये यदह निश्चय किया कि पर्चकाल, 
नदीसङ्गम, सेतुबन्ध आदिमे समुद्रके स्पर्श, सान आदिसे बहुत पुण्य होगा ओर अन्य सम्योमं वह अस्पृश्य 
रहेगा ओर ब्राह्मणोको वरदान दिया कि आपलोग आजसे पृथ्वीपर ' भूदेव" के नामसे प्रसिद्ध होगे। 

यहाँ महीसुर" कहकर यह दिखाया किं “महयं सष्ठ राजन्ते" अर्थात्‌ जो पृथ्वीपर अच्छी प्रकारसे 
"दीप" (प्रकाशित) हों उनको महीसुर कहते दै । जैसे स्वर्गमें इन्द्रादि प्रकाशित हं चसे ठी पृध्वीपर ब्राह्मण । 
(न्या० वे० आ० पं० अखिलेश्चरदासजी) 

नोट-३ “मोहजनित संसय सव हरना' इति। (क) पूर्वं तो “महीसुर” कहकर वन्दना कों ओर अव 
विशेषण देकर जनाते है कि जिनको वन्दना करते हं वे देवतातुल्य हं अर्थात्‌ चे दिव्य ई, उनका जान 
दिव्य है, वे श्रोत्रिय एवं अनुभवी ब्रह्मनिष्ठ हँ तभी तो “सव ' संश्योके हरनेवाले हं । विशेष श्रोगुरुवन्दनामं 
“महामोह तम्ुंज ~~ ' मं० सोरठा ५ देखिये। (ख) मोहसे ही संशय होता है, मोह कारण हे, संशय कार्य 
है । इसीसे "मोहजनित संसय ' कहा! मायावश ज्ञानका क जाना ओर अज्ञानका छा जाना "मोह" ह। यधा- 
“प्रगट न ज्ञान हदय श्रम छवा /-भणएड मोहयस तुम्हरिदहिं नार!” (७। ५९) (ग) ये विशेषण साभिप्राय 
है । इसमें ग्रन्थके वर्णित वस्तुका निर्देश है । अर्थात्‌ यह जनाते हं कि यह ग्रन्थ मोहजनित संरायसि ही 
प्रारम्भ हआ . है, प्रत्येक संवाद जो इसमें आये हँ उनका मूल ' संशय" ही है ओर उसीकी निवृत्ति इसमं कही 
गयी है। श्रीरामचरित श्रीभरद्वाजजीके संशये प्रारम्भ हआ। यथा--"नाध एक संसउ बड़ मोर!" (१। ८५) इसकी 
निवृत्तिके लिये पार्वतीजीका संशय ओर उसका श्रीशिवद्रारा निवारण कहा गया। यथा, “अजह कषु संसञ 
मन मोरे!" (१। १०९) श्रीपार्वतीजीके संशयके निवारणमें श्रीगरुड्जीका संशय आर भुशुण्डिजीद्रारा उसका 
निवारण कहा गया। यथा- "भयउ मोह बसर ॒तुग्हरिदिं नाई।--कहेति जो संसय निज मन माह।* (७1 ५९) 
“तुम्ह कृपाल सबु संसड हरेऊ।* (१। १२०) "तव प्रसाद सब संसय गयऊ।1* (७। ६९) "तव प्रसाद संसय 
सन गयऊ।" (७। १२५) “भव भंजन गंजन सदेह्य। जन रंजन सच्यन प्रिय एह्य" (७। १३०) मं भरद्राजजीकं 
संशयकी निवृत्ति ध्वनित है। बस यहीं श्रीरामचरितकी समाति कवि करते है । “सव संसय” शब्द जो यहां 
है वही उपर्युक्त दो संवादोमें भी है। ये विशेषण देकर गोस्वामीजी प्रार्थना करते हें कि र्म यह कथा 
सन्देह, मोह, भ्रम हरणार्थ लिखता टुं आप कृपा करं कि जो कोई इसे पदे या सुने उसके भी संशय 
दूर हो जायं । वैजनाथजी लिखते है कि गोस्वामीजी कहते ई कि जहां कीं आप इस कथाको कें 
वहाँ इस मेरी प्रार्थनाको समज्ञकर, आप संशय करनेवालोके संशय शीघ्र हर लिया करे। पुनः, यह विशेषण 
इससे दिया कि ब्रह्मज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि सवके जाता ब्राह्मण ही टोते आवे है। पुनः, कथा 
भी प्रायः ब्राह्मणोसे ही सुनी जाती टै; अतः जो संशय कथामें होते है उनका समाधान भी प्रायः उन्दी 
द्वारा होता है। (घ) इस विशेषणसे ब्राह्मणोके लक्षण ओर कतव्य बताये गये जैसा कि महाभारत, भागवत, 
पद्यपुराणादिमें कहे गये हँ । पहलेके ब्राह्मण एसे ही होते थे। (वि टी०) इससे आजकलके ब्राह्मणको 
उपदेश लेना चाहिये। 

सुजन समाज सकल गुन खानी । करौ प्रनाम सप्रेम सुवानी॥ ४॥ 
शब्दार्थ-सुजन=सज्न, साधु. सन्त। समाज समुदाय । सप्रेम~प्रमसहित। प्रेमके लक्षण, यथा-- "अन्तर 
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प्रीति उमगि तन रोम कंठ भरि होड़। बिह्नलता जल नेत्रम प्रेम कहावे सोड़।1' (वै०) अर्थात्‌ रोमाञ्च, गद्रदकण्टु ` 
विहवलता, प्रेमाश्रु इत्यादि प्रेमके लक्षण हैं। सुवानी~सुन्दर (मधुर-मिष्ठ) वाणीसे। "सुबानी' के लक्षण ये 
ह । मीठी, कानोंको सुखद, सत्य, समय सुहावनी ओर थोडे अक्षरोमें वहुत भाव लियं हुए जो वागे 
होती है वह “सुवान ' है। यथा-अर्थ वड़ो आखर अलय मधुर श्रवण सुखदानि। सांची समय सोहावनौ 
किये ताहि' सुबानि।।* (वै०) क | 
अर्थ-समस्त गुणोकी खानि सज्जन-समाजको मेँ प्रेमसहित सुन्दर वाणीसे प्रणाम करता हूं॥ ४। 
रिप्यणी-९ “सुजन समाज” “ इति। (क) यहां “सुजन ' शब्द दिया! अगे इन्हीको "साधु "सन्त" 
कहा है। सुजन (सजन), साधु ओर सन्त पर्यायवाची हँ फिर भी इनके प्रयोगं कुछ भेद यहां दिखाते 
हं। वे ये कि "सकल गुन खानी ' होनेसे “ सुजन" कहा ओर पराया काज साधनेके सम्बन्धसे “साश्ु" तथा 
मुद-मङ्गलका विस्तार करनेके सम्बन्धसे "सन्त" कहा ह । (ख) "सकल, “गुन खानी  इति। इससे जनाया 
कि जो गुण ग्रन्थारम्भसे यहँतक कह आये उन सवोंकी खानि हं । (खरा) । [ “सकल गुन खानी" से 
वे सब गुण यहाँ सृचित कर दिये जो इस काण्डम आगे दिये ह तथा जो अरण्यकाण्डमें ' सुनु मुनि 
संतन्ह के गुन कहऊँं!" से "मुनि सुनु साशु्हके गुन जेते!" (दोहा ४५-४६) तक एवं उत्तरकाण्डमें “संह 
के लच्छन सुनु भ्राता" से "गुनमंदिर सुखयुज* (दोहा ३७, ३८) तक ओर ग्रन्थे जहो - तहां भी कु 
कहे . गये है । (ग) गुणखानि कहनेका भाव यह है कि जैसे खानिसे सोना, चाँदी, मणि, माणिक्य आदि 
निकलते है, वैसे ही शुभगुण सुजनसमाजमें ही होते है, अन्यत्र नहीं । जो इनका सङ्ग करे उसीको शुध 
गुण प्राप्न हो सकते ह। पुनः, “खानी ' कहकर यह भी जनाया कि इनके गुणका अन्त नही, अनन्त है, किवं 
है कोई कह नहीं सकता। यथा-- मुनि सुनु साधुन्हके गुन जेते। कहि न सकि सारद श्रुति तेते ॥" (३। ४६)] 
(घ) यहाँ मन, वचन ओर कर्मं तीनोसे प्रणाम सृचित क्रिया। “सप्रेम " से मन, “सुवानी * से वचन आओ 
"करौ" से कर्मपूर्वक प्रणाम जनाया। 
रिप्पणी-२ पहले गुरुजीकी वन्दना की, फिर ब्राह्मणोंकी, तव सन्तोंकी । इस क्रमका भाव यह है कि-(क) ¦ 
विप्र श्रीरामरूप हैं । यथा--“मम मूरति महिदेवमङक है" (विनय० पद १३९) ओर गुरु श्रीरामजीसे भी विशेष 
हे। यथा-"तुग्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी। सकल भाय सेवहिं सनमानी 11" (२। १२९) यही क्रम ग्रन्थ 
चरितार्थं भी है। अर्थात्‌ कर्तव्यदवाा दिखाया गया है। यथा-- "पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाट्‌ । प्रेम मुदित 
मुनिवर उर लाए॥ विग्र कृंद बंदे दुं भाई!“ (१। २०८) यहाँ प्रथम गुरुवसि्ठको प्रणाम करना कहा ह तव 
व्राह्मणोंको । पुनः यथा- “कुल इष्ट सरिस विष्टु पूजे विनय करि आसिव लही। कोौसिकहि' पूजत पम 
्रीति कि रीति तौ न परै कही॥ वामदेव आदिक रियय पूजे मुदित महीस।* (१। ३२०) यहाँ दोनों गुरुओंका 
प्रथम पृजकर तव ब्राह्मणोका पूजन है । पुनः यथा-“पूजहु गनपति गुर कुलदेवा। सब विधि करहु भूमिस 
सेवा।1” (२। ६) इसमे भी पहले गुरुपूजाका उपदेश है तव ब्राह्मण-सेवाका। पुनश्च “गुर पद प्रीति तीति 
रत जेई। द्विज सेवक~-॥* (७। १२८) इसमें भी प्रथम गुरुको कहा है तव द्विजको। (ख) विप्रपदपूजनका 
फल सन्त-मिलन है, इसलिये प्रथम विप्रचरणकी वन्दना की, तव सन्तको। यथा- “पुन्य एक जग मं 
नहिं दूजा। मन क्रम वचन विप्रयद पूजा (७। ४५) जव पेसे पुण्योका समृह एकत्र होता टै, तव सन 
मिलते हं। यथा- “पुन्य पुंज चिनु मिलहि न संता।* (७। ४५) इसका चरितार्थं (पात्रोदरारा अनुकूल आचएण। 
भो श्रीरामचरितमानसमें है! यथा-"विप्र साधु सुर पूजत राजा। करत रामहित मंगल काजा॥* (२। ५) 
“मुनि महिदेव साधु सनमाने।" (२। ३१९) (ग) विप्रवन्दना कारणरूप है, साधुवन्दना कार्यरूप है । कारण 
अनन्तर कार्यं होता है । विप्रवन्दनाके पीछे साधुवन्दनाका यही कारण है। मङ्कलाचरणके द्वारा उपर । 
दिया है। (प° रा० कु०) [(घ) मानसमें श्रोरामजोने श्रीलक््मणजोसे जो भक्तिके साधन कटे है 
प्रथम विप्रपद-प्रोति साधन कहा है ओर सन्तपदप्रेम पीछे! इसी भावसे यहां सन्तके पहले | 
को। यथा, "प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती (-“संतचरनयंकज अति प्रेमा!" (३। १६) अथवा (ड) वहुधा | 
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ब्राह्मणेतर ही भगवद्भक्त होते हे । उनकी ब्राह्मणोमे कभी अनादरबुद्धि न होने पावे, इस विचारसे सन्तके 
पहले ब्राह्मणको रखा ।] 

नोट-१ सुजनसमाज सकल गु्णोकी खानि ह, यह कहकर आगे उनके गुण कहते है। २ "गुनखानी 
यथा-जाङ्य धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दिश्षु तनोति 
कीर्तिं सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्‌।।' ( भर्तृहरिनीतिशतक २३) अर्थात्‌ सजनोंकी सङ्घति बुद्धिकी 
जडता (अज्ञान) को नाश करती है, वाणीको सत्यसे सीचती है, मानकी उन्नति करती है, पाप नष्टं करती 
है, चित्तको प्रसन्न करती है ओर दिशाओं कीर्तिको फलाती है। कहिये तो वह मनुप्योके लिये क्या 
नहीं करती? 

साधु चरितः सुभचरितः कपासू। निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ ५॥ 

शब्दार्थ-चरित~आचरणः; रहन-सहन; जीवन। सुभ॒ (शुभ) =सुन्दर; उत्तम; कल्याणकारी । धॐ यहाँ 
तथा आगेके सव विशेषण श्लिष्ट है अर्थात्‌ दोहरे अर्थवाले हं । कपास तथा साधुचरित दोनोमें इनके श्लेय 
अर्थं लगते हं। ये अर्थं रिप्पणिर्योमें तथा आगे दोनके मिलानमें दिये गये हे। 

अर्थ-साधुका चरित कपासके चरितसे (वा, चरितके समान) शुभ है, जिसका फल नीरस, उज्वल 
ओर गुणमय है॥ ५॥ 

गरोट- १ “सुभ” इति। मङ्कलमय, कल्याण, परोपकारपरायणताके भावसे "शुभ" कहा। समानता यह 
है कि दोनों परोपकार करते है । सन्तोके सव कार्य परोपकारार्थं ही हुआ करते हैँ । यथा, “र उपकार 
बचन मन काया।। संत सहज सुभाउ खगराया।* (७। १२१) "परोपकाराय सतां विभूतयः।' पुनः, “शुभ 
का अभिप्राय यह है कि वे अशुभ कर्म कभी नहीं करते। 

नोट- २ प° रामकुमारजी- कपासके फलका रूपक करते हं । कपासके फले तीन भाग होते है; 
इसीसे यहां तीन विशेषण दिये। “फल” भी श्लिष्ट है। साधुपक्षमे, * फल '-कर्मका परिणाम । कपासपक्षमे, 
"फल '=ओपधिका विकार। निरस नीरस=रसरहित। (कपासपक्षमे) अर्थात्‌ बेलजत है, किसी रसका धर्म 
उसमें नहीं हे। रूखा।=-विषयरसरहित होनेसे रखे। (साधुपक्षमं) विसद~-उज्वल। (कपासपक्षमे ) = निर्मल 
मद-मोह-कामादिरहित होनेसे उज्वल । (साधुपक्षमे) गुनमय~सूत्र वा तन्तुयुक्त (कपासपक्षमें) माइक्रोस्कोपसे 
देखें तो कपासमें सूतके रेशे वा डोरे देख पडते हं । सांख्यशास्त्रका सिद्धान्त है कि कारणमें कार्य सृक्ष्मरूपसे 
रहता है। साधुपक्षमे, गुनमय=-सद्गुणयुक्त। 

नोट- ३ वैजनाथजी लिखते ह कि कपास खेतमें बोया जाता है, सचा जाय, निराया जाय इत्यादि। 
साधुप्रसद्गमे खेत, बीज, सींचना, निराना, वृक्ष, फल आदि क्या है? 

उत्तर-सुमति भूमि, सत्सङ्ग बीज, उपदेश अङ्कुर, यम-नियमादि सीचना-निराना, निवृत्ति वृक्ष ओर 
विवेक फल हँ । विवेक फलके अन्तर्गत शान्ति, सन्तोपादि अनेक गुण है । (वै०) 

नोट- ४ कपास उज्वल है, पर ओर रङ्ग उसपर चद्‌ जाते है। साधुचरित सदा स्वच्छ रहता टै 
जिसपर “चदे न दूजो रंग यह विशेषता है । जहां भी साधु रंगे, वहीं "फनि मनि सम निज गुन अनुसरही। 

१, २-चरित- १७२१, १७६२ ०, भा० दा०, पं० राम गु० द्वि०। १६६१ मे स पत्नेका पाठ पं० रिवबलाल पाटकजीषी 
पोधीसे लिया गया है, पर अभिप्रायदीपक ओर मा० मा० में “साधु सरिस सुभ चरित कपामू" पाठ है जिसका अर्थ 
श्रीजानकीशरणजीने यह दिया हे । ' कपासके शुभचरित्र-सदृश (सच्चरित्र) साधु है ।' यही पाठ रामायणपरिचय्यमिं छपा दुआ 
ह। पंजाबीजी, वैजनाथजी, वाचा जानकीदासजी आदिने ' साधुचरित सुभ सरिस कपामू' पाठ दिया है। इस पाठके अनुसार 
` साभुचरित " उपमेय, “कपास ' उपमान, “ सरिस" वाचक ओर “शुभ साधारण धर्मं होनेसे "पूर्णोपमा अलङ्कार" होगा। अर्थं - 
यह है, “ साधुका चरित कपासके समान शुभ ह ।' [ वा, सुन्दर कपासके समान है । (नंगे परमहंसजी ) 1......" “ साधुचरिति 
सुभचरित कपासू' पाटे “ साधुचरित" उपमेय है ओर *कपासचरित' उपमान है। “ चरितकपासृ" पाठ से तद्रपकालद्ा्रार 
साधुचरितमें विशेषता भी दिखायी जा सकती है । यह पाठ १६६१ में भी है जहासि भी लिया गया टो। 
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नोट-- ५ मिलान कीजिये, “नीरसान्यपि रोचन्ते कार्पसिस्य फलानि मे। येषां गुणमयं जन्म परेषां गह 
गुसये॥' (सु° र० भा० ५। १८४) अर्थात्‌ कपासके फल नीरस होनेपर भी हमे बहुत अच्छे लगते है 
वर्योकि उनका गुणमय-जन्म लोगोके गुह्यगोपनके लिये ही है। | 
जो सहिः दुख पर-छिद्र दुरावा। बंदनीय जेहि जग जसु पावा ॥ ६॥ | 
शब्दार्थ-दुरावा-छिपाया, ढँक दिया। बंदनीय~वन्दना, प्रशंसा वा आदर करनेयोग्य। जसु (यश) =कीिः | 
नाम। । 
अर्थ--जो (स्वयं) दुःख सहकर पराये दोपोको दांकते हँ, जिससे जगते वन्दनीय ओर यश (ब, , 
वन्दनीय यश वा वन्दनीय होनेके यश) को प्राप्त है॥ ६॥ | 
अर्धाली ५ ६ का रूपक निम्न मिलानसे स्पष्ट हो जायगा। 


कपासचरित्र ओर साधुचरित्रका मिलान 
कपास साथु 

नीरस है अर्थात्‌ इसमें रस नहीं होता। १ काम-क्रोधादि विकारोसे रहित ओर इन्दरियोके विपयभोगोमं 
र लिप्त होना “ नीरसता' है। यथा, ' लिगत काम“ ‹ ' विष्य 
अलंपट' (७। ३८), ' तौ नवरस षटरस रस अनास दं 
जाते सब सीठे।/' (विनय० १६९) साधुचरितका फल नीए 
है। अर्थात्‌ उनमें विषयासक्ति नहीं हे । अनासक्तिभावसे किवे 
होनेसे वे कर्मफलका भोग नहीं करते। 

२ साधुके कर्म निष्काम, निःस्वार्थं ओर भगवत्‌-सम्बन्धी होते हं 
उनका हदय अनज्ञानान्धकार तथा पापरहित निर्मल होता ६ ` 
ओर चरित्र उज्वल होते हें । यही “विशदता' (स्वच्छता) 
है। यथा, "सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हदय ज 
गत मद मोहा॥५......बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हरक 
डव परिहरि सव आसा॥* (४। १६) | 

३ साधु भी गुण (सद्गुण) मय होते है । यथा, “सुनु मुरि संन 
के गुन कहऊँ 1" (३। ४५) से लेकर “मुनि सुनु साधुर 
के गुन जेते। कहि न सकि सारद श्रुति तेते।" (४६) तक। 

४ तीन गुण (सत्त्व, रज, तम) ओर तीन अवस्थाएं (जग्रह 
स्वप्र, सुपुपि) तीनों फाल ओर छिलके ह। तीनों गुण 
ओर तीनों अवस्थां आत्मासे स्फुरित होती रहती हं (ब. 
अवस्थां मनक वृत्तिको लेकर ह ओर मन स्वभावः 
जड है। अतः जव वह आत्मद्वारा चैतन्य हो जाता हं त 
अवस्थाओं ओर वृत्तियोका अनुभव होता है] सात्विक 
राजस ओर तामस जो भिनन-भिन्न प्रकारके अभिमान 
ओर ममत्व हँ ये ही विनौले है। जब ये अनेक प्रका 
अहं, मम निकल गये तव शुद्ध तुरीयावस्थारूपी रुई ए 
गयी। | 



















विशद अर्थात्‌ उज्वल है, 


गुण (सूत्र, तन्तु) मय होता है। 





कपासके ढेद्मे तीन फाल 
(भाग, फांक), छिलका, चिनौला, 
ओर रूडं होती है। 


१ दुःख सहि-रा. प.। 
२ अथान्तर-* जिससे जगत्‌के लोग चन्दना योग्य हो जति है ओर सव सराहते है। जगते उनकी शोभा होती ह / (१०) ` 
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त क जेते । ` श जक रक्रा 
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कपास साधु 
सहि दुख कपास ओटी ५ साधुका जन्म गृहस्थीमें हआ। पहले तो उसे कुटुम्ब एवं 


जाय, रू धुनी जाय, उसका 
रेशा-रेशा अलग किया जाय, 

फिर काती जाय, सूत॒ वया जाय, 
पीटा जाय, बुना जाय, वस्त्ररूप होनेपर 
सुईसे छेदा जाय। काटा जाय, 

फाडा जाय। चीथड़ा होने- 

पर जलाया जाय, भस्म होनेपर 
बरतनोंपर रगड़ा जाय, 

सडाकर पांस बनाया जाय। 

इत्यादि दुःख सहती हे। 


घरका ममत्व त्याग कररनेमें कष्ट फिर गुरुको शरण 
जानेपर वहां खृव कस जानेका कष्ट (जैसा पीपाजी ओर 
टोड़के राजाकी कथा भक्तमाल-टीका क० २८३-५, २९६ 
से स्पष्ट है)। ज्ञानमार्गपर चले तो “ज्ञान अगम प्रत्यूह 
अनेका। साधन कठिन न मन कटं टेका॥' “करत कष्ट बहु 
याव कोऊ। (७। ४५) भक्तिमे भी कठिनाइयां है, “रघुपति 
भगति करत कठिना । कहत सुगम करनी अपार जानै 

सोड़ जेहि बनि आई ।" (विनय १६७) वैराग्य ओर त्याग 
करके इन्द्रिय मन आदिके साधनोमें कष्ट, तीर्थाटनमें 
वर्षा, शीत-घामका कष्ट, भिक्षामें दूसरोके कटु वच्नोका 
कष्ट, परहिते कष्ट इत्यादि दुःख सन्त सहते हं । यथा- 
“खल के वचन संत सह जसे।* (४। १४) “भूरजतरु सम 
संत कृपाला। परहित निति सह वियति बिस्ाला॥*(७। १२१) 
“संत सहरि दुख पर हित लागी 1" (७। १२१) (दधोचिजी, 
शिविजी, श्रीरंतिदेवजी आदिकी कथाएं प्रसिद्ध ही है ।) देखिये 
उन्होने परहितके लिये कितना कष्ट उटाया। 


१ कपासको ओकर रू लेना, साधुपक्षमें क्रमसे १ “असार छोड्ना, सार ग्रहण करना, संसारसे वैराग्य, 


२ धुनकना, २ इद्धियोका दमन, 
३ कातना, ३ शम अर्थात्‌ वासनाका त्याग, 
४ वैनना, ४ उपराम (साधनसहित सब कर्मोका त्याग, विष्योसे भागना, स्त्री 


टेख जीमे ग्लानि होना उपरामके लक्षण ई) 


५ बीनना 


७ शुद्ध स्वच्छ वस्त्र 
"परछिद्र दुरावा- 


५ समाधान (भनको एकाग्र कर ब्रह्मं लगाना), 
६ वस्त्र धोना ओर ६ मुमुक्षुता, 
७ शुद्ध अमल ज्ञान हं। (वै०) 
६ (क) खलेकि अपकार सहकर भी सन्त उनके साथ उपकार ही करते है। 


(क) पर (शत्रु) रूपी सुईके यथा--“काटड़ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देड़ सुगंथ वसाई ॥ 
किये हुए छेदको अपना (७। ३७) (ख) परखिद्र~दूसरेकि दाप। दूसरे जो अवगुण है वे ही 
"छिद्र" ह उनको ढँक देते है. जिनसे वेफिरदेख न पटु। जान वा 


धागारूप तन देकर उत्तम शिक्षारूपी वस्त्र देकर अवगुणको दक देते ह । यथा, “गुन 
ढकता हे। (ख) छिद्र-गोपनीय प्रगट अवगुन्हि दुरावा।” (४। ७) ता, पर्‌~विरार । परद्र -विरारकी । 
इन्द्रियो; लजजाकौ जगह। अधगो=नरक। यथा-- “उदर उदधि अधगो जातना।* ( लं०। १५) अर्थात्‌ 


वस्त्र देकर लजाको ढकती है। दूसरोको नरकमे बचाते है । वा, (ग) इद्दियोका विषयासक्तं होना ही 
"चछद्र' हे। यथा- 'इपरदवार उयेखा नाना।--आवत देखहिं विवय वयारी।' 
(७। ११८) जो विषयासक्तं ह उनको जान ओर भक्तिरूपी वस्त्र पहना 
देते है । विपयरूप लजना, गुप्त बातों वा पापोंको ढक देते ई यथा- 
“पापान्निवारयति योजयते हिताय गृह्यातिगृहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति। 
~“ * (भर्तृहरि -नोतिशतक्र ७३) । 
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कामकाम 


नोट--१ (क) “सहि दुख ' अर्थात्‌ दोनों (कपास ओर साधु) अपने ऊपर दुःख सहकर भी परोपका्‌ 
करते है । कपास वस्त्र ओर अपने सूतसे परछिद्र॒ ढकता है ओर सन्त अपना तन, धन, ज्ञान, भक्ति आरि 
वस्त्र देकर दूसरेके अवगुणोको ढकते हँ । अर्थात्‌ सन्त दीन-हीन-मलिनबुद्धिपुरुषोका सदा कल्याण कपर 
रहते है; दुःख सहकर भी उनको सुधारते हँ । यथा- महद्‌ विचरणं नृणां गृहीणां दीनचेतसाम्‌। निःश्रेयसाय 
भगवन्‌ कल्यते नान्यथा क्वचित्‌।।' अर्थात्‌ महान्‌ पुरुषोंका परिभ्रमण दीन-हीन-गृहस्थ पुरुषोके कल्याणक , 
लिये होता है। अतः आपका दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकता। पुनश्च यथा- "यः स्नातोऽसितधियो साधुसङ्गतिगङ्गवा। . 
किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः ॥' (योगवासिष्ठ) अर्थात्‌ जिस अस्तच्छ (मलिन) वुद्धिवाते 
पुरुषने भी साधुसङ्गरूपी गङ्गामें सान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, तप ओर यज्ञादि करनेका क्या प्रयोजन 
अर्थात्‌ सन्तसङ्गसे ये सव प्राप्त हो जाते है । (ख) "ंदनीय जेहि जग” * अर्थात्‌ विना अपने किसी स्वार्थके 
स्वयं दुःख सहकर भी परोपकार करते है इसीसे दोनोंकी प्रशंसा जगतूमे हो रही है । यही वन्दनीय होन 
है। यथा-'श्लाध्यं कापांसफलं यस्य गुणैरन्धवन्ति पिहितानि।' (शाङ्गधर। सु° र० भा० ५। १८५) अर्थ्‌ 
कपासका फल इसलिये प्रशंसनीय है कि वह अपने गुणों (तन्तुओं, तागों) से दूसरोके छिद्र ढका कं 
है। कपास कैसा-कैसा कष्ट उठाता है यह भी किसी कविने यों लिखा है। यथा-निष्येषोऽस्थि च यस्य 
दुःसहतर; प्रापतस्तुलारोहणम्‌। ग्राम्यस्त्रीनखचुम्बनव्यतिकरस्तन्त्रीप्रहारव्यथा ॥ मातङ्खोक्षितमण्डवारिकणिकां यानं 
च कूर्चाहतिः। कार्यासिन परार्थसाधनविधौ किं किं न चाङ्गीकृतम्‌॥' अर्थात्‌ कपास अपनी अस्थिसमूहको 
कुटवाता हे, तुलापर चदाया जाता है, ग्रामीण स्तरियोद्राया नखोसे उधेडा जाता है, फिर धुनियेद्वारा धुनका 
जाता है, फिर नीच जुलाहोके हाथका मांड उसे पीना पडता है ओर कँचियो-द्रारा ताडित होता है। अव 
स्वयं देख लीजिये कि परोपकारके लिये उसने कौन-कौन कष्ट नहीं सहे। (ग) "वन्दनीय" यथा- "काट 
परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देड़ सुगंथ वसा ॥ * ' ताते सुर सीसन्ह चढत जगवह्वभ श्रीखंड।' (७। ३७) 
“परहित लागि तजै जो देही। संतत संत प्रसंसहिः तेही 1" (१। ८४) (घ) साधुचरितमे विशेषता यह ह 
कि कपास तो इन्दरियोकी लजना ढँककर लोकम मर्यादा वदाता है ओर साधु निज गुण देकर परि 
दुराकर उसकी परलोके मर्यादा वदढ़ाते ह । श्रीकाष्टजिहस्वामीजी लिखते है कि कपासने जगते यश परय 
ओर सन्तसे जगत्ने यश पाया अर्थात्‌ यद्यपि असार है, मिथ्या है तथापि ‹संसार' (जिसमे बड़ा साए 
हो) यह नाम पड़ा। 

नोट-२ साधुका जीवन ओर उनके कर्म परोपकारके लिये ही होते है। यथा- “संत विटप सति 
गिरि धरनी । परहित हेतु सबह्हि कै करनी ॥“ (७। १२५) "नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्‌। 
(भा० १। १९। २३) अर्थात्‌ आपका इहलोक-परलोकमें स्वभावतः परोपकारके अतिरिक्त ओर कोई प्रयो , 
नहीं है। अतः यह शङ्का होती है कि "तव उनका उद्धार कैसे होता है ?' इसका समाधान यह है रि 
सन्तोके सब काम निःस्वार्थं निष्कामभावसे कर्तव्य समञ्ञकर एवं भगवदर्पण होते है ; भगवान्‌को प्रसन्नता ` 
लिये, भगवान्‌के ही लिये तथा समस्त जीवोमे प्रभुको ही अनन्यभावसे देखते हुए वे सब जीवोके हितसाधन 
लगे रहते हं । “मै सेवक सचराचर रू स्वामि भगवंत”! प्रभुके वताये हए इस अनन्यभावसे जन- 
सेवा कते हं । अतः वे तो सदा प्रभुको प्रा ह ह ओर शरीरा्तपरं भी भगवान्‌को ही प्रा होते ह 
यथा-- ते प्रापरुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥' (गीता १२। ४) अर्थात्‌ जो सममूर्णं जीवोके हितम ए 
वे मुज्ञ प्रा होते ह । पुनश, "ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्यराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायत 
उपासते ॥ "तेषामहं समुद्धता मत्युससारसागरत्‌। भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥' ( गीता १२।६-७) 
जौ सव कर्मोको मुञ्षमे अर्पण करके अनन्य ध्यानयोगसे मेरे परायण होकर मेरी उपासना 
एसं मुञ्चमं चित्त लगानेवाले प्रेमौ भरक्तोको मै शोघ्र ही मृत्यरूप संसारसमुद्रसे उद्धार करनेवाला 
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हूं । पुनः, यथा-“मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्कवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेयु यः स मामेति पाण्डव ॥' (११। ५५) 
अर्थात्‌ जो पुरुप केवल मेरे ही लिये, सव कुछ मेरा समञ्जता हआ कर्तव्य-कर्मोको करता है, मुञ्जमें 
परायण है, मेरा भक्त है ओर आसक्तिरहित है तथा किसीसे उमको वैर नहीं है, वह मुञ्जको प्राप्त 
होता हे। 
मुद मंगल मय संत समाज्‌। जो जग जंगम तीरथराज्‌॥७॥ 

शब्दार्थ-मुद=मानसी आनन्द । (१।३) "मंगल मोद ' देखिये। पुनः, मंगल~प्रसिद्ध उत्सव जैसे भगवान्‌के 
जन्म, विवाह आदि, कीर्तन आदि एवं इनसे जो सुख होता है । (वै०) जंगम~चलता-फिरता।-चलनेवाला। 
मयनप्रचुर। तीरथराजू (तीर्थराज) ~प्रयाग। 

अर्थ-सन्त-समाज मुदमङ्गलमय हे, जो जगतूमं चलता-फिरता प्रयागराज है॥ ७॥ 

नोट--१ (क) "मुद. मंगल मय” है अर्थात्‌ आनन्द-मङ्गलसे परिपूर्णं टै। भक्ति ओर जान-सम्न्धी 
आनन्दसे परिपूर्णं होनेसे “ मुदमय ' ओर भक्तिसम्बन्धी बाह्योत्सवादि प्रचुररूपमं करनेसे “मंगल मय” कहा । 

(ख) पूर्वं "साधु" को कहा, अव सन्त-समाजको कहते हं । "साधु" वे हं जो साधन कर रहे हे 
ओर सन्त वे है जिनका साधन पूर्णं हो गया, जो पहुंचे हुए ह, भगवान्‌को प्रात हें । (वै०, रा० प०) 
विशेष (२। ४) में देखिये। “जंगम तीरथराजू" का भाव कि प्रयाग एक ही स्थानपर स्थित वा अचल 
है, जब वहं कोई जाय तव शुद्ध हो ओर सन्त चल तीर्थराज हे, जो जाकर सवका कल्याण करते 
है । “जंगम ' विशेषण देकर सन्त-समाजरूपी प्रयागमें विशेषता दिखायी है। 

(ग) सन्त तीर्थस्वरूप हैं। यथा-' भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो।' (भा० १। १३। १०) 
्रीयुधिष्ठिरजी श्रोविदुरजीसे कह रहे हँ कि आप-जैसे महात्मा स्वयं तीर्थस्वरूप हैँ । यदि कहो कि वे 
स्वयं तीर्थस्वरूप है तो फिर वे तीरथमिं क्यों जाते हं। तो उत्तर यह है कि पापियोके संयोगसे तीर्थोमं 
जो मलिनता आ जाती है- वह सन्तोके पदस्पर्शसे दूर होती है। यथा--' तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थन 
गदाभृता ॥' (भा० १। १३। १०) अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणमं स्थित हपीकेशद्रारा तीर्थको भी पवित्र करत 
हे । पुनश्च, यथा--प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः॥' (भा० १। १९। ८ परीक्षित्‌ - 
वाक्य) अर्थात्‌ सन्तलोग प्रायः तीर्थयात्राके बहाने उन तीर्थस्थानोंको स्वयं पवित्र किया करते &ै। 

यहासे सन्तसमाज ओर प्रयागका साङ्गरूपक कहते हं । 

रामभक्ति जहं सुरसरि धारा। सरसड़ ब्रह्म विचार प्रचारा॥ ८॥ 

बिधि निषेध मय कलिमल हरनी । करम कथा रविनंदनि वरनी॥ ९॥ 

हरिहर कथा विराजति वेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥ १०॥ 

बटु बिस्वास अचल निज धर्मा । तीरथराज' समाज सुकर्मा ॥ ११॥ 
शब्दार्थ--सुरसरिचदेवनदी = गङ्गा । धारा=वहाव, प्रवाह । सरसइ- सरस्वती । ब्रह्म विचार प्रचारा~व्रह्मविद्याका 
प्रचार~ब्रह्मनिरूपण। (गोड़जा) वा, ब्रह्म जो सदा स्वतन्त्र, एकरस, अमल, प्रकाशमय, अन्तरात्मा, अन्तर्यामी 
रूपसे स्थित हे, उसका विचार अर्थात्‌ ज्ञान "ब्रह्म विचार" है। उस ब्रह्यज्ञानका प्रचार "ब्रह्मविद्या" टै। (चै) 
प्रचारा (प्रचार) =निरंतर व्यवहार। (श० सा०)=कथनः; यथा--"लागे कन ब्रह्म उपदेखा।" (५। १९११) 





१ साज-१५२१. १५६२ । साज-समाज-मामग्र -ठाट-वार । तीर्थराज साज-समाज उसके मन्त्री. कोश, सना- 
सिपाही आदि है । यथा-' सचिव मत्य श्रद्धा प्रिय नारी “सेन सकल तीरथ वर वीरा। संगम सिंहासनु मुदि मोदा) 


“"“*(२। १०५) सन्त-समाजमें शुभ कमं दै । अथवा, ग्भ, चणय, घटी, अण्ड आदि साज दै। (रा० प्र°) अथवा, 
" तीरथराज मुकर्मां समाज" ई. एेमा अथं करं । माज-उर-वाट्‌, येना आदि । समाज = समुदाय, समृ । 
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(पं० रामकुमारजी) श्रीजानकीशरणजी इसका अर्थं “प्रचार करनेवाली बुद्धि" लिखते हं। बिधि-वेदोमं सि 
कमेकि करनेकी आज्ञा हैनग्रहणयोग्य कर्म। पूर्वमीमासामें “वियोग का नाम “बिधि” हे। अर्थात्‌ जो वाञ्च 
किसी इष्ट फलकी प्रापिका उपाय बताकर उसे करकी प्रवृत्ति उत्पन्न करे, वही बिधि" है । यह दो प्रका 
है, प्रधान ओर अङ्ग। निषेध वह कर्म जिनके त्यागकी आज्ञा है, त्यागयोग्य कर्म । कलिमल हरनी-कतक 
पापका नाश करनेवाली। करम कथा-कर्मकाण्ड। रविन॑दनि-सूर्यकी पुत्री-यमुना। यह नदी हिमालयके यमुनोक्ै 
स्थानसे निकलकर प्रयागमें गङ्गाजीसे मिली है। पुराणानुसार यह यमकी बहिन यमी है जो सूर्यके वीरे 
संज्ञाके गर्भसे उत्पन्न हई थी ओर जो संज्ञाको सूर्यद्वारा मिले हुए शापके कारण पीछेसे नदीरूप हो गव॑ ¦ 
थी। यमने कार्तिक शुक्ला द्वितीयाको अपनी वहिनके यहाँ भोजन किया ओर उसके प्रसादे यह वरा 
दिया कि जो इस दिन तुम्हारे जलमें खान करेगा वह यमदण्डसे मुक्त हो जायगा। इसीको भैयादूज कह 
है । उस दिन बहिनके यहाँ भोजन करना ओर उसको कुछ देना मङ्गलकारक ओर आयुवर्धक माना जात ¦ 
हे। हरि हर=भगवान्‌ ओर शङ्करजी ।=भगवत्‌ ओर भागवत। शङ्करजी परम भागवत है । यथा, “वैष्णवानां यथा 
शम्भुः!" (श्रीमद्धागवत १२। १३। १६) बिराजति=सुशोभित है; विशेष शोभित है। वेनी (वेणी) -त्रिवेणीनगङ्गा 
यमुना ओर सरस्वतीका सङ्गम । बटु-बरगदका वृक्ष। अक्षयवर जो प्रयागमें है; इसका नाश प्रलये भी नहं 
होता एसा पुराणोमं कहा गया हे । प्रयागमें किलेमे अव एक दूढ-सा है। निज धर्मा-अपना (साधु) धर्म॑=वेदसम्पा 
धर्म-अपने गुरुका अपनेको उपदेश किया हुआ धर्म । अर्थात्‌ गुरुके उपदेशसे किसी एक निष्ठाको ग्रहणक 
जो कर्म करना चाहिये वह "निज धर्म" हे। यथा-- “ज्ञान दया दम तीरथ मजन। जह लगि धर्म कहे श्रि 
सज्जन ।1' (७।४९) “जय तप नियम जोग निज धर्मा।' (७। ४९) सुकर्मा-सुन्दर (शुभ) कर्म। यथा-श्ुतिसभव 
नाना सुभ कर्मा!" (७। ४९) समाज=परिकर, परिषद्‌ । ॑ 

अर्थ-जहां (उस सन्त-समाजरूपी प्रयागमें) श्रीरामभक्ति गङ्खाजीकी धारा है । ब्रह्मविचारका कथा 
सरस्वतीजी ह ॥८॥ विधिनिपेधसे पूर्णं कलिके पापोको हरनेवाली कर्मकथा श्रीयमुनाजौ है ॥ ९॥ भगवात्‌ 
ओर शङ्करजीकी कथा त्रिवेणीरूपसे सुशोभित है* (जो) सुनते ही सप्पूरणं आनन्द ओर मङ्गलोको देनेवातं 
है॥ १०॥ "निज धर्म ' म अटल विश्वास अक्षयवट है। ओर शुभकर्म ही तीर्थराज प्रयागका समाज है॥ ११॥ 

नोट--१ गङ्गा ओर रामभक्तिसे ही साङ्गरूपकका आरम्भकर दोनोंकी श्रेष्ठता दिखायी । प्रयागे गङ्गाज 
प्रधान ह ओर सन्त-समाजमें श्रीरामभक्ति ही प्रधान है यह दरसानेके लिये इनको आदिमे सा । प्रयाग 
गङ्गा, सरस्वती, यमुना, त्रिवेणी, अक्षयवर ओर परिकर है सन्त-समाजमे ये क्या है, यह यह वता 
हं । रूपकके भाव नीचे मिलानसे स्पष्ट हो जा्यँगे । 

 टिपणी-१ “राम्भक्ति जह सुरसरिथारा" इति। (क) जहे" का भाव यह है कि अन्यत्र रामभ 

नह) ह, सन्त-समाजहीमं है। (ख) “थारा” कहकर जनाया कि यँ श्रीरामभक्छिका प्रवाह है, भक्तिका 
ही विशेषरूपसे कथन होता है। पुनः, "धारा" शब्द देकर यह भी सूचित किया कि जैसे धारा गङ्गाजीकं 
ही कहलाती हे चाहे जितनी नदियां ओर नद उसमें मिले; वैसे ही कर्म ओर ज्ञान उपासनामे 
उपासना (भक्ति) ही कहलाते हें । यथा-“जुगर बिच भगति देवधुनि धारा। सोहति सहित सुबिरति वि्ार॥ 
(६। ४०) -सुरसारि धार नाम मंदाकिनि।" (२। १३२) [गङ्गा, यमुना, सरस्वती तीनोमिं गङ्गाकी धार 
ना ---  -- ----- 

= अर्थानतर-- २ रामभक्ति, कर्मकथा ओर ज्ञान ' रूपौ त्रिवेणो हरिहरकथासे शोभित होती हि "| (पं० रामकुमारज) 
३ ` हरिहरकथारूपौ भूमिम गङ्गा, यमुना ओर सरस्वतीरूपो भक्ति आदि व्रिवेणीका सङ्गम हुभ।' अर्थात्‌ जो एक स 


डन तीनोमि खान करना चाहता है वह सन्त-समाजमे हरिहरकथाको श्रवण करे क्योकि यहाँ हरिहरकथाके बहाने ५, 
| आदि तारनाका 4 टै ।' (मा० म०, मा० तर वि०) ये अथं लोगोन इस शंकराय किये ह कि “हरि" ओर ह 
तादाही ह, त्रिवेणीमं तो तीन चाहिये? ४ जहाँ हरिहरकथारूप विराजत (प्रत्यक्ष) वेणी है। (नंगे परमहं सजी 
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दोहा २(८-१९) मैः श्रीमद्रामचद्धचरणौ शरणां प्रपद्ये # १०५ चालकाण्ड 


ही प्रबल हे, वैसे ही सन्त-समाजमें श्रीरामभक्ति ही प्रबल है। स्कम होनेपर फिर “गङ्गा' नाम ही हो 
गया। वैसे ही कर्मकथा ओर ब्रह्विचारका प्रचार श्रीरामभक्तिकि प्रवाहमें मिलमेपर अपना नाम खो चैठे, 
श्रीरामभक्तिका अङ्क वा रूप हो गये।] 


तीर्थराज प्रयाग ओर सन्त-समाजका मिलान 


१ प्रयागमें गङ्खाजी ईं, सन्त-समाजमें श्रीरामभक्ति है। दोनोमें समानता यह है कि (१) दोनों 
सर्वतीर्थमयी हं । यथा - सर्वतीर्थमयी गङ्गा" 'तीरथाटन साथन समुदा । जोग विराग जान निपुना ॥' “नाना 
कर्मधर्मे व्रत दाना। संजम दम जय तय मख नाना॥' “भूत दया द्विज गुर सेवका । विद्या विनय विवेक 
बड़ा ॥ जहं लगि साधन वेद बखानी । सवकर फल हरिभरगति भवानी 1।* (७। १२६) "तव पद पंकज 
प्रीति निरंतर। सव साथन कर फल यह सुंदर ॥" (७। ४९) ८२) दोनोंकी उत्पत्ति भगवान्‌के चरणोंसे 
हई । गङ्खाजी भगवान्‌के दक्षिण चरणसे निकलीं। यथा-- “जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव 
सीस धरी।' (१। २११) “मकारंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि (१। ३२४) 'चिस्नु-पद्‌- 
सरोजजासि", (विनय० १७) ' धर्म॑द्रवं हापां बीजं वैकुण्ठचरणच्युतम्‌" (प० पु० स्वर्ग० ३२१। ५५) ओर 
भक्ति भी भगवच्चरणके ध्यानसे उपजती है। इस तरह दोनोंका उत्पत्तिस्थान एक ही हे। (३) दोनों 
ऊंच-नीच, मध्यम सभीको पावन करते ह ओर अपना स्वरूप बना लेते है । यथा-"कर्मनासजल सुरसरि 
रङग । तेहि को कहहु सीस नहिं धरई 1 “पच सबर खस जमन जङ्‌ पावर कोल किरात। राम कहत 
पावन परम होत भुवन विख्यात ८1" (२। २९४) “या न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ 
मना।* (७1 १३०)....“बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ।1* (२। २१७) अर्धात्‌ 
भक्तमे भी वही गुण आ जाता है जो भक्तिं है। (४) दोनों एक स्थलमं प्रात हं, दोनोने समान 
आदर पाया है। गङ्गाजी शिवजीके सिरपर विराजती हं ओर भक्ति उनक हदये विराजतीं है। 
यथा-"देवापगा मस्तके" (आ० मं० श्लो० १) ‹संकर-हदय-भगति-भूतल  ( गीतावली ७। १५) (५) 
गङ्गा उज्ज्वल। यथा-“सोभित ससि धवलधार ' (विनय० १७) भ्राज विबुधायगा आय पावन यरय, गौलि- 
मालेव ओभा विचित्रः" (विनय० ११) भक्तिका भी सतत्वरगुणमय शुद्ध स्वरूप हे । यथा-*अविरलभगति 
वितुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव" (७। ८४) (६) प्रयागे गङ्गाजीका प्रवाह अधिक प्रबल है वैसे 
ही सन्त-समाजमे श्रीरामभक्तिका प्रवाह अधिक है। (७) गद्गाजल विगड्ता नहीं वैस ही भक्ति भी 
क्रिया नष्ट होनेपर भी निर्मल रहती हं। (वि° टी) 

२ प्रयागमें सरस्वती, वैसे ही सन्त-समाजमें ब्रह्मविचारका प्रचार दोनोमं समानता यह है कि (क) 
दोनोंका उत्पतिस्थान एक ही है । सरस्वतीजी ब्रह्माकी कन्या हँ जो देवताओंकी रक्षाके लिय एवं ग्गाक 
शापसे नदीरूप हई । (मं० श्लो० १ देखिये) ब्रह्मविद्या भी प्रथम ब्रह्माओीने अपने वदृ पुत्र अधर्वासे कटी । 
यथा-“ ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्यभूव विश्वस्य कतां भुवनस्य गोप्रा। स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय 
ज्येष्ठपुत्राय प्राह ।।' (मुण्डकोपनिषद्‌ १। १) (ख) गङ्गा-यमुनाके मध्यमे सरस्वती गतत रहती ट चस दा 
कर्मकाण्ड ओर भक्तिके बीचमे ब्रह्मविचारका कथन गुप्त है । यथा-'गङ्खा च यमुना चैव मध्ये गुप्ता सरस्वनी । 
तदग्रभागो निःसरति सा वेणी यत्र शोभते।।' (प्रयागमाहात्म्ये) तथा "यत्तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह।' श्रुतिः। (तैत्ति० २। ४; २। ९। ब्रह्मोप०, ० एमकुमारजी ) सरस्वताका रङ्गं शत हं आर जान भा 
प्रकाशरूप है (यह. समता पंजावीजोने दौ हे। पर सरस्वतीका वर्णं लाल कहा गया ह; यथा-- स्यायव्ररन 
यद-पीठ, अरुन तल, लसति विसद नखसरेनी। जनु रवि-सुता सरारदा-मुरसरि भिलि चली ललित 
त्रिवेनी ॥* (गो० ७1 १५) 
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नोर-२ 'सरसङ़ ब्रह्म बिचार प्रचारा।" इति। (क) ब्रह्मविचार -प्रचारको सरस्वती कहा क्योकि जै 
प्रयागमे सरस्वती गुप है वैसे ही सन्त-समाजमे ब्रह्मविद्याका प्रचार गुप्त ह । गुप कहनेका भाव या 
है कि सन्त-समाजमें 'ब्रह्मविद्याका प्रचार है, परन्तु सन्त-समाजके बाहर नहीं है, भीतर ही गुषरूपपरे ` 
उसका प्रचार है। कारण कि सन्त-समाज ही उसका अधिकारी है, उससे बाहरका इसका अधिका ` 
नहीं है। श्रीरामभक्िका अधिकारी सारा विश्च है । जैसे गङ्गाजलके सहारे यमुना ओर सरस्वतीके जलका 
पान सबको सुलभ है वैसे ही भक्तिके सहारे ब्रह्मविद्या भी सबको सुलभ है ।' (प्रोफे० गौड्जी) (ख) ¦ 
बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि गङ्गा ओर रामभक्तिसे अनेकोंका उपकार होता है, यमुना ओर कर्मकाण्डसे 
थोडे लो्गोका उपकार होता है पर ज्ञानरूपी सरस्वतीसे तो घुनाक्षरन्यायेन ही किसीको भलाई होती 
है। ये भाव प्रकट करनेके लिये रामभक्तिको सुरसरिधारा ओर ब्रह्मविचारको सरस्वती कहा। (रा० प्रण) , 
(ग) वे° भू० जीका मत है कि "प्रचार" शब्द देकर सन्त-समाज, प्रयागमें यह विशेषता दिखाते हं ` 
कि यहाँ प्रयागमें तो सरस्वती प्रकट नहीं है पर यहां सन्त-समाजमें ' ब्रह्मविचार ' का प्रचार है, ब्रह्मविचाररूपी 
सरस्वती प्रकट है, अर्थात्‌ यहाँ भगवद्गुणकथनोपकथनमें ब्रह्मनिरूपण सर्वप्रथम होता है । यथा, "व्रह्मनिरयत 
धर्मबिधि बरनि 1" (१। ४४) । | 

नोर-२ प्रयागमें यमुनाजी ह, सन्त-समाजमें कर्मकथा है। नदी प्रवाहरूपा है ओर कथा भी प्रवाहरूप 
है। इसलिये कथाको नदीका रूपक कहा। दोनोमे समानता यह है कि (क) दोनोंका वर्णं श्याम है। 
यमुना श्याम हँ । यथा- सविधि सितासित नीर नहाने /“-देखत श्यामल धवल हलोर!“ (२। २०४) कर्ममे 
स्थल, काल, वस्तु, देह आदि दस या अधिक प्रकारकी शुद्धिरयोकी आवश्यकता होती है। अशुद्धिया च 
कालापन है अथवा, कर्मोमिं जो कुछ-न-कुछ अहङ्कार रहता ही है वही कालापन है। (ख) यमुनाबौ 
सूर्यकी कन्या है । यथा-' कालिन्दी सूर्यतनया (अमरकोश १। १०। २२) चले ससीय मुदित दोउ भा! 
रवितनुजा कड करत बाई ।।* (२। ११२) ओर कर्मोका अधिकार अधिकतर सूर्योदयसे ही हो है। 
यथा-"यस्योदयेनेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते च खिलकर्मसिद्धये। ब्रहमन््रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु 
मङ्गलं रविः ॥' (भविष्योत्तरपुराण) (पं० रामकुमारजी ) अर्थात्‌ जिनके उदयसे जगत्‌ जागता है ओर अखिल 
कर्मोमिं प्रवृत्त होता ह ओर जो ब्रह्मा, इन्द्र, नारायण तथा रुद्रसे वन्दित है, वे सूर्य सदा हमारा मङ्गल 
कर। दोनों कलिमल हरती हं । यथा-- “जमुना कलिमलहरनि सुहाई!" (६। ११९) "दूरस्थेनापि यमुना ध्यात 
हन्ति मनःकृतम्‌। वाचिकं कीर्तिता हन्ति साता कायकृतं हाषम्‌।!' (पद्मपुराण) अर्थात्‌ दूरसे ही यमुनाजीका 
ध्यान करनेसे मनके पाप, नामस्मरणसे वाचिक पाप ओर रानसे शारीरिक पाप दूर होते हैं । 'नित्यनैमि्तिकैरेव 
कुर्वाणो दुरितश्षयम्‌" (श्रुतिः) अर्थात्‌ नित्य ओर नैमित्तिक कर्मोसे पापका क्षय करता हआ (मुक्त हो जता 
है) । गीताम भगवान्‌ भी कहते है, "कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।' अर्थात्‌ इस प्रकार जनकादि ` 
भी कर्मारा ही परम सिद्धिको प्रात हए है। ८ ३। २०) (४) (विनायकी टीकाकार लिखते हं कि) , 
कृष्णजीने बहुत-से शुभकर्म यमुनातटपर ही किये हँ जैसे अग्रिभक्षण, कालीनागनाथन, गोपियोको | 
आदि। इसीसे यमुनाजीसे मिलान कर्मकथासे करना अति उत्तम है। 

नोट-४ प्रयागमें त्निवेणौ है, सन्त-समाजमे हरिहरकथाएं है । दोनों समानता यह है कि (१) गर्ग 
यमुर` ओर सरस्वती जहां मिलती हँ उस सङ्गमको त्रिवेणी कहते हं । इसी तरह श्रीरामभक्ति, कर्मक 
आर ब्रह्मविचारका प्रचार इन तीका हरिहरकथामे सङ्गम होता है। भाव यह हे कि जैसे गङ्गा, यमुन, 
ओर सरस्वती इन तीनोके सङ्गमका इन तीनसे पृथक्‌ एक "वेणी" या "त्रिवेणी" नाम पड़ा, वैसे ह यह 
भक्ति, कर्म आर ज्ञान इन तीनकि सङ्गमका नाम तीनोंसे पृथक्‌ " हरिहरकथा' नाम कविने दिया है। जैव 
्रिवेणीमे तीनोका नान एक हौ स्थलपर प्रात है, अन्यत्र नही; वैसे ह भक्छि, कर्म ओर ज्ञान तीरनोका 
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श्रवणरूपी सान हरिहरकथामे ही प्राप्त है, अन्यत्र नहीं । (२) दोनों मुदमङ्गलको देनेवाली है। यथा-एहि 
बिधि आड विलोकी वेनी। सुमिरत सकल सुमगल देनी।* (२। १०६) "कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा 
सुख पावहीं।* (१। १०३) “मन कामना सिद्धि नर पावा। जे वह कथा कपट तजि गावा।1* (७। १२९) 
श्रवणमात्रसे आनन्दमद्गल देनेवाली होना यह विशेषता है। 

नोट-५ यहां पंजाबीजी, करुणासिन्धुजी तथा वैजनाथजीने हरिहरकथाको वेणी कहनेमें शङ्का की है 
ओर अपने-अपने ढङ्गसे उत्तर दिये हँ । करुणासिन्धुजीने जो उत्तर लिखा है प्रायः उसोको वदाकर वैजनाथजीने 
रखा है । “ सरस्वती ओर यमुनाका गङ्गामें सङ्गम होना वेणी है वैसे ही यहां ज्ञान ओर कर्मका भक्तिमें 
सङ्गम होना कहना चाहिये था। हरिहरकथाको वेणी कहनेसे पूर्वप्रसङ्ग कैसे आवे?' (वै०) उत्तर-(क) 
हरिहरकथामे जहां कर्म, ज्ञान, भक्ति मिलकर एक हुए है वह वेणी है। वह कहां टै? याज्ञवल्क्यजीने 
प्रथम शिवचरित कहा। उसमें सतीके मोहवश सीतारूप धारण करनेपर सतीमें श्रीजानकीभाव ग्रहण करना 
बिधि" है, सतीतनमें प्रीतिका त्याग “निषेध * है; यह विधिनियेधमय कर्मकथा " यमुना ' ई । “हरि उच्छा भावी 
वलवाना* "राम कान्ह चाहदहिं सो हो * इत्यादि विचारोको हदयमं धारण करनेसे शान्ति होना यह ब्रह्मविचार 
हे । श्रीजानकीजीमें स्वामिनीभाव भक्ति है। इस तरह तीनोंका सङ्गम है। (करु०) (ख) भरद्राज-याज्ञवल्क्यसंवाद 
कर्ममय है, उसके अन्तगर्त उमा-शम्भु-संवाद ज्ञानमय है ओर इसका श्रीरामचरितरूपी भक्ति गङ्खामं सङ्खम 
हआ। सती-मोह, पार्वती-विवाह कर्मकथा है, उमाशिव-संवादमे त्रह्मका वर्णन “आदि अति कोड जातु न 
पावा।--विनु पद चलै सुने बिनु काना। कर विनु करम कर बिधि नाना॥' "महिमा जासु जाड़ नहि वरनी। ' 
(१। ११८) यह ज्ञान है.........ओर “जेहि इगि गावहिं बेद बुध जाहि धरि मुनि ध्यान। सोड़ दसरथसुत 
भगतहित कोसलपति भगवान ।।* (१। ११८) यह भक्तिगङ्ामं उनका सङ्गम है। इस प्रकार हरिहरकथा 
तीनोंका सङ्गम "त्रिवेणी" है। (चै) (ग) पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते है कि “हरि” से सगुण ओर 
निर्गुण दोनों ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिये। सगुणसे भक्तिरूप गङ्गा, निर्गुणसे गुप्त ब्रह्मविचार सरस्वती, “हर 
से महादेव ओर उनके यमसदृश गणकी कथा यमुना है । इनके सद्धमसे त्रिवेणी सोहती है; एेसी व्याख्या 
करनी चाहिये। एेसी व्याख्या न करनेसे पहली चौपाई “रामभक्ति जहं सुरसरि थारा" इत्यादिसे 
असङ्गति होती है । (घ) पंजाबीजी ' विराज" से ' पक्षिराज" भुशुण्डिजी, एवं “विराजति से हंसपर शोभित 
ब्रह्माजी एेसा अर्थं करके शङ्काका समाधान करते हं जा बहुत विलष्ट कल्पना दै । पं० रामकुमारजी 
ओर पं० शिवलाल पाठकजीके अर्थ पूर्वं अर्थकी पादरिप्पणीमें दिये गये है । (ङ) पं० रामकुमारजी 
लिखते है कि "हरिहर" कहनेका भाव यह है कि इनमें लोग कुतकं करते टै । यथा- "हरिहरयद रति 
मति न कुतरकी “1 

नोट-६ प्रयागराजमें अक्षयवर है, सन्त-समाजमें 'निजधर्ममं अटल विश्वास '। समानता यह टै कि 
(क) अक्षयवटका प्रलयमें भी नाश नही, इससे उसका नाम “अक्षय है, मार्कण्डेयीने प्रलयमं इसीके 
पत्तेपर "मुकुन्द" भगवानके दर्शन पाये थे। ओर कितना ही वित्र एवं कष्ट क्यों न हो सन्तका विश्रास 
अचल बना रहता है। यथा, “आयन जानि न त्यागिहर्िं मोहिं रघुवीर भरोस" (२। १८३) कोटि चिप्र 
ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग।* (६। ३३) गीतामं भी यही उपदेश है कि अपने धर्मम मरना 
भला है! यथा-- स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।' (३। ३) (ख) वर ओर विश्वास दोनों शद्भुररूप 
हं । यथा--प्राकृतहं बट-वबृट वसत पुरारि है ।“ (क० ७। १४०) *भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ' 
(मं० श्लोऽ २) (ग) प्रलये अक्षयवटपर भगवान्‌ रहते टै वैसे ही विश्वासमं श्रीरामजीकी प्रमि होती टै 
यथा-- “सिव सनेह यदु वाढत जोहा। ता पर राम पेम सितु सोहा॥* "चिरजीवी मुनि ज्ञान यिकल जनु! वृत 
लहेड बाल अवलयनु॥" (२। २८६) “धिनु विश्वास भगति निं तेहि विनु रविं न रामु॥" (७। ९०) पुनश्च, 
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"ण 
मानस-पीयुष १०८ » श्रीमते रामचन्द्राय नमः भै दोहा २८८११ ) । 


यथा- "यत्र चैकार्णवे शेते नष्टे स्थावरजङ्गमे । सर्वत्र जलसम्यर्णे वटे बालवपुरहरिः ॥, ( पद्मपुराण प्रयागमाहात्म्य) । , 
तथा, "वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌। विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारणम्‌॥' एवञ्च न चलि ` 
निजवर्णधर्मतोयः सममतिरात्मसुहद्धिपक्षपक्षे। न हरति न च हन्ति किञ्चिदुच्यैः सितमनसं तमव 
विष्णुभक्तम्‌!" (विष्णुपुराण। पं० रामकुमारजी) अर्थात्‌ प्रलयकालमें स्थावर-जङ्गमके नष्ट हो जानेपर ख 
वटपर बालखूप हरि सोते है । वर्णाश्रमपर चलनेवाला पुरुष ही भगवान्‌का आराधन कर सकता हे, उनके ' 
प्रसन्न करनेका कोई दूसरा मागं नहीं है । जो अपने वर्णं-धर्मसे विचलित नहीं होता, शत्रु-मित्रको एक- 
सा मानता है। किसीका कुछ हरण नहीं करता, न किसीको दुःख देता है ओर शुद्धहृदय है वही हरिभक 
है। पुनश्च यथा-स चाक्षयवटः ख्यातः कल्पान्तेऽपि च दृश्यते! शेते विष्णुरयस्य पत्रे अतोऽयं अव्ययः 
स्मृताः ॥' (पद्मपु० उत्तरखण्ड अ० २४ श्लोक ८) अर्थात्‌ वह प्रसिद्ध अक्षयवर कल्पान्तमें भी देख पडता ' 
है कि जिसके पत्तेपर भगवान्‌ शयन करते हँ। इसीसे वह अव्यय (अक्षय) ह। 

प्रयागमें तीर्थराजसमाज है। यथा--त्िवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिम्‌। वन्देऽक्षयवटं शेषं 
प्रयागं तीर्थनायकम्‌॥' (वि० टी०) इनसे त्िवेणी ओर अक्षयवटको कह आये । शेष परिकर यहां ‹ तीर्थराज 
समाज" ई । ये प्रयागके गौण देवता ह । सन्त-समाजमें शुभकर्मोका यथायोग्य आचरण राजसमाज ह। 
(रा० प्र०) अथवा समाजभरके जो स्वाभाविक शास्त्रोक्त शुभकर्म (शुद्ध भगवत्‌-कर्म) हं, वे राजसमाब 
है (करु०) अथवा भगवत्पूजा माधव हँ, नामस्मरण सोमेश्वर हं, सद्वार्ता भरद्वाज हं, एकादेशी आदि ` 
व्रत वासुकि हँ, कथाकीर्तन आदि शेषजी हं । (वै०) इत्यादि “ सुकर्म ' है, यहाँ सिद्धावस्थाके कर्मोको 
समाज कहा है। (वै०) 

नोट-७ यहाँ लोग यह शङ्का उठते ह कि वेद-शास्त्रोमे कर्मज्ञान, उपासना क्रमसे कहे गवे हं 
यहां ग्रन्थकारने व्यतिक्रम व्यो किया? इसका समाधान यों किया जाता है कि ८१) यहाँ सन्त-समाजका 
रूपक प्रयागसे बंधा गया है न कि वेदशास्त्रोसे। प्रयागराजमें तीनों नदियोके प्रवाहके अनुसार रूपक बधा 
गया है। वहां गङ्गाजी प्रधान, यहाँ " भक्ति" प्रधान, इत्यादि। (२) सृ° प्र० मिश्रजी लिखते हैँ कि पहते 
भक्ति, फिर ज्ञान तब करम लिखनेका कारण यह है कि पहले कर्मकाण्डसे शरीरको शुद्ध करना चाहे 
करयोकि कर्मकाण्डमें जो दान, धर्म, तपादि कहे हँ उनका यही काम है कि शरीरको शद्ध कर जिस 
मनुष्योको अव्याहत गति ठो जाती है। मनुष्य कर्मकाण्डद्वारा इस लोकमें सुख भोगकर स्वर्गं पाता है ए 
जव पुण्य क्षीण हो जाता है तवर वह पुनः मर्त्यलोकमे गिराया जाता है। जन्ममरणप्रवाह नहीं दटत। 
अतएव कर्मकाण्डसे बद्कर भक्ति है। रहा ज्ञान, उसकी दशा यह है कि विना पदार्थज्ञानके मुक्ति नरही। 
इस प्न्थमे तो परमार्थभूत श्रीमद्रामचन्द्रजी निरूपण किये गये हँ, उनको प्राति विना भक्तिके नहीं होती, 
क्योकि वे भक्तवत्सल है ओर ज्ञानका फल यहौ है कि उनके चरणोमें भक्ति हो। यथा-“धर्म ते विर 
जोग ते ज्ञाना“ से “भिलङ़् जो संत होड अनुकूला" तक (३। १६) अतः भक्ति ज्ञानकाण्डसे बढ़कर ह। 
इसीसे उसका उद्ेख पहले हआ। 

नोट--८ “कर्मं कथा” को यमुना ओर “सुकर्म” को तोर्थराजका समाज कहा। इसमे “पुनरुक्ति #. 
है। यमुनाजी कर्मशास्त्र ह जिसमें कर्मोका वर्णन है कि कौन करम-धरम करनेयोग्य है ओर कौन नह 
ओर शुभकर्मोका यथायोग्य आचरण ही राजसमाज है। (रा० प्र०) (२) सू प्र° मिश्र-(क) "सुकर्म 
अर्थं यह है कि दैवी सम्पदारूप जो शुभकमं ह उनका एकत्र होना यही समाज है। तीर्थका अर्थं य 
ह कि जहां बड़े लोग वैठकर ईश्वरका भजन करं वह स्थान उन्दीके नामसे कहा जाता है ।' (ख) रन्थकाणं 
प्रथम विश्वास पद रखा तवर अचल । करारण यह कि चिना विश्वासके अचल हो ही नहीं सकता, अचलतार्का 
कारण विश्वास है। (मा° पत्रिका) 
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*# ओमद्रापचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १०९ 


सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा॥ १२॥ 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ । देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ १३॥ 
शब्दार्थ-समेवत=सेवा वा सेवन करनैसे, सेवन करते ही। कलेसा=(व्लेश) =दुःख, सङ्कट । पातञ्जल- 
योगसूत्रमे क्लेश पांच प्रकारके कहे गये हं। "अवि्याऽस्मितारागदेयाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः" अर्थात्‌ अविद्या 
(मोह, अज्ञान) अस्मिता (म हं, ेसा अहङ्कार), राग, द्वेष ओर अभिनिवेश (मृत्युका भय) । अकथ अकथ्य, 
जो कहा न जा सके। अलौकिक-लोकसे परे; जिसकी समानताकी कोई वस्तु इस लोकें नहीं । देइन्देता 
है। सद्य=तुरत, शीघ्र। 
अर्थ--(सन्त-समाज प्रयाग) सभीको, सब दिन ओर सभी ठौर प्रात होता है। आदयपूर्वक सेवन 
करनेसे क्लेशको दूर करनेवाला है ॥ १२॥ (यह) तीर्थराज अलौकिक है । (इसकी महिमा) अकथनीय 
है। इसका प्रभाव प्रसिद्ध है कि यह तुरत फल देता है ॥ १३॥ 
नोट-(१) अव सन्त-समाजमें प्रयागसे अधिक गुण दिखलाते हँ । यहाँ "अधिक अभेद रूपक" है; 


दोहा २ (१२-१३) 


क्योकि उपमानसे उपमेयमें कुछ अधिक गुण दिखलाकर एकरूपता स्थापित को गयी है। 


सन्त-समाज 

१. जङ्गम है । अर्थात्‌ ये सब देशोमें सदा विचरते 
रहते ह । 

२. "सबहिं सुलभ सब दिन सब दसा" अर्थात्‌ (१) 
ऊंच-नीच, धनी-निर्धन इत्यादि कोई भी क्यों न हो, 
सयको सुलभ है। पुनः, (२) इसका माहात्म्य सब दिन 
एक-सा रहता हे। पुनः, (३) सत्सङ्ग हर जगह प्राप 
हो जाता है । यथा--“भरत दरस देखत खुलेड मग लोगन्ह 
कर भाग। जनु सिंधलबासिन्ह भयउ विथिबस सुलभ 
प्रयाग ।।* (२। २२३) 

३. इसकी महिमा ओर गुण अकथनीय हं । यथा- 
बिधि हरिहर कबि कोबिद बानी। कहत साधु महिमा 
सकुचानी॥' (बा० ३) “सुनु मुनि साश्चुनके गुन जेते। 
कहि न सकं सारद श्रुति तेते (३। ४६) 

४. जैसा इनका कथन है, भाव है, कर्म, निष्ठा, 
विश्वास इत्यादि है, वैसा कोई कहकर बता नहीं सकता 
ओर न ओंखसे देखा जा सकता। 

५. इसकी समताका कोई तीर्थ, देवता आदि लोकमें 
नहीं है । सन्त-समाजके सेवन करनेवाले सन्तस्वरूप हो 
जाते हैं। यह फल सबपर प्रकट है। वाल्मीकिजी, 
प्रहादजी, अजामिल इत्यादि उदाहरण रह । 

६. सन्त-समाजके सादर सेवनसे चारों फल इसी 
तनमे शीघ्र ही प्राप्त हो जते है ओर जीते-जी मोक्ष 
मिलता हे। अतः इसका प्रभाव प्रकट है। सत्सङ्गसे 
जीवन्मुक्त हो जाते हैँ, यही “अछत तन” मोक्ष मिलना 
है। तुरत फल इस प्रकार कि सत्सङ्गमे महात्माओंका 
उपदेश सुनते ही मोह, अज्ञान मिट जातां है। 


प्रयाग 
स्थावर है। अर्थात्‌ एक ही जगह 
स्थित हे 

(१) सबको सुलभ नही, जिसका शरीर 
नीरोग हो, रुपया पास हो, जिससे वहां पहुंच 
सके इत्यादि ही लोगोको सुलभ है । (२) इसका 
विशेष माहात्म्य केवल माघर्मे है जव मकर 
राशिपर सूर्य होते ह । (३) स्थानविशेषमें है। 


इसका माहात्म्य वेदपुराणोपिं कषा गया है। 
यथा- कंदी येद पुरानगन कहहिं विमल गुनग्राम।* 
(अ० १०५) अर्थात्‌ महिमा कथ्य है। 


इसके सब अद्ध देख पडते है। 


लोकमें इसके समान ही नही, किन्तु सते 
बकर पञ्चप्रयाग हं । अर्थात्‌ देवप्रयाग, रद्रप्रयाग, 
नन्दप्रयाग, कर्णेप्रयाग ओर विष्णुप्रयाग । हीकेशमं 
भो त्रिवेणी है, गालव मुनिकों सूर्यभगवानके 
वरदानसे यही त्रिवेणीसान हो गया था, उसका 
माहात्म्य विशेष है। 

इससे भी चारां फल प्राप होते ह । यथा- 
“चार पदारथ भरा भंडारत।' (अ० १०५) पर 
कालान्तरमं अर्थात्‌ मरनेपर ही मोक्च मिलता है; 
इसीसे इसका प्रभाव प्रकट नहीं है। 
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मानस-पीयुष १९० > श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा२ । 





नोट-२ "देइ सद्य फल" से यह भी जाना जाता है कि ओर सव तीर्थं तो विधिपूर्वकं सेवसे । 
कामिक अर्थात्‌ इच्छित फल देते है पर सन्त-समाजका यह प्रभाव प्रकट है कि चाहे कामिक हे ` 
यान हो पर यही फल देता है जिससे लोक-परलोक दोनों बरनँ। (सू० प्र° मिश्र) | 
नोट-२३ “सेवत सादर समन कलेसा“ इति। (क) अविद्या आदि पञ्चक्लेशोको दूर करनेके लिये ` 
योगशास्त्रका आरम्भ है। परन्तु यह सब क्लेश अनायास ही दूर हो जाते हँ, यदि सन्त-समाजका सादः 
सेवन किया जाय। (ख) ' सादर' से श्रद्धापूर्वक सान करना कहा। यथा-“अश्रदधानः पुरुषः पापोपहतत. ` 
चेतनः। न प्राप्नोति परं स्थानं प्रयागं देवरक्षितम्‌॥' (मत्स्यपुराण) अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि पार्पौसे मलिन हे ¦ 
गयी है, एेसे श्रद्धाहीन पुरुप देवोदवारा रक्षित परम श्रेष्ठ स्थान प्रयागकी प्राति नहीं कर सकते। स्कन्दपुराएर । 
बराह्मखण्डान्तर्गत ब्रह्मोत्तरखण्ड अ० १७ में श्रद्धाके सम्बन्धे कहा है कि “शद्धा तु सर्वधर्मस्य चातीव 
हितकारिणी। भद्धयैव नृणां सिद्धिजांयते लोकयो्ंयोः ॥' श्रद्धया भजतः पुंसः शिलापि फलदायिनी ! मूर्खोऽपि ` 
पूजितो भक्त्या गुरुर्भवति सिद्धिदः ॥' श्रद्धया पठितो मन्रस्त्वबद्धोऽफलप्रदः। श्रद्धया पूजितो देवो नीचस्यापि ` 
फलप्रदः ॥' (३२--५) अर्थात्‌ सव धममोकि लिये श्रद्धा ही अत्यन्त हितकारक है। श्रद्धाहीसे लोग इहलोक ` 
ओर परलोक प्रा करते हं । श्रद्धासे मनुष्य पत्थरकी भी पूजा करे तो वह भी फलप्रद होता है। मूर्खकी 
भी यदि कोई श्रद्धासे सेवा करे तो वह भी सिद्धिदायक गुरुतुल्य होते हैँ । मन्त्र अर्थरहित भी हो तो 
भौ श्रद्धापूर्वकं जपनेसे वह फलप्रद होता है । ओर नीच भी यदि श्रद्धासे देवताका पूजन करे तो वह 
फलदायक होता है। पुनः, अध्याय १७ मेँ कहा है कि मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, ओषधि 
ओर गुरुम जिसकी जैसी भावना होती है, वैसा उसको फल मिलता है। यथा, "मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवे 
भेषजे गुरौ। यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी ॥' (स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्तरखण्ड ८) 
अतएव तीर्थादिका "सादर" सेवन करना कहा। “सादर मेँ उद्धरणोका सब आशय जना दिया। अश्रद् 
वा अनादरपूर्वक सेवनसे फल व्यर्थं हो जाता है, इसीसे कविने सर्वत्र "सादर" शब्द एसे प्रसङ्गोमे दिया 
है। यथा-- “सादर मनन पान किये तें। मिटहिं याय परिताप हिये ते!" (१। ४३) “सादर मजि सकत 
त्रिबेनी। ' (१। ४४) “सदा सुनहि सादर नर नारी। तेड सुरवर मानस अधिकारी ॥* (१। ३८) “सादर सुनहि 
बिबिध बिहंगवर।* (७। ६२) इत्यादि। (ग) “जंगम, "सवहिं* "सव दिन“ "सेवत" “अकथ, “अलौकिक ' 
ओर “सद्य शब्द सन्त-समाजकी विशेता दिखाते है । 
नोट--४ इन चौपाहयां (६ से १३ तक) से मिलते हुए निम्न श्लोक पं० रामकुमारजीने अपने संस्कृत 
खमे दिये हं। यथा- "यत्र श्रीरामभक्तिर्लसति सुरसरिद्धारती ब्रह्मज्ञानम्‌। कालिन्दी कर्मगाथा हरिहरचरितं राजते 
यत्र वेणी ॥ विश्वासः स्वीयधर्मेऽचल इव सुवटो यत्र शेते मुकुन्दः । सेव्यः सर्वैः सदासौ सपदि सुफलदः सत्समाजः 
प्रयागः॥' अर्थात्‌ जहो श्रोरामभक्तिरूपी गङ्गा शोभित होती हं तथा ब्रह्मज्ञानरूपी सरस्वती ओर कर्म-कथारूपी 
यमुना स्थित ह। जहो हरिहरचरितरूपी त्रिवेणी ओर जिसपर मुकुन्दभगवान्‌ शयन करते है, एेसा स्वधर्म 
विश्वासरूपी सुन्दर वट विराजते है, एेसा तत्काल फलप्रद सत्समाजरूपी प्रयाग सबसे सदा सेव्य है। 
दो०-- सुनि समुञ्खं जन मुदित मन, मजहिं अति अनुराग। 
र लहरि चारि फल अछत तनु, साथुसमाज प्रयाग ॥ २॥ 
शब्दार्थ-जन-ग्राणी, लोग, भक्त । मुदितनप्रसन्न, आनन्दित। मजहि- है, नहाते है "लाभ 
वा प्रात करते हं । फल~शुभकर्मोके परिणाम जो संख्यामें चार | नात व धरम, 
काम आर मोक्ष हं । अछत (*अछना' का कृदन्तरूप जो क्रि वि० के रूपे प्रयुक्त होता हं । सं° अस, 
प्रा अच्छ-होना । मराठीमे “असते'=रहते हए। 'स' ओर "छ" का अदल-वदल हो जाता है। जसः 
अप्सरा' से “ अपषछरा इत्यादि रीतिसे "असते" से “अछत हुआ हो) =रहते हए; जीते-जी। यथा- "तुषहहि 
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दोहा ३ ( १-३) नै श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १११ यालकाण्ड 
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अछत को वरन पारा! (१। २७४) साधुसमाज~सन्तसमाज। यहाँ "साधु" शब्द देकर इसे सन्तः का 
पर्याय जनाया। 
अर्थ-९ जो लोग (या भक्त जन) साधुसमाजप्रयाग (के उपर्युक्त माहात्म्य) को आनन्दपूर्वक सुनकर 
समञ्षते ह ओर प्रसन्न मनसे अत्यन्त अनुरागसे इसमें सान कसते हं, वे जीते-जी इसी शरीरम चारो फल 
प्राप्त कर लेते हं॥ २॥ 
दिप्णी-- "सुनि समुद्रि -- “ इति। यथा- “कहत सुनत हरहि पुलकाही। ते सुकृती मन मुदित नहा ॥ 
(१। ४१)" "कासी विधि बसि तनु तजे हठि तनु तजे प्रयाय। तुलसी जो फल सो सुलभ राम नाम 
अनुराग ॥' (दोहावली १४) | 
नोट-८१) इस दोहेमे सन्त-समाजप्रयागके ्ञानकी तीन सीदियां लिखते हं । ` सुनना' यही किनारे 
पहुंचना है, * समञ्ञना' धारामें प्रवेश कना है ओर जो समड्नेसे आनन्द, अनुराग श है यही वकी 
(गोता) लगाना है। इस विधानसे सन्त-समाजप्रयागके सरानसे इसी तनमे चारो फल म है । (पोडेजी) 
पुनः (२) इस दोहेसे श्रवण, मनन ओर अभ्यास अथवा यों कहे कि दर्शन-स्पर्श ओर स्नान (समागम) 
ये तीन बातें आवश्यक वतायी है। यथा-'जेहि दरस-परस-समागमादिक पापरासि नसाड़ए्‌ ।- ` (विनय १३६) 
“मुख दीखत पातक हेग परसत कर्म विलार्हि। कचन सुनत मन मोहगत पुरुव भाग मिलाहिं॥“ ( वेरग्यस° २४) 
"सुनि" से सन्तवचन श्रवण करना, “समुञ्माहि' से मनन करना ओर "मजहिं' से निदिध्यासन नित्य 
निरन्तर अभ्यास कहा गया। वैजनाथजी लिखते है कि सिवाय सत्सङ्गके ओर कुछ न सुहाना अति अनुएगसे 
मजजन करना है। करुणासिंधुजीका मत है कि “मुदितमन ' से निदिध्यासन ओर अति अनुरागसे (मजहिं 
अर्थात्‌) साक्षात्‌ हो" सम्भवतः आशय य्ह हे कि इन्दरियद्रारा जो मन बाहर हो रहा टै उसका धिर 
होकर अन्तरमुख हो जाना अति अनुरागपूर्वक मजन है । (रा० प०) (३) “अछत ततु " कहकर जनाया 
कि प्रयाग चारों फल शरीर रहते नहीं देता। क "दूर्शनात्स्पर्शनात्स्रानादगङ्गायमुनसंगमे । निष्यापो जायते 
£ ।' (पं० रामकुमार सं° खरा) 
1 जे जन मुदित मनसे सुनि समुञ्ाहिं ते अति अनुराग ते मनहिं 
1 फल लहरि 1 प 
त क प्रयागके त्रिविधवचन मुदित मनसे जो जन सुनते ओर समज्ञते हं, चे 
हो बडे अनुरागसे इसमे खान करते हं ओर शरीरके रहते ही चारों फल प्राप्त करते ह ॥ २॥ 
3 र (८ , से श्रिवेणी लक्षित है । हरिहरकथा^ त्रिवेणी । इस अरथके अनुसार सन्त-समाज्म 
"हरिहरकथा' को सुनकर समञ्ञना ही त्रिवेणीका खान इे। पंजाबीजीका मत है कि सुनकर समङ्ञने अर्थात्‌ 
श्रवण-मनन करनेसे जो प्रसन्नता होती है वही प्रेमसहित मजन है। 
मजन फल पेखिय ततकाला। काक होहि पिक बकडउ मराला ॥ ९॥ 
सुनि आचरज कर जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोड ॥ २॥ 
बालमीक नारद धटजोनी । निज निज वज ॥३॥ | 
१० -दिखायी देता है; देख लीजिये; देख पडता ह । ततकाला~उसी समय । 
स इ । चकड-वक+उ=बगुला भी। मराल-हंस। जनि~मत, नहीं । आचरज- आर्य, 
अचम्भा। गोड-छिपी हुई, गुस। षटजोनी (सटयोनि) -कुम्भज, घरईेस जं उत्पन्न हुए, अगस्त्यजी । 
मुखनि~मुखोसे। होनी उत्पत्ति ओर फिर क्या-से-क्या हो गय। जीवनका वृत्तान्त । 
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मानस-पीयूष १९२ ># भीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ३८१ --------------- ~ ~~ ) । 


अर्थ-(सन्त-समाजप्रयागमे) ज्ञानका फल तत्काल देख पडता है। (कि) कौवे, कोकिल ओर 
भी हंस हो जाते हँ ॥ १॥ यह सुनकर कोई आश्रय न करे। सत्सङ्गतिका प्रभाव छिपा नहीं है। २ | 
श्रीवाल्मीकिजी, श्रीनारदजी ओर श्रीअगस्त्यजीने अपने-अपने मुखोसे अपना-अपना वृत्तान्त कहा है॥ ३ । | 
रिप्पणी--१ “मनन फल पेखिय ततकाला' इति। (क) ऊपर दोहेमे "लहरि चार फल अष्टा 
तनु ' अर्थात्‌ शरीरके रहते जीते-जी चारों फलकी प्राति कही। इस कथनसे फलके मिलनेमे कुछ विलम्र | 
पाया गया, न जाने कितनी बड़ी आयु हो ओर उसमे न जाने कब मिले? इस सन्देहके नवारणा 
यह। ` तकाला“ पद दिया। अर्थात्‌ सत्सङ्गका फल तुरन्त मिलता है। पुनः, (ख) "तकाला सेयह 
भी जनाया कि प्रयाग "तत्काल ' फल नहीं देता, मरनेपर ही (मोक्ष) देता है । (ग) "ततकाला" देहली- ` 
दीपक है, “मजन फल पेखिय' ओर "काक होहि पिक वकड मराला” दोनोके साथ है। मजनका एल ` 
त पडता १ ओर तत्काल ही काक पिक हो जाते है, वगुला हंस हो जाता है। (घ) यहं | 
अलङ्कार ' हे। काक-पिकके द्वारा दूसरोको | 
च हारा दूसरोको कहते हैँ, अर्थात्‌ दुष्ट शिष्ट हो जाता है तथ 
दिप्पणी--२ “काक होहि पिक बकठ मराला” इति। (क) काक ओर बक कुत्सित पक्षी हँ । यथा- ` 
जहं तहं काक उलूक वक मानस सकृत म्रल।* (२। २८१) "तेहि कारन आवत हिव हारे। कामी काक ` 
बलाक बिचार ।1' (१। ३८) "जेहि सर काक कंक वक सूकर” क्यो' मराल तहं आवत॥* (विनय० १८५) 
पिक ओर हंस उत्तम पक्षी हँ । [काक चाण्डाल. हिंसक, कठोर बोलनेवाला, मलिनभक्षी, छली ओर शङ्ि- 
हदय होता है। काकसे काकसमान कुजाति, हिंसकः, मलिनभक्षी, कट्कठोरवादी, छली, अविश्वासी इत्यादि 
मनुष्य अभिप्रेत, ह । यथा-“काक समान याकरिपु रीती। छली मलीन कतहु न प्रतीती। (२। ३०२) शोहि 
निरामिव कबं कि कागा।“ (१। ५) "सत्य बचन विश्वास न करही। बायस इव सबही ते उरी 
(७। ११२) "मढ़ मंवमति कारन कागा' (३। १) काकके विपरीत कोकिल सुन्दर रसालादिका खानेवाला, 
र (शुभ) जाति ओर मधुरभाषौ इत्यादि होता है। काक पिक हो जाता है अर्थात्‌ काकसमान जो 
श सग छली, मलिन इत्यादि दुर्गुणोसे युक्त हँ वे पिकसमान सुजाति, उत्तम वस्तुओं 
1 4 9) का सेवन करनेवाले, स्वच्छ शुद्ध हदयवाले, विश्वासी एवं गुरु, सन्त ओर भगवान्‌ 
त वाक्यापर विश्वास करनेवाले "मधुरभायी (भगवत्‌-कीर्तन श्रीरामनामयशके गान करनेवाले एवं 
) न ओर सत्य बोलनेवाले हो जाते है। इसी तरह वगुला हिंसक, विषयी, दम्भी (जलाशयकि 
अखि मुदा हआ-सा वैठा देख पडता है, पर मछलीके आते ही तुरन्त उसको हड्प कर जत्रा 
4 विषै होता है। वह सार दूधको ग्रहण कर लेता है ओर असार जलको अलग 
ज ८ त हरहि" अर्थात्‌ जो दम्भी, कपटी ओर विषयी ह, वे कपट, दम्भ 
1 ् र ५ हौ जाते ह। यथा- “संत हंस गुन गहि पय परिहरि वारि 
न ( ओ अतरशुद्धि दिखानेके लिये काक ओर बक दो ही वृषटान्त दिय। 
९ ध काक-पिककी उपमा दौ ओर अन्तरशुद्धिके लिये बक-हंसकी । "काक होहि 
त सा ऊपरका व्यवहार देखने आता है, वैसा वे भी बरतने लगते है । मधुरभाौ 
६ वाजय बोलने लगते हँ यह सन्तोके बाह्यव्यवहारका ग्रहण दिखाया। फिर 
1४ द वकठ मरात्कम" कहकर चताया।) “वकउ मराला” अर्थात्‌ विवेकी हो जति 
3 ५ ऊपर दिये गये है] । सत्सङ्गसे प्रथम तो सन्तोका-सा बाह्यव्यवहार होने लगता 
अ त भी शुद्ध हो जाता है। [भाव यह है कि सन्त-समाजप्रयागे लान करनेसे केवल 
(अथ-भमदि)कौ ही पराति नहं होती, किन्तु साथ-हो -साथ खान करनेवालोकि हदर्योमे अनेक 
सद्गुण भा प्राप्त हो जाते है, रूप वही बना रहता हे।] वा (ग) विषयी, कामी ही बक, काक ह। 


४ ~ 
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यथा--अति खल जे विवद वक कागा।" (१। ३८) अतः काक, वककी उपमा देकर अत्यन्त विषयी 
द्टोका भी सुधरना कहा। 

नोट-- १ “बकड मराला ' इति। प॑० रामचरण मिश्रजी लिखते है कि “वके लगे क 
प्रदात! दंभ हिंसक कुटिलहू जानी हंस लखात॥' तथा च काक-पिकका सम्बन्ध भी ह; क्योकि काक 
ही कोयलको पोसता है (कोयल अपना अण्डा कौवेके धोंसलेमं रख देती है, कौवा उसं अपना जानकर 
सेता है, वहीं उसमेसे वच्या निकलता है)। यहां काकमेे केवल क्रूरभापिताका दूषण दिखाकर पिककौ 
मधुरभापितामें सम्बन्ध मिलाया है। बक ओर हंसे वड़ा अन्तर है। दोनोकी बोल-चाल, चरण-चांचका 
रंग ओर निवास तथा भोजन एक-दूसरेसे भिन्न ह । कविने इनके केवल अन्तरङ्गभावका मिलान किया 
है, बाहरी आकृति आदिका नहीं । बकरमे अन्तरङ्ग मलिनता आदि अनक दोष देख ' चक" शब्दमं "उ 
लगाकर उसके दोर्पोको सूचित कर हंसके सद्गु्ोमिं सम्बन्धित किया ह । यहो उकार आश्चर्यका द्योतक 

कि न होनेयोग्य यात हो गयी।' 

१ नोर--२ सन्त-समाज्े आनेपर भी जब वही पूर्वं शरीर बना रहता र (तव कौवेसे कोयल होना 
कैसे माना जाय? उत्तर यह है कि कौवा ओर कोकिलकी आकृति एक-सी होती है। कौवेमें कोयलकी 
वाणी आ जाय तो वह कोयल कहा जाता हं । अतः शरीर दूसग प कोई काम नही । इसी तरह 
जब बगुलेमे हंसका गुण आ जाता है तव वह हंस कहा जाता है; दोनोकौ शक्ल भी एकसी होती 
है। वैसे ही मनुष्य जब मायाबद्ध रहता है तब कौवेके समान कठोर वाणी नु है, सन्त-समाजमें 
आनेपर वही कोकिलकी बोली बोलने लगता है, उसमे दया-गुण आ जाता ४ ओर हिंसक-अवगुण चला 
जाता है। उस समय वह काकसे पिक ओर बकसे हंस हो जाता ह। ( परमहंसजी ) = 

नोर--३ यहाँ "प्रथम उल्लस अलङ्कार ' है । यथा- “ओर वस्तुकं गुणन ते ओर होत बलवान!“ ' अनुगुण 
अलङ्कार नहीं है, क्योकि “अनुगुण का लक्षण है “ अपने पूर्व गुणका ५ -संगसे ओर अधिक बदुना'। 
१९१ (१-२) “मनि मानिक-' देखिये। ओर "तद्गुण ` भी नहीं है क्योकि इसमे "गुण" का अर्थं केवल रग 
है ओर उल्मस तथा अवज्ञामे "गुण" का अर्थं “धर्म' अथवा 'दोप' का विरोधी भाव ह। 8 अलङ्कार मं०) 

रिप्पणी-३ “सुनि आचरज करै जनि कोई इति। (क) कौवे कोयल हो जाते हैं ओर बगुले हंस। 
यह सुनकर आशर्यं हुआ ही चाहे। क्योकि स्वभाव अमिट है। यथा-“मिटड़ न मलिन सुभा स 
(१। ७) "सदृशं चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेज्ञनवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि ~ (गीता ३। ३३) अथात्‌ २ त 
प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते है, अपने स्वभावसे परवश हए कमं करते है; ज्ञानवान्‌ भी अपनी | 
अनुसार चेष्टा करता है। नीतिवेत्ताओनि इस बातको तर्क-वितर्क करके खूब दुद्‌ किया है। यथा, "काकः 
पदायने रतिं न कुरुते हंसो न कूपोदके । मूर्खः पण्डितसङ्गमे न रमते दासो न सिंहासमै ॥ कुस्त्री सजनसद्धमे 
न रमते नीचं जनं सेवते। या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यग्यते। । (सु० ₹० 0 
श्लोक २१) अर्थात्‌ कौवा कमलवनमे नहीं रमता, हंस कूपोदकमं नहीं रमते। मूर्ख ठतोकि संग नहीं 
रमते ओर न दास सिंहासनपर। कुत्सित स्वयां सजनसङ्गम न. रमणकर्‌ नीच पुरुषोका ही सेवन करती 
है । क्योकि जिसकी जो प्रकृति होती है वह उसे कदापि नही छोड्ता। अतः सन्दह हा कि जव स्वभाव 
अमिट है तो कविने बहुत बढाकर कहा होगा, वस्तुतः एेसा है नहीं । स सन्देह ओर आयक निवारणार्थं 
कहते है कि “सुनि आचरज कर जनि कोई!" ' प्रात सत्यां निषेधः।' जव किसी प्रसङ्गकी प्राति होती 
है तभी सका निपेध किया जाता है। यहां कोई आशर्यं कर सकते है, इसीसे ठसका निषेध किया गया 
है। (ख) “सतसंगति महिमा नहिं गो ' इति। यहौँसे सत्सङ्गकी महिमा कहते हं । भाव यद व कि जो 
वात अनहोनी है (जैसे काकका पिक, बकका हंस-स्वभावका बदल जाना) वह भी त्सद्गतिमे हौ जाती 
इ। इसीको दद्‌ करनेके लिये कहते ह॑ “महिमा नहिं गों * महिमा छिपी नहीं ह प्रसिद्ध है। म्िमा 
प्रसिद्ध है; इससे जो महात्मा जगत्प्रसिद्ध है, उन्हीका क्रमसे उदाहरण देते है । वाल्मीकिजीको प्रथम का; 
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्ाद्दद्ङ्धङ्द्यद्धययोोोोोोो य । 
क्योकि “काक होषि पिक" ओर “बकठ मराला" को क्रमसे घटाते है। वाल्मीकिजी काकसे पिक हए। | 
यथा-- “कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌॥' (वाल्मीकीयके' 
संगृहीत मङ्गलाचरणसे) कठोरभाषी व्याधा आदि दुर्गुणयुक्त थे, सो मधुरभाषी, ब्रह्माके पुत्र ओर ब्रह्मि , 
हो गये। नारदजी ओर अगस्त्यजी बकसे मराल हो गये। (ग) इनको महात्मा होनेका उदाहरण देकर 
आगे उनको पदार्थकी प्रापि होनेका उदाहरण देते ह । 
नोट--४ बालमीक नारद षटजोनी। निज निज मुखनि --" इति। (क) यहां तीन दुष्टान्त ओर वह 
भी बड़े-बड़े महात्माओकि दिये गये-यही तीन दृष्टान्त दिये; क्योकि ये तीनों महात्मा प्रामाणिक है । सार 
जगत्‌ इनको जानता ओर इनके वाक्यको प्रमाण मानता है, इससे ये प्रमाण पुष्ट हए। (ख) निज निज 
मुखनि।” से सूचित किया कि दूसरा कहता तो चाहे कोई सन्देह भी करता परन्तु अपने-अपने मुखे 
कहा हज अवश्य प्रमाण माना जायगा। (ग) कब, किससे ओर कहां इन महात्माओंने अपने-अपने जीवन- 
वृत्तान्त कहे? महर्षिं वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीसे अपना वृत्तान्त कहा था जव वे वनवासके समय आपके ` 
आशश्रमपर पधारे थे। यह बात अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ६ मे लिखी हुई है। श्रीरामनामके प्रभावके , 
सम्बन्धे यह कथा कही गयी है। आपके नामके प्रभावसे ही मे ब्रह्मि हआ यह कहकर उन्होने अपनी 
कथा कही है। 
< ्रीनारदजीने व्यासजीसे अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहा। श्रोमद्धागवत स्कन्द १, अध्याय ५ एवं ६ 
म यह कथा हं कि जव व्यासजीने, इस विचारसे कि स्त्र, शुद्र, अन्त्यज वेदत्रयीके पद्ने-सुननेके अधिकारी 
नहीं हँ ओर कलिमे अल्पबुद्धि लोग होगे जो उन्हें समञ्च भी न सकेगे, वेदोका सारांश भारत उपाख्यान 
रचा, सन्रह पुराण रच डाले, इतना परोपकार करनेपर भी जब उनका चित्त शान्त न हुआ तब वे चिन्तामें 
निमग्न हो गये, मन-ही-मन चिन्तन करने लगे कि “इतनेपर भी मेरा जीवात्मा अपने स्वरूपको अप्राप्त 
सा जान पडता है। क्या मने अधिकतर भागवतधर्मोका निरूपण नहीं किया?...... "1 इसी समय नारदजी 
इनके पास पहुंच गये  कुशल-पशच करते हुए अन्तमं कहने लगे कि एेसा जान पड़ता है कि आप अकृतार्थकी 
भति शोचमे मग्र है सो क्यो? व्यासजीने अपना दुःख कहकर प्रार्थना की कि चित्तको सुखी करनेवाला 
जो कार्यं मुञ्ने करना शेष है वह आप मुञ्ञे बताइये। नारदजीने उन्हे हरियश-कथनका उपदेश दिया ओर 
यह कहते हए कि कविर्योने भक्तिपूर्वक हरिगुणगान करना ही सर्वधर्मोका एकमात्र परम फल कहा है, 
अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहने लगे। शिवजी सत्सङ्गके लिये अगस्त्यजीके पास जाया ही करते थे। यथा, 
(स वार ब्रेताजुग माही। संभ गए कुभज रिषि पाही।' (१। ४८) श्रीसनकादि ऋषिरयोका भी उनके सत्सङ्गके 
जाना पाया जाता है यथा--^तहां रहे सनकादि भवानी। जह घटसंभव मुनिवर ज्ञानी ॥” (७। ३२) 
श्रीरामजोका वनवासके समय उनके यहाँ जाना अरण्यकाण्डमे कहा गया है। राजगदीपर वैठनेके समय 
अगस्त्यजीका श्रीरामजीके पास आना ओर श्रीरामजीके प्श्रकि उत्तरम श्रीहनुमान्‌जी, मेषनाद आदिके चरितका 
कहना वाल्मीकीये पाया जाता है। राजगदहीके 1 रँ 
वीस त राजगदीके पश्चात्‌ भी श्रीरामजीका महिं अगस्त्यजीके यहाँ जाना 
स 4 १ जब महर्िने उन्हे एक आभूषण भट किया ओर उसका सब वृत्तान्त 
0 स्त्यजीने सम्भवतः श्रीशिवजी, श्रीसनकादिजी या श्रीरामजीसे अपनी 
नोट- ५ पं० शिवलाल पाठकका मत यह है कि यहां “ वाल्मीकि ओर नारदके 
स दके लिये काक-पिक 
ध ० रूपक दिया ह; परन्तु अगस्त्यजीके लिये कोई रूपक नहीं है, अतः “वटजोनी ' शब्दका 
क श नी टयोनिज (नीच योनीसे उत्न्न) वाल्मीकि ओर नारद सत्सङ्गसे सुधर ह...रेसा 
लिखते ह कि वगुले दो प्रकार ल ज जुन भ 
दा प्रकारके होते हं, एक सफेद, दूसरे यैले। इसी प्रकार विषयी भौ दो प्रकारके 
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होते है, एक विषयासक्त, दूसरे भीतरसे विषयासक्त परन्तु सत्यासत्य-विवेक होनेसे ऊपरसे मैली क्रिया 
नहीं करते। इसलिये बकके दो दृष्टान्त दिये गये। 

यह जरूरी नहीं है कि जितने कर्म कहे जाँ उतने ही उदाहरण भी दिये जायं । कभी कई क्मोकि 
लिये कवि एक ही दृष्टान्त पर्याष समञ्जते है, कभी अधिक महत्व दिखानेके लिये एक ही धर्मके कई 
दृष्टान्त देते हँ । यथा-“लखि सुबेव जग वंचक जेऊ। वेव प्रताप पूनिअहिं तेऊ॥" “उघरहिं अत न होट 
निवाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥' (१। ७) “कियेहुं कुबेषु साधु सनमानू। जिमि जग जामर्वत हनुमानू।* 
(१। ७) “संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी।" (१। १४) इत्यादि । प्रथम साधारण बात कह 
दी गयी कि "काक होहि पिक वकड मराला" ओर फिर इसीको अधिक पुष्ट करनेके लिये “वाल्मीकः 
नारद धटजोनी' उदाहरण विशेषरूपसे दिये गये; इतना ही नहीं वरन्‌ फिर आगे कहते हँ कि “जलचर 
थलचर नभचर नाना" अर्थात्‌ ये सव सत्सङ्गकी महिमाहीके उदाहरण हं, नाम कर्ांतक गिनाये जायं । 

"घटजोनी ' शब्द गोस्वामीजीने अ० २३२ (२) में भी अगस्त्यजीहीके लिये प्रयुक्त किया है। यथा- 
"गोषद जल दृटिं धटजोनी।" अन्य अर्थे कहीं नहीं आया है। पंजावीजी, करुणासिंधुजी, बैजनाथजी, 
बाबा जानकीदासजी, बाबा हरिहरप्रसादजी एवं प्रायः सभी आधुनिक टीकाकारोने “षटजोनी; से श्रीअगस्त्यजीका 
ही अर्थं लिवा है। 

श्रीजानकीशरण नेहलताजीने पं० शिवलाल पाठकजीके अर्थपर जो उपर्युक्त विचार मानसपीयूय-प्रथम 
संस्करणमें प्रकट किये गये थे उनका खण्डन इस प्रकार किया है-इसपर मेरा निजी सिद्धान्त ह कि 
एक धर्मके हजारो दृष्टान्त आये हं । परन्तु “बाल्मीक नारद घटजोनी ” इस चौपाईमे सारे उदाहरणोकि घटानेसे 
नहीं बनेगा। इस प्रसङ्गमें दोके उदाहरणसे क्रमालङ्कार होता है ओर अर्थ भी सरल प्रकारसे लगता है। 
शब्दोंकी खीच-खांच नहीं करनी पडती। अगस्त्यजीका अर्थं नहीं करनेसे कुछ विगड्ता नहीं है “~ “घटजोनी ' 
का अर्थ अगस्त्यजीका एक स्थलपर आया है- “गोषद जल बूड़ घटजोनी ॥* अव इस प्रमाणसे “घटजोनी " 
का अर्थ दूसरा करना मना है। इसपर भ सहमत नहीं हुं मानसम हरि शब्दका अर्थं सैकड़ं स्थरलोपर 
विष्णुभगवान्‌ है ओर किष्किन्धाकाण्डमे, “कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरसा“ में “हरि' का अर्थं वानर कैसे 
किया जाता है? मानसभर्मे एक ही स्थानपर वानरका अर्थं लगता है। पुनि “हरि हित सहित राम जब 
जोह" में "हरि" का अर्थं "घोड़ा" यह भी एक ही स्थानपर है। इसी प्रकार “घटजोनी” का अर्थं एक 
स्थानपर अगस्त्यजीका लगानेपर दूसरे स्थानमें उसीका अर्थं (नीच योनि) अलग नहीं है “वाल्मीकि ओर 
नारदजीके इतिहाससे स्पष्ट ै कि दोनों पापाचरण करते हुए सत्सङ्गद्वारा महात्मा बन गये परन्तु अगस्त्यजीके 
इतिहाससे यह बात प्रकट नहीं होती [“"अगस्त्यजीका कौन भ्रष्टाचरण प्रसिद्ध॒ था जिससे सुधरना माना 
जाय। जैसे वसिष्टजीका सत्सङ्ग अगस्त्यजीको हआ उसी प्रकार अगस्त्यजीका सत्सं वसिष्ठजीको हआ 
तो वसिष्ठजीका सुधरना भी कहा जा सकता है । अगस्त्यजीकौ उत्पत्ति वरुणतेजसे हई । जन्म भी उत्तम 
ओर पश्चात्‌ आचरणका भ्रष्ट होना भी वर्णित नही । इससे उपर्युक्त दोनों (वाल्मीकि, नारद) हीके सुधरनेकी 
सङ्खति ठीक वैठती है।' 

नोट--६ शब्दसागरमें लिखा है कि *घट' शब्द विशेषण होकर “बढ के साथ ही अधिकतर होता 
है । अकेले इसका क्रियावत्‌ प्रयोग “ घटकर' ही होता है, जैसे वह कपड़ा इससे कुछ घटकर है । (श० 
सा०) "चट" इस अर्थे हिन्दी शब्द टी है, संस्कृत नहीं । ' घटयोनि' 'चटयोनिज' समास इस अर्थे यन्‌ 
नहीं सकता। घटज, कुम्भज, घटसम्भव ओर घटजोनी श्रोअगस्त्यजीके ये नाम ग्रन्थकारने स्वयं अपने सभी 
ग्रन्थमि प्रयुक्त किये हे । वाल्मीकिजी नीच योनिम उत्पतन नहीं हृए। वे प्रचेता ऋषि अथवा वल्मीकिजीके 
सत्र थे। नारदजी दासीपुत्रमात्र थ; दुराचारो वा ' पापाचरण" वाले न थे जंसा भागवतसे स्पष्ट हे । श्रीवसिष्टजी 
पूर्वसे ही वड़े महात्मा थे ओर ब्रह्माजीके पुत्र ही थे। निमिके शापोद्धारके लिये ब्रह्मान उन अयोनिज 
होनेका उपाय बताया धा। अगस्त्यजी पूर्व क्या थे किसी टीकाकारने भी इसपर प्रकाश नीं डाला है। 
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हमने जो खोज अवतक की है वह आगे दी गयी ह। ग्रन्थकार आगे यह भी कहते ह कि “जलचः 
धलचर नभवर” मे जहां भी जो बड़ा महात्मा हआ वह सत्सङ्गसे हौ। इससे भी अगस्त्यजी भी यरि 
सत्सङ्गसं दे हों तो आर्य क्या? | 
ॐ इस ॒दीनका कोई हठ नहीं है। दोनों विचार लिखे है। जिसको जो भावे वह ले सकेगा! 
वीरकविजी लिखते ह कि वाल्मीकिजी बिलसे, नारदजी दासीभ्रे ओर अगस्त्यजी घडेसे उत्पन्न हं। 
इनको उत्पत्तिके योग्य एक भी कारण पर्याप न होना "चतुर्थं विभावना अलङ्कार ' है। ं 
महर्षि वाल्मीकिजी- अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ६ (श्लोक ६४ से ८८ तक) मे लिखा 
है कि वाल्मीकिजीने अपना वृत्तान्त रामचनद्रजीसे यों कहा था कि हे रघुनन्दन! भँ पूर्वकालमें किरातोमि 
वालपनेसे पलकर युवा हआ, केवल जन्ममात्रसे तो मेँ विप्रपुत्र हँ; शूद्रके आचारम सदा रत रहा। शू्रास्तरीमे 
मेरे वहुत-से पुत्र हृए। तदनन्तर चोरोका सङ्ग होनेसे मँ भी चोर हआ। नित्य ही धनुप-वाण लिये जीवोका 
घात करता था। एक समय एक भारी वनम मने सात तेजस्वी मुनियोंको आते देखा तो उनके पीठे “खड़े 
रहो, खड़े रहो" कहता हुआ दौड़ा। मुनि्योने मुञ्चे देखकर पूषा कि “हे द्विजाधम! तू वयं दौड़ा आता 
है?" भने कहा कि मेरे पुत्र, स्त्री आदि वहुत- है, वे भूखे हँ । इसलिये आपके वस्त्रादिक लेने आ 
र्हा हृ। वे विकल न हए किन्तु प्रसन्न मनसे बोले कि तू घर जाकर सबसे एक-एक करके पृष कि 
जो पाप तूने बोरा है इसको वे भी बरवेगे कि नही? मैने एेसा ही किया; हर एकने यही उत्तर दिया 
कि हम तुम्हारे पापके भागी नही, वह पाप तो सव तुञ्चको ही लगेगा। हम तो उससे प्रा हए फलको 
ही भोगनेवाले है {-“पायं तवैव तत्सर्वं वयं तु फलभागिनः!" (७४) एेसे वचन सुन मेरे मनम निर्वेद 
उपजा, अर्थात्‌ खेद ओर ग्लानि हई । उससे लोकसे वैराग्य हुआ ओर यँ फिर मुनियोके पास गया। उनके 
दर्शनसं निश्चय करके मेरा अन्तःकरण शुद्ध हआ। भँ दण्डाकार उनके वैरोपर गिर पड़ा ओर, दीन वचन 
याला कि "हे मुनिश्रेष्ठ! मै नरकरूप समुद्रम आ पड़ा हूं, मेरी रक्षा कीजिये।' मुनि बोले “उद, उठ, 
तेरा कल्याण हो। सच्जनोंका मिलना तुञ्चको सफल हआ । हम तुद उपदेश दंगे जिससे तू मोक्ष पावेगा। 
मुनि परस्पर विचार करने लगे कि यह अधर्मी है तो क्या, अव शरणमे आया है, रक्षा करनी उचित 
हं । ओर फिर मुने “मरा' “मरा जपनेका उपदेश दिया ओर कहा कि एकाग्र मनसे इसी ठौर स्थित रहकर 
जपा, जवतक फिर हम लोट न अवें। यथा- इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताश्चरपूर्वकम्‌। एकाग्रमनसात्रैव 
मरेति जप सर्वदा।!' (८०) (अर्थात्‌ हे राम! एेसा विचारकर उन्होने आपके नामाक्षरोको उलया करके 
म्ल कहा कि तू इसी स्थानपर रहकर एकाग्रचित्तसे सदा, "मरा, मरा" जपा कर ।) मने वेसा ही किव, 
य तदाकार हा गया, देहसुध भूल गयी, दीमकने मिटीका देर देहपर लगा दिया, जिससे वह वावी 
| व तू. वाल्मीकि" नामक मुनीश्वर दै, क्योकि तेरा यह जन्म वल्मीके 
हआ है। ४ ˆ उसीक प्रभावसे म एेसा हुआ कि श्रीसीता-अनुज-सहित साक्षात्‌ घर वैठे आपके दर्शन 
इए। (वराप दाहा १४ “कदा मुनि पदभ देखिये। 
तौ कथा म इस प्रकार कही हे कि "गै पूर्वजन्ममे वेदवादी 
श चातुर्मास्ये एक जगह रहनेवाले कुछ योगी वद्य आकर टहरे। मै 
' „ नका सवान लगा दिया गया। वालपनेसे ही मे चज्वलतासे रहित जितेन्द्रिय, खेल- 
करूदस दूर्‌ रहनवाला, आज्ञाकारी, मितभाषी ओर सेवापरायण था। उन ब्रह्मपिंयोने मु्पर कृपा करके 
एक वार अपना उच्छिष्ट सीथ प्रसादौ खानेको दिया-'उच्छि्टलेपाननुमोदितो द्विजैः 
तदपास्तकिल्विषः।' (भा० ९। ५। २५) जिसके पानेसे मेग मन्यणं क दि सकृ र 
तथा भगवद्रममे रुचि उत्पतन हो गयी । मँ नित्यप्रति भगवत्कथा व मनोरग्यतरमितलः अ व 
मेरी रुचि ओर वुदधि निश्चल हो गयी तथा रजोगुण ओर व स ध 
“ ली भक्तिका प्रादुर्भाव हुअ। 
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जब वे मुनीधर वहसे जाने लगे तव उन्होने मुञ्ञे अनुरागी, विनीत, निष्पाप, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय ओर अनुयायी 
जानकर उस गुह्यतम ज्ञानका उपदेश किया जो साक्षात्‌ भगवान्‌का ही कहा हआ है। “ज्ञानं गुह्यतमं 
यत्तत्साक्षाद्धगवतोदितम्‌।' (भा० १।५। ३०) जिससे मने भगवानूकी मायाका प्रभाव समज्ञा ओर जिस ज्ञानके 
प्राप्त होनेपर मनुष्य भगवानूके धामको प्राप्त होता है। (भा० १। ५। २३-३१) 

ज्ञानोपदेश करनेवाले भिक्षुओकि चले जानेपर भ माताके सखेहवन्धनके निवृत्त होनेकौ प्रतीक्षा करता 
हआ ब्राह्मणपरिवारमे ही रहा, क्योकि मेरी अवस्था केवल पांच वर्पकी थी। एक दिन माताको सर्पने 
डंस लिया ओर वह मर गयी। इसे भगवानूका अनुग्रह समञ्चकर म उत्तर दिशाकी ओर चल दिया। अन्तमं 
एक बडे घोर भयंकर वनम पहुंचकर नदीके कुण्डम ज्ञान-पानकर थकावट मिटायी। फिर एक पीपलके 
तले बैठकर जैसा सुना था उसी प्रकार परमात्माका ध्यान मन-ही-मन करने लगा। जब अत्यन्त ॒उत्कण्ठावश 
मेरे नेत्रोंसे ओंसु वहने लगे तव हदयमें श्रीहरिका प्रादुभाव हभा--ओत्कण्ठाश्रुकलाश्षस्य हद्यासीन्मे शनैर्हरिः ॥ 
(भा० १। ६। १७) थोड़ी ही देम वह स्वरूप अदृश्य हौ गया। बहुत प्रयत करनेपर भी जय वह 
दर्शन फिर न हआ तव मु्ञे व्याकुल देख आकाशवाणी हुई कि ^ तुम्हारा अनुराग बदानेके लिये तुमको 
एक बार यह रूप दिखला दिया गया। इस जन्ममे अव तुम मूञ्ञे नहीं देख सकते। इस निन्द्य शरीरकं 
छोड़कर तुम मेरे निज जन होगे, तुम्हारी वुद्धि कभी नष्ट न होगी तत्पश्चात्‌ भ भगवान्‌के नाम, लीला 
आदिका कोर्तन-स्मरण करता कालकी प्रतीक्षा करता हआ पृथिवीतलपर विचरने लगा। काल पाकर शरीर 
छूट गया। कल्पान्त होनेपर ब्रह्माजीके शासद्वारा मँ उनके हदयमें प्रविष्ट हआ। फिर सृष्टि होनेपर मरीचि 
आदिके साथ मै भी ब्रह्माजीका मानस पुत्र हआ। भगवानूकी कृपासे मेरी अव्याहत गति है। भगवानूकौ 
दी हुईं वीणाको बजाकर हरिगुण गाता हआ सम्पूर्णं लोकों विचरता हूं। चरित गाते समय भगवानका 
बराबर दर्शन होता है। यह मेरे जन्म-कर्म आदिका रहस्य हं। (भा० १। ५। ६) 

महरि श्रीअगस्त्यजी- प्राचीन कालम किसी समय इनदरने वायु ओर अग्निदेवको दैत्यंका नाश करनेकौ 
आज्ञा दी। आज्ञानुसार इन्होने बहुत-से दैत्योको भस्म कर डाला, कुच जाकर समुद्रम छिप रह । तब इन्दाने 
उनको अशक्त समङ्कर उन दैत्योंकी उपेक्षा की। वे दैत्य दिनम समुद्रम छिपे रहते ओर रत्रिं निकलकर 
देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्यादिका नाश किया कते थे। तव इनद्रने फिर अग्नि ओर यायुको आज्ञा दी कि 
समुद्रका शोषण कर लो। एेसा करनेमे करोड़ों जौ्वोका नाश देख, इस आज्ञाको अनुचितं जानकर उन्हानं 
समुद्रका शोपण करना स्वीकार न किया। इन्द्रे कहा कि देवता धमं अधर्मके भागी नर्हीं हते, वे वही 
करते है जिससे जीवोका कल्याण हो, तुम्हीं दोनों जान छंटते टो, अतः तुम दोनों एक मनुष्यका रूप 
धारणकर पृथ्वीपर धरमर्थशास्तररहित योनिसे जन्म लेकर मुनिरयोक वृति धारण करते हुए जाकर रहो ओर 
जबतक तुम वहाँ चुटू समुद्रको न पीकर सुखा लोगे तवतक तुम्हें मरत्यलोकमं ही रहना पड्गा। इन्द्रका 
शाप होते ही उनका पतन हआ ओर उन्होने मर्त्यलोकमं आकर जन्म लिवा। 

उन्ही दिनोंकी बात है कि उर्वशी मित्रके यहाँ जा रही धी, वे उसको उम दिनक लिये रण कर 
चुके थे, रास्तेमे उसे जाते हए देख उसके रूपपर आसक्त हो वरुणने उसको अपने यहां बलाया सव 
उसने कहा कि भ मित्रको वचन दे चुकी हँ । वरुणने कटा कि वरण शरीरका हुआ टै तुम मन मरमं 
लगा दो ओर शरीरसे वहाँ जाना। उसने वैसा ही किया। मित्रको यह पता लगनैपर उन्हनि उर्वशीको 
शाप दिया कि तुम आज ह मर्त्यलोकमें जाकर पुरुरवाकी स्त्री हो जाओ। मित्रने अपना तेज एक बचटमं 
रख दिया ओर वरुणने भी उसी घटम अपना तेज रखा। एक समय निमिराजा जव स्त्ियोके साथ जु 
खेल रहे थे श्रीवसिष्ठजी उनके यहाँ गये। जृएमं आसक्तं राजाने गुरुका आदर, सत्कार नही किया। इसम्‌ 
श्रोवसिष्ठजीने उनको देहरहित होनेका शाप शदया। पता लगनेपर राजाने उनको भी वैसा ही शाप दिया। 
दोनों शरीररहित होकर ब्रह्माजीके पास गये। उनके आज्ञानुसार राजा निमिको लोगोकरो पलकोपर निवास 
मिला ओर वसिष्ठजीने उपरक्त मित्रावरुणके तेजवाले चटसे आकर जन्म लिया। इधर वायुसहित अगप्िदव 
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भी उसी घटसे वसिष्ठजीके पश्चात्‌, चतुर्बाहु, अक्षमाला कमण्डलधारी अगस्त्यरूपसे उत्पन्न हृए। इसके पश्चत्‌ 


उन्होने स्त्रीसहित वानप्रस्थविधानसे मलयपर्वतपर जाकर बड़ी दुष्कर तपस्या की। इस दुष्कर तपस्याके प 
उन्होने समुद्रको पान कर लिया, तव ब्रह्मादिने आकर इनको वरदान दिया। (पद्मपुराण सृष्टिखण्ड अ० 
२२ श्लोक ३-४८) 

इस कथासे ये वाते ध्वनित होती हैं कि (१) अग्नि ओर वायु इन्द्रकी आज्ञामे रहनेवाले सामान्य 
देवता थे। (२) शापसे मनुष्य हुए। (३) "मलयस्यैकदेशे तु वैखानसविधानतः। सभार्यः संवृतो विप्रस्तपश्चक्र 
सुदुष्करम्‌।।' (४०) इस श्लोकसे जान पडता है कि जिन ब्राह्मणोकि साथ वे तपश्चर्या करने गये, वे 
अवश्य उच्चकोटिके महर्षिं होगे ओर उन्हीके सत्सङ्गद्वारा वे तपश्चयमिं तत्पर होकर एेसे समर्थं महर्पि 
हए कि इन्दरादिको उनसे आ-आकर अनेक प्रसङ्गोके आनेपर सहायताकी प्रार्थना करनी पड़ी । शङ्करजी- 
एेसे ईश्वर उनके सत्सङ्गको जाते थे। एक अप्सरापर आसक्त होनेपर उसके नामसे जो तेजःपात हुआ उससे 
उत्पत्ति हुई । धरमार्थशास्त्रहित योनिसे जिनकी उत्पत्ति हई, शापद्रारा जो मर्त्यलोके उत्पन्न हुए वे ही 
कैसे परम तेजस्वी ओर देवताओं तथा ऋषियोसे पूज्य हए? यह सत्सङ्गका प्रभाव है। 

कोई-कोई महात्मा अगस्त्यजीके पूर्वजन्मकी कथा इस प्रकार कहते है कि किसी समय सपर्पियकि 
यज्ञम अग्निदेव साक्षात्‌ प्रकट हुए, तव ऋषियोकी स्त्ियोको देख वे काममोहित हो गये। अनुचित समञ्ञकर्‌ 
उन्होने अपने मनको वहुत रोका पर वह वशमे न हुआ। तब वे वनम चले गये ओर वह जानेपर मूर्छित 
हो गये। जव सपर्पियोको यह वात मालुम हुईं तब उन्होने अग्निदेवको शाप दिया कि जाकर मर्त्यलोके 
मनुष्य-योनिको प्रा हो। वही कुम्भसे अगस्त्यरूपसे प्रकट हए। परन्तु बहुत खोज करनेपर भी यह कथा 
हमको अवतक नहीं मिली। केवल इस दंगकी एक कथा कार्तिकियजन्मप्रसङ्गमें महाभारत वनपर्व अ० 
२२४--२२६ ओर स्कन्दपुराण माहेश्वरखण्डान्तर्गत कौमारखण्ड अ० २९ मेँ मिलती हे । परन्तु अग्निको शापका 
दिया जाना ओर तदनुसार अगस्त्यरूपसे जन्म होनेकी कथा इन प्रसङ्खोमे नहीं मिलती। 

वाल्मीकीय रामायण उत्तरकाण्ड श्रीरामचन््रजीने लक्ष्मणजीसे वह कथा यों कही है कि “राजा निमिके 
शापसे वसिष्ठजी देहरहित हए तव उन्होने ब्रह्माजीसे जाकर प्रार्थना कौ कि देहहीनकी संसारी क्रिया नष्ट 
हो जाती है। “बिनु तनु वेद भजन नहिं बरना।* हमको देह दीजिये। तव ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि मित्रावरुणसे 
जो तेज जायमान है उसमे जाकर तुम निवेश करो, तुम अयोनिज रहोगे। वसिष्ठजीने एेसा ही किय। 
एक समयको वात हँ कि उर्वशो पोडश शृङ्गार किये हुए मित्रके आश्रमको जा रही थी। वरूण उसे 
दलकर कामातुर हए ओर उससे भोगकौ इच्छा प्रकट की। वह योली कि मेँ मितरसे प्रथम ही स्वीकृत 
हो चुकौ हं । वरुण कामातुर हो वोले कि हम अपना तेज इस देवताओंसि निर्मित कुम्भमें तुम्हारे नामसे 
स्थापित करते हं, यह सुन उर्वशी प्रसन्न हो बोली कि एसा ही हो, हमारा हदय ओर भाव आपमं रहेगा 
आर यह शरीर मित्रहीका रहेगा। वरुणने अपने अग्निसमान तेजवाले रेतको कुम्भमें स्थापित किया। इस 
कुम्भं पहल अगस्त्यजी उत्पन्न हुए फिर वसिष्ठजी।' कुम्भे वसिष्टजोका सत्सङ्ग अगस्त्यजीको हंआ। 
वह घट कां ओर कैसे निर्माण हआ, उसकी कथा यह है कि मित्रावरुणने एक वार यज्ञ किया जिसमें 
अनका दवता, स एकत्रित हुए थे; सवने मिलकर घट स्थापित किया ओर उस धटमें अपनी- 
अपनी -तेज या प्रताप स्थापित किया था। 

नोट--७ ` बालमीक नारद घटजोनी ' इति। "घटजोनी" का अर्थं ' महर्पिं अगस्त्यजी " करके ऊपर 
स न मालूम हुई वह दी गयी। उन्होने कथा अपनी किससे कही? 

ग समे । शं हे । इसी ी 
कथाओंका भी ठीक पता अभीतक नहीं मिला ह 0 
जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना॥ ४॥ 


मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ ५॥ 
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सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहु बेद न आन उपाऊ॥ ६॥ 

शब्दार्थ-जलचर-जलमें बिचरने या रहनेवाले। थलचर-पृथ्वीपर रहनेवाले। नभचर=आकाशमं विचरनेवाले। 
'नभचर' का प्रयोग इतने अर्थोमें होता है, "मेषे वाते ग्रहे देवे राक्षसे व्योमचारिणी। विहङ्गमे विश्याधरेऽपि 
च'। जड़ चेतन~ "जड़ चेतन जग जीव“ ' दोहा ७ में देखिये। जहान (फा०) -संसार। गति=शुभ गति; 
मोक्ष; परमपद । भूतिनवैभव, वृद्धि, सिद्धियां। भलाई कल्याण, सौभाग्य, अच्छाई, श्रष्ठता। जानव = जानिये । 

अर्थ-जलमें रहनेवाले, पृथ्वीपर चलनेवाले ओर आकाशमें विचरनेवाले अनेक प्रकारके जड वा चेतन 
जो भी जीव संसारम ह॥४॥ (उनमेसे) जव कभी, जिस किसौ यत्रसे, जहां कीं भी 
जिसने बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, एेशर्य या भलाई, बड्प्यन पाया है ॥ ५॥ वह सब सत्सङ्गका ही प्रभाव 
जानना चाहिये। लोकमे ओर वेदम भी (इनकी प्रापिका) दूसरा उपाय है ही नहीं ॥६॥ 

नोट--१ "जलचर थलचर-सतसंग प्रभाक" कहकर जनाया कि श्रीवाल्मीकिजी, नारदजो ओर अगस्त्यजी 
तो मनुष्य थे, जो उसी देहमें सत्सङ्गसे सुधर गये। पर सत्सङ्गतिकी महिमा इससे भी अधिक हे। उसका 
प्रभाव पशु, पक्षी एवं अन्य चेतन जीवहीपर नहीं वरश्च जड पदार्थोपर भी पड़ता है; वे भी सुधरते आये 
हे । ब्रह्माण्डभरमे जो भी सुधरा वह सत्सङ्गसे ही सुधरा। अतएव जिसे भी मति-कौर्निं आदिको चाह 
हो उसके लिये इनकी प्राप्तिका एकमात्र सुलभ साधन यही है। 

रिप्णी--१ "जलचर थलचर ~" इति। (क) सृष्टिके आदिमं प्रथम जल हे, तव॒ थल, फिर नभ, 
जड ओर चेतन। उसी क्रमसे यह लिखा गया। (ख) “जे जज्ञ चेतन” अर्थात्‌ ये ही तीन नही वर 
जहानभर, जो जना सत्सङ्गसे वना। (यहाँ जड-चेतन “जलचर थलचर नभचर तीनके विशेषण ह।) 

नोट-२ जल, थल ओर नभमें रहनेवाले जड, चेतन जिन्होनि “मति कीर्ति ~" पायी वे अनेक है। 
कुछके नाम उदाहरणार्थं यहां लिखे जाते ह। क & 

(क) जलचरमे- (१) जड जैसे मैनाकपर्वत। इसे इनद्रके भयसं बचानक लियं पवनरवन समुद्रम 
लाकर छिपा दिया था, सो पूर्वं पवनदेवके सङ्गमे ओर फिर समुद्रके स्रसे उस "सुमति उपजी कि 
पवनसुत श्रीहनुमान्‌जीको विश्राम दे। ह ्ः 

(२) चेतन जैसे मकरी, ग्राह, राघवमत्स्य ओर सेतुबन्धन होनेपर समुदरके समस्त जलचरोंको सुमति 
उपजी। मकरीको श्रीहनुमान्‌जीके स्पर्शं एवं दर्शनसे सुमति उपजी, तव उसने कालनेमिका कपट वता भ 
“मुनि न होड यह निसिचर घोरा जिससे उसे लोकम भलाई मिली ओर दिव्यरूप धर बह देवलकः 
गयी, यह सद्गति मिली। "ग्राह" को गजेनद्रके सङ्खसे सुमति उपजी कि इसका पैर पकड्नसे मरा उद्धार 
हो जायगा ओर सद्गति मिली तथा गजेन््रके साथ-साथ उसका भा नाम विख्यात हुआ। राघवमत्स्यको, 
मंजूषामें कौशल्याजीको देख, सुमति उपजी कि इसके पुत्रसे ्ीरामजीका अवतार हागा जिसमे रावणादिका 
नाश होकर जीवोंको सुख होगा, जिससे उसने उन्दं कोशलराजको दै दिया। सेतुके पास्‌ श्रीराम -लकष्मणजीका 
दर्शन पानेसे जलचर आपसका वैर भूल गये ओर सेनाको पार उतारनका पुल -सराखा बन गये । यथा, 
“देखन कुं प्रभु करुना कंदा।* प्रगट भए सब जलचर कुदा ॥*....व्रभुहि विलोकर्हिं दरिं न टार“ 11 
“अपर जलचरद्धि ऊयर च्ि चदि पारहि जाहि 1" (६। ४) त । 

(ख) थलचरमें-(१) जड जैसे वृक्ष, वन, पर्वत, तृण आदि । श्रीरामजीका दर्शन पा सुमति उषी 
ओर वे श्रीरामजी तथा उनके भक्तोके लिये उपकारं तत्पर हुए तथा उनक स्स उन्हानं कीर्तिं पायी। 
यथा- "सव तर फर रामहित लागी। रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी (।* (६। ५) मंगलकूय भय वन 
तव ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते।1' (४। १३) “धन्य भूमि वन यंथ पहारा। जरहजहं नाथ पाठं तुमह 
धारा!" (२। १३६) “उदय अस्त गिरि अरु कैलामू।- चित्रकूट जस गावहिं तेते ॥* "विधि मुदित मन सुखु 
न सरमाङ। श्रमविनु विपुल बड़ा याङ्ग 11" (२। १२३७) गुरः अगस्त्यजीके सङ्गका यह फल विन्ध्यायलका 
मिला। “परसि चरनरज अचर सुखारी। भये परम पद के अधिकारी ।1* (२। १३९१ 
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(२) चेतन, जैसे शबरो, कोल, किरात, भील, पशु, वानर, विभीषण, शुक आदि। शबरीजीको मङ्ग 
ऋषिके सङ्गसे श्रीरामदर्शनकी लालसा, पम्पासरको शुद्ध करनेकी कौरत्ति ओर श्रीरामजीके दर्शन तथा योगि्योकी 
दुर्लभ गति एवं प्रेम-पहुनाईका यश मिला। कोल, किरात, भील, वनवासी जीव श्रीरामजीके सङ्गसे हिसा 
व्यापार छोड प्रेम करने लगे। यथा- "करि केहरि कपि कोल कुया, भिगत वैर विरहि सव संगा (२। १३८) 
धन्य बिहग पुग काननचारी। सफल जनम भए तर्हिं निहारी! (२। १३६) सुग्रीवजीको श्रीहनुमानूजीके 
सङ्गसे श्रीरामजीके सहायक, सखा, पञ्चम भ्राता इत्यादि होनेकी कीक्ि ओर सद्रति मिली। समस्त वानर 
भातुओंको अविचल यश ओर सदरति मिली। विभीषण ओर शुक-सारन निशाचरवंशोद्धव भक्तोकी कथाएं 
प्रसिद्ध हं । सभीको कीर्ति, सरति ओर सुमति मिली। 

(ग) नभचरमे-(१) जड, जैसे मेष, वायु आदि। इन्होनि भक्तराज श्रीभरतजीका दर्शनरूपी सङ्ग पाया। 
वथा-- “किये जाहिं छाया जलद सुखद बहड़ वर बात। तस मगु भएड न राम कहं जस भा भरतहि जात॥' 
(२। २१६) (२) चेतन, जैसे सम्पातीको चन्रमा ऋषिके सङ्गसे सुमति उपजी। यथा- “मुनि एक नाम 
चंद्रमा ओही /"बहु प्रकार तेहि जान सुनावा। देहजनित अभिमान छड़ावा।' ˆ” "तिन्हहि देखाड़ देहेतु तँ 
सीता॥~ 1" (४। २८) जिससे उसने वानरोका उत्साह बढ़ाया, आशीर्वादसे सहायता कौ, श्रीरामजीके दरशन 
कर्ति ओर सदरति पायी। यथा--“याम हदय धरि कहु उरा“ (४। २९) “कचन सहान्न करब मै पैहहु 
खोजहु जाहि।* (४। २७) इसी तरह भुशुण्डिजीको विप्र ओर लोमशके सङ्गसे सब कुछ मिला। 

द नोर-३ "जड चेतन" को "जलचर थलचर, नभचरके विशेषण मानकर उपर्युक्त भाव एवं उदाहरण 
दिये गवे। मुं रोशनलालका मत है कि -गलचर, .थलचर्‌, नभचर, जड ओर चेतन-ये पांच है उसी 
तरह मति, करति, गति, भूति ओर भलाई भौ पाव है, अतः इन चौपाइ्योकी एकवाक्यता है। क्रमे 
एकके साथ एकको लेकर पहली अर्धाली जलचर" का अन्वय अगलीके साथ कटनेसे यह अर्थ होता 
है कि  जलचरने मति, थलचरने कर्ति, नभचरने गति, जडने भूति ओर चेतनने भलाई पायी ।' राघवमत्स्यको 
सुमति उपजी, गजेन्द्रको कीर्ति मिली। उसका गजेनद्रमोक्षस्तोत् प्रसिद्ध है. जटायुको सद्रति मिली, जड अहल्या 
अपने पतिकी  विभूतिको प्रात हुईं ओर श्रीसुग्रीव, ्रीहनुमानूजी आदि वानरोको इतनी भलाई प्राप्त हई किं 
भगवानने अपनेको उनका ऋणी माना। इस तरह ‹ यथासंख्या क्रमालङ्कार' है। [ गजेन्द्र पूर्व जन्ममें इन्ध 
नामक राजा था। अगस्त्यजीके शापसे गजेन्द्र हआ, हरिके दर्शन-स्परशसे उसका अज्ञान दूर हआ ओर 
मुक्ति पायी । ` गजेन भगवत्स्यशाद्िमुक्तोऽज्ञानबन्धनात्‌।' (भा० ८।४। ६) जटायु पूर्व स सखा 
था। शनश्रके युद्धम जटायुजनेश्रदशरथमहाराजकी सहायता की थी । पूर्वं सङ्गके प्रभावसे तथा श्रीसीतारामजीके 
दर्शन-सङ्गके प्रभावसं उसमे श्रीसीताजीकी रक्षा करनेकी वद्धि हुई ओर अपूर्वं अलौकिक गति पायी] 





एक विभीषण राञ॥ 


दिप्यणी--२ ऊपर यह दिखा आगे कि सर्वोने “मति, कीर्ति, गति भूति 
“ ,9।।त, गति, भूति, भलाई ' सत्सङ्घसे पायी। 
मति, कीर्ति, गतिका क्रम भी साभिप्राय है । सत्सङ्गमे विवेकको प्राति मुख्य हं। यथा--“विनु सतसंग विवेक 


कोर्तिका ओर तव गतिका होना कहा। 


रिपपणी-३ इस चोौपाईका जोड सुन्दरकाण्डे हे। यथा- “जो 
--`जो आपन चाहड कल्याना। सुजस सुगति 
सुभगति सुख नाना “सो परनारि लिलार गोसाई तजउ चउथि के चंद कि ^ (! ) दोनों जगह 
एक ही पाच वस्तुओंका वर्णन हुआ हं। ४०२) 


मति, कीरति, गति, भूति, भलाई | ` जलचर थलचर' से "जहाना" तक। 
सुमति, सुजस, सुभगति, सुख, कल्यान। जो चाह। 


उपर्युक्त मिलानसे स्पष्ट है कि वहाँ “जो चाहड ^ जो कहा है, उसको यहाँ “जलचर--- जहाना” कहा 
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ह ओर जो वहाँ सुयश, सुमति आदि कहा है वहीं यहाँ मति, कर्ति आदि कहा है । भूति=सुख। भलाई =कल्याण। 
“जो चाहड" से सूचित करते ई कि भ्रत्येक जीवको ये पाचों पदार्थं सत्सङ्गसे प्राप्त हो सकते हं । यह 
बात इस काण्डमें सन्त-सङ्गके प्रसक्मे दिखायी । ओर कामी रावणके प्रसङ्खमं इन्हीं पांचोंका “परनारि लिलार “ 
के सद्खसे नष्ट होना दिखाया है। कामी पुरुपकी मति, कीतिं आदि सबका नाश ठो जाता है। मतिका 
नाश, यथा-- “बुधि बल सील सत्य सब मीना। यसी सम त्रिय कहिं प्रबीना।।* (३। ४४) कोर्तिका नाश, 
यथा--^अकलंकता कि कामरी लह्।” (१। २ ६७) कामी युनि कि रहहिं अकलेका।* (७1 ११२) गतिका 
नाश, यथा-“सुभगति पाव कि पर त्रिय गामी!" (७। ११२) भूतिका नाश, यथा- "धरम सकल सरसीरुह 
कुंदा। होड हिम तिन्हहि दहङ़ सुखमंदा।" (३1 ४४) भलाईका नाश, यथा-"अवगुन मूल सूलग्रद प्रमदा 
सव दुख खानि ॥“ (२। ४४) सारांश यह कि सुमति, कौत्तिं आदिका कुसङ्गसे नष्ट होना ककर उन्हाका 
सुसङ्कसे प्रात होना सूचित किया हे! त 
चिनु सतसंग विवेक न होड 1 राम कृपा विनु सुलभ न सोइ ॥७॥ 
सतसंगत मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब्र साधन पएूला॥८॥ 

अर्थ--चिना सत्सङ्गके विवेक नहीं होता ओर वह (सत्सङ्ग) श्रीरामजीको कृपाके विना सहजमं प्रास 
नहीं होता ॥ ७॥ सत्सङ्गति आनन्द-मङ्गलकी जड़ । उसको सिद्धि (प्राति) फल हं [वा, वही (सत्सङ्गति 
ही) सिद्धिरूप फल है । (मा० प्र०)]* ओर सव साधन फूल हें ॥८॥, ५ 

रिप्यणी-१ यदि कोई कहे कि “जव सत्सङ्गसं “ मति, कीरिं आदि सब मिलती रै तो सब 
सत्सङ्ग क्यों नहीं करते? तो उसका उत्तर देते है कि “रामकृ फा० अर्थात्‌ श्रोरामकृपा ही सत्सङ्गका 
साधन है, नहीं तो सभी कर लें। यथा--'जवब द्रव दीनदयालु राघव, साधु-संगति पाट़य।' 
(विनय० १३६) “बिनु हरिकृपा मिलहिं नहिं संता ' (सुं० ७) “संत विसुद्ध मिलहि षरि तेही । रामकृपा 
करि चितवरहि जेही॥“ (७। ६९) “सतसंगति दुरलभ संसाराः..निज जन जानि राम मोहिं संतसमागम 
दीन॥"* (उ० १२३) (रा० प्र०)। ( 

रिप्पणो-२ पहले कहा कि "सवहि सुलभ सव दिन सव देसा” (२। १२) अव कहते दं कि 
“रामकृया विनु सुलभ न सा्ृ।' प्रथम कहा कि "मति कीरति" सव सत्सङ्गमे होत ६, अन्य उपाव 
नहीं; ओर अब कहते है कि ये सव ज्ञानरो भो होते है । भाव यह टै कि रामक्पासे सत्सङ्क, सत्सद्घस 
विवेक ओर विवेकसे गति हं। यथा-“बिनु धिवेक संसार योर निधि पार न पाव काड। 

नोट--१ यदि कोई कटे कि मोक्षके लिये तो वेदों विवेकका हाना आवश्यक कहा ह ता उसपर 
ग्रन्थकार कहते है कि मोक्षका कारण जो विवेक है, वह सत्सङ्ग चिना नहीं हौ सकता। “रामकृा विनु० ' 
का भाव यह कि भगवत्कृपा विना सञनोके वाक्यों रुचि ओर विश्वास नहीं होता। (०) भाय यह 
कि "नाना साधनेकि ओर फल मिलते हं, सत्सङ्गति-लाभ केवल राम- अनुग्रहहोकं अधीन है। 

अलङ्कार--सत्सङ्ग कारण, विवेक कार्य ओर फिर सत्सङ्ग कायं ओर रामकृषा उसका कारण कहा 


च [न 
गया। अतः द्वितीय कारणमाला अलङ्कार ' हज। यथा- “कारजको कारण जुं सा कारज है जाय। कारणमाला 


ताहिको करैः सकल कविराय।1* (अ० मं०) = 

नोट--१ जव "सिद्धि" का अर्थं "प्राति" लेते हं तव्र “सोड़ फल सिधि `` फला ^ का भाव यह है 
कि "मुदमङ्गलरूपी वृक्षम जय जप-तप, विप्रपदपूजा आदि अनेक साधनरूपी फूल लगत ईद तव सत्सर््ग - 
प्रारूप फल मिलता ड ।' अर्थात्‌ जन्म पाकर यदि सत्सङ्ख न मिला ता जन्म व्यर्थं गया। इमीम ग्रन्थकारन 
सिद्धिको फल कहा ओर साधनको पूल। (पं० सूर प्र मिश्र) 

= अ्धानर-२--“चही सत्सङ्गति सव्र सिदिका फल दहै ' (नंगे परमद्ंसजी) । £~ ग्रही यिद फलय दे ( मर्थातु 
मिद्ध अवम्थाका सत्सद्घ फलरूप टै । वैर । वोरकवि ! मार पऽ) 1 --( यावत्‌ भगवन्सम्यनशा ) ग्धा (£) की फल 
द (वावा दरिदासभी) 
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मानस ओर विनयमें गोस्वामीजीने ' सत्सङ्ग ' शब्दसे क्या भाव सूचित किया है, यह उनके उद्धरणोमे 
ही जाना जा सकता है। अतएव कुच उद्धरण दिये जाते हं । (क) वे विनये प्रार्थना करते है देहि 
सतसंग॒ निज-अंग श्रीरंग! भवरभग-कारण शरण-शोकहारी। ये तु भवद्नियाछव-समाभ्रित सदा, भक्तित्‌, 
बिगतसंशय मुरारी ।1" (५७) इसके अन्तम कहते है “यत्र कुत्रापि मम जन्म निजकर्मवः भ्रमत जगजोनि 
संकट अनेक। तत्र त्वद्भक्ति; सजन-समागम, सदा भवतु मे राम विश्राममेकः॥- " "संत-भगवंत अतर निरत 
नही, किमपि मति मलिन कह दासतुलसी ॥" इससे "सत्सङ्ग ' का अर्थं सन्तो-सजनोका संग वा समागम" 
स्वयं कविने कर दिया है। 

(ख) --विनय० १३६ मे कहते है“विनु सतसंग भगति नहिं होट । ते तव मिलैः तरवै जव सोृ॥' ` 
` जव ब्रवै दीनदयालु रावव, साधु-संगति याये! जेहि दरस-परस-समागमादिक, पारासि नसाट़ये ॥" "जिनके 
मिले दुख-सुख समान, अमानतादिक गुन भये -----।" यहाँ भी "सत्सङ्ग" से सन्तोका सङ्ग, उनका दरशन, ` 
स्पर्श ओर समागम ही यताया। | 

(ग)- मानसम श्रीहनुमान्‌जीका दर्शन ओर स्पर्शं आदि होनेपर लङ्किनीने कहा है- "तात स्वर्यं अपवर्गं ¦ 
सुख रिय तुला डक अगि । तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ।1* इसके पश्चात्‌ उत्तरकाण्डमें 
जब श्रीसनकादिजी भगवान्‌ श्रीरामजीके दर्शनार्थं उपवने आये है, उस समय भगवान्‌ कहते हँ-'आनु 
धन्य मै सुनहु मुनीसा। तुम्हरे दरस जाहिं अष खीसा॥* "वड़े भाग वाट सतसंगा। विनहि प्रयास होड़ भवभंगा॥" 
संतसंग अयवर्ग कर कामी भव कर यंथ।" यहाँ ऋषि्योकि दर्शनमात्रको ही ' सत्सङ्ग " कहा है, आगे चलकर 
गरुड्जीको मोह होनेपर जब उन्हे नारदजी, ब्रह्माजीके ओर उन्होने शङ्करजीके पास भेजा तव श्रीशिवजी 
कहते है-मिलेहु गरुड़ मारग महं मोही। कवनि भाति समुञ्ावौ तोही 11“ "तबहिं होड सव संशय भंग। 
जब बहु काल करिव सतसंगा।* “तुतिय तहां हरिकथा सुहं!“ “--- बिनु सत्संग न हरिकथा तेहि बिनु 
मोह न भाग।' यहाँ "सत्सङ्ग" का अर्थ सन्तोका साथ, उनके साथ रहकर हरिकथा आदि श्रवण कटना। 
गरुडजीको देवि नारद-जैसे सन्तका तथा ब्रह्माजी ओर शङ्करजीका दर्शन हुआ, पर दर्शनमात्रसे क्लेश 
न गया। हा, इन्होंने मार्गं बताया ओर उससे मोह छूट गया। भुशुण्डिजीके आश्रमके दर्शनसे मोह दूर 
हो गया। बहुत कालके समागमके अन्मे भुशुण्डिजी कहते हे ` कहें नाथ हरिचरित अनूपा ' “षह 
रामकथा अति पावनि। सुक सनकादि संभु मन भावनि॥ ' "सतसंगरि दुर्लभ संसारा। निमिव दंड भरि एकउ 
वारा ॥ ` ' "आनु धन्य मँ न्य अति जद्यापि सब विधि हीन। निज जन जानि मोहि प्रभु संत समागम वीन्ह॥' 
इससे ्रीरामकथा आदिकी चर्चा सन्त-मिलन होनेपर होनेको " सत्सङ्गति' कहा है। क्योकि संवादके अन्तमे 

आगु” ओर “सन्तसमागम ” शब्द कहे गये ह । यहाँ गरुड्जीका समागम सन्तसमागम कहा गया ओर 


गरुङ्जौ भुशुण्डिजोको सन्त कहते हं । गरुड्जीके चले जनके बाद श्रीशिवजी कहते हँ “गिरिजा संत समागम 


नि = ज = अ कः 9 = का = 


(प ` ह। यही अर्थ श्रीयाज्वल्वयजीके शब्दोसे सिद्ध होता' हे। चे श्रीशिवचरितकथनके पश्चात्‌ कहते 
सुतु मुनि आजु समागम तोरे। कहि न जाड़ जस सुख मन मोरे।1* स्मरण रहे कि सन्त जिनका दर्शनमात्रं 
के ६ र 4 रीभुशुण्डिजी-सरीखे सन्त है, जिनमे वे लक्षण हो, जो मानसं 
-भगवन्त नहीं हे । सन्त विना भगवत्कृपाके ४ क्क 

नहीं मिलते। त्कृपाके नहीं मिलते ओर भगवान्‌ चिना सन्तकृपा 
~; ४ सिद्धावस्थाका फल भी सत्सङ्ग है; इसीलिये तो भक्त सदा सन्तसमागम चाहते है। 
1 विनय० ५७.५१ जगनि सकट अनेकं! तत्र तवदव, सप्न-समागम सवा 
( ० ५७) "वार वार वरां पवक नपात 


टिप्णी-२ इस प्रसङ्गमे “ुदमंग्ल' पद तीन वार दिया गया है। यथा, “मुदमंगलमय 
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दोहा ३ ८ ९-१०) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये # १२३ बालकाण्ड 


संतसमाजू' (२ । ७) ^सुनत सकल मुदमंगल देनी" (२। १०) ओर “सततसंगति मुदममगलमूला  (३। ८) 
एेसा करके सन्तोके सम्बन्धमें तीन वातं सूचित की ह । सन्त मुदमङ्गलके स्वरूप है । सुननेवालेको मङ्गलमोद 
देते है ओर सन्तका सङ्ग मुटमङ्गलका मूलक अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला है। 

नोट--२ बाबा जानकीदासजी "विनु सतसंगर विबेक च हों” का अर्थं यह करते ई किं "बिना सत्सन्ग 
(उपर्युक्त बातका) विवेक नहीं होता।' अर्थात्‌ जो ऊपर कहा है कि मति-कीर््तिं आदि पाचों सत्सङ्गके 
प्रभावसे मिलते ह यह ज्ञान (इसका जानना) भी सत्सङ्घसे ही होता है। अर्थात्‌ सत्सङ्गका प्रभाव सत्सद्गसे 
ही जाना जाता है। ॑ 

नोट-३ “सतसंगत मुद मंगल मूला (“~ ' इति। (क) "मूल" कहनेका भाव यह है कि सत्सङ्ग जड़ 
है, मुदमङ्गल वक्ष है। जैसे विना जडके वृक्ष नहीं रह सकता, वैसे ही चिना सत्सङ्गके मुदमङ्घगल नहीं 
रह सकते। वृक्षे फूल ओर फल होते हं । यहां सब साधन फूल ह ओर साधनोसे जो सत्सङ्ग प्राप्त 
हुआ वही फल है। (ख) यहाँ मूल ओर फल दोनोंको एक ही बताकर दिखाया कि मूल ओर फलका 
सम्बन्ध है। यही जड है ओर यही फल है । देखिये, परिपक् फल (ब्रीज) पृथ्वीम बोया जाता है । तव 
वह जड्रूपमे परिणत हो जाता है। उसीसे फिर वृक्ष, फूल ओर फल होते है । फल जव परिपक्र हां 
जाता है तव वही वीज होता है। (ग) वैजनाथजी लिखते ह कि यहाँ सत्सङ्खको दो कार्योका मृल कटहा। 
एक तो विवेकका, दूसरे मुदमङ्गलका। “मूला शब्दसे विवेक" ओर "मुद मंगल" दोनोंको वृक्षरूप बताया । 
विवेकरूपौ वृक्षके सर्वाङ्ग ये ह । सिद्ध-अवस्थाका सत्सङ्ग फलरूप है जो भूमिमं बोये जानेसे मूल होकर 
सव वृक्ष हो जाता है। यहाँ “सुमति भूमि है। सत्सङ्ग उपदेश बीज मूल अङ्कूर है। शम-दम दोना 
दल हं । श्रद्धा फुनगी है । उपराम, तितिक्षा बना है। समाधान हरियाली है । विवेक वृक्ष है, वैराग्य उसकी 
सेवा (शाखा) है। मुमुक्षा एूल र, ज्ञान फल है। सत्सङ्ग वीज हे। 

नोट--४ (क) ग्रन्थे सत्सङ्गके दो साधन यताये गये हं । एक तो यहां ˆ रामकृपा" बताया गया। 
अन्यत्र भी एेसा ही कहा है, जैसा टिप्पणी १ में लिखा गया है। दूसरा साधन उत्तरकाण्डमे विप्रपदपूजासं 
उत्पन्न पुण्यपुञ्ज। यथा-“पुण्यपुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संमति कर अता॥* पुन्य एक जग 
महं नहिं दूजा। मन क्रम वचन विग्रपद पूजा।।* (७। ४५) (ख) (सतसंगत मुद मंगल मूला। "सच साधनाका 
फूल कहा है। “सव ' से जनाया कि साधन अनेक हँ जसे फूल अनंक। वावा हरिहरप्रसादजीकां मत 
है कि जप, तप आदि सब साधन फूल हं। पूलसे फल होता है। परिपक्र फल ही पुनः नाण होता 
है। अतः “सोड़ फल सिथि" कहा। (ग) किसी-किसीका कहना हं कि ' राम॒कृपा' का सम्बन्ध ` विक ~ 
वाले सत्सङ्गसे है अर्थात्‌ रामकृपा जिसका साधन है उस सत्सङ्गका कार्य विवेक ह ओर अन्य (पुण्यपुज्ज 
आदि) साधनोसे जो सत्सङ्ग होता है उसका कार्यं मुदमङ्गल हं। कोई इसको इस प्रकार कहते ई कि 
सत्सङ्ग दो प्रकारका है, एक कृपासाध्य, दूसरा साधनसाध्य। ‹ कृपासाध्यका सदसद्टिवेक फल £ आर 
साधनसाध्यका मुदमङ्गल फल ह। त 

इसपर शङ्का होती है कि ‹ क्या श्रीरामकृपा विना कवल साधनसे सत्सङ्गकी प्राति हो सकती ४? 
यदि हो सकती है तो फिर मनुप्यको श्रीरामकृपाकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अत्‌: यहा कना 
होता है कि विप्रपदपूजाद्वारा जो सत्सङ्ग प्रा होता है उसके लिये भी कृपा आवश्यक ६ । आरामकृपा 
स्वतन्त्र ही चिना साधन कराये भी सत्सङ्ग दे सकती है, जैसे विभीषणजीको। ओर चाहे साधन कराकर 
दे, पर सत्सङ्ग प्रा करनेवाली रामकृपा ही है। दूसरा प्रश्र यह होता है किं ' क्या साधनद्ाया जा सत्सङ्ग 
होगा उससे सदसद्विवक न होगा? मेरी समञ्चमे गोस्वामोजीका तात्पर्यं यह नहीं है कि एक सत्सङ्गसे विवेक 
होगा, दूसरेसे नहीं । तीसरी शङ्का यह होती है कि क्या रामकृपासे विवेक ही होगा, मुदमङ्घल न होगा? 

सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परस" कुधात सुहाई ॥९ ॥ 
बिधिबस सुजन कुसंगत॒परहीं। फनिमनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ १०॥ 


१-परसि-छ०, १७०४; परस-- १६६१. १७२६, १५६२। 
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-----~------- ~= ~~~ ~~ 
शब्दार्थ-सठ (शट) =मूर्ख; जडबुद्धिवाले; लुच्ये। पारस-एक पत्थर जिसके विषयमे प्रसिद्ध है कि यदि । 





लोहा उसमें छरुलाया जाय तो सोना हौ जाता है । परस (स्पर्श) दूना । कुधात (कुधातु) =बुरी धातु ।=लोहा। ¦ 


सुष्ाई~सुहावनी, अच्छी वा शोभित हो जाती हं। विधि-दैव। बिधिबस~दैवयोगसे। फनि (फणि) सर्प 
अनुसरना-पीछे वा साथ-साथ चलना; अनुकूल आचरण करना; (के) अनुसार चलना, बरतना, अनुसरण कटना। 

अर्थ--शठलोग सत्सङ्ग पाकर सुधर जाते है (जैसे) पारसके स्पर्शसे लोहा शोभित हो जाता है। 
(सुन्दर सोना बन जाता है) ॥ ९॥ दैवयोगसे (यदि कभी) सजन कुसङ्गतमें पड़ जाते है (तो वे वहं 
भी) सोपके मणिके समान अपने गुर्णोका ही अनुसरण करते हं ॥ १०॥ 

नाट--१ "सठ सुधरहिं सतसंगति पाह /-.“ “ इति। (क) ' सत्सङ्गको सिद्ध फल कहा । अब उसका 
प्रमाण देते हँ कि साधनहीन केवल सङ्गमात्रसे सिद्धता होती है!" (वै०) (ख) “सुथरहिं" का भाव 
यह हं कि उनकी महिमा वद जाती है। इस लोकम शोभा होती है ओर परलोकमें गति मिलती 


ह । (पं०) (ग) "पारस परस-“ इति। चाँदी, सोना, तावा, पीतल, लोहा आदि सव "धातु" है । इनम , 


लोहा सबसे कुत्सित ओर सोना उत्तम समज्ञा जाता है । इसीलिये शठको 1 

५ कुधातुकी उपमा दी। भाव 
यह है कि जसे पारसके स्पर्शमात्रसे निकृष्ट धातु उत्तम धातु हो जाती हे, वैसे ही सत्सङ्ककी प्रातिमात्रसे 
सत्सङ्गकं प्रारम्भ होते ही शठ सुधरकर सुन्दर हो जाते हँ । सत्सङ्ग पूरा होनेपर तो वह पारस ही 


४ 


हा जाता हे, दूसरोको सोना ना देता है। जैसे पारस लोहेको सोना बनाता हे, वैसे ही सन्त शठको 


सग्जन वना देते हँ । (च) “तुहा से जनाया कि रूप सुन्दर हो जाता हे ओर मूल्य भी वहुत बढ़ 
जाता हं । इसी तरह शठका आचरण सुन्दर हो जाता है ओर उसका सर्वत्र मान होने लगता है। वह ` 


पवित्र हो जाता है। 


स्कन्दपुराण ्रह्मत्तरखण्ड अ० १५ मेँ इस विषयपर बहुत सुन्दर लिखा है; यथा-- "यथा चिन्तामणि | 
लोहं काञ्चनतां व्रजेत्‌। यथा जम्बूनदीं प्राप्य मृत्तिका स्वर्णतां व्रजेत्‌।।" यथा मानसमभेत्य वायसा , 
यान्ति हंसताम्‌। व नरो देवत्वमाप्रुयात्‌।।' तथैव हि महात्मानो दर्शनादिधिः--1 सदः , 
हयतः।' (१२--१४) अर्थात्‌ जैसे चिन्तामणिके स्पर्शसे लोहा ओर जम्बूनदी ` 

पड्नेसे मिट सोना हो जाती है, जैसे मानसरोवरमे रहनेसे कौवा हस हो जाता है ओर एक बार अमृत ` 


थः देवत्वको प्रा हो जाता है वैसे ही महात्मा दशन -स्र्शन आदिसे पापिययोंको तत्काल पवित 
५ सत्सङ्ग दुर्लभ हे। ये श्लोक इस प्रसङ्गकी जोडधके है। यह सभी भाव चौपाडयोमे ह 
ह ठ चुर सतसंगति पा ' यह उपमेयवाक्य है ओर “पारस परस कुधात सुहा ^ उपमानवाक्य 
न दोनों वावयोम निम्ब-परतिविम्ब-भाव इलकता है । अतः यह “दृष्टान्त अलङ्कार" है। 
= । मत हं कि यहां "अनुगुण" अलङ्कार है। वे भायाभूषणका प्रमाण देते ्। “अनुगुण संगति 
4 1 त्तात। युक्तमाल हिय हास्य ते अधिक सेत है जात॥* पर ओंरोके मतसे यहाँ “अनुगुण' 
है क्योकि ओर व (८ व दूसरके सङ्गसे ओर अधिक बढुना।" यहाँ “उषस' 
3 न गण के वस्तु कुधातु (शठ) गुणवान्‌ हई है । संसर्गसम्बन्धसे 
न 5 ध दूसरेमं वर्णन किया गया है। (अ म॑० । वीरकवि) ८ 
-- पारसमे तो बहुत अन्तर है। यथा-"पारस सनु महं बहु अन्तर जान। वह लोहा 
ह समान ॥“ तो फिर पारसकी उपमा क्यों दी गयी? यह क उठाकर उसका उत्त 
ष या है-(१) जो शठ नही हँ, उनको तो अपने समान कर लेते है ओर शठको 
उत्तम बना देते है । (२) सत्सङ्गमे किञ्चित्‌ भी कपट हआ तो सुधार न होगा, जसं 
त कपड़ाभाहुआतोसोनान होगा वैराग्यसन्दीपिनी 
दोहा १८ में दर्शित किया गया है। यथा- “निज संगी निज सम त 9 < दून । मलयाचल 
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दोहा ३ ( १९-९२) नैः श्रीपद्रापचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये # १२५ बालकाण्ड 


हैः संत जन तुलसी दोष बिहून ॥* (३) अभी ^मजन फल पेखिय ततकाला' का प्रसङ्ग चल रहा है, 
इसीसे पारस-लोहेका दृष्टान्त दिया, क्योकि पारसके स्पर्शमात्रसे लोहा स्वर्णं हो जाता है। 

नोर--४ शठ सन्तका सङ्ग पाकर सुधर जाते हँ यह सुनकर सन्देह हो सकता है कि इसी प्रकार 
सजन कुसङ्ग पाकर बिगड़ जाते होगे। यथा-संत संग अपवर्गं कर कामी भव कर यंथ।* (७1 ३३) 
इसपर कहते हँ “बिधि वस“ 1" 

रिप्पणी-१ “बिधिवस सुजन“ ' इति। (क) “बिधिवस" का भाव यह है कि सच्जन अपने वशभर 
तो कुसङ्गतिमें पडते ही नही, परन्तु प्रारब्ध प्रबल है। यदि शटके यहां उनका अवतार हुआ या उनसे 
सम्बन्ध हो गया, जैसे मणिकी उत्पत्ति सर्पके यहाँ हुई; इस तरह यदि वे कुसङ्ग्मे भी पड़ जते हं ` । 
(ख) "परी" से सूचित किया कि जन्मभर भी पड़े रह जाते है, जसे मणि सर्पमे जीवनपर्यन्त रहती 
है, तो भी वे नहीं विगड़ते। जैसे, श्रीप्रह्ादजी ओर श्रीविभीषणजी। पुनः, इससे यह भी जनाया कि यद्यपि 
विधिवशसे उनकी सङ्गतिमे पड़ते हँ तथापि उनकी सङ्गति नहीं करते। (ग) “फनि मनि सम निज गुन 
अनुसरही" इति। भाव यह कि मणि सर्पके मस्तके रहती है ओर विष भी। पर मणिम विषका मारक 
गुण नहीं आने पाता। सर्पका संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषको ग्रहण नहीं करती । प्रत्युत मणि विषको 
मारती है। वैसे ही सन्त यदि दुष्टके बीच्मे पड जाते हँ तो भी दुष्टोकी दुष्टता उनमें नहीं आने पाती, 
दुष्टोके सङ्का प्रभाव उनपर नहीं पड्ता। [पुनः, जैसे मणि अपने सहज गुण प्रकाशको नहीं छोडती वैसे 
ही सच्जन दुष्टोके साथ रहनेपर भी दको प्रकाश ही देते है । पुनः, मणि अपना अमृत्त्वगुण नहीं छोड़ी, 
सर्पके विषको. वह मारती है। वैसे ही जिनपर दुषटोका प्रभाव पड़ गया उनको वे स्वन सुधार देते ह।] 
(घ) पारस ओर लोहेका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि दूसरोको बना देते हँ, ज॑से पारस लोहेको स्पर्शं 
करते ही स्वर्णं बना देता है। ओर मणिका दृष्टान्त देकर जनाया कि आप नहीं विगड्ते। यथा--“अहि 
अव अवगुन नहि मनि गहर । हरड़ गरल दुख दारिद दह 11“ (२। १८४) (ङ) कुसङ्गका दोप न ग्रहणकर 
अपने ही गुणोका अनुकरण करना "अतद्गुण" अलङ्कार है। यथा, (रहे आन के संगहू गुन न आन को 
होय" (वीरकवि) 

बिधि-हरि-हर कनि कोविद बानी । कहत साधुमहिमा सकुचानी ॥ ११॥ 
सो मो \ सन कहि जात न कैसे । साक बनिक मनि-गुनगन २ जैसे ॥ १२॥ 

शब्दार्थ--कवि=काव्य करनेवाला। विधि हरिहर आदिके साहचर्यसे यहां “कवि' से उशना शुक्राचायं 
आदि अभिप्रेत ह । यथा- "कवीनामुशना कविः।' (गीता १०। ३७) "कवि" का अर्थं "शुक्राचार्य" कोशो 
भी मिलता है। वैजनाथजी "कवि" से "अनन्त" आदिका अर्थं करते ह । कोविद ~ पण्डित, विद्वान्‌; जैसे बृहस्पति 
आदि। बानी (वाणी) -सरस्वती।-वाक्‌शक्ति। कैसे-किस प्रकार, किस तरह । साक (शाक) =साग, भाजी, 
तरकारी, पत्ती, फूल, फल आदि जो पकाकर खाये जाते ह सव साक" कष्टलाते है । शाकाख्ं पत्रपुष्पादि।' 
(अमरकोश) ।-कोँचकी पोत। (विश्वकोश। वै; मा० प्र०) बनिक (वणिक) =वनिया; व्यापार कटनेवाला। 
साक बनिक~=साग-भाजौका वेचनेवाला कुँंजडा।= पोत वेचनेवाला। 

अर्थ श्रीब्रह्मा, विष्णु, महेश (त्रिदेव), (शुक्राचार्य आदि) कवि, (देवगुरु वृहस्पति आदि) विद्वान्‌ 
पण्डितांकी वाणी (भी) साधुमहिमा कहने सकुचा गयी ॥११॥ वह (साधुमहिमा) मुक्षसे किस प्रकार 
नहीं कही जाती, जैसे साग-भाजी वेचनेवाले कुँजडे या पोतके वेचनेवालेसे मणिके गणसमृह नीं क 
जा सकते ॥ १२॥ 

१. मोहि सन-रा० प०, १७०४। 

२. गन्‌ गुन--१७०४, १७२१, १७६२, छ० को० राम । गुन गन-- १६६१ (गन गुन पहल था। गुनके ( + ) 
पर हरताल लगाकर "गुन गन" पाट बनाया गया ह । 

३. “ सकुचानी' खीलिङ्ग हैः इसीमे एेमा अथं किया जाता है। पुनः यां भी अर्थदं सक्ता दै कि “विधि ह्हिर, कवि, 
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टिप्पणी १--'बिधि हरि सकुचानी" इति। (१) प° सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते ह कि "सकुचानौ, | 
का रहस्य पं० परमेश्वरीदत्त व्यासजीने यों कहा था कि किसी दिन स्वर्गमें देवताओंकी एक सभा हई । 
ओर उसमे सब देवता इकद्े हुए, तब साधु-महिमा कहनेकी वरणी ब्रह्माक हई । कहते-कहते बहु दि 
बीत गये तब तो सरस्वती उदास हो बोलीं, “मेरे पति कबतक कहते र्हेगे अब यह वरणी महादेवजीको | 
देनी चाहिये, क्योकि ये पांच मुखवाले हं ।' फिर तो महादेवजी प्रसन्न हो कहने लगे। निदान देवताओ ¦ 
देखा कि बहुत दिन हो गये ओर अन्त न हुआ तब तो कार्तिकेयजीको वरणी दी गयी। इन्होने बहु 
कुछ कहा ओर अन्त न हुआ तब तो पार्वतीजी बोल उर्ठी, देखो! देवता बडे स्वार्थी होते है, मेरा बालक ¦ 
कवतक कहता रहेगा, बहुत दिनि बीत गये, अब नहीं कहेगा। तब तो देवताओंने मिलकर वह वरणी | 
शेषनागको दी क्योकि इनको सहस्र मुख ओर दो सहस्र जिह है ! ये बहुत जल्द साधु-महिमा कह लेगे। 
इनको भी कहते-कहते कई कल्प बीत गये तव तो ये हार मानकर लाचार हो पाताल-लोक्मे जा माथ ¦ 
श्ुकाकर बैठ गये, सो उसी लल्नाके कारण आजतक बैठे ही हँ । प्रमाण- “सहस्रास्यः शेषः प्रभुरपि 
हिया कषितितलमगात्‌" (स्कन्दपुराण) सो ग्रन्थकारने "सकुचानी" पद लिखा तो क्या?" । 

(२) क्यों सकुचती है? इसके सम्बन्धमे अनेक समाधान किये जाते है-(क) "सकुच, इससे कि ¦ 
इतने बड़े-बड़ंकी वाणी होकर भी न कह सके, आश्चर्य ही तो है"। (पं० रा० कु०) (ख) "भगवद्‌- ¦ 
भक्त. ही सच्चे साधु हं । भगवद्भक्तके अधीन सेवकके सदृश विष्णु रहते है--. । इसलिये जिस साधुकौ ` 
सेवा स्वयं विष्णु करते है उसकी महिमा कौन कह सकता है? (द्विवेदीजी) (ग) ब्रह्माजी रजोगुणके ` 
वश हो सृष्टिरचनाकी चिन्तामे, शिवजी तमोगुणवश संहारकौ चिन्ता ओर हरि सतोगुणके वश खलेके , 
नाश ओर भक्तौकी रक्षाम मग्र रहते हँ, सन्त-महिमाकी ओर ध्यान देने तथा कहनेका अवकाश नहीं , 
है। (मा० म०) (घ) त्रिदेव त्रैगुणाभिमानमे, कवि मानवश उपमानमें, कोविद क्रिया-कर्म-कत्तकि फे ` 
पड़े है, इससे उनकी वाणी शुद्ध नही, फिर सन्तोके विमल गुण कैसे कह सके ? गोस्वामीजीने वैराग्यसन्दीपनीमे 
भी कहा है कि “क्यों वरन मुख एक तुलसी महिमा संतकी। जिनहके बिमल विवेक सेष महेस न कहि 
सकत ॥' (३४) | 

यहां " सम्बन्धातिशयोक्ति अलङ्कार ' है, वर्योकि विधिहरिहर इत्यादि योग्य वक्ताओंको अयोग्य ठहरकर । 
अतिशय बड़ाई कर रहे हं । “सो मो सन कहि जात ~“ जैसे" मेँ “उदाहरण अलङ्कार" है क्योकि पहले । 
साधारण वात कहकर उसको विशेष वातसे समता वाचकपददहारा दिखायी गयी है । 

नोट--१ "साक बनिक मनि गुनगन जैसे" इति। भाव यह कि ईश्वरकोटिवाले सन्तरूपी मणिके जौहर 
है, जव एेसे बड़े-बड़े जौहरी ही इस रत्रके परखनेमे अशक्तिमान्‌ हँ तो उनकी महिमा कुजड़ा वा पोत 
बेचनेवाला कैसे कह सकेगा? गोस्वामीजी अपनी समता कुजडेसे देते है। 

नोट-२ प° सूर्यप्रसाद मिश्र लिखते हँ कि "गोसा्जी अपना अभिमान दूर करते हैं ~ अहंकार 
पापका मूल है ¢. अमङ्गलकारी है, अतएव ग्रन्थकारने उसका त्याग किया। इससे सिद्ध होता है किं , 
ये सन कुछ करगे ---"साकबनिक ' पद देनेसे यह भी जाना जाता हे कि जैसे जवाहिरका चाहनेवाला । 
शाकके वबाजारमे जाकर पृषे कि आजकल जवाहिरका भाव क्या है तो उसको जवाहिरका भाव शाकवाजाप क 


कभी न मालूम होगा। उसको तभी मालूम होगा जव वह जौहरी-वाजारमे जायगा । ~~ गोसाईजीने अपने 
साधुसमाजके सामने तुच्छ ओर अत्यन्त दीन दिखाया ह । 


कोविद ओर सर्वतीजी साघुमहिमा क स्या जा लवन यत्न च्च सरस्वतीजी साधुमहिमा कहने सकुचा गयी '। यहँ “ बानी ' अन्तिम शब्द है, इसीलिये इसके अनुसार सिङ्ग , 
क्रिया भी दी गयी। पुनः, तीस प्रकार इस तदह भी भावार्थं निकलता है कि विधिहरिहर कवि `कोविदवाणी (सव मिलक 
भी) साधुमहिमा कहनेमे सकुचाते है। सब मिलकर भी सन्तोका महत्व नहीं कह सकते। महारमायणमें शिवजीका वाक्य ६ 
कि "अहं विधाता ण्डष्वजश्च यमस्य बाले समुपासकानाम्‌। गुणाननन्तान्‌ कथितुं न शक्तास्सर्वेषु भूतेष्वपि पावनास्ते॥ इ 
अनुसार यहा भाव ह कि सन्तकि गुण अनन्त है, उन्हे सारे जीव एवं तरह्मदि इशर-कोयिवाले सब मिलकर भी नही कह सकः ' 
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दोहा ३ न श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १२७ यालकाण्ड 
१ ~~ ~ ------------------ 


दो०- बंदौँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोठ \। 
अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोड॥ 
संत सरलचित जगतहित जानि सुभाठ सनेहु! 


बाल विनय सुनि करि कृपा रामचरन रति देहु ॥३ ॥ 


शब्दार्थ-समान चित सवके लिये एकही-सा चित्त है जिनका, शत्र-मित्र सबको चित्तम समान माननेवाले । 
यथा-“सत्रु न काहू करि गनै, मित्र गनै नहिं काहि। तुलसी यह मत संतको बोल समता माहि॥* (वै० संर 
१३) ।=रागद्ेपरहित। हितनमित्र। अनहित=शब्रु। अंजलि दोनों हा्थाकी हथेली एक ओर जोडनेसे "अंजलि" कही 
जाती है।-अँजुरी। गत= (मे) प्रातत। सुभ-~शुभ ओर सुगन्धित । सुमन~पूल। सम~वराबर। कर-हाथ। क~ कलत 
है। सरल-सीधा-सादा, निश्छल। यथा-"सरल सुभा द्ूअत छल नाही।" रति-प्रीति, प्रेम। 

अर्थ- में स्तोको प्रणाम कता हँ जिनका चित्त समान है (अर्थात्‌ जिनके चित्तम समताभाव हं, जिनका 
न कोई मित्र है न शत्रु! जैसे अञ्जलिम श्र सुन्दर (सुगन्धित) फूल दोनों हार्थोको बराबर सुगन्धित करता 
हे। (वैसे हौ सन्त- मित्र ओर शत्र दोनोमें हौ समानभाव रखकर दोनोका भला करते है।') ^ सन्त सरलचित्त 
ओर जगत्के हितकारी होते ह एेसा (उनका) स्वभाव ओर खेहको जानकर मँ विनय करता हू । † मेरो बाल- 
विनय सुनकर कृपा करके मुञ्च बालकको श्रीरमजीके चरणेमिं प्रेम दीजिये॥ ३॥ 

नोट--१ “संत समान चित - ” इति। “समान चित" में गीताम कहे हए ` समदुःखसुखः स्वस्थः 
समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो भित्रारिपक्षयोः॥' 
(अ० १४। २४-२५) इस श्लोकके सब भाव हं । अर्थात्‌ जो निरन्तर अपनी आत्मामं स्थित रहकर 
दुःख-सुखको समान सम्ञता है, मिद -पत्थर ओर सुवर्णको समान समद्ता ई श्रिय ओर अग्रियकौ एक- 
सा मानता है ओर अपनी निन्दा एवं स्तुतिमे समान भाव रखता ह मान आर्‌ अपमान सम ह ६ 
मित्र ओर शत्रके पक्षम भी सम है। ये सव भाव समान चित" में है। "समान चित" ओर 'जगतहित 
कहकर भगवान्‌की परा भक्तिको प्रास सरन्तोकी वन्दना सूचित को । यथा, "समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभते 

(गीता व 
(न "संत समान चित-- कोठ" कहकर .उत्तयार्धमं उदाहरण देते हं । रातु 
समान व्यवहार करना कहा, यह “चतुर्थं तुल्ययोगिता अलङ्कार ४३ है । उत्तरार्ध अजलिगत--“ “ मं 1५ 
अलङ्कार" है। दोनोमें अङ्गाङ्गोभाव है। पूरवार्थमे जो कहा उसीको उत्तरार्धमं “सम सुं कर दोउ" कहकर 

मित्र, उदासीन सभीका कल्याण करत ६। | 

न 2: कीजिये, “अञ्जलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम्‌ अहो सुमनसां प्ीतिर्वमदर्षिणयो" 
समा॥' (प्रसङ्गरव्रावली) (सुभा० र०° भा. सज्ननप्रशंसा ३). अर्थं दोहेके उत्तरार्धसे मिलता है। 

(ग) “अंजलिगत- ' इति। भाव यह कि जसे एक हाथसे फूल तोडकर्‌ दूसरे हाथमं रखा जाता द, 


< ~ [० अन्य सबोमें ननन है। 

०, 1 फूलकौ सरह (दाहिने - वारये) दोनों (र्थो) को वरावर सुगन्धित 
करते है!" (मा० पीयुष प्रथम संस्करण) (जनके चित्ते 
य ज (श्राजानकीशरणजी यं शिवलाल पाठकजीका परम्यरागत एक अर्थं यह 1 
"समान" अर्थात्‌ प्रवेश किया टै हित, ( अनहित नहिं काउ) उनका दष्ट उता क --ः को प ह । 

इस तरह दोहेके पूर्ार्धका अन्वय “चित्तम हित समान ' एमा किया गया जान पडता ह। 
पाटकः विचार कर लें । गोस्वामीजने यह अर्थं पद्या हौ इसमं सन्दह हाता ६। शक 9 
† "जानि सुभाड सनेह' का अथं लोगोने यो किया है-( क) ' एसा अपना स्वभाव जानकर मर्‌ उरम प्रभुपदम 


मा० पी० खण्ड-एक ६- 
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मानस-पीयूष १२८ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ० | 





------[_ 
तो जिस हाथसे तोड़ा गया वह शत्रु ओर जिसमें ग्रहण किया गया वह मित्र हआ। फूल शत्रु-मित्रका विचार | 
न करके दोनों हाथको बरावर सुगन्धित करता है, एकको कम दूसरेको अधिक मा नहा । एेसा ही स्वधाव ¦ 
सन्तका है। यथा-"काटड़ परसु मलय सुनु भाट निज गुन दे सुगंध नसा!" (७। ३७) वे अपना गुण । 
अपकार कटनेवालेको भी देते है, जसे चन्दन काटनेवाले कुल्हाडेको भी सुगन्ध दे देता है। 

(घ) “कर” रिलष्ट है। देहलीदीपकन्यायसे “सुध” ओर दोउ” दोनोके साथ है । अन्वय “सम सुगंध 
कर दोड~दोड कर (को) सम सुगन्ध कर।-दोनों हा्थोको समान सुगन्धित करता है। 
रिप्पणी-१(८क) पहले सन्त-समाजकी वन्दना की थी-  सुजनसम्राज सकल गुन खानी। करौ प्रनाब 
करम मन वानी ॥” (२। ४) अव यहाँ "सन्त" कौ वन्दना करते हँ- “बंद संत समानचित-- ।* (ख) 
सन्त-वन्दना-प्रकरण यहां सम्युट हआ।  सुजनसमाज-- 1" (२ । ४) उपक्रम है ओर “कंदौ सं १६] 
“संत सरलचित--' उपसंहार ह। । +^ न | 
रिष्यणी-२ “संत सरलचित जगतहित--- ' इति। (क) प्रथम 'सरलचित जगतदहित' विशेषण 
तव "जानि सुभराउ सनेहु” लिखनेका तात्पर्य यह है कि सन्त स्वभावे सरलचित्त हं, सरलचित्त व 
सबपर निश्छल सह रखते है, राग-दवेपरहित है “हित अनहित नहिं कोउ” इसीसे जगन्मात्रके हितैषी है। 
पुनः (ख) ये विशेषण सहेतुक हे, साभिप्राय है, सरलचित्त ह अर्थात्‌ निश्छल है ओर सवपर प्रेम कपत 
है । यथा--"सरल सुभाञ छुअत छल नाहीः।* (१। २३७) “नाथ सुहृद सुठि सरलचित सील सनेह निधान! 
सब पर प्रीति प्रतीति र आयु समान ।।* (२। २२७) इसलिये हमारे दोप न देखिये । “जगतहित' 
हं, अतः मेरा भी हित कीजिये। जैसे आपका चित्त निर्विकार है, मेरा चित्त भी वैसा ही कर दीजिये। 
जैसे आपमें ्ीरामपदरति ( प्राभक्ति) हं वैसी ही प्रीति, भक्ति मुञ्चको दीजिये। (ग) [ "बाल विनय" का 
यह हे कि न वच्वा हूः आप मेरे माता-पिता है । मेरे वचन बालकके तोतले वचनके समान है। 
माता-पिता वच्येके तोतले वचनोको प्रसन्न मनसे सुनते हँ ओर उसका आशय समञ्ञ लेते है, जो 
कुछ वह मागता है, वह उसे देते है। वैसे ही भेरी टूटी -फूटी देशी-भापामें जो यह वन्दना है उसको 
अटपट वाणीपर ध्यान न दौजिये, अपनी ओरसे कृपा करके श्रीरामपदप्रीति दीजिये। पुनः, भाव कि बालकोकौ 
सामान्य वातपर सयका छोह रहता है, यदि विनयमय ठहरे तो कहना ही क्या? (सू प्र० मिश्र) पुनः 
०8 कि बालकका वचन सवको प्रिय लगता है, चाहे वह किसी अवस्थामे क्या न हो ओर चाहे वह 
श यान हो, उसका प्रभाव तो दूसरेपर पडता हौ है। (सू° प्र० मिश्र) (घ) "करि कृण 
4 1 इस चाग्य नही हं, आप अपनी ओरसे कृपा करके दीजिये। विना आपकी कृपाके 
पदरति नह। मिल सकती। यथा-'सव कर फल हरिभगति सुहा्। सो बिनु संत न काहू पा्ट॥' 


(७। १२०) (ङ) ^रामरचरनरति देहु" कहकर जनाया कि आपलोग 
व आपलोग श्रीरामपदरतिके मालिक या खजाञ्चौ है विना 


प्रीति ॥ ९ > 
९, (ख) "मेरा दीन स्वभाव ओर भगवानूके वशम परेम जानवर (4०1 (नः प जसे 
(वाबा हरीदासजी) । (क) "षः ति । (घ? _ उस (सरल चित्त जगतूहितकारी) स्वभावसे लेह करके" 
भो ठक वैता ई । स्वभाव जानकर यँ सहसे वन्दना करता हूं । (प° रामकुमारजी ) यह अर्थ 
२ वात्र जानकीदासजीके “वंटीं , 9 दोहर 
० म ष की दानि मतानुसार ' वदी" शब्द जो इन दोनों दोहोके आदिमे आया ह वह दोनों दोहक साथ 
, बाल विनय सुनि' हने हमने “विनय न । चदं संत समानचित-", "वंदौ संत सरलचित--"1 उत्तारं 
किया ह "वंदी" ओं करता हु. शब्द ` बालविनय ' मे ध्वनित समञ्जकर अर्थं न्याह ससे कि वीरकविजीने 
किया है ५ वंदीं' ओर विनय करता हके भी अर्थं इस प्रकार हो सकते हँ 0 
अ--र हे सरलचित्त जगतहित सन्तो! मेरे (अथवा अपने ' 2 
म थवा अपने 7२ खेहवः ब्रालककी 
यालविनय सुनकर कृषा करके श्रीरामजोके चराम 0 9 स्वभाव ओर स्रेहको समञ्चकर मुञ्ज बालकका 





० > ~ क कः क ७9 
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दोहा ४८१) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १२९ यालकाण्ड 


रिप्पणी-३ उत्तरकाण्ड दोहा १२१ में जो "पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाठ खगराया॥ ` 
(१४) यह कहा है, उसे यहो " सुजनसमाजवन्दनाप्रकरणमें' चरितार्थं (घटित) कर दिखाया है 1 'हरिहरकथा 
विराजति वेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी॥' मे वचन, ' संत समान चित, “संत सरल चित मे मन 
ओर "जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा' मेँ कायासे परोपकार द्शाया। 


खखल-वन्दना-प्रकरण 


बहुरि वंदि खलगन सतिभाएं। जे विनु काज दाहिनेहु' बाएं ॥ ९॥ 

शब्दार्थ-बहुरि=( सन्तवन्दनाके पश्चात्‌) अव; इसके उपरान्त; पीछे; अनन्तर्‌। खलगन-खल समाज, 
दुष्टसमूह । सतिभाएं (सतभाव) सच्चे भावसे, सद्धावसे; कपट-छल बनावट या आक्षेपसे नही; सन्तस्वभाव- 
से-उचित रीतिसे (सू० प्र० मिश्र) । काज-~ग्रयोजन, मतलव, अर्थ, उदेश्य । बिनु काज~बिना प्रयोजनके; 
व्यर्थं ही; अकारण ही। अर्थात्‌ एसा करनेसे उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कुछ भला नहीं होता 
तो भी। दाहिनेहु-अनुकूल; जो हितमें प्रवृत्त है; हितैपी। बां-प्रतिकूल; रात । 

अर्थ- (सन्तवन्दनाके अनन्तर) अव मँ सद्धावसे खलगणका वन्दना करता हूं, जो चिना प्रयोजन ही 
जो अपने हितैषी है उनके भी प्रतिकूल हो जाते हं ॥ १॥ 

रिप्पमणी--१ (क) गोस्वामीजीने पहले सन्त-समाजकौ वन्दना को, फिर सन्तकी । यथा “सुजन समाज 
सकल गुनखानी। करौ प्रनाम--: “वदी संत समानचित।' वही क्रम उन्होने खलवन्दनामें रखा ह । पहले 
"खलगण' कौ वन्दना करते है, आगे “खल ' कौ करगे। अर्थात्‌ प्रथम समष्टिवन्दना करके फिर व्यष्टि- 
वन्दना करते हं । (ख) खलोकी वन्दनासे गोस्वामीजीको साधुता दर्शित होती ह। सन्त समानचित्त है, 
यह वे अपने इस कर्तव्यसे दिखा रहे हैं । सन्त समानचित्त वै उनका न तो कोई हित है न अनहितः; 
अतः उन्होने सन्तोंकी वन्दना की ओर खलोकी भी कौ। सन्तोकी सद्धावसे वन्दना की। यथा--“कर्ौ प्रनाम 
सप्रेम॒सुवानी।' (२। ४) वैसे ही खलोकी “सततिभाए" वन्दना करते है । पुनः, [ सन्तवन्दनाके पश्चात्‌ 
खलवन्दनाका भाव यह कि भगवद्धक्तोको दुष्टोसे द्वेष न रखना चाहिये। यधा- “हित सन॒ हित रति राम 
सन, रिपु सन वैर ॒बिहाय। उदासीन संसार सन्‌, तुलसी सहज सुभाय॥” (सतसई) (मा० म०)] अथवा 
खलके विपर्यये साधुके लक्षण देख पड़ते हं। इसलिये खलवन्दना को। 

नोर--१ "खलोंकी वन्दना किस अभिप्रायसे की गयी?" इस प्रश्रको लेकर टीकाकाररोनं अनेक 
भाव लिखे हँ; जिनमेसे कुछ ये ह-(क) चेन हों तो सन्तोका महत्वषी न प्रकट हो। यथा-- “जिते 
प्रतिकूल मै तो मानौ अनुकूलः याते संतनप्रभावमणि कोठरीकी ताली है ।" ( भक्तिरसबोधिनीटीका कवित्त 
२६५) (ख) खल-परिहासके डरसे साधु साधुता बनाये रखते है । (ग) काषटजिहवास्वामीजी लिखत है 
कि “जगरत्‌को तीरथ तारं जलथल प्रभाव, ओं मुनिहु किए आदर ए पाव तीनि वलन को। तीरथको साथ 
तार रामभगति के प्रभाव, लोक वेद संमत जे धरे चाल चलन को॥ सर्वस अपनो विगारि सिर रि जमदूल 
मार, सब प्रकार खल धोवें साधुन के मलन को। महाब्रतधारी विनु हेतु उपकारी ए, एसी जिय जानि 


प्रणाम किये खलन को॥* ष ६ = 
गोस्वामीजीने इस सम्भावित शद्भाका उत्तर स्वय हा अगे द्विया ह कि ' खल अष अगुन माधु गुन 


१-दाहिने-(रा० प्र०) दाहिनहु-१७०४। दाहिनेह- १६६१, ६७२१, १५६२, ०, को० रा०1 १६६१ ------------- (व प ० को र०। एद्‌ मे दु" पर "हु" पर 
हरतालका भास-सा दहै पर लख नहीं पड़ता । 
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ष =-= ~ | 
गरहा। उभय अपार उदि अवगाहा॥" तेहि ते कटक गुन दोष कखाने। संग्रह त्याग न चिनु पहिचाने॥" 
(६। १-२१. अर्थात्‌ गुण-अवगुणका वर्णन लोकशिकषात्मक है। सन्तवन्दनाके बहाने सन्तोके गुण दिखाकर ` 
व्यङ्गसे परलोकमार्ग दर्शित किया है ओर अव खलवन्दनाके व्याजसे उनके सङ्गको भवसागरे डूबनेका ` 
मागं बताया। सन्तगुण बताये जिसमें लोग इनका सङ्ग करे। खलोकि लक्षण भी बताये जिसमें लोग इहं 
पहचानकर इनसे बच, अलग रहं । खलोंकी पहिचान बहुत कठिन है, यदि उनके लक्षण न लिखे जते । 
तो उनका त्याग असम्भव था। 

द नोट-२ “बहुरि वंदि" इति। “बंवि" अपूर्णं क्रिया है। इसका अर्थ है ' वन्दना करके'। यथा-"बंदि । 
बंदि पग सिय सबही के। आसिरबचन लहे प्रिय जी के!" (२। २४३) रभु पद पदुम बदि दोउ भाई। 
चले ॥“ (२। ३१८) “फिरे बंदि पय आसिष पाई।' (२। ३१९) “मन महं चरन वंदि सुख माना। 
(२। २८) “वंदि चरन बोली कर जोरी।* (१। २३५) सतानंदद वंदि प्रभु बैठे गुर यहिं जाड! (१। २३९) 
इत्यादि। अपूर्णक्रिया देनेका भाव यह है कि अभी "खलगण' की समष्टि वन्दना करके आगे खलकौ वन्दना 
करेगे। इस अपूर्णं क्रियाकी पूर्ति “बन्दौः खल जस सेष सरेषा।* (४।८) पर होती है। वीचमें "जे 
बिनु काज दाहिनेहु वार्‌" से लेकर "जिमि हिमउयल कृषी दलि गरही।" तक "खलगण" के विशेषण 
दिये गये ह। अर्थात्‌ जिनमें एेसे गुण हँ उनकी सद्धावसे वन्दना करके फिर खलकी वन्दना करेगे। अरणं 
क्रिया माननेसे प्रथम चरणका अर्थं होता है कि अब सद्धावसे खलगणकी वन्दना करके कि जो. ॥' 
(यह अर्थ प्रथम संस्करणमें दिया गया था।) परन्तु समस्त टीकाकारोने यहां वदि" का अर्थं “वन्दना 
५ द । अतः श ४ १८ वही अर्थं दिया है। किसी-किसी महानुभावका मत 

समाप , आगे फिर वन्दना करेगे। यथा-"बंदवै सं 

न न्दना करगे। यथा--"बंदठँ संत असजन चरना। 

इ नोर--३ “खल गन नै (५ खल“ शब्दकी व्युत्पत्ति सुभापितरत्रभाण्डागारमें यों बतायी 

विशिखव्यालयोरन्त्यवर्णाभ्यां :। परस्य हरति प्राणात्नैतच्ित्रं कुलोचितम्‌॥' (दुर्जननिन्दा 
श्लोक ३) अर्थात्‌ विशिख ओर व्यालके अन्तिम अक्षरो (ख ल) से जो शब्द बना है वह ज दूसरोके 
प्राणोको हरण करता है तो आशर्यं हौ क्या? कुलके योग्य ही तो करता है। वाण ओर सर्पं दोनों ही 
प्राण हर लेते हं। कारणसे क्रार्य कठिन होता ही है। अतः खल विशिख ओर व्यालसे भी अधिक 
ता ही चाहे। (ख) "सत्तिभाटं" सचे भावसे। अर्थात्‌ जैसे सरन्तोको वन्दना मन, कर्म, वचनसे की धी, 

से ही खर्लोकी वन्दना सद्धावसे करता हूं। यदि इनकी वन्दनामें 'सतिभाटं" न काते तो निन्दा ओर 
कुभाव सूचित होता। जिस उत्साहसे सन्तोके गुण कहे; उसी उत्साहसे खलोकि गुण ओर स्वरूप करगे, 
सी । (पंर सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हँ कि ` सतिभाषएं' कहनेका अभिप्राय यह है कि मेरी 
त वुरा तेग तथापि भीतर उनको आत्मा यही कटेगी कि तुलसी सच कहता हे। इससे 
{४ वास्त भय क्रचित्‌" इस वाक्यको दद्‌ प्रमाण कर ग्रन्थकार खल-वन्दना्े प्रवृत्त हृए। विशेष 

हा ४ म “बिनती करट स्रीति' में देखिये। 9 

ल ष = काज व्यर्थ ही। अर्थात्‌ एेसा करनेसे उनको कोई लाभ नही होता, उनका कोई 
॥ ण दाहिने बाएं“ इति । जा अपने हितौ हँ, अपने अनुकूल हे, अपने साथ भलाई हौ करते 

, उनके ४ य॑ प्रतिकूल हो जाति ह, उनके साथ भी वुराईं ही करते है। 
+। र ० गानकुमारजी ओर प्रो रामदास गोड़जी करते है ओर यौ सबसे उत्तम जँचता 

ती लाका गारव हं। जहां सन्त आप दुःख सहकर वराई करनेवालोसे ¦ भी भलाई करते 

है, वहां खल विना प्रयोजन हौ अयने हितभकि ४ नासे भी भलाई क 

वजाक साथ भी बुराई करते है । यथा--“वैर अकारन सव काहू 
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सो। जो कर हित अनहित ताहू सो॥" (७। ३९) वामके साथ तो प्रायः सभी वाम होते है, पर ये दाहिनेके 
साथ भी बाम होते ह। यथा-“खल बिनु स्वारथ पर अपकारी।* (७। १२१) 1 
"दाहिने बाएं" के अन्य भाव ये कहे गये है कि (१) दाहिने भी बाएं भी वा दहिन बाय। 
अर्थात्‌ कभी इस पक्षम कभी उस पक्षे, कभी इस पक्षसे उस पक्षमं ओर उस पक्से इस पक्षम, य 
इधर-उधर आना-जाना खलोंका स्वभाव जगत्‌ प्रसिद्ध है। (द्विवेदीजी) ग्रन्थकार खलोका स्वभाव दिखाते 
हं । जगत्का तो स्वभाव है कि लोग अपनी गरजसे भले-युरे होते है, पर खल तो विना कामहीके भले- 
बुरे वने रहते है । (२) दाहिने अर्थात्‌ पहिले अनुकूल होते हृए भी फिर यायं अर्थात्‌ प्रतिकूल हो जाते 
हं । (३) “दाहिने वाद" मुहावरा है। अर्थात्‌ जबरदस्ती किसीके काममे कूद पडते हं । (पर इन अरथोमिं 
कोई गौरव नहीं दीखता।) (४) पडजी कहते हँ कि “बिनु काज" भलाई करनेवाले ओर वुराई करनेवाले 
दोनोसे सम्बन्धित ह । वे “सतिभाएं को “खलगन ' का विशेषण मानकर अर्थं करते हं कि "जिनकी सत्य 
भावना है विना प्रयोजन भलाई करनेवालोंसे बुराई करते ह ।' (५) (पंजाग्रीजी लिखते ६ कि) यदि 
ये मार्गमे चले जाते हों ओर उधरसे कोई पुरुप किसी कार्यको सिद्धिके लियं आ रहा हं आर उसका 
दाहिने देकर चलनेसे उसका मङ्गल होगा ओर इनका कुछ विगड्ता नहीं तो भी उसको दाहिना न देकर 
उसके बाएं हो जाते ह । (६) "परमार्थमार्ग त्यागकर दाहिने बाएं चलते ह। दाहिने यह कि 
कोई उत्तम कार्य किया तो अभिमानसे नामके लिये अथवा किसी अन्य स्वार्थसिद्िके लिव जिसमें पदमार्थ 
किञ्चित्‌ छर्‌ भी न जाय ओर "बाएं" का भाव तो आगे प्रसिद्ध हे।' (व ) (७) दाहिनेह वा्णं-भल-वुर्‌ 
काम करने लगे रहते ह अर्थात्‌ अनेक भले काम भी केवल दिखावटी ओर बनावटी होत हं। (वि° टी०) 
` परहित हानि लाभ जिन्ह केरे। उजरे हरष विषाद बसर ॥२॥ व 

शब्दार्थ --पर~पराये; दूसरेके। हित= भलाई । केरे-का। उजरे (उजदे) न्नष्ट, बरव्राद वा वीरान नेसे; 
किसी मी प्राणीके न रह जानेसे। बसेरे-घर बस जानेसे। आबाद होनेसे। चिषाददुःख, शोक। . . 
अर्थ पराये हितकी हानि ही जिनका लाभ है। ( दूसरेके) उजडनेमे जिनको हषं ओर वसनमं 
= 8 < २५२ है कि (१) दूसरेका नुकसान होनेसे उनको चाहे कुछ न मिले पर वे इसी 
सुख मानते ह कि दूसरेका भला किसी तरह न होने पावे। दूसरेकी हानि दखनस उनके जो सुख दहता 
हे, उसे वे परमलाभ ही होनेके कारण सुखके बरावर समञ्ते ह॑ । (२) ` उजरे हर" अथात्‌ जैसे किसीके 
घर आग लगी, सब सम्पत्ति धरवार जल गया, उसका तहस- हस्‌ हो. गया इत्यादि विपत्तिकः' आना, 
उसके बने-बनाये खेलका बिगड़ जाना सुनकर उनको आनन्द प्राप्त होता है। यथा-- जब काहू क  देखाहिं 
वियती। सुखी भये मानं जगनृषती ॥1* (३० ४० ) (३) 'बिषाव बसेरे अर्थात्‌ बसा हुआ दैक 
दुःख होता है। भाव यह कि किसीका एूला-फला चर देखा तो उनको दुःख होता ६ै। यथा, "काट 
की जो सुनहि बड़ा । स्वास लेह जनु जड़ी आई 11 (उ० ४०) ` खलन्ह हदव अतिताप विसेयी। जरि 
परसंपति 4 [ 9, 

वि नोर-२ अ स हरिहरप्रसादजी “उजरं हरथ विषाद बसेर" का दूय अथं यह कटे 
है कि इसीसे उनके हदयका “हर्षं उजड्‌ गया ओर विपादने यहां बसरा लिया हे ।' पंजाबौजी यह भाव 
लिखते ह कि “लोगोके हदयरूपो पुरको भगवत्‌-विमुख दख प्रसन्न हात हँ ओर हरिपरायण देखकर शोक 
ज 2 अलङ्कार--' प्रथम असङ्गति । कार्यं ओर कारण न्यारे-न्यारे ठौर है, हानि किसीको कहीं 

- म < दूसरेका यह काय । 

1) व हित मानकर हपिंत होते हं ओर परायी हानिं हानि मानते 
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हं । यथा-परदुख दुख सुख सुख देखे पर" (७ । ३८)  यरदुख ब्रवहिं संत सुयुनीता।” (७। १२५) 
साधारण लोग अपने लाभम लाभ ओर अपनी हानिमे हानि मानते ह। ओर खल इन दोनो 
विपरीत परहितहानिको ही लाभ मानते है, कैसे भी दूसरेका हित नष्ट हो, बस इसीमे उनको हर्षं 
होता है। ; 

नोट--५ एक खरम पं० रामकुमारजी लिखते ह कि हानि, लाभ. हर्षं ओर विपाद-ये चार वात 
व्यवहारमें सार हं। खलके साथ वे चारों वाते कहीं । “परहित हानि" को दो आवृत्ति अर्थमें पद़नेसे अर्थ 
होगा कि “परहित” हानि (है) “परहित हानि" लाभ (है) । अर्थात्‌ पराया हित होना जिनकी हानि है ओर 
व ध हानि जिनका लाभ है। इस तरह इस चरणमें हानि ओर लाभ दो वात कही गयीं। दूसरेमे 

स्पष्ट हे। 

टिमणी--१ यहां दिखाया कि खलोका लोक बिगड़ ओर आगे हरहर जस रकेस राहु से १ये 
इनका परलोक बिगडना सूचित करके बताते है कि इनका लोक ओर परलोक दोनों विगडता है । भगवान्‌ 
ओर भक्तसे विरोधका यही फल है। 

नोट--६ सू° प्र° मिश्रजी लिखते है कि गोस्वामीजीने ये विशेषण देकर यह सिद्ध किया है कि 
खल-स्वभाव अव्यवस्थित है। अर्थात्‌ उनके वचन ओर कर्मका कुछ विश्वास न करना चाहिये । इनके 
समान कोई नीच नहीं -है। भरतृहरिजी नीतिशतक कहते ह, "एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य 
य, सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये। तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये, ये निघ्नन्ति 
निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे!" (७५) अर्थात्‌ जो अपना स्वार्थं त्यागकर दूसरोका कार्यं सम्पादन 
करते हँ वे सत्पुरुष हँ। जो अपने अर्थमे विरोध न पड्नेपर दूसरोके कार्यम उद्यम करते है वे सामान्य 
पुरुष ह । जो अपने हितके लिये दूसरेका काम विगाडते हं वे राक्षस है । परन्तु जो विना प्रयोजन पराये 
हितकौ हानि करते है, उनको क्या नाम दिया जाय यह हम नहीं जानते। इन्हीं अन्तिमिको गोस्वामीजीने 
"खल ' कहा है। 

हरिहर जस राकेस राह से। पर अकाज भट सहस्रबाहुं से॥३॥ 

शब्दार्थ-जस (यश) गुणगान, कथा। राकेस- (रकानपूर्णिमा+ईश~स्वामी ) =पूर्णचनद्र। अकाज-कामका 

बिगाडना। से-समान। 


अर्थ--हरिहरयशरूपी पूर्णचन्द्र (को ग्रसने) के लिये हके समान दहं । पराया काम चिगाडुनेमे सहस्रवाहुके 
समान योधा ह॥ ३॥ 

दिप्पणी--\ (क) ' हरिहर जस“ इति। हरि ओर हर दोनोका यश जव करं तव यशकी पूर्णता होती 

अतएव दानाका यश पूर्णचन्द्र है"। जैसे गोस्वामीजीने शिवचरित कहा ओर रामचरित भी। ओरोके 


अमृतमय किरणोसे आहादित करता है, उसका नाम “ चन्द्र" है। इसी 
च इसी प्रकार ४ 
सम्प्रदानसे उपकार करती है। (सू° प्र° मिश्र)] (2 

नोट--१ "रकेस राह से” इति। (क) पूर्णचन्द्र राका है । राहु उसीको ग्रसता ह 

। हका सहज वैर हे। राहु उसीको ग्रसता है। अन्य 
+ र नहीं ग्रसता। यथा, “वक्र चं्माहि ग्रस न राहू!" (१। २८१) इसी प्रकार खलोका 
को भर है। यथा-- “करहि मोहवस द्रोह परावा। संतसंग हरिकथा न भावा।!* (७। ४०) यदि 
कर भले-भाल पण्डित कथा कहते हँ तो ये जाकर अरपट प्रश्र करके वा तर्क-कुतकं करके कथामें 
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विप्र डालते है, यही ग्रहणका लगना दै। कथा बन्द हो गयी, तो समञ्ञो कि पूर्णं वा सर्वग्रासं हो गया। 
जैसे पूर्णचन्द्रको कुछ कालके लिये राहु छिपा देता है, दसी प्रकार किसी समाजमें खल लोग भी हरिहरयशको 
छिपा देते है । (सु० द्विवेदीजी) (ख) जसे राहु हर पूर्णिमाको नहीं ग्रसता, सन्धि पाकर ग्रसता है । यथा-- "ग्रस 
राहु निज संधिहि पाई” (१। २३८) वैसे टौ खल मौका पाकर विग्र डालते है । यदि कोई पण्डित टदे 
हए जो वक्रोक्तिसे कथा कहते हँ, तो वे वहोँ नहीं वोलते। (ग) खल कथासे वैर मानते है क्योकि 
कथामे उनकी निन्दा है। राहु चनदरसे वैर मानता ह कर्योकि समुद्रमन्थनसे अमृत निकलनेपर जब भगवान्‌ने 
मोहिनीरूप धारणकर अपने सौन्दर्य ओर कुटिल भृकुटिकटाक्षो एवं मनोहर वाणीस दैत्याको मोहित कर 
लिया ओर असुरोने उन्हे ही अमृतका घडा अमृत बाँरनेके लिये दे दिया ओर वे देवताओंको ही अमृत 
पिलाने लगे थे तव राहुने यह देख कि यह स्त्रो तो सव अमृत देवताओंको ही पिलाये देती है, देवताओंका 
वेप धारणकर देवसमाजमे घुसकर अमृत पी लिया; उस समय चन्द्रमा ओर मूर्यनं इशारेसे मोहिनीरूप 
भगवानूको यह वात वता दी। यथा-'देवलिङ्गग्रतिच्छन्नः स्वर्भाुर्ेवसंसदि । प्रविष्टः सोममपिवव्यन््रा्काभ्यां 
च सूचितः॥' (भा० ८। ९। २४) भगवानून अमृत-पान करते समय ही चक्रसे उसका सिर काट लिया। 
अमृतका संसर्गं न होनेके कारण उसका धड़ प्राणहीन होकर गिर पड़ा, किन्तु सिर अमर हो गयरा। तव 
ब्रह्माजीने उसे भी एक ` ग्रह" यना दिया। पूर्वं वैरके कारण वह चन्द्रमा ओर सूर्वपर अव्र भी पूर्णिमा- 
अमावस्या आक्रमण किया करता है। यथा- "यस्तु पर्वणि चद्र्कावभिधावति वैरधीः ॥ (भा० ८1 ९। २६) 
अमृत राहुके कण्ठके नीचे न उतर पाया था, इसीसे सिरमात्र अमर हुआ। राह दिरण्यकशिपुकी लडकी 
सिंहिकाका पुत्र था। 

“सहसबाहु" इति। इसके अन्य नाम सहस्रार्जुन, अर्जुन, कार्तवीर्य ओर दयहय भ ह । यह रजा 
कृतवीर्यका पुत्र था, जिसकी राजधानी माहिष्मती नगरी थी। (जो नर्मदातटपर दक्षिणमें धी। अनृपदेशकी 
यह राजधानी थी। कोई मण्डलाको माहिष्मती तते है पर पुराणोये इसका नर्मदातटपर होना पाया जाता है।) 
यह पहले बहुत धार्मिक एवं पवित्र विचारवाला था। कृतवीर्यके मरनेपर जब इसको मन्तरियों आदिनं 
राज्यपर बिठाना चाहा तव इसने उत्तर दिया कि ` राज्य भविष्यमे नरके ले जाता है। जिस उददेश्यसे प्रजासं 
कर लिया जाता है, यदि उसका पालन न किया जा सके तो राज्य लेना व्यर्थं है। व्यापारी वाणिज्यक 
लिये यात्रा कर सके, लुटेरोदयारा लूटे न जायं, प्रजाकौ रक्ष हो, चोर आदि उनकी सम्पत्ति न लं, इत्यादिके 
लिये ही कर लिया जाता है। यदि राजा कर लेकर रक्षा नहीं कर सक्ता तौ इसका पाप राजाको हाता 
है । यदि राजा वैश्योसे आयका अधिकांश भाग लेले तो बह चोरका कर्मं करता है, उसके इष्ट॒ ओर 
पूर्तं कर्मोका नाश होता ह। इसलिये जवतक मँ तपस्या करके पृथिवीके पालनकौ शन्छिन प्राप्त कर 
लँ जिससे अपने उत्तरदायित्वका पूर्णं निर्वाह कर सक ओर पापका भागी न रह. तबतक मै राज्य ग्रहण 
नहीं कर सकता।' यह सुनकर महर्षि गर्गने उससे कहा कि राज्यका यथावत्‌ पालन करनेके लिये यदि 
तुम एेसा करना चाहते हो तो दत्तात्रेयभगवान्‌ जो सहयपर्वतकौ गुफामें र्ते ई उनकी आराधना करा। 
(मार्कण्डेयपुराण, अ० १८) गर्गमुनिके आनजानुसार सहस्रार्जुन श्रीदत्तात्रेयजीके आश्रमपर जाकर उनका आराधना 
करने लगा। उनके पैर दाता, उनके लिये माला, चन्दन, सुगन्ध, जल, फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता; 
भोजनके साधन जुटाता ओर जृठन साफ करता था। उसने दस हजार वर्पोतक दुष्कर _ तपस्या करके 
दत्तत्रेयजीकी आराधना की । अ० १२ में लिखा है कि पुरुषोत्तम दत्तात्रेयजीनं उस चार 
वरदान दिये। (१) पहले तो राजानं अपने लिये एक हजार भुजा मांगी । (२) दूसरे, यह मोगा कि 
“मेरे राज्यम लोगोको अधर्मकौ बात सोचते हए भी मुञ्चसे भय हो आर वे अधर्मकरे मार्गसे हट जार्य' 
(३) तीसरे यह क्रि मं युद्धमे पृथ्वीको जीतकर धर्मपूर्वक बलका संग्रह कररः।' (४) चौथे वरके रूपमं 


उसने यह मगा कि "संग्रामे लइते-लडते म अपनी अपना ऋ वीरके हाथमे मारा जा ।' (-पुलम्त्यवा्य 
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भीम प्रति) ओर मार्कण्डेयपुराणमें दस वरदानोका पाना लिखा है। (१) शर्य -शक्ति जिससे प्रजाका पालनं 
करे ओर पापका भागी न हो। (२) दूसरेके मनकी बात जान ले। (३) युद्धम कोई सामना न कर 
सकरे। (४) युद्धके समय हजार भुजाएं प्रा हो जायं। (५) पर्वत. आकाश, जल, पृथिवी ओर पातालम 
अव्याहतगति हो । (६) वध अधिक श्रष्ठके हाथसे हो। (७) कुमार्गमे परवृत्ति होनेषर सन्मर्गका उपदेश 
पराप्त हो। (८) श्रेष्ठ अतिथिको प्राि। (९) निरन्तर दानसे धनं न घटे। (१०) स्मरणमात्रसे राष्ट्रे धनका 
अभाव दूर हो जाय। भक्ति बनी रहे। यथा-'यदि देव प्रसत्रस्त्वं ततप्रयच्छद्धिमुत्तमाम्‌॥ यथा प्रजां पालयेयं 
न चाधर्ममवाप्ुयाम्‌। परानुस्मरणज्ञानमप्रतिदरद्वतां रणे ॥' " सहस्रमासमिच्छामि बाहूनां लघुता गुणम्‌। असङ्खा गतयः 
सन्तु शलाकाशाम्बुभूमिषु।!' पातालेषु च सर्वेषु वधश्चाप्यथिकान्नरात्‌। तथाऽमार्गप्रवृत्तस्य सन्तु ¦ 
सन्मागदिशिकाः।।' सन्तु मेऽतिथयः शलाष्या वित्तवान्यत्तथाश्चयम्‌। अनष्टदरव्यताराष्टे ममानुस्मरणेन च। त्वयि 
भक्तिश्च देवास्तु नित्यमव्यभिचारिणी।।" (मार्कण्डेय पु० अ० १८। १४- १८) । 

महाभारत वनपर्वमे लिखा हं कि महर्षिं दत्तत्रेयजीकी कृपासे उसे एक सोनेका विमान मिला था। 
ृथ्वीके सभी पराणिोपर उसका प्रभुत्व था। उसके रथकी गतिको कोई भी रोक नहीं सकता था। यथा- 
वत्तारेयप्रसादेन विमानं काञ्चनं तथा। दशर्य सर्वभूतेषु पृथिव्यां पृथिवीपते।।' “अव्याहतगतिश्चैव रथस्तस्य 
महात्मनः!" (अ सा । १२) वह महान्‌ तेजस्वी राजा था। अश्वमेधयन्ञमे उसने बाहुबलसे जीती हई 
सम्पूण पृथ्वी ब्राह्मणको दे दी। एक वार अग्िदेवने उससे भिक्षा मोगी ओर उसने अपनी सहस्रभुजाओके 
६ भरोसे भिक्षा दी। उसके वाणोके अग्रभागसे प्रकर होकर अग्निने अनेकों ग्रामो, देशो, नगरों 
गोशाला भस्म कर दिया । उन्होने महात्मा आपव (वसिष्ठ) * मुनिके आश्रमको भी जल दिया | जिसमे 
व शाप ८२५ कि तेरी भुजाओंको परशुराम काट डालेंगे । अर्जुने शापपर ध्यान न दिया। (महाभा, 
क क ° ४९५ शलाक ३५--४५। पद्मपु०, सृष्टि अ० १२) आश्वमेधिकपर्वके ब्राह्मण-ब्राह्मणी-उपाख्यानमें 
~ र समुद्रका सवाद ह। एक दिन कार्तवीर्यं समुदरके किनारे विचरता हुआ बलके घमण्डमें आकर 
सकद वाणोकी वपसि उसने समुद्रको ढक दिया। तय समुदरने प्रकट होकर प्रार्थना की ' बाणवर्या न कीजिये 


स 8 सड्ता था तव उसकी हजार भुजाएं हो जाती थी। यथा-तस्य बाहु सह 
उदण्ड हो गया। रथ ओर व स गाचया॥ (अ० ३३ श्लोक १४) पीछे यह बहुत 
उसके द्वारा पीडित होने लगे। उसके ५ प सभीको कुचलगे सगा। सभी प्राणी 
न पुत्र ५५१ बली, घमण्डी ओर क्रूर थे। शापवश वे ही अपने पिताके 
जाता हं । पचासी हजार वर्प इसने त का 7 भ शा 
आरअङ्गप वणथ त । परशुमजाके हाथा मा गया। शेष कथाएं परशुरामगर्वहरण 

` , "ये वरणे युन थ क्रे ग न्ते सत त-अ नहा ह। _ वरुणकं पुत्र ध। पीछे ये वसिष्ट नामसे विख्यात हृए। (ब्रह्मपुराण ययातिवंशवर्णनमें ।) सम्भव ह करि वरुणके 


तजस घटसं उत्पन्न होनेपर वरसिष्टजीका ही नाम हुआ हो। 
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दोहा ४ (४) # श्रीपद्रापचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १३५ बालकाण्ड 


इसकी प्रशंसा ब्रह्मपुराणमे भी इस प्रकार वर्णित है। यज्ञ, दान्‌, तपस्या, पराक्रम ओर शस्त्ज्ञानमें 
कोई राजा इसकी स्थितिको नहीं पहंच सकता था। बह योगी था; इसलिये सातों द्वीपोमें ढाल, तलवार, 
धनुप-वाण ओर रथ लिये सदा चारों ओर विचरता दिखायो देता था। वर्षाकाले समुद्रम क्रीड़ा करते 
समय अपनी भुजाओंसे रोककर उसकी जलराशिके वेगको यपीठेकी ओर लौटा देता था। वह जव अपनी 
सहस्रो भुजाओंको जलपर पटकता था उस समय पातालनिवासी महादैत्य निशष्ट हो जाते थे। ब्रह्मवैवर्त- 
पुराणके गणेशखण्ड अ० २३-२७ में भी इसकी कथा है 

नोट-२ उपर्युक्त कार्तवीर्यचरितसे मिलान करनेपर “यर अकाज भटः सहसबाहु से" के ये भाव निकलते 
है कि (क) इनकी दो ही भुजां है पर उनसे दूसरोको हानि पाने इतना परिश्रम करते हं मानो 
हजार भुजाओंसे काम कर रहे हों। (ख) सहसरवाहु प्रजाके घर, उसके मनम पर अकाजका विचार 
उठते ही जा खडा होता था, प्रजा काँप उठती थी, वैसे ही ये ज्यों ही किसीका काम बनते सुनते है, 
वहाँ जा खडे होते ह जिससे उसे विघ्रका भय हो जाता है। (ग) उसने हजार भुजाओसि दुष्टता कौ, 
जमदग्नि मुनिकी गौ छीनी ओर ये दूसरेकौ वस्तु हरने एवं काम बिगाड्नमे वसी ही वहादुरी कसते है। 
(घ) सहस्रवाहु "पर अकाज' अर्थात्‌ शत्रको हानि पहंचानेमे भट था ओर ये “पर” अर्थात्‌ दूसरके कार्यम 
हानि पहंचानेमे भट। लड़ाई कार्तवीर्यके सहल भुजापँ हो जाती थीं ओर पर अकाज करनेमे इनकी 
भुजाओमें वैसा ही वल आ जाता हं । (मा० प०) (डः) सहसरबाहु बल पाकर देवता, ऋषि, मुनि आदिका 
भी पीडित करने लगा था, वैसे ही खल वल, श्चर्यं पाकर उदासीन ओर मित्रोंका भी अहित करते 
हं। (च) उसने कपिला गौ न देनेपर जमदग्निऋऋपिको मार डाला, वैस ही खल परयी वस्तु सीधे न 
मिलनेपर वस्तुके मालिकको मार ही डालते ह इत्यादि। 

नोट-३ यहाँ उपमेय एक ही है "खल पर उसके लिये अनेक उपमान कहे जा रहे ह । पृथकृ- 
पृथक्‌ धर्मोकि लिये पृथक्‌-पृथक्‌ उपमा दी गयी है। अतएव यहाँसे “उदय केतु सम तक “भिन्नधर्मामालोपमा 
अलङ्कार" है। २० (८) देखिये। इनके धर्म शवदोकि भावेकिं साथ लिखे गये है। 

इन चोपाइयोसे मिलता हुआ श्लोक प्रसंगरत्रावलीमे यह है, " परवादे दशवदनः पररन्धनिरीक्षणे 
सहस्राक्षः! सदवृत्तवित्तहरणे बाहुसहस्रार्जुनो नीचः॥' ( सु° २० भा०) | 'सहस्ा्जुनः पिशुनः' पाठ है ( दुर्जपरशंमा 
१२९) अर्थात्‌ परनिन्दा करनेमे रावणके तुल्य दसमुखवाले, परदिद्रनिरीक्षणमं इन्रके समान सहस्र आखोवाले, 
सदाचारियोकी सम्पत्ति हरण करनेमे नीच सहलनर्जुनके समान हजार ब्राहुवाल है। 

जे पर दोष लखहिं सहसाखी। पर हित घृत जिन्ह के मन माखी ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-- लखना (सं० लक्ष) लक्षण देखकर समञ्ञ लेना; ताडना; यथा--' लखन लये रघुवंसमनि 
ताकेड हर कोदंड।* (१। २५९) "लखड़ न रानि निकट दुख कैसे“ (२। २२) “लखन लेड भा 
अनरथ आजू!" (२। ७६) “लखन लखे प्रथु हदय खभारू । ^ (२। २२७) नदेखना। सहस्राखी-रिप्पणी 
एवं नोटमें दिया गया है। धृत-घी। माखी (सं० मक्का) -मक्खा । 

अर्थ- जो पराये दोपोको " सहसाखी' देखते ह । जिनके मन पराये हितरूपी घीमें मक्वी (की तर 
जा पडते) ह ॥४॥ म (द 

नोर--१ "जै पर दोय लख” इति “परदोष लख कहकर जनाया क परा 'छप प्‌ दापाका 
जो राई-सरसोंसमान छोटे ह उनको भी दद्‌ निकालते है ओर अपने दोपोको, चाहे वे पर्वतसमान बडु 
= ध व , इति। (क) यहाँ (सहसाखी“ के चार प्रकारसे अर्थ किये जते र1 (१) 
सहस्र आंखी-हजार नेत्रम । (२) सह स गवाहको साथ ले जाकर्‌। (३) सहसा 
आखी-एकदमसे ओंखमे। (४) सहस आखीरव्यंगपूण हसती हई अखसि। ^ - 

(९) प° रामकुमारजी, पंजायाजी, सुधाकर्‌ द्विवेदीजी आदि कड महानु प्रथम अर्थं लिया है। 
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मानस-पीयुष १३६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४ (४) 





पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि खलोके हजार नेत्र नहीं हं, परन्तु वे परदोपोमें बहुत (सूक्ष्म) दृष्टि रखते 
है, इसीसे सहस्र नेत्रोंसमान कहा। दो ही नेत्रोंसे हजार नेत्रोका-सा काम करते है । इसीके विपरीत "सहस 
नयन” होनेपर भी भरतजीके भावको न लखनेसे इनद्रको विना लोचनका कहा है। यथा--“बचन सुनत 
सुरगुर मुसुकाने। सहसनयन बिनु लोचन जाने।।" इस अर्थमें बैजनाथजी आदि कुछ टीकाकार पुनरुक्ति दोप 
बताते हँ क्योकि आगे अर्धाली ११ में "सहस नयन पर दोष विहारा" में फिर “सहस नयन" आया है। १० 
रामकुमारजी कहते ह कि इसमें पुनरुक्ति नहीं है क्योकि वहाँ परदोषको ' निहारना" कहा है। निहारना 
प्रत्यक्ष वस्तुके देखनेको कहते है। यथा- "भारि लोचन छवि लहु निहारी" (१। २४६) “जो न मोह यह रूप 
निहारी "। (१। २२१) प्रभु सनमुख कषु कहन न यारहिं। युनि युनि चरन सरोज निहार्हि।।" (७। १७) वहाँ 
“निहारा” कहकर जनाया है कि परदोप खलोको अत्यन्त प्रिय लगता है, अतः वे हजार नेत्रोसे उसे 
देखते ह । ओर, लखना ' छिपी हई वस्तुको देख लेनेको कहते ह । "हजार नेत्रोसे परदोषको लखते हैँ 
कहकर्‌ जनाया कि कोई उनसे छिपाना चाहे तो छिपा नहीं सकता; ये उसे दद निकालते है। पुनः, यहं 
खलगन' (खलसमाज) का लक्षण कहते हँ कि ये "परदोष लखि सहसाखी " ओर वहां खलका लक्षण 
कह रहे हं । यथा- “बंदठ खल जस सेष सरोषा /-” ' “सहस नयन यर दोव निहारा।* यहाँ खलगणका प्रसङ्ग 
है। अलग-अलग दो प्रसङ्ग होनेसे पुनरुक्ति नहीं है। दो है, इसलिये दो कहे। 

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी कहते ह कि ' सृक्षमदर्शक-यन्त्रोसे स्पष्ट है कि मविखयोंको हजारों ओआंँखं होती 
है। वे प्राणियोके व्रणमलोको हजारों आंखोसे देखकर तुरन्त उनपर टूट पडती है ओर उस मलके साथ 
अपना कृमिमय मल ओर मिला देती ह जिससे प्राणीको ओर भी कष्ट भोगना पडता है। खल लोग 
भी ठीक इसी प्रकार बड़े चावसे दूसरोके दोप देखते हैँ ।' इस तरह "माखी” के सम्बन्धसे "सहस आरी" 
कहा गया। 

दूसरा दोष यह कहा जाता है कि “सहस आखी' पाठ माननेसे ' आ' पर अपनी ओरसे अनुस्वार 
लगाना पडता है। विना अनुस्वार (आखी' का अर्थं नेत्र" नहीं होता। इसका उत्तर यह दिया जाता है कि 
“माखी" के जोड्के लिये यहाँ आख" लिखा गया। फिर कोशमें “आखना' का अर्थं ' देखना" मिलता हे। 

(२) “सह साखी * पाठम पुनरुक्ति आदिका प्रश्र ही नहं उठता। "सह साखी, का भाव यह है कि 
स्वयं देखते हं ओर दूसरोकों साथ ले जाकर दिखाते है कि गवाह रहना। इसका कारण यह है कि 
दष्ट होनेके कारण इनका कोई विश्वास नहीं करेगा। अतः साक्षी भी साथ ले जाते हे। 

(३) सहसा आखी।* इस पाठका भावार्थं यह है कि "सहसा" (एकदमसे, एकाएक) ओखि डालकर 
(वा, आखी-देखकर) लख लेते हँ अर्थात्‌ बहुत शीघ्र देख लेते है। एवं विना दोप निर्णय किये हए 
ही दोषदृष्टि करते हं। (वि° टी०, रा० प०) 

(४) सहस्र आखी- हंसते हए (ओंखसे) देखते ह । 

मेरी सम्म “सहसाखी ” शब्द देकर ग्रनथकारने उपर्युक्त सभी भाव एक साथ सूचित किये हं। खल 
पराये दोपोको इस प्रकार लख लेते ह कि मानो उनके हजारों नेत्र है कि उनसे कोई भी छिद्र बच 
नहीं सकता। इतना ही नर्ही, वरज्व वे शीघ्र हो दोपको दढ निकालते है ओर दूसरोको भी दिखाते 
ह ओर हंसी भी उड़ते हं । एक दोयको वे हजारगुणा करके देखते है । "लखि से जनाया कि उनकी 
इतनी तेज सूक्षमदृष्टि है कि जो दोप अभी मनमे ही गु है उनको भी दद निकालते है। 

रिष्मणी- १ इस प्रकरणम “परदोष” के सम्बन्धरमे चार वातं दिखायी ह। (क) परदोप लखते है । 
(ख) परदोष कहते हं । यथा, "सहस बदन वरन परदोया 1" (८) (ग) परदोष सुनते हँ । यथा, "यर 
४ चुक् सहस्र दस काना॥' (९) (घ) परदोष निहारते हं। “सहस नयन परदोष निहारया॥' (११) 
खलोके ये लक्षण वताकर भर्लोको उपदेश दते हं कि इन चारों दोपोसे यचे स । 

नोट--२ परहित धृत जिह के मन माखी ' इति। (कः) ग्रन्थकार ‹ हित" को “धृत क उपमा दी, 
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सो बहुत ही ठीक है; क्योकि " घी" से बदृकर कोई वस्तु शरीरके लिये उपकारक नहीं है। श्रुति भी 
कहती है "धृतमायुः'। अन्यत्र भी कहा है, "आयुर घृतं भवति।' घृत परम उपकारक है। आयुका वर्धक 
है ओर मनुष्यको आयुसे बढ़कर प्रिय वस्तु नहीं । (सू० प्र मिश्र) (ख) भाव यह है कि जैसे बीमं 
मक्छी गिरती है तो उसके पैर, प्च सब लिपट जाते है, उसका अङ्गभङ्ग हो जाता है। घीको कोई 
खराब (अपवित्र) नहं समञ्चता, मक्खीको लोग निकाल फेकते हं। वैसे हौ खलोके मन पराया हित 
बिगाडुनेमे नित्य लगे रहते है। जो हितकी हानि न हुई तो उनका परिश्रम व्यर्थं हुआ, मनोरथ पूर्णं न 
होनेसे मनको दुःख हुआ, उदासी छा गयी, यही अङ्गभङ्ग होना है, लोग उलट इन्हीको दोष देने लगते 
हे। अथवा धी मक्खीका नाशक है, उसके लिये विष है, उसमे गिरते ही वह मर जाती है, पर हजारों 
आंखें होते हए भी वह अपने नाशपर ध्यान नहीं देती, उसे विगादनेके लिये उसमे कूद पडती है ओर 
प्राण दे देती है। वैसे ही खल लोग दूसरेका हितरूपी भृत बिगाड्नेके लिये आग-पानी कुछ नीं समत, 
उसके वने-वनाये कामको विगाड्नेके लिये प्राण भी दे देते हं। (द्विवेदीजी; सू° प्र° मिश्र) अथवा परहित 
(परोपकार) के समान कोई धर्म नहीं है। यथा-“परहित सरिस धरम नहिं भाई /' (७। ४९१) ओर घी भी 
परमोपकारक है, अतः परहितको घृत कहा। जैसे मक्खीके लिये घी विप है, वैसे ही परोपकार करना 
उनके मनरूपौ मक्खीके लिये विष है; यदि कहीं किसीका उपकार हो गया तो उनके मनको मरणतुल्य 
दुःख हो जाता है। 

यजँ -खलोको मक्खी नही कहा, उनके मनको मक्खी कहा है । अतः भाव यही होता है कि उनका 
मन सदा परहितके बविगाडनेमे मक्खीकी तरह लगा रहता है। 

तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥ ५॥ 

शब्दार्थ तेज~प्रचण्डता, ताप । कृसानु (कृशानु) =अग्नि। रोय~क्रोध। मरहिषेस~यमराज [=महिपासुर। यथा, 
"महामोह महियेसु यिसाला।* (१। ४७) अघ~पाप। धनी-धनवान्‌, धनाढय, मालदार । धनेसा (धनेश) =धनके 
स्वामी; कूवेर। ये विश्रवा मुनिके पुत्र ओर रावणके सौतेले भाई ये! ब्रह्माजीने इन्दे देवता बनाकर उत्तर 
दिशाका अधिकारी बना दिया था। संसारभरके धनके स्वामी इन्द्रकी नवनिधियोके भण्डारी ओर श्रीशिवजीके 

मित्र कहे जाते ह। पूर्वजन्ममें ये ही गुणनिधि द्विज थे। 

| अर्थ--जो तेजमे अग्नि ओर क्रोधमे “महिपेश' के समान र; पाप ओर अवगुणरूपी धनम कुबेरके 
समान धनी है॥ ५॥ 

नोर--१ (क) (तेज कृसानु" इति। तेजसे यहां चल-वैभव आदिक प्रचण्डतासे तात्पर्यं है। अर्थात्‌ 
बल-वैभव आदि पाकर जो उनमें दूसरोंको जलानेवाला प्रचण्ड ताप है वह अग्रिके समान है। अग्रिका 
तेज बडा प्रचण्ड होता है, वह सभी कुछ जला डालनेको समर्थं हे। यथा--"काह न पावकु जारि सक। । 
(२। ४७) खलोकि तेजको अग्नि कहनेका भाव यह है कि (१) जैसे आग स्वयं ततत है ओर दृसर्गोको 
भरी अपनी ओंचसे तप्त कर देती है, वैसे ही यदि इनके वैभव ओर बल हुआ तो ये उसे दूसरे जलानं, 
सन्ता केके ही काममे लाते ह। (२) जैसे अग्नि अपने तेजसे वुरी-भली सभी वस्तुर्ओकौ जला डालता 
है, वैसे ही ये मित्र, शत्रु, उदासीन सभीको अपने तेजसे संताप पवाते, जलाते वा उजाद्पे हि, किसीको 
नहीं छोडते। (३) वात-वातमें जैसे अग्नि (घी, ईधन, पवन, कपूर, गुग्गुल, राल आदिक आहृतिं पा- 
पाकर) अधिक प्रचण्ड होता है ओर शुभाशुभ सभी वस्तुओंको भस्म कटनेमे उद्यत हो जाता है, चैमे 
ही खल भी ज्यो-्ज्यों अधिक बल ओर वैभव पाता ह त्यो -त्यों वह अपनी तेजी (प्रचण्डता) को अग्निक 
समान बद़ाता है। (४) जैसे अग्नि स्वयं तत है वैसे ही खल भी सदा अपने क्रोधसे जला करते ई, 
सदा लालमुख रहते ह । = न: 

(-ख) "रेव महिवेसा ' इति। "महिपेश" के दो अर्थं होते है । महिपेश महिष +इं श~=भंसंका द्वता~ वद 
देवता जिसका वाहन भसा है-यमराज जिनको धर्मराज भी कहते है। ये विश्रकर्माकी कन्या संजञाद्रारा सूर्यके 
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पुत्र हं। ये दक्षिण दिशाके स्वामी ओर मृत्युके देवता है । इनके लोकका नाम यमलोक है। मृत्युके समय 
इनके ही दूत शरीरसे प्राण निकालनेके लिये आते है। मनुष्यकी आत्माको लेकर वे यमराजके पास जाते 
है । वहो श्रीचित्रगुप्तजी महाराज उसके शुभाशुभ करमोका लेखा पद्‌ सुनाते हँ, जिनपर धर्मपूर्वक विचार 
कर वे उस प्राणीको स्वर्गं वा नरक आदिमे भेजते है। स्मृतिर्मे चौदह यम कहे गये है । यम. धर्मराज 
मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, उदुम्बर, दध्र, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र ओर चित्रगु्। 
इनका वाहन महिष (भसा) है ओर दण्ड तथा पाश इनके आयुध हँ । पाशसे प्राणीको नधते है ओर 
पापौ प्राणियको दण्डसे दण्ड दिया जाता है। पापिर्योपर ये अत्यन्त क्रोध करते हे । यमराज अर्थसे “येष 
महिषेसा* का भाव यह होता है कि जैसे यमराज पापी प्राणीका प्राण हरकर क्रोध करके उसको दण्ड 
देते ह, वैसे ही खल क्रोध करके दूसरोके प्राण हौ नहीं लेते कितु मरनेपर भी उसका पीछा नहीं छोड्ते। 
पुनः जैसे क्रोधे भरे हए यमराजको देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। यथा-_ १ कैर्जीव्यते हि 
कुपितान्तकद्रशनेन ।' (मार्कण्डयपु० महिषासुरवध अ० ४। १३) वैसे ही खलोके रोपसे दूसरोके प्राण ही 
हरण हो जाते है। 

 महिपेश' का दूसरा अर्थं महिषासुर है। यह रम्भ नामक दैत्यका पुत्र था। (भा० ६। १८। १६ में 
इसे हिरण्यकशिपुके अनुहाद नामक पुत्रका पुत्र कहा है।) इसको आकृति" भसेकी-सी थी अथवा यह 
भयङ्कर भंसेका रूप धारण करता था इससे महिषासुर नाम पड़ा। इसकौ मांका नाम महिषी था। इसने 
हेमगिरिपर कठिन तपस्या करके ब्रह्माजीसे वह. वर पाया था कि स्त्री छोड किसी पुरुपसे इसका वध 
न हौ सके। वर पाकर इसने इनदरादि सभी दिग्पालोको जीतकर उनके लोक ओर अधिकार छीन लिये 
तथा स्वयं सवका अधिष्ठाता बन वैठा। क्रोधावेशमे यह कैसा भयङ्कर हो जाता था, यह देवीसे युद्धके 
समयके वृत्तन्तसे कुछ प्रकट हो जायगा। अतः हम संक्षेपसे यहाँ उसका वर्णन करते हैं । अपनी सेनाका 
संहार देख इसने भैसेका रूप धारण कर देवीके गणोको त्रास देना आरम्भ किया। “माहिषेण स्वरूपेण 
सयामास तान्‌ गणान्‌!" (मार्कण्डेयपु० महिषासुर-वध अ० ३। २१) कितनेहीको थुथुनोसे, कित्नोको 
खुरोसे, किन्हीको सीगेसि या पूछसे, किन्हीको सिंहनादसे अथवा निःशास वायुके ज्ञोकेसे मारकर धराशायी 
कर दिया। क्रोधे भरकर धरतीको खुरोसे खोदने लगा ओर अपने सीगोसे ऊचे-ऊचे पर्वतोंको उठाकर 
फेकता ओर गरजता था। उसके वेगसे चक्र देनेके कारण पृथ्वी क्षुब्ध हो फटने लगी। उसकी पूछसे 
<कराकर्‌ समुद्र पृथ्वीको इवान लगा, श्ासकौ प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़े हए सैकड़ों पर्वत आकाशसे 
गिरने लगे। सासे तुरन्त सिंह, सिंहसे खड्गधारी पुरुष, इसी तरह कभी गजराज, कभी पुनः भसारूप 
धारणकर अपने बल ओर पराक्रमके मदसे उन्मत्त हज वह चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंको व्याकुल 
करने लगा। कालिकादेवीने उसको मारा। देवता इसके क्रोधसे कंपते थे। 

रोष महिषासुरके समान है। भाव यह कि अपने बल ओर पराक्रम एवं वैभवके मदसे उन्मत्त होकर 
वे सभी प्राणि्योको अनेक यत्र कर-करके पीडति किया करते हैं । अथवा, अपनी तजीको आग-सरीखा 
बढाकर्‌, बात-बातमे अपने रोषको प्रचण्ड कर~करके महिषासुरकी तरह लाल-लाल आंखें करके हांफने 
लगते हँ । (सुधाकर द्विवेदीजी) 

नोट--२ “अष अवगुन थन थनी. थनेसा' इति। भाव यह कि (क) "कुवेरके समान ये हजार भुजाओंसं 
अष अवगुणरूपी धन॒ बटोरे ह '। अर्थात्‌ जैसे कुवेरके धनकी संख्या नही, वैसे ही इनके पापों ओर 
अवगुरणोका अन्त नही । यथा-"खल अय अगुन साध्य गुन गराहा। उभय अपार उदधि अवगाहा।1' (१। ६) 
इसी कारण उनको अष-अवगुणका धनी कहा | ( पर रामक्रुमारजी ) ( ख) कुवेरके भण्डारसे च्चाहे जितना 
धन्‌ निकलता जाय वह खाली नहीं होता, सर्वदा भरा रहता है। उसी प्रकार खलोंके हदयसे अनेक पाप, 
ग पर्यूह नूतन प्रकट होते जाते है; परन्तु तो भी हदय उनसे भरा ही रहता है। (सु° द्विवेदीजी) 
(ग) (बजनाथजी लिखते ह कि) महाकुलक्षणी पुरुषे अदास अवगुण हात हैं। यथा, "काम क्रोध 
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युत क्रिया हत दुर्बादी अतिलोभ। लंपट लजाहीन गनि विद्याहीन अशोभ॥ आलस अति निद्रा बहुत दुष्ट 
दया करि हीन। सूम दरवरं जानिए रागी सदा मलीन॥ देत कुपात्रहि दान पुत्रि मरण ज्ञान दृढ़ नाहि । भोगी 
सर्वं न समुह कषु शास््रन के माहं ॥ अति अहार प्रिय जानिए अहंकारवुत देखु। महा अलक्षण पुर्वे 
ये अद्ाइस लेखु॥" इन सब अवगुणोके होनेसे अवगुणका धनी कहा। 

नोट-२३ "तेज कृसानु, रोष महिषेस, “अघ अवगुन थन धनी -' कुवेर '। यहाँ उपमानके गुण उपमेयमं 
स्थापित करनेसे "द्वितीय निदर्शना अलङ्कार" हं ।अघ अवगुन धन धनी” में रूपक भी है। 

उदय केत सम हित सब ही के। कुभकरन सम सोवत नीके ॥ ६॥ 

शब्दार्थ -केत (केतु) -एक प्रकारका तारा जिसके साथ एक प्रकाशकौ पूंछ दिखायी देती है। इसं 
पुच्छल तारा, वदन, ज्ञाङ्‌ आदि भी कहते हं। इस तरहके अनेक तारे है, इनकी संख्या अनिधचित है। 
केतुपुच्छमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। यह स्वच्छ, पारदं ओर वायुमय होता है जिसमे सूर्यके सान्निध्यसे 
प्रकाश आ जाता है। यह अपने उदयकालहीमे वा उदयके पन्द्रह दिन पीछे शुभ या अशुभ फल देता 
हे। कुंभकरन (कुम्भकर्ण) -रावणका मंह्लला भाई । नीके-अच्छा। 

अर्थ-सभीके हितमे ये केतुके समान उदय हो जाते ह । [ वा, इनका उदय (= बदृती, वृद्धि वा उन्नति) 
सभीके हितके लिये केतुके समान हं।] कुम्भकर्णके समान इनका सोते ही रहना अच्छा है॥ ६॥ 

नोर--१ "उदय केत सम” इति (क) केतु नामक तारागणोमेसे अनेक शुभ भी ह । यथा-'थूमाकारा 
शिखा यस्य कृत्तिकायां समाश्चिता। दृश्यते रश्मिकेतुः स्यात्सताहानिशुभप्रदः ॥' (मयूरचित्र) कोई-कोई एसे 
हं कि वे जिस नक्षत्रपर उदय होते हं उसके देशका नाश करते ह, अन्यका नहीं । यथा-अश्चिन्यामश्चकं 
हन्ति याम्ये केतुः किरातकान्‌। बह्वौकलिङ्गनृपतीन्‌ रोहिण्यां शूरसेनकान्‌॥' इसके अनुसार भाव यह होगा 
कि खलोकी बढती होती है तो सभी अपने हितकी हानि समञ्चकर डर जाते हं । चाहे वे किसीका हित 
भी करे तो भी उनसे सब डरते ही हँ। (वै०) (ख) यदि "केत" से केवल उस अधम ग्रहका अर्थ 
ले जिसका उदय संसारको दुःख देनेवाला होता है, जो अशुभ ही होता है। यथा-- दष्ट उदय जग आरति 
हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू॥* (७। १२१) तो भाव यह होगा कि जहा किसीका हित होते हए 
देखते ह वहाँ केतुके समान जा प्रकट होते ह । केतु जहां प्रकट होता ह, वहाकि -राजा-प्रजाकी हानि 
होती है। वैसे ही इनके पहंचनेसे उसके हितकी हानि हो जाती ह॑। ये इसीलिये पहुचते £ कि उसके 
हितका नाश हो वा इनके प्रकट होनेसे उसे हानिका भय होता हं। (षं रामकुमारजी) अथवा (ग) 
(कोष्ठकान्तर्गत अर्थके अनुसार) भाव यह है कि यदि इनका उदय हुआ अर्थात्‌ भाग्यवश इनको कुष 
रेश्य, बल या अधिकार मिल गया तो सभीके हिते वाधा पड्नं लगती है, जैमे केतुक उदयम संसारकां 

भोगने पडते हं । 
2 २ इस चरणके ओर अर्थं ये किये जाते हं। (क) सभीके लिये इनका उदय (वृद्धि) केतुके 
समान (हानिकारक) ह । (यहाँ "हित'-लिये।) (ख) उनका उदय केतुकी तरह सभाका समान ( एक - 
समान (हानिकारक) ३ै। (यहाँ "हित "लिये ।) (ख) उनका उद्य केतुको तरह सभीका समान (एक-सा, 
हित करनेवाला ह। (गह व्यंग है। इसमं ध्वनि यह £ करि ये सभीका अहित करत दै।) 
~ तेसा अर्थं करते हे।] 

( स ५ नीके ' इति। (क) कुम्भकणं तपस्या करके चाहता था कि [४ वर्‌ 
प्रा कर कि छः महीना जागूं तो केवल एक दिन सोऊ। जव ्रह्माजो इसके पास आये तो इसे देखकर 
विस्मित हो गये ओर सोचने लगे कि “जौ एहि खल नित करव अहालू। होहि सव उनारि १ 
तव उन्होने "सारद प्रेरि तासु मति केरी। मागेति नीद मास वट कै (१। १ 
उन्होनि उसकी -मति फेर दौ जिसमे उसने छः महीने नोद्‌ हो चुकनपर एक दिनका जागरण मोगा; नहीं 
तो संसार चौपट हो जाता। (ख) भाव यह ह कि जब्र इनक्रा वदत जगत्‌ लिये केतुक समान अदहितकारी 
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 मानस-पीयूष ९४० > श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ४ (७--९) 
॥ ल ल नल = ----------------------------- 
है तवर इनका सोते ही रहना अच्छा है। इनका एधर्यहीन, दरिद्र, दुःखी, शोचग्रस्त हो दवे पड़े रहना 
इत्यादि ' सोते रहना" है । क्योकि तव जगत्‌ इनके उपद्रवसे बचा रहेगा। इनके मर-मिरनेसे जगत्का भला 
` है । जसे कुम्भकर्णके जागनेसे संसारके चौपट होनेकी सम्भावना थी वैसे ही इनके उदयसे संसारके अकल्याणकी 
संभावना हे । अतः ये सोते ही रहं । पुनः, (ग) पूरी अर्धालीका अन्वय इस प्रकार करें !- (उनका) “उद्य 
केतु सम (है) सबहौका हित (उनके) कुम्भकर्णसमान नीके (भलीभांति) सोते ही रहनेे है।' भाव यह 
हे कि जैसे केतुक अस्त होनेहीसे वा उदय न होनेहीसे संसारकी भलाई है ओर कुम्भकर्णकी गहरी दीर्घकालकौ 
नीदसे ही संसार सुखी रहता था, वैसे ही इनका मरे-मिटे रहना, कभी वृद्धि न होना, सदा आपत्तिरूप 
गहरी नीदमें पड़ रहना ही जगतूके लिये हितकर है। पुनः, (घ) वावा हरीदासजी अर्थं करते है कि 
 कुम्भकर्णके समान ये नीके पदार्थसे अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदिसे सोते रहते है अर्थात्‌ उन्ं भूले 
रहते हें । "सोवत नीके ' कहकर यह भी जनाया कि जीवहिंसा, परपीड़ामें आसक्त रहना उनका जागना 
है ।' (शिला) ध | 
पर अकाजु लगि तनु परिहरही । जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं ॥ ७॥ 
शब्दार्थ -परिहरना-छोड देना, त्याग देना । हिम उपल व्फका पत्थर, ओले। कृषी.(कृषि)-खेती, फसल। 
दलिन्दलकर, नाश करके। गरना-गलना, धुल जाना। 
अर्थ वे दूसरेका काम बिगाड्नेके लिये अपना शरीरतक छोड़ देते है; जैसे ओले खेतीका नाश 
करके (आप भी) गल जाते ह॥ ७॥ | नः । 
नोट--१ सन्त दूसरेके “काज ' के लिये, पर अकाजकी रक्षामे, शरीरतक छोड देते है; जैसे गृध्रराज 
जटायुने। उसीके विपरीत खल पर "अकाज' के लिये तन त्याग देते हं जैसे कालनेमि ओर मारीच 
किया। २--इस अर्धालीके जोडकी अर्धाली उत्तरकाण्डमे यह है- परसंपदा विनासि नसाही। जिमि ससि 
हति हिम उपल विलाही॥" (१२१। १९) ३-- “पर अकाज' पहले भी कहा हे। यथा- "पर अकाज भट 
सहसवाहु से ।* अर्थात्‌ प्रथम बताया कि पराया काज विगाडुनेके लिये सहस्रवाहुके समान पुरुपार्थं करते 
६। जव उत्तन पुरुपार्थसे भी अकाज न हुआ तव क्या करते है यह यहाँ वताते है कि “यर अकाज 
लगि तनु यरिहरही।" अर्थात्‌ उसके लिये शरीरतककी चिन्ता नहीं करते, तन त्यागकर अकाज कसते 
हं "पराई वदशगूनीके लिये नाक कटाना" मुहावरा है । अपनी नाक कटे तो कटे पर दूसरेको अपशकुन 
अवश्य हा (५ वही भाव यहां हे। ४- “जिमि हिम उपल“ ' इति। यहां प्रथम साधारण बात कहकर 
फिर विशेपसे समता देनेसे “उदाहरण अलङ्कार है । ५- “परिहरह' ओर “गरही वहुवचन है; क्कि 
ये सव र  खलगण' के कहे गये है । एक-दो ओलोसे खेतीका नाश नहीं हो सकता, जव बहुत- 
से ओले गिरते है तभी खेतीका नाश होता हं वैसे ही बहुत-से खल मिलकर पर अकाज करते है। 
६--मानसपत्रिकाकार “हिम उयल” को दो शब्द मानते है। हिम -पाला। उयल -पत्थर-ओला। अर्थात्‌ 
"जैसे हिम आर उपल दोनों एक-सा नहीं रहते; थोडे ही काल चाद गट हो जाते है। वैसे ही खलोंका 
नाश तो होगा ही पर खेद इतना ही है कि ये आरोको रवाद्‌ कर देते हं । यथा-“आपु ग्र अरु 
तिन्ह घाल । जे कहं सतमारग प्रतियालहिं ॥* (७। १००) 
बतः खल जस सेष सरोषा । सहस वदन वरनड परदोषा॥ ८॥ 
पुनि प्रन पृथुराज समाना । पर अध सुन सहसदस काना॥ ९॥ 
शब्दा्थ--जस~जसा, समान, तुल्य । बदन-मुख। वरनड-वर्णन करता है । पुनि (पुनः) फ़िर, तत्पशचात्‌। 
प्रनर्वौ ~ प्रणाम करता ट। काना (कान) -सुननेवाली इन्दरिय। यँ "सरोषा", "सहस यट्न', "परदोष" “पर 
भष' शब्द रिलष्टपद हं । अर्थात्‌ इनके दो-दो अर्थ ह, एक अर्थं खलपथकरा ओर दस अर्थं साधारण 
दस प्क्षका ह। जा निप्र चार्ट (नक्रशा) से स्पष्ट दहो जायगा। # 
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शब्द खलपक्षका अर्थं साधारण दूसरे पश्षका अर्थं 

सरोषा =सूरता वा जोशसहित। =-सहरोपा-सहर्ष~प्रसन्नतापूर्वक। 
क्रोधपूर्वक, रोपसहित। अथवा, (यदि "सरोषा" को 
=हर्पपर्वक। यथा- “सर्वस देञं शेषका विशेषण मानें तो) 


आनु सहरसा! (१। २०८) “सु प्रलयकालीन क्रोधयुक्त। (प्रलयके 
मुनि तोहि कहँ सहरोसा।" (३। ४३) समय शेषजी रोष करते है ।) 


सहस बदन स हास्य (हसते, प्रसन्न) मुखसे। हजार मुखस 
चा, हजार मुखोसे। 
परदोष पराये दोपोको। दोषोसे परे (दूर वा अलग) भगवान्‌ 
परनदूसरेका। (का यश्‌) 
पर अध पराये पापोंको अघसे परे अर्थात्‌ अनघ, निष्पाप 
भगवान्‌ (का यश) 


शेषजी, पृथुजी-इनकी कथाएं आगे टिप्णीमं दी गयी हं | व 
अर्थ- म खर्लोको शेषजीके समान (मानकर) प्रणाम करता हुः जो हजार मुखोसे “ सरोष' "परदोष 


च्छ 


का वर्णन करते ह ॥ ८॥ फिर उनको राजा पृथुके समान (जानकर) पुनः प्रणाम करता दृग जो दस हजार 
से ' " को सुनते ह ॥ ९॥ 
म स करके अब खलकी वन्दना करते है। सन्त-समाजको तीर्थराजकी उपमा 
दी थी, वैसे ही यहाँ खलको त्रैलोक्यके वडे-वड राजाओंकी उपमा देकर वन्दना करते ह; अर्थात्‌ खल 
राजा" की वन्दना करते हं। यहंतक खलगणके गुण कहे, अब खलराजाओकि गुण कहते त भ 
नोर--२ "जस सेव सरोवा 1 `" इति। (क) शेपजीके हजार मुख ओर्‌ दो हजार जिहाएं ह, . 

वे नित्य-निरन्तर प्रसन्नता ओर उत्साहपूर्वक भगवानूके गुण-गान करते रहते हं। खलाके एक ही मुख 
हे, एक ही जीभ है पर वे एक ही जिहासे दो हजार जिहवाओं ओर एक ही मुखस एक क ध 
समान जोश, उत्साह ओर हर्षपूर्वक पराये दोपांको नित्य-निरन्तर कहते रहते ह । ( इस भावा व चा 
का एक ही अर्थं दोनों पक्षोमे लिया गया है। इस तरह यहो पूर्णोपमा अलङ्कार" ह ।) . ५ पर- 
दोवर्णन करने वे कभी थकते नहीं । पुन, (ख) “जस सेष सरोवा~जा प्रलयकालान सपक सनात - 
ह (उनकी मे वन्दना करता हूं) =क्रोधमे भरे हए शेषके समान। भाव यह ध शेपजी 1 
पर वे सदा रोषयुक्त ही रहते हैँ । (वीरकवि) पुनः, (ग) सपर क व हजार्‌ ठ 
हं ओर खल क्रोधपूर्वक पराये दो्ोको कहत € । पुनः, (घ) “खल जस“ एस. १ ५८ २ 
कि ' कुपित शेषनागसद्श खलोके यशकी वन्दना करता हू। (सु ्विवेदीजी ), यहो " जस"=यश। व 
भरी "यश" अर्थं किया है। पुनः, (ड) शेप हजार मुखसे हराः कहते (५ ओर ९ हसते हु र 
पराये दोपोका वर्णन करते हें । (सु° द्विवेदीजी) जब “सरोषा को शेषका विराप ५५ तव ५ श 
अथं इस प्रकार पृथक्‌ होगा। (च) “बरन परदोष का ध्वनित भाव ९ हे 1 
भी दृष्टि नहीं डालते। कारण कि पसोको अपना वप पृ हौ नही । इसके विपरी स र 
देखा करते हँ, अपने दोपोको कहते ह, उन्हें सदा दूसराम गु हा दख ४. ह। ` ता 
डालनेसे उसका पाप भी यदि जाता नहं रहता तो भी घट तो जाता ही है ओर क्षमा 4 
जाता है; इसीसे कहा है, "तुलसी अपने राम से कह सुनाउ निज दोव। ठो दूबरी दीनता परम 


नोट--३ “सहस्र बदन बरनट़ परदोया।' “शोपजी ' इति। क्रूसे कश्यपजीके हजार नाग पुत्र हुए। 


विनताको दासी चनानेके लिये क्रून अपने पुत्रोको आज्ञा दी करि तुम शीघ्र काले बाल बनकर सूयक 


नी 


चोडेकी पुछ ढक लो। जिन पुत्र आज्ञा नही मानी, उनको उसने शाप दे दिया कि जनमेजयक यज्ञे 
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भस्म कर दिये जाओगे। तब शेषनागने अन्य सर्पोका साथ छोडकर कठिन तपस्या प्रारम्भ की। 
आनेपर उन्होने मांगा कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या ओर शन्ति संलग्न रहे। ब्रह्माजीने कहा कि मेरी आहना 
तुम प्रजाके हितके लिये इस पृथ्वीको इस तरह धारण करो किं यह अचल हो जाय। तुम्हारी बुद्धि सदा 
. धर्मे अटल बनी रहे। शेषजीने ब्रह्माजीकी आज्ञाका पालन किया। (महाभारत आदि पर्वं अ० ३६ ) भगवानक 
शय्या बनने ओर निरन्तर उनका गुण गान करनेका उद्टेख इस प्रसङ्गे नहीं है। श्रीमद्धागवत स्कन्ध २ 
अ० ७ मेँ इनका निरन्तर गुणगान करना पाया जाता है। यथा-- "नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य 
पुरुषस्य कुतोऽपरे ये। गायन्गुणान्दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌॥' (४१) अर्थात्‌ 
उन महापराक्रमी पुराणपुरुषकी मायाके प्रभावका अन्त तो मँ (ब्रह्मा) ओर तुम्हारे अग्रज सनकादि भर 
नहीं जानते, फिर ओरोका तो कहना ही व्या? दससहस्न फणवाले आदिदेव शेषजी भी उनका गुणगान 
करते हुए अभीतक उनका पार नहीं पा सके। (ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा है ।) 

नोट-४ श्रीपृथुजी- जव राजा वेन प्रजामें अधर्मका प्रचार करने लगा ओर महरपियोके समज्ञानेपर 
भो न माना तव ऋषियोने भगवान्‌की निन्दा करनेवाले उस दुष्टको अपने हृङ्कारमात्रसे (अथवा महाभारत 
शान्तिपर्वके अनुसार अभिमन्त्रित कुशाओंसे) मार डाला। फिर अराजकतासे रक्षा करनेके लिये उन्होने प्रथम 
उसकी वायौ जङ्घाको . मथा जिससे "निषाद" की उत्पत्ति हुई । उसके जन्मसे .वेनके पाप दूर हो गये। 
तब उन्होने वेनके हाथोका मन्थन किया जिससे एक सत्री-पुरुषका जोड़ा उत्पन्न हुआ। दाहिनेसे पृथुक 
ओर बाएेसे अर्चिकी उत्पत्ति हुईं । पृथुजीके दक्षिण हस्तमें विष्णुभगवान्‌की हस्तरेखाएं ओर चरणोमे कमलका 
विह देखकर महरपियोने जान लिया कि ये विष्णुके अंशावतार हँ, क्योकि जिसके हाथमे अन्य रेखाओं 
विना मिला हुआ चक्रका चिह होता है वह भगवानूका अंश हआ करता है। अर्चि लक्ष्मीजीके अवतार 
हं। (भा० ४। १५। १--१०) श्रीपृथुजीके शरीरपर दिव्य कवच सुशोभित था, कमरमें तलवार, कन्धेपर 
अजगन नामक धनुष तथा बाण थे। वे वेद-वेदाङ्गोके ज्ञाता ओर धुर्वदयामे पारङ्गत थे। प्रकट होनेपर 
उन्होने ऋषियोसे कहा, “मुले धमं ओर अर्थका निर्णय करनेवाली सृक्ष् बुद्धि प्रात है। इसके द्वारा मुद 
क्या करना चाहिये, यह ठीक-ठीक वताइये।' देवताओं ओर महर्षियोने कहा “जिस कार्यम तुम्हें धर्मकौ 
स्थिति जान पड़े उसीको निःशङ्क होकर करो। प्रिय-अप्रियकी चिन्ता न करके सब जीवक प्रति समान 
भाव रखा। काम-क्रोध-लोभ-मानको दूरसे नमस्कार करो। सर्वदा धर्मपर दृष्टि रखो ओर जो धर्मसे विचलित 
होता दिखायी पडे उसे अपने बाहबलसे दमन करो ।` --°। श्रीशुक्राचार्यजी उनके पुरोहित बने, बालखिल्योने 
मन्त्रीका काम संभाला। इन्द्र, देवगण, भगवान्‌ विष्णु प्रजापति, ऋषि, ब्राह्मण ओर आङ्गिरस तथा देवताओकिं 
साथ भ (सब) ने मिलकर पृथुजीका राज्याभिपेक किया। कुबेर, इनदर, पवन, ब्रह्मा आदि सभीन 
स -दिव्य भेटं दीं, जिनका वर्णन (भा० ४। १५। १४--२०) में है । उनके राज्यमे बुदापा, दुष्काल, 
आ व, य सर्प चोर या आपसमे एक-दूसरेसे किसी प्रकारका भय नहीं था। पृथ्वी बिना जोत 
भ ० 4, व सहल प्रकारके धान्य दुहे थे। उन्होने लोकमे धर्मकी वृद्धि ओर सारी 
स रञ्जन [क्रया था, इसीसे वे “राजा नामसे प्रसिद्ध हृए। ब्राह्मणोका क्षतिसे त्राण करनेके कारणं 

कषानय हए तथा उन्होने धर्मानुसार पथ्वीको प्रथित (पालित) किया इससे मेदिनीका नाम "पृथ्वी 
हआ। (महाभारत रान्ति पर्व; ब्रह्मपुराण, भा० ४। १४-१५) श्रीपृथुजीके पूर्वं भूमण्डलपर पुर-ग्रामादिकी 
कल्पना नरह थी। प्राक्पृथोरिह नैवैषा पुर्रामादिकल्यना।' ( भा० ४। १८। ३२) ` उन्न पृथ्वीको समतल 
कर पुर्‌, नगर, दुर्गं आदिकी योजनाकर सारी प्रजाको यथायोग्य वसाया। 

पूर्ववाहिनी सरस्वती-तटपर ब्रहाव्तकषेत्रमे श्रीपृथुमहाराजने सौ अशवमेधयजञकौ दीक्षा ग्रहण की । निन्नानवे 
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ही यज्ञोसे समाप्त कर दिया, इनद्रसे मित्रता कर ली। अवभृथस्नानसे निवृत्त होनेपर भाग पानेवाले वरदायक 
देवताओंने इच्छित वरदान दिये। तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु इन्द्रसहित वहां आये ओर उनके गुण ओर शीलपर 
प्रसन्नता प्रकट करके उनसे वर मांगनेको कहा। (भा ४। २०। १६) उन्होने मोगा, “न कामये नाथ तदप्यहं 
कवचिन यत्र यष्मच्यरणाम्बुनासवः। महत्तानतहदयान्मुखच्युतो विधत्व कर्णायुतमेष मे यरः ॥' ( भा० ४। २०। २४) 
अर्थात्‌ हे नाथ! जहाँ महान्‌ पुरुपोके हदयसे उनके मुखद्वारा ब्राहर निकला हुआ आपके चरणकमलका 
(कोर्तिरूप) मकरन्द नहीं है, उस पदको भँ कभी नही प्रात करना चाहता। वस, मेरा वर तो यही है 
कि ( अपने सुयशसुधाका पान करानेके लिये) आप मुङञे दस सहस्र कान दे। 

नाट--५ 'पृशुराज समाना" इति। श्रीपृथुमहाराज दो कानोसे भगवद्यश दस हजार कानि बराबर 
सुनते हं । वैसे ही खल पराये पापोंको इस चावसे ओर एसे ध्यान लगाकर सुनते ह मानो इनके कानोमिं 
दस हजार का्नोकी शक्ति है। 

सु° द्विवेदीजीका मत है कि 'खलपक्षमे "सहस दस काना" मे "कान" का अर्थ है "कानि" “ग्लानिसे "। 
अर्थात्‌ दूसरोके  पा्पोके ऊपर दुःख भाव दिखलानेके लिये हजारों ग्लानिसे सुनते है ओर भीतर बड़ा ही 
सुननेका चाव हे।' 

बहुरि सक्र सम॒ विनवों तेही। संतत सुरानीक हित जेही॥ १०॥ 
बचन बज्र जेहि सदा पिआरा। सहस नयन पर दोष निहारा॥ ११॥ 

शब्दार्थ-सक्र~इनद्र। यिनवों-विनय वा प्रार्थना करता हं। तेही-उसको। संतत-सदा। सुरानीक = 
सुरा+नीक~मदिरा अच्छी लगती है ।-अच्छी मदिरा। (ये अर्थं खलपक्षमे है) । सुरानीक~सुर+ अनीक=देवताओंकी 
सेना (इनद्रके पक्षम) । वा सुरा-सोम। हित-प्यारी।-कल्याणकारक। बज्र-इन्रका शस्त्र, परदोष" भी श्लिष्ट 
शब्द है । पर दोषनदोपसे परे-भगवान्‌। पर दोष~दूसरेके दोष। 

अर्थ--फिर इनद्रके समान (मानकर) इनकी विनय करता ह॑ जिनको “मुरानीक” सदा प्रिय ओर 
हितकर है ॥ १०॥ जिन्हं वचनरूपी वज्र सदा प्रिय लगता है ओर ज हजार नेत्रोसे “ परदोष" को देखते 
हं॥ ११॥ . 
नोट--१ “सक्र सम --सुरानीक हित जेही ' इति। (क) इन्द्रको देवताओंकी सेना प्रिय ओर खलोको 
अच्छी तेज मदिरा प्रिय है। इन्द्र सोमपान करते है खल मद्य पीते ई। सू प्र° मिश्रजी खलपक्षमें “सुयनीक 
हित“ का अर्थं “मदिराको रुचि हित है" करते हँ ओर पं० रामकुमारजी "मदिरा नीक (अर्थात्‌ प्रिय) 
लगती है ओर हित (अर्थात्‌ गुण) है" एेसा अर्थं करते है। "सुरा" मदिरा, गांजा, भाँग, अफीम इत्यादि 
सव प्रकारके अमलो (नशाओं) कौ संज्ञा है । देवता जो “सोम पीते है उसे भी "सुरा" कहते ह । दुष्ोको 
मदिरा प्रिय होनेका कारण भी ह। वे पर्रोहमें तत्पर भी रहते £, इससे वे कभी निधिन्त नहीं रह सकते। 
यथा-- "परग्रोही कि होड़ निःसंका।* (७। ११२) वैद्यकमं शोक ओर चिन्ताकी ओषधि अमल (मदिश आदि) 
यतायी गयी है। डाक्टर भी वहुत कष्टम रोगीको त्राण्डी नामकी मदिरा देते है। ये मदिरापान करके नरम 
पड़ रहते हँ । अतएव हितकर कहा। (ख) मा० मा० कार "नीक" को “हित का विशेषण मानते ह । 
वे कहते हं कि खलोंको मदिरा प्रिय है, यह खास लक्षण खलोका नहीं है; कितने ही लोग मद्य 
नहीं पीते तथापि परनिन्दा आदि खलोकि अवगुण उनमें रहते हँ । अर्थ-' जिसे नीक हित सुग समान ई "। 
भाव यह है कि समुद्रमन्थनके समय सुरतः, एेरावत आदिको इन्द्रे ले लिया, जव मदिरा निकली तव 
उसको ग्रहण न किया, क्योकि देवताओं ओर त्रा्यणोके लिये वह अग्राह्य है। यथा- “विद्र विवेकी 
येदविद संमत साधु सुजातति। जिमि थोखे मद पान कर सचिव सोच तेहि भाति॥' (२। १४४) इसी प्रकार 
खलोको “नीक हित” अर्थात्‌ उत्तम परहित अग्राह्य है। इस अर्थम “हित' का अर्थं "परहित" लिया गया 


है; अथवा, "नीक हित“ का अर्थं “दर हित" लिया गया जान पडता ह क्योकि * अपने हित' से “ परहित" 
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को उत्तम कह सकते ह। (ग) बाबा हरिदासजी “सुरानीक" का खलपक्षमे “मद्यकौ अनीक (सेना) 
अर्थात्‌ काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सरादि एेसा अर्थं करते ह । 

नोट-२ "बचन बज्र" इति। (क) इन्द्रको वज्र प्रिय है ओर इनको वञ्रसमान दूसरोका हदय विदीष 
करनेवाले, थ्य देनेवाले कठोर वचन प्रिय हैँ। पुनः भाव कि खल वचनसे ही वञ्रका-सा घात कठ 
हं । वज्नसे पर्वत टुकडे-टकडे हो जाता है, इनके वचन धैर्यवानोको भी दहला देते हँ, कलेजा फाड़ दे 
है । (ख) "सदा पिआरा का भाव कि इन्द्र तो वज्र सदा धारण नहीं किये रहते पर ये वचनरूपी वद्र 
सदा धारण किये रहते है, क्षणभर भी नहीं त्यागते। (पं० रा० कु०) (ग) “सहस नयन यर दोष निहा" 
इति। इनद्रने श्रीरामविवाहके समय हजारों नेत्रोसे परदोष" (दोपोंसे परे) श्रीरामचन्द्रजीके दूलहरूपका दरश 
किया ओर अपनेको धन्य माना। यथा-“रामहिं चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रायु परम हित माना॥ देव 


| 


| 
| 


| 
॥ 
| 


| 
| 


सकल सुरपतिहि सिहाही। आजु पुरंदर सम कोठ नार्ही।।* (१। ३१७) वेसे हौ खल पराया दोप देवनं 
दो ही नेत्रोसे हजारों नेत्रोका काम लेते हँ ओर आनन्दित होते हं कि हमारी तरह कोई दूसग परि ' 


नहीं देख सकता। परदोष देखनेमे अत्यन्त आनन्द प्राप्त करते हे । 


नोर-३ यहांतक खलको तीन बडे-वडे राजाओं (नागराज शेषजी, पृथुराजजी ओर इन्द्र) के समान ॑ 
कहा। शेषजीसे पाताल, पृथुराजसे भूतल ओर इन्द्रस स्वर्ग अर्थात्‌ तीनों लोकोके अधिष्ठाताओंकी समता , 


देकर यहाँ वन्दना की गयी। बड़ोंकी समता देकर वन्दना की; क्योकि बडे लोग अपने गुणोसे बडे हं 
ओर खल अपने अवगु्णोसे। (पं० रा० कु०) | 


नोट--४ खलमे तीन प्रकारके दोष पाये, वही यहाँ दिखाये। इनका कहना, सुनना ओर देखना तंत 
दोषमय है । यथा-“बरनङ़ पर दोषा; बचन वज्र सदा पिआआरा “पर अघ सुन; “पर दोष निहा ५ ये | 


तीनों खलम एक ही ठौर मिलते है पर तीनों लोकोमे इन तीनों वातोंकी समताके लिये कोई एक हौ 
प्राणी न मिला, एक-एक लोकमे खलोके एक-एक कर्मकी एक-ही-एक उपमा मिली; अतएव तीन कर्म | 
लिये तीन दृष्टान्त दिये। पुन इन तीनकी उपमा दी क्योकि ये तीनों वन्दनीय हैँ, खल यह पढ या सुनक 


प्रसन्न होंगे कि हमे तीनों लोके बड़े-बड़े राजाओंकौ उपमा दी गयी है। 
दो०-उदासीन अरि मीत हित सुनत जरर्हिं* खल रीति। 
जानिः पानि जुग जोरि जन विनती करइ? सप्रीति॥४॥ 


शब्दार्थ-उदासीन-जो विरोधी पक्षोमेंसे किसीकी ओर न हो; जो किसीके लेने-देनेमे न हो; जिसका 
न कोहं शत्रु हे न मित्र। अरि-शन्नु। मीत~मित्र। रीति=स्वभाव, परिपाटी । पानि (पाणि) =हाथ। जन~दाप। ` 
अर्थ--उदासीन (हो), शत्रु (हो अथवा), मित्र (हो, इन तीनां) का भला सुनकर जलते हं (यः 


खलका स्वभाव (ह, एसा) जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन परमपूर्वक उनसे विनय करता है॥ ४॥ 


रिप्पणी-१ “उदासीन अरि मीत हित“ इति। (क) पूर्वं बता आये कि वे "परहित हानि" को ला" ` 


समङ्षते हं । यथा- “परहित हानि लाभ जिन्ह केरे।* अव बताते है कि “परहित ' होनेमे उनको जलन ह 
है। (ख) “सनत” से जनाया कि "सुन" भर लँ कि किसीका भला हआ तो जल उठते है, भला ई 
होयान हआहो; देखलं कि भला हुआ है, तब तो न जाने क्या हो जाय? (ग) “उदासीन 
मीत" कहनेका भाव कि शत्रुका हित देखकर तो प्रायः संसारमे सभीको जलन होती है पर मित्रका 9 
सुनकर तो सबको प्रसन्नता होती है। परन्तु उदासीन ओर मित्रका भी भला सुनकर जलन हो,यह खलः 


१--जरत-१६६१।"त' का "हि ' दूसरी स्याहीसे बनाया गया है । अन्य सोमं "जरह ' पाट हे। २-जानि-१५२ 


१७६२, ०, को० रा०। जानु--१६६१ (*नु' का "नि" वनानेकी चेष्टा कौ गयौ हे। स्याही वैसी ही है।) रा ¦ 


वै° प॑०। ३-कर्-ना० प्र° सभा। करइ प्रायः सर्वत्र। "जन ' के साथ “ करइ" उत्तम ओर ठीक है। 
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प 1 य 


स्वभाव है। सन्तोका स्वभाव इसके प्रतिकूल है। सन्त सबका हित सुनकर प्रसन्न होते है ओर शत्रुतकका 
दुःख सुनकर दुःखी होते ह । यथा-“परदुख दुख सुख सुख देखे पर।* (७। ३८) (घ) “जरि अर्थात्‌ 
उनके हदयमें सन्ताप हो जाता है, हाय समा जाती है। यथा-“खलन्ह हदय अति ताप विसेषी। जरहिं 
सदा परसंयति देखी ।।* (७। ३९) 

जानि पानि जुग जोरि जन इति 


पाठान्तर-- ' जानु पानि जुग जोरि जन ' पर विचार। काशिराजकी छपी प्रतिमे "जानु" ओर भागवतदास, 
रामायणीजी, पं० रामवल्लभाशरणजौ आदिका पाठ “जानि है। "जानु" का चुटना अर्थं गृहीत है। परन्तु यह 
सङ्गत नहीं जान पड़ता; क्योकि सनातन आर्यं मर्यादा साष्टाङ्ग प्रणिपात या बद्धाञ्जलि होनेका ही है, वद्धजानु 
होनेका नही, ओर न कहीं किसी पौर्वात्य काव्यम उसका वर्णन ही है। हाँ बद्धजानु होकर वैठनेकी 
एक शिष्ट मुद्रा है, वीरासनका एक आधुनिक भेदमात्र है, जो अनार्य यवनादि यादशाहोमिं अधिक प्रचलित 
था। क्षत्रियोको सभाम अब भी उसी आसनसे प्रायः बैठते ह । अतः वह एक आसनविरेषमात्र है । परन्तु 
विनयप्रसङ्गमें सिवा स्टाङ्ग प्रणिपात करने या बद्धपाणि होनेके ओर कोई वर्णन नहीं मिलता। यदि "जानि" 
का "जानु" पाठान्तर भी माना जाय तो भी उसका अर्थ "जानना" धातुके ही किसी रूप-भेदमें ग्रहण करना 
उचित है। धुटनापरक "जानु" का अर्थं वड़ा भदा हो जाता है। "जानने ' धातुम "जानु" का विधि क्रियापदात्मक 
अर्थं करना अच्छा होगा। अर्थात्‌ “शघ्रु-मित्र-उदासीन इनके कल्याण-साधनको देखकर दुःखित ओर संतप्त 
होते हं, एेसा खर्लोका स्वभाव जानिये।' अतः इस प्रकारकी प्रकृतिके आवरणमें क्रीडा करनेवाले (राममय) 
प्राणिरयोको भी अनुरागपूर्वक मै नमस्कार करता हुं, उनके निकट भी सस्नेह ओर सच्ची नम्रता प्रकट करता 
हं। परन्तु "जानि" पाठ ही अधिक सङ्गत ओर स्वाभाविक है। यह शब्द ओर अर्थ, दोनों टी भावस 
श्रेष्ठ है। क्योकि एक तो "पानि" से “जानि” का प्रास ठीक वैठ जाता है, दूसरे अर्थम स्वाभाविक है 
(एेसा खलस्वभाव जानकर) । अतः हमको भी जानि" ही पाठ अभिप्रेत है। 

पं० सुधाकर द्विवेदी, पं० रामकुमार ओर पं० सूर्यप्रसाद मिश्रने भी यही पाठ उत्तम माना है। पं 
सूर्यप्रसाद “जानु पानि जुग जोरि" का अर्थ "घुटना टेककर ओर हाथ जोडकर' करते हए लिखते ह कि 
"घुटना टेकनेका भाव यह है कि हम लाचार होकर प्रणाम करते है अर्थात्‌ वही धुटना टेकता है जिसका 
कुछ भी किया नहीं हो सकता ओर हाथ भी वही जोडुता है जिसका पुरुषार्थं नहीं चलता ह । यह 
भाव वैजनाथजीकी टीका या रामायणपरिचयसि लिया गया ह। 

ग्रियर्सनसाहवने जो ताम्रपत्रवाला गोस्वामीजीका चित्र ना० प्र° सभाको दिया था ओर जो पं० रामेशवर 
भटुकी विनायकी टीका एवं श्रीरूपकलाजीकी भक्तमाल टीकामें भी है, उसमें गोस्वामीजीको “ दोजानू' (मरुटना 
जोड़े) वैठे हए दिखाया गया है। वह चित्र बहुत छोटी अवस्थाका है । यदि उसे ठीक मानँ तो “जानु 
पाठ भी ठीक हो सकता है यद्यपि किसी भी ग्रन्थमें इस प्रकारका प्रणाम सिवा यहाके नहीं देखा जाता। 

नोट--१ "जन धिनती करड़--' इति। (क) “जन” का भाव कि दास तो सयको प्रिय होता है। 
यथा, "सब के प्रिय सेवक यह नीती।" (७। १६) अतः दास जानकर प्रम रखेगे। अथवा, मँ श्रीरामजी- 
का अनन्य दास हूं ओर अनन्यका लक्षण ही है कि वह जगन्मात्रको प्रभुका रूप ओर अपनेको सबका 
सेवक मानते ह, अतः उसी भावसे विनती करता हं! (ख) “सग्रीति“ इति। भाव यह कि अहितकर्तापर 
प्रीति नहीं होती, परन्तु मेँ प्रीतिसहित विनय करता हूं । ^सग्रीति” विनतीका कारण "जरह खल' रीति जानि" 
में कह दिया हे । अर्थात्‌ यह तो खलोका स्वभाव ही है, यह जानता हुं । स्वभाव अमिट है। वे अपना 
स्वभाव नहीं छोडुते तो मँ अपना (सन्त) स्वभाव क्यों छोडुं ? पुनः, ^सप्रीति“ मे वही भाव ह ओ 
पर्वं "बहुरि यंदि खलगन सत्िभाटं ४ (१) के 'सतिभाएं' का है । वहां देखिये। पुनः, (ग) इस अगत्‌मं 
अनेक रूपोमे चित्र-विचित्र स्वभाव विशिष्ट होकर वह जगदीश्वर रम रहा हे। कविवर गोस्वामीजो उन्हीं 
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मानस-पीयूष १४६ क श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा 


विविध रूप स्वभार्वोमिं उसे देखकर सद्धावसे प्रणाम करते हं । यही सिद्ध कवि्योको भावना है । वे चराचरं 
उसी आदि दम्पत्तिके दर्शन करते है, “सियाराम मय सब जग जानी। करॐं प्रनाम जोरि जुग पानी॥' कहं 
गोस्वामीजी आसुरी सम्पत्तिविशिष्ट खलरूपमें उस ततत्वकौ छटाका वर्णन करते ओर उसको प्रणाम कतौ 
है । वे इसी भावसे साधुता एवं सरलतापूर्वक ही उसको नमस्कार करते हे । यदि एसा न माना गया तं ' 
उनका यह नमस्कार व्यङ्खय-भावसे काकु कूटमय हो जायगा। जिसमें चापल्य ओर छल होता है ओ 
जो एक गम्भीर साधुके लिये अशोभित है। इसलिये गोस्वामीजी-सरीखे परम साधुका यह खलोके प्रि 
नमस्कार सद्धावहीसे है ओर वह उसी दिव्य ज्ञानसे। (श्रीविन्दुजी) पुनः, (घ) सुधाकर द्विवेदीजी इस ' 
भाव यों लिखते हँ कि "अर्थात्‌ खल (खल जिसमें वैद्यलोग वनस्पति, हीरा इत्यादि कूटते है) के 
वशम हो सभी कूटे जाते ह, सभीका अङ्गभङ्ग हो जाता है । "रलयोः सावर्ण्यात्‌"। खलसे खरका ग्रहण ¦ 
करनेसे खर (गदहा) अर्थात्‌ मूर्खोकी एेसी रीति है यह अर्थं करना, एेसे मूर्खोको ब्रह्मा भी नहं 
प्रसन्न कर सकते, मेरी क्या गिनती है, यह जानकर तुलसी जन-प्रीतिके साथ विनय करते है; अरथा 
व्याघ्र भी अपने बालकोका पालन-पोषण करता है। सो मुञ्ञे जन जान मेरे ऊपर अनुग्रह करं'। (मा० पण) 
(ङ) वैजनाथजीका मत ह कि जानु पाणि जोड़कर सप्रीति' विनती करते हँ, जिसमें वे हमा । 
काव्यके कहने-सुननेके समय अपने गुणका प्रकाश न करे । अर्थात्‌ विद्वान्‌ पण्डित हों तो भाषा माका, 
अनादर न करे। कवि हों तो काव्यके दोष न निकालँ ओर यदि अनपढ़ हों तो कुतर्क करके । 
दूसरोका चित्त न बिगाड़; अपने मनमेँ सब रखे रहें मुखसे न निकाले; मेरे काव्यकी भलाई न कां 
तो बुराई भी न करं। (वै° वि० टी०) | 
सन्त ओर खल-स्वभाव 


सन्त खल 
उनके प्रति कविकी उक्तियोंकी एकता 
सुजन समाज -- करं प्रनाम १ “बहुरि वंदि खलगन 
सप्रेम सुबानी। २ सतिभाये "सप्रीतिः 
“करवं प्रनाम सप्रेम सुबानी 1 ३ जानि पानि जुग जोरि जन 
अर्थात्‌ कर्म-मन-वचनसे विनती करट सप्रीति।" अर्थात्‌ 
कर्म-वचन-मन-से 
“जो जग जंगम तीरथराजु "1 ४ 'पृुगज समाना "शक्र सम" “जस सेव' | 
"बिधि बसर सुजन कुसंगति परही। ५ “बायस यलिअहि अति अनुरागा॥ | 
फनिमनि सम निज गुन अनुसरही॥' होहि निरामिष कबहु कि कागा॥' 
"संत सरल चित जगत हित जानि" § उदासीन अरि मीत हित जानि" 
बाल विनय" ७ "जन विनती कड 
८ "“वंदठं संत असज्जन चरना ' 
सन्तस्वभाव खल स्वभाव 
` सकल गुनखानी १ `अथ अवगुन धन धनी धनेसा॥' 
“जो सहि दुख परचि्र दुरावा।" २ “जे परदोय लखहिं सहसाखी ॥' 
` सहस्र नयन पर दोष निहारा॥' 
पर अध सुनहि सहस दस काना॥' 
` सहस्र कदन वरनड़ परदोया॥ 
र्हि कथा विराजति येनी।' ३ “हरिहरजस राकेस राहु से॥' 
“अजलिगत सुभ सुमन जिमि" ४ “जे विनु काज दाहिनेहु वाएं॥' 
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सन्त यल 


संत सरल चित जगत हित" ५ “उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं 
खल रीति" “परहित हानि लाभ जिन्ह 
केरे, “परहित धुत जिन्हके मन माखी।' 


ष उदय केतु सम हित सबही के८" 
सन्त मन-वचन-क ६ खल मन-वचन-कर्मसे अपकार 
परोपकार करते हं। यथा- करते हं। यथा- 

"सन्त सरल चित जगत हित पर अकाज लगि तनु परिहरही।' 
हरिहिर कथा विराजति वेनी।* पर हित शृत जिन्हके मन माखी॥' 
सहि दुख परषछिद्र दुरावा।" "कचन वगर जेहि सदा पियारा।' 


३ “जे परदोष लखरहिं सहमाखी ।' 
म अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा॥ १॥ 
बायस पलिअहिं अति अनुरागा। होहिं निरामिष कबं, कि कागा॥ २॥ 


शब्दार्थ-दिसि (सं०)=- ओरसे, तरफसे। निहोराविनती, प्रार्थना । तिन्ह~वे। ओर-तरफ। लाउव~ लागे 
लगावग। भोरा-भालापन, सिधाई, भूल। न लाउव भोरा-भोलापन न लावेगे; अपना स्वभाव न छोडेगे 
चूकगे नहा, धोखा न होने दगे। बायस=कौवा। पलिअर्हिं-पालिये, पाला जाय। यथा- “ए रखिअहिं सखि 
आंखिन्ह माही“ (२। १२१) में रखिअहिं~रखिये; रख लिया जाय। निरापिय~ चिना मांसका, मांसत्यागी 
जा मास न खाय। आमिष्मांस। कागा (काक) -कोआ। किनक्या। 

अर्थ- मेने अपनी ओरसे विनती की हं। वे अपनी ओरमे न चूकेगे, (अर्थात्‌ अपना स्वभाव न 
भूलेगे या छोडंगे) ॥ १॥ कौवेको बडे ही अनुरागसे पालिये, (तो भी) क्या कवे कभी भी निरामिष 
हो सकते है (अर्थात्‌ मांस खाना छोड सकते है)? (कदापि नही) ॥ २॥ 

नोट-१ “मँ अपनी दिसि कौह-----“ इति। खलोके गुण सुनकर यह शङ्का होती है कि “जव 
वे किसीका भला नहीं देख सकते तो क्या वे ग्रन्थमें दोप लगानेसे चूकेगे? कदापि नही! तो फिर उनकी 
विनती करना व्यर्थं हुआ'। इस शङ्काकी निवृत्ति इन चौपाद्ोमिं कौ हे । ग्रन्थकार कहते है कि मने इसलिये 
विनय नहीं की कि वे मुञ्ञे छोड्‌ दे, क्योकि भँ खुब समह्ञता हं, मुञ्चे विश्वास है कि स्वभाव अमिर 
ह, वे अपना स्वभाव कदापि नहीं छोडंगे जंसे कोवे अपना स्वभाव नहीं छोडते। भाव यह है कि जव 
व अपने स्वभावसे नहीं चकते तो हम भी सन्तस्वभावसे क्यां चृकं? उनका धर्मं है निन्दा करना, हमारा 
धमं है निहोरा करना। वे अपना धर्म करते हँ, हम अपना। [नोट- “होहि निरामिव कबहुँ कि मे काकुद्रारा 
वक्रोक्ति अलङ्कार है अर्थात्‌ कभी नहीं।] 

नोर-२ इस चोपाईमं “वायस” ओर “कागा' मं पुनरुक्तिके विचारसे किसी-करिसी टीकाकारने “पायस 
पाठ कर दिया है। परन्तु शुद्ध एवं प्रामाणिक पाठ “बायस" ही हं। यही पाठ प्राचीन प्रतियामं मिलता 
है। यदि पुनरुक्ति दोप होता भी है तो उससे क्या विगड़ा? ऋषिकल्प महाकविका यह आपं प्रयोग है। 
अतएव क्षम्य ओर उपेक्षणीय है। फिर पुनरुक्तिके सम्बन्धं भी मतभेद है । गौड्जी कहते ४ क्रि "यदि 
कागा' शब्द न होता, तो "ह्येहि तरिराप्रिष' करे लिये उसो पूर्वोक्तं “वायस को विवक्षित कर्ता मानना 
पड़ता; परन्तु “कागा' दे देनेसे विवक्षाकी आवश्यकता नहीं रह जाती । पुनरुक्ति दोप तव होता जव “निरामिषः 
होषि क्रियाकी आवश्यकता “वायस” से ही युर्णं हो जाती ओर भिन्न-भिन्न वाक्य न होते" पं० मूयग्रसाद 
मिश्र लिखते है कि “जो रामायण परिचर्यामं लिखा है कि “यायस कागा” में क्रिया-भेदमें पुनरुक्ति नहीं 





१-- चव्रहि- १५२१, ४५६२, ० । कवट-- १६५६१. २७०४, करोर गा०। 
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ह, यह बात ठीक नहीं वर्योकि किसी आचार्यने एेसा प्रयोग नहीं किया है। यहाँ तो बायस ओर क्रा 
लिखा है, एक ही शब्द दो बार लिखा गया है। उसका यह कारण है कि उसके स्वभावके अग । 
होनेकी दृदृताके लिये दो बार आया है ओर नियम भी है कि जब किसी शब्दकी विशेषता दवत 
हो तब उसको दो बार भी कह सकते हँ । अथवा, यह द्विरुक्ति आनन्दकी है। जैसे ग्रन्थकार खल 
विलक्षण स्वभाव देखकर आनन्दित हो गये, अतएव उनके मुखसे दो बार काग शब्द निकल गया"। सुधान्न ! 
द्विवेदीजी पुनरुक्तिकी निवृत्ति यों करते हँ कि “कागा" सम्बोधन है। अर्थात्‌ हे काग~काग पालेवाते| 
(कागमें लक्षणा करना, काकसे काकयुक्त पुरुष, ' कुन्ताः प्रविशन्ति" के एेसा ग्रहण करना)। इस त्म 
दोपका शमन भी कई प्रकारसे किया जा सकता है। वह तो “सदूषणापि निर्दोषाः" है ¡ किसी-किवं 
महात्माने "का गा" इस तरह "काग" शब्दको तोड़कर पुनरुक्ति मिटानेका यत्र किया है ओर कोई कहन 
हं कि “कागा” वड़ा काला कौवेका नाम है ओर “बायस" छोटे कौवेका नाम हे, जिसके परम कह ` 
ललाई होती है। | 
नोट--३ इस चौपाईसे मिलता हआ श्लोक प्रसङ्गरत्रावलीमे यह है, “न विना परवादेन रमते दुक: 
जनः। काकः सर्वरसान्भुङ्क्ते विनाऽमेध्यं न तृष्यति।।' अर्थात्‌ चिना दटूसरेकी निन्दा किये दुर्जनको सन्तोष 
नहीं होता, कौवा सब प्रकारके रस खाता है फिर भी बिना विष्ठा आदि अपवित्र वस्तुके खाये सक 
नहीं होता। यह व्यासजीका वाक्य है। | 
, नोट-४ शङ्का--वायस तो अनेक अवगुरणोका स्थान है। यदि सुसङ्गसे वे अवगुण जाते रहं, ए. 
मांस खाना ही न चछयूटा तो क्या चिन्ता? | 
समाधान-- वात यह है कि मांस-भक्षण सब अवगु्णोका मूल है; यह छूट जाय तो सभी चट ज 

जब यही न छटा तब ओर क्या गया? कुच भी तो नहीं। अतएव गोस्वामीजीने प्रथम मांसका ही षू । 
सिद्धान्त किया। (बावा हरिदासजी) । 





सन्त-असन्त-वन्दना-( सुसङ्-कुसङ्-गुण-दोष- ) प्रकरण 
वेदौ संत असजन, चरना। दुखप्रद उभय बीच कदं बरना ॥ ३॥ 


बिष्ुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिलत एक दुखं दारुन देहीं॥ ४॥ 

श त सच्नन ए दुर्जन, खल, असन्त। दुखप्रददुःख देनेवाले । नः | 
"अन्तर, भद्‌, कषु-कुछ। वरना~वर्णन किया गया, कहा गया है । बिदुरत (विच्ुडत) -विठोह या वि 

ोते ही, सङ्ग टे ही। हरि -लेही-हर लेते ह। दारुन (दारुण)-कठिन। ` 
~ (1 मं) सन्त ओर र (दोनो) के चर्णोकी वन्दना करता हूं। दोनों दुःख श | 
कुछ अन्तर कहा गया है ॥ ३॥ (सन्त) विुड्ते ही प्राण हर लेते हँ ओर दूसरे (अस 
6 दुःख देते ह॥४॥ व | 
९ बंदी संत असग्नन चरना इति। यहाँ सभी महानुभावोने यह प्रश्र उठाकर कि "सत्त # 
खल दोनोकी वन्दना कर चुके, अव पुनः दोनोंको मिलाकर वन्दना करनेमे क्या भाव है?" इसका ॐ 


भी कई प्रकारसे दिया है। कुछ महानुभावोका मत है किं पृथक्‌-पृथक्‌ वन्दनासे यह सन्देह हभ . @ि 


इन _ दोनोकी जाति, उत्पत्ति, प्रणाली, देश इत्यादि भी होगे । इस 
< ॥ पृथक्‌ होगे। इसके निवारणार्थं एक साथ 
कटक सूचित किया है कि जाति आदि एक ही ---------- 1 आर एक हौ ६, इनकी पहिचान लकषणोहीसे हो सकती £ इनकी पहिचान लक्षणहीसे हो सकती है, क~ 


९ असंतन--१७०४ (परन्तु रा० प० मे "असव्नन' पाठ ई, असतन पाठान्तर क ह सपर 1 जलचन-४* 


अन्य सर्बोमे। २-दुख दारुन-१६६१, पं०। दारुन दुख--प्रायः ओरोमे। 
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जाति इत्यादिसे नहीं । साहित्यके विज्ञ याँ करेगे कि प्रथम सन्त-असनतके गुण-अवगुण अलग कह दिये, 
अब दोनोंका भेद कहते ह । इससे दोनोको एक साथ मिलाकर कहा। 

यह चमत्कारिक वर्णन है। एक ही वातके वर्णन करनेको अनेक शैलियों है, उनमेसे यह भी काव्यमे 
एक शैली है। जैसे विष ओर अमृत सञ्जीविनी ओर विपौपधिको प्रकृति उत्पन्न करती है, वैसे ही खल 
ओर साधुको भी। वे जन्म ओर संस्कारसे ही वैसे अशुभ ओर शुभगुणोसे विशिष्ट होते हँ । अतः उनके 
गुणोका दिग्दर्शन कराना महाकविका कर्तव्य है ओर वह महाकाव्यका एक गुण है। यथा-'क्वचिन्निन्दा 
खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌।' (साहित्यदर्पण) 

द्विवेदीजी लिखते ह कि भले-वुरेको समानरूपसे वर्णन करना यह एक प्रकारका काव्य है। गोसाईंजीने 
यहांपर काव्य किया है कि दोनों दुःख देनेवाले है, भेद इतना ही है कि एक वियोगसे, दूसरा संयोगसे 
दुःख देता है। साधु अपने समागमसे भगवच्वरितामृत पान कराता है। इसलिये उसके वियोगसे सुधापान 
न मिलनेसे प्राणीका प्राण जाने लगता है; जैसे श्रीरामके वियोगसे अवधवासि्योका, श्रीकृष्णके वियोगसे 
गोपिरयोंका इत्यादि। खलके मिलते ही उसके वचन-वियोसे प्राणीका प्राण जाने लगता है, जैसे यतिस्वरूप 
रावणके मिलते ही श्रीसीताजीका, ताड्का-सुवाह आदिके संयोगसे विश्वामित्रादिका इत्यादि।' 

प° सूर्यप्रसाद लिखते ह कि वड़कि साथ खलोकी वन्दनाका यही कारण जाना जाता है कि इनपर 
गोसाईजीकौ अत्यन्त दया हुई? उन्होने यह सोचा कि यदि मँ उनकी वन्दना सजनके साथ करगां तो 
कदाचित्‌ सजन हो जायं ओर इनका अवगुण तो सजनो नहीं अवेगा। यथा- " सत्संगात्‌ प्रभवति साधुता 
खलानां साथूनां न हि खलसङ्गमात्‌ खलत्वम्‌। आमोदं कुसुमभवं मृदेव धत्ते मृदरन्ं न हि कुसुमानि धारयन्ति ॥" 
(सु° र० भा० प्रकरण २ सन्त-प्रशंसा) अर्थात्‌ दुर्टोको साधुके सङ्गसे साधुता आ जाती है पर साधु 
दुषटके सङ्गसे दुष्ट नहीं होते। जैसे फलके सङ्गसे मिदटरी सुगन्धित हो जीती है पर मिदरीकी गन्ध फूलमें 
नहीं आत्ी। (श्लोक २७) 

नोट-२ दुखग्रद उभय वीव कटक वरना“ 1" इति। (क) 'दुखप्रद उभय" अर्थात्‌ दोनों दुःखदायी है 
यह कहकर पहले दोनंको एक सदृश सूचित किया। फिर कहा कि कुछ भेद है। यह “उन्मीलित अलङ्कार" 
है। यथा- “उन्मीलित सादृश्वसे भेद फुरँ तव मान" (ख) “दुखप्रद उभय“ कथनसे पहले तो सन्तकी निन्दा 
सूचित हई, परन्तु फिर जव कहा कि “बिक्कुरत प्रान हरि लेही” अर्थात्‌ इनके वियोगसे या तो प्राण ही चल 
देते है या प्राणान्त कष्ट होता है, तब इनकी स्तुति हुई कि ये एेसे ह कि इनका सङ्ग सदा बना रहे, कभी 
साथ न द्टे। यथा- "क कपि केहि विधि राख प्राना। तुगहहू तात कहत अव जाना॥* (५। २७) (श्रीहनुमान्‌जीसे 
्रीसीताजीने वियोग होते समय यह वचन कहे है।) इस प्रकार इस पदमे निन्दाके मिष स्तुति हई । अतः 
यहां “व्यंग्य भी है। इसी तरह पहले 'दुखप्रद उभय" से खलोंकी बड़ाई हई कि इनमे सन्तका-सा गुण 
है, इससे सन्तके साथ मिलाकर इनकी वन्दना की गयी; परन्तु फिर जव कहा कि ये “विलत दुख दारुन 
देही" मिलते ही दारुण दुःख देते है, तब इनकी निन्दा सूचित हुई कि ये बड़ ही दुष्ट होते ह, अतः इनका 
दर्शन कभी न हो, यही अच्छा है। इस प्रकार यहाँ स्तुतिके बहाने निन्दा की गयी। रामायणम श्रीरामजीके 
वियोगसे श्रीदशरथमहाराजके, भक्तमालमे श्रीकृष्णवियोगसे कुन्तीजीके ओर सन्तोके वियोगसे एक राजाके प्राण 
गये। दुष्ट यतीवेषधारी रावणके मिलते ही श्रीजानकीजीको दारुण दुःख हुआ। इत्यादि उदाहरण प्रसिद्ध ठी 
है। (ग) “यिष्ुत' ओर “मिलत” दो विरुद्ध क्रियाओंसे एक हौ कार्य दुखप्रव" सिद्ध हंभा। अतः यह “द्वितीय 
व्याघात अलङ्कार है। यथा- एकै कारन साधिवो करिकं क्रिया धिरुद्ध।' दुःखप्रद दोनों ह पर एकका वियोग 
दुःखप्रद ओर दूसरेका संयोग दुःखप्रद है, यह भेद है। 
„, रिप्णी-१ कई प्रकारसे साधु ओर असाधुके गुण ओर दोष दिखाते है । (१) साधुका मिलना गुण 
ठ ओर विद्ुड्ना दोप। इससे इनका वियोग कभी न हो, सदा इनका सत्सङ्ग रहे। खलका मिलना दोष 
६, उनके बिदुडुनमे सुख है। इनसे सदा वियोग रहे, कभी इनका सङ्ग न हो। इसीसे मिलना ओर वि्युडना 
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= ~ 
पृथक्‌-पृथक्‌ जनाया। (२) गुण पृथक्‌-पृथक्‌ हं । यथा- "जलज जोक जिमि गुन बिलगाही।' (३) | 
पृथक्‌ है। यथा-*भल अनभल निज निज करतूत ।' सन्तकी करतूति सुयशमय है, असन्तकी अपश 
उपजर्हिं एक संग जग * माहीं । जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं॥ ५॥ _ ` 

सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू॥६॥  । 
शब्दार्थ--उपजहिं-उत्पन्न होते हं । माही-मे। जलज-कमल । जोक~† जलोका। - जले रहनेवाले कृषि 
विशेष। (मा० प०) बिलगाहीं=-अलग होते है, भिन्न स्वभावके होते है । सुथा=अमृत। जनक पैदा कलेव 
पिता, उत्पत्तिस्थान। जलधि समुद्र। अगाधू-गहरा, अथाह । | 
अर्थ--दोनों जगत्‌में एक साथ उत्पन्न होते है, जैसे कमल ओर जोक, (परन्तु) गुण सुदा-बुदा छै 

हैः ॥ ५॥ साधु अमृत ओर असाधु वारुणीके समान है, दोनोका उत्पत्तिस्थान एक जगद्रूपी अग, 
समुद्र ही है॥ ६॥ | 
नोट-१ “उजं एक संग“ “ इति। दुःखप्रदत्वमे समानता कहकर उसमें किञ्चित्‌ भेद भी कह 

अब, उत्पत्तिस्थान तथा रहनेका स्थान भी एक ही है तो भी, गुण पृथक्‌-पृथक्‌ होते है, यह बताते ६। 
सन्त ओर असन्त दोनों जगते ही होते है ओर एक ही घरमे भी होते हं (जैसे प्रहाद ओर हिरण्यक 
विभीषण ओर रावण, कौरव ओर पाण्डव आदि) पर गुण भिन्न-भिन्न होते है, गुणोंसे ही वे देवे ओ 
हँ । आगे इसीके उदाहरण है । । 
रिप्पणी-१९ (क) जलज जड है, जोक चेतन है। तात्पर्य यह है कि कमल जलसे उत्पतन ह ह 

भी जलको नहीं जानता ओर न जलमे लिप होता है, वैसे ही सन्त ई। जगते रहते हए भी जगत | 
विकार उनमें नहीं आने पाता। यथा-“जे बिरेचि निर्लेप उयाये। पदुमयन्न जिमि जग जलजे 
(२। ३१७) खल जोक है । जलको जानते हं ओर जलहीमे लिप रहते ह। अर्थात्‌ जैसे जोक परक 
इबती-उतराती है, वैसे हौ खल संसारके विपयभोगहीमें डू दुःख-सुख भोगते है। पुनः, (ख) अतः 
सुखदाता है, जोक दुःखदाता। कमलको सुंधनेसे रक्तकी वृद्धि होती है, आहाद होता है । जोक रष 
खचती है ओर उसे देखनेसे डर लगता है। इसी तरह सन्तदर्शनसे क्षमा-दयादि गुर्णोकी वृद्धि ओर आ 
होता है। खलका दर्शन खून सोख लेता है, उनको देखनेसे ही डर लगता है, इनके संसर्गसे क्षमि 
गुण घटते है। स (ग) जलज अपने गुणोंसे देवताओंके सिरपर चदृता ओर जोक अपने रक्तपान क, 
स्वभावसे फोड़ेके दुष्ट रक्तको हौ पीती है। इसी तरह सन्त अपने गुरणोसे सबसे सम्मान पते ह ॐ 
खल रद्वेपादि दूषित विषय भोगते हं। (मा० प०) पुनः, (घ) कमल खानेसे दुष्ट रक्तको शद क ` 
है। जोक घावकर पीड़ा देकर दुष्ट रक्तको पीकर वाहर खच लेती है। साधु अनेक कथावातसि श ` 
क्षमा आदि गुण उत्पन्न करता है। खल अपने वाग्वग्रोसि मारकर प्राणीके क्षमा आदि गुणोकी परीक्षा क ४ 





“ जल-किसी-किसी छपी पुस्तकर्मे है। | 
† यह परसिद्ध कीड़ा विलकुल धैलीके आकारका होता है, पानीमे रहता है ओर जीवोकि शरीरम चिपककः ॐ# 
ध क ध ता 4 दूषित रक्तको निकालनेके लिये इसे शरीरम चिपका देते ह । ज # | 
उस खूब उगलियोसे कसकर दह लेते हं जिससे मार्गस । 
साधारण जोक द्‌ इञ्च लम्बी होती है। (श० सा०) क र 
$ अ्न्तए-२ कमल ओर जोकके समान अपने-अपने गुोको दिखलाते सरूप द 

४ , उरथ्े े (मा० मा०)। [ 
$ शब्द दिखायी देना" अर्थम बोला जाता है। पर क्रि स० 'दिखलाना' अर्थं हमको नहीं मालूम र 
॥ न इ गुणसं अलग हो गये ह । (मा० प्रऽ) विलगाना-अलग होना। यथा-'निज निज सेन ° ` 

बिलगाने। १। ९३।' पुनः, विलगाना-अलग करना! यथा-'गनि गुन दोष बेद विलगाए" (१।६)। 
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ह कि इस प्राणीमें कहातक क्षमा है। इस तरह साधु तो क्षमा सिखाता 
खल क्षमा-परीक्षक। यही दोनों भेद हुआ। (प° सु० द्िवेदीजी) पुनः न 
स क त (कमलगटटर, मखाना) खानेसे रुधिरकी वृद्धि होती है; जोक रुधिरको खींचकर पी 
ज सन्त त्रयताप छुड़ाते, मधुर वचनों एवं 
वनति स शी धुर वचनो एवं हरिनामयशद्रारा सुख देते हँ ओर असन्त अपने 
दोहावलमें खर्लोको जोकसे भी अधिक बुरा कहा गया है। यथा- "जोक सुधि मन 
श १ 8 य सोख सो सो हित सोखनिहारु 11" (४००) र ५ र 
मन नहा आर खलोके तो मन, वचन, कर्मं सभी है, जो है 
भोर म भी कुरिल रहै, जोक तो दूषित रक्त पीती है 
रः नोट-२ सू० प्र मिश्रजी कहते हँ कि यहाँ “जलज (की उपमा) दैनेका भाव यह है कि इस 
संसारके पहले "जलज ' ही (भगवान्‌की नाभिसे) उत्पतन हज है, फिर उसीसे सृष्टि चली है। दूसरे यह 
कि सृष्टिक पूर्वं जल ही था ओर कुछ नही, इसलिये जलज नाम कहा।' 
टिप्पणी २ सुधा सुरा सम साश्रु असार" इति। (क) यह दूसरा दृष्टान्त इस चातका है कि एक 
पितासे पैदा होनेवालोमें भी यह जरूरी नहीं है कि एक-से ही गुण हों । पहले (जलज जोंकके) दृष्टान्तसे 
एक ही स्थान (देश) में उत्पत्ति होना कहकर भेद बताया था। अमृत ओर वारुणी दोनों क्षीरसमुद्रसे 
निकले थे, जब देवासुरने मिलकर उसे मथा था। अतः अगाध समुद्रको इन दोनोका पिता कहा। साधु 
ओर असाधु दोनों संसारमे होते है । अतः जगत्को इनका पिता कहा। [ (ख) जसे ' सुधा" ओर ' सुरभि" 
एक ही अक्षर। “ध' ओर ^र' का भेद है; वैसे ही "साधु" ओर ‹ असाधु" में अकारमात्रका भेद है। 
(मा० १०) (ग) सुधापानसे अमरत्व ओर सुरापानसे उन्मादत्वकी प्रापि होती है, वैसे ह साधुसे भगवद्धक्छि 
एव भगवत्प्राति ओर असाधुसे नरककी प्राति होती है। (घ) सू° प्र० मिश्रजी कहते ह कि यहाँ "अगाध" 
का अर्थं "दुर्बोध" है। अतएव अमृत ओर मद्य भी दुर्बोध धारणावाले प्रकरे। अगाधका अन्वय “जग" ओर 
जलधि” दोनोमें हे ।] 
रिप्पणी-३ सन्त ओर असन्तका उत्पत्तिस्थान जगत्‌ कहा। यथा-“उपजहिं एक संग जग माही" 
तथा जनक एक जग जलधि अगाधू।' ओर, सुधा एवं सुराका भी उत्पत्तिस्थान "जलधि" कहा। पर "जलज" 
ओर * जोक" का उत्पत्तिस्थान न कहा। कारण यह है कि कमल ओर जोंकके उत्पत्तिस्थानका कोड नियम 
नही है। कमल तालाब ओर नदीम भी होता है। जोक तालाव, नदी ओर गदेमे भी होती ्ै। (नोट-समुद्री 
जाक भी होती है जो दो ढाई फुट लम्बी होती है।) इसीसे इनका स्थान नियत न किया गया। "जलज 
शब्द देकर "जल ' का नियम किया, (अर्थात्‌ इसकी उत्पत्ति जलसे है।) “ सुधा" ओर "सुरा" के उत्पत्तिस्थानका 
नियम है। ये समुद्रसे निकले; इसलिये इनके स्थानको नियम किया। " साधु" असाधु" के उत्पत्तिस्थानका 
नियम जगत्‌ है, जाति नहं। अतः दोनों अर्धालियोमें “जग' हौ लिखते है। 
भल अनभल निज निज करतूती। लहत सुजस अपलोक विभूती ॥ ७॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनल कलिमलसरि व्याथू॥८॥ 
शब्दार्थ--भल~भला, अच्छा। अनभल~वुरा। करतूती- कर्तव्यता, कर्तृत्व, करनी, कर्म, गुण। लहत-= 


। लभन्ते-पाते हं। सुजस-~सुन्दर यश, नेकनामी, कीर्ति। अपलोक~अपयश, अपकीर्ति, बुरा नाम वा यश, बदनामी, 


विभूती (विभूति) -सम्मत्त-एे धरं । सुधाकर अमृत-किरणवाला=चन््रमा। गरल~विष, जहर। अनल अग्रि, 


जआग। कलिमल सरि=कर्मनाशा नदी । व्याधू (व्याध) दुष्ट, खल। 
अथ-- भले ओर बुरे (दोनो) अपनी-अपनी करनीसे ( करनीके अनुकूल) सुयश ओर अपयशकी विभूति 
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पाते ह *॥ ७॥ साधु अमृत, चन्रमा ओर गङ्खाजी के समान ह । खल विष, अग्नि ओर कर्मनाशके सफ । 
हं॥ ८॥ 

रिप्मणी-१ कमल ओर अमृत अपने गुणोके कारण सराहे जाते हं, जोक ओर मद्य अपने अवगुण 
कारण अपयशके भागी होते हं, यद्यपि वे दोनों एक ही जगह होते हं । यह ककर उनकी करनी ४। 
बताते है कि कैसी है, जिससे वे यश-अपयश पाते हे। 

रिप्पणी-(२) “विभूती ' पदसे जनाया कि भारो सुयश-अपयशको प्रात होते हं, ययोकि भारी कलुः 
करते है, सामान्य नहीं । सुयश-विभूति स्वर्गको प्राप्त करती है, अपयश-विभूति यमलोकको प्रा करं 
हे। यहां ' प्रथम सम अलङ्कार" है। 

रिप्पणी-(३) "सुधा सुरा समर साधु असाधू" (५। ६) मं उत्पत्ति कही थी आर यहां “सुधा सुधाक 
मं करनी वा गुण-अवगुण कहे ह। 

रिप्पणी-(४) यहां तीन दृष्टान्त देकर दिखाया कि-(क) "इन तीनोके वचन, मन ओर कर्मं ड, 
हैं । सुधासम वचन हे, सुरसरिसम तन है, सुधाकरसम शोतल स्वभाव है, यह मनका धर्म ह। सु. 
सम तन हे, स्पर्शहीसे पापका नाश करते हं । यथा- "जेहि दरस परस समागमादिक पायरासि नसह 
(विनय० १३६) इसी तरह खलका वचन गरलसम, स्वभाव अग्निसम ओर तन कर्मनाशासम हे कि स्यशमः 
धर्मका नाश करते हं। अथवा, (ख) सन्त मृत्यु हर, ताप हर, पाप हरै। खल मृत्यु करै, ताप कं 
पाप करं। अथवा, (ग) "दरस परस समागम” ये तीनों दिखाये। समागममें सुधासम वचन, दर्शन चद 
तापहारी ओर स्पर्श गङ्गासम पापहारी। 

नाट--१ (क) सुधा, सुधाकर आदिके अन्य धर्म-(१) सुधाके धर्मं स्वाद, संतोष, अमाव 
सन्तमें श्रीहरिनामरूपलीला सुधा हे, जिसे पाकर सब साधनोंसे वे तृप्त हो जाते ह । यथा- "तेन कं 
हतं, दत्तमेवाखिलं, तेन सर्वं कृतं कर्मजालं। येन श्रीरामनामामृतं पानकृतमनिशमनवद्यमवलोक्य कात 
(विनय० ४६) (२) चनद्रमामें शीतल प्रकाश, सन्तमें सौजन्य, सौशील्य, कोमल वचन, दयामय हदः 
चन्द्रमा शरदातप आर सन्त त्रिताप हरते हँ। पुनः यथा- "सीतल बानी संत की, ससिहू के अनु 
तुलसी कोटि तयन हरै, जो कोड धार कान॥* (वै० सं० २१) (३) सुरसरि" के धर्म (२। ८-५ 
म देखिये। दोनों अपना-सा (स्वरूप) कर देते है । (४) विप ओर खल दूसरेके नाशमं लगे ए 
ह । (५) अनल' के धमं (४। ५) में देखिये। (६) कर्मनाशामें सानसे शुभकर्मोका नाश, 
सरङ्गका भा वहा फल। (ख) कुछ महानुभावोका मत है कि गङ्गा, सुधा ओर सुधाकर तीनोका 
समुद्रसं ह, इसीसं तीनोंको एक साथ कहा। 


गुन अवगुन जानत सब कोड । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ ९॥ 
दो०-भलो भलाइहि पै लहै लै निचाइहिं नीचु। 
सुधा सराहिअ अमरता गरल सराहिअ मीचु॥५॥ 


ओर व व कामे 1 6 किया है--' अपनी-अपनी करनसे लोग भले ओर बुरे होते हँ ओर सुयश अ 
है कि “जन्मना जायते (न -- अपने-अपने कर्महीसे लोग भले ओर बुरे गिन जाते ई 1" शास्त्रम ४६ 
£ र शद्रः कर्मणा द्विज उच्यते।' (३) सृ° प्र० मिश्र- (“किंवा सुधा-सुधाकरका अन्वय 

ह अध हागा।-- अमृत, चन्र, गङ्गा ओर साधु चारो अपनी करनोसे पूजे जाते हं । विप, अग्न कर्मना 


आर्‌ व्याधा--य चारा अपनी-अपनी करनीसे बुरे गिने जाते अ) अन्वय 
ह। ) (४) वावा जी अर्धाली ८ का 
९ क्रे साध करते हं ) (४) वाव्रा हरिदासजी अर्धालीं 
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शब्दार्थ-भाव~रुचता है, प्रिय है, भाता दै। भलो-भला, साधु, सजन । भलाइहि-भलाईहीको। पै~ निश्चय 
करके ।=परन्तु, पर। यथा--^तुम्ह पै पाच मोर भल मानी। आयसु आतिय देहु सुवानी॥" (२। १८३) ।=से। 
लहै=पाता है, प्राप्त करता या होता है (ग्रहण करता है। (पं० रा० कु०) शोभा पाते, सराहना पाते है। 
(मुहावरा है) (गौड्जी)। सराहिअ-सराहा जाता है, प्रशंसा कौ जाती है। अमरता-अमरत्व गुण, अमर 
करनेका धर्म। 

अर्थ-गुण-अवगुण सभी कोई जानता है, जिसको जो भाता हि, रुचता है, उसको वही अच्छा लगता 
ह (९) पर भले भलाई ही ओर नीच नीचता ही "लहते" हे। अमृतकी अमरता सराह जाती है ओर 
विपका मार डालना ही सराहा जाता है॥ ५॥ 

नोट--१ "गुन अवगुन जानत सव“ इति। (क) पूर्वं जो कहा कि साधु ओर खल अपनी- 
अपनी करनीसे सुयश या अपयश पाते है, साधुकी करनी सुधा आदि आर असाधुकी करनी गरल आदिकी- 
सौ हं । इसपर यह शङ्का हो सकती है कि खल जानते नहीं होगे कि क्या गुण हं ओर क्या अवगुण, 
न यह जानते होगे कि पापका फल नरक होता है, क्योकि वे तो पापम आसक्त ई । उसपर ग्रन्थकार 
कहते हं कि यात एेसी नहीं है, गुण-अवगुण सभी जानते है ओर वे भी जानते ह प्र “जो जेहि भाव--“ / 
(मा० प्र, सू° प्र मित्र) (ख) पं० रामकुमारजी कहते ह कि यहां जो कहा कि गुण- अवगुण सव 
जानते हे, वे गुण-अवगुण 'सुधा--कलिमलसरि” के ह । अर्थात्‌ सुधा, सुधाकर ओर सुरसरिके गुण ओर 
गरल, अनल ओर कर्मनाशाके अवगुण सभी लोग जानते ह । गोस्वामीजी कहते है कि इन सकि गुणोका 
व्योरा हमने नहीं लिखा, क्योकि सव जानते हं । वावा हरिदासजीका मत ह कि “ सुधाक अमरता, चन््रमाकी 
शीतलता, गङ्खाजीकी पुनीतता ओर साधुक सुकृति इन चारोक ये गुण तथा गरलका मारना, अग्रिका जलाना, 
कर्मनाशाका शुभकर्मोका नाश करना ओर व्याधाके पाप, इन चारोके अवगुण इति गुण- अवगुण सव जानते 
हं ।' इनके मतानुसार पिछली अर्धालीका अन्वय इसके साथ हं। भाईजी श्रीयोदारजीने भी एेसा हौ अन्वय 
किया हे। 

नोट-२ “जो जेषि भाव" इति। अर्थात्‌ जिस ओर जिसके चित्तकी वृत्ति लगी हहं है उसको वही 
भाता हे, किसीसे उसका निवारण होना कठिन है। (पंजाव्ीजी) यही आशय श्रोपार्वतीजीके वचनम है। 
महादेव अवगुनभवन विषु सकल गुवथाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम॥* (१। ८०) 
पुनः, यथा-- “जो जो जेहि रस मगन तहं सो मुदित मन मानि जेहि" (दोहावली ३७१) द्िवेदीमी लिखते 
ह कि अतिसङ्ग हो जानेसे चाहे उसमें दोप हो परन्तु वही अच्छा जान पडने लगता है। रामायणपरिचर्याकार 
लिखते है किं स्वभाव प्रारव्धके प्रतापसे होता हे, इसलिये विना गुण-दोष विचरे हौ लो्गोका प्रियत्य 
वस्तुओं हो जाता है। 

नोट-२३े “भलो भलाइ़हि ~ “ इति। लहं' के उपर्युक्त अर्थोसे इसके ये अथं हते ईै- (क) "भले 
भलाईहोको ग्रहण किये है, नीच निचाईको ग्रहण किये है। सुधाक प्रशंसा अमरता है, गरलकी मीच 
है'1 (पं० रा० कु०) (ख) पर भले भलाईहीको पाते है ओर नीच नीचता ही पाते है। (मा पर, 
० भ्रऽ) अर्थात्‌ भले भला कर्म करते ह । अतः सब उनके भलाईको प्रशंसा करते है, यही भलाईका 
पाना हे। इसी तरह नीचताके क्म करनेसे उनको नीच कहते है, यही नीचता पाना है। (ग) भले भलाईहटीसे 
प्रशंसा पाते है ओर नीच निचाईसे शोभा पाते है। 

भाव तीनों अर्थोका एक ही है, केवल अन्वय ओर शब्दके पर-पर अर्थोकी चात ै। भाव यहं 
है कि भलेको प्रशंसा जव होती है तव भला ह काम करकौ होती ह ओर नीचको यदाह नीचतादीमें 
दाता है। इस तरह भलेको यश ओर वुरेको अपयश प्राप होता है, जसे अमृतकी प्रशंसा अमरत्वगुणहीकी 
होती है ओर विपको प्रशंसा जब होगी तव उसके मारक (मृत्युकारक) गृणहीकी ोगो; यदि विषमे 
वृत्यु न हुईं तो उसको बुराई होगी क्रि असल न था! पाण्डेजी लिखते है कि “गुन अवगुन ~“नीचु' ना 
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भाव यह है कि “सन्त ओर खल दोनों जानते ह; इस तरह निकाईमं भी दोनों बराबर हुए, अपने-अ्नं | 
भावानुसार, अपने-अपने कर्मे दोनों भलाई पाते है; इस तरह भी दोनों बराबर ह ।' 

नोट-४ “सुधा सराहि~--' इति। ‹ सुधा" के कहते ही ' सुधा, सुधाकर, सुरसरि" तीनों  ' 
हआ ओर "गरल' कहते हौ “गरल, अनल, कलिमलसरि" तीनोंका ग्रहण हआ। दोर्नोका केव 
शब्द्‌ यहां देकर ओर सब भी सूचित किये। यहोंतक गुण ओर दोष निरूपण किये गये। (पं० रामकुमा 
खल अध अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा॥ ९॥ | 

तेहि ते कचु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग. न बिनु पहिचाने॥ २॥ ` 
शब्दार्थ--अगुन (अगुण) अवगुण, दोष, बुरे गुण। गाहा-गाथा; कथा। यथा--“करन चहँ दु 

गुन गरहा" (१। ७) उदधि (उद्‌-जल। अधिअधिष्ठान) समुद्र। अपार~जिसका कोई पार न पा ख़े। 
अवगाहा (सं° अगाध) -अथाह; बहुत गहरा। यथा-- "लघु मति मोरि चरित अवगाह" (१। ८), श्र 
चरित जलनिधि अवगाहू“ (२। २७) । तें-से। यथा-- “को जग मंद मलिन मति मो ते" (१1 २८), । 
कीन्ह आयन जबहीं ते। भवं भुवन भूषन तबही' ते॥' (२। १९६) बखाने=कहे। सग्रहनग्रहण कलेव 
क्रिया; ग्रहण; स्वीकार। त्याग-छोडना। | 
अर्थ-खलोकि पापों ओर अवगुर्णोकी कथा ओर साधुके गुणोकी कथा (ये) दोनों अपार ओर अष 
समुद्र ह ॥ १॥ इसीसे (नि) कुछ गुण ओर दोष वर्णन कि>े (क्योकि) बिना पष्टचाने इनका संग्र ब, 
त्याग नहीं हो सकता॥२॥ | 
नोट--१९ (अपार उदधि अवगाहा ' इति। " अपार' ओर "अवगाह" का भाव यह कि कोई यह कोत् ॑ 
सम नही कि इनमें इतने ही गुण वा अवगुण हैँ। उनकी याह ओर पार नही मिल सकता, सी 
कद बखानना कहा। सन्तशरणदासजी लिखते है कि “अपार' का भाव यह है कि उनके विस्तार ओ 
गम्भौरताहीका प्रमाण नहीं । खलोकि अघ अवगुण ओर साधुके गुणरूपी उदधिका एक ही धर्म “अग़ 
अवेगाह' कथन "प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार" है। | 
प सभाक द्विवेदीजी लिखते है कि शिष्य एक प्रकारका आत्मज (पुत्र) है । “आत्मनः जक 
असौ आत्मजः इस व्युतपप्िसे पत्र अपनी हौ आत्म है। खलके रिष्य-ग्रशिष्य तथा साधुके शिण. 
र स जायेगे। उनके अवगुण ओर गुण ऊपरकी उक्तिसे खल ओर साधुहीके अष 
र गुण हं । इसलिये कल्पान्ततक, शिष्य-प्रशिष्योकि दोनों अप, 
व अगुण ओर गुण लेनेसे, दोनों समुद्रकी तरह | 
नौट--२ (तेहि ते कष गुन दोष बखाने” इति। (क) वैजनाथजी लिखते ह कि" परदोपकथन 8 
खलका काम है, तब गोस्वामीजीने साधु होकर पर अवगुण क्यों कहे?" ओर उत्तर देते हँ किं 4 

४ तो कोई दिये नहीं । अर्थात्‌ किसीका रूप या नाम लेकर अवगुण नहीं कहे कि अमुकं 
अवगुण हं । खलका क्या लक्षण है, उन्होने केवल इतना ही कहा है। अतः यह परदोषकथनं \। 
है। ओर लक्षण कहनेका प्रयोजन स्वयं बताते है कि (संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने/“ 

श (ख) ऊपर कह आये है कि “गुन अवगुन जानत सव को" तो फिर इनके पहिचाननेके लिये + 
ठ इस प्रश्रको लेकर उसका उत्तर पं० रामकुमारजी यह देते ह कि “पहिचाननेके लिये ९ 

ह यह ध के हं ओर जो गुण-अवगुण सब जानते है वे तो जलज, जोक, सुधा, सुधाकर इतिं 
(ग) यदि कोई शङ्का करे कि शश्रीरमचरित आप लिखने यैठे, आपको सन्त ओर खलके गुण $ 
सत गिनानेसे क्या प्रयोजन ?' तो उसकी यहाँ निवृत्ति करते ह कि हमने क जाननेके लिये ति 

स्मरण रखनेसे जिनमे गुण देखेगे उनका साथ करेगे । इस प्रकार सन्तका सङ्ग होनेसे चरित्रमं 


| 
१ 
¶ 





((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


(ग 7 


अवक = @ = क्ण 
2 नम्य 52 


दोहा ६८ ३-४) # भ्रीमद्रामचद्भचरणौ शरणं प्रपद्ये # १५५ बालकाण्ड 


मिलेगी ओर जिनमें अवगुण होगे उनसे दूर रहेगे। (मा० प्र०) पुनः, गुण-ही-गुण लिखते तो अवगुणका 
बोध न होता। (नोर-गुण, अवगुणका वर्णन लोक-रिक्षात्मकः है।) 

(घ) श्रीजानकोशरणजी लिखते हं कि संतोके गुण पढ़कर लोग उन्हे ग्रहण तो करेगे पर 
असन्तोके लक्षण न जाननेसे सदा भय है कि कहीं उनके दोषोको भौ न ग्रहण कर लें, जैसे कि 
परदोषकथन वा श्रवण बहुतेरे सजने भी देखनेमे होता ह । साधुवेषय एवं वैष्णवों ओर प्रतिष्ठित 
भक्तों भी द्वेय, परहितहानिमें तत्परता इत्यादि दोय आज भी प्रकट देखनेमे आते है । यहाँ गुण-अवगुण- 
कथन यह उदेव ठीक वदयका-सा है जो रोगीको ओधि देते समय पथ्यके साथ कुपथ्य भी यता देता 
है जिसमे उससे वचा रहे। 

नोट-२े सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हं कि ग्रन्थकारने यहाँतक खल ओर सजनके "प्रत्येक इद्दियोके 
काम ओर जो-जो वाते शरीरमे होनी चाहिये उन सभीको पूरणरीतिसे दिखलाया है। यहाँ उनका क्रम उल्लेख 
किया जाता है । खलस्वरूप्‌, “खल अव अगुन साभ गुनगराहा/* श्रवण इन्धिय, "पर अष सुन सहसदस 
काना!” चक्षुरिन्द्िय, “सहस नयन परदोष निहार” रसनेन्दिय, मदिरा आदि। मन, “जे विनु काज दाहिनेह 
वाये।" वुद्धि, “परहित हनि लाभ जिन्ह केरे। उजरे हरय विषाद वसेरे॥' हाथ, “पर अकाल भट सहस्बाहु 
से” पाद, “हरिहर जस राकेस राहु से!" वाक्‌ "सहस वदन वरनङ परदोया।* वचन, विष। दर्शन, अप्रि। 
स्पर्श, कर्मनाशा । कर्तव्य, “जे परदोष लखि सहसाखी।" तेज, “तेज कृसानु रोष मरहिवे्ा।' उदय, “उदयः 
केतुसम हित सबही के” ( उपप्लवाय लोकानां धूप्रकेतुरिवोत्थितः।) अस्त, “कुभकरन समर सोवत नीके।* 
दिनकृत्य, “अनहित सबही के 1“ रात्रिकृत्य, “जे परदोय लखि सहसराखी।* संयोगफल, “मिलत एक दारुन 
दुख दही!" उत्पत्ति, “उयजहिं एक संग जगमाही।" धन सम्पत्ति, “अष अवगुन थन धनी धनेसा।' प्रिय, 
` कचन वज्र जेहि सदा पिआराा' स्वभाव, “उदासीन आरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति" नाश, "पर 
अकाज लगि तनु परिहरही" इत्यादि। 

नोट-४ “स्वर्गवासी वन्दनपाठकजी--ग्रनथकारने खलवन्दनामें तीन असुरोका, तीन राजा्ओंका ओर तीन 
देवताओंका दृष्टान्त दिया है ओर सहस्रनयन, सहसमुख ओर सहस्रभुजका दृष्टान्त तीनों लोकवासि्योेमे 
एक-एक दिया है । असुरोका-राहु, केतु ओर कुम्भकर्ण। राजाओंका-सहस्रवाह, पृथुराज ओर कुवेर। 
देवताओंका--अग्नि, यम॒ ओर इन्द्र। स्वर्गवासी सहल्ननयन इन्द्र, भूतलवासी सहस्रवाह ओर पातालवासी 
सहस्रमुख शेष।' (मा० प०) 

नोट--५ प° रामकुमारजी-यहांतक साधु-असाधुके द्वारा कु गुण-दोप ब्राने; अब्र (आगे) विधि 
प्रपञ्चके द्वारा कहते है । 

भलेड पोच सब बिधि उपजाये । गनि गुन दोष वेद बिलगाये ॥ ३॥ 


कहहिं बेद इतिहास पुराना । बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना॥४॥ 

शब्दार्थ--भलेउ=भले भी। पोच~बुरे। विधि-विधाता; परमात्मा। उपजाना=उत्पन्न या पैदा करना। 
गनि-गणना करके; गिनाकर; विचारकर। विलगाना-८५। ५) देखिये। इतिहास= वह पुस्तक जिसमं बीती हई 
परसिद्ध धटनाओं ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाले पुरूपोंका वर्णन हो ओर उसके साथ-साथ धर्म, भच्छि, जान 
ओर कर्मकाण्डके गृढ्‌ रहस्य भी जिसमें हो, इत्यादि। जैसे महाभारत ओर वाल्मीकीय । बिधि प्रपंचु = सृष्टि; 
संसार। साना-दो वस्तुओंको आपसमें मिलाना। संयुक्त करना। 

अर्थ--भले भी ओर बुरे भी सभी ब्रह्माजीने उत्पन्न किये। (पर) गुण ओर दोोको विचारकर वेदोनि 
उनको अलग कर दिया है ॥ ३॥ वेद, इतिहास ओर पुराण कहते है कि ब्रह्माकी सृष्टि गुण ओर अवगुण 
सयुक्त है ॥ ४॥ 
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मानस-पीयूष १५६ क श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ६। ५ 
रर दर स्दङ्भद्धद्द दधद द ब = ॥ 


---- ~~ 
नोट--९ “भलेड पोच ' इति। (क) संगरह-त्याग-निमित्त हमने गुणदोष वर्णन किये, यह कह 
अव बताते ह कि वेदोनि भी यही किया है। (मा० प्र०) अथवा, यदि कोई कहे कि किसीके गुदो | 
न कहना, यह धर्मशास््रकी आज्ञा है तब आपने कैसे कहा? तो उसका उत्तर देते हं कि हमने जो गष 
दोष कटे, वे वेदके कहे हए हैँ । (पं० रामकुमारजी) वा, साधु-असाधुके जो गुण-अवगुण हमने क़ 
है वे हमने विधिप्रपञ्चमे पाये है । कुछ हमने ही नहीं कहे किंतु यह परम्परा तो वेदोकी चलायौ हू 
है। (मा० प्र०) (ख) ब्रह्माजी पूर्व कल्पवत्‌ सृष्ट रचते हं । नित्य ओर अनित्य जितना भी यह चच । 
जगत्‌ है सबको ब्रहमाजीने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हए प्राणि्ोमेसे जिन्होनि पूर्वं कल्पे जैसे कर्म नि | 
थे वे पुनः जन्म लेकर वैसे ही कर्ममिं प्रवृत्त होते हं । जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओंके वारम्बार अ 
उनके विभिन्न प्रकारके चिह पहलेके समान ही प्रकट होते हँ; उसी प्रकार सृष्टिके आरम्भमे सरे पद 
पूर्वकल्पके समान ही दृष्टिगोचर होते ह । सृष्टिके लिये इच्छक तथा सृष्टिकी शक्तिसे युक्त ब्रह्माजी कल्प 
आदिमे बराबर एेसी ही सृष्टि किया करते है । (पद्यपु° सृष्टिखण्ड अ० ३) यथा-"यथर्तावृतुलिङ्गानि नात्र ¦ 
रूपाणि पर्यये। दुश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ करोत्येवंविधां सृष्टं कल्यादौ स पुनः ए 
सिसूकषश्शक्तियुक्तोऽसौ सृज्य शक्ति प्रचोदितः" (१२२-१२४) ॑ 
नोट-२ "गनि गुन दोष वेद बिलगाये” इति। (क) भले ओर बुरे दोनों ही सृष्टम ह तव को 
कैसे जाने कि कौन भला है, कौन वुरा। अतएव वेदने गुण ओर दोप अलग-अलग वता दिये। (ब) 
"गनि" का भाव कि संख्या कर दी कि इतने गुण हँ ओर इतने दोष हँ । (वै०) (ग) "वेद बिलग 
इति। "किलगाये” से पाया जाता है कि गुण-दोय मिलाकर रचना को गयी हैं। वेद शब्द "विद से 
धातुसे बनता है । उसका विग्रह यह है, "विदन्ति अनेन धर्मम्‌" इति वेदः। अर्थात्‌ जिसके द्वारा लोग धरम 
जानते हं । विहित कर्म करने ओर निपिद्ध कर्म न करनेको ही साधारणतः धर्म कहा जाता है। ईष 
लिये गुण ओर दोपोका ज्ञान आवश्यक है। वह वेदने किया है। | 
नोट--२ “कहहिं बेद इतिहास“ " (क) ' प्रपञ्च" नाम इसलिये पड़ा कि यह जगत्‌ पाञ्च 
है अर्थात्‌ पञ्चतत््वोका ही उत्तरोत्तर अनेक भदोसे विस्तार ह। (ख) “गुन अवगुन साना" इति। गुष॑ 
अवगुण संयुक्त है। दोनों एक ही साथ मिले हुए है । मिले हए तीन प्रकारसे होते हँ । एक तो सधात 
गुण-अवगुण। वह यह कि "एकमे गुण है ओर दूसरेमे अवगुण पर दोनों एक साथ रहते हं । जैसे द 
वस्तु ओर मीढ वस्तु। दूसरे मुख्य गुण-अवगुण यह वह ह जो एक साथ नहीं रहते। जसे प्रकाश ॐ 
अंधकार, सूर्यं ओर रात्रि ओर तीसरे, कारण गुण-अवगुण। यह एकहीमे सने रहते ह । जैसे एक ४ 
व्यक्ति या व जिसमे प्रकटरूपसे गुण-ही-गुण है, उसमे हौ कारण पाकर कुछ अवगुण भौ हत. 
ओर अवगुण ही हं उसमे कारण पाकर कुछ गुण भी होते हं। जैसे दूध, दही गुणदायक ¦ 
पर ज्वरादि कारण पाकर कुपथ्य हं । कलि अवगुणमय है पर उसमे एक गुण है किं शीघ्र मुक 
इसी केवल हरियशनामकीत्तनसे सुलभ हे । विष्ठा आदि अवगुण पर खेतीके लिये गुण हे । (व°) (गौ ॑ 
ओर वेदके *विलगाये" का स्वरूप आगे दिखाते है। | 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती 1 साधु असाधु सुजाति कुजाती॥ ५॥ 
दानव देव ऊच अरु नीच । अमिअ सुजीवनुः माहुर मीचू॥ ६॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा॥ ७॥ 





१. सजीवन-- प्रायः ओमि । सुजीवन-१६६१। 
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कासी मग सुरसरि कबिनासा९। मरु मारव महिदेव गवासा॥ ८॥ 
सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागमर गुन दोष बिभागा॥ ९॥ 

शब्दारथ--सुजाति- अच्छी जाति, कुलीन । कुजाती-नीच जाति, खोरी जाति। दानव -दक्षकी कन्या "दनु" 
के पुत्र कश्यपजीसे ।* त्य, असुर । अमिअ=अमृत। सुजीवनु-सुन्दर जीवन। माहुरु =विष। मीचु~मत्यु। 
लच्छि-सम्पत्ति-लक्ष्मी। यथा-- "दहि बिधि उपज लच्छि जब सुंदरता सुखमूल॥“ (१। २४७) रक ~ददिद्रि। 
अवनीस (अवनी+ईश-पृथ्वीका स्वामी, राजा। महिदेव-त्राह्मण। गवासा-गङकों खानेवालानक्रसाई। म्लेच्छ। 
सरग~स्वर्ग । विभागा-भाग (हिस्से) पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिये। 
# अर्थ-दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाभरु, उत्तम जाति, नीच जाति॥ ५॥ दानव-देवता, 
ऊच-नीच (बड़ छोटे, उत्तम-लघु), अमृत, सुन्दर जीवन. ओर विष, मृत्यु॥ ६॥ माया ब्रहम, जीव ओर 
जगदीश, लक्ष्मी, दाख, रेक, रजा॥ ७॥ काशी, मगध. गङ्गा, कर्मनाशा, मारवाड मालवा, ब्राह्मण, क्रसाई॥ ८॥ 
स्वर्ग, नरक, अनुराग-वैराग्य, (ये गुण-अवगुण विशिष्ट पदार्थ ब्रह्मसृष्टिमं पाये जाते ह ।) वेद-शास्त्रोने गुण- 
दोपोंका विभाग कर दिया है॥ ९॥ 

नोट--१ ऊपर कहा कि विधिप्रपञ्च गुण ओर अवगुण मिश्रित है। अब उसके कुछ उदाहरण देते 
है। दुःख, पाप, रत्नि, असाधु, कुजाति आदि अवगुण ओर सुख, पुण्य, दिन, साधु, सुजाति आदि गुण 
है जो दन्द सृष्टिं पाये जाते ह। 

नोट--२ “अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ' इति। प्रायः अन्य पुस्तकोमें "सजीवन" पाठ है पर उसका 
अर्थं सम्यक्‌ प्रकार "जीवन" (रा० प्र०), "जीवन" (पं०, मा० प०) एेसा कुछ महानुभावोने किया ह। 
यहो अमृतकौ जोदर्मे विप ("माहुर") ओर सजीवन" की जोड ' मीचु" कहा गया है। “ सुन्दर जीवन" 
ही मृत्युको जोडमें ठीक है । इसलिये यही पाठ उत्तम है ओर प्राचीनतम तो है ही। इस चरणके जोटका 
चरण अयोध्याकाण्डमें यह है, “जग भल योच ऊच अरु नीचू। अमि अमरपद माहुरु मीवू॥" (२। २९८) 
इसके अनुसार ' सुजीवन' का अर्थं “अमरपद" ले सकते &। 

रिप्पणी-१ “माया ब्रह्म जीव जगदीसा" इति। १ यहाँ "माया" से त्रिगुणात्मिका माया जानिये जो 
तीनों गुणोको परस्पर स्फुरित करके जीवको मोहमें फंसाती है । (कर०) गोस्वामीजीने "माया" का स्वरूप 
वाल, अरण्य ओर उत्तरकाण्डमें दिखलाया है। साथ-ही-साथ ब्रह्म ओर जीवके भी स्वरूप जनाये है। 
यथा-- रैं अरू मोर तोर तै माया। जेहि वस कन्हे जीव निकाया॥* "गो गोचर जहं लगि मन जाई। सो 
सव माया जानेहु भार” (३। १५), “माया ईस न आपु कटु जान कहिए सो जीव। यंथमोच्छप्रद सर्व॑वर 
माया प्रेरक सीव॥* (३। १५) जीव अज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ, जीव मायाके वश, ब्रह्म मायाका प्रेरक। म॑० 
श्लो° ६ देखिये। श्रीरामजी ब्रह्म है। यथा--“रामब्रह्म परमारथरूपा।* (२। ९३), "राम ब्रह्म व्यापक 
जगजाना।' (१। ११६), “राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी।' (१। १२०) 

रिप्पणी-२ यहां “ब्रह्म' ओर “जगदीस' दो शब्द आये ह, इसलिये “जगदीस' से त्रिदेवको सूचित 
किया है । त्रिदेव गुणाभिमानी है, परन्तु गुणोके वश नहीं है, सव कर्मोसे रहित ह ओर जीवोँको ठनके 
कर्मोकि अनुसार फल देते है। अथवा, जगदीश-लोकपाल।-इन्द्रियोके देवता (मा० प०)। अथवा 
ब्रह्मनिरावरणरूप ओर जगदीश ईश्वर सदा स्वतन्त्र। (रा० प्र०) जीव नियम्य (परतन्त्र, पराधीन) ई ओर 
जगदीश ईश्वर नियामक (स्वतन्त्र) है। 

१-क्रमनासा-को० राम। कर्मनासा- १५६२ । क्रविनासा- १६६२. १७२१, @ऽ, भा०, दा०, १५०४। १६६१ में 
_कचिनासा' मृल पाठ गहा टै परेतु "क" का ' कर" बनाया गया है ओर “चि ' पर किञ्चित्‌ हरताल है। हाशियेषर "म" 
द. लेखकके हाथका सम्भव है । अयोध्याजोके महात्मा ओको पुस्तकोमे “कविनासा' है। अतः हमने भी वही रखा ६ै। 
विशेष पाटान्तरपर विचारमे देखिये। २-मालव- ०. कोऽ रा०, १७२१, १७६२। मारव १६६१, १७०४। 3- 
निगमागम- १६६१। निगम-अगम--१,७०४। 
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नोट-३ कुछ महानुभाव ऊपरकी अर्धाली “भलेड पोच सब बिधि उयजाये।" (६। ३) के साथ स्न । 
गणनाको लेकर शङ्का करते हं कि "क्या “माया ब्रह्म जीव जगरीसा " बरह्माके उपजाए है? यदि नह {' 
तो उनको यहं क्यों गिनाया?' इसका उत्तर महात्मा यों देते ह कि-(१) यहाँ गोस्वामीजीने भिन्न 
दी है, एक भले-वुरेके उपजानेकी ओर दूसरी गुण-अवगुण सने होनेको। यह गणना (६। ४) (1 
बेद इतिहास पुराना। विधि प्रच गुन अवगुन साना॥" के साथ है। अर्थात्‌ यहाँ कवि केवल यह 
रहे ह कि विधि प्रपञ्चमें क्या-क्या गुण-अवगुण मिले पाये जाते है । सवका उपजाना नहीं कहा १ 
माया तो वह है कि “सिव चतुरानन जाहि डराही।“ जीव ईश्वरका अंश है ओर ब्रह्य श्रीरामजी 8 
` उपजहिं जासु अंश ते नाना। संभु विरंचि विषु भगवाना॥' फिर भला इनको त्रह्माके “उयजाये" क 
कह सकते है? (मा० प्र०) अथवा, (२) “जो ब्रह्माके उपजाय हैँ, उन्हे विधि प्रपञ्चमें गिनो ओर च 
निषि प्रपञ्चमें नहीं हं, उन्हे प्रपञ्चे न गिनो। यथा- “हृदय सराहत सीय लोनाङ। गुरु समीप तं 
दोड भा्॥” (१। २३७। १) में केवल श्रीरामजीहीके सराहनेका ओर “सभय रानि कह कहसि किन कुत 
रामु महिषालु। लखन भरत रिपुदमन सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ (अ० १३) में केवल “कुसल रु मपु | 
से दुःख होनेका अर्थं गृहीत है। तथा, "वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि। मङ्गलानां च कक्तं कर 
वाणीविनायक॥' म॑० शलो० १। में "कर्तारौ" शब्द वाणी ओर विनायक दोके विचारसे दिया गय, 
दोनों इन सोके कर्ता नही है । अर्थं करते समय किस-किसके कर्ता कौन है, यह पाठटकको स्वयं विचा 
अर्थं करना होता हं। वैसे हौ यहाँ भी वचाकर अर्थं करना चाहिये। (पं० रामकुमारजी) अथवा, (३) 
यहां हनोको संख्याके निमित्त इनको भी गिनाया। (पंजायी) अथवा (४) जो सुननेमे अवे वह छ 
प्रपञ्च हे, शब्द सुननेमें आता है। ब्रह्म, माया, जीव शब्द इस प्रपञ्चहीमे कहे जाते है; इतना हौ भ 
लेकर इनको कहा। (रा० प्र०) अथवा (५) ब्रह्मका गुण सर्वव्यापकता है। यदि जगत्‌ न हो तो ब्रह 
व्यापकता केसे कही जा सकती है ओर फिर कहेगा कौन? अतः ्रह्मका व्यापकत्व गुण लेकः करं 
इनको गिनाकर सूचित किया कि विश्वके उत्पन्न होते ही ये भी साथ आ गये। (मा० प०, रा० ए 
वा, (६) जगदीश-लोकपाल। शरीर पाञ्चभौतिकमें माया है। इसी मायिक शरीरमे ब्रह्म, जीव ओर लोकत 
सने ह इस प्रकारसे कि नेत्रे सूर्य, श्रवणमे दिशा, नासिका अधिनीकुमार, मुखम वरुण, हाथमे 
५.९५ चन्रमा, इत्यादि। सम्भूर्ण इन्दर्योपर एक-एक देवताका वास है ओर जीवको कर्मानुसार यह शण 
गके लिये मिला, ब्रह्म भी अन्तर्यामीरूपसे इसमे हे । यथा-"अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि र 
हात । मनुज बास चर अचरमय छप रम भगवान॥" (पंडेजी) अथवा (७) विधि प्रपञ्चनदृश्यमान्‌ सम 
बह ब्रह्म पर विशेष रूपसे कविका लक्ष्य नहीं है। यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ गुण-अवगुणसे सना है। छ, 
माया ओर ब्रह्य दोनों एक साथ सने हं। जीव ओर जगदीश दोनों एक साथ सने हें । यह सा ए 
प्रकृति -पुरुषमय होनेसे हन्धप्रभान ह। (गौड़जी) अथवा (८) 'गरन्थकारने एक~-एकका विरोधी कहा {/ 
ध विरोधी सुख, पापका विरोधी पुण्य, इत्यादि। आगे छटवीं चौपाईके उत्तरार्धं ओर सावः 
५९ 0 कहे हं, जैसे अमृत ओर सजीवन (जीवनके साथ) अर्थात्‌ अमृत ओर क 
वदो मा ह आर मतु । माया ओर ब्रम इनके क्रमे विरोधी जीव ओर जगवंश (र 
1 ९ ब्रह्म तथा जीव ओर जगदीशको जो जोड़ बनायी है, इसमे किसको भला व 
र र य यह समञ्में नहीं आता; क्योकि प्रत्येके एक-एक तो अच्छा ही ईै। 
1, व (९) (नोट) -विशष्टद्वैतसिडधन्तके अनुसार प्रलयकालमे भी यह सारा जगत्‌ ( अव | 
7 -अवस्थामं अव्यक्त दशाम था। ब्रह्मको इच्छासे यह सारा जगत्‌ स्थूलरूपम ‡ 
स वः सष्टिका उत्पन्न होना कहते है। ब्रह्म, जीव ओर माया-ये तीनों तो रथम (9 
(अग ~ आ सृष्टि होनेपर स्थूलरूपमे भी साथ ही है । तीनों नित्य है, तीनों सत्य ह २ 
9 भा सदासे है ओर जीव एवं ब्रह्म भी सदासे है । ब्रह्माको सृष्टिरचयिता कहा जाता हे, वह 
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इसलिये कि प्रभुको इच्छासे उनके ह्वार सूक्ष्म जगत्‌ स्थूलरूपमे परिणत होकर अनुभवे आता है। ब्राह्म 
ओर जीव यद्यपि जगत्की तरह परिणामवाले नहीं है; तथापि देह आदिके विना उनका भी अनुभव नहीं 
हो सकता। जीव ओर ब्रह्म भी स्थूल जगत्के द्वारा ही अनुभवे आते है, ओपचारिक कर्तृत्व ब्रह्माका 
कह सकते हं । वस्तुतः ब्रह्मम सृक््म-स्थूल भेद कोई भी नहीं है। वह तो एकरस सर्वव्यापक है परन्तु 
व्याप्य जगत्‌ ओर जीवके सुक्ष्म ओर स्थूल रूपके कारण ब्रह्मके भी सृष्ष्म ओर स्थूल दो रूप कहे जाते 
ह । वैसे हौ यँ भ सृष्टम उनकी गणना की गयी। इस तरह यह शङ्का टौ उपस्थित नहीं हो सकती। 
अथवा, (१०) गुण-अवगुण दो तरहके ह । १-कारण, २-कार्य। माया, ब्रह्म, जीव ओर जगदीश कारण 
गुण-अवगुण हं । ब्रह्म आप ही चार लीलारूप धारण किये ह । इन चारोके जो कार्य गुण-अवगुण है उनके 
कत्ता विधि है । अर्थात्‌ मायाका कार्य स्वर्ग, नरक, मृत्युलोककी प्रापि; ब्रह्मका कार्य सबको चेतन करना; 
जीवका कार्यं हर, शोक इत्यादि; जगदीशका कार्यं उत्पत्ति, पालन, संहार है। ब्रह्मका प्रपञ्च कार्यरूप गुण- 
अवगुणमय है, उसमे ब्रह्मसे चारों रूप उसकी इच्छासे कारणरूप गुण-अवगुणमय ह। (कर०) । परब्रह्म 
के चार स्वरूप ये हं। ९१ ब्रह्मरूप सवका साक्षी, ईश्वररूप प्रदाता। २ जीवरूप भोक्ता। ३ माया इच्छाभूत। 
४ भोग्य । (कर) (११) ब्रह्मादि देवताओंकौ प्रार्थनासे उनकी रची सृष्टिं माधुर्यं स्वरूपसे अपना एेशवयं 
छिपाये हुए परब्रह्म प्रकट हुए। (१।४८,१।१९१) इस भावको लेकर उपजाये कहे जा सकते है। (रा० 
प्र०) (१२) वे० भू रा० कु दा०-* भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च-- 1" इस वैदिक श्रुतिके अनुसार माया, त्र्य 
ओर जीव तो किसीके बनाये नहीं है, तीनों नित्य है। ओर “ विधि" भी अपने ही बनाये नहीं ट. भगवानूके 
यनाये है । सृष्टक्रिम बताते हुए शास्त्र कहता है कि “अण्डमण्डकारणानि च चतुर्मुखं च स्वयमेव सृजति 
अण्डान्तर्गतवस्तूनि चेतनान्तर्यामी सन्‌ सृजति।' अर्थात्‌ प्रकृतिसे महत्त््वाहङ्कार, पञ्चत्व, पञ्चविषय ओर एकादश 
सृक्षमेन्दिय; ओर चतुर्मुख ब्रह्माके शरीरकी रचना स्वयं ब्रह्म करता है। ब्रह्ाण्डान्तरगत्‌ अन्य वस्तु जैसे 
दुःखसुख आदि (माया, ब्रह्म, जीव, जगदीशको छोडकर) यत्तीस जो यहाँ गिनाये गये है इन्दे ब्रह्मादि 
चेतनोके अन्तर्यामी होकर अर्थात्‌ इन्हीको निमित्त बनाकर रचना करता है जिससे वे तत्द्रचित कहे जाते 
हे। इससे निष्कर्यं यह निकला कि यहाँ वर्णित दुःख-सुखादि वत्तीस विधिने बनाये ई ओर माया, ब्रह्म, 
जीव ओर जगदीश, (ब्रह्मा) ये चारो इन्हीमिं सने हँ। सनी हई वस्तु मध्यमे रहती है; इसीसे इनको सोलह- 
सोलहके बीचमें रखा है। (१३) वैजनाथजी लिखते हँ कि पूर्वं लिखा गया कि गुण-अवगुण जो सने हुए 
हं वे तीन प्रकारके ह। उन तीनोके यहाँ बारह-वारह उदाहरण देते ह। (क) पाप-पुण्य, सुजाति-कुजाति, 

अमृत-विष, जीव-जगदीश, काशी-मग ओर महिदेव-गवासा इन बारहमें "साधारण गुण" कहे। (ख) दुःख- 

सुख, साधु-असाधु, ऊंच-नीच, माया-्रह्म, रंक-अवनीश, सुरसरि-कबिनासा ये मुख्य गुण-अवगुण सनेके उदाहरण 
हं। (ग) दिनम प्रकाश गुण ओर धामादि अवगुण, रात्रिम अन्धकार अवगुण ओर शीतलतादि गुण, दानवमें 
उपद्रवे अवगुण ओर वीरता, उदारता आदि गुण, देवताओम शान्ति गुण ओर स्वार्थपरायणता अवगुण । जीवित 
रहना गुण ओर दुःखभोग अवगुण, मृत्युम मर जाना अवगुण पर अयशी, दुःखी, अतिवृद्ध, मुक्तिभागी आदिके 
लिये मृत्यु गुण। संपत्ति-सञ्चयमें भोजनवस्त्रादि भोगसुख गुण ओर अभिमानादि अवगुण, दरिदरतामे 

दुःखभोगादि अवगुण ओर अमानता, दीनता गुण। मारवाडमें दुर्भिक्ष अवगुण ओर कभी-कभी तथा किसी- 

किसी वस्तुका सुख भी, मालवामें सदा सुभिक्ष गुण ओर कभी किसी बातका दुर्भिक्ष भी। स्वरपि सुखभोग 

गुण ओर सुकृत व्यापारका न होना अवगुण, नरकमें दुःखभोग अवगुण पर सांसतिके कारण जीवमें विकार 

नहीं रहता, चैतन्यता रहती है यह गुण, ये कारण गुण~-अवगुण सनेके उदाहरण है । (वैजनाथजी अनुराग- 

विरागको गुण-अवगुणमें नहीं गिनते। वे अर्थं करते है कि "गुणोमें अनुराग चाहिये ओर अवगुर्णोसे वैराग्य 

होना चाहिये!) ये गुण-अवगुण कैसे जाने जायं? उसपर कहते हँ 'त्रिगमागम गुन दोव बिभागा।* 


मा० पीण खण्ड-एक ७- 
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नोट-४ “कासी मग सुरसरि कविनासा” इति। काशी मुक्ति देती है। यथा- “आकर चारि जीव जग अक्क 
कासी मरत परम पद लहरही॥' (९। ४६), "काश्यां मरणानुक्तिः' श्रति। "मग '-मगह, मगहर्‌ ओर मग 
इसीके नाम ह। त्रिरोकुके रथकी छाया जिस भूमिपर पडती है उस देशका नाम मगह (मगध) है, जो द 
बिहारका प्राचीन नाम है। यह छियानबे कोश पूर्व-पश्चिम ओर चौसठ कोश उत्तर-दक्षिण है। कहते है त । 
यहां मरनेसे सदृति नहीं होती; यह गुरद्रोहका फल है। त्रिशेकुकी कथा "कविनासा' मेँ देखिये। सुरसरि स्वं 
पावन हँ ओर त्रैलोक्यको पावन करनेवाली है तथा मुक्ति देनेवाली है, भगवानके दक्षिण अंगूठेसे इनकी उपि 
होती हे। कविनाशा (कर्मनाशा) अपवित्र है, स्नान करनेवालोके सुकृतोंकी नाशक है ओर गुरुद्रोही, चाण्डाल । 
त्रिशंकुके शरीरके पसीने ओर मुखके लारसे इसकी उत्पत्ति है। यह नरकमे डालनेवाली है। । 

'कविनासा ' इति। इस नदीका सम्बन्ध राजा त्रिशेकुसे है। इसने चाहा था कि यज्ञ करके इसी शीर 
सहित स्वर्गको जायं । उसने गुरु वसिष्ठजीसे अपनी कामना प्रकटकर यज्ञ करानेकी प्रार्थना कौ। उन्ही 
समज्ञाया कि सशरीर स्वर्गको प्राति नहीं हो सकती। तब वह वसिष्ठजीके पुत्रोके पास गया ओर उने 
यज्ञ करानेकी प्रार्थना की। वे बोले कि जव पिताजीने नहीं कर दिया तव हम ेसा यज्ञ कैसे करा सकर 
है । इसपर राजाने कहा कि हम दूसरा गुरु कर लगे । यह सुनकर पुत्रोने शाप दिया कि चाण्डाल हे ` 
जा। तदनुसार राजा चाण्डाल हो गया। फिर वह विश्वामित्रजीकौ शरणमे गया ओर हाथ जोड़कर उतर 
अपनी अभिलाषा प्रकट की। उन्होने यज्ञ कराया पर देवताओनि हविर्भाग न लिया। तव वे केवल अपन ` 
तपस्याके बलसे उसको सशरीर स्वर्गं भेजने लगे, यह देखकर इन््रने उसे मर्त्यलोककी ओर ढकेल द्वि ` 
जिससे वह उलटा (सिर नीचे, पैर ऊपर) त्राहि-त्राहि करता हुआ नीचे गिरा। विश्वामित्रे अपने तपोबल 
उसे आकाशमें हौ रोककर दक्षिणकी ओर दूसरे ही स्वर्गकी रचना आरम्भ कर दी! देवता्ओंक प्रार्थन 
विश्वामित्रजीने सपर्पि ओर नक्षत्र जो बनाये थे उतने ही रहने दिये ओर कहा कि त्रिशंकु जहां है का 
रहेगा। (वाल्मी° १। ५७) उसके शरीरसे जो पसीना ओर मुखसे लार गिरी वही कर्मनाशा नदी ह 
कोह कहते हं कि यह रावणके मूत्रसे निकली है पर कुछ लोगोंका मत है कि प्राचीन कालमे कर्मनि | 
आर्य ब्राहमण इस नदीको पार करके कीकट (मगध) ओर वङ्ग देशमे नहीं जाते थे; इसीसे यह अपक , 
मानी जाती हं । यह शाहावाद जिलेके कैमोर पहाड्से निकलकर चौसाके पास गङ्खाजीमें मिली ह। 

कबिनासा ' क्रमनासा' पाठपर विचार। दोनों पाठ "कर्मनासा' हीके बोधक हे। कभी-कभी कवि । 
अपने अधिकृत वृत्त या छन्दमे वैठाने ओर खपानेके लिये किसी नाम वा शब्दके अक्षरोका सङ्कोच कक 
उसका लघु रूप दे देते ह । उससे भी उसके उसी वृहत्‌ ओर पूर्णं रूपका बोध होता है ओर उं 
मूलार्थका ग्रहण किया जाता है। क्योकि एेसा न्याय ह “नामैकदेशे नामग्रहणम्‌! पुरातन कविलोग रा 
इस ॒न्यायका अनुसरण करते थे। प्रसिद्ध॒ टीकाकार ्रीमह्िनाथसूरिने “किरातार्जुनीय' के "कथापरसग 
जनैरुदाहतादनुसपृताखण्डलसूनुविक्रम । तवाभिधानाद्‌ व्यथते नताननः सुदुस्सहान्मन््रपदादिवोरगः॥' इस 
तवाभिधानात्‌" की टीका करते हुए "तव ' का उरग पक्षम इस प्रकार अर्थं किया है। ' 
नाममतगरहणमिति न्यायात्‌ "तश्च वश्च तवौ ता्ष्यवासुकौ तयोरभिधानं यस्मिन्पदे तस्मात्‌ अर्थात्‌ "तव व 
अव तारक््यं ओर “व से वासुको नामक नागराजका ग्रहण हआ। इसी प्रकार "कविनासा' के त 
कर्म माना जायगा। कर्मका ही लघु या सकितिक रूप “क” है ओर उसका अर्थं भी कर्ता, सृकं । 
वि है जो कर्मके अधिष्ठातृ देव हं । फिर "क" सूरयको भी कहते हं जो कर्मका सञ्चालक हं “य 
धसि वन्धे पुंसिकः कं शिरोमबुनोः' (अमकोश) (व्यासजो, ० श्ीहनुमत्परसाद त्रिपाठी) 
गौड्जी--कविनासा (कं आनन्द, यिनासा-नाशक) "स्वर्गे आनन्दको विनाश करवाली नदी । "तक 


शब्दका भी इसी प्रकार (न+ अ+कं-नाकम्‌ हं। ' 9 
व ) अर्थं करते हं । “कविनासा~कर्मनासा नदी जो सत्कर्माका 
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(क्रमनासा“ से “कबिनासा” पाठ अच्छा है व्योकि "कर्म" शब्दे सत्‌ ओर असत्‌ दोनोका हौ समावेश 
है। परन्तु यहो केवल सत्कर्म हौ अभिप्रेत है । इस तरह कर्मनाशामे अतिव्यापि दोष है। कबिनासामें अतिव्याति 
नहीं है। हा, अप्रसिद्धि कह सकते है। 

नोट--५ आदिमे लिखा है कि “कहिं बेद इतिहास युरातरा। विधिपरं गुन अवगुन साना॥" ओर 
अन्तम लिखते ह कि “निगम अगम गुन दोष बिभागा।* इससे यह जनाया कि गुण-अवगुण सानेका स्वरूप 
ओर उन (गुण-अवगुण) के विभागका स्वरूप दोनो वेद-पुराणोमे दिखाये गये । (पं० रामकुमार) 

दो०- जड़ चेतन गुन दोष मय बिश्व कीन्ह करतार। 
संत हंस गुन गहर्हिं पय परिहरि बारि विकार ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--बिश्व-संसार। करतार (कर्तार) -ब्रह्मा, परमेश्वर। पय~दध। यारि-जल। विकार-दोष। 
गहरहिनग्रहण करना; लेना। 

अर्थ-इस जड, चेतन ओर गुणदोषमय विश्वको ब्रह्माने रचा है। सन्तरूपी हंस दोषरूपी जलको छोडकर 
गुणरूपी दूधको ग्रहण करते हैं ॥ ६॥ 

नोट- यहां गुण, दोष ओर जड, चेतनको ब्रह्माका बनाया नहीं कटहा। 

रिप्पणी-९ (क) अव “बिधिप्रपच गुन अवगुन साना" का स्वरूप दिखाते हँ कि दूध-पानीकी नाई 
मिला है। पहले साना कहकर यहाँ विभाग किया कि दूध ओर पानी मिला है, सन्तने दूध-पानीके स्वरूपको 
अलग कर दिया। (ख) सन्तंको हंसकी उपमा देनेका भाव यह है कि जैसे दृधं जल मिलाहोतो 
पहचाननेवाले बता देगे कि इसमे कितना जल है ओर कितना दूध; इसी तरह वेद-शास्त्र वताते है कि 
प्रत्येक वस्तु क्या गुण है ओर क्या दोष। परन्तु जैसे दुधर्मेसे जल निकालकर दूध-दृध हंस पी लेता 
है, एेसा विवेक हंसको छोडकर ओर किसीमें नहीं है, वैसे ही दोषको छोडकर केवल गुण सबर्मेसे 
निकालकर ग्रहण कर लेना, यह केवल सन्तहीका काम हं, दूसरेमे यह सामर्थ्यं नही । यथा- “सगुन वीर 
अवगुन जलु ताता। मिल रचड़ परपंचु बिधाता॥ भरतु हंस रथिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोव विभ्रागा॥ 
गहि गुन यय तजि अवगुन वारी। निज जस जगत काल्हि उंजिवारी॥" (अ० २३२) "ॐइससे विदित होता 
है कि कर््तारसे अधिक उपकार वेदने किया है ओर उनसे अधिक उपकार सन्त करते हँ । (ग) सन्त- 
असन्तके गुण-दोष संग्रह-त्यागहीके अर्थं बखाने हँ । इनके द्वारा सबको प्रा हो सकते है; क्योकि इन्होनि 
गुण-दोषको अलग-अलग कर दिये ह। 

सुधाकर द्िवेदीजी-इस दोहेसे ग्रन्थकारने यह सूचित किया है किं इस संसारमं जो दोसे बचा 
रहे, गुणोहीको ग्रहण करे, वही सन्त है। इस प्रकारसे यह दहा सन्तका लक्षणरूप हं। 

अलङ्कार- सन्मे हंसका आरोप किया गया, इसलिये गुणे दूध ओर विकारमें जलका आरोप हुआ। 
यहां ' परम्परितरूपक' है। 

अस विवेक जब देड बिधाता। तब तजि दोष गुनहिं मनु राता॥ ९॥ 

शब्दार्थ -राता~रत होता है, लगता है। अनुरक्त होता है। 

अर्थ- जव विधाता एेसा (हंसका-सा) विवेक दे, तभी दोषको छोड़कर गुणहीमे मन रत (अनुरक्त) 
होता है॥ १॥ 

रि १ "यह विवेकगप्रा्तिके दो कारण लिखे, एक सत्संग, दूसरा विधि । क्योकि जगत्‌ विधाताका 
बनाया है। यथा-'भलेडः पोच सब बिधि उयजाये।' सो जव वे ही विवेक दं कि हमने एेसा बनाया 


हरताल देकर “गहहिं ' बनाया है । 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


। 
1 
। 


मानस-पीयुष १६२ # श्रीमते रामचन््राय नमः # दोहा ७(२- | 


"क ~~ # 
दोषको त्यागे हं । अतः इनके सत्सङ्गसे विवेक हो सकता है।' २ “वेदका बताया हुआ न समच षद | 
तब कहा कि “अस विवेक व देड विधाता!" क्योकि जो वेदके बताने विवेक होता तो विधाताके देब | 
कौन काम॒ था?'। ३ "प्रथम सन्तोके गुण-दोष निरूपण किये, फिर विधिप्रपञ्चद्ारा सन्त-असन्त | 
गुण-दोष कहे, अब तीसरा प्रकार लिखते हे" । ` | 

काल सुभाउ करम बरिओई । भले, प्रकृति बस चुकडइ भलाई ॥ २॥ ` ' 
सो सुधारि हरिजनः जिमि लेहं । दलि दुख दोष बिमल जसु देहीं॥ ३॥ 
खलउ करहि भल पाइ सुसंगू । मिटड़ न मलिन सुभाउ अभंगू॥ ४॥ 
शब्दार्थ-बरिओआई~ बलात्‌, जबरदस्ती, जवरई। अरभ॑गू-न भङ्ग ॑होनेवाला, अमि. दृद्‌, अनाशवात्‌। ` 
प्रकृति=-माया। दलिन-्नाश करके। ॐ | 
अर्थ--(१) कालके स्वभावसे, कर्मकौ प्रबलतासे मायाके वश होकर भले भी भलाईसे चूक जे 
हं॥ २॥ उस चूकको जैसे हरिजन सुधार लेते है ओर दुःख-दोषको दलकर निर्मल यश देते हँ (वै 
ही) खल भी सुसंग पाकर भलाई करते है । (खलतासे चूक जाते हं । परन्तु) उनका मलिन स्वभव 
अभग है, मिरता नहीं (पं० रामकुमार, मानस पत्रिका ३-४)। | 
अर्थ-(२) काल, स्वभाव ओर कर्मकौ प्रबलतासे मायाके वश भला भी भलाईसे चूक जाता है॥ २॥ , 
उस चूकको भगवद्भक्त सुधार लेते है, दुःख-दोषको मिटाकर निर्मल यश देते हँ जैसे खल भी सत 


पाकर भलाई करने लगते है (परन्तु) उनका मलिन स्वभाव जो 4 
परिचारिका) ।* , जो अमिट है, नहीं छूटता। ३-४ (मानष 


| 


९ पाठान्तर-- भल -(व्यासजी) । २ हरितन "यह पाठ दो-एक प्राचीन प्रति्योम मिलता है। काशिराजं | 
रामायण-परिचर्यां ओर सन्त-उन्मनी टीकामे भी यही पाठ है। जिमि" का "जैसा" अर्थ है; यह अर्थं लेनेसे अगे- ¦ 
त सम्बन्ध मिलाते हुए शब्दार्थं ओर अन्वय करनेमे जो अड्चने पड़ रही है- ये “हरितन" पाठम क 
स । हरिजन" पाठमे आगे-पीछेकी चौपाइया ठीक-ठीक नहीं लगती, इसमे श्रीदविवेदीजी भी सहमत है। "हसि ' 

ठ र सन्त रीगरुसहायलालजीने कः प्रकारसे अर्थ किया है । रामायण-परिच्यामि अर्थ यों किया है कि “सो साधु 
चूक हरि आप सुधार लेते हं ।' जैसे कोई राहमें चलते पाव ऊँचा-नीचा पडुनेसे गिर पड़े तो उसीका आत्मा "तुको 
स लेता है, ओधिर्योसे चोटको भी संवारता है ओर फिर यह दशा नहीं आने देता; अपनी चूकको उपदेह 
१ १ कि" को तनकी उपमा देकर साधुओंको हरिका तन जनाया, ताते (इसलिगे) 

० त° वि०-" तन=अल्प (तन्‌ः विरले | 
जैसे अल्प ही चूक हो तद्वत्‌ हरि ठसे सुधार लेते हैँ | ४. - 

३ ० रामकुमारजी "जिमि" पद “ सो सुधारि हरिजन के साथ लेकर “तिमि ' चयार ओं 

पद आगेकी चौपाईमे लगाते ह 
यो अर्थ करते ह कि "तैसे ही खलको खल सुधार लेते है भलाईसे निवृत्त करके मलिन कर्ममे प्रवृत्त करते है । सतस 





इस प्रकार इस अर्थमें अपनी ओरसे वहुत-से शब्द जो कोटक दिये जाते ठीक हो सकता 

ध वु त भलाईसे काल स्वभावादिके वश्‌ हो जाते हँ (तव) जैसे व सुधार ले 

दविवेदीजी इस त्त) ५५५ भनी खलतासे चृककर) भलाई करन लगते ह वयोकि उनका स्वभाव“ सुक 

दोषोको सुधारकर्‌, जिमि लेहीं ५६ सो सुधारि इस अरद्धालीका अर्थ योंकरते हं“ परन्तु महात्मा लोग अच्छ लोगेन 

ओर लिखते ह कि “ (= अर्थात्‌ उस सन्तको शुद्धकर उसके दोवोंको खा लेते हैँ (खा डालते ह) । 
कि “एेसा अर्थं करनेसे चौपाइ्योकी संगति हो जाती है।' (मा० प०) 


 _ मा. प्र०-' यहाँ अर्थं अवरेवसे किया 1 आगेकी चपा म) 
हरिजन" के साथ लगानेमें कोई उपमेय ठीक १ < 6 प पी 
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दोहा ७(२-४) # श्रीपद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १६३ बालकाण्ड 
= ---~---- --------------------- 


नोट--१ इन चौपाश्ोभे यह दिखाया है कि जो भले ह उनके अन्वःकरणमे भलाई बनी. हुई है 
इसीसे यदि वे काल-कर्मादिकी प्रबलतासे कभी कुमागमिं पड़ गये तो भी जैसे ही सन्तोंका 4 
मिला, वे सुधर जाते हं । खल स्वाभाविक हौ मलिन होते ह। यदि दैवयोगसे उनको सत्संग प्रात हआ 
तो वे सुमार्गपर चलने लगते है, परन्तु ण्यां ही उन्हे कुसङ्ग मिला वे भलाई छोड अपने पूर्वं स्वभावको 
ग्रहण कर लेते है। 

नोट--२ “काल सुभाठ करम बरिआ्ृ/- ' इति। गोस्वामीजीने अन्य स्थानोंपर भी एेसा ही कहा 
है । यथा- “काल, करम, गु, सुभाठ सबके सीस तपत।" (वि० १३०) “काल विलोकत ॐस रुख भानु 
काल अनुहारि। रबिहि राह राजहं प्रजा बुध व्यवहरहिं बिचारि॥" (दोहावली ५०४) ओर इनसे यचनेकी 
युक्ति भी श्रीरामचरितमानसहीमे बता दी है कि “ काल धमा नहि व्यायहि' ताही। रघुपति चरन प्रीति अति 
जाही ॥* नट कृत कपट विकट खगराया। नट सेवकं न व्यापि माया॥* "हरि माया कृत दोष गुन यिनु 
हरि भजन न जाहि । भजिय राम सबकाम तजि अस बिचारि मन माहिं॥* (७। १०४) यहाँ प्रायः लोग 
यह शङ्का किया करते ह कि बड़े-बड़े ज्ञानी-ध्यानी हरिभक्त सन्त भी काल-कर्मके कठिन भोगोको भोगते 
हए देख पडते ह ओर ग्रनथकारने स्वयं ही कहा है कि “कालकर्म गुन सुभाव सवके सीस तयत” तो 
ये दोनों तो परस्पर विरोधी वाते है, इनमें संगति कैसे हो? 

इस विषयमे “नहिं व्यापि" पदपर विचार करनेसे यह विवाद रह ही नहीं जाता। सन्त, हरिभक्त, 
ज्ञानी, ध्यानी सभी अवश्य प्रारब्ध भोग करते हैं । यह शरीर ही प्रारब्धका स्थूल रूप है, एेसा भी कहा 
जा सकता है ओर शरीर प्रारब्ध कर्मोकि भोग करनेके लिये ही मिलता है पर उनको दुःखका उतना 
भान नहीं होता, सूलीका साधारण कंय हो जाता है। क्योकि उनका मन तो नित्य-निरन्तर भगवानूमें 
अनुरक्त रहता है। "मन तहं जह रघुवर बैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥* (अ० २७५) जो 


नोट-अर्थं (१) में "कालके स्वभाव ओर कर्मकी प्रनलता' एेसा अर्थं किया गया है ओर अर्थ (२) में काल, 
स्वभाव ओर कर्म तीनोंको पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर अर्थं किया गया है। 

कालके स्वभावसे' ओर ' कर्मकी प्रलतासे ' इन दोर्नोका भाव एकही-सा जान पटुता ईै, इससे काल आर स्वभाव 
दोनको अलग-अलग लेनेसे एक बात ओर बद्‌ जाती है ओर गोस्वामीजीने अन्यत्र इनको अलग-अलग लिखा भी 
है। यथा-“ कालके, करमके सुभायके, करैया राम बेद करै साची मन गुनिये।' (बाहुक) पुनः, यथा-'काल, करम, 
गुन, सुभाउ सवके सीस तपत।' (विनय० १३०) 

"समय (काल), लिखनेका कारण यह है कि समय अत्यन्त प्रवल होता है। यथा, "समय एव करोति बलाबलम्‌।' 
यह एक ही है जो मनुष्यको कमजोर ओर जोरावर बनाता है। "कालो जयति भूतानि कालः संहरते प्रजाः। कालः स्वप्र 
च जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः॥' अर्थात्‌ काल सब जीवोको जीत लेता है, प्रजाका संहार करता है। वह स्वप्रमे भी 
जागता रहता है, अतः कालका कोई उ्छङ्घन नटीं कर सकता। समयको कोई दबा नहीं सकता। समय जवरदस्त होता 
है एवं स्वभाव भी अमिट होता ई। “स्वभावो यादृशो यस्य न जहाति कदाचन । बिहारीने भी लिखा है कि “कोरि जतन 
कोजै तऊ प्रकृतिहिं परै न बीच। नल वल जल ऊँचो चद अन्त नीचको नीच॥' एवं प्रारव्य भी "प्रारग्थमुत्तमजना 
न परित्यजन्ति।' श्रुतिमें भी लिखा है "प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः।' एवं प्रारब्ध भी बलवान्‌ होता है । ये तीनों आपसमें 
एक-दूसरेसे चदे-बदे है ।' (सू° मिश्र) 

निकृष्ट कालमें शुभ कार्य भी करो तो सिद्ध नहीं होता। देखिये राजा परौक्षित्पर कलियुगका प्रभाव पड़ ही तो 
गया, उसने राजाकी मति फेर ही तो दी, जिससे राजा भलाईसे चूक गये ओर मुनिके गले सोप डाल दिया। पुनः, 
दुर्भिक्ष आदि आपत्तिमे कितने हौ अपने धर्मको तिलाञ्जलि दे देते हँ। 

कर्म तीन प्रकारके होते ह । संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण । पूर्वजन्मोमिसे कुछ कर्म प्रारब्धरूप होकर इस शरीरे 
भोगनेको मिलते ह । कर्मक प्र्॑लतासे राजा नृगको दत्तगौके पुनर्दानसरे गिरगिट होना षड़ा। ' प्रकृति" (अर्थात्‌ माया) 
कं वश सतीजी भलाईसे चूकीं कि पतिसे चठ बोली । यथा-- “बहुरि राम मायहि सिर नावा। प्ररि सतिहि जहि 
ञ्ूठ कहावा ॥" (१। ५६) 
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। 
मानस-पीयुव ९६४ नैः श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ७ ( २६) 


न व =-= 
विषय-भोगमे वृत्त रहते है, उनको दुःख-सुख पूर्णं रीतिसे व्यापता है, हरिचरणरतं सन्तोको दुःखके अनुष 
करनेका अवसर ही करा? इससे उनपर काल करमादिका प्रभाव नहीं जान पड्ता। जैसा कहा है, 
काट ज्ञानसे, मूरख काट रोय” यही तो अन्तर साधारण जीरवो, भगवद्भक्तो ओर जानिये ३। कात | 
कर्मपर प र पादटिप्पणीर्मे आ गया है। | 
अर्थ--(३) सो (उस चृकको वा उनको) हरि (भगवान्‌) जनकी नाई (तरह) सधार | 
५) दूर करके १ यश प्रा करा देते हँ।* (रा० प्र) त | 
--१९ (क) अब दवार सन्त-असन्तके गुण-दोष दिखाते है । “कालके स्वभावे, करम 

बरिआईसे" यह अर्थं ठीक है, क्योकि साधुका स्वभाव समीचीन है, उसके वशसे, भलाईसे कैसे चरके? 1 | 
सत्सङ्ग पाकर खल भलाई करते है; इससे यह न समञ्चन कि कुसङ्ग पाकर साधु चूकते होग। कष्‌ 
कुसर््गं पाकर नहीं चकते, वे तो “फनि मनि सम निज गुन अनुसरही।* (१! ३) इसीलिये कालस्वभाद, ` 
कर्ममायाके वश भलेका चूकना कहा, न कि साधुका। अथवा, (ख) जो सन्त हंसरूपी ह वे कालाद 
वश कभी नहीं चूकते। यथा, “कोटि विघ्न ते संतकर मन जिमि नीति न त्याय।' (६। ३३) चैते छ 
क (8 जिन्होने हंसका-सा विवेक विधातासे नहीं पाया है, वे कालादि 

र उनको हं ह 

क सन्त सुधारते हं । तात्पर्य यह है कि सामान्य सन्त चूके † 
नोट-३ यहाँ सुधारनेमें "हरिजन" शब्द है ओर पूर्वं ' चूकने ' में " भलेठ' शब्द है। शब्दके भेद | 
सूचित करते हँ कि "भले" वे हैँ कि जिनको विधातासे हंसका-सा विवेक मिला है पर जो "हरि ` 
नहीं ह वे चूक जाते है, वयोकि उनके कर्मानुसार विधाताने विवेक दिया जो कालादिकी प्रबलतासे ज 
रहा। "हरिजन ' इन भले जनोंको सुधार लेते है ओर स्वयं नहा चूकते, क्योकि ये तो सदा भगवान्वे 
भानयम रहते है, इनको सदा भगवानूका बल है तब भला “सीम कि चापि सकै कोठ तासू(" (२) शुम 
भला से ध्वनित होता ह कि भलाईसे चूकते हँ पर मन सात्विक ही बना रहता है। (बाना हरिदम्‌। 
६ भिटं न” इति। यहां दिखाया कि सन्त ओर खल दोनोंका ही स्वभाव अटल ₹। कुसङ्ग ्द्न| 
सन्तका स्वभाव निर्मल ही रहता है ओर सुसङ्ग पाकर भी खलका स्वभाव मलिन ही रहत ¶। 

४ प° सूर्यप्रसाद मिश्र-“इस लेखसे ग्रन्थकारने यह भी सिद्धान्त किया कि साधुका लक्षण धर्ममय ओं 
असाधुका लक्षण अधर्ममय ठीक नहीं है। अब ग्रन्थकार अगली चौपाई (सो सुधार) से यह दिखला , 
ध कि ऊपरकी बाते ( काल सुभाठ) तो ठीक है पर भक्तोकि लिये नही वयोकि ` भ्कौ चूक तो आप 
इ ह सुधार लेते हं ओर पापीको प्रायश्चित्त कराके उसके दुःखको नाशकर निर्मल यश परा 
टिष्पणी-२ (क) “सो सु्ारि हरिजन जिमि लेहः" इति। भाः सन्तोका यह सहज | 
स्वभाव है, इसीसे वे सुधार लेते हं । यथा- "संत 5 ० वि प 


अ इस अर्थम "हरि जन जिमि" ेसा अन्वय किया गया। = 

~ पुनः, एेसा भी अन्वय सन्त-उन्मनी टीकाकारने किं 
थि तेत्‌ इख दलि लो (उ) वगत न र्था जन 
आये हं वैसे ही ॥ भो उसके दुःख-दोषको दलकर उसे विमल यश देते है । भगवान्‌ अपने दासोंकी चूक सुध 
मामनन्यभाक्‌ | सद = भ ह। मिलान कोजिये, "रहति न प्रभु चित चूक किये की ", “अपि चेत्सुदुगाचा भज 
भाती ।' इत्यादि। : सम्यग्यवसितो हि सः॥' “ जन अवगुन प्रभु मान न काठ! "मोरि सुधारिहि सो ष | 
से पलु (न भप कका काल; कर्म स्वभाव देखा हौ अर्थ किया ह इनका मत रिणी (ठ) 
नह 3 उ" ओर “हरिजन! मेँ भेद है। भले कर्म, स्वभाव, कालके वश चकते है पर रामभक्त 

चूकते, वे दूसर्ोकी चृकको सुधारे है । 
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दोहा ७ (५-७) # श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ९६५ बालकाण्ड 
~~~ १ 


करनी ॥ ˆ (७। १२५), “पर उपकार बचन मन कावा। संत सहज सुभाठ खगराया॥' (७। १२१) राजा 
परीधित्क चूक हरिजन शुकदेवजीने सुधार दी ओर सतीकौ चूक शिवजीने। (ख) “दुख दोष” इति। बुरा 
कर्मं दोप है, दोपका फल दुःख हे। यथा- “करहि पप पावहि दुख भवरज सोक वियोग" “नर सरीर 
धरि जे पर पीरा! करहिं ते सहं महमभव भीरा॥* (७। ४१) मनमे चूक होनेका दुःख हआ ओर चूक 
ही दोप है; इन दोनोँको मिटा देते ह । (नोट-मिश्रजी कहते हँ कि प्रसङ्गानुकूल “दुःख-दोषसे पाप ओर 
पापजनित दुःखका तात्पर्यं नहीं हो सकता। "दुःख-दोष' एक शब्द मानना ही ठीक होगा।) (ग) "बिमल 
जसु देही ' इति। अर्थात्‌ उनको संसारम निर्मल यश प्राप्त कग देते है। सुयशका भाजन यना देते है, सभी 
उनकी प्रशंसा करने लगते हं। यश धर्मका फल ह, अतः यह भी भाव निकलता है कि भगवद्धर्छतो वा भगवत्‌- 
कृपासे अधर्म भी धर्मका फल देता है [पुनः, कुछ लोगोकि मतानुसार “विमल जस” से “निर्मल भगवद्यश' 
का तात्पर्य है; जैसे परीक्षित्जी, सतीजी ओर काकभुशुण्डिजीको मिला।] (च) “अभंगू" से सूचित किया 
कि अनेक जन्मोंसे एेसा स्वभाव पडता चला आया है; इसीसे अमिट है। 

नोट--४ यहो यह शङ्का प्रायः सभीने की है कि पूर्वे कहा है कि, "स सुथरहि सतसंगति पाई।' ओर 
यहाँ कहते है कि "मिट न मलिन सुभाठ अभंगू।" इसमें पूर्वापर विरोध-सा दीखता है? ओर इसका 
समाधान भौ अनेक प्रकारसे किया गया है-८१) यहां "खल" का स्वभाव कहा गया है ओर पहले 
शठ" का। यही 'शठ' ओर "खल! मे भेद दिखाया। खल ओर शठके लक्षण दोहावली यों कहे है। 
"जो वै मूर उयदेश् के होते जोग जहान। क्यो न सुयोधन बोधि कं आये श्याम सुजान॥' (४८२), (फूलह़ 
फरड़ न वेत जदयपि सुधा बरवर्हिं जलद। मूरख हदय न चैत जो गुर मिल विरंचि सम॥* (४८४), "जानि 
वृङ्ि जो अनीति रत जागत रहड़ जो सोड़। उपदेतिवो जगाड़वो तुलसी उचित न होड ॥“ "सठ सहि ससति 
यति लहत सुजन कलेस न कां। गद्धि गुडि णहन पूजिदे गंडकि सिला सुभायं॥* (३९२) (२) पं० रामकुमारजी 
कहते है कि सामान्य खल सत्संगसे सुधरते हँ, उर्हीको “शठ कहा था ओर यहाँ विशेष खलको कहा 
हे कि जिनका मलिन स्वभाव सत्सद्घसे भी नहीं मिरता। (३) यदि “शट ओर “खल को एक ही 
पानं तो उत्तर यह होगा कि सुधरना तो दनां ठौर कहा है, "सठ सुधरहिं" ओर “खल करहि भल।' 
पूर्वके किञ्चित्‌ सुयुप्त संस्कारको जागृत्‌ कर देना" सत्संगहीका काम है। जिनकी क्रूर बुद्धि है वे नाना 
धर्म-कर्म-ज्ञान, ईश्वर-चिन्तनमें प्रवृत्त हो जाते हँ पर रजोगुण वा तमोगुण संसृष्ट स्वभाव नहीं जाता, क्योकि 
प्रकृति जो पड़ गयी सो पड़ गयी। “चोर चोरीसे गया न कि हेरा फेरीसे" यह लोकोक्ति ह ।' पुनः जहां 
“मूरख हदय न चेत" कहा है, वह खपुष्प इव दृष्टान्त है ' (सन्त-उन्मनीटीका) । (४) श्रीजानकीशरणजीका 
मत है कि "सठ सुथरहिं सतसंगति वा!" में शठका सुधरना पारसके स्यरशसे लोहेके सुधरनेके समान कहकर 
कविने शठका सुधरकर वाहर-भीतरसे पूरा सन्त हो जाना बताया है, न कि केवल "नाना धर्म, कर्म, 
ज्ञान, ईश्वरचिन्तनमें प्रवृत्त होना" ओर भीतरसे रजोगुण-तमोगुणसंसृष्ट स्वभाव वना रहना। खल ओर शदमें 
भेद है। ग्रन्थभरमे "खल ' की जगह "शठ कहीं नहीं है । हाँ, दुष्ट. अवश्य है । यथा, दुष्ट उदय जग 
आरति हेतू।" खलको असन्त ओर असजन भी लिखा हं। यथा, “सुनहु असतन केर स्वभा “यदौ संत 
असजन चरना।* (५) वावा हरिहरप्रसादजी लिखते हं कि पारसके स्पर्शसे लोहा सोना तो हुआ पर स्वभावकी 
कडा न गयी, "जैसे नीमकी लकड़ी मलयप्र्ेगसे चन्दन हो गयी पर उसकी कड़वाहट न गयी।* वैसे 
ही खल सुधर जाते है, स्वभाव नहीं मिटता। (रा० प्र) 

लखि सुवेष जग बंचक जेऊ। बेष प्रताप पूजिअर्हिं तेऊ॥ ५॥ 


उधरहि अंत न होड निवाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू॥ ६॥ 
कियेहु कुबेषु साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमानू॥ ७॥ 
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। 
| 


मानस-पीयुष १६६ # श्रीमते रामचन््राय नमः नै दोहा ७ (८-१ ) | 
न द्धद्व 


शब्दार्थ-लखि~देखकर। सुवेष (सुबेष) =सुन्दर वेष; सुन्दर बाना। बंचक~=ठगनेवाले वा छल | 
ठग, कपटी। जेक-जो भी। प्रतापनप्रभाव, महिमा, महत्त्व। पूजिर्हि-पूजे जाते है, पूजते है । तेऊन्वे र ` 
उन्हं भी। उघरर्हिं-खुल जाते है; कलई खुल जाती है। निबाहू-निर्वाह, गुजर। कियेहु-कएेपर भ। 
सनमानू- सम्मान, आदर, इज्नत। | 

अर्थ--जो ठग ही हं (पर सुन्दर वेष धारण किये ह) उनका भी सुन्दर वेष देखकर, वेषके प्रतापसे जग ' 
उनको भी पूजता है* ॥ ५॥ (परन्तु) अन्तमं वे खुल जाते है, अर्थात्‌ उनका कपट खुल जाता है, फिर निर्वाह 
नहीं होता (अर्थात्‌ फिर उनकी नहीं चलती) जैसे कालनेमि, रावण ओर राहका † ॥ ६॥ बुर वेष बना तोष 
भी साधुका सम्मान होता है, जैसे संसारम जाम्बवान्‌ ओर हनुमानूजीका हआ ॥ ७॥ | 

टिप्मणी- (१) “कर्मका व्यतिक्रम कहकर अब वेषके व्यतिक्रमका हाल कहते हँ कि साधु-संपे ¦ 
कुवेषका सम्मान है ओर असाधुके संगसे सुवेषका भी अनादर है। "जग वंक" वड़ा पापी है। युष ` 
(कंचक विरि वेव जगु छलहीं' (अ० १६८) एेसा पापी भी सुवेषके प्रतापसे पूजा जाता है। परनु खतत्र 
उघरनेपर अन्तमं निर्वाह नहीं होता, क्योकि इनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, वेष ही है। यथा, "वक्त 
वेष ते जो बन सो बिगरड़ परिनाम। तुलसी मन ते जो वनु बनी वनाङं राम॥* (दोहावली १५४) इसीब्न ` 
उदाहरण आगे देते हं । (२) "असन्तके सुवेषको प्रथम ओर सन्तके कुवेषको पीछे कहनेका भाव क ¦ 
कि यह अन्ततक निवह जाता है, वह नहीं निभता।' (३) “कालनेमि जिमि रावन राहू" इति। भाव कह , 
कि ये तीनों मारे गये, एसे ही बंचक भी मारे जाते है । वेष-प्रतापसे पूजे गये, खलतासे मरे गये। तीनो | 
ठगाईं कौ थी। यहाँ “उदाहरण-अलंकार' है। (४) “लखि सुवेष" से सूचित किया कि जो खल सस ` 
पाकर भलाई करते है फिर विगड़कर मलिन कर्म करते हँ, वे ही सुबेष बनाकर जगत्को ठगते |¦ 
(५) साधुके कुवे करनेका भाव यह है कि कुवेषसे कुशल है। यथा-“कह नृप जे विन्नान निधान। 
तमह सारिखे गलित अभिमाना ॥ सदा रहहिं अपनयो दुरा सब बिधि कुसल कुवेव बनाये ॥' (१६१) कुवेष 
नाये हएको कोई पूजता नही, पूजनेसे हानि है। यथा- "लोकमान्यता अनलसम कर तय कानन दाहु' (१६१) 
सन्त पृजनके डरसे कुवेष धारण करते है, खल पूजानेके लिये सुवेष यनाते है । | 

हानि कुसंग सुसंगति लाहू । लोकहं बेद बिदित सब काहू॥ ८ ॥ 
गगन चढ़ रज पवन प्रसंगा । कीचहि मिलइ नीच जल संगा॥ ९ ॥ 


व ददद ~ 
* "जग वंचक जेऊ' के दो प्रकारसे ओर अर्थ हो सकते है ।- जगते जो भी ठग ह “जो जगत्को ठगनैवत 
१ त लिये ऊपरसे साधुवेष धारण कर लिया है पर उसमे प्रतीति नही है, पुनः "जग “पूजि 

साथ भ। जाता ह। ` बचक' यथा- " वंचक भगत कहाइ रामके। किंकर कंचन कोह कामके॥' (१। १२) "विच , 
हरिभगतिको येष बर टारिका, कपट-दल हरित पावनि छावीं ' (विनय २०८) 

, _करणासिंधुजी लिखते है कि यहो वेषका प्रताप सूचित करते हँ । अतः उपासनाकी रीतिसे इनका अर्थ यँ हेष । 
स अत न होड निबाहू' अर्थात्‌ सुवेषके प्रतापसे उनका अन्त उधरता नहीं है, उनका निर्वाह हो जाता है, + 
स रावण ओर राहुका हुआ। कालनेभिका अन्तमे निर्वाह हुआ। यथा-“राम राम कहि छंडेसि प्राना '। रवण , 
(५५ । यथा-- गरजेड मरत धोररव भारी। कहाँ राम ।' ओर राहुका, यथा- संग सरल कुटिलहि भँ हरि हर क ¦ 

3 गनती गनि चतुर विधि कियो उदर बिनु राहु ॥' (दोहावली ३३६) राहुकी गिनती नवग्रहोमे देवताभम 
साथ ८ लगी। थोड़ी ही देके लिये देवताओकि वीच देवता बनकर वैट जानेका यह फल हुआ कि वह नवग्रोम { 
जाता न धारण ० यह फल हुआ तो सदा सुवेष धारण किये रहनेसे क्यो न निर्वाह होगा । 

| --(१। २७। ८) देखिये। “रावण'-यह यतीके वेपसे पंचवरीमें गया। सीताजीने उसके वेष 
प्रतापसे ' गुसाई त 
ध व भ दुष्ट वचन सुनकर भी उसको दुष्ट न कहकर 'दु्टकी नाई" कहा। (लं° २“ | 


॥ 
| 
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साधु असाधु सदन सुकसारी । सुमिरहिं रामु देहि गनिगारी ॥ १०॥ 
धूम ॒कुसंगति कारिख हों । लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ॥ १९॥ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता । होड जलद जग जीवन दाता॥ ९२॥ 
शब्दार्थ-लाहू-लाभ। विदित-प्रकट, जाहिर, मालूम । काहू-किसीको। गगन~ आकाश। रज-धूरि, धूल । 
पवन~वायु, हवा। प्रसंगा-सम्बन्ध, लगाव, साय। कीचहि-कीचडुमें। सदन~घर। सुक=(शुक) तोता। 
सारी-सारिका, मैना। गनिनगिन-गिनकर अर्थात्‌ बुरी-से-बुरी ओर बहुत अधिक। गारी-गाली। धूम धुओं। 
कारिख~(कालिख) कालिमा, करिखा। मसि-स्याही। अनिलन्वायु। संधाता-मेल; सङ्गठनसे; साथसे। यथा, 
ब्रह्मजीव इव सहज संधाती।' जलद~मेष। जीवन-~प्राण, जल। 
अर्थ-कुसंगसे हानि ओर सुसंगसे लाभ होता है, यह बात लोकमें भी ओर वेदोमे सभीको विदित 
है॥ ८॥ पवनके संगसे धूल आकाशपर चदृती है ओर नीचे (जानेवाले) जलके संगसे कोचढ़मे मिल 
जाती हं ॥ ९॥ साधुके घरके तोते-मैने राम-राम सुमिरते है ओर असाधुके घरके गिन-गिनकर गलियां 
देते है ॥ १०॥ धुआं कुसंगसे कालिख कहलाता है वही (सुसंग पाकर) सुन्दर स्याही होता है तव उससे 
पुराण लिखे जाते हं ॥ ११॥ वही (धुआं) जल, अग्नि ओर पवनके संगसे मेघ होकर जगत्‌का जीवनदाता 
होता है ॥ १२॥ | 
नोट--१ (हानि कुसंग सुसंगति लाहू" इति। यथा-“को न कुसंगति पाड़ नसाई। रहङ़् न नीच मते 
चतुराई ॥” (२। २४) “केहि न सुसंग बडग्यनु पावा!” (१। १०) 'यिनसङ़ उयजड़ जान जिमि पाड कुसंग 
सुसंग।" (४। १५) "हीयते हि मतिस्तात हीनैस्सहसमागमात्‌। समैस्तु समतां याति विशस्तु विशिष्टताम्‌ ॥' 
(पं० रामकुमारके संस्कृत खसे) 
रिणणी-९ “गगन चह रज “ इति। ८क) अव कुसङ्ग-सुसक्गसे हानि-लाभ दिखाते हं । (ख) 
` गगन चद“ "। यथा, ^रज मग परी निरादर रहरई। सब कर पद प्रहार नित सह ॥* "मरुत उङाव प्रथम 
तेहि भार्। पुनि नृप नयन किरीटन्हि पर ॥“ (७। १०६) वही रज जो पवनके संगमे ऊर्ध्वगामी हो 
आकाशको जाती है, राजाओंके मस्तकपर जा विराजती है, नीच (नीचेको जानेवाले) जलके सद्गसे कीचयें 
मिलती हे। (आकाशगामीके संगका फल वह मिला ओर निप्रगामीके संगका यह फल मिला। कीचद्मे 
मिलनेसे अब सवके पदप्रहार सहती है।) अब यदि पवन उसे उड़ाना चाहे तो नष्टां उड़ा सकता। तात्पयं 
यह कि जो कुसंगसे अत्यन्त मूर्खं हो गये है, वे सत्संगके अधिकारी नहीं रह जाते। यथा--"कृल़ फ़ 
न वेत जदपि सुधा वरसद जलद! मूरुख हदय न चेत जो गुर मिलहि विरंचि सम॥* (६। १६) जव वह 
उपदेश ही न मानेगा तव उध्वंगति ही कैसे होगी? सत्संग एसे नीचको इतने ऊँचेपर पंचा देता है 
ओर कुसंग इतने ऊँचेसे गिराकर पतित करता हं । (ग) [ श्रीवैजनाथजी लिखते है कि रजमें “ शब्द, स्पर्शं 
रूप, रस ओर गन्ध-पांच विकार हं। जलमें “शब्द, स्पर्शं, रूप, रस" ओर पवनम “शब्द, स्पर्श, दो 
ही विकार है । सन्त पवनके समान हँ, जो रूप, रस ओर गन्ध-विकारोको जीते हए है, केवल जगत्‌का 
स्पर्शमात्र किये हुए है ओर शब्द सुनते हं । विषयी रजरूप ह जो शब्दादि पाचों विषय~विकारोमे लिप 
है। ये सन्तसंग पाकर ऊर्ध्वगतिको प्रात होते हँ ओर जलरूपी विमुख जीव, जो शब्द, स्य सूप, रसम 
आसक्त है, उनका संग पाकर चौरासी लक्ष योनिरूप कौोचडुमे फंस जाते हं। यथा-- “संत संग अपवर्गे 
कर कामी भव कर पंथ।* (७। ३२)] 
नोट-२ कुछ महानुभावोने शङ्का को है कि “जल तो जगत्‌का आधार ई, ' नीच ' से कहा? इसका 
एक उत्तर तो यही है कि दष्टा्त एकदेशो है, जलको नीचेको गतिहीको यहाँ लिया ईै। गङ्गा आदिकों 
इसी कारण निग्रगा कहा है, अर्थात्‌ नीचेको जानेवाली है, वही अर्थं "नीच" का यहां भी गृहीत है। इसी 
प्रकार “बिस्व सुखद खल कमल तुषा ।* (बा० १६। ५)) मं "कमल को खलकी उपमा दी गयी है। 
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॥ दम ~-------------------- ------ - - -~- ~ 1 
कोई-कोई इस शङ्काके निवारणार्थं "नीच' को “कौच' वा ^रज' का विशेषण मानकर अर्थं कसते है। ¦ 


वा, मिल नीच" (नीचे कीचडमे जा मिलती है) एेसा अन्वय करते हे। 


सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते है कि "नीच" विशेषण देनेका भाव यह है कि जो जिसके साथसे नीचं 


. 


होता है, वह उसको नीच ही समञ्लता ह [--यद्यपि जल मनुष्यमात्रका जीवन है तथापि धूलिके तवि ` 


नीच ही है।' 
रिष्पणी-२ “साधु असाश्ु सदन सुक सारी/“ ” इति। (क) साधुके घरके तोता-मैना साधुके संग 
श्रीरामनाम रटते ह । इससे उनके लोक-परलोक दोनों बनते हें! लोकमें लोग उनकी प्रशंसा करते है ओ 


2 ऋ ` 11 1 का कण प 


श्रीरामनामस्मरणसे वे परमधाम पाते है । इसी तरह असाधुके घरके तोते-मैने असाधुका सङ्ग होनेसे गलौ ` 
देते है, अतः लोकमें अपयश पते हँ । इस लोकमे लोग उनकी निंदा करते है यह तो उनका लोकं ` 
बिगड़ा ओर गाली देनेसे उनका परलोक भी बिगड़ा। (ख) साधुसङ्गसे शुकसारिकाका श्रीरामनाम-स्मएष , 
करना ` प्रथम उल्स-अलङ्कार' है ओर असाधुके सङ्ग-दोपसे गाली देना ' द्वितीय उल्लस ' है। दोहा (३।९) 


मं देखिये। यथासंख्य-अलङ्कार भी है। 


नोट--३ अर्धालौ १० "साथ असा“ * के भावके शलोक ये ह । “कान्तारभूमिरुहमौलिनिवासशीलाः ¦ 
प्रायः पलायनपरा जनवीक्षणेन । कूजन्ति तेऽपि हि शुकाः खलु रामनाम संगस्वभावविपरीतविधौ निदानम्‌॥ ` 
` गवासनानां स शृणोति वाक्यमहं हि राजन्‌ वचनं मुनीनाम्‌। न चास्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष ` 
गुणा भवन्ति ॥' अर्थात्‌ जङ्गलमें वृक्षोके शिखरोंपर वैठनेवाले शुक पक्षी भी जो मनुष्योको देखकर भागनेवाले 
होते है वे भी मनुरष्योकी संगति पाकर रामनाम रटने लगते है। संगतिसे स्वभावका परिवर्तन होता हं ` 


है। (सु० २० भा० प्रकरण २ सत्संगति-प्रशंसा श्लोक ३१) वह तो क्रसाइयोंका वचन सुनता रहा ह 


ओर मै मुनियोके वचन सुनता हूं। इसीसे हे राजन्‌! सारिका गालिया वकती ह ओर मेँ रामश ओर ` 
ननाम गाता ६। इसम न कुछ उसका दोप है, न मेरा गुण। दोष ओर गुण संसर्गहीसे उत्पन्न हे ` 


है- (सु° २० भा० प्र० २ सत्संगप्रशंसा श्लोक २३) 


नोट--४ देहं यनि गारी" इति। “ गनि" का अर्थं “गिनना" करनेमे लोग शङ्खा करते हँ कि "इनका | 


गिननेका विवेक कर?" समाधान यह है कि यह मुहावरा है जिसका अर्थ है बराबर ओर बुरी-से- 
सुरी बेहंतहा (बहुत अधिक) गालियां देते है। कुछ लोग इस शङ्काके कारण इस प्रकार अर्थ कते ठ 
गाली देते है, "गनि" अर्थात्‌ विचार कर देख लो।' पर यह अर्थं खीच-खाँव ही है। 


नोट--५ “धूम कुसंगति कारिख होई /--- ' इति। (कः) यह्लं कसं | 
4 कार हे हों कुसंग ओर सुसंग क्या है? लकी 
कडा, तृण, भङ्भूजा आदिके संगसे धुओ जो घरोमे जम जाता है वह कालिख कहलाता है, घरको काला ¦ 
् है। लकदी, कंडा आदि कुसंग ह जिससे वह धुं “कालिख" के नामसे कहा जाता है। तेल 
बत्ती, विद्यार्थी आदिका संग सुसंग है, क्योकि इनके संगसे जो कालिमा बनती है, वह काजल कहल , 


है, जिससे स्याही बनती है, दवातपूजामे उसका पूजन हो - लिखे जाते है, पुराणेक 
म पूजन होता है ओर उससे पुराण लिखे जाते हे, पुरा 
(ख) "लिखिअ पुरान मंजु मति सोई" इति। यहां पुराणों ीं वे्दोका नाम 
१ पुराणांका ही लिखना क्यों कहा? वेदाका +. 
ध ४ = ज यह हे द पुराणोके लिखनेका भाव यह है कि वह पूजनीय हो गया। पुराण तिद 
द णेशजीने सर्वप्रथम इन्हं लिखा। यह सब जानते ह। वेदोको इससे न कहा कि वे श्रुति कहल 
। इनका लिखना सम्मानार्थ वर्जित है। इनको गुरुपरम्परासे सुनकर कण्ठ किया जाता हे। भीष्मपितामहरज 
भहा आतुशातमिक परमे कहा है कि वेदना लेखका्व ते व निरयगाधिनः।' (अ० २३ शलोक ७२ 
= म सोड़ जल अनल अनिल संघाता। होड जलद“ इति। (क) धूमसे मेघोका बनना हमरे पूर्वज 
बर आये ह । इसके प्रमाण भी हं। यथा-“अग्राद्धवनति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। पर्ज 
यज्ञः कर्मसमुद्धवः॥' (गीता ३। १४) अर्थात्‌ सम्पूर्णं प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते है ओर अन्नकी उत्पति वृ 
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दोहा ७ # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य + १६९ यालकाण्ड 
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होती है ओर वह (वर्षा) यज्ञकर्मासे उत्पन्न होनेवाला है। पुनश्च यथा, " धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः 
क्व मेघः!" (मेषदूत श्लोक ५) अर्थात्‌ धुआं, तेज, जल ओर पवनका मेल ही मेष है। इसी कारण मेधका 
'धूमयोनि ओर जलका "जीवन" नाम पड़ा है। उत्तरकाण्डमें भी ग्रन्थकार कहा है, “धूम अनल संभव 
सुदु भाई। तेहि बुञ्नाव घन पदवी याई॥" (७। १०६) इसपर यह शङ्का होती है कि "धुंसे तो विज्ञानके 
मतानुसार मेष नहीं बनता। तब क्या यह कथन हमारे पूर्वजो, प्राचीनोकी भूल नहीं है?" इसका उत्तर है-' नहीं '। 
तापयलसे जल वाप्य (भाप) होकर अन्तरिक्षमे इकटा होता है सही, पर कितना ही ठण्डा हो जाय, जल 
ओर उपल तबतक नहीं वन सकता, जबतक धूमकण या रजकणका संयोग न हो। ज्यो ही धूमकण या 
रजकण वाप्पको जमा देते है त्योँ ही जल बन जाता है। [सं+धात=संघात~मेल वा क्रिया वा चोर वा 
संयोग] अतः अनल+अनिल+जल+धूमकण, इस संघातसे जलद (जल^द) बनता है। (गौडजी) 

लिङ्गपुराणे भी लिखा है कि “अतो धूमाग्निवातानां संयोगस्त्वधरमुच्यते।' (३९) धूम, अग्नि ओर वायुके 
संयोगसे मेध बनता है, जो जलको धारण करता है। सूर्यं जो जलको किरणोहवारा खीचता है, वह सूर्यसे 
फ़िर चन्रमा जाता है ओर वहसे मेर्घोमिं आता है। यथा--'आपः पीतास्तु सूर्येण क्रमन्ते शशिनः क्रमात्‌।„ 
(३१)“निशाकरात्निस्रवन्ते जीमूतान्‌ प्रत्यपः क्रमात्‌। वृन्दं जलमुचां चैव श्रसनेनाभिताडितम्‌॥' (लिं० पु° पूर्वार्ध 
अ० ५४। ३१-३२) धुआं जैसा होता है वैसा ही उससे बने हए मेधोंका फल होता है। दावाग्रिका धुआं 
वनके लिये हितकारी होता है। मृतधूमवाले मेष अमङ्गलकारी होते है ओर अभिचारिक अर्थात्‌ हिंसात्मक 
यज्ञका धूम प्राणि्योका नाशक होता है। यथा- "यज्ञथूमोद्धवं चापि द्विजानां हितकृत्‌ सदा। दावाग्रिधूमसंभूतमभं 
वनहितं स्मृतम्‌। मृतधूमोद्धवं त्वभ्रमशुभाय भविष्यति। अभिचाराग्रिथूमोत्थं भूतनाशाय यै द्विजाः ॥' (लिं० पु° 
पू० अ० ५४। ४०-४१) इससे भी धूमका सुसंग ओर कुसंगसे शुभ ओर अशुभ होना सिद्ध है। लोगोनि 
पुराणोकी निन्दा करके उसकी ओरसे लोगोकी श्रद्धा हटा दी, जिसके कारण हम अनेक विज्ञानकी बातोसे 
आज वञ्चित हो गये जो उनमें दी हई हं। विदेशी उन्हीको चुराकर जब कोई बात कहते हँ तद हम 
विदेशि्योको ईजाद मानकर उनकी प्रशंसा करते ह । 

(ख) "जग जीवन दाता” इति। जगको जीवनदाता हआ, इस कथनका भाव यह है कि वह संसारका 
जीवनदाता-स्वरूप है । स्याही होकर पुराण्वारा पण्डितोका जीवनदाता हुआ ओर मेघ होकर जगत्‌को जीवनदाता 
हुआ (पं रामकुमारजी) । मेष पृथ्वीपर जलकी वृष्टि करते हं, जिससे अन्न पैदा होता है ओर अन्नमें 
प्राण है, अर्थात्‌ अन्नसे प्राणोको रक्षाके योग्य यह शरीर होता है ओर जगन्मात्रको इससे सुख होता है। 
यथा- “मुदित छुथित जनु पाड सुनाजू।" (२। २२३५) 

नोर-- ७ यहाँ तीन प्रकारके दृष्टान्त दिये गये। “रज, पवन, जल ^ "सुक, सारिका" ओर धु्ओं"। ओर 
इनके हारा सुसंग-कुसंगसे लाभ-हानि दिखायी गयी। इस प्रसंगे इन तीन दृषटान्तोके देनेका क्या भाव है? 
उत्तर-'रज, पवन ओर जल" जड हँ, “ सुक, सारी" चेतन टह जिनको वुरे-भलेका ज्ञान नहीं ओर “ धूम" जडकप 
है ओर ' चेतनरूप' भी। इन दष्टन्तोको देकर दिखाते ह कि जडपर भी जडका, चेतनपर चेतनका ओर जडचेतन- 
संजक, चेतनसंञ्ञक ओर जिनकी जडचेतन दोनों संज्ञा है उन सर्बोपर संगतिका प्रभाव पडता है। 

दो०-- ग्रह भेषज जल पवन पट पाड कुजोग सुजोग। 
होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखर्हिं सुलच्छन लोग ॥ 


१. कोदोरामजीकी प्रतिमे “ सुलक्छन ' पाठ है। “ लखहिं ' के योगसे यह पाठ अधिक अच्छा जान पडता है। 
श्रोभयोध्याजोकी भी एक प्रतिमे यही पाठ है।  सुलक्छन' पदमे “लखहिं" का अभिप्राय भरा है । सुलक्खन विशेषण 
है। अत्तएव यहाँ " परिकर -अलङ्कार' है । सं० १६६१ को प्रतिमे प्रथम्‌ " सुलघ्यन ' सा जान पड़ता है परन्तु ' ष्य' पर स्याही 
अधिक है इसये निश्चय नहीं कि पूर्वमे क्या पाठ धा। अनुमान यहा हाता है कि ष्य" धा। स्याषटी लगाकर हाशियेषर 
"द" चनाया ह । बदखत ई । रा० प० मे “ मुलश्यन' पाठ है जो सम्भवतः १७०४ कौ पोधीका पाठ है । पंजाबीजी भी 


` मुलश्यन ' पाद देते है। 
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। 


मानस-पीयूष १७० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४ 


सम प्रकास तम पाख दुह नाम भेद बिधि कीन्ह। 
ससि सोषक * योषक समृञ्जि जग जस अपजस दीन्ह॥ ७॥ 


शब्दार्थ -ग्रह-जिन वि््बोकी आकाशम गति है। ग्रह नव माने गये है। रवि, सोम, मंगल, बु 
गुरु, शुक्र, शनि, राह ओर केतु। भेषज-ओपधि, दवाई। पट~वस्त्र, कषड़ा। कुजोग=(कुयोग) बुरका सग। 
सुजोग~( सुयोग) अच्छेका संग। कुबस्तु-बुरे पदार्थ, युर चीज। सुबस्तु-भला पदार्थ, अच्छी चीव । 
सुलच्छन-सुलक्षण= भली प्रकार लखनेवाले; अच्छे लखनेवाले अर्थात्‌ सुविज्ञ। पाख~पक्ष, पखवारा। १५. ' 
१५ दिनका एक-एक पक्ष होता है। दुहँ-दोनोमे। प्रकास~उजाला। पोषक ~ पालने, पुट करनेवाला, वद़मनेवात। 


सोषक (शोपक) =सुखाने वा घटानेवाला। 


अर्थ-ग्रह, ओषधि, जल, वायु ओर वस्त्र (ये सब) बुरा ओर भला संग पाकर संसारमे कुरे ओ. 
भले पदार्थ श (कहे) जाते हं। सुलक्षण लोग हौ इसे लख (देख वा जान) सकते है । (शुक्ल ओ 
कृष्ण) दोनों पक्षोमे उजाला ओर अधरा समान (बराबर) ही रहता है (परन्तु) ब्रह्माजीने उनके नापे 


भेद कर दिया ( अर्थात्‌ एकका नाम शुक्ल ओर दूसरेका कृष्ण रख दिया) । एक चन्रमाकी वृद्धि कलेवाता 
ओर दूसरा उसको घटानेवाला है, एेसा समञ्ञकर जगत्‌ एकको यश ओर दूसरेको अपयश दिया॥ ७॥ 


नोट--१ "ग्रह" नौ हं। यथा- प सूरयः शौर्यमथेन्दुरुच्यपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरश 


गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः। राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतं 


सर्वं प्रसन्ना ग्रहाः॥' (मानसागरी १। ५) ग्रहोमेसे कितने हौ स्वाभाविक ही शुभ ओर कितने हौ अह 
हतो भी दुरे स्थानम आ पड्ने, क्षीण होने, अधिकांश बीतने, क्रूरग्रहके साथ पड़ने या उनकी दृष्ट ¦ 
पड्नेसे शुभग्रह भी बुरे हो जाते है ओर इसी प्रकार अशुभग्रह शुभग्रहोके संयोग, शुभस्थान आदि कारणेषर 


शुभ हो जते है । द्विवेदीजी लिखते हँ कि ' वृहस्पति जन्म ओर अष्टम प्राणनाशक ओर वही द्वितीय ओः 


नवममे आरोग्य ओर अनेक सुखदाता भी युरे भले स्थानके संगसे होता है।' पुनः यथा--“ससि सर तव 
द छ दल गुन युनि फल बसु हर भानु! मेषादिक क्रम तेः गनाहि घात चछर भियं जानु ॥" (दोहावली ४५१) ` 
इस दाहका भावार्थं यह है कि मेष आदि राशियोसे क्रमशः शशि (एकः), सर (पौव), नौ, दे, 8 
दस, गुण (तीन), मुनि (सात), फल (चार), वसु (आठ), हर (ग्यारह) ओर भानु (बारह) वं ररि 
स्थित चन्रमा घातक होता है। अर्थात्‌ मेषराशिवालेको 'प्रथम' अर्थात्‌ मेषका, वृषभराशिवालेको उससे पञ्चम ` 


अर्थात्‌ कन्याराशिका, मिथुनराशिवालेको उससे नवं अर्थात्‌ कुम्भका चन्द्र॒ घातक होता है । इसी प्रकार ओ 
भी जान लें मुहूर्तचिन्तामणिमे यात्रापरकरणमे भी एेसा ही लिखा हे । यथा ‹ भूपश्चाङ् क 


घाताख्ययेचनद्रो मेषादीनां राजसेवाविवादे यात्रायुद्धादयो च नान्यत्र वर्ज; ॥ (२७) चन्द्रमा पुण्य ग्रह है, पद्‌ ` 


उपर्युक्त कुोगोसे वह कुवस्तु हो जाता ह। ूर्वसंस्करणोमें हमने उदाहरणे 
हमने उदाहरणमें यह दोहा दिया था। प्ट 
इस समय विचारनेपर कुछ त्रुटि दीख पड़ी कि इसमे एक ग्रहके केवल कुयोगका किञ्चित्‌ अंश मिलत 


१. ' सोषक पोषक' पाठ १६६१ मे है। पोषक सोपक- १७२१, १७६२, १७०४, छ०, को० रा०। " सोषक पोषक 


पाठ प° सुधाकर द्विवेदीने भी दिया है ओर मा० प्र० ने भी। पं रमकुमारजी 
शशिषोपक ॥ ० (| रजी दोहेमें पहले प्रकर 
व र तम ओर सोषक ककर पहले शुबल, फिर कृष्ण सक्ष 1 
८८. ऽसा । (१।२३८। १ मे पहले कृष्ण फिर शुवल पक्ष लिखा है। इस व्यतिक्रमका भाव यह है कि नर्मदे 
स त माना जाता है ओर दक्षिणार्धे प्रथम शुक्लपक्ष माना जाता है। श्रीमदरोस्वामीजीे एक-एक म 
ह मरतोकी रक्षा कर दौ है। (प॑० रामकुमारजी भागवतदासजीकी पोथीसे पाठ करते थे।) उसमे पोप 


सोपक' पाठ यहापर है । इससे 
पक पाठ यहोपर है। इसीसे उन्होने 'दोनों स्थानोकि पाठका इस तरह समाधान किया है। मानस-पीयुषके प्रथम ना | 


संस्करणमें हमने "पोषक सोषक" पाठ रखा था ओर वही अधिक 
२ अच्छा जान : प्रतिमे 
पोयक' है ओर हरताल या काट-छौट भी नहीं है। इसलिये इस संस्करण र १ कीप्र 
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दोहा ७ # ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १७१ बालकाण्ड 
-__________-~- शरण प्रपद्य # १७९१ बालकाण्ड 


है; दूसरे मेषादि राशियां कोई कुवस्तु नही ह कि जिनके सङ्गसे चन्रमा “कुवस्तु" हो जाता है। तब 
वह वुरा क्यों माना गया? इसका उत्तर यही हो सकता ह कि दोनों अच्छी वस्तुओंका योग (मिश्रण) 
जैसे घृत ओर मधु समान होनेपर मात्रमे मिलनेसे विप हो जाता है। वस्तुतः यहा ग्रह आदिका कुयोग 
(कुवस्तुके योग) से कुवस्तु ओर "सुयोग' (अच्छी वस्तुके योग) से सुवस्तु होना कहा गया है। इसलिये 
दूसरा दृष्टान्त खोज करके यह दिया जाता है। वृहज्ज्योतिषसार “जातक प्रकरणम लिखा है, द्वितिसौम्याः 
खगा नीचा व्ययभावेऽथवा पुनः। भवन्ति धनिनः षष्ठे निधनेऽन्ते च भिक्षुकाः ॥' (८१) अर्थात्‌ जिसके शुभ 
ग्रह दूसरे, तीसरे स्थानम हों ओर पापग्रह वारहर्वेमे हो तो वह धनवान्‌ होता है ओर यदि सम्पूर्णं ग्रह 
छठे, आठ ओर वारहवे स्थानमें पड तो बालक भिश्चुक होता है। कुण्डलीका दूसरा स्थान धनका ओर 
तीसरा भाईका है। अतः ये शुभ हँ । वारहवाँ स्थान इन दोनोकि संगसे शुभ ही समज्ञा जा सकता है, 
क्योकि धन ओर परिवारवालेके लिये खर्च भी साथ-साथ होना बुरा नहीं है। ग्रह इन शुभ स्थानम आनेसे 
शुभ होते हं । कुण्डलीका छटवां, आठवाँ ओर बारहवा स्थान क्रमशः रिपु, मृत्यु ओर व्ययका है। रिपु 
ओर मृत्यु दोनों बुरे हं ही ओर इनके सङ्गसे वारहवाँ स्थान भी बुरा ही है। समस्त ग्रह इन तीनों स्थानोकि 
सङ्गसे बुरे हो जाते है। 

नोट-२ भेपज--अनुपान अच्छा, समय ठीक हुआ ओर रोगकी ठीक पहिचान करके दवा दी 
गयौ तो गुण करती है, नहीं तो उलटी हानिकारक हो जाती है। इसके भेदको अच्छे वद्य ही 
जानते हं । सोँपके काटनेपर विष खिलानेसे प्राणोकी रक्षा, अन्यथा विष प्राणघातक दहै । पूर्वं संस्करणोमें 
हमने यह भाव लिखा था ओर कुछ टीकाकारोने उसे अपनी टीकाओमिं उतारा भी हे। परन्तु 
` भेषज ' के ' कुयोग-सुयोग' की ठीक सङ्गति इसे नही पाकर वद्यक ग्रन्थसे खोजकर दूसरा उदाहरण 
दिया जाता है। 

“भेषज” इति। लोहेकी भस्म शहदके साथ पथरी ओर मूत्रकृच्छ रोगके लिये परम गुणदायक रहै। 
परन्तु यदि मद्य ओर खटाईका सेवन किया गया तो वही हानिकारक हो जाती है। यथा-“अयोरजः श्लक्षणयपिष्ठं 
मधुना सह योजितम्‌। अश्मरीं विनिहेत्याशु मूत्रकृच्छुञ्च दारुणम्‌॥' "मद्यमम्लरसश्चैव त्यजेष्योहस्य सेवकः ॥' 
(रसेनद्रसारसंग्रह ७, ५८) शहद अच्छी चीज है। उसके सङ्गसे लोहभस्म सुवस्तु ओर मद्य एवं खटाई 
बुरी है, इनके सङ्गसे वही कुवस्तु हो गया। 

नोट--३ “ जल' कर्मनाशामें पड्नेसे बुरा, वही गङ्गाजीमे षड्नेसे पावन । गुलाब इत्यादिके सङ्गसे सुगन्धित 
ओर नाबदान इत्यादिके सङ्गसे दर्गन्धित। इसी प्रकार वही गङ्गाजल वारुणी (मदिरा) पड्नेसे अपावन 
हो जाता है। स्वातिजल सीपके मुखमे पड्नेसे मोती, केलेमेँ कपूर, बोँसमें वंसलोचन, हरदी कचूर, गौम 
गोरोचन ओर सर्पके मुखमें पड्नेसे विष होता है। 

नोट-४ "पवन" फुलवारी आदिसे होकर आवे तो सुगन्ध ओर गंदी नाली वा किसी सदी वस्तुके 
अवयवोके सङ्खगसे दुरगन्ध। 

नोट-५ “ वस्त्र" सन्त विरक्त महात्माओंकी गुदड़ीका ओर देवी-देवतापर चढ़ा हआ शुभ, मूर्दके कफ़नका 
अशुभ। महात्माओंकि मृतक शरीरका वस्त्र भी प्रसादरूप माना जाता हे। चुनरी माङ्गलिक है, पर मृतकः 
स््रीके शरीरपर होनेसे वह भौ अपवित्र मानी जाती है। 

नोट--६ "लखि सुलच्छन लोग“ का भाव यह ह कि ज्योतिषी, वैद्य ओर सुजान (जानकार) ही 
इनके भेदको जान सकते है । सामान्यजन नहीं जान सकते है । (षं० रामकुमार) सुलच्छन~विद्या, विचार 
आदि सुन्दर लक्षणयुक्तं लोग। 

नोट-७ “सम प्रकास तम पाख दुह ' इति। (क) द्िवेदीजी- दोनों पक्षोमिं पन्द्रह-पद्दरह तिथि ओर 
चन्द्रमाकी कलाएं बराबर है परन्तु शुक्लपक्ष क्रम-क्रमसे कलाको वदता ओर कृष्णपक्ष घटाता दै। इस- 
लिये ब्रह्मने शुक्लको यश ओर कृष्णको अपयश दिया, अर्थात्‌ मङ्गलकारयोमिं शुक्ल शुभ ओर कृष्ण अशुभ 
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माना गया। (ख) सू० प्र मिश्र-दोनों क्षोमं भेद नहीं है, परन्तु ब्रह्मान नामभेद कर दिया है। शुक्ल 


चन्द्रको बढाता ओर कृष्णपक्ष उसे घटाता है, . एेसा समञ्ञकर उनके कर्मके अनुसार यश ओर अप ' 


अर्थात्‌ कृष्णको काला ओर शुक्लको शेत कर दिया है। घटाने-बढ़ानेका भाव यह है कि धर्मादिका वहन 


यश ओर उसका घटाना अपयश है। (ग) एकको शुक्ल या उजियारी ओर दूसरेको कृष्ण या अं । 


कहनेसे ही एक भला ओर दूसरा बुरा जान पड़ता है। जगत्‌ लोग कृष्णपक्षको शुभ कार्यम नहीं ले | 


शुक्लको लाते है। 


~~~ 


मिताक्षरा (यान्ञवल्क्यस्मृत्िकी टीका) मेँ वारप्रवृत्तिके सम्बन्धमे कश्यपजीका यह वचन प्रमाणमें दि ` 
गया है-*उदिते तु यदा सूये नारीणां दृश्यते रजः। जननं वा विपत्तर्वां यस्या हस्तस्य शर्वरी ॥ अर्थरत्रावधिः । 


कालः सूतकादौ विधीयते। रात्रिं कुर्यास्त्रिभागान्तु द्वौ भागौ पूर्वं एव तु1 उत्तरांशः प्रभातेन युज्यते ऋतु सुतके॥ 


रात्रावेव समुत्यन्ने मृते रजसि सूतके । पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रविः॥' याज्ञवल्क्यस्मृतिके प्रायश्ित्ताधयाय्‌ ¦ 


अशौच प्रकरणके बौसवें श्लोकपर ये वचन टीकामे उद्धृत किये गये हँ । अर्थं यह है कि सूर्यके उदय 


होनेपर स्त्ियोंका रजोदर्शन या किसीका जन्म या मृत्यु हो तो उसके सुतकर्म अर्धरत्रि पर्यन्त वही दि ` 
लिया जायगा जिसमे सूर्य उदय हआ हो। अथवा, रात्रिके तीन भाग करके पहले दो भाग पूर्वं दिनं ¦ 
ओर तीसरा भाग अगले दिनम समज्ञना चाहिये। अथवा सूर्योदयके पहले यदि उपर्युक्त प्रसङ्ग आ अवे ` 
तो पूर्वं दिन ही समञ्ञा जाय। इसपर मिताक्षराकारका कथन है कि ये सब पक्ष देशाचारानुसार मानने चाहिय। ¦ 


निर्णयसिन्धु ओर धर्मसिन्धुने मिताक्षराके प्रमाणपर यही बात लिखी है। उपर्युक्त तीन पक्षमेसे सूर्यसिद्धन 


प्रथम पक्षको ही मानता है। यथा-“वारप्रवृत्तिः प्रा्देशे क्षपार्थेऽभ्यधिके भवेत्‌। तदेशांतरनाडीभिः पश्चद ` 
विनिर्दिशेत्‌॥' (सूर्यसिद्धान्त मध्यमाधिकार ६६) यह मत प्राचीनतम ज्योतिष सिद्धान्तका है। इस शलोकम ' 
रेखापुरके पूर्व ओर पश्चिम देशोमिं वाप्रवृत्ति किस प्रकार होती है, यह बताया गया है। इससे यह प्र ` 
होता है कि रेखापुरमे ठीक वारह बजे रात्रिम वारप्रवृत्ति होती है ओर वही वारप्रवृत्ति सब देशमें मतर ` 
जाती है। सिद्धन्तकमुदीमे “कालोपसर्जने च तुल्यम्‌!" (१। २। ५७) इस सूत्रपर लिखा है कि वीती हई 
रातके पिले अर्धके सहित ओर आगामी रातके पूर्वार्थे युक्त जो दिन होता है, उसे "अद्यतन" (आजक 
दिन) कहते हं । यथा-'अतीताया रात्रः पश्चाद्धनागामिन्याः पूर्वाद्धन च सहितो दिवसोऽद्यतनः।' इसवे भ ¦ 


आधी रातसे दिनका प्रारम्भ माना जाता है। 


वैष्णवोमिं कुछ साम्प्रदायिक दशमी ४५ दंडसे बद्‌ जानेपर एकादशीको विद्धा मानते हे । अर्धरत्नि 


ही वारप्वृत्ति मानकर ही एेसा होता है। अर्धरात्रिसे दिनका प्रारम्भ माननेसे दोनों पक्षे उजाला 
ओर अंधेरा स्पष्ट॒हौ बराबर देख पङ्ता है । कृष्णपक्षमे अमावस्याकी पूरी रात अंधेरी. होती £। 
आधी इसमेसे कृष्णपक्षमे आ गयी ओर आधी शुक्लपक्षे गयी। इसी तरह शुक्लपक्षे पूर्णिमा 
रातभर प्रकाश रहता हं, उसर्मेका पूर्वार्धं शुक्लमें गिना जायगा ओर उत्तरार्ध कृष्णमें । शेष सब तिथि्योका 
हिसाय सीधा हे। 

नोट-८ “या कुजोग सुजोग” इति। श्रीमद्धागवतमे भी एेसा ही कहा है। यथा-- "विद्यातपोवित्तवु्ः 
कुलैः सतां गुणैः षडभिरसत्तमेतः। स्मृतौ हतायां भृतमान दुर्वृशः स्तग्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌॥ 


(भा० ४। ३1 १७) अर्थात्‌ विद्या, तप, धन, सुदृद्‌ शरीर युवावस्था ओर उच्च कुल ये छः सतपरपोम 


गुण ह किन्तु ये ही, नीच पुरपोमें अवगुण हो जाते ह। 
टिप्पणी-९ पूर्वं कहा था कि `सन्त-असन्त यश-अपयश पाते हं। यथा-'भल अनभल तिज रि 


कातूती। लहत सुजस अपलोक विभूती ॥* (१। ५। ७ ) फिर कुसङ्ग ओर सुसङ्गसे क्रमशः हाि 1 | 


लाभ यहंतक दिखाते आये। अर्थात्‌ सा 
(७) (८) से लेकर यहँतक कहा। 
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दोहा ७ कं श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १७३ बालकाण्ड 
का्पण्ययुक्त वन्दना-प्रकरण 
द चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि। 
बदा सब के पद कमल, सदा जोरि जुग पानि॥ 
देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। 
बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्ब॥७॥ 
शब्दार्थ-जड़ चेतन-नोटमे दिया गया है। जत-जितना। सकल-सब। दनुज~दनु (कश्यपजीकी एकः 
स्त्री) को सन्तान । पर यहो दैत्य, असुरमात्र अभिप्रेत ह। खग-आकाशमें चलनेवाले-पक्षी। नाग-कद्रू 
(कश्यपजीकी एक स्त्री)के पुत्र। जैसे शेषनाग, वासुकी आदि। (६१। १) देखो। प्रेत, पितर (पित्‌) मरण 
ओर शवदाहके अनन्तर मृत व्यक्तिको आतिवाहिक शरीर मिलता है । उसके पुत्रादि उसके निमित्त जो 
दशगात्रका पिण्ड दान करते है उन दश पिण्डोसे क्रमशः उसके शरीरके दस अङ्ग गदित होकर उसको 
एक नया शरीर प्राप्त होता है। इस देहम उसकी "प्रेत" संज्ञा होती है। पोडश श्राद्ध ओर सपिण्डनके 
द्वारा क्रमशः उसका यह शरीर भी छूट जाता है ओर वह एक नया भोग-देह प्राप्तकर अपने बाप, 
दादा, परदादा आदिके साथ पितृलोकका निवासी बनता है अथवा कर्मसंस्कारानुसार स्वर्गं नरक आदिमे 
सुख-दुःखादि भोगता है । इसी अवस्थामेँ उसको "पितृ" कहते है। पुनः, पितृ-एक प्रकारके देवता जो 
सव जीवोकि आदिपूर्वज माने गये हँ । गन्धर्वं किन्नरादि देवयोनि ह । यथा--विद्याधराप्सरो यक्षरक्षो 
गन्धर्वकिन्नराः। पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः॥' (अमरकोय १। १। ११) नाग भी देवयोनिके 
प्राणी हं जो भोगावतीमें रहते ह । गन्धरव॑-ये ब्रह्माजीकी कान्तिसे उत्पन्न हए। पुराणानुसार ये स्वर्गे रहते 
ह । इनका स्थान गुह्यलोक ओर विद्याधरलोकके मध्यमे कहा जाता है। शब्दसागरमे लिखा है कि इनके 
ग्यारह गण माने गये हं । अश्राज्य, अन्धारि, वंभारि, शूर्यवर्च्वा, कृधु, हस्त, सुहस्त, स्वन्‌, मूर्धन्वा, विधावसु 
ओर कृशानु । ये गानविद्यां प्रवीण होते हं । किन्नर~इनका मुख घोडेके समान होता है। ये संगीतमे अत्यन्त 
कुशल होते हँ । ये लोग पुलस्त्यजीके वंशज माने जाते हं। (श० सा०) गन्धर्वं इनसे अधिक रूपवान्‌ 
होते ह । रजनिचर-निशाचर, राक्षस। सर्ब -सव। 
अर्थ-संसारमे जड अथवा चेतन जितने भी जीव हैँ सबको श्रीराममय जानकर मेँ उन सबकि चरणकमर्लोकी 
सदा, दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर ओर 
निशाचर मै (आप) सबको प्रणाम करता हूं। अब आप सव मुञ्ञपर कृपा करे ॥ ७॥ 
नोट--१ (क) पिछले दोहे “सम प्रकास तम्र“ /“ तक साधु-असाधुकी वन्दना की। अव जो इनसे 
पृथक्‌ हँ, उनकी वन्दना करते है । (पं० रामकुमारजी) (ख) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते है कि “ग्रह 
भेवज जल--जस अजस दीन्ह॥' से यही सिद्ध हआ किं सब पदार्थं समान परब्रह्म राममय ह, किसी 
भेद नही, केवल सङ्गके वशसे उनमें भेद हो गये. है । इसलिये संसारे जितने जड जीव ओर चेतन 
जीव हँ सबको राममय जानकर वन्दना करना उचित ही है । ग्रन्थकारको यह युक्ति बहुत ही सुन्दर है। 
अब सव राममय ही ह तब देव-दनुजादिकी वन्दना भी उचित ही है। ६ 
नोट-२ “जड़ चेतन जग जीव जत” इति। “ जड चेतन जीव के विषयमे कुठ लोगोनि साधारण 
अर्थके अतिरिक्त ओर अर्थं लगाये ह-(क) सिद्ध, साधक ओर विषयी तीन प्रकारके जीव कहे गये 
है। उनमेसे सिद्ध मुक्त एवं नित्य हँ ओर साधक (मुमुक्षु) तथा विषयी बद्ध हँ, क्योकि इनका ज्ञान 
संकुचित ओर विकसित होता रहता है। बद्धम दो श्रेणी मानी गय है। बुभुक्षु (जिनका धर्मभूत ज्ञान 
संकुचित रहनेके कारण जिन्हे भोग्यकी कामना बनी रहती ह ।) ओर मुमुक्षु (जिनका धर्मभूत ज्ञान विकसित 
हो गया है ओर जो मोक्षकी इच्छा करते हं) बुभुक्षु हौ जड जीव ह। यथा-“हम ज़ जीव जीवगन 
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मानस-पीयूष १७४ »# भरीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ४ ` 
ाती। ----सपनेहु धरम बुद्धि कस काऊ!" (२। २५९) ओर मुमुक्षु एवं सिद्ध चेतन जीव है। वने । 
लोकम रहते है, इसीसे आगे "देव दनुज--~ “ आदिसे समस्त भुवनवासियोको चर्चा कर देते है। ६ | 
अधिक हँ, इसीसे "जड" को प्रथम कहा। (वे० भू० रा० कु दा०) (ख) काष्टजिह्ास्वामीजीका म ` 
है कि जड ओर चेतन दोनंसे जीव विलक्षण है। अर्थात्‌ जीव न जड है न चेतन ही। इसीसे पृथक्‌- ¦ 
पृथक्‌ कहा। जड्‌-अविद्या। चेतन-परमात्मा। जीव इन दोसे पृथक्‌ है । (रा० प०) जीव~अङ्ञ। (पू 
मिश्र) (ग) जङ्‌-अज्ञानी। चेतन-ज्ञानी। अथवा, जड़=माया। चेतनब्रह्मज्ञा। ये दोनों मिलकर जगत्‌ ह। 
(वै०) (घ) जड़- श्वासारहित। चेतन= श्वासासहित। (मा० प्र०) । 
इस दोहेसे मिलते हए श्लोक महारामायण ओर भागवतमें ये हँ, ' भूमौ जले नभसि देवनरासुरषु भूतेषु । 
देवि सकलेषु चराचरेषु । पश्यन्ति शुद्धमनसा खलु रामरूपं रामस्य ते भुवितले समुपासकाश्च ॥' (४९। ८) । 
“खं वायुमग्रं सलिलं मही च ज्योतीषि सत्वानि दिशो दरुमादीन्‌। सरित्‌ समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं ¦ 
प्रणमेदनन्यः॥' (भा० ११1 २। ४९) अर्थात्‌ हे देवि! जो लोग पृथ्वी, जल, आकाश, देवता, मनुष ` 
असुर, चर-अचर सभी जीवम शुद्ध मनसे श्रीरामरूप ही देखते हे, पृथ्वीम वे ही श्रीरामजीके उत्तम उपासक ' 
है । (महारामायण) आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं वृक्ष आदि नदियां ओर समुद 
जो कुछ भी है वह सव भगवानूका शरीर ही है। अतः सवको अनन्य भावसे प्रणाम करे। (भा०) 
उपर्युक्त श्लोकों ओर आगेको चोपाई “आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नभ वासरी॥' 
से यह सिद्ध होता है कि वृक्ष पापाणादि समस्त जड पदार्थ भी जीवयोनि है । ये जीवकी भोग-योनिगरं 
ह । जीव इन सर्वो अपने लिङ्गशरीर (कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च प्राण, मन, अहङ्कार) सहित रहता ह। ` 
मोक्षके सिवा लिङ्गशरीरसे जीवका वियोग कभी नहीं होता। इसीसे प्रायः "जीव" शब्दसे लिङ्गदेहसहित , 
जीवका ग्रहण होता है। वृक्ष-पापाण आदि योनिरयोमें यद्यपि सव इन्द्रियां वर्तमान है फिर भी स्थूल शरीर , 
अनुकूल न होनेसे उनके कार्य सर्वसाधारणके दृष्टिगोचर नहीं होते। इसीसे "जड़" शब्दसे उनका ग्रहण 
करना उचित जान पडता ह । प्रायः रक्त, मांस आदिसे बने हए जो शरीर है उनमें प्रविष्ट जीवको "चेत 
शब्दसे ग्रहण कर सकते ह; क्योकि इने शरीर अनुकूल होनेसे चेतनताका व्यवहार देखनेमे आता ह। 
अथवा यद्यपि सव जीव चेतन हं तो भी "चेतन" विशेयण देनेका यह भाव भी हो सकता ह किच. 
ध्म अर्थात्‌ पुण्य, पाप आदिका विशेष ज्ञान रखते है जंसे कि मनुष्य, वे चेतनम लिये जाय ओर इनं 
इतर अन्य जीव "जड़ ' में लिये जायं । | 
नोट--३ “रममय' के दो अर्थ होते हं। एक तो यह कि सारे जगत्‌-चर-अचर सबमे श्रीरमजं 
व्याप्त हे जसे गर्म जलम उष्णता, तप्र लोहेम अग्नि, विजलीके तामे विजली, पुष्यमे सुगन्ध, दुमे वृष! 
इस अर्थम जड-चेतन जगत्‌ होते हए भी उसमें श्रीरामजी व्या है। परमाणुमे भी व्याप्त ह। यथा-ह 
व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि बँ जाना॥ देस काल दिति बिदिसहु माही। कहहु सो कहां 
प्रभु नाही ॥ अगजगमय सय रहित भिरागी। प्रेम तं प्रभु प्रगटड़ जिमि आगी॥' (१। १८५) सवमे 
हए भी वह सबसे अलग भी हँ । यह विशिष्टदैत सिद्धान्त है। दूसरे यह कि सव जगत्‌ श्रीरमरूप ह ` 
ह, सब श्रीराम ही हं, उनके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जैसे सोनेके कड्‌, कुण्डल १ 
सब सोना ही ह ओर कुछ नही, मिटरके घडे आदि सव मही ही है, वस्त्र सव सूत या रुई ह ह 
अन्य कुछ न्ह । अर्थात्‌ व्यवहारमं आकार विशेष छोड़ उनमें कोई ओर वस्तु देखनेमें नहीं आत। ॥ 
अर्थके अनुसार ्ीरामजीके सिवा कुछ ह ही नहीं । यह अद्वैत सिद्धान्त ह। | 
विनायको टीकाकार लिखते ह कि कोई-कोई लोग गणितको युक्तिसे भी सिदध करते हँ श 
पदार्थामिं रामजी ट ही। 4 नाम चतुर्गुण पञ्चयुत, द्विगृण कृत्य कर मान। अघ वमूको भाग दः १ 
राममय जान ॥* अर्थात्‌ जैसे तीन अक्षरका नाम कोई भी हो उसे चारसे गुणा करो तो ३५४०१. इ 
उसम ५ जाई ता १७ हुए, फिर सत्रहके दूने चौतोस हुए, फिर इसमे आटठका भाग दिया तो शेप 
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दो, जो रामनामके अक्षर है। इसी प्रकार ४, ५, ६ आदि कितने ही अश्षरोके नामसे ऊपरकी रीतिसे 
शेप दो ही बर्चेगे। 

वैजनाथजीका मत है कि अन्तर्यामीरूपसे श्रीरामजी सव जगत्‌को प्रकाशित किये है ओर बाबा 
हरिहरप्रसादजीका मत है कि ' श्रीरबुनाथजी व्यापकरूपसे पूर्णं है, उनके अन्तर्गत व्याप (जगत्‌) है इससे 
सर्वत्र स्वामीको ही देखा। अथवा यह जगत्‌ श्रीरषुनाथजीकी एक पाद विभूति है" अतः “राममय' कहा। 

नोट--४ इस दोहेमे “सकल राममय” के "सकल" शब्दसे सारे विश्वका ग्रहण हो जाता है। यथा, 
` यत्सत्वादमूचैव भाति सकलम्‌।' तव जड-चेतनके लिखनेका क्या प्रयोजन? उत्तर-जगत्मे जड ओर चेतन 
दो भेद हं। परन्तु चेतनकी अपेक्षा जडको व्यवहारमे तुच्छ समक्षा जाता है। अतः कदाचित्‌ प्रणाम करनेमें 
कोड उनका ग्रहण न माने, इसलिये उसके निराकरणके लिये “जड़ चेतन” शब्दको देकर सवे समान 
भाव दर्शित किया है। 

नोट--५ “जड़ चेतन जग“ मे समष्टि ओर "देव दनुज--' मेँ व्यष्टि वन्दना है। मिलान 
कीजिये-' आदिमध्यांत, भगवंत! त्वं सर्वगतमीस पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी। यथा पट -तंतु, घट-मृ्तिका, सर्प, 
स्रग, दारु करि, कनक-कटकांगदादी॥" (विनय० ५४) 

आकर चारि लाख चौरासी 1 जाति जीव जल'थल नभ बासी ॥ ९॥ 
सीयराम मय सब जग जानी । करौं प्रनाम जोरि जुग पानी॥२॥ 

शब्दार्थ-आकर~खानि। यथा, प्रगढी सुंदर सैलपर मनि आकर बहु भोति।* (१। ६५) ।-भेद, प्रकार। 
लाख चौरासी-चौरासी लक्ष योनि। जातिन्व्ग, योनि। बासीनबास करनेवाले, रहनेवाले। 

अर्थ-- चार प्रकारके जीव चौरासी लक्ष योनिर्योमे जल, पृथ्वी ओर आकाशमें रहते हँ ॥ १॥ सव 
जगत्‌को श्रीसीताराममय जानकर म दोनों हाथ जोडकर प्रणाम करता हं॥ २॥ 

नोट-१ “आकर चारि " इति। जीवकी चार खानि (उत्पत्तिस्थान वा प्रकार) कहे गये है। यथा- 
"अण्डजाः पक्षिसर्पाद्याः स्वेदजा मशकादयः। उद्धिजा वृक्षगुल्माद्या मानुषाद्या जरायुजाः ॥' (पद्यपु०, शिवगीता) 
मनुस्मृति प्रथम अध्यायमें मनुजीने भी कहा है । यथा- "पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः। रक्षांसि च पिशाचाश्च 
मनुष्याश्च जरायुजाः॥ अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः। यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि 
च ॥ स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌। उष्मणश्चोपजायन्ते यच्यान्यत्‌ किञ्चिदीदृशम्‌॥ उद्धिग्जाः स्थावराः 
स्वे वीजकाण्डप्ररोहिणः। ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ अपुष्पा फलवन्तो ये ते यनस्यतयः स्मृताः। 
पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः॥ गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः। वीजकाण्डरुहाण्येव 
प्रतानावल्य एव च ॥' (४३--४८ ) अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धि्ज ये चार योनियां ह । 
मृगादि पशु, दोनों ओर दातवाले व्याल, राक्षस, पिशाच ओर मनुष्यादि जरायुज" हं, क्योकि ये जरायु 
(ज्ञिष्ठी) से निकलते है। पक्षी, सर्प, घडियाल, मत्स्य ओर कद्रुवे "अण्डज" हं, क्योकि ये अण्डेसे पैदा 
होते हँ । इनमे जलचर ओर थलचर दोनों प्रकारके जीव होते है। डस, मच्छर, जुं (चीलर), मकरी, 
खटमल आदि जो पसीना ओर गर्मासि उत्पतन होते हं, वे “स्वेदज ' हं। यीजसे अथवा शाखासे उत्पन्न 
होनेवाले स्थावर “उद्धिम्ज' कहलाते हँ, जैसे कि वुृक्षादि। फल पक जानेपर जिनका नाश हो जाता 
ओर जिनमें बहुत फूल ओर फल होते हं उनको ओषधि कहते हं । जिनमें फूल नहीं होता, केवल फल 
होता है उनको वनस्पति कहते ह। जो फूलने ओर फलनेपर भी बने ही रहते हं उनको वृक्ष संज्ञा है। 


नकन ` कक 





१-नभ जल थल--भा० दा०, रा० बा दा०, मा० प्र०। जल थल नभ-- १६६१, १७०४। ' नभ जल धल" पाट्‌ 
मा० पी० के पूर्वं दो संस्कररणोमिं धा। ओर उसपर नोट यह दिया गया था कि ' नभादिको उनकी उत्यत्तिके क्रमये आगे- 
पौरे कहा गया।' परन्तु प्राचीनतम प्रतियोका पाट “जल थल नभ" ह ओं पूरव भ यह क्रम आ चुका दै । यथा-- "जलचर 
थलचर नभचर नाना। जे जड़ चैतन जोव जहाना ॥' (३1 ४) अतएव यही पाट समोचीन समञ्ा गया। 
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मूलसे ही जिनमे लताएं पैदा होती ह ओर जिनमे शाखा नहीं होती वे “गुच्छ” हें । एक मूलसे हो 
बहुत-से पौधे उत्पन्न होते ह उन्हें ' गुल्म" कहते हँ । इसी प्रकारसे नाना प्रकारक 
वल्लि आदि सब उद्धिज्जमे है। पन 


नोट--२ (लाख चौरासी जाति” इति। जीव कर्मवश चौरासी लक्षयोनियोमेसे किसी-न-किसी योनिमे जम । 


खानियोमेसे छ चे @ छ, 


ह 
| 
| 
्‌ 


 । 
॥ 
॥ 
| 
| 
१ 
| 
| 
॥ 


लेता हे। मनुष्य चारि खानियोमेसे जरायुज खानिमे हे । पर चौरासी लक्षयोनियोमे हँ या नहीं इसमें मत | 
इनको चौरासीसे त हे कि चौरासीसे इसम मतभद हं। कोई , 
तो इनको चौरासीसे वाहर मानते है अर्थात्‌ कहते है कि चौरासीसे छुटकारा मिलनेपर नरशरीर मिलता है । यह बात ` 


उत्तरकाण्डके “आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥ फिरत सदा माया कर प्रेय। काल कं 


सुभाव गुन घेरा॥ कबहुंक कारि करुना नर देही । देत इस हेतु सनेही ॥' (७1 ४४ श्रीवचनामृतसे | 
होती ह । इसमं स्पष्ट कहा है कि परमात्मा इन 1 देता ८ भववारिथि क | 
साथनभाम मोच्छ कर द्वारा ' है, इसे "पाड न जेहि परलोक संवारा॥ सो पर्न दुख याव सिर शुनि शुनि पठिताह। |. 
(७। ४३ ध अर्थात्‌ नरतन पाकर वुरे कर्म किये तो फिर चौरासी भोगना पडगा। प्रायः ज्ञानजन्य मुक्ि तो | 
(सपपुरिर्याको छोडकर) विना मनुष्य-शरीरके कदापि होती ही नही । यथा-' चतुर्विधं शरीराणि धृत्वा मुक्वा । 
सहस्रशः । सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमापयात्‌॥' ( शास्त्रसार ) अर्थात्‌ चार प्रकारके हजारो शरीरोको धार ¦ 
करक आर छाड़कर्‌ बड़ भाग्यसे जव वह मनुष्य होता है, तव यदि वह ्ान प्रा करे तो उसको मोक्ष होता है। 


करुणासिन्धुजी ओर वैजनाथजीने प्रमाणमें धर्मशास्त्रका यह श्लोक दिया है । स्थावरं विंशतेरलक्षं जलजं 

नव लक्षकम्‌। कुर्मेश्च * रुद्रलक्ष च दश लक्षं च पक्षिणः॥ त्रिंशल्क्ष पशूनां च चतुर्लक्षं च वानराः। ततो 

तुयत प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्‌॥' अर्थात्‌ बीस लाख स्थावर, नौ लाख जलचर, ग्यारह लाख कृमि 

रस लाख पक्षी, तीस लाख पशु ओर चार लाख वानर योनियां है। तत्पश्चात्‌ मनुष्य होकर सत्कर्म के 

र ५ स एक श्लोक मिलता है। यथा-“जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविशति। 
लक्षा पक्षिणो दशलक्षकाः। त्रिंशल्क्षाणि 

भी चोरासी लक्ष योनिरयोमें ही होना त हे क अ ` 


` सीयराम मय सब जग जानी 

न क जत" क वन्दना राममय” मानकर कर सुके, फिर यहो “सीवराम मब' 
मानकर वन्दना की गयी । जीवय कौ। प रामकुमारजी लिखते हँ कि ' वेदान्तमतसे जगत्‌को ब्रह्ममय 
५ „11 जाववातीके मतानुसार केवल जीवकी वन्दना “देव दनुज नर“ मे कौ। ओं 
साख्यमतानुसार जगत्कौ, प्रकृति पुरुपमय मानकर, तीसरी वार वन्दना की गयी) इस तरह तीनों मतोके 

अनुसार जगत्‌का (ब्रह्ममय, जीवमय, ्रकृतिपुरुषमय)' मानकर वन्दना कौ गयी ` ` - ` 
पृथक्‌ ८ ल ४ क पहला गोसाईजीने हम सव जीवोके अज्ञानके कारणं पृथक्‌ 
वेदान्त-शास्त्रका सिद्धान्त $ 1 आदि) कहा। अव ऊपरकी चौपाईसे यह दिखलाते ह ओ 
करना चाहते ओर = ५ ५५ फिर इस कथनसे ग्रन्थकार हमलोगोको ज्ञानी यनाकर कर्मच्युत नही 
तभी तः त खण्डन करना चाहते है, पर यह दिखलाते है कि “सीय यमम" 
देवताओं आदिसे प्रार्थना करनेका क्या कारण हि 2 उत्तर-जीव ज्यों ही माताके गर्भके बाहर होता 


र ॥ । 4 भ लिखते हँ कि उत्तम भक्तोका लक्षण हं कि वे जगत्‌को अपने इष्टमय 
पद्मन ------- त काम मद क्रोथ। निज प्रभुमय देखि जगत्‌ केहि स" क मा त्‌ शत्‌ विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखहिं जगत्‌ केहि तत 
क" यह पाठ कर०, वै०, तथा पं° ज्वालाप्रसादने दिगा पस्तुहयठ अरहर कक! ह 


हमने अर्थं शुद्ध दिया ६। 
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करहि विरोध ॥* (उ० ११२ व “म सेवक सचराचर रूप स्वामि भगर्वत।* ' राममय' कहनेसे पाया गया कि 
्रीरामजी इष्ट हँ; इससे बौचमे व्यष्टि वन्दना करके फिर सबको “सीय राममय” कहकर जनाया कि हमार 
इष्टदेव श्रीसीतारामजी हँ । (मा० प्र) 

(४) वैजनाथजीका मत है कि "राममय” से एेशर्यस्वरूपकी वन्दना की जो जगतका प्रकाशक है। 
यथा, ` जगत प्रकास्य प्रकासक रामू।* ओर, यहां “सीयराम मय" कहकर दर्शाया कि मेरे मनमेँ तो माधुर्यरूप 
बसा है, मुञ्ञे सब “सियाराममय' ही दिखायी देते हे । यथा- “लगड रहत मेर शैननि आगे राम-लवन अरु 
सीता।* (गीतावली ५३) 

(५) “राममय” ओर फिर “सीराममय' कहकर दोनोंको अभेद बताया। 

(६) “सीय राममय सब जग“ कहकर जनाया कि जड चेतनात्मक जगत्‌ भी है ओर उसे श्रीसीतारामजी 
व्या ह । यह विशिष्टैतसिद्धान्त है। अद्वैतसिद्धान्तमे वस्तुतः जगत्‌ मिथ्या है पर व्यवहारमें अनुभवे आता 
है, इसलिये .उसीको लक्ष्य करके “सव जग” कहा गया। 

"सब जगकी तो दोहेरमे वन्दना कर ही चुके, यहां “सीयराममय' कहकर वन्दना क्यों की 2' 
इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जड ओर चेतन सवमे लिङ्गभेदसे स्त्रीपुरुष प्रायः दोनों 
होते ह ओर व्यवहारमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्ियोको न्यून समज्ञा जाता है । अतः प्रणाम करनेमे सम्भव 
है कि कदाचित्‌ कोई पुरुषोको ही प्रणाम माने। इसलिये उसके निराकरणके लिये “सीय रामय शब्द 
देकर सूचित किया कि म स्त्री-पुरुष दोनोको समान मानकर सबकी वन्दना समान भावसे करता हं । 
यही भाव अध्यात्मरामायणके “लोके स्त्रीवाचकं यद्यत्तत्सर्वं जानकी शुभा। पुत्रामवाचकं यावत्तत्सर्व त्वं 
हि राघव ॥ तस्माह्ेकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किम्चन ।' (२। १। १९-२०) इन श्लोकोसे सिद्ध होता 
है। देवर्षिं नारदजी श्रीरामजीसे कहते हँ कि तीनों लोकों आप दोनोकि सिवा ओर कुछ नहीं है। 
स्त्रीवाचक जितने पदार्थं है वे सब श्रीजानकोजीके रूप हँ ओर पुरुषवाचक जो कुछ भी र वे सव 
श्रीरामजी आपके ही रूप ह । इस तरह “सीय राममय“ जगत्‌ मानकर वन्दना कौ। अथवा, प्रत्येक 
वस्तुकी श्रीसीताराममय मानकर वन्दना की।. 

पद्मपुराण उत्तरखण्डमेँ भी एेसा ही कहा है। यथा- “स्त्रीलिङ्गं तु त्रिलोकेषु यत्तत्सर्वं हि जानकी । 
पुत्राम लाञ्छितं यत्तु तत्सर्वं हि भवान्‌ प्रभो ॥' (अ० २४३ श्लोक ३६। अर्थ वही हे। 

नोर-३ वैजनाथजी लिखते हं कि जगत्‌को "राममय” वा “सीयराममय ' देखना यह दशा प्रेमकी संतृप् 
नामक बारहवीं दशा है। यथा- “सायन शून्य लिये शरणागत नैन रंगे अनुराग नशा है । पावक व्योम जलानल 
भूतल बाहर भीतर रूप बसा है॥ चिंतव नाहमें बुद्धिम मथु गयो मखियां मन जाड़ फंसा है। यंजनाथ मदा 
रस एकि या बिधि सो सत्र दशा है॥" इससे सिद्ध होता ह कि गोस्वामोजी इस प्रमपरादशातक पहुंच 

चुके थे। 
टिप्पणी--१ “जोरि जुग यानी" इति। जब राममय मानकर वन्दना की तव! दोनों हाथ जोढं थे; इसीमे 
जब 'सीयराम मय” मानकर वन्दना की, तब पुनः हाथ जडे, जिसमें श्रीरामजानकीजौकी भक्तिमें न्यूनाधिक्य 
न पाया जावे। 

रिप्पणी-२ शङ्का-ब्रह्म, जीव, प्रकृतिपुरुष" वाले तीनो मरतोको लेकर अथवा एेशर्य, माधुर्यं वा 
अपनो उपासनाकेः कारण एक वारसे अधिक वन्दना करनी थी तो एककं पीछे दृसरेकां कह सकते थ, 
बीचमें “आकर प्रयोजन था? - 

अ 9 र राममय जानकर वन्दना कौ, फिर र ब्रहैव केवलम्‌" जीववादीमतमे जोवमय 
्ह्मकी वन्दना कौ । श्रीसीतायममय वन्दना कनेक लिय यह वयो सा ति 
वन्दना की, तब जीरको उत्पतिस्थान या जाति न कही; वर्योकि केवल त जगत्को उत्पति नटीं दै। 
जव प्रकृति-पुरुय दोनों कहा, त जोर्की जति, उत्यनिस्यान इत्यादि भी वर्णन किय; कर्कि प्रकृति रपे 
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| 
जगत्की उत्पत्ति है। श्रीसीतारमजीसे जगत्की उत्पत्ति है। इसीसे सीताराममय जगत्‌ है। (पं० रामकुमार) (ख) | 
जीवकौ जाति प्रकृतिमय दृश्य पदार्थरूप होनेसे है ओर ब्रह्ममय स्थूल दृष्टिका अद्श्यरूप होनेसे ह। (मा, । 
त° वि०) (ग) दोहेके पीछे (आकर चारि ' देकर सूचित किया कि जीवकी संख्या इतनी ही नहो ई | 
जितनी “देक्दनुज-~ ' में रिता गयी, किन्तु बहुत है ओर वह सभी “सीयराम मय” है। | 
जानि कृपाकर ` कंकर मोहू। सब मिलि करहु छाड़ छल छोहू॥ ३॥ 
क री खानि (कृपा+कर) कृपा करनेवाले। किंकर-दास, सेवक । 
न-कृपा। | 
अर्थ-मुञ्ञे भी कृपाके आकर श्रीरामचन्द्रजीका दास जानकर आप | 
च सब मिलकर छल छोड्कर्‌ कृप | 
टिणणी--१(क) 'कृषाकर का भाव यह है कि श्रीरामजीकी कृपा सब जीरवोपर ह र | 
$ हे। आप स्वको , 
भी म सियाराममय मानता हू इससे आपकी कृपा भी जीवपर होनी चाहिये। भे श्रीरामजीका -किकर १ 
स सियाराममय हँ; इससे मुञ्च किंकरपर आप सव कृपा कर। पुनः, ˆ सब जीवोंपर रामजीकी कृपा है। ` 
उपकार मानकर मुञ्जपर कृपा करो कि हमारे ऊपर रामजीकी कृपा है किंकरपर कृष , 
करे1* इससे श्रीसीतारामजी आपपर विशेष प्रसन्न होगि। ४ क । 
(ख) सब जगत्को सियाराममय मानकर वन्दना की ओर अपनेमे किंकरभाव रखा, यह गोस्वामीजीकी | 
, यह गोस्वामीजीकी ` 
अनन्यता ह । यथा-- “सो अनन्य जाके अति मति न टर हनुम॑त। मँ सेवक सचराचर रय सवाप । 
व ६१ १ आगे अपनेको स्तोका वालक कहा है । यथा-“सुनिहाहिः बाल वचन मन लाई बत ¦ 
नेय कृषा # "कवि कोविद रधुबर बर चरित ९ ^ 
न, षु मानस मजु मराल। बाल विनयसुनि सुरुचि लघि | 
(ग) सब मिलि” इति। भाव यह कि-(१) मेरी मति बहुत 
व हत बिगड़ी है जैसा बारम्बार कहा हं, , 
स व मिलकर कृपा न करेगे तबतक न सुधरेगी। पुनः (२) जैसे मैने सवको मित ` 
घ हौ 'सीयराम मय" जाना, वैसे हौ आप सव मिलकर अर्थात्‌ सीतारामरूप -होकर कृपा क। 
रामजीमें छल नहीं है, वैसे ही आप सव हो जाये । | 
व ८ ह संसार स्वार्थे रत हे। यथा--“स्वारथ मीत सकल जग माही सपने षु 
स्वार्थं ही 4 व लि कहि सन 
र फल चारि विहा!“ (२। ३०१) गोस्वामीजी कहते है कि स्वार्थकौ 
० ह गोसाई सबकी वदना करते ह, जिनमे खल भी हं। ओर लोका सवभव हे 
+ न ह कि वे छोह करे ही, छलके साथ अपना काम न चलेग। ` 
हाती सि छत ध । अगर सव (खल ओर सन्त) मिलि'-वाली बात 7 
भैर मोप" नि आरि भप अपना भग पक लिये रमपयण नहो होते देते । वे पलति 
रः व समञ्ञते हं कि हमारे वंशजोके = भक्तं ओर मुक्त हं 


१ आधुनिक किसी-किसी प्रतिमे “ करि" पाठ हि 


२ पं० रामकुमारजी “करि ~ 
लोगोनि “ कृपा" ओर "कर" न गढ लेकर अर्थ करते हं कि “युक्ने किंकर जानकर कृपा करके छोह करो।' कुट 
गा एसा करनेसे पूर्वापर पदोके साथ ठीक-ठीक योजा 
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दोहा ८ (४-५) # श्रीमद्रामचन्भचरणौ शरणं प्रपद्ये # १७९ बालकाण्ड 
--_-[____~_-~_-~ "१८१७९ बालकाण्ड 


जानेसे हमे पिण्डदान, वलिभाग न मिलेगा। वे नही जानते कि यदि यह जीव रामपरायण हो जाय तो 
उनकी तृति भलीभोति हो जायेगी।' [भा० ११। ५ मे स्पष्ट कहा है कि जो समस्त कार्यको छोडकर 
सम्ूर्ण-रूपसे शरणागतवत्सल भगवान्‌ मुकुन्दकी शरणमे जाता है, वह देव, ऋषि भूतगण, कुटुम्बी अथवा 
पितृगण किसीका भी दास अथवा ऋणी नहीं रहता। यथा--'देवर्धिभूतासनृणां पितृणां न किंकरो नायमृणी 
च राजन्‌। सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌॥' (४१) ] इसीसे वे विप्र करते है जसे 
जरत्कारु ऋपिके पितृने किया था। गोस्वामीजी कहते है कि इस स्वार्थके हेतु छल न करो, किन्तु यश 
प्राप्त करनेके लिये छोह करो। 

मा० प्र०--छल दोनों ओर लगता है। अर्थात्‌ मेरे छलपर ध्यान न दो। वह छल यह है कि ऊपरसे 
रामजीका बनता हू ओर कंकर तो कामादिका हूं। दूस, आपे जो आपसका वैर है उसके कारण हमसे 
वैर न मानिये (कि यह तो अमुक देवकी वन्दना करता है जो हमारा वैरी ह।) यँ तो सबको एकरूप 
मानता हू । 

वैजनाथजी- जीवने अपना नित्यरूप भूलकर नैमित्यरूपमे अपनपौ मान लिया है, इसीसे वह मान, 
बड़ाई, देहसुख आदिके लिये सदा स्वार्थे रत रहनेसे छली स्वभावका हो गया। इसीसे देवादि भक्तिमें 
विघ्न करते हं । परन्तु जो सच्चे भक्त ह वे वि्नोके सिरपर पैर रखकर चले जाते है ओर जो सकाम 
है वे देवताओंके फल देनेमे भूल जाते हं। गोस्वामीजी कहते हँ कि मेरी कोई वासना नहीं है, इसीसे 
मं आपको देवादिरूप नहो मानता हूं। मँ तो सवको “सीवराम मय” मानकर प्रणाम करता हं । अतएव 
छल छोडकर अपने नित्य रूपका कंकर मानकर मुञ्जपर कृपा करो। 

निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं । ताते विनय करौं सब पाहीं ॥ ४॥ 
करन चहौ रघुपति गुन गाहा । लघु मति मोरि चरित अवगाहा॥ ५॥ 

शब्दार्थ-- पाहीं पास, से। यथा- "रामु कहा सबु कौसिक पाहीं". (१। २३७) 

अर्थ-मुञ्ञे अपने वुद्धिवलका भरोसा नहीं हे, इसीसं मं सबसे विनती करता हं ॥ ४॥ मेँ श्रीरघुनाधजीके 
गुणोको कथा करना (कहना) चाहता हूं। पर मेरी बुद्धि थोड़ी है ओर श्रीरामचरित अथाह है॥ ५॥ 

नोट--१ "त्रि बुधि बल ' इति। वैजनाथजी लिखते हं कि काव्यके तीन कारण हँ । शक्ति (देवकृपा), 
व्युत्पत्ति (जो विद्या पदृनेसे आये) ओर अध्यास, (जां स्वयं परिश्रम करनेसे कुछ दिनम काव्यकी शक्ति 
उत्पन्न कर देता है।) यहां "निज बुधि बल” से निज अभ्यास, वुद्धिसहित विद्या ओर बल अर्थात्‌ शक्ति 
तीनोंका भरोसा नहीं है यह वबताया। सवसे विनय करते है जिसमें सव थोडा-थोदडा दे देतो बहुत हो 
जायगा। 

नोट-२ (क) "लघु मति मोरि-“ इति। यथा- "मन्दः कवियशप्राथी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌। प्रांशुलभ्ये 
फले मोहादुद्बाहुरिव वामनः॥' अथवा "कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन्‌ पूर्वमूरिभिः। मणौ वत्रसमत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति 
मे गतिः॥ (रघुवंश सर्गं १। ३-४) अर्थात्‌ में मन्द टू ओर कवियोका-सा यश चाहता हँ, इसमे मेरी 
उसी प्रकार हंसी होगो जैसे कोई बौना (नारा) पुरुष ऊंचे स्थानपर स्थित फलको हाथ उठाकर मोहवश 
उसके लेनेकी इच्छा करनेसे हँसी पाता है। अथवा पूवं ऋषियोने इस वंशके वर्णनमे कुछ ग्रन्थ रचे ई, 
उन्हीके आधारपर मेरा भी उसमें प्रवेश हो सकता है, जसे छिदि हुए मणियोमे सूत्रकी गति होती दै। 
(ख) “अवगाहा" शब्दसे जनाया कि रघुपतिगुण समुद्रवत्‌ है। कालिदासजीने भी एेसा ही कटा है। 
यथा-'क्र सूर्यप्रभवो वंशः क्र चाल्पविषया मतिः। तितीपुदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌॥' (रनुवंश १। २) 
अर्थात्‌ कहां तो सूर्यवंश ओर कहाँ मेरी अल्य वुद्धि! (इसपर भी म उसका वर्णन करना चाहता ह, 
यह मेरा कार्य एेसा है जैसा) कोहं मोहवश छोरी डोगीसे दुस्तर सागर पार करना चदे। (ग) “लघु 
मति मोरि चरित अवगाह्य (~-उयाऊ ' यह उपमेय वाक्य ह । “मन मति रंक मनोरथ राऊ ' यह उपमान वाक्य 
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मानस-पीयूय १८० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ८ ( = 2. ) | 


ह । जसे दद्द्रिको राज्यका मनोरथ असम्भव है वैसे ही मुङ्ञ अल्पवुद्धिके लिये श्रीरामचरितवर्णन 


| 
| 
| 
| 
| 


हं । इस प्रकार दोनों वाक्योमे बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव "दृष्टान्त अलङ्कार" हे। (वीरकविजी) गन अ | 


जग जुरै न छाछ्ठी' लोकोक्ति है। 
सूञ्म॒ न एकौ अंग उपाऊ । मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ ६॥ 
मति अति नीचि ऊचि रुचि आ । चहिअ अमिअजग जुरे न छाछी ।॥ ७॥ 


शब्दार्थ-सूङ्नना-दिखायी देना, ध्यानम आना। अंग उपाऊ-नोटमें देखिये । राऊ~राजा। आषठी-अच्छौ ` 


उत्तम। जुरना (जुड़ना) मिलना, मयस्सर होना। छाषठी-मथा हआ दही, जिसमेसे मक्छन निकाल लिय 


। 
| 


गवा हो।"वह महा जो घी या मक्खन तपानेपर नीचे वैठ जाता है। (श० सा०) ।-मदेको दूसरे बर्तन । 


ठंडलकर मद्वाले बरतनको धोनेसे जो धोवन निकलता है। (पाँडजी ) ।-कचे दूधका महुा। (अह्ञत) ' 


| 


अर्थ--काव्यके एक भी अङ्ग ओर उपाय नहीं सूञ्षते। मन ओर ह रज 
> = नीची ह ६ बुद्धि दरिद्र ह ओर मनोरथ | 
९॥ ६॥ वुद्धि (तो) अत्यन्त नीच है ओर चाह (इच्छा, अभिलाषा) ऊँची ओर अच्छ हे। (जैसी काका ` 


है कि “मांग अगत मिलै न छठ) अमृतकी तो चाह है ओर संसारम कहीं जुड्ता छंछ भी नही॥ ७॥ 


नोट--१ "अंग ' इति। प्रधानरूपसे काव्यके है | 

(6 अङ्ग ये है। रस, गुण, दोष, रीति ओर अलङ्कार। दोप वस्तुः 

काव्यका अङ्ग नहीं हे परन्तु बिना दोपोके ज्ञानके उत्तम काव्यका निर्माण नहां हो सकता अतएव सं | 
१ एक अङ्ग कला गया हे। कवि्योने इन अङ्गोको रूपके कहा है जिससे यह जात होता है कि कौन- , 


से अङ्ग प्रधान है, कौन गौण है ओर कौन त्याज्य हं। यथा-*शब्दा्थी वपुरस्ति काव्यपुरुषस्यात्मारसरादिः 


स्मृतः शूरत्वादिनिभागुणाः सुविदिता दोषाश्च खंजादिवत्‌। च यो हाङ्कस्य संस्थानवद्‌ रीतीनां 


म उत्तमसादिवदस्त्यलङ्कति 
म किनं यशो लिष्सुभिः॥' (विरोष दोहा १०। ७-- १० नोट श्मे देखिये।) 
= स इति। उपाय अर्थात्‌ कारण। कौन-कौन सामग्री हमारे पासं होन॑से हम काव्य कर 
। उ ५ सामग्री या साधनको “उपाय, कारण या हेतु कहते है । काव्यप्रकाशमें वे यों कहे गये 
शक्तं (ख) लोकवृत्त, शास्त्र ओर काव्यादिके अवलोकनसे प्राप्त निपुणता। (ग) काव्यस्ेकि 


हार शिक्षाके साथ अभ्यास। ये तीनों मिलकर काव्यकौ उत्पत्तमे "हेतु" होते है । यथा, “शक्तिर्निपुणता ` 


लोके शास््रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ 

बीजरूप संस्कारको 0 कान्यतशिक्षयाऽभ्यास, इति हेतुस्तुदधवे ॥' (काव्यप्रकाश १। ३) कवित्वे 

5 कहते हं, जिसके न होनेसे कोई काव्य नहीं बना सकता। यदि कोई बिना 

ओर क श होता है। काव्यप्रकाशका मत है कि ये तीनों (शरवत, निपुणता 
लकर हौ काव्यके हेतु होते है, एक-एक स्वतन्त्र नही । पंडितराज जगन्नाथजीका मत 


है कि काव्यका हेतु एकमात्र "प्रतिभा" है वे. "प्रतिभा" का अर्थं यह कहते है, “काव्यघटनाके अनुकूल 


शब्द ओर अर्थकी उपस्थिति" प्रतिभाके हेत ठ 
पुण्यविशेष, दूसरा विलक्चण 4 क क स 
^ ड । करनंका अभ्यास (*रसगं ५ र 
काव्यकारण-प्रसंगमें उनके वाक्य ह) । (प॑ रूपनारायणजी) स~ (रमगगाधर" के पथम्‌ भा 
नोर- गोन ये अर्थ दिये ह, 
२ अन्य लागोने ये अर्थं दिये है। अंग उपाय (१) काव्यके अंग ओर उनके साधन जिसते 


स र बन ~ ५ वथा--'अस मानस मानस चमु चाही। भ 
(वाग ५) जीर मको सू लान करवा पीक 
९। ४३१ दानोको इस प्रकार निमल करके तव कथा कहेंगे। (ग) "मति अरि 
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दोहा ८ (८-९०) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १८१ चालकाण्ड 
` ` 


चीचि" इति। व कहनेकी योग्यता नहीं है, इसीसे बारम्बार मतिकी लनुता कहते £, "अति 
नचि” ह अर्थात्‌ विषयमे आसक्त है। यथा--“कहं मति मोरि नित संय "क चाल्पविषया मतिः।' इससे 
नीच कहा। रामयश-कथनकौ रुचि है, इसीसे रुचिको ऊंची ओर अच्छी कहा। रामचरित-कथनरूपी अमृत 
चाहते हं विपय-सुखरूपी छ नहीं जुड़ता। (घ) “जग का भाव यह कि जगतके पदार्थ छोँछ है । 
( नोट- छठी ' से सांसारिक चर्चा, व्यवहारकी यातां प्राकृत राजाओं-रईसोके चरित-गान इत्यादिका ग्रहण 
ठै। इन सातोका तो बोध है हौ नही, फिर भला अप्राकृत ओर शास्त्रीय वातोको क्या लिखा?) मनको 
चाहिये कि अपने लक्षये प्रवृत्त हो, वुद्धि उसे विचारे ओर विचारी हई वस्तुको ग्रहण करे, सो दोनों 
इसमें नहीं । 
छमिहहिं सज्जन मोरि दिठाई । सुनिहहिं बाल बचन मन लाई ॥ ८॥ 
जौ बालक कह तोतरि वाता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता॥ ९॥ 
हंसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर॒ दूषन भूषन धारी ॥ १०॥ 
शब्दार्थ-डिठाईधृष्ठता, गुस्ताखी, अनुचित साहस। तोतरि (तोतली) -्रच्योंको-सी अस्यष्ट वाणी या 
बोली ।=अस्पष्ट, जो ठीक समञ्लमे न आ सके। कूर (क्रूर) निर्दयी, कड़े स्वभावके, जिसका किया कुच 
न हो सके, दुष्ट, दुर्बुद्धि । यथा-“कूप खनत मंदिर जरत आये धारि ववूर। ववि नवहिं निज काज सिर 
कुमति चिरोमनि कूर॥' (दोहावलो ४८७) कुटिल~टेढे, कपटी । यथा-- “आगे कह मृदु वचन वनाई। पाठे 
अनहित मन कुटिलाई॥” (४। ७) कुविचारी-बुरे विचार या समञ्ञवाले। दूषन (दूषण) =दोप, बुराई । भूषन 
(भूषण) -गहना, जेवर। 
अर्थ- सजन मेरी दिठाईको क्षमा करेगे। मुज्ञ बालकके वचन (वा, मेरे यालवचन) मन लगाकर 
सुनेगे ॥ ८॥ जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता-पिता प्रसन्नमनमे मुनते है ॥ ९॥ 
क्रूर, कुटिल ओर बुरे विचारवाले, जो पराये दोपोंको भूषणरूपसे धारण करनेवाले ह, वे दी हंमेग ॥ १०॥ 
नोट-१ (क) “छमिहहिं सजन” " इति। यहां श्रीजानकोदासजी यह शङ्का उद्ाकरर कि "प्रार्थना तो 
देव-दनुज इत्यादिसे की कि हमपर कृपा कीजिये तो उन्हीसे दिठाई भी क्षमा करानो चाये थी। एमा 
न करके कहते हैँ कि “छमिहहिं सजन मोरि व्ठाई' यह कैसा?" इसका समाधान भो यों क्रत दै 
कि देवदनुज आदिकी प्रार्थना करते हए जव यह कहा कि “सव मिलि करहु छादि छल छोह।' तव उनकी 
ओरसे सम्भव है कि यह कहा जाय कि ' तुम कथा तो सजनोके लिये कहना चाहते हो। यथा-"साधु 
समाज भनिति सनमानू।" (१) ' तो कृपा भो उन्हीसे चाहो'। इस वातका उत्तर गोम्वामीजी यहां दे रहे 
हैँ कि सज्जन तो कृपा करेगे ही, यह तो उनका स्वभाव ही टै। परन्तु आप भौ कृपया गह आशोर्वाद 
दे। श्रीभरतजीने भी एेसा ही श्रीवसिष्ठजीकौ सभाम कहा था। यथा-"जद्यपि मरं अनभल अपरधी। भ मोहि 
कारन सकल उपा्ी॥ तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सव करिहहिं कृषा विसेखी ॥ मील सकुच 
सुठि सरल सुभाऊ। कृया सेह सदन रुरा ॥ अरििक अनभल कह न रमा। मँ सितु सेवक जद्यपि 
वामा॥ तुग्ह वै पांच मोर भल मानी। आयसु आसिय देहु सुवान ॥ जेहि सुति विनय मोहि जन जानी । आवहि 
यहुरि राम रजयानी ॥ जद्यपि जनम कुमातु ते म सठ सदा सदोस। आपन जानि न त्यागिहदिं मद्वि रयुवीर 
भरोस ॥* (२। १८३) भाव यह कि मूञ्ने सजनोंकां ओरसे पूरा भरोसा है, आप सव्र कृपा करं। यष्ट 
प्रश्रलुप्ा उत्तर है। 5 
(ख) “सुनिहहि बाल वचन --तोतरि बाता“ इति। यहा “बाल बचन" कहकट्‌ फिर तोतरि वाना" कटा । 
इस प्रकार दोरनोको पर्यायवाची शब्द जनाये। “ तोतरो ' अर्थात्‌ टृ -फूटी, अस्पष्ट ओर्‌ अशुद्ध जिसमं अक्षरा 
भी स्पष्ट उच्चारण नहीं होता। भाव यह है कि जसे बालकको लको चाह हुड तो वह अड दं कता 
है। माता-पिता इन तोतले वचर्नोको सुनकर प्रसन्न होते है, उसका आशय ध्यान दकर सुनकर समद्र नेर्‌ 
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मानस-पीयूष १८२ ># श्रीमते रामचन््राय नमः # दोहा ८ (१ ~ व ) | 


; ज य 
है ओर उसे लड दे देते है । यहां भदेस वाणी (भनित भदेस) को मन लगाकर सुनना ओर प्रस्न हेन्र ' 





लङ्का देना है। यथा- “वेद कचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना एन। बचन किरात के सुनत जि ` 


पितु बालक बैन॥' (२। १३६) 


सुधाकर्‌ द्विवेदीजी लिखते हं कि "जगन्मत्रक प्राणियोको सोताराम-समान जानकर प्रणाम किया इसलिये | 


सब तुलसीदासजीके. माता-पिता हुए। इसलिये बालकको अटपटी वात सुनकर सब प्रसन्न होगे । यह ग्रन्थकार 
आशा ठीक ह, उसमे भी जो पुत्रादिनी सर्पिणीकी तरह अपने पुत्रहीके खानेवाले = 
कुविचारियोका हँसना ठीक है। ५ ४ ग इर 


पंजाबीजी कहते हे कि ^सुनिहहिं बाल वचन” पर यह प्रश्र होता है कि मूखकि वाक्य कोई मन ` 


लगाकर कैसे सुनेगा? इसीपर कहते ह कि “जौ बालक कह 1“ 


पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि “जौ बालक" कहकर आपने सजनोंते पुत्र ओर माता-पिताका नाता 


जोड़ा। खलोसे कुछ नाता नहीं है। यथा, "खल परिहरिय स्वान कौ नाई!“ (७। १०६)। 


नोट--२ 'हंसिहहिं कूर" इति। (क) यहाँ हंसनेवाले चार प्रकारके गिनाये; आगे दोहेमे इन चागोका | 


विवरण करग। (ख) इस कथनमं यह सन्देह हुआ कि जो हेसेगे उनकी कविता अवश्य उत्तम होती होगी, 
उसपर आगे कहते है कि यह वात नहीं है “निज कबित "। (ग) “जे पर दूयन भूषन धारी” इति। भाव 
यह कि अपनेमं कोई गुण है नहीं जिससे भूषित होते। इसलिये दूसरोके दो्षोको दँढकर दिखाना, यही धारण 


ग्रहण को हे। दूसगोका- खण्डन करना, उनपर कराक्ष करना, यही उनका भूयण हे, इसीको उन्होनि पिन 


४ 


रखा न आज भीन जाने कितने स्वयं तो इतनी समञ्च नहीं रखते कि गोस्वामीजीके गूढ भावोंको, उनके , 
य उलटे-पलदे क्ष करते ह, जिसमे वे भी अच्छे साहित्यज्ञ वा आलोचक समञ्च जर | 
त ध न्दका ६। कूर" सं स्वभाव कहा, "कुटिल ” से बुद्धि निकृष्ट वतायी ओर “कुबि ` 
वताये। मिलान कौणिये। "तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्वक्तिहेतवः। हेप्रः संलक्ष्यते हाग्नौ विशुद्धिः ` 
श्यामिकापि वा॥' (रपुवंश १। १०) "मक्षिका व्रणमिच्छन्त दोषमिच्छन्ति लना. । भ्रमराः पुष्यमिच्छति 
गुणमिच्छन्ति साधवः॥' “गुणगणगु्फितका्य मृगयति दोषं खलो न गुणजातम्‌। मणिमयमन्दिरमध्ये पश्यति हि | 


पिपीलिका छिदरम्‌॥' (शतदूपणम्‌) ( संसकृत-खरसे) अर्थात्‌ गुण प 
1. -दोपके जाननेवाले महात्मालोग प्रबन्धक 
आप हाक चाण्य ह, जसे सोना दागी (खोटा) है या शद्ध (खरा) यह अग्रिमे परीक्षासे क जाता 


हे। (रघुवंश) मविखयां घावकी ही इच्छा करती हें र | 
स घावको हं , दुर्जन दोष (खोज पाने) की ही इच्छा करते है, भ 
फलका आर्‌ साधु गुणको दूंढनेकी इच्छा करते है। गुणगणयुक्त काव्यमें दुष्ट दोप ही देखता है न कि गुण 


जसे मणिखचित भूमिम भी च्टी ठेद ही ददती हे। (शतदूपणी) उत्तरामचरितमे भ कहा है कि “यथा स्रीं 


तधा | > 1 स्नियोकौ + । 
हत क दुर्जनो जनः।' (१। ५) अर्थात्‌ स्त्रियोकी साधुताके विषयमे जैसे लोग आयः दुर्जन हौ , 
„ उसी तरह वाणी (कविता) के भी साधुत्वके विपये लोगोंको दोषदृष्टि ही रहती हे। यही "पदृषण 


भूक्णधारी' का भाव हे। 
= कि लाग न नीका । सरस होड अथवा अति फीका॥ १९॥ 
स क सुनत॒हरषाहीं । ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ।॥ १२॥ 
चाहे । पीकानोरस २ (त ह ` 
0 र त वात; वाणी, कविता। वर-श्रेष्ठ। 
अर्थ--अपनी बनायी हुई कविता किसको अच्छी नहीं लगती (अर्थात्‌ सभीको अपनी कविता अच्छी 


लगती है) चाहे वह रसीली हो चाहे फोको 
(1 अत्यन्त फाको?॥ दूसरेकी होति 
5 एत ऋष्ट लोग संसारमे वहुत नहीं है॥ १२॥ ११॥ जो दूसरेकी कविता सुनकर प्रसन्न 


- > 1 ~ ---- 
१ स सन ९७२१ १७६२, छ०। भनित-१६६१, रा० ० (काशिराज) । 
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ध क 1 अ १ 


दोहा ८ ( १३-१४) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १८३ बालकाण्ड 
य 


नोट--१ (क) “निज कवित केहि” इति। पंजावीजी लिखते है कि क्रूर रे विचारवाले 
हंसेगे।" इसपर यदि कोई कहे कि ओर लोग भले ह आपकी कविताकी प्रशंसा न तो श्रेष्ठ 
समञ्ञते ह । उसपर कहते ह (गिन कवित्त केहि लाग न नीका" इस तरह ये इस अर्धालीको गोस्वामीजीमे 
लगाते हं पर अगली अर्धालीसे यह भाव सङ्गत नहीं है। पं० रामकुमारजी एवं बाबा जानकीदासजीका ही 
कथन विशेष सङ्गत हँ कि वे लोग हंसते हं तो उनकी कविता तो अच्छी होगी हौ तभी तो वे दूसरोकी 
कवितापर हसते ६, उसीपर कहते हं कि यह वात नहीं है। (ख) अपना कवित सभीको प्रिय एवं उत्तम 
लगता है। जैसे अपनी बनायी रसोई अपनेको प्रिय लगती है। अपना दोप किसको नही सूञ्लता, वह दोपको 
भी गुण कहता ओर समङ्ञता है। यथा- “तुलसी अपनो आचरन भलो न लागत कासु। तेहि न यसात जो 
खात नित लहसुनहू को बासु ॥' (दोहावली ३५५) अपने दहीको खदा होनेपर भी कोई उसे खट्रा नहीं कहता, 
सभी अच्छा (मीठा) कहते हं। यह लोकरीति है। इसी प्रकार हंसनेवालेको कविता नीरस एवं दोयासे भरी 
भी होती है तो भी वेउसको उत्तम ही समञ्जते है, उसपर प्रसन्न होते है तो इसमे आश्चयं क्या? पर 
दूसरेको कविता उत्तम भी हो तो भी वे कभी उसे सुनकर प्रसन्न न होगे। २- यहां दो असमान वाक्योकी 
समता प्रथम निदर्शना अलङ्कार" हे। ३-^ते बर पुरुष बहुत जग नाही" इति। “वर” से जनाया कि दूसरकी 
वाणीपर जो प्रसन्न होते हे वे श्रेष्ट" हं । इन्हींको आगे “सजन ' कहा है। एेसे लोग कम है । यह कहकर 
जनाया कि अपने कवित्तहीपर प्रसन्न होनेवाले बहुत ह । आगे इसीकी उपमा देते है। 

जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ़ बदृहिं जल पाई ॥ ९३॥ 
सजन सकृतः सिधु सम कोई । देखि पूर विधु बाढ जोई ॥ १४॥ 

शब्दार्थ-सर~ तालाब । सरि-नदी। बाढ़ (वाद) =वदृती, वृद्धि, उत्नति। यथा. “चिर भुज वाद्व देखि 
रिपु केरी।* (६।९८) ।-नदी या जलाशयके जलका बहुत तेजीसे ओर बहुत अधिक मानम बदूना। सकृत ~एक। 
सिधु-समुद्र। पूरतपूरा; पूर्ण । बिधु-चन््रमा। 





१ सरि सर- १७२१, १७६२। सर सरि-१६६१, १७०४, ख०। ६६६१ पहले ' सुरसरि" था परन्तु ^" पर एरलाल 
है ओर "स" स्पष्ट है । इसे सन्देह नहीं है। ना० प्र° सभाक प्रतिमे * सुरसरि" पाट है । अयोध्याजोके मानमविजोकी 
छपाई हुई प्रतियोमे एवं अनेकों अन्य प्राचीन प्रतियोमं * सर सरि" वा "सरि सर' पाठ मिलता है । सुधाकर द्विवेदीजौका 
भी यही पाठ है। “ सरि ' में ' सुरसरि" भी आ जाती हँ ओर ' क्रूर, कुटिल, कुविचारियों ' के लिये “ मुरमरि' का उदाहरण 
देनेमे जो सन्तोंको सङ्कोच होता है, वह भी सर सरि पाठम नहीं रहता। पुनः, गोस्वामीजी यहां कह रहे र कि एमे 
मनुष्य बहुत है, इसी प्रकार तालाव ओर नदियां भी बहुत हं । दो बातोके लिये दो दृष्टान्त क्रमसं दिये गये है । “निज 
कवित्त' का दृष्टान्त “जग बहु नर सर सरि" है ओर “ जे पर भनित मुनत हरपाहीं ' का दृष्टान्त ' सजन सकृत सिधु" ४ । 
यथासंख्य-अलङ्कार है । 

२ सुकृत--पं० शिवलाल पाठक, को० रा० वै०। परन्तु पं० शिवलाल पाटककी परम्परावाने ्रीजानकशरणजीने 
“सकृत ' पाट दिया है । सकृत - १६६१, १७०४, छ०। “ सुकृत पाठं लकर "सजन सुकृत सिधु' का दा प्रकारमं पदच्छेदे 
किया जाता है। “ सजन सुकृत-सिधु-सम" ओर  सजन-सुकृत सिधु-सम' 1 अर्थात्‌ किसने "सुकृत ' को “सिधु' छा 
ओर किसीने “ सज्जन" का विशेषण माना है । मुकृतसिधु-पुण्यसमुद्र। सजन सुकृत~ सुकृता सजन । सकृत का भं “एक 
वार है । यथा, “सकृत्सहैकबारे' इति अमरकोश। अर्थात्‌ साथ, सद्ग तथा एक बार परन्तु गोस्वामोजी कहीं -करही उसका 
"एक" ओर "कोई" अर्थम प्रयोग करते ह । जैमे, “जह तहं काक उलूक बक मानस सकृत मराल" (अ° २८१) तथा 
“सम्यक ज्ञान सकृत कोड लहई' (७।५४)। इस प्रकार यहां भी * सकृत" पाठ हं ओर्‌ उसका " एक" अर्थं गुटोत दै । 
ओर "सुकृत" पाठ मानने भी अच्छा अर्थं बन जाता है, क्योकि कवि इस समय सज्नाके गुणगानं प्रवृन ईं, भतः 
उनके प्रति उनकी आस्था होना स्वाभाविक है ओर इ्सालये विशंषणात्मक ' सुकृतसिभु' पाठ भी संगत प्रतीन होता हं । 


पर अधिकांश रामायणियोँका मत " सकृत ' हीके पक्षम है । काशिगज, सुधाकर द्विवेदीजी ओर बन्दन पाठकजीका भौ 


यहो पाठ है। 
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मानस-पीयुष १८४ »# श्रीमते रामचद्धाय नमः # दोहा ८ ( स ण क १९) ¦ 
= १ 


अर्थ--हे भाई! संसारमें तालावों ओर नदि्ोके समान मनुष्य बहुत हँ जो (इतर) जल भ 
ही बादृसे बते हं ॥ १३॥ समुद्र-सा (तो) कोई हौ एक सजन होता है जो स ग | 


(अर्थात्‌ दूसरेकी उन्नति देखकर) बढता है ॥ १४॥ 


रिप्यणी-१ “जग बहु नर सर सरि सम----' इति। (क) नदी ओर तालाव थोडे | 
$ पानीसे 
है, समुद्र बहुत भी जल पाकर नहीं बढता। वैसे ही खल थोड़ी ही विद्या पाकर उन्मत्त ध | 


सजन समद्रसम वि्चासे पूर्णं ह, तो भी उन्मत्त नहीं होते। (यह भाव "बाद" का अर्थ "मर्याद" तेकर 


कहा गया है।) (ख) नदी बढृकर उपद्रव करती है. तालाव अपनी मर्यादाको तं ते है। [वपे ` 
ही नीच लोग भी कुछ विद्या ओर धन पाकर अपने कुलकी मर्यादा अ) व | 
है । "अधनेन धनं प्रासं तृणवन्मन्यते जगत्‌!" यह नीच स्वभाव है। (सू० मिश्र)] (ग) जो अपनी वादे 
बदृते ह (जैसे नदी, तालाब) उनकी बाढ अल्पकाल रहती है (अर्थात्‌ वे वषकि पीछे फिर घट ओ | 
है), जो परायी बाढ़ देखकर बढते है (जैसे समुद्र), उनको बाढ़ प्रति पू्णिमाको वारहों मास रहती ई। | 

रिष्यणी-२ “निज बाढ़ ब्रहि" इति। भाव यह है कि तालाब अपनेमें जलकौ बाढ़ अर्थात्‌ अधिकतर ` 


पाकर उछलने लगते है, वैसे ही थोड़ी विद्या-वैभववाले इतराने लगते हैँ, अपनी वृद्धि देख हर्षसे परते 


नहीं समते, दूसरेकी वृद्धिसे उनको हर्षं नही होता। यथा, छत्र नदी भरि चली तोराङ़। जत थेरे छ ` 


खल इतराई॥* (४। १४) 


स (र ३ “सजन सकृत सिधु सम कोड/---" इति। (क) समुद सदा पूणं रता ह। अन | 
हे तव 8 पप क भी गहा उछलता। पर जव चन्द्रमा पूर्णिमाको पूर्णं बढा दिखायी दत ` 
जह उछलन लगता हे। समुद्रम ज्वारभाय होना ही हर्षं है। यथा-- ८ युति पर | 


देखि हरयान। बदरे कोलाहल करत जनु नारि तरंग 
समान॥ (उ० ३) "सोभत लखि जिधु बढ़त जु 
वारिथि वीच्चि बिलासु।* (अ० ७) इसी तरह सजन दूसरोकी पूरी यदृती देख प्रसन्न होते ह। 


(ख) द्विवेदीजी "सज्नन सकृत सिंधु" का भाव यह लिखते हँ कि सज्जन विरला ही समु ` 


सा होता है जो पूर्णचन्द्र 
होता ह जो पूर्णचदरमे इसका सम्पूर्ण कलङ्क देखकर भी उसका ध्यान न॒ कर उसके अमृतमय 


क स सङ्गं होनेपर भी आहादित होता है, इसी प्रकार सन्त दोक , 
है, ` यर्वतीकतय नित वकर आहादित होता है, प्रशंसा हौ करता हे। भर्ृहरिजने कह । 


विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥' (नीतिशतक ७९) अथात्‌ 


(सजन विरले ही हैँ) जो दूसरोके परमाणु-वरावर गु्णोको पर्वतके समान बढ़ाकर अपने हदयका ` 


प्रफुलित करते हैँ ।] 


रिप्यणी-४ (क) “जम बा” | 
प्पणी-४ (क) "जग बह का भाव कि जैसे संसारे तालाब ओर नदियां अगणित है वैसे हौ 


अपन। वद्तीसे प्रसन्न होनेवाले अथवा थोड़ी विद्यसे भो इतरानेवाले लोग संसारम बहत है । "सर" “सी 


सेभी. "सर" 
अधिक ह तथा “सर' शब्द छोटा है अतः इसे प्रथम रखा। पुनः भाव कि [(ख) जसे तरि | 


न हो प नही बदृते, कर्योकि पूर्णं नही है, वैसे ही सर ओर सरता कँ 
या ग्रन्थके भावोंकी चोरी ज रभर-उधरसं दो-चार वाते सोखकर वक्ता यन जाते है, दूसरोके काव्य 
हमारी बरावरीका कौन र व स कवि या पण्डित ओर लेखक वनकर फूले-फुले फिरते हरि 

= न ह, क्योकि वे अपूर्ण ह। रे लोग दूसरोक कीर्ति देख जलते है, जिनकी चोप 


1 नदीके समान है । तालाब वर्पाका जल चढते है 
हः वैसे हौ जिनमें विद्या ओर शक्ति नही है, केवल अभ्यास हे, वे ओरोकी वाणीको काट-छँटकर ` 


नामसे बनाकर प्रसिद्ध होते है। एसे लोग ' ^ , | 
द होते है। एसे लोग “सर समान हं । नदियां जिनका मूल स्नोत हिमालय आदि 
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दोहा ८ # भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # १८५ यालकाण्ड 


पर्वत हँ वे अपनी वादृसे वदृती ह । ज्येष्टमासमे वर्फके गलनेपर वे अपने-आप अपनी बाढ़से चढ़ जाती 
है, वैसे ही जो विद्या ओर शक्ति भी पाये हुए ह वे अपनी उक्तिसे काव्य बनाकर दशमे प्रसिद्ध हए 
ये नदीके समान हं । समुद्र न अपनेसे वदे ओर न वर्पाजल पाकर बद! वह पूर्णचनद्रको देखकर वदृता 
ह । वेस ही स्वन न तो अपना काव्य दिखाकर अपनी प्रसिद्धि चाहें ओर न किसीके काव्यादिको काट- 
छँरकर अपना नाम धरकर प्रसिद्ध होनेकी चाह करं । वे तो श्रीरामयशरूप पूर्णचन्रको देखकर ही आह्वादित 
हो वदते हं! अर्थात्‌ जिस ग्रन्थं सुन्दर श्रीरामयशका वर्णन देखते हँ, अपनी विद्या ओर शक्तिसे उसपर 
तिलक करकं उसके द्वारा लोकमें प्रसिद्ध होते ह । जैसे श्रीमद्धागवतपर श्रीश्रीधरस्वामी, वाल्मीकीयपर पं० 
शिवलाल पाठक आदि। (वै०)] 

नोट--१ “भाई इति। यह प्यारका सम्बोधन सबके लिये है। अपने मनको भी इससे सम्बोधन किया 
हे। यथा-- "जो नहा चह एहि सर भाई।' (१। ३९) "करहि विचार करै का भाई” (१। ५२। ४) तथा 
तरु याव महं रहा लुका!" (५। ९। १) देखिये। 

नाट-२ वावा हरिदासजी “देखि पूर विधु" का भाव यह लिखते ह कि गोस्वामीजी “कवि कोविद 
मानस मंजु मराल” से विनय करते ह कि मेरी कविता एेसी हो जैसे पूर्णचन्द्र। (अर्थात्‌ वे अपने काव्यको 
यहाँ पूर्णचन्द्र कह रहे है ।) जैसे पूर्णचन्द्र तापहारक, प्रकाशक ओर अमियरूप होता है, वैसे ही मेरे 
काव्यचन्दरमे श्रीरामसुयश अमृत हं, उससे मोहनिशामें सोते हुए इईश्वरविमुख, मृतकरूप, त्रयतापयुक्त, 
भवरोगपीडित जीव पठन, श्रवण, मनन करके सर्वं वाधारहित हो जायंगे। 

नोट-२ गोस्वामीजीने सनोंको माता-पिता ओर अपनेको पुत्र माना हे जैसा- सुनिहहिं बाल कचन" 
ओर "जौ वालक कह” मे वता आये हे । माता-पिता ब्रालकके तोतले वचनपर्‌ प्रसत्र होते रै । इस सम्बन्थसे 
समुद्र ओर पूर्णचनद्रका उदाहरण बहुत उपयुक्त हुआ हं। चनद्रमाकौ उत्पत्ति समुद्रसे हुड टै, अतः समुद्र 
माता-पिता है ओर चन्द्र पुत्र। जैसे वह अपने पुत्रको पूर्णं देख प्रसन्न होता हे, वैसे ही सज्जन मेरे काव्यको 
सुनकर, देखकर प्रसन्न होगे यह ध्वनित है। 

दो०-भाग छोट अभिलाषु वड करड एक बिश्चास। 
पैहहिं सुख सुनि सुजन सब ` खल करिहहिं उपहास ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ- भाग भाग्य। अभिलाषुनइच्छा। उपहास=हंसी । 

अर्थ- मेरा भाग तो छोटा है ओर इच्छा बड़ी है (पर) मुन्ने एक विश्वास है कि इसे सुनकर सब 
स्न सुख पार्वेगे ओर खलगन हंसी उडावेगे *॥ ८॥ (= 

पं० रामकुमारजी-(क) पहले कहा कि मति रङ्कु है, मनोरथ राजा है। मनमतिके अनुकूल मनोरथ 
नहीं है, तो क्योकर परा हो ? मनमति अच्छे न सही, यदि भाग्य हौ अच्छाहा ता भी अभिलाया पूरी 
हो जाती है सो भी नहीं है। भाग्य छोटा है अर्थात्‌ भाग्यके अनुसार अभिलाषा नहीं दै। (ख) “एक 
विश्वास" का भाव यह है कि भाग्यका भरोसा नहीं है ओर न वुदिहटीका। यथा-- “निज बुधि वल भरोस 
मोहिं नाही।" एक विश्वास सन्तोकि सुख पानेका है। र 

्विवेदोजी--एक विश्वास है कि सजन रामचरितके कारण प्रसन्न होगे भर खल हंसी करगे पर 
इससे उनको भी मुख हौ होगा, वर्योकि सुखके विना उपहास नहीं उत्पन्न हाता। भास्कराचायजीने धी 

१ १६६१, १७०४, मानस -परिवरया, पं शित्रलाल पाठक, ना° प्र° सभा, मानम-पत्रिकाका पाठ “ स" दै ! 
१०२१. २५८६२. ° में ' जन' द। 

* कालिदासजीने भी एसा हौ कहा 
अलङ्कार दै। 


ग॒ है, “मन्दः कवियशः प्राथी गमिप्याम्युपहास्यताम्‌।' यदां * आन्मनुण्िप्रमाण 
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मानस-पीयुष १८६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा “प्व वशी (१) ' 


सिद्धान्त-शिरोमणिमे लिखा है कि "तुष्यतु सुजना बुद्धवा विशेषान्‌ मदुदीरितान्‌। अबोधेन 
तोषमेष्यन्ति दुर्जनाः॥' ॥ ८॥ र ४ 
श्रीजानकीदासजी- “भाग छोट” अर्थात्‌ प्राकृत कवियों बैठनेयोग्य। अभिलामु बद" अर्थात्‌ 


वाल्मीकि इत्यादिके बराबर वैठनेकी। भाव यह कि चाह तो है कि मेरी कविता व्यासादिके समान प्रामाणिढ़ | 


मानी जावे पर एेसी योग्यता है नहीं । 
बैजनाथजी--भाग छोटा है अर्थात्‌ श्रीरामयशगायकोमे मेरा हिस्सा छोटा ह। तात्पर्य यह कि ए 


+ 
॥ 
~ 
॥ 
। 
॥ 


= - 9 - 


तो कलिका कवि, दूसरे बुद्धिविद्याशक्तिहीन, उसपर भी यह भायाका काव्य! सव दोप-ही-दोप ह व्र ' 


इसका आद्र कौन करेगा? अभिलापा-भविष्यकी वस्तुका पूर्वं ही मनोरथ करना। 


बाबा हरिदासजी--भाग छोय है अर्थात्‌ पूर्वजन्मोंका संचित पुण्य नहीं हे। अभिलाषा च | 
है, सो बिना पूर्वके सुकृतके हो नही सकता। पर मेरी अभिलाषा सुन सजन सुखी होगे, मुञ्षपर कृष | 
करेगे ओर उनको कृपा अघटितघटनापटीयसी है अतः वह अभिलापा पूर्णं हो जायगी। खल परिहास कती । 
कि अरे! वह तो अपने मुंह ही कहता है कि मेरे अघ सुन नरकने भी नाक सकोड़ी, तव भला द ` 


कैसे रामयश गा सकता है? वह तो हमारा सजातीय है। 


नोट--१ (क) "सम प्रकास तम पाख दहु --.' इस दोहेतक ॑ 

। श कुसङ्ग-सुसङ्घसे हानि-लाभ दिखाया। 
८३ चेतन ष जीव जत से ६ मय सब जग जाना“ ” तक वन्दना कौ। "जानि कृषका ` 
कर मोह“ से "मति अति नीचि ऊँचि रुचि आदी" तक अपना मनोरथ कहकर विनय को। छरिहिं ' 


सग्नन' से “पैहहि सुख सुति ° तक साधु-असाधुके निकर अपनी 
=. ठ = कविताका आदर-अनादर कहा। 
(ख) सजनोके सुननेके ५ हेतु लिखे ह । (१) स्न मेरे माता-पिता है, मै उनका वालक है। 


वे मेरी तोतरी वात सुनेगे। यथा- छमिहाहिं सनन मोरि--. /" तै ` 
| सियु" /* (२) बड़ दूसरेकी वृद्धि देखकर प्रसन्न होते ` 
हं। "सव्नन सकृत सिंु- "/ (३) श्रीरामभक्तिसे भूषित जानकर सुनेगे। “रामभगरति भूषित जिय जान/ , 


(४) श्रीरामनामयश-अङ्कित जानकर सुर्नेगे। “सव गुनरहित कुकविकृत वानी (-“ * ओर, (५) श्रीरामय 


५ | “प्रभु सुजस संगति भनित भलि होहि सुजन मनभावनी-।' इसी प्रकार खलोके न सुननेके ` 
यथा, 'हंततिहहिं कूर" १, “कुटिल” २, 'कुविचारी “ ३, "जे परदूषन भूवनधारी' ४ ओर 


"जे निज गाद्ि बद़हिं जल पा" ५। 
खल परिहास होड हित मोरा। काकं कहहिं कलकंठ कटोरा॥ ९॥ 


शब्दार्थ--परिहास~उपहास, हंसी । हित-भला, कल्याण। कलकण्ठ=मधुर कण्ठवाली, कोकिल, कोयत। 


कठोर-कड़ा। 
अर्थ-खलोकि हंसनेसे मेरा हित होगा। (क्योकि) कौवे कोकिलको कठोर कहते ही है ॥ १॥ 


नोट--१ हो हित मोरा" इति। कैसे हित होगा? इस तरह कि--(क) सुननेवाले करगे कि देखिषे 


तो यह दुष्ट कौवा कोकिलको कठोर कहता है, वैसे ही मेरे भणितको अर्थात्‌ कविताको जब खल हंसे 


जो निकलेगे < 

भ 0 निन्दा बे भी भूपण हो जागे । बह हित होगा। (वै०) (ग) लोक ओर परलोक 

अतः यह तो स क सा उनकी बातको च्ूठी करेगे। सन्तोंका वाक्य प्रमाण ह। 
हेगे। खलोके कथनको लोग त 1 यह होगा कि निन्दा करनेसे वे मेरे पापोके 

है । (पं०) (ख) गुप पा्पोंको क स कीवे कोयलको कोर कर वसे हो इनका ए 

उनका नाश हो जाता है, अतएव परिहासद्ारा मेरे अवगुणकथनस 

मेरा लाभ होगा। कोयल कौवेके अण्डे गिराकर उसकी जगह अपने अण्डे र देहा ह, कौवे उं तेत 
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है । श कोयलको निन्दा करता है तो कोयलका पापं (अण्डा आदि गिरानेका) मिट जाता है ओर 
उसकी बोली सबको प्रिय लगती है। (वावा हरिदासजी) महत्पुरुोंकी एवं सद्ग्रन्थोकी निन्दा करनेसे 
निन्दा करने ओर सुननेवालोमें उसका पाप बट जाता है, यह हित होगा। (ङ) काक ओर कोकिलकी 
बोली सुनकर सभी पहचान लेते है। सजन कविताको सुनकर सुख यपावेगे ओर खल उसीको सुनकर 
हंसेगे, इससे मेरी प्रतिष्ठा ओर भी वदेगी। यदि सजन दुःख पाते ओर खल आदर करते तो कविता 
निन्दित होती। खल जिसपर हंस वह सन्त समञ्ञा जाता है ओर जिसकी वे प्रशंसा कर वह खलका 
सम्बन्धी वा सजातीय अर्थात्‌ नीच समज्ञा जाता है। यही हित होगा। (रा० प्रण) 

नोट--र “खलपरिहास" दोष है। कवि उसमे गुण मानकर उसकी इच्छा कर रहा है। यहं “अनुज्ञा 
अलङ्कार" है। 

नोट--३ "काक कहहिं कलकंठ कठोरा" इति। (क) भाव यह है कि जैसे कौवेके निन्दा करनेसे 
को कोकिलको बुरा नहीं कहता, वैसे ही खलोके हंसनेसे सव्नन इस रामचरितयुक्त कविताकी कदापि 
निन्दा न करेगे। पुनः, (ख) आशय यह है कि रूपमे तो कौवा ओर कोकिल दोनों एक-से ही ईह। 
पर बोलीसे जाना जाता है कि यह काक है ओर यह कोकिल। “काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः 
पिककाकयोः। प्राप्ते वसन्तसमये काकः काकः पिकः पिकः।!' एवं जिसकी खल निन्दा करं वह सजन 
है“ (मा० पत्रिका) 

हंसहि बक गादुरः चातकही । हंसहिं मलिन खल बिमल बतकही ॥ २॥ 

शब्दार्थ--गादुर-चमगादड़। चातक पपीहा। मलिन-मनके मैले। 

अर्थ-बगुला हंसको ओर चमगादड्‌ पपीहेको हंसते है, (वैसे ही) मलिन स्वभाववाले दुष्टलोग निर्मल 
वाणीपर हंसते ह ॥ २॥ 

नोट- य्हातक दो अर्धालि्योमे खलपरिहाससे अपना हित दिखाया। 

पाठान्तर--श्रावणकुञ्जकी प्रतिमे “गादुर" का “दादुर' बनाया गया है। भागवतदासजीका भी “गादुर" 
पाठ है। काशीराजकी प्रतिमे भी “गादुर" है। रामायणीजी ओर व्यासजी " गादुर' पाठको शुद्ध ओर उत्तम 
मानते है। वन्दन पाठकजी, सुधाकर द्विवेदीजी ओर पं० रामकुमारजीने भी यही पाठ लिया है। वे कहते 
है कि दादुर जलचर है, चातक नभचर। दोनों ही मेघके जही है, पर नभचरपर जलचरका हंसना कैसे 
वने? नभचरको नभचर हंसेगा, सजातीयका सजातीयको हँसना ठीक है। गादुर ओर चातक दोनों पक्षी 
हँ ओर दोनोके गुणधर्म एक-दूसरेके विरुद्ध ह । 

पं० रामकुमारजी कहते है कि यहां तीनों दृष्टान्त पक्षियोके दिये गये क्योकि ये पक्षपात करते दै, 
ये सव पक्षपाती हं । यथा-^सठ सपच्छ तव हदय विसाला- 1" 

पं० सच्िदानन्दजी शर्मा, काशी-“गादुर” ओर "दादुर“ इन दोनों पार्ठमिं कौन-सा अधिक उपयुक्त 
ओर ग्राह्म है, इस सम्बन्धे हमारा विचार “गादुर” के पक्षम है। इसके कारण ये हं। प्रथम तो यह 
प्रसङ्ग वाणीका है ओर कविलोग पक्ष्ये ही प्रायः गानको उत्प्रेक्षा कते हं । दादुरकी गणना पक्षिकोरिमें 
होती भी नहीं । दूसरे कविने “कूरः “कुटिल” तथा “कुविचारी “ विशेषण क्रमसे दिये हं। ये तीनो इसी 
क्रमसे काक, वक ओर गादुर्मे चरितार्थं होते. । काककौ क्रूरता ओर बकको कुटिलता लोकें प्रसिद्ध 
है। रहा गादुर, सो स्वमलभोजी है। तीसरे काकका कोकिलसे, वकका हंससे आर गादुरका चातकसे वर्णसाम्य 
भी है। इसी भाति आकारगत सादृश्यका भी उल्लेख अप्रासङ्गिक नहीं होगा। चातक ओर गादुरके सादृश्यकी 
चतुर्थं बात यह हे कि ये दोनों आकाशम हो वास करते है । वृक्षपर उलट टेगे रहना एक प्रकारसे शून्यवास 





१-दादुर--१६६१में “गादुर' था, “ग के ऊपर ` द' बनाया है । गादुर- १७०६, १७२१, १७६२, ०। 
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ही है। इस प्रकार हेतुचतुष्टयसे गादुर पाठकी समीचीनता सप्रमाण सिद्ध है। पुनः, सीधा बैठनेमे असमं 


होनेसे पिपासाशान्तिके लिये वर्षा-जलके अधीन रहना गादुरके बाम भी असम्भव नहीं, यह भी चातके 
साथ पञ्चम सादृश्य है। 

[नोट--चमगादड्के कुछ `लक्षण ये ह । यह भूमिपर अपने चैरोसे चल नहीं सकता, या तौ हवा 
उड्ता रहता है या किसी पेडकी डालमें चिपटा रहता है। यद्यपि यह जन्तु हवामें बहुत ऊपरतक उद्व 
है पर उसमे पकषियोकि लक्षण नहीं है। इसकी बनावट चूहेकी -सी होती है, इते कान होते ह ओर क 


अण्डा नहीं देता, बच्वा देता है। दिनके प्रकाशे यह बाहर नहीं निकलता, किसी अधर स्थानमे पैर उप्र ¦ 


ओर सिर नीचे करके ओधा लटका रहता है।] 


1. 
॥ 
| 
। 
। 
| 

। 

| 

१ 

। 

॥ 


१ 
। 
| 


५७१ के पक्षम कह सकते हँ कि वह ओर चातक दोनों मेघ ओर वर्षा-ऋतुकी प्रतीक्षा कत | 
ह ओर दोनों जलकी धारणा रखते हँ । परन्तु इनमेसे पहला सामान्य जलसे सन्तुष्ट है, उसको जलम्न ` 
स्वच्छता ओर मलिनताका विचार नहीं है। ओर दूसरा (चातक) एक विशिष्ट प्रकारके उत्तम जलका द्र 


रखता है ओर उसमे उसकी दद्‌ धारणा ओर अनन्यता है। 


प° महावीरप्रसाद मालवीय लिखते है कि "प्रसङ्गानुसार मेढक ओर चातककी समता यथार्थं पतै 
होती है, क्योकि वे दोनों मेधो प्रेम रखनेवाले ओर वषकि आकांक्षी होते है । उनमें अन्तर यह है डि ` 
मेढक जलमात्रमे विहार करता हआ सभी बादलोंसे प्रेम रखता है; किन्तु पपीहा स्वातीके बादल ओं ¦ 
जलसे प्रसन्न होता है। मेढक इसलिये हंसता है कि मेरे समान सब जलो यह विहार नहीं करता, स्वाते ` 
पीछे टेक पकड़कर नाहक प्राण गँवाता है। यह दृष्टान्तका भाव है। पर इस गम्भीरताको “गादुर' नहं ¦ 


पहुंच सकता है। 


्रीजानकीशरणजी मालवीयजीसे सहमत होते हए कहते ह कि गादुरको पक्षी भी कहना ठीक नहीं ह। | 
बावा हरीदासजी लिखते हं कि "दादु" ओर चातक दोनों मेषके सही है तब हंसना कैते क! ` 
साहूकार चोरको ओर चोर साहूकारको हंसे तब बने (उचित हो)। ओर, चौपाई एेसा ही पाठ-अर्षं 


है कि "हंसि मलिन खल बिगरल बतकही। परल; गार | 
के स्थानपर “चातक ' है। स्थानपर गादुर है जो मलिन है ओर “बिमल वतका 
5 -(क) जैसे बगुला ओर चमगादड़ (वा, परेढक) 


क कौ जाती। अच्छे लोरगोमे इनकी प्रशंसा ही होती है । (द्विवेदीजी) (ख) यहाँ दृष्टान्त देकर दिव 
र क ् ओर मन तीनोकी निन्दा करते है। काक कोकिलके "वचन" को कठोर कहत ६ ¦ 
ला हक कषर-नीर-विवरण-विवेकको हंसता है कि इसका यह "कर्म" अच्छा नहं हे ओर गाद चतकल । 


टेकको हंसता है कि इसका "मन" अच्छा नही है। देक मनका धर्मं है। (पं० रामकुमारजी) 


प० रामकुमारजी--१ (क) “विमल बतकही " निर्मलं 
निय) है तो भी ये दूय दते है पदका भाव यह है कि "बतकही' विमल ( 


(ख) ' बिमल बतकही ” इति। "तकी, का अर्थ वाणी है ं कला | 
चाहिये [नतद । वाणीका प्रयोग धर्म-सम्बन्धहीमे व 
चाहिये । इसी तरह “बतकही' शब्द श्रीरामचरितमानसे सात ठौर गोस्वामीजीने दिया है ओर सातों स्थानाप 


धर्म-सम्बन्धी वातकि साथ इसका प्रयोग किया है। 
हआ 6 पान्‌ ह ओर सात ही वार वह पद आया है; इस प्रकार प्रति सोपान एक र 
सातवे सोपानमें ° वार आवा, इससे दूसरे सोपानमे नही दिया गया। अरण्यकाण्डका प्रसङ्ग उत्तका 

पानम दिया गया। चतुर्थं सोपानम एक बार आया। पञ्चम सोपानमे नहीं आया, पष्ठ 
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दो वार्‌ आया हं। यथा--(१) “हंसहि वक गादुर चातकही। हह मलिन खल विमल बतकही॥* (२) “करत 
बतकही अनुज सन मन क्षिय रूय लुभान।' (१। २३९१) (३) "दसकं मारीच बतकही" (७। ६६) (यह 
प्रसङ्गं अरण्यकाण्डका ह ।) (४) "एहि विधि होत बतकही आये बानरजूथ/” (४। २१) (५) "तव बतकही 
गूढ मृगलोचनि। समु्नत सुखव सुनत भयमोचनि॥ (६। १६) (६)“काज हमार तासु हित हे रु सन कर 
वतक सो ॥ “ˆ (६। १७) (७) “निज निज गृह गवे आयस पाई! बरनत प्रभु वतकही सुहाई ॥ * (७। ४७) 
सातां ठीर परमार्थसम्बन्धमे यह शब्द देकर उपदेश देते हँ कि वार्ता जबर करो परमार्थसम्बन्भी करो; वयोकि 
वही वाणी ०४ विमल हे उसी वाक्यको सफलता है ओर सवर वार्ता व्यर्थं है । 
जर इन सातां प्रसङ्गं परमार्थं वा धर्मनीतिका ही विशिष्ट सम्बन्ध होनेसे “वतकही “ शब्दका प्रयोग 
हआ है, वैसे ही जहां ज्ञान ओर भक्तिका विशिष्ट सम्बन्ध होता है वहं उसको “संवाद * कहा है। 
नोट २ पूर्वं कहा था कि “हसहहिं कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषन भूवन धारी ॥* अव यहां 
उन चारांका विवरण करते ह । काक क्रूर है, वक कुटिल है, गादुर कुविचारी है ओर मलिन खल परदूषण- 
भूपणधारी हे। 
कबित रसिक न रामपद नेहू। तिन्ह कहं सुखद हास रस एहू॥ ३॥ 
भाषा भनित भोरि मति मोरीः। हंसिबे जोग हसे नहिं खोरी॥ ४॥ 
प्रभु-पद प्रीति नसामुद्चि नीकी। तिन्हहिं कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ ५॥ 
हरिहरपद-रति मति न कुतरको । तिन्ह कहं मधुर कथा रघुवर की ॥ ६॥ 
रामभगति भूषित जिअ जानी। सुनिहहिं सुजन सराहि सुवबानी॥ ७॥ 


अर्थ- जो कविताके रसिक हं (परन्तु जिनका) श्रीरामचरणमें प्रेम नहीं है, उनको यह हास्यरस होकर 
सुख देगी ॥ ३॥ (एक तो) भाषाका काव्य (उसपर भी) मेरी बुद्धि भोली (इससं) हँमनेके योग्य ही 
है, हं सनेमे उनको दोप नहीं ॥ ४॥ जिनकी प्रभुके चरणों प्रीति नहीं है ओर न जिनकी समञ्र ही अच्छी 
हे, उनको यह कथा सुननेमे फीकी लगेगी ॥ ५॥ जिनकी हरिहरचरणकमलोपें प्रीति ह॑ ओर बुद्धि कुतर्कं 
करनेवालो नहीं है, उनको श्रीरघुनाथजोको कथा मीठी लगेगी ॥ ६॥ श्रीरामभक्तिसे भृयित ई, एमा इदयमे 
जानकर सज्जन इसे सुन्दर वाणीसे सराह-सराहकर सुनंगे ॥ ७॥ 

नोट-१ इन चौपाइयोसे कविके लेखका आशय यह है कि सभी प्रकारके श्रोताओंको इस ग्रन्थमे 
कुछ-न-कुछ पात्रतानुसार, मनोरञ्जन ओर सुखको सामग्री अवश्य मिलेगी। पहले खल-परिहासमे अपना 
हित कहकर अव तीन अर्धालियोपें हंसनेवालोंका हित दिखाते ह । 

नोट-२ “हंसिवे जोग" इति। कवितरसिक हास्यरससे मुख पायं । इसमे हास्यरसको पुष करते ठै 
कि हंसने योग्य है। "भावा भनित' का भाव यह है कि संस्कृत कविताके अभिमानी पण्डितलाग इस 
भाषा भणितिको क्यों पसन्द करगे, उनका हंसना उचित ही है। 





१-पाठान्तर-' मोरी मति भोरौ' (मा० प्र, रा० प०, मा० पर)। 

२-इस अर्धालोका भाव यह है क्रि मेरी कविता ऋाव्यरस एक भी नहीं है ओर वे कविताके रसिक्र है, इम 
कारण वे देखकर हेग । इससे इसमें हास्यरस सिद्ध होगा। काव्यम नी रस हाते है । उन्म उन्हें एक भी न सू्चगा। 
( पं० रा० कर०, पांडजी) इस अर्थम लोग यह शङ्का करते है कि इम प्रन्थमें तो सव रस है। कवित्तरसिकंको तो इसे 
सभी रस मलग, तो फिर " हास्यरस ' क्योकर होगा ? इमलिये यहाँ देहली -दोपकन्यायसे ˆ न" का अन्वय “ कवित -रसिक' 
भीर "राम पद नेह ' दोनो करके यों अर्थं करते टै कि “जोन तो कविताकरे रसिक है ओर न जिनका श्रीरामपदरमे 


प्रमी है।" 
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व्ल 
्रीजानकौदासजी लिखते हं कि भगवद्यश चाहे भाया हो, चाहे संस्कृत, उसको हंसने देष त 
होता ही है। पर, गोस्वामीजी “हेमे नहिं खोरी” कहकर अपनी साधुतासे उन्हँ भी निर्दोष करते ई | 
नोर-३ प्रभु-पद प्रीति न सामुङ्भि नीक" इति। भाव यह है कि प्रभुपदमें प्रीति नहीं है क । 
उनको भक्तिके रसका सुख न मिला ओर समञ्ञ अच्छी नहीं है, इससे कविताका रस न मिला (अ 
फौको है । "समञ्च अच्छी नहीं ' अर्थात्‌ कुतर्कको प्राप्त है। [ बैजनाथजीने दो अर्थं ओर दिये ह ६. | 
श्रीरामपदमें प्रीति नहीं है, पर काव्याङ्गोकी समज्ञ अच्छी है अर्थात्‌ जो रजोगुणी चतुर है उनको फन | 
लगेगी। अथवा, (ख) प्रभुपदप्रीतिमें (क्या लाभ है इस विषयमे) जिनको समञ्ञ अच्छी नहीं है अक ॑ 
पा फोको लगेगी। (वै० रा० प्र०)] | 
-४ हरिहिरपद-रति मति न कुतरकी-~' इति। (क) हरिनविष्णुभगवान्‌। हर-शिवगर। । 
करुणासिन्धुजौ, पोडेजी, हरिहरप्रसादजी इत्यादि कहते है कि “मति न कुतरकी ' म #:1 | 
हरि आर्‌ हरम जिनको बुद्धि कुतर्कको नहीं प्रा है, जो दोनोमें अभेद देखते हं * भेदवुद्धि नहीं रव ` 
थ स कथा । । 5 प्रनथकारका यह आशय जाना जाता है कि जिस मनुष्यका प्रेम हरिहर ' 
द ओर कुतर्करहित हो, उसीकी प्रीति श्रीरामचन्रजीके चरणों मे होगी, कये ¦ 
श्रीरामजीको दोनों बरावर प्रिय हैँ। (रा० भ्र०) क क ४. 
(ख) “मति न कुतरकौ ' ओर “हरिहिरपद-रति' को पृथक्‌- दो बातें माननेसे उपर्युक्त भाव तरे 
आ जाता ही है, साथ-ही-साथ चरितमें भी सन्देह, मोह इत्यादिका ~ रहता है। "कुतं * अक्ता | 
ह तो "खोजत सो कि अज्ञ इव नारी! “खर्व निसाचर वाधेज नागपास सोड़ राम * इत्यादि कुतर्क हे । यथा- | 
अस ल इ १ संत्य सकल।* (उ० ९०) | 
1) वजन व कि “हरिहरयद-रति ~“ “ से जनाया कि यह स्मार्त वा पञ्चदेवोपासकोभने ¦ 
मधुर लगेगी; क्योकि इसमे गणेशजीक वन्दना, सूर्यवंशकी प्रशंसा, भवानी श्रोता, शिवजी वक्ता ओर भगवानूक | 
यश ये सभी हं। अथवा जो शैव हरिम अभावादि तर्क नहीं करते वे इसे शिवचरित जानेगे; क्योकि प्रथम्‌ | 
तौ शिवचरित ही ह ओर फिर शिव-पार्वती -संबाद ही तो अन्तक हे ओर जो वैष्णव शिवमे तं न 
करते अर्थात्‌ शिवजीको भ्ीरामजौका भक्त जान भेद-भाव नहीं रखते, उनको स्वाभाविक ही मधुर लगगौ। ¦ 
‹य) कथा मधुर लगेगी क्योकि भक्ति मधुर है। यथा-'कथा सुधा मथि काट्हिं भयति मधुता जि/ | 
७1 १२०१ ्रशुषद प्रीति ~ " ओर "हरिहरपद-- ' दोनों अर्द्धालि्योका मिलान कीजिय। | 
१ प्रभुषद-प्रीति न २ न सामुञ्धि नीकी ३ लागिहि फीकी 
५ ? मति न कुतरकी ३ मधुर (लागिहि) 
ऽ स भगति रूषित जिअ जानौ “ इति। सन्त कवितविवेकसे भूषित जानकर नहीं सगर 
म आर हरिहरपदमे रति हं, अतः जो कविता श्रीरामभक्तिसे भूषित होती है, उसीके 
र स सराहि प का भावे यह कि सजन सुनते जागे ओर सराहते भी जायंगे किं ओहः , 
क द है, . क्योकि रामभक्तिसे भूषित है। (पं० रामकुमारजी) “राम भगरति भ्रषि। 
प्रिय तिनके र्‌ ष सायाना। रघुपति भगति केर फंथाना॥ राम उयासक जे जग माही। एहि ए 
कट नाही!" (७। १२८-१२९) एवं, “जेहि मूं आदि मण्य अवसाना। रभु प्रपाद्य 


भया (७।६१) तथा “लुगुति वेध पुनि पोहिजहि रामचरित उर सोभ. 
अति अनुराग 1” (१। १६१) ओर “याम नाम अंकित जिय अ भव ८१। द) ज शत त मि निव वाती ताग । यहिरहिं सज्जन विमल । 


४ हरि- हरमे कैसे ~ | | च च = ७9 स्वलपोमं 
आभूषण ओर आयु र ष दत्‌ तण कि "हरि" ओर "हर" दोनोंका अक्षरार्थं एक ही है । दुसरे दाना स्वरूपम | 
हरकौ गक यनो जगन भाव भी एक हौ हं। हरक गदा ओंर शिवकौ विभूति दोनों सृधिवतत्व, हरक पथ । 
हरक गङ्गा दानां जलततत्व । इसी प्रकार सुदर्शन आर भालनेत्र अग्रित्व 1 न 


दोनों २ ४ , पाञ्चजन्य ओर सर्पं वायुतत्व, नन्दक 3 
आकाशतत्व। भाव कि दोनों पञ्चतत्वाके मालिक ह। (रा० पऽ ) २ हरिहरपदमें कुतर्करहित प्रीति । 


1 
॥ 
1 
| 
॥ 
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दोहा ९८८) क श्रीपद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १९१ बालकाण्ड 
~~~ 


रिणणी-२ यहां इस प्रसङ्गमे उत्तम, मध्यम, निकृष्ट ओर अधम चार प्रकारके श्रोताओके लक्षण कहे 
गये हं । उत्तम, यथा-' राम भगति भूषित जिय जानी। सुनिह्ि सुजन साहि सुयानी॥' मध्यम- हिरव 
रति मति न कुतरकी। तिन्ह कहं मधुर कथा रघुवर की '॥' निकृष्ट प्रभुपद प्रीति न सामुद्र नीकी। तिन्हहिं 
कथा सुनि लागिहि फीकी॥* अधम -- "कवित रसिक न रामपद बेहू। तिन्ह कहं सुखद हासरस एह्‌॥।" 

िप्पणी-२३ इस प्रसंगे यह दिखाया किं कथाके श्रवणके अधिकारी खल नहीं ह, क्योकि “खल 
करिह उपहास; कवि नहीं ह; क्योकि जो कवित्त-रसिक ह "तिन्ह कटं सुखद हासरस एह” ओर न 
वे ही हं जिनको समज्ञ अच्छी नही; क्योकि "तिर्हि कथा सुनि लागिहि फीकी!" इनके अधिकारी केवल 
सज्जन हँ । इसीसे बारम्बार सुजनको कहते हँ । यथा-छमिहहिं सजन“ "पैहदि सुख सुनि सुजनः "सुनिहहिं 
सुजन साहि" ओर “गिरा ग्राग्य सियरामजस गावहिं सुनहि सुजान “सादर सुनहु सुजन मन लाई 1 

कवि न होडं नहिं वचनः प्रबीनू। सकल कला सब बिद्या हीनू॥ ८॥ 

अर्थ-मँनतो कवि ही हूं ओर न बोलनेमें (अर्थात्‌ शब्दोंकी योजना, वाक्यरचनामें) ही प्रवीण 
(कुशल, निपुण) हूं। (म तो) सब कलाओं, सब विद्याओंसे रहित हूं ॥ ८॥ 

नोट-१ "कवि" इति। (क) वैजनाथजी लिखते हँ कि "कवि" वह है जौ लक्षण ओर उदाहरण- 
सहित काव्यके अङ्गका वर्णन करे; जैसे मम्मटाचार्य-काव्यप्रकाश, भानुदेव-रसमञ्जरी, दामोदरमिश्र-वाणीभूषण। 
अथवा जो काव्यके लक्षण न कहकर केवल उदाहरणमें किसीका चरित वर्णन करते हँ, जिसमें उवाचादि 
किसीका संवाद नहीं रखते ओर उसीमें अलङ्कारादि काव्यके अङ्खं रहते हँ । जैसे वाल्मीकिजीने वाल्मीकीय 
रामायण ओर कालिदासजीने रघुवंशकाव्य रचे। (ख) कवि~काव्य करनेवाला। काव्य वह वाक्यरचना जिसमें 
चित्त किसी रस वा मनोवेगसे पूर्णं हो, जिसमें शब्दके द्वारा कल्पना ओर मनोवेगोपर प्रभाव डाला जाता 
है। (ग) विशेष अर्धाली ११ वे० भू० रा० कु० दासकी रिणी देखिये। 

नोट- २ “कचन प्रवीनू ' इति। पाठान्तरपर विचार-"चतुर प्रयीनू' का अर्थं होगा “चतुर ओर प्रवीण" 
अथवा 'चतुररोमें प्रवीण'। चतुर=चमत्कृत युद्धिवाला। ये दोनों पर्याय शब्द है, इससे पुनरुक्ति हो जाती 
है। पुनः श्रीरामकथा कहनेमे वा इस ग्रन्थके लिखनेमे वचनकी ही प्रवीणताकी आवश्यकता दहै । वचन- 
प्रवीण वह है जो अपने श्व्दोहारा श्रोताओकि चित्तको अपनी ओर आकर्धित करे। यह आवश्यक नहीं 
है कि वह कवि भी हो। कवि तो वचनप्रवीण हो सकता है, पर प्रत्येक वचनप्रवीण कवि नष्टां होता। 
अतः “बचन पाठ उत्तम है ओर प्राचीनतम पाठ तो है ही। 

नोट- ३ “सकल कला" इति। प्रायः टीकाकारोने यहां "सकल कला" सं “ चौसठ कलाएं" ही अर्थ 
लिया है । अर्थशास्त्र जो अथर्ववेदका उपवेद है वह भी बहुत प्रकारका ह जैसे कि नीतिशास्त्र, अश्वशास्तर, 
गजशास्त्र, शिल्पशास्त्र, सूपकारशास्त्र ओर चतुःपष्टिकलाशास्त्र। ये चौँसटठों कलाएं शैवागममें यां कही गयी 
है। १ गीत (गान), २ वाद्य (वाजा बजाना), ३ नृत्य (नाचना), ४ नाटय (अभिनय करना), ५ आलेख्य 
(चित्रकारी करना), ६ विशेषकच्छेद्य (गोदना; टिकुली आदि तिलक बनाना), ७ तण्डुलकुसुमावलिविकार 
(तण्डुलकुसुमसे चौक पूरना, सो्ञी वनाना), ८ पुष्पास्तरण (पुष्पशय्या रचना), ९ दशनवसनाङ्गरग (दातो, 
वस्त्रों ओर अङ्खोमे राग अर्थात्‌ मिस्सी लगाना, कपड़ रंगना, अङ्गम उबटन लगाना), १० मणिभूमिकाकर्म 
(मणि्योसे भूमि रचना), ११ शयनरचना (सेजकी रचना करना), १२ उदकवाद्य (जलतरङ्ग बाजा बजाना), 
१३ उदकधात (हाथ या पिचकारीसे जलक्रीडा करना), १४ अद्धुतदर्शनवेदिता (बहुरूपियाका काम करना), 
१५ मालागथन-कल्प (माला गृंथना) १६ शेखरापीडयोजन (मस्तकके भूषणोकी योजना करना), १७ नेपथ्ययोग 
(नाटकके पारत्रोका वेष सजाना), १८ कर्णपत्रभङ्गं ( कर्णभूषण-विधान), १९ गन्धयुक्ति (अतर आदि सुगन्ध 


१ चतुर-१७२१, १७६२, ०, भा० दा०, को० रा० रा० प०। वचन--१६६१। श्रीशम्भुनारयणजी लिखते दै 
कि १७०४ में भी "वचन" है। परन्तु र० प° में " चतुर ' पाठ मृलमें है ओर "बचन" को पाठान्तर कहा है। 


मा० पी० खण्ड-एक ८- 
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मलस-ीूष १९२ शोत रमचनरय नमः १८१) । 
ह्लता्गद्धालातदद तद~ ~~ 


1 
। 
। 
॥ 
। 


द्र्व्योकी युक्ति), २० भूषणकी योजना, २९१ इन्रजाल, २२ कौचुमारयोग (कुरूपको सुरूप गनानेकी करिव | 
जानना), २३ हस्तलाघव (पटा, वाना आदिमे फु्ती), २४ चित्रशाकपूप भक्ष्य विकारक्रिया (चित्र-विषिि | 
भोजनके पदार्थं बनाना), २५ पानकरसरागासवयोजन (पीनेके पदार्थं रस आदिका यनाना), २६ सूचीवापकमं । 


(सुक कारीगरी, सीना, काद्ना आदि), २७ सूतक्रीडा (धागेके सहारे खिलौनोका खेल करना, जैसे चक । 
आदिका नचाना), २८ वीणाडमरूबाद्य, २९ ग्रहेलिकाप्रतिमाला (पहेली वुङ्ञाना, अन्त्याक्षरीसे वैदबाजी कलना), । 
३० दुर्वाचकयोग (कठिन शब्दोका अर्थं लगाना), ३९ पुस्तकवाचन, ३२ नारिकाख्यायिकादर्शन (लीला ' 


| 
| 
| 
| 
| 


या नाटक दिखाना), ३३ काव्यसमस्यापूरण, २४ पष्टिकावेन्न बाणविकल्प (नेवाड्‌, बेत या मँज आदिक ¦ 


अनेक रचनाएं करना), ३५ तर्ककर्मं (तर्क करके काम करना), ३६ तक्षण (लकड़ी, पत्थर आदिक 


गढकर बेल-वूटे-मूर्तिं आदि बनानेका काम), ३७ वास्तुविद्या (सब वस्तुओंका ज्ञान), ३८ रूप्य ` 
परीक्षा (चादी-सोना-रकौ परीक्षा), ३९ धातुवाद (धातुओंके शोधनेका ज्ञान), ४० मणिरागज्ञान (रके | 
रङ्गको जानना), ४९ आकरज्ञान (खार्नोका ज्ञान), ४२ वृक्षायुर्वेद (वृक्षोके स्वरूप, आयु आदिका जानना), ` 
४३ मेषकुक्रुट-लावकयुद्धविधि (मेढ, मुर्गो ओर तीतरोकी लडाईका विधान), ४४ शुकसारिकाप्रलापन्‌, ` 
४५ उत्सादन (मालिश करना, अङ्गको दवाना आदि), ४६ केशमार्जनकौशल, ४७ अश्षरमुष्टिकाकथन (करप , 
अर्थात्‌ हस्तमुद्राहमारा वाते कर लेना), ४८ म्लेच्छितकविकल्प (जिस काव्यम शब्द तो साधारण होते ई ` 
पर अर्थ निकालना कठिन है एेसे विलष्ट काव्यको समञ्ञ लेना), ४९ देशभाषाज्ञान (सब देशोकी भए ` 
जानना), ५० पुष्पशकटिका-निमित्त ज्ञान (दैवी लक्षणोसे शुभाशुभका ज्ञान), ५१ यन््रमातृका (कठपुतली | 
नचाना), ५२ धारणमातृका (धारणशक्ति ओर वचनप्रवीणता), ५३ असंवाच्यसंपाठ्य मानसी काव्यक्रिया (जो 


कहने ओर पठ्नेमे कठिन हो एेसा काव्य मनम करना), ५४ छलितकयोग (छल या एेयारीका काम कटा), 


५५ अभिधानकोशच्छन्दोजञान (कोश ओर छन्दोका ज्ञान), ५६ क्रियाविकल्प (प्रसिद्ध उपायके बिना दूष ` 


उपायसे किसी कार्यको सिद्ध करना), ५७ ललित-विकल्प, ५८ वस्त्रगोपन (वस्त्रौकी रक्षाकी विद्या जानना), 


५९ चूतविशेष (घुड्दौड्‌ आदि खेलोंकी वाजीमे निपुणता), ६० आकर्यक्रीडा (पासा आदिके फेकेक ` 
ज्ञान), ६९१ बालक्रोडनक (लड्कोंको खिलाना, खिलौने बनाना), ६२ वैनायिकी विदयाज्ञान (विजय कलेकी 


विद्या), ६३ वैजयिक विद्याज्ञान (विजय करनेकी विद्याका ज्ञान), ६४ वैतालिकी विदयाज्ञान (वेताल-परेतादिकी 
सिद्धिकी विद्याका ज्ञान)। 

बाबा हरीदासजौका मत हे कि यहाँ "कला" से सूर्यादि देवताओंकी कलाएं या उपर्युक्त चौसठ कलाएं 
अथवा नटको कलाएं अभिप्रेत नहीं हँ वरं च “कला' का अर्थ " करतव' (कर्तव्य) है । यथा- सकल 
कला करि कोटि बिधि हेज सेन समेत।' (१। ८६) "काम कला कषु मुनिहि न व्यापी। '(१। १२६) 
(हमारी समञ्षमे भी वहाँ “कला” से "काव्यकौशल" ही अभिप्रेत है, चौसठ कलाका यहाँ प्रसङ्ग 


है। "गीतवाद्यमें निपुणता" अर्थं ले सकते है व्योकि कविको इनका प्रयोजन है। टीकाकारोने यहाँ चौसठ 


कलाएं मानी ह, अतः हमने प्रामाणिक ग्रन्थोसे खोजकर लिखा है।) 
-- ४ सक विद्या" इति। विद्याएं प्रायः चौदह मानी जाती हं । यथा- “ पुराणन्यायमीमां साधम 
| म ६ - 'पुराणन्या 
शास््ाङ्गमिभ्िताः। वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥' (३) (याज्ञवल्वयस्मृति उपोद्घात प्रकरण १) 
भा 4.6 त तर्कविद्यारूप न्याय, मीमांसा (वेदवाक्यका विचार), धर्मशास्त्र (मतुपि 
* वदकं छः अङ्गं (रक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओं चारों वेदय 
, ज्योतिष ओर छन्द) ओर चारों वेद-ये 
<: आर अरथ अलंकृति नाना। छद्‌ प्रबंध अनेक विधाना ॥ ९॥ 
- अक्षर, अर्थ, अनेक प्रकारके अलङ्कार, (ओर उनसे) अनेक प्रकारकी छन्द-रचनाएं॥ ९। 
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दोहा ९८९) # श्रीपद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १९३ बालकाण्ड 
~~~ 


नीट-- ९ “आखर अरथ- ' इति। (क) काव्यरचनामें क्रिन-किन वातोंकी आवश्यकता होती है; यह 
यहां कहते हं । “आखर” का अर्थं अक्षर है। अर्थात्‌ एेसे अक्षरोका प्रयोग करना चाहिये जिनसे कुछ अर्थ 
निकलें, क्योकि अर्थं शब्दवाच्य होते है। शब्दका अर्थसे वाचक-वाच्य-सम्बन्थ रहता है। इसलिये इसीके 
आगे अर्थ-पद लिखा है । “अलंकृति ' से अलङ्कारका ग्रहण है; क्योकि शब्दार्थमे अलङ्कार होता है। अलङ्कार 
वह विषय है कि जो शब्दार्थकी शोभा बदानेवाले रसादिक हैँ, उनकी शोभा यदावे। जसे मनुष्यकी शोभा 
सुन्दर आभूयणोसे होती ह, एवं श्दार्थकी शोभा अलङ्कारसे होती है। यथा-साहित्यदपंण "शब्दार्थयोरस्थिरा 
ये धर्माः शोभातिशायिनः। रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कागस्तेऽङ्गदादिवत्‌॥' शब्दालङ्कार ओर अर्थालङ्कार-भेदसे प्रथम 
दो भेद, फिर इन्हीं दोनोंसे अनेक भेद हुए है। (किसी-किसीने अलङ्कार १०८ माने ह ओर फिर इन्हीं 
१०८ के बहुत-से भेद बताये ह ।) अतः “अलंकृति नाना” कहा। “छंद” से गायत्री-अनुष्टपादि छन्दोका 
ग्रहण है । इनका वर्णन पिङ्गलमें है । प्रबंध ' शब्दका अर्थं वाक्यविस्तार है। अर्थात्‌ “ याक्योमे महाकाव्यादिकोको 
बनाना" है । [ छन्द ९२२७४६२ ह (केवल मात्रा-प्रस्तारमं); ओर इससे कु अधिक वणं -प्रस्तारमें हं (करु०)] 
(सूु० प्र° मिश्र) मं० श्लोक १ में “वर्णानाम्‌” “अर्थसंघानाम्‌" ओर ' छन्दसाम्‌" भी देखिये '। 

(ख) वैजनाथजी लिखते है कि व्णेमिं सब्रह वर्णं (डज, इ, टट, दढ्‌,ण, थ,प, फ, व, 
भ, म, र, ल, व, प) अशुभ हं। ये दग्धाक्षर कहलाते हं । कवित्तमं इनको देनसं अशुभ फल प्राप्त हाता 
है, एेसा रुद्रयामलमें कहा है। पुनः वर्णमेत्री; जसे कि कवर्ग, अ ओर ह कण्ठसे; चवर्ग, इ, य ओर 
श तालुसे; खवर्ग, ऋ र, ष मूद्धासि; तवर्ग, लृ, ल, स दन्तसे ओर पवर्ग ओर उ ओष्ठसे उच्चारण होते 
ह । इनमें भी ऊदुर्घ्ववर्गवर्णं नीचे वर्णसे मित्रता रखते हं, पर नीचेवाले वर्णं ऊपरवालोसे नहीं मिलते। 
इत्यादि विचार “आखर शब्दसे जनाया। अर्थ तीन प्रकारका है। वाचक, लक्षक ओर व्यञ्जक। वाचक 
जो सुनते ही जाना जाय। लक्षक~=मुख्य अर्थ छोडकर जो लक्षित अर्थं कहे । व्यञ्जक जो रब्दार्थसे अधिक 
अर्थं दे। वाचक चार प्रकारका है। जाति, गुण, क्रिया ओर यदृच्छा । लक्षक दो प्रकारका है, रूढि ओर 
लक्षणा-प्रयोजनवती। व्यञ्जकके भेद-अभिधामूल ओर लक्षणामृल। [फिर इन स्वके भी अनेक भेद है । 
काव्यके ग्रन्थोमे मिरलेगे। वैजनाथजीकी टीकामें भी ह ।] 

(ग) श्रीकाष्ठजिहास्वामीजीका मत ह कि “आखर” से अक्षरोके पैदा होनेकी युक्छि, "अर्थ" से "अर्थ 
कैसे शब्दोमे आये "1 “शब्दब्रह्म शाब्दिक शिक्षादि श्रीभगवान्‌-नारद-पाणिन्यादि मतमे माने, जेमे अकार कण्टस 
निकला तद्रूप ओर भी रेसे ही अपने स्थानवत्‌ अर्थं कैसे शब्दोमं अये; श्रीभगवान्‌ गौतम ओर कणादनं 
जैसे योडशपदार्थ, पटृपदार्थं लिखे।' (रा० प०, रा० प० प०। ठीक समञ्जे नीं आया, अतः वही शब्द 
उतार दिये हं ।) । 

(घ) "अलंकृति नाना। छंद ~“ इति। अलंकृति ओर छन्दके साथ “माना” ओर्‌ आगे “भाव 
भेद रसभेद' के साथ “अपारा कहा। कारण कि अलङ्कारोमें सीमावद्ध होते हए भी मतभद टै। अलंकार्‌- 
निर्णायकोमे भरत मुनिके नाय्यशास्त्रसे प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हे । इन्होंने उपमा, दीपक, रूपक 
ओर यमक यही चार अलङ्कार माने हं । इनके पथात्‌ काव्यालङ्कारमं रुद्रटने तिहत्तर, काव्यालङ्कार -मूत्रवृनिमं 
एकतीस, सरस्वती कण्ठाभरणमें भोजराजने शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार ओर उभयालङ्कारके २८-२४ भद 
मानकर बहत्तर, काव्यप्रकाशमें मम्मटने सरसठ, काव्याद्शमं दण्डीने अडृतीस, बागभटरन उन्तालीस, 
चन्द्रालोके पीयूपवर्पीं जयदेवे एक सौ चार, साहित्यदरपणमें विश्वनाथने चौरासी, अलद्कारशेखरमं केशव 
मिश्रने वाईस ओर कविप्रियाके केशवदासने केवल सामान्य आ विशिष्ट दो भेद मानकर दोनोंकै क्रमशः 
तैतालिस ओर छत्तास उपभेद मानकर कुल अस्सी भेद माने हं । उपर्युक्त ग्यारह अलङ्काराचार्योपंमे दोनों 
केशव -गोस्वामीजोके समकालोन है । अवतक लोग एकमत नहीं हं । अतः गोस्वामीजीने “ नाना” आदि 
विशेष्णोसे सव मतोकी रक्षा कौ। (वे भू° रा० कु दा०) 
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मानस-पीयूष १९४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः ॐ 
(ङ श्रीजानकीशरणजी लिखते हँ कि “ नागसूतरमे छियानये करोड़ जाति छन्दोकी कही हँ ओर वैष ` 
करोड़ प्रबन्धे भेद है । बत्तीस मात्रा तथा बत्तीस अकषरके आगे जो मात्रा ओर अक्षर वदता जायु उस । 
दण्डक कहते हं । प्रबन्ध इसीका नाम है। पुनः, बहुत छन्दको एक जगह करना ओर बहुत अर्धक | 
थोडे अक्षरोमें रखे, इसको भी प्रबन्ध कहते हैं ।' | 
भावभेद रसभेद अपारा। कलित दोष गुन बिबिध प्रकारा॥ १०॥ | 

ए अर्थ- भावों ओर रसोके अपार (अगणित) भेद ओर अनेक प्रकारके दोप ओर गुण काव्यके हेत । 
हं॥ १०॥ | 
नोठ- १ (क) 'भावभेद ” इति। रसके दूसरे उल्सित एवं चमत्कृत, विकास तथा परिणामको "भावः | 
कहते हं। भाक्मनके तरङ्ग ५ अमरकोपमे कहा है विकारो मानसो भावः।' (१। ७। २१) रसके अनुकृत ॑ 
मनमं जो विकार उत्पन्न होते है उनको “भाव' कहते है। यथा- "कंकन किकिनि नूपुर शुनि सुनि। कहत ललन | 
सन राम हृदय गुनि॥” (१। २३०) में ध्वनि सुननेसे शृङ्गार-रसके अनुकूल विकार उपजा। भाव चार्‌ । , 


भाव 
ल चास 
विभाव अनुभाव स्थायो संचारी | 
=भावके कारण। =मनोविकारकी उत्पत्तिके =वे भाव जो वासनात्मक जो रसको विशेषरूपसे पुष्टः | 
जिसके सहारे अनन्तर वे गुण ओर होते है, चित्तमे चिरक्लतक जलको तरङ्गोकी तरह उनम | 
मनोविकार वृद्धिलाभ क्रियाएं जिनसे रसका स्थित रहते हं। ये संचरण करते ह। ये रसनं , 
करते ह, उस कारणको बोध हो-चित्तके भावको विभावादिके योगसे परिपुष्ट सिद्धितक नहीं टहरते। ये कौम | 
विभाव कहते ह । प्रकाश केवाली कयाक्, होकर रसरूप होते हे ।ये माने गवे ह । निर्वेद ग्लानि । 
ज्यत रोमाञ्च आदि चेषटाएं। सजातीय या विजातीय शंका, असूया, श्रम, मद, धृष ` 
जिसके आधारसे -जिससे अनुभाव चार ह। सात्विक भावोकि योगसे नष्ट नहीं आलस्य, मति, विपाद, चित 
वा जिसके प्रति आलम्बनके प्रति (जा प्रकारको है। होत, वरं च उनको अपनेम मोहः सव्र, विवोध्‌, गव भं 
आश्रय या पात्रके स्थित भाव उदीप म सनो स्मृति, हरं, उत्सुकता, अवहित, 
व स्वररभग, वेपथु, वैवं, माने गये हरति, हास, दीनता, ब्रीडा, उग्रता, वि 
उत्पन्न हो। जैसे जसे चौदनो, निर्जन 98, प्रलय) । २ शोकः क्रोध, भय, उतसाह, व्याधि, मरण, अपस्मार, अके 
नायकके लिये वन = ऋतु, काथिक। ३ मानसिक जुगु्ण, विस्मय ओर भास, उन्माद, जडता, चपतत 
नधि यह रसस पूया निनव (भ भव्य प्कट र्व आर वितरक। 
करना) ४ अहार्य रूप 
अवलम्ब है। देखने-सुननेसे रस त 
४) भाव प्रदर्ित करना। 


(ख) “रस भेद“ इति। विभाव, अनुभाव ओर संचारी 
अवस्थाको प्रा हो मनुष्यके मनम अनिर्वचनीय 
ह सायां कि (१) रतिसे शृङ्गार, 


रो भावक सहायतासे जव स्थायी भाव उत्कट 
आनन्दको उपजाता हं तव उसे “रस कहते है । वे नव 
८२) हाससं हास्य, (३) शोकसे करुण, (४) क्रोधसे र 


(५) उत्साहसे वीर, (६) भयसे भयानक, (७) जुगुप्सासे चौ ति ठ 
निर्वेदसे ॥ ( अद्धत ओर (९) 
निर्वेदसे शान्त रस होते है। (वि० टी० से उत) बीभत्स, (८) विस्मयसे अद्भुत ओर ८ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


दोहा ९८९०) # श्रीमदरामचन्रचरणौ शरणं प्रप्य * ९९५ चालकाण्ड 
दका) ~ मष 


नव रसोका कोटक (वि० रऽ) 








अर अनुहार चरत 
न भाई। हंमी 
करहु पर पुर जाई ॥ 


































































































३ प्रियका वियोग | प्यारेक गुण, श्रवण, | रोना, विलाप करना, | मोह,चिन्ता, पति सिर देखत 
उसकी वस्तु्ओंका | मस्तक आदि | जडता, अप- | मंदोदगे । मृच्छति विकल 
दर्शन आदि ताडना, अश्रुपात | स्मार आदि | धरनि त्रम परी ॥ 
ट शङ्क वातां वा भिं चद़ाना, | गर्व -चपलत्ा-| माखे लयन कूटिल 
उसके वचन आदि | ओंठ चयाना, दाति मोह आदि | भई भीहि । रदपुट्‌ 
पीसना आदि फरकत नयन रिसौहं ॥ 
५ रिपुका विभव | मारू याजा, सैन्यका | सेनाका अनुधावन, | गर्व- भ्रसृया | सुनि सेवक दुख दीन 
कोलाहल हथियारोका उठाना दयाला । फरक उटों 
दो भुजा विसाला॥ 
६ घोर कर्म कपना, गात्र-संकोच | ैवण्यं गद्रद हाहाकार करत 
आदि आदि सुर भागे। 
७ रक्त-मांस कृमि पोय | नाक मदना, मुख- | मोह-मूरच्छा, | धरि गाल फार 
आदि-दशंन परिवर्तन ओर अमुया उर विदारि गल 
धूकना आदि अतावरि मल । 
८ आश्चयके | अलंकिक गुर्णोको | रोमा, कम्प गद्रद | चितक-मोह- | जह चितवहि तद प्रभु 
पदार्थ, वातां वाणीका रुकना निर्वेद आसोना। सेवि 


सिद्ध मुनीस प्रयीना॥ 
द्वादस अक्षर मंत्र चर 
जपि सहित अनुगग। 
यासुदैव पट्‌ पकर 
देपति मन अति लाग॥ 
नोट--२ “कवित दोय गुन विबि” इति। (क) उपरक्त भावभेद्‌, रसभेदं आदि सव कवितारम त 
है। यदि ये ज्यो-के-त्यों रहं तो “उत्तम काव्य' कहा जाता ह ओर यही काव्यके ` गुण ई। यदि इनमे 
कुछ न रहं तो वही "दोष" कहलाता है। * गुण" तीन प्रकारके हं। (१) माधूर्य--जिसके सुननेसे मन द्रवाभूत 
हो। यथा-“नव रसाल वन विहरनसीला। सोह कि कोकिल विपिन करीला॥' (२। ६३) ८२) ओज- जिसकी 
रचनासे मन उत्तेजित हो । प्रत्येक वके दूसरे ओर चौथे वर्ण टवर्ग जिसमें हां। यथा--“कटकटहिं जंवुक““ ^। 
(३) प्रसाद- जहां शीग्र अर्थं जान लें, अक्षर रुचिकर हो । यथा-- "ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार। 
केहि कै लोभ विडंबना कीन्हि न एहि संसार!“ (७। ७०) (ख) “दोष इति। पीयूषव्पी जयदेवजीने अपने 
“चन्द्रलोक” में लिखा हे कि काव्यके दोष सैतीस प्रकारके टै, जिनके अनक भद ६। 













मति, धृति 
हर्पभूत दया 


रोमाञ्च आदि 






सत्सङ्खति, 
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मानस -पीयुष १९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९११] 
~ व सस------- 
सरस्वतीकण्ठाभरणमें लिखा हं कि जो काव्य निर्दोष, गुणोंसे युक्त, अलङ्कारो से अलङ्कृत ओर रसा 
होता हे एेसे काव्यसे कवि कीर्तिं ओर आनन्दको प्राप्त होता हे। यथा-' निर्दोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारलकृ्‌ । 
रसान्वितं कविः कुर्वन्कीतिं प्रीतिं च विन्दति।'(१। २) दोष तीन प्रकारके हैं । पददोष, वाक्यदोष 
वाक्यार्थदोष। इन तीनोके सोलह भेद हं । इन दोषोको काव्यम वजित करना चाहिये। यथा-'दोषाः पदं । 
वाक्यानां वाक्यार्थानां च घोडश। हेयाः काव्ये कवी्धये तानेवादौ प्रचक्ष्महे!" (१। ३) | 
(दोष इति। १ असाधु (शब्दशास््रके विरुद्ध), २ अग्रुक्त (कवि जिसका प्रयोग नहीं के) 3. 
कष्ट (कर्णकटु), ४ अनर्थक (पादपूतिके लिये तु, हि; च, स्म, ह, वै आदिका प्रयोग), ५ अय । 
(रूदिसे च्युत), ६ अपुष्टर्थं (तुच्छ अर्थवाला), ७ असमर्थं (असङ्गत), ८ अप्रतीत (एक शत्त ् 
प्रसिद्ध), ९क्लिष्ट, १० गूढ, १९१ नेयार्थ (रूढि ओर प्रयोजनके विना लक्षणावृत्तिसे बोद्धय), १२ संदिषु | 
१३ विपरोत, १४ अप्रयोजक (जिनका प्रयोजन कुछ नहीं हो), १५ देश्य (जो व्युत्पत्तिसे सिद्ध नही १ | 
केवल व्यवहारमे प्रयुक्त होते हं) ओर १६ ग्राम्य (अश्लील, अमङ्गल ओर घृणावाले)। ये पदके के ` 
ह । चथा-- असाधु चाप्रयक्तं च कष्टं चानर्थकं च यत्‌। अन्यार्थकमयुष्टार्थमसमर्थ तथैव च ॥ अप्रतीतमर्धवितं 
गूढं नेयार्थमेव च। संदिग्धं च विरुद्धं च प्रोक्तं यच्चाप्रयोजकम्‌॥ देश्यं ग्राम्यमिति स्पष्टा दोषाः षुः 
पदसंश्रयाः ॥' (परिच्छेद १। ४-६) | 
इसी तरह वाक्यदोप ये हँ । १ शब्दहीन (अपशब्दोंका प्रयोग), २ क्रमभ्रष्ट (जिसमे शब्द या अष ` 
क्रमका भङ्ग हुआ हो), ३ विसन्धि (सन्धिसे रहित), ४ पुमरुक्तिमत, ५व्याकीर्णं ( विभक्तियोकी असङ्गपि, ` 
६ वाक्यसंकीर्णं (अन्य वाक्योसे मिश्रित), ७ अपद (छः प्रकारके जो पद है उनका अयुक्त सम्मिश्रण) 
€. वाक्यगर्भित (जिसमे गर्भित आशय भी प्रकट कर दिया जाता है), ९ भिन्न लिङ्ग (जिसमे उषम 
ओर उपमेय भिन्न लिङ्गके हों), १० भिन्नरवचन (उपमान, उपमेय भिन्न-भिन्न वचनके हों), १९१ न्यूनोष 
(उपमानम उपमेयको अपेक्षा न्यूनता), १२ अधिकोपम (उपमानमे उपमेयको अपेक्षा अधिकता), १ 
भग्रन्द (छन्दोभङ्ग), १४ भग्रयति (अयुक्त स्थानपर विराम होना), १५ अशरीर (जिसमे श्रिय १ 
हो) ओर १६ अरीतिमत (रीतिविरुद्ध)। यथा-“शब्दहीनं क्रमभ्रष्टं विसन्धि पुनरुक्तिमत्‌। व्याक 
वाक्यसंकोर्णमदं वाक्यगभितम्‌॥' "दे भिन्नलिङ्गवचने द्वे च न्यूनाधिकोयमे। भग्रच्छन्दोयती च } 
अशरीरमरीतिमत्‌ ॥ ` “ वाक्यस्यैते महादोषाः पोडशौव प्रकीर्तिताः!" (१८--२० ) वाक्यार्थं दोष ये ह।! 
अपा (पूर वाक्यका कोड तात्पर्यं न निकलना), २ व्यर्थं (जिनका तात्पर्य पूर्वं आ गया हं), ३ एका 
^जा अर्थ पूरव आ चुका वही फिरसे आना), ४ ससंशय (संदिग्ध), ५ अपक्रम (क्रमरहित वर्ण, 
६ खिन ( वर्णनीय विषयक तथोचित निर्वाह करनेमे असमर्थं ); ७ अतिमात्र (असम्भव बातका क 
८ परप ५ कटठार्‌) ९ विरस, प ० हीनोपम (उपमाको लघुता), ११ अधिकोपम ( बहुत बड़ी उपम ६ 
देना), १२ असदृक्षोपम ( उपमामं सादृश्य नहीं हे), १३ अप्रसिद्धोपम, १४ निरलंकार, १५ 
आर १६ विरुद्ध । यथा--' व म ससंशयमपक्रमम्‌ । खित्रं चैवातिमात्रं च परुषं विरसं तथा॥' क 
भवच्यान्यदधिकोपममेव च। असदृक्षोपमं चान्यदप्रसिद्धोपमं " निरलंकारमश्लीलं 
व तथा॥' निरलंकारमश्लीलं विरुद्धमिति | 
. गुणा" इति। उसी ग्रन्थमं कहा है कि अलङ्कारयुक्त काव्य भी यदि गुणरहित हो तो सुननेयोग्य 
हता गुण तान अकारक ह। बाह्य, आभ्यन्तर ओर वैशेपिक। शब्दगुणको “याह्य , अर्थके आश्रित ५ 
आभ्यन्तर" ओर दोष होनेषर भी जो कारणवश गृण मान लिये जाते हिं उनको "वैशेषिक" कहते हि 
वगुण चाव्रास्‌ हं । ९ श्लेष, २ प्रसाद, ३ समता, ४ माधुय, ५ सुकुमारता, ६ अर्थव्यक्ति, ७ का 
८ उदारत््, ९ उदानता, १० ओज, ११अओर्भित्य, १२ पेय १२३ सुशब्दता | १४ समाधि, १५ सीक्् 
१६ गाम्भारय, १७ विस्तर, १८ संक्षेप, १९ संमितत्व, २५ भाविक, २१ गति २२ रीति, २३ उरि 
९८ प्रादृ। च हा वाक्यके गुण है ओर ये ही वाक्या्थके भी गुण हे। परत वाक्यार्थगुणोकी स 
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भिन्न है । यथा--'श्लेषः प्रसादः समता माधुर्य सुकुमारता । अर्थव्यक्तिस्तथा कान्तरुदारत्वमुदात्तता॥ ओजस्तथान्य- 
दौरजित्यं प्रेयानथ सुशब्दता। तदवत्समाधिः सौ््यं च गाम्भीर्यमथ विस्तरः! संक्षेपः संमितत्वं च भाविकत्वं 
गतिस्तथा। रीतिरुक्तिस्तथा प्रौदिरथैषां लक्ष्यलक्षणे ॥ (६३-६५॥ 

काव्यालङ्कारसूत्नकर््ता श्रीवामनजी दस गुण मानते हं। यथा-“ओजः प्रसादश्लेषसमतासमाधिमाधुरय 
सौकुमार्य दारतार्थव्यक्तिकान्तयो बन्धगुणाः ।' (अधिकरण ३, अ० १, सूत्र ४) भटभामह माधुर्य, ओज ओर 
प्रसाद तीन ही गुण मानते है । उनके पश्चात्‌ मम्मटाचार्यादिने उन्हीका अनुकरण किया है। यथा- "माधूर्योजः 
प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश ।' (काव्यप्रकाश ८। ८९) 

इन सर्बोका संग्रह सरस्वतीतोर्थजीने एक श्लोकम कर दिया है। यथा-'राजा भोजो गुणानाह 
विंशतिश्चतुरश्चयान्‌। वामनो दशतान्वाग्मी भडस्त्रीनेव भामहः ॥' अर्थात्‌ राजाभोज २४, वामन १० ओर भामह 
३ ही गुण कहते हँ । (पं० रूपनारायणजी ) 

कवित बिबेक एक नहिं मोर । सत्य कहो लिखि कागद, कोरे ॥ ११॥ 

अर्थ- (इन्मेसे) काव्यसम्बन्धी एक भी ज्ञान मुञ्चे नहीं है (यह) म कोरे कागजपर लिखकर सत्य 
कहता हूं ॥ ११॥** 

नोट-१९ (क) यहां गोस्वामीजी अपना कार्पण्य (लघुता, दीनता) दर्शित करते हं। वे सब गुणोसे 
पूर्ण होते हए भी एेसा कह रहे ह। विनप्रताकी इनसे हद है । यह दीनता कार्पण्यशरणागतिका लक्षण 
है; जैसे श्रीहनुमानूजीने शपथ की थी कि "तापर गँ रघुवीर दोहाई। जानं नहिं कषु भजन उयाई॥” (४। ३) 
(ख) "लिखि कागद कोरे" इति। सफेद कागजपर स्याही लगाना यह एकं प्रकारक शपथ हं । एेसा कहकर 
कहनेवाला अपने हदयकी निष्कपटता दशित कता हं। (वि° टी०) 

नोट-२ "कबित विवेक एक नहिं -- सत्य कटो लिखि कागद कोरे“ इति। यहां महानुभावोने यह 
शङ्का उठाकर कि “यह काव्य तो सरवङ्गपर्णं है। यह शपथ कैसी?' उसका समाधान अनेक प्रकारसे किया 
है। (१) "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।' (तैत्ति० २। ४९) “मन समेत जेहि जान न वानी। 
तरकि न सकटहिः सकल अनुमानी ॥* (१। ३४१) मन-वाणीसे अगोचरके चरित-वर्णनका दु-साहस करनेवाला 
सर्वोत्तम कलावान्‌ ओर कविपूर्णं सत्यतापूर्वक ही यह कहता है कि मुञ्षमें कवित्व वा शब्दचित्र खीचनंका 


१ कागर--१७२१, १७६२, ९०। शम्भुनारायण चौयेजी लिखते हँ कि १७०४ मँ भो ˆ कागर' ह । (परन्तु रा० 
प० मेँ "कागद" पाठ ही मूलमें है।) कागद-१६६१मे ˆ कागर' धा। र* पर हरताल देकर हाशियेपर "द" बनाया 
है। यह “द” उतना हौ बडा ओर वैसा ही ह जैसा “ गादुर' को " दादुर' बनाते समय बनाया गया ह । कादोरामने 
भी यही पाठ दिया है । मा प्र० ओर ना० प्र० ने "कागज" पाठ दिया है । ' कागद शब्दका प्रयोग प्रान्तिक है, कागजके 
अर्थे बोला जाता है । ' कागर ' गुजरातकी बोली है । यह शब्द केवल पदयमे प्रयुक्त हुआ है । कागज्तके अर्थे मरदायजीने 
भी इसका प्रयोग किया है । यथा- तुम्हरे देश कागर मसि खटी । भूख प्यास अरु नीद गई सब हरिके विना विरह 
तन ॥* 

० अर्थान्तर-- (२) (श्रीरुनाथजीको छोडकर) अन्यक कविताका विवेक मुञ्चे नहीं ६। यहां द । (या 
प्र०) (३) श्रीरघुनाथचरित बनानेयोग्य विवेक एक भी नहीं है। यथा-कहं रघुपतिके चरित अपारा। कटं मति मोरि 
निरत संसारा ॥' (रा० ्र०) (४)  कवित-विवेक एक नही है, अनेक है । पर मुने नकी वासना नही है, केवल ामचसितर् 
वासना है ।" (रा० प्र०) (५) " सत्य जो श्रीसीतारामजी उनका यश कोरे कागजपर लिखता हूं "1 (र० ्र०) (६) श्रारामभोकफ 
स्वरूपका विवेक मुञ्ञे नहीं है। (पं०) (७)  काव्यके नायक श्रीम्जीके गुणग्णाका परणं ज्ञाता होना' कविताका यह 
एक विवेक मुञ्चे नहीं है ओर सव ह । (८) कचिताके अङ्गोपर मेरी दृष्टिं नहीं है। ( मा० म०) (९) एक भी कविच- 
विवेक एेसा नहीं है जो इसमेसे मोड़ (फेरे या लौटाये) गये हो अर्यात्‌ सभी इसमे ह । मोरे=मोदे, गये-विमुख। (किसने 
एेसा अर्थं किया है)। 
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, रत्तीभर भी विवेक नहीं है । साधारणतया संसारके लिये तो गोसारईजी अप्रतिम विद्वान्‌ है यह वात वेणीमाधक 
लिखित मूल गुसाईचरितसे पूर्णतया सिद्ध है। परन्तु “कटं रघुपति के चरित अयारा। कहं मति मोरि निरत संपा 
महिमा तातु कह किमि तुलसी (--मति यति बाल बचन की न्ग युनि मति तीर वाहि अवल स। ग 
यार जनु हिव हेग! पावति चाव न बोहित वेा॥" इत्यादि जो श्रीभरतजीकौ भक्ति ओर महिमाके सम्बन्धमे सवक 
एवं वसष्ठजीकौ मतिकी दशा दिखायी गयी है, वही अकथनीय दशा हमार प्रगाढ्‌ विदान्‌ महाकविकौ श्ररमचि्ं 
अगाधतापर दृष्टि जाते हौ होने लगी। मनुप्यकी विद््ता भी कोई विद्वत्ता उसके मुकाबले है “जाकी सहज त 
श्रुति चारी /” इसीलिये विषय वा वस्तुका जब अपनी वर्णनाशक्छिसे मुकाबला करता है तय कविको लाचार होक | 
इस सत्यको शपथपूर्वक स्वीकार करना पडता है कि “कबित विवेक एक नहि मोर।" | 

(२) इस काव्यके अलौकिक गुणोंको देखकर वस्तुतः यही कहना पडता है कि यह अमानुषी कि ' 
है। किसी अदृष्ट शक्तिकी सहायतासे लिखी हुई हे। “केनापि देवेन हदिस्थितेन। यथा नियुक्तोऽस्मि त्थ , 
करोमि" (पां० गी० ५७) गोस्वामीजीके सम्बन्धे ओर उनकी ओरसे पाण्डवगीताका यह वचन अक्षतः 
चरितार्थ है । वे कहते हँ कि मेँ केवल लिखभर रहा हँ ५ 

(३) गुणक कार्पण्यता दिरककर कविका भाव अपनी नम्रता व्यञ्जित करनेका है। यहाँ प्रिद 
काव्य ज्ञानका निषेध करना "प्रतिषेध अलङ्कार" है। बाबा हरीदासजी लिखते है कि यह दीनता है। दीन 
लघुता भूषण है, दूषण नहीं । पुनः “सं प्रसाद सुमति हिय हृलसी " इससे कवि हो गये, नहीं तो “रमचरितमना 
कबि तुलसी” न हो सर्कते थे। उसके योग्य तुलसी न थे। पुनः, कविताका विवेक तीन प्रकारका ह। 
सत्य, शोभा ०४. सादृश्य) ओर श्ूठ। सो इनरमेसे दो तो है, एक “ज्ू' नहीं है, यह सत्य कहता है। 

(४) - आगे मानसरूपकम तो कहते हैँ कि “धुनिं अबरेव कित शुन जाती। मीन मनोह 
ते बहु भती॥* तव यहां कैसे कहा कि “कथित विवेक एक नहिं मोरे" 2 उत्तर- यथार्थतः तो क 
गोस्वामीजीकी अति नम्रता है। फिर भी उनकी प्रशंसाके निमित्त यह अर्थं कर सकते हँ कि "मेर केवत , 
कविता ही है, श्रीरामजीके स्वरूपका विवेक मुञ्ञे नहीं है ।' 

(५) यैजनाथजी--गोस्वामीजो कहते है कि काव्यके अङ्गोपर मेरी दृष्ट नहीं है, श्रीरामतत्त्वपर मे 
दृष्टि हं। यथा- “एहि महं रघुपति नाम उदारा" यह सत्व कहता हूं। भाव कि रामतत्त्व दिव्य दृष्टसे देष 
पडता ह ओर काव्याङ्ग प्राकृत दृष्टिकी वात है। इससे स्वाभाविके ही इधर दृष्टि नहीं हं। | 

(६) वे भू रा० कु० दास-काव्यसम्बन्धी चार विवेक प्रधान ह! (क) नायकके विषयमे 
जानकारी। ८ (ख) नायक धीरोदात्त, सर्वथा निदोप तथा सर्वगुणगणविभूषित हो। (ग) कलिता काव्यके सर्वणं 
वा लक्षणासि पूर्णं हो। (घ) कवि शछछि एवं उन सव वातो पूर्णं हो जो कविके लिये अपेक्षित ह|. 
नारदकृत ` संगीत मकरंद" मँ कविके लिये सत्रह गुण आवश्यक कहे गये हं! यथा-- शुचिर्दक्षः शानः 
सुजनविनतः सुन्दरतरः कलावेदी विद्वानतिमृदुपदः काव्यचतुरः। रसज्ञः दैवज्ञः सरसहदयः सत्कुलभवः , 
शुभाकारठन्दो गुणगणविवेकी स च कविः॥” यहाँ "गुणगणविवेकी' से काव्यके गुणो तातप्ं नही £ 





विवेक है ओर "संगीत मकरंद" मेँ कथित अन्य सोलह है 
ह गुण भी है। 
(७) ० रामकुमारजी-गोस्वामीजी यथार्थ कह रहे हं। वे सत्य ह क 
€ ही नहीं जानते थे। यदि 
विवेक होता तो एेसी कविता न यनती। यह देवप्रसादसे वनी है। प्रमाण यथा- 'जदपि कबित रस एको | 
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(८) मा० म०, मा प्र०--भाव यह है कि मून्ने मुख्यतर रामयश कहना है, काव्यका विचार गौण 
है। जहां काव्यके विचारवश यशकथनमे गाधा होगी, वहां काव्यका विचार न करगा। इस ग्रन्थके लिखनेमें 
कविताके दोष-गुणका कुछ भी विचार मेरे हदयमे नहीं है, चाहे आवे चाहे न आवे, मेरा काव्य तो रामयशसे 
ही भूपित होगा। तव काव्यके अङ्ग कैसे आ गये? इस तरह कि सरस्वतीजीके स्वामी श्रीरामजी है अतः 
जव श्रीरामयश लिखने वैठे तब सरस्वत्ीजी आ गयीं ओर उनके साथ सव अङ्क भी आ गये। (माः प्र०) 

(९) वैजनाथजी लिखते ह कि अपने मुंह अपनी बड़ाई करना दूषण है। अपनी बड़ाई करनेवाला 
लघुत्वको प्राप्त होता है। अतः यहां यह चतुरता गोसाईजीने की कि काव्यके स्वङ्ग प्रथम गिना आये, 
फिर अन्तमें कह दिया कि हममे एक भी काव्यगुण नहीं हं। यह वेदयप्रामाणिक प्रार्थना है। प्रथम षोडशोपचार 
पूजन कर अन्तमं अपराधनिवारणार्थ प्रार्थना कौ जाती है; वैसे ही यहां जानिये। 


दो०-भनिति मोरि सब गुन रहित विश्च विदित गुन एक। 
सो बिचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह के विमल बिबेक ॥ ९ ॥ 


एहि महं रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा॥ ९॥ 


मंगल भवन अमंगलहारी । उमासहित जेहि जपत पुरारी ॥ २॥ 

अर्थ- मेरी कविता सव गुणोंसे रहित है (पर उसमें) एक गुण है जो जगत्‌भरमं प्रसिद्ध है। उसे 
विचारकर सुन्दर बुद्धिवाले, जिनके निर्मल विवेक है, इसे सुनगे ॥ ९॥ इसमे अत्यन्त पावन, वेदपुराणोंका. 
सार, मङ्गलभवन ओर अमङ्गलोका नाश करनेवाला श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है जिसे पार्वतीजीसहित 
श्रीशिवजी जपते हं ॥ १-२॥ 

नोर--१ (क) “भिति मोरि सव गुन रहित ' इति। जिस वातकी शपथ की, उसीको फिर पुष्ट कर 
रहे है कि मेरी कविता समस्त काव्यगु्णोसे रहित है। (मा० ०) (ख) “गुन एक“ इति। एक~एक। 
=प्रधान, अनुपम, अद्वितीय । "गुन एक" अर्थात्‌ एक हौ गुण हं ओर सव गुणोंसे रहित ह । यह गुण अद्वितीय 
है, अन्य समस्त गुण इसकी समानताको नहीं पहुंच सकते। (पं° रा० कु०) (ग) “विश्च विदित” इति। 
देहलीदीपकन्यायसे यह दोनों ओर लगता है। कविता सर्वगुणरहित है, यह सव संसार जानता है ओ 
जो एक गुण है वह भी विश्चविदित है। (रा० प्र) पुनः संसार जानता है" कहा क्योकि जगत्‌मे जीते- 
जी ओर मरणकाले भी राम-राम कहने-कहलानेकी प्रथा देखी जाती टे, काशीमें इसीसं मुक्ति दी जती 
है। (रा० प्र) पुनः ' विश्वविदित" यथा-'रामनाम भुविख्यातम्‌।' (रा० प° ता० 1 । ३ ( अर्थात्‌ श्रीरामनाम 
पृथ्वीपर विख्यात है। पुनः, विश्चविदित इससे भी कि शतकोटिरामायण जव तीनां मं वाटा गया तव 
्रीशिवजीने "राम" इन्हीं दो अक्षरोको सबका सार समञ्ञकर स्वयं ले लिया था। ध 

रिप्पणी--१ “विश्च विदित“ अर्थात्‌ अद्वितीय दै, इसकौ समताका कोई नहीं है, इसे सब जानते 
है। श्रीरामनामका प्रताप एेसा है कि सर्वगुणरहित कविताको सवसे श्ष्ठ बनाता है, सो रामनाम कवितागुणस 
भिन्न है। विश्चविदित है, इसीसे कवितामे भी विश्चविदित गुण आ गया ओर वह विश्वभरमं प हुई । 

रिप्पणी--२ “सो विचारि" इति। भाव यह कि इस गुणके विचारने ओर कथा २ वदी बुद्धि 
चाहिये ओर वह भी निर्मल। विमल विवेक ध नेत्र है । १६. बिमल विलोचन ही के 

जिनको खोरे ओर सुन्दर वुद्धिसं समञ्ज पड़ व सुनग। 
प न विमल धिबेक “ इति। लौकिक गुण समञ्ञनेके लिये मति ५ विवेक 
आवश्यक है ओर दिव्य गुणोकि समञ्ञनेके लिये सुमति ओर विमल विवेक चाहिये। इसीसे सु" ओर 
र (ल लिखते हं कि “सुमति होनेपर भी विमल विवेक 4 न होनेसे पण्डितलोग भी 
पड्दर्शनके हेर-फेरसे नास्तिक हो जाते हँ, सभी बार्तोका खण्डन-मण्डन करते £, वितण्डावादहीमे सब 
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आयु समात कर देते ह । इसलिये "विमल विवेक! होनेहीसे “सुमति” को रामचरितमें प्रीति होत ह | 
उसे सर्वत्र रामरसहीसे आनन्द होता है। | 
नोट--३ “सुमति” जनाया कि जो कुमति है, दद्धि ह, जिनके हदयके नतर पटे ई अं 
जो मोहान्ध है, उनको नहीं सूक्ेगा अतः वे न सुनेगे। (वै०) पुनः भाव कि जिनको विमल वकि । 
है वे कविताके दोोपर दृष्टि न देकर उस एक गुणके कारण इसे गुणयुक्त समङ्खेगे। (रा० प्र०) क॑ 
निषेधाक्षेप-अलङ्कार है। ४ 
नोट--४ “एहि महं रमयति नाम उदारा" इति। (क) वह विश्चविदित गुण कया है, यह इस अर्षत 
बताया है। इसमें श्रीरामनाम है। मानसमें प्रायः सभी चौपाइयाँ "रकार-मकार' से भूषित हं। (ख) त 
है तो उससे किसीका क्या? उसपर कहते है कि वह नाम “उदार ' है। "उदार ' यथा-'पात्रापत्रविवेका 
देशकालादयुपेक्षणात्‌। वदान्यत््वं विदर्वेदा ओदार्यवचसा हरेः ।।' ( भगवदुणदर्पण, वै०) अर्थात्‌ पात्र. अप | 
देश ओर कालका कुछ भी विचार न करके निःस्वार्थभावसे याचकमात्रको वाच्छितसे भी अधिक देवत 
है । महान्‌ दाता ्ीरामनामकौ उदारता ग्रन्थमें ठौर-ठौर ओर बालकाण्ड-दोहा १८ से २७ तक भलौर 
प्रदरित कौ गयी है। यथा- "रम राम कहि जे जमुहाही। तिन्हरहिः न याययुज समुहाही॥ उलटा नाम यर ` 
जगु जाना। वालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ शयच सवर खस जमन जड पावर कोल किरात। रामु कहत एक | 
परम ह्येत भुवन विख्यात ॥ नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आ! केहि न दीि रघुवीर बडई॥" (२। १९४-१९५ ` 
या न गति केहि पतितपावन राम भजि सुनु सठ मना। गनिका अजामिल व्याथ गथ गजादि ठत. 
तारे घना॥ आभीर जमन किरात खस चादि अति अघरय जे, कहि नाम घारक तेपि पावन होहि ए 
नमामि ते!" (७। १३०) इत्यादि। पुनः, रषुति नम उदारा" का भाव यह भी है कि श्रीरुनाथ् 
तो अनन्त नाम हे, परन्तु श्रीनारदजीने श्रीरामजीसे यह वर माँग लिया है कि “रायण नाम सव नम 
उदार होवे । यथा-- जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एकते एका॥ राम सकल क 
ते अधिका" (अ ५ ४२) वही रामनाम इसमे है। वथा-"रामनाम जस अकित जानी।* (प° रामकृ | 
ओर भी भाव ये है-“रषुयति नाम" से केवल "राम" नही, वरन्‌ अनेक अभिप्राय सूचित किये है। “षु 
का वडा नाम, रघुकुलका वड़ा नाम ओर रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका वडा नाम रूप लीला ओ 
धाम इत्यादि इन सवका द्योतक है। यथा-“मंगन लहहिं न जिन्ह के नाही" (आवसु दीदि न राम ग्द 
। त उदार इससे भी कि जो भक्ति, मुक्ति अनेक जन्मोके योग, तप, त्रत, दान्‌, ज्ञान आई 
१ कटपर भी दुर्लभ है वह इस कलिकालमे यह नाम दे देता है। (शोलावृतत) पुनः ¶ 
. म बताया गया है कि अर्थपञ्चकमें “उपाय स्वरूप" भी एक अर्थं है। यहौँ “उदार' कक 
जनाया कि श्रीरामनाम समस्त उपायो सर्वश्रेष्ठ है ओर यह नानापुराणनिगमागम संमत है जैसा अगे कछ 
ह । (वेऽ ‰ र० कु० दा०)। पुनः, ब्राह्मणसे चाण्डालतकको समान भावसे पालन करने ओर मुक कले 
स व यही लक्षण है। यथा-"उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्यकम्‌।' (सु° द्विवेदी) 
(ख) पावन ४ "अति पावन" का भाव यह है कि- (क) सव नाम पावन है, यह अति पाव ५ 
८६ करनवार्लोको भी पावन करनेवाला है। यथा- “तीरथ अभित कोटि सम पावन नाम 
द कानत (ड० ९२) (ग) सव्र पवित्रोसे पवित्र है। यथा-'कल्याणानां निधानं 
क ( रीहतुमननाटक), पवित्राणां पवित्र यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌'। (विष्णुस० नाम 4 
महिन च णता" का, क्योकि वेदम सरवन अनि, सूं ओर आंपथिनायक चरक 
यथा- “अपि क . अग्न, सूर्यं सर्वशासा्गतो ओर चन्रमाका वीज है, इसलिये अवश्य वेद-पुराणोंका सा ५ 
छ ध श ता वा विधिनियमयुतो वा स्नातको वाहिताग्निः। अपि तु 
न हि रामः सर्वमेतद्‌ वृथा स्यान्‌ ॥' अर्थात्‌ वेद पढ़ा हो, उनके अनुकूल कर क 
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हो, यदि उसके हदयमें रामनामका अनुभव न हआ तो वे सब व्यर्थ हं । (सु° द्विवेदीजी) बाव्रा टरीदासजीं 
कहते ह कि "पुरानश्रुतिसारा" का भाव यह है कि जो पुराण ओर श्रुति रामनाम-रहित है उसको असार 
जानो। “सार' का विशेष भाव दोहा (१९। २) “वेद प्रान सो मं देखिये। 

रिप्पणी-५ “मंगलभवन अमंगलहारी-- ' इति। पूर्वाद्धे ' मंगलभवन अमंगल हारी" कहकर उत्तराद्धमिं 
उसीका उदाहरण “उमासहित जेहि जपत पुरारी" देनेका भ।व यह है किं शिवजी अमङ्गल वेष धारण किये 
हुए भी मङ्गलराशि हं, सो इसी नामके प्रभावसे। यथा-"नाम प्रसाद संभु अबिनासी । साज अमंगल मंगलरासी ॥' 
(१। २५) अतएव इन्हींका उदाहरण दिया। [पुनः “मंगलभवन” कहकर “अ्मंगलहयरी' इससे कहा कि 
काल पाकर सब पुण्य क्षीण हो जाते हं । क्षीणे पुष्ये मर्त्यलोके विशम्ति"। यह वात यहां नहीं है। श्रीरामनाम 
उस अमङ्गलको पास भी नहीं आने देते। रामनामका यह प्रभाव जानकर श्रीशिवजी जपते हं । “जपत पुरारी “ 
से जनाया कि अमङ्गलकर््ता त्रिपुरका श्रीरामनामजपके बलसे ही नाश किया ओौर लोककल्याणहेतु वे इसे 
जपते रहते हं । (वावा हरीदास) 

रिष्पणी-६ “उमासहित जेहि जयत पुरारी" इति। रामनामका जप यज्ञ है। यज्ञ सहधर्मिणी-सहित किया 
जाता है। इसलिये आदघ्याशक्ति सर्वेश्वरी अद्धद्खिनी-सहित जपते ह । [ पुनः, दोनों मिलकर एक अङ्गं हँ । 
यदि केवल शिवजीको लिखते तो आधा शरीर रहता ओर केवल उमा" लिखते तो भी पृरा शरीर न 
होता। “तनु अरथ भवानी " प्रसिद्ध है । अतः “उमासहित' कहा। (सु° द्विवेदी) । इससं अर्धनारी धररूपमं 
भी जपना कहा। 

नोट-६ इन चौपाइ्योमें श्रीरामनामकी श्रे्ठता तीन प्रकारसे दिखायी गयी । १ “अति पावन पुरान श्रुति 
सारा" २ "मंगल भवन अमंगलहारी " ओर ३ “उमासहित जेहि जपत पुरारी।* पहले बताया कि यह सहज 
ही परमपावन है ओर पावनोंको भी पावन करनेवाला ह ओर इसके प्रभावसं विषयी जीव भी पवित्र 
हो जाते हें । दूसरेसे मुमुक्षुको मोक्षक प्रापि इसीसे दिखायी अर तीसरेसे जनाया कि मुक्त ओर ईशरोका 
भी यह सर्वस्व है। एेसा “उदार ' यह नाम है । पुनः, अन्तमं “उमा सहित जेहि जपत” पद दंकर्‌ सूचित 
किया कि पूर्वोक्त सव गुणोको समञ्जकर्‌ श्रीशिवपार्वतीजी जपते 

नोट-७ श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला, धाम चारों नित्य सच्चिदानन्द विग्रह है । यथा, ' रामस्य नामरूपं 
च लीला धाम परात्परम्‌। एतच्यतुष्टयं नित्यं सच्िदानन्दविग्रहम्‌ ॥ (वसिष्टसंहिता) इसीसे गास्वामीजीन चागंकां 
मद्कल, पावन ओर उदार भी कहा हं। 


जतत [अन 











उदार 































नाप अति पावन पुरानशभरुतिसारा। एहि महं रघुपति नाप उद्धार । 
उमासहित जेहि जपत पुरारी ॥ सुमिरि पयनमुत पावन नाम्‌ । 

रूप संगलभवन अमंगलहारी। परसत पद पायन सोक नसायन। ताहि दे$ गति गाम उदाग। 
द्रवड सौ दसरथ अभजिरयिहारी ॥ ~ म नारि अपावन प्रभु जग पायन। सुनहु उदार परम गधुनायक । 

लीला मंगलकरनि कलिमलहरनि जग पावनि कीरति विमतग्हिहि । यालचरित पुनि कदु उद्राग। 
तुलसी कथा रघुनाथ को । -जस पावन रावन नाग महा। भे आउव देखन चर्ति उदार। 
सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी पावन पुरी सुचिर यह देसा। मंदिर मनि समृ जनु ताग। 
मम धामदा पुरी सुखरासी । चंदं अवधपुरी अतिपायनि। नृपगृह कलस सो इन्द्‌ उदारा । 


भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥ ३॥ 
विधुबदनी सव॒ भाति संवारी। सोह न बसन विना बर नारी ॥ ४॥ 
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मानस-पीयुष २०२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १०( प | 


शब्दार्थ--विचित्र-विलक्षण, काव्यके सवद्खोसे पूर्ण । कृतको या बनायी हुई । विधुबदनी- 
बड़ी सुन्दर। संवारी-शृङ्खार किये हए, सम्मर्जिता। बसन“ वस्त्र, कपड़ा। वर~सुन्दर, श्रेषठ। | 
अर्थ अनूठी कविता हो ओर जो अच्छे कविको (भी) बनायी (क्यों न) हो, वह भी विना रामनाम | 
नहीं सोहती॥ ३॥ (जैसे) चन्द्रमुखी शरेष्ठ स्त्री सव प्रकारसे सजी हुई भी विना वस्त्रके नहीं सोहतो॥ ४। 
नोट-१ सुन्दरकाण्ड, दोहा २३ मे इसके जोड़की चौपाईयां हँ । यथा- “राम नाम बिनु भिरा न स्ह ॑ 
देख विचारि त्यागि मद मोहा॥ वसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूवन भूषित वर नारी ॥" | 
टिष्णी--१ “विश्वं वदनी सब भाति संवार!" इति। बिश बदनी " कहकर "सुकयिकृत का अर्थं खोल 
है। वह स्वरूपकी सुन्दर हे, उसपर भी "सब भांति सवारी” ओर सव भूपणोसे भूपित है तो भी विर ` 
वस्त्रके अशोभित है। यथा- “वादि बसन बिनु भुयन भारत।* (२। १७८) । | 
दोनोका मिलान 









= | ५ बिधुबदनी १ भनिति 





२ सव भाति संवारी २ विचित्र (=काव्यगुणयुक) । 
३ सोह न असन बिना बर नारी। ३ रामनाम चिनु सोह न सोढ। 
४ बसन ४ रामनाम 

५ नारी वर अर्थात्‌ अच्छे कुलकी ५ कविता, सुकविकृत 


[नोट-- 'सुकविकृत” ओर “बर नारी ' से जनाया कि सुकविकी वाणी सर्वं काव्या्गसे पूरणं होन 
अवश्य देखनेयोग्य होती हे, उसी तरह सुन्दर नख-शिखसे वनी-ठनी स्त्री देखनेयोग्य होती है; तथपि ` 
यदि वह कविता रामनामहीन हो ओर यह स्त्री नंगी हो तो दोनों अशोभित है ओर उनका दर्शन पष ¦ 
८। असघ्नन ही उन्हे देखते हं, सज्जन नहीं ।] “बर” से सुशीला, मधुरवचनी आदि भी जनाये। 

टिप्पणी--२ “सोह न यसन विना।* इति। अर्थात्‌ जसे शात्तरमे नंगी स्त्रीको देखना वर्जित ओर प ` 
कहा गया हे । यथा कूमपुराण, न नग्रां स्त्रियमीक्षेत पुरुषो वा कदाचन।' वैसे ही रामनामहीन कवित 
देखने, कहने, सुननेसे भी पाप लगता है। [नोट--यह लेख शिक्षात्मक भी है। इस विषयमे "रामचब्धिक 
मं श्रीहनुमान्‌जी ओर रावणका संवाद पद्नेयोग्य है ।] | 
लंकाधिराज. रावणके प्रश्न श्रीहनुमानूजीके उत्तर 


= कपि कौन तु? अक्षको घातक, दूत बली रषुनन्दजूको 



















को रघुनन्दन रे? त्रिशिराखरदूषणदूयण भूषण भूको 

सागर कैसे तरयो? जस गोपद 

कहा? सियचोरहि देखो | 
से वंधेड? जु सुन्दरि तेरी रुई दृग सोवत पातक लेड! 


नोट २ इन अर्धालियोसे मिलते हुए श्लोक ये है- “न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि । 
तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिवयाः॥ तद्वाग्विसर्गो जनताधविप्लवो (| 
नामान्यनन्तस्य यशोऽद्ितानि यच्छरृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः॥' (भा० १। ५। १०-११) अर्थात्‌ (1 
वापने चाहे वह विचित्र पदविन्यासवाली ही क्यो न हो जगत्‌को पवित्र करनेवाला ्रीहरिका यद 
अशमे भी नहीं गाया जाता, उसे काकतर्थं हौ माना जाता ह। उसमे कमनीय धामे रहनेवाले मनस्वी ५ 
कभी नहा करते। इसके विपरीत वह वाक्यविन्यास मनुष्योके सम्पूर्णं पापोंका नाश करनेवाला त । 
जिमि कि प्रत्येक श्लोके, भले ही उसकी रचना शिथिल भा हो, भगवान्‌ अनन्तके सुयशसूचक नाम 
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है, क्योकि साधुलोग उन्हीका श्रवण, गान ओर कीर्तन किया करते है। (१०-११ तथा च, ) न तद्रचश्चित्रपदं 
हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्िचित्‌। तदध्वाङ्छषतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ।।' 
(भा० १२। १२।५०) इसका अर्थ वही है जो उपर्युक श्लोक १० का ईै। पुनश “शरच्चन््रवक्तरा लसत्पदानेत्रा 
स्वलङ्कारयुक्तापि वासो विमुक्ता। सुरूपापि योषिन्न वै शोभमाना हेर्नामहीना सुवाणी तथैव ॥' ( सत्संगविलास) 
अर्थात्‌ शरच्चन्द्रवदनी, शरत्कमलनयनी, उत्तम अलङ्कारोसे युक्त ओर रूपसम्पन्न स्त्री जैसे वस्त्रहीन होनेसे नी 
शोभित होती वैसे ही भगवन्नामरहित सुन्दर वाणी शोभित नहीं होती। 

नोर-३ “सब भाति सवारी" अर्थात्‌ वस्त्र छोड़ शेष पनरह शृ्गार किये हों । इसके संयोगसं "विचित्र" 
का अर्थं हआ " काव्यके समस्त गुणोंसे अलद्भृत '। यहां “भणिति विचित्र रामनाम बिनु सोह न” उपमेय 
वाक्य है ओर "सन भांति संवारी विधु वदनी बर नारी वसन बिना सोह न" उपमान वाक्य है। “सोह न 
दोनोका धर्मं है। यह धर्म पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दं “भविति बिनु रामनाम” “नारी वसन बिना ' द्वारा कहा गया। 
अतः यहाँ ' प्रतिवस्तूपमा" अलङ्कार है। 

सब गुन रहित कुकबि कृत बानी । राम-नाम-जस अंकित जानी ॥ ५॥ 
सादर कहिं सुनहि बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुन ग्राही ॥ ६॥ 

अर्थ-सव गुणोंसे रहित ओर फिर वुरे करविकौ बनायी (पर रामनामयश-अंकित) वाणीको रामनाम 
ओर यशकी छाप लगी हई जानकर ॥ ५॥ पण्डित (बुद्धिमान्‌) लोग उसीको आदगपूर्वक कहते ओर सुनते 
ह । (क्योकि) सन्त मधुकरके समान गुणहीको ग्रहण करनेवाले ह ॥ ६॥ 

नोट-१ “रामनाम जस अंकित का अन्वय दीपदेहरीन्यायसे दोनों ओर लगता हे । “ वाणी रामनामयश- 
अंकित" है ओर “रामनाम जस अंकित" जानकर सन्त सुनते हं । “अंकित” अर्थात्‌ युक्त, भूषित, चिद्धित, 
मुद्रित, मुहर या छाप पड़ी हई। यथा-^नाम-नरेस-ग्रताप प्रवल जग, जुग-जुग चालत चामको।" 
(विनय० ९९। ४) “गुन” अर्थात्‌ काव्यकं समस्त गुण। सू० प्र मिश्रके मतानुसार यहां केवल ओज, 
प्रसाद ओर माधुर्यगुणोसे तात्पर्य हे। इन गुणोंसे अथवा व्यङ्ग्य, ध्वनि आदिमे रहित कचिता। 

नोर-२ "राम-नाम-जस अंकित का भाव यह है कि जैसे राजाका कोई चिद्व या अंक (जैमे वर्तमान 
राजके रुपये, चैसे, मोहर, कागजी रुपये इत्यादिपर राजाका चेहरा होता है) चांदी, सोना, कागज पीतल, 
ताबा, गिलट इत्यादिपर होनेसे उसका मान होता है ओर विना “अंक” वाला कितना ही अच्छा हो, उसक्रो 
उस राज्यम कोई नहीं ग्रहण करता। ठीक वैसे ही ' श्रीरामनामयश' कौ छाप जिस वाणीपर होती है उसीका 
संतोमे आदर होता है। जैसे कागजके नोटका। 

रिप्पणी-१ “सादर कहहिं सुनहि" इति। सन्त आदरसे कहते-सुनते हं । आशय यह है कि सन 
रामनामयशरहित कविताका आदर नहीं करते ओर रामनामयशयुक्त कविताका आदर करते हं । पुनः, यह 
भी ध्वनि है कि "बुध" आदर करते है, अबुध नहीं ( अर्थात्‌ ये निरादर करते ह) । स्तोको गुणग्राही 
कहकर असन्तोको अवगुणग्राही सृचित किया। पूर्वार्धे “बुध” ओर उत्तरार्धे “सन्त” शब्द देकर दोनोको 
पर्याय शब्द सूचित किया। इस तरह "बु “पंडित, संत, स्न । रामनामयशके प्रभावसे कुकविकी वाणीका 
आदरणीय होना "प्रथम उह्स अलङ्कार' ह । कविताकी 

रिप्पणी-२ “मधुकर सरिस संत गुन ग्रही" इति। “रामनामयशयुक्त कि पुष्पसम कष्ा। जम फले 
देखने ओर ग्रहण करनेके योग्य है, वैसे ही रामनामयशयुक्त कविता देखनेयोग्य है।' भरा सुगन्धित पूर््नाका 
रस लेता है, चाहे वे फूल तालाव, नदी, वन, वाटिका ओर वागमे हो, चाहे मली जगह द, चाहे साफ- 
सुथरी जगहपर। उसको फूलोकि रंग, रूप या जातिका विचार प । उसे तो गन्ध ओर रसमे टो काम 
हे। वैसे हौ सजनोको श्रीरामनामयशसे काम है जहां भी मिले, चाहे बुरी कवितामं हो, चाहे भलीरमे; 
चाहे कुकचिकृत कवितामे हो, चाहे सुकविकृतमे; चाहे ब्राह्मण कविकी, चाहे रेदास, जुलाह, चाण्डाल 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185) ०९8 2. 2\/ 68100111 


मानस-पीयूय २०४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा १०८ ७-१०) । 


॥ 
| 
१ 
| 


न ~~~ ------ -------- 
आदिको हो। काव्यकौ विचित्रतापर उनका ध्यान कदापि नहीं रहता। जसे भरा, कंय, पत्ती आदिन ' 
छोड्‌ केवल पुष्परसको ग्रहण करता है वैसे ह सजन यतिभंग ओर पुनरुक्छि तथा ग्रामीण भापापर स 
नहीं डालकर केवल श्रीरामयशरूप रस ग्रहण करते है। वृद्ध चाणक्यने भी एेसा ही कहा है। यथा-“पदृएद, ¦ 
पुष्यमध्यस्थं यथासारं समुद्धरेत्‌। तथा हि सर्वशास्त्रेभ्यः सारं गृह्णाति वुद्धिमान्‌॥' अर्थात्‌ जसे भौरा षके ¦ 
मध्यसे सार ले लेता हं वैसे ही वुद्धिमान्‌ सर्वशास््रोमेसे सार ले लेते है। यहाँ पूर्णोपमा अलङ्का ह। ' 
नोट--३ मानस-पत्रिकामें "मश्वुकर' का एक अर्थं "मधुमक्खी' भी किया है। मधुमक्खी मलमेसे भ ` 
शहद ही निकाल लेती है। वैसे ही सन्त बुरे पदारथोमिं भी मधुसदृश श्रीरामयशको ही दंढकर लेते ह। ` 
(४) यहातक "गुण एक” अर्थात्‌ श्रीरामनामका महत्व कहा। "सब गुन रहित, “गुन एक" "सो विरा ` 
सुनहि सुजन ' उपक्रम ह ओर "सब गुन रहित” “संत गुनग्राही ' उपसंहार है । श्री "राम" नाम पट्कला- 
सम्पन्न है। दोहा १९ (२) देखिये। अतः छः अर्धालियोमे महत्व कहा गया। | 
नोट--४ पूर्वं कविताको “बिचित्र” ओर काव्य करनेवालेको “सुकवि' कहा था। अर्थात्‌ कारय ओ ¦ 
कारण दानोको सुन्दर कहा। ओर यहां कविताको "गुणरहित" ओर उसके कर्ताको “कुकवि” कहते ह। ` 
अर्थात्‌ कार्य ओर कारण दोनोको बुरा कहा। पहलेमें कार्यकारणके सुन्दर होते हए भी कविताको अशो ' 
बताया। यथा-- रामनाम हीन तुलसी न कादर कामको“ ओर दूसरीको कार्यकारण वुरे होनेपर भी सुशोभित ` 
दिखाया। इसकी शोभा रामनामयशसे हई। 
जदपि कथित रस॒ एकौ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ।॥ ७ ॥ 
सोइ भरोस मोरे मन॒ आवा । केहि न सुसंग बड्प्यनु पावा॥ ८ ॥ 
धूमौ तजे सहज करुआई । अगरु प्रसंग सुगं लसाई ॥ ९ ॥ 
भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी ।राम कथा जग मंगल करनी ।॥ १०॥ 
शब्दार्थ--जदपिनयद्यपि। वङ़प्नु-वड़ाई, गौरव । करुआई-कड्वापन। अगर~एक सुगन्धित लकड ` 
नाम हे। प्रसंग=साथ। बसाईं=बसाकर; वास दता है। भदेसनग्राम्य, गेवारी, भदी। | 
अर्थ--यद्यपि इस (मेरौ कविता) मं काव्यरस एक भी नहीं हे, तथापि इसमें श्रीरामजीका प्रताप प्रव 
है॥ ७॥ यही भरसा मर मनम आया हे कि भलेके संगसे किसने वडाई नही पायी ? अर्थात्‌ सभीने पष 
ठ ॥ €॥ धु भं अगरके संगसे सुगन्धसे सुवासित होकर अपना स्वाभाविक कड्वापन छोड़ देता है॥ ९। ` 
वाणी तो महसी ह, पर इसमे जगत्का कल्याण केवाली रामकथा अच्छ वस्तु वर्णन की गयौ है॥ १० १ 
5 3 १ जदपि कवित रस एकौ ' इति। (क) साहित्यदर्पणमें काव्यपुरुपके अंग इस प्रकार वता 
ये हे । "काव्यस्य शब्दाथौ शरीरम्‌, रसादिश्च आत्मा, गुणाः शौर्यादिवत्‌। दोयाः काणत्त्वादिवत्‌। रीतयोऽवयव 
संस्थानविशेषवत्‌। अलकाः कटककुण्डलादिवत्‌।' (सा० द० परिच्छेद १) अर्थात्‌ काव्यके शब्द स्यू । 
श अर्थ सृक्ष्मशरीर, रसादि आत्मा, गुण शौर्य आदिवत्‌, दोष काना, लूला, लंगड़ा, अगहीनवत्‌, रीति | 
६ गवत्‌ अर अलङ्कार भूषण है । रसात्मक वाक्यको ही काव्य कहते है । ' वावयं रसात्मकं का 
रस" है। यदि "रस'नरहेतो न स ह ॑ व सा आत्म 
(रस) का ही ग्रहण किया है अर्थात्‌ यह ~त ध ॥ ठ र ४. स मृतकः 
सरथ तै) 61 तनभ) ठ कि इसरमं “रस नही, इसलिये शब्दादि सब | 





कः ा यां अर्थं करं कि धुआं अगरके संगसे अपना स्वाभाविक कडव्ापन छोड टैता है भर सुगन्धसे वसित ह 
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दोहा १० ( छन्द ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २०५ यालकाण्ड 


(ख) वैजनाथजीका मत है कि " माधुर्यादि गुण, उपनागरिका आदि वृत्ति, लाय, यमक आदि शब्द, लक्षकादि 
अर्थ, शूङकारादि नवो रस, उपमादि अलङ्कार इत्यादि कवितके "रस" है। यथा, उपमा कालिदासस्य!" (वै०) 

(ग) यहोतक श्रीरामनाम (तथा श्रीरामनामष्टारा कविता) की शोभा कही, अब श्रीरामप्रताप (तथा 
उसके द्वारा कविता) को शोभा कहते हँ । “राम प्रता प्रगट एहि माही" अर्थात्‌ इसमें प्रताप प्रकट है 
ओर अन्य कविताओमिं प्रकट नहीं है, किंतु गुप है। इसमे श्रीरामप्रतापका वर्णन है, अतः श्रीरामप्रतापसे 
कविताने भी बड़ाई पायी। (पं० रामकुमारजी) 

(घ) बावा हरिहरप्रसादजी ओर सु० मिश्रजी लिखते ह कि रामप्रतापका अर्थं “दुष्टनिग्रह ओर अनुग्रह" 
दोनों ह । दुष्टनिग्रह एसे है कि इसके पदृनेसे दुष्ट लोग दुष्टता छोड़ देंगे। अनुग्रह इस तौरपर है कि 
कविने रामनामका माहात्म्य दुष्टोको भी सरल करके दिखलाया, क्योकि दुष्ट तो उसके अधिकारी नहीं 
होते। पलाशका पत्ता भी पानके साथ राजाके हाथमे जाता है। 

(ङ) "प्रताप" का अर्थं वैजनाथजी यह लिखते हँ-- "कीर्ति स्तुत्ति दान ते भुजबल ते यश थाय। कीरति 
यश सुनि सब डर किये ताहि प्रताप॥" 

(च) “रामप्रताय प्रगट एहि माही" इति। यथा--'जिनह के जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रवि सीतल 
लागे॥" (१1 २९२) “सीक धनुव सायक संधाना ' से “अतुलित बल अतुलित प्रभुताई" तक (अ० १-२), “बान 
प्रतय जान मारीचा" (६। २५से ३७ तक), “शरीरषुबीर प्रताप ते विधु तरे फवान” (लङ्का ३), "समुन्न राम 
प्रताप कापि कोया। सभा मोड़ पन करि पद रेया॥* (ल्ल ३३) से "तासु दूत यन कहु किमि टुं" (लङ्का ३४) 
तक, "जब तें राम प्रतापय खगेसा। उदित भयउ अति प्रयल दिनेसा॥* (उ० ३० से ३१ तक) इत्यादि। 
यह तो हभ "एहि माही" अर्थात्‌ ग्रन्थमें रामप्रतापका प्रकट कथन । उसके संगसे ग्रन्थे भी सर्वफलप्रदत्वग्रताप 
आ गया। यह भी इसी ग्रन्थमें प्रकट किया गया है। यथा- "जे एहि कथहि सनेह समेता। कहहिं सुनिहहिं 
समुञ्चि सचेता॥ होडहहिंः रामचरन अनुरागी । कलिमलरहित सुमंगल भागी ।1" (१। १५) “मन कामना चियि 
नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा।॥।* (७। १२९) “रषुवंसभरषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावही। 
कलिमल मनोमल थोड़ बिनु श्म रामधाम सिथावही!* (७। १३०) इत्यादि । श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला 
ओर धाम सभीका प्रताप इसमे वर्णित है, जिससे “लोक लाह परलोक तरिबाह' होगा। 

रिप्पणी-१ “सोड़ भरोस मोरे मन आवा। -- " इति। “सोड़” अर्थात्‌ उसी श्रीरामप्रतापका इस चीपारहमें 
धूम ओर अगरका उदाहरण दिया है । अगर रामयश है, धुआं कविता हं । धुएं कोई गुण नहीं है। परन्तु 
अगरके प्रसंगसे वह देवताओंके ग्रहण करनेयोग्य हो जाता हं । यह भलाई धुएेको मिली । इसी प्रकार 
कविता गुणरहित है पर श्रीरथुनाथजीके प्रतापसे यह कविता निकली है ओर श्रीरामप्रताप ही इसमें वर्णित 
है जैसे अगरसे धुओं निकला ओर अगर धूमं हं। इसलिये यह कविता भी संताके ग्रहण करनेयोग्य 
हे। रामप्रतापसे इसे यह बड़ाई मिली। यहां “ तद्गुण अलङ्कार ' है । “केहि न सुसंग” ” सं सम्बन्ध लैनेसे 
"विकस्वर अलङ्कार" भी यहां है। | 

नोर-२ “अगरु प्रसंग” तक प्रतापका वर्णन किया गया, “भनिति भदेस” स “जो सरिति पावन पाथ 
की" तक कथाके गुण ओर तत्यशचात्‌ रामयशके गुण प्रभु सुजस संगति° ' स “गिरा ग्राव्य सियराम जस” 
तक कहे गये है। + 

छं०- मंगलकरनि कलिमलहरनि, तुलसी कथा रघुनाथ कौ । 

गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ १०॥( क ) 
अर्थ-तुलसीदासजी कहते हं कि ्रीरघुनाथजीको कथा मंगल करनेवाली ओर कलिके दोपोंको हरनेवाली 
है। (मेर) कविता (रूपिणी) नदीकौ चाल टेदी ह जैसी पवित्र जलवाली नदीक ती है ॥ १०॥ (क) 
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मानस-पीयूष २०६ »# श्रीमते रामचद्धाय नमः # दोहा १० ( ~~ ~ ~ ~ ~ अः: 





नोट--१ यहां प्रथम “सरिति” शब्द कविताके साथ संयुक्त कविताका रूपक है, अतः वह स्वत ¦ 
ओर वास्तविक “सरित” पद नहीं रहा। दूसरा स्वतन्त्र है। | 

नोट--२ “सरित पावन पाथ की" इति। पाथ-जल। सरित-नदी। पवित्र जलकी नदी। यहं नदीका नाप | 
न लेकर "सरिति पावन पाथ की ' पद देकर सरयू, गङ्गा, मन्दाकिनी, यमुना, नर्मदा आदि सभी पवित्र निवेशे 
सूचित किया है। रामकथा पवित्र नदियोकि तुल्य है। 0ॐ पूज्य कवि प्रायः पुण्यकथा या कविताकौ उपर | 
पावन नदिर्योसे देते है। यथा-“चली सुभग कविता सरिता सो “~ सरजू नाम सुमंगल मूला" (३९) । 
यावन गंगतरंग माल से (३२) "हु रघुबर कथा प्रसंगा। सकल लोग जग पावनि गंगा |" (११२) रमकश । 
मंदाकिनी (१। ३१) "जमगन मुहे मति जग जमुना सी" (१। ३९१) "सिव प्रिय मेकलसैल सुता सी" (१। ३१) 
वाणीका स्थूल द्रवरूप माना गया है। प्रसिद्ध सरस्वती नदी इसका उदाहरण है। तत्र प्रवचनकी उपमा धारप्रवाह्े ` 
देते ही ह। अतः आवश्यकतानुसार जहं-तहौँ पुण्यतोया नदियोकी उपमा देना सार्थक है। | 

` सरित पावन पाथ की" ओर "कविता सरित" का मिलान। 


नदी प्रवाहरूपा। १ कथा प्रवाहरूपा, अत सरयु- 

, अतः इसे सरयु-गङ्गादि कहा। ¦ 
पवित्र जलको नदी टेदी। २ कविताकी गति कूर (भदेस) है। | 
इसमे पावन जल वस्तु है। ३ इसमे अति पावन रामकथा वस्तु है। 
पावन जलके सम्बन्धसे नदी ४ कथाके सन्बन्धसे कविता कलिमलहारणी ओर 
४ श के ८ देती है। मङ्गलकारिणी होगी । | 
जलकं आगे नदीका टेढापन कोई ५ रामकथाके आगे कविताके भदेपनपर | 
नहीं देखता। न डालेगा। "ण | 


| ॐ मिलान कौजिये, 'वासुदेवकथाप्रशरः पुरुषास्तरीन्‌ युनाति हि। वक्तारं पृच्छकं भोतृन्‌ तत्यादसलिलं यथा॥' ` 
भा० १०। १। १६) १५६ अर्थात्‌ जैसे भगवान्‌का चरणोदक (गङ्गा) सबको पवित्र करता है वैसे ही भगवानम् ' 
कथाका प्रश्र भी तीनों प्रकारके स््ी-पुरुपोको पवित्र करता ह । अर्थात्‌ वक्ता, श्रोता ओर प्रश्रकर्ताको पाक 
करता है। | 
नोट-३ (क) मुं० रोशनलाल-कविता नदीकी गति टेढ़ी | 
दी है, जैसे पावन जलवाली गङ्गाकौ गि 
ध 4 (3 मिथिला गयी, फिर अयोध्या आयी, वहसे फिर वि्रकूट 
वहे 
1 कूट इत्वादिसे लङ्का ओर वहसे पुनः अयोध्या लौयी। छतं । 
(ख) सू° मिश्र-कूरका अर्थं कुटिल है। कुटिल कहनेका नदियां ) 
१. ॑ हनेका भाव यह है कि नदियां सदा टेद ह . 
क त्‌ अतः कविता भी टेढ़ी होनी चाहिये । कविता-पक्षमे टेढेका अर्थं गम्भीरश 
त कविताकी शोभा नहीं [ जैसे नदी पथिकके स्नान करने, जल पीने ओर उसके संयोगकं 
9 त्रम, पाप आदि हरती है उसी तरह मेरी कविता भी पथिक भक्तको पद्ने-सुननेसे पर्व 
| ६ ओर रा० प्र० का मत है कि कवितापक्षमे “दूषण” हही क्रूरता है । (पं०, रा० ४०)। 
ष त म माहात्म्य होनेसे यह कथा मङ्गल करनेवाली ओर कलिमल हरनेवाली है 
व व्याख्यासे स्पष्ट है। ग्रन्थकारका अभिप्राय है कि यद्यपि मेरी कविताकी गति 
अ उच्चस्थान कैलाशसे महादेवके अनुग्रहसे निकली हे, जैसे कि गङ्गा आदि नदियां जि 
त क है उसी सात्वं इसमे भी साक्षात्‌ ब्रह्मरूप रघुनाथकथामृत भरा हं। हतं 
श ताम्‌ ° हे। इसके प्रत्येक चरणमे १६, १२ के विरामसे २८ मात्राँ हे? 
न गुरु होता है। यदि पांचवी -वारहवीं ओर उत्ीसवीं मात्रां लघु हों तो धारप्रवाह सुन्दर रहता ६, 
है परन्तु जव सुन्दर काव्यमे ५ हं कि यदि कोई के कि श्ररयुनाथजीकौ कथा मङ्गलक 7 
मह, न कि कुकाव्यमे। इसके उत्तरमें -चार दृष्टान्त देते है। पहले नः 
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यह पुष्ट किया कि पावनके संगसे टदा भी पावन हो जाता है। अतः कुकाव्य रामयशके संगसे सत्काव्य 
हो जायगा। यहां दृष्टान्तमे एक देश टेदे-सीधेका मिला। दूसरे दृष्टान्त “भव अंग भूति मसान की मेँ सुहावन- 
असुहावन, पावन-अपावन ये दो देश मिले, तीसरेमें उत्तम-मध्यमका देश मिला ओर चौथेमे गुणद-अगुणदका 
देश मिलनेपर पांच अंग जो चाहते थे पूर्णं हो गये। (मा० प्र०) 
छ० - प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी । 
भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ १०॥ (ख ) 

अर्थ--श्रीरामजीके सुन्दर यशके संगसे मेरी कविता भली हो जायगी ओर सजनोके मनको भायेगी। 
जैसे भव( =शिवजी) के अंगमें श्मशानकौ (अपवित्र) विभूति भी (लगनेसे) स्मरण करते ही सुहावनी 
ओर पवित्र करनेवाली होती है ॥ १० (ख) ॥* 

नोट-१ भाव यह है कि मेरी कविता श्मशानकी राखको तरह अपवित्र है, श्रीरामयशरूपी शिव 
अंगका संग पाकर भली जान पड़गी ओर सवके मनको भायेगी। 

"सुमिरत" पद देकर सूचित करिया कि इसका पाठ, इसकी चौपाइर्योका स्मरण सिद्धिका दाता हे। 

रिपणी-१ यहाँ सुयशको भव-अंगकी ओर भणितिको शमशानके भस्मकौ उपमा दी। "सुजन मन 
भावनी" ओर “भलि होडहि' दो वाते कही, उसीको जोड़े “सुहावन” ओर "पावनी ' दो वातं कहीं । 
“सुमिरत” के जोड़का पद “कहत सुनत” लुप्त हे, उसे ऊपरसे लगा लेना चाहिये। 

नोट-२ " परमेश्वरके एक गुणसे युक हो तो भी कविता शोभित होती है, ओर मरी कविता तो 
अनेक गुणोंसे युक्त है। (१) रामभक्तिसे भूषित है । यथा--"रामभगति भूषित जिय जानी , (२) रामनामसे 
युक्त है। यथा- एहि महँ रघुपति नाम उदारा, (३) रामप्रतापसे युक्त है। यथा--"रामग्रताय प्रगट एहि 
माही (४) रामकथासे युक्त है। यथा-“भनिति भदेस वत्तु भलि वरनी। रामकथा जग मंगल करनी 0 (५) 
रापयशसे युक्त है। यथा- 'प्रभुसुजस संगति भविति भलि 1 

नोर-३ कविता देखने लायक नहीं है, इससे कविताका कहना-सुनना नदीं लिखा। 

नोट-४ "भलि होडहि" अर्थात्‌ अच्छी होगी ओर "सुजन मन भावनी ' अर्थात्‌ दूसरको भी अच्छी लगेगी। 
इन्हीं दोनों वातोंको उपमा कहते है। “पावनी आप होती है ओर “सुहावनी ' दूसरोंको होती है। 

नोट--५ रभु सुजस-” उपमेय वाक्य है । “भव अंग “ उपमान वाक्य ह । वाचक पदके विना 
विम्ब-प्रतिविम्बका भाव इलकना "दृष्टान्त अलङ्कार' हं । 

नोट--६ [मिलानका श्लोक, यथा-' तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌। तदेव 
शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते॥' (भा० १२। १२। ४९) | 

दो०- प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। 
दारु बिचारु कि करइ कोउ, बंदिअ मलय प्रसंग ॥ १०॥ ( क ) 

शब्दार्थ--दारु-काएर, लकड़ी । विचारू-~ध्यान, खयाल । 

अर्थ श्रीरामयशके संगसे मेरो कविता सभीको अत्यन्त प्रिय लगेगी, जसं मलयगिरिके प्रसंगसे सभी 
काष्ट वन्दनीय हो जाते है, फिर क्या कोई लकड़ीका विचार करता है ?॥ १० (क) ॥ 

नोर--१ मलयगिरिपर नीम, ववूल इत्यादि भी जो वृक्ष है उनमें भौ मलयगिरिके असली चन्दनके 
वृक्षक सुगन्ध वायुदरारा लगनेसे ही चन्दनकी-सी सुगन्ध आ जाती है। उन वृक्षका आकार भी र्यो 


~ < 
+ मानस -पत्रिकामे इसका अर्थं यह दिया है-( क्योकि) महादेवके देहकौ श्मशानकौ भी राखकरो लोग स्मरण 


च न्क ऋषि  } आर क क्षि न्क | 
रते है आर वह शोभायमान ओर पवित्र कहा जात) ह। 








[र = 1 
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मानस-पीयूष २०८ »# श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दे, 
रान = ११ 


का-त्यों बना रहता है ओर वे चन्दनके शुभ गुणसे विभूषित भी हो जाते ह । लोग इन वृक्षोकी लवर 
चन्दन मानकर माथेपर लगाते ह ओर देवपूजनके कामम लाते है । कोई सुगन्धके सामने फिर यह = 
सोचता कि यह तो नीम या कङ्कोल आदिकी लकड़ी है। भर्तृहरिनीतिशतक, श्लोक ८०्मे चैसा ५ | 
है कि "किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्रास्थिताश्च तरवस्तरवस्त एव। मन्यामहे मलयमेव का | 
कंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः॥' गोस्वामीजी कहते हँ कि इसी तरह मेरी कविताकी भाया मष | 
बबूल आदिके समान है। रामयश मलयगिरि है । उसका संग पाकर मेरी कविताका भी चन्दनके सक 

| 


आदर होगा। “चन्दनं वन्द्यते नित्यम्‌।' 

दो०-स्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सब पान। | 

गिरा ग्राम्य सिय-राम-जस, गावहिं सुनहि सुजान ॥ १०॥ (ख) 

अर्थ--काली गऊका दूध बहुत उज्ज्वल ओर गुणकारी है (इसलिये) सब पीते ह । इसी तरह गंवा | 
भाषां श्रीसीतारामजीका (सुन्दर) यश होनेपर भी सुजान लोग उसे गाते ओर सुनते है तथा गवे ओ 
सुनेगे॥ १०॥ (ख) | 
नोट-१ “~“सियराम जस” इति। यशका रंग शेत है। उसमे भी श्रीसीतारामजीका यश परमोज्वह ¦ 

ओर अतिशय विशद है। अतः उसके लिये विज्ञ कविने चारो दृष्टान्त उज्ज्वल स्वच्छ वस्तुओकिं ही दिग 
यथा, गङ्गाजल, शिवजीका शरीर, मलयाचल ओर दूध। । 
न स १ र सजनके ग्रहण करनेमें "रामनाम-अंकित' कहा। (ख) बड़ाई पानेमे रामप्रताप कहा 
५९ मर्गल कएनैम आर कलिमल हरनेमे सरयङ्गादिके समान कहा। (ब) अपना स्वरूप अदय 
र पवित्र नेमे “भवभेग" पर लगी हई मसानकी विभूति-सम कहा। (ङ) सबको प्रिय तगं 
गलवदारु-सम कहा। (च) ग्राम्यभाषाका सबके ग्रहण करनेमे श्याम गउ्के दूधका दृष्टान्त दिवा। 
रिप्यणी- २ दुधको उपमा रामयशकी है। रामयश “अति विशद" है, इसलिये दूधको “अति विहि ¦ 
कहा। सब शा दूधसे काली गऊका दूध अधिक उज्वल ओर गुणद होता है। बलको वदत £. 
तका नाशक । गवां गोषु कृष्णा गौवहु्ीरा? "कृष्णाया गोर्भवं दुग्धं वातहारिगुणाधिकम्‌" (इति वंध 
रहस्य) । [सूर्यप्रसाद मिश्रजौ लिखते है कि कपिलाका दुग्ध कफ, पित्त ओर वातवर्धक 'होता है, इति 
स बराह्मण छोड ओर किसीको अधिकार नहीं है। "त्रीन्‌ हन्ति कपिलापयः।' मिः ¦ 
भी सूचित किया विक ब्राहमण गमनेन च। कपिलाकीरपानेन श्रो याति विनाशताम्‌ ॥' "स्वाम" से 
ग ला गङऊके दूध ओर सेवनका अधिकार सबको नहीं है, दूध सभीका उज्ः 
१०) इस तरह सब भापाओंभे अर्थ एक ही होता है, पटनतु देशौ भायाम अधिक गुम 


म क ध भाषास उत अत्यन्त अपृतल्प ण्वल दुगध-सदृश रामकथाको 
3 लासदश सं संस्कृत ~ = व्राह्मणोहीके ध उत्का 

रामकथामृत ओर लोगोको दुर्लभ है इर सस्कृत-भाषा केवल ब्राह्मणोंहीके यहाँ रहती है; उससे 
< स २ य दृष्टान्त देनेका भाव-(क) गोस्वामीजी जो रूपक “राग तुजल संगति" का बाधना चह 
स अग किसी एक वस्तुम ५ मिले तव एक-एक करके दृष्टान्त देते गये। चौथे दृष्ट 
भली आर स # षव समाति को। (ख) श्रोरामयशके संगसे मेरी कविता मङ्गलकारिणी, 
स 1 सुन्दर ओर पवित्र, आदरणीय ओर अत्यन्त विशद हो जायेगी। (ग) ब ` 
भी जल स शकती नदियोको उपमा देकर दिखाया कि नदीकी टेढ़ी चाल 

पावन ही वना रहता है ओर अपना गुण नहीं छोडता, इसी तरह मेरी कविता भद है प | 
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उसमें रामकथा ह; वह मङ्गल करेगी ही ओर पाप हरेगी ही। दूसरे दृषटान्तसे अपावन वस्तुका शिव - 
अंग-संगसे पावन ओर सुहावन होना पिला। तीसरेमे मलयगिरिके मम्बन्धसे नीमादिकका भी चन्दन-सम 
वन्दनीय होना अंग मिला। चौथेसे यह अंग पिला कि काली है पर दृध उसका विशेष उज्वल ओर 
गुणद है; इससे सव पान करते हं। (मा०प्र०) 

नाट--२३ गौके दृषटान्तपर रूपक समाप्त करनेका भाव यह टै कि गऊ देश-देण विचरती है ओर 
कामधेनु चारों फलकी देनेवाली है। उसका दृध, दही, सृत, मूत्र ओर गोबरका रस पञ्चगव्यमं पड़ता 
है जो कल्याणकारी है । वैसे ही यह कविता देश-देशान्तरमं प्रसिद्ध होगी, पृजनीया होगी भर चारों फएुलोकी 
देनेवाली होगी । यथा-^रामकथा कलि कामद गार “रामचरन रति जो चहड़ अथवा पद निवनि। भाव सहित 
सो यह कथा करउ शभरवन पुट यान॥* “रथुबसभूवनचरित यह नर कहहिं मुनहिं जे गावर्ही। कलिमल मनोमल 
धोड़ विनु अरम रामधाम चिधावर्ही॥* (उ० १३०) 

मनि मानिक मुकुता छवि जेसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तेसी ॥ १॥ 

शब्दार्थ--मनि (मणि) = वहुमृल्य रत्र जसे हीरा, पत्ना आदि । मानिक (माणिक्य) -लाल। माणिक्यक 
तीन भेद रहै, पद्मराग, कुरुविन्द ओर सौगन्धिक। कमलके रेगका पद्मराग, रैसूके रंगका लाल कुरुबिन्द 
ओर गाद्‌ रक्तवर्ण-सा सौगन्धिक। हीरको छोड यह ओर सवसं कड़ा होता है । मुकुता (मुक्ता) = मोती। 
मोतीकी उत्पत्तिके स्थान गज, घन, वराह, शङ्ख, मत्स्य, सीप, सर्प, वांस ओर शेप हं, पर यह विशेषतः 
सीपमें होती है ओरोमें कहीं-कहीं । यथा- ` करीद््रजीमृतवराहशंखमन्स्याहिणुक्त्युद्धववेणुजानि। मुक्ताफलानि 
प्रथितानि लोके तेषां तु शुक्त्युद्धवमेव भूरि॥' ( मह्टिनाथ मृरि) 

अर्थ-मणि, माणिक्य ओर मुक्ताकी छवि जेसी हे, वैसी सपं, पवत आर टाधाके मग्तकमं शोभित 
नहीं होती। (अर्थात्‌ उनसे पृथक्‌ ही होनेपर इनका वास्तविक स्वरूप प्रकरट्‌ हाता टै ओरीर ये मुशोभित 
होत हं)॥ १॥ 

रिणणी- १ (क) “ऊपर दसवें दोहेतक अपनी कवितामे गुण-दोष दिखाय किः य गुण रमहावः 
सजन ग्रहण के। जो कहो कि "कोई न ग्रहण करेतोक्याहानिदै, तुमतो गने दही हा." उसपरं 
यह चौपाई कही । (ख) मणि, माणिक्य. पृक्ता क्रमसे उत्तम, मध्यम. निकृष्ट ४. इसी तण्ड कविता भी 
यथासंख्य अलङ्कारसे मणि सर्पमे, माणिक्य गिरिं भीर मुना गजके मम्तकपर होना मृचित किया 

नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहरि सकल सोभा अधिका ॥ २॥ 

अर्थ- (ये ही) सव राजाके मुकुट (वा, गजा. राजाच्छा मुकुट्‌) आर मवयोवना स्त्रीक शरीरको पाकर 
ही (सम्बन्धते) अधिक शोभाको प्रा होते है॥ २ ॥ | 

नोट--१ कुछ लोग यह शङ्का करते ह कि ` कविने मणि, माणिक्य ओर मुक्ता ये तीन रत्र कै आग 
उनके तीन उत्पत्तिस्थान बताये। इसी तरह उनके सुशोभित दोनेकरे तीन स्थलोका भी वर्णन करना चादिय 
था। गोस्वामोजीने "नृप किरीट" ओर “तरनी तनु" ये दो षौ क्यो के?" पर्न षट व्यक्तौ शङ] दै। न्‌ 
तोन ररक वर्णन कमन यह जरूरी नहीं टै कि उनको गोभकरे तीन री दौर भी चाये आये। भृषर्णो 
शरीर अगमि उनको शोभारोती ? सो कटा। दोनों दो खत ट ष्रि भो टस शङ्काक समाधान लिय “नृप 
किरीट छा अर्थं राजा ओर ाजाक्रा मुकुट कर सक्ते है । मणिक शोभा राजक गले, माणिवयको क्िगीटमें 
(नग जद्नेपर) ओर गजमुक्छाको स्त्रीक गलेमं। टस प्रकार गोभाक तान ग्थान हषा 

नार--२ (क) चावा हरदास लिखते है कि नप ५ -नरेषता भालनक्ना) को प्रजाप्रालनसं सप 


काम दतो । "हर्ड़ गरल दुख दारिद दहर" पातालम मूर्यकरा काम माणम लेते £। (ख) नंगे परमहेसओी 
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व ---------------------- 
लिखते हं कि यहां काव्यको समता मणि, माणिक्य, मुक्तासे दी है। सो यहां कवितामें जो भक्ता व । 
है वही मणि है। यथा, ^रामभगति मनि उर बस जाके (' (७। १२०) ज्ञानका वर्णन हीरा है ओर करपप्रकर | 
वर्णन मुक्ता है। अतः भक्ति, ज्ञान ओर कर्मसंयुक्त काव्य ही सन्तसमाजमे अधिक शोभा पाता है। वयो । 
इन्हीं तीनोका निरूपण सन्तसमाजमें हुआ करता है । यथा ्रह्मनिरूयन धर्मविधि बरनहिं तत्वविभाय। की 
भगति भगवत कै संजुत ज्ञान विराग ॥ (९। ४४) (ग) श्रीजानकीशरणजी लिखते हे कि "भ्ठ ह 
ज्ञान हरसे ओर कर्म ब्रह्मासे प्रकट हुए, परन्तु इनकी ` शोभा इन तीनोके पास नहीं होती । भक्ति मपि | 
सुमति स्त्रीको पाकर, ज्ञानरूपी माणिक्य ज्ञानी ओर कर्मरूपी मुक्ता कर्मकाण्डीका, विचाररूपी राजाका मुकुरमरषि | 
पाकर शोभते है ।' (घ) पं० रामकुमारजीके पुराने खमे यह भाव लिखा है कि “ज्ञानी नृप ह, उक्र | 
ज्ञान किरीर है ओर उनकी भक्ति तरुणी है।' पर साफ खमे यह भाव नहीं रखा गवा। ` ` ` 
नोट-३ ४ रामकुमारजी “तृष किरीट” ओर "तरुन तनु” का यह भाव कहते है कि "गजमुकाप 

सुकविकी वाणी है जो "वृष किरीट” ओर "तरनी तनु” पाकर शोभा पाती है। अभिप्राय यह है 
कैसा भा सुन्दर कवि हो यदि वह रामचरित न कहे ओर राजाओकि चरित्र, नायिका-भेद आदि अनेब ` 
वाते कह, ता उस काव्यको नृप अर्थात्‌ रजोगुणी ओर तरुणी अर्थात्‌ तमोगुणी ग्रहण करते हैः सतुषं 
नहा ग्रहण करते ओर एसे काव्यको सुनकर सरस्वती सिर पीरती है। यथा- "भग हेतु बिधि भवन विहय | 
सुमिरत सारद आवति थाई॥ रामचरितसर बिनु अन्हवाये। सो श्रम जाड न कोटि उयाये॥ कीरे प्राकृत ज | 
गुन गाना। सिर शुनि गिरा लगत पश्िताना ॥* (१। ११) (नोट-१ परन्तु अगली चौपाईसे स्पष्ट हं डि , 
कान्यका एक दशम उत्पत्ति ओर दूसरे दशमे शोभा पाना ही केवल यहाँ दिखा रहे है । २ "अधिक 
सं जनाया कि शोभा तो वहाँ भी थी पर यहाँ अधिक हो जाती है)। | 

अलङ्कार -एक वस्तुका क्रमशः बहुत स्थानम आश्रय लेना वर्णन किया गया है। अतएव हो “पष 
1 ट। प्रथम स्थान “अहि गिरि गज” कहकर फिर "नृप किरीट ' ओर “तरनी तनु ' दूसरा स्थान कह 
या। इस अर्धालीमं (लह सकल सोभा अधिका" पदसे  अनगुन॒ अलङ्कार" हआ। यथा--'पलेमे । 
गुण आयनो बढ़ आन के संग। ताको अनुगुन कहत जे जानत कविता अंग। | 


तेसेहि सुकबि कवित बुध कहीं । उपजहिं अनत अनत छवि लहरीं ॥ २॥ 


अथ--१ सज्जन कहते हं कि उसी तरह सुकविकी कविता ओर जगह रची जाती है आर दृष ` 
जगह शाभाको प्राप्त होती है॥ ३॥ | 
= अर्थ-२ उसी तरह सुन्दर कवियोंकी कविताको बुधजन कहते हँ अर्थात्‌ गाते है । "उपजी तो ओ 
\ (6 पाट ६ ठौर / [नोट-पर इस अर्थमें यह आपत्ति है कि अपण्डित भी तो कहते हं । (दीनी) 
न -' कविः करोति काव्यानि वुधः संवेत्ति तद्रसान्‌। तरूः प्रसूते पुष्पाणि मरुद्वहति सौरभम्‌ 
क तैसेहि इति । अर्थात्‌ | जसे मणिको सर्पसे, माणिक्यकी पर्वतसे ओर मुक्ताकौ ए 
अ ह परन्तु इनकी शोभा नृपके मुकुट या युवतीके तनमे होती है, वैसे ही कविताकां उवी 
आर उसका शाभा वुधसमाजमें हाती है। यहां मुकवि “अहि गिरि गज ' है, कविता "मणि, माणक" 
मक्ता" है ओर वुधसमाज "नृपकिरीर तरुणीतन" ‰# । (ख) कोन कविता माणि है, कौन माणिक्य # ¦ 
कन मुक्ता? यह प्रश्र उठाकर उत्तर देते है कि भक्तियुक्तं कविता मणि ह जानविपयक काव्य माणि 
ह आर कमसम्बन्धा कविता मुक्ता है। इसी प्रकार शोभा पानके स्थान ‹ नृपकिग तरुणीतनः क्रमसं 
पंडित आर वद्धमान्‌ ६। पिषली चौपाईमें भी कुछ लोगोके भाव लिखे गये है। भाव यह है किरम 
माणिक्य, मुक्ता प्रत्येक एक-एक स्थानपर शोभा पाते है, पर मेरी कवितामें तीनों मिश्रित है, अतएव इम 1 
शाभा भक्त, ज्ञाना, कर्मकाण्डी, संत, पण्डित, वुद्धिमान्‌ सभी होगी, यह जनाया। (मा माः छौ 
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(ग) “अनत छि लहरी" इति। भाव कि जव अन्यत्र गयी, अन्य पण्डितकि हाथ लगी, तव उन्होने उसपर 
अनेक विचित्र भावसमन्वित तिलक कर दिया, अनेक प्राचीन ग्रन्थोके प्रमाण दिये। जैसे मणि-माणिक्य 
आदि नृपकिरीटादिमें एक तो सुवर्णकान्तिकी सहायतासे, दूसरे सुन्दर शरीरके संगसे अधिक शोभाको प्राप्त 
होते है, वैसे ही कविता वुधसमाजमें भारवोंकी सहायता ओर प्रमाणोसे पुष्ट होनेसे अधिक शोभाको प्राप 
होती हे। जैसे ब्रह्मसूत्रपर आचार्योनि भाष्य करके उसकी शोभा बदायी ।(८यै०) (घ) कविताको मणि आदि- 
कौ उपमा दी गयी। अव आगे वताते हैँ कि मणिमुक्तारूप कविता “कब ओर कैसे" वने? सरस्वतीकी 
कृपासे वनते है ओर सरस्वतीकी कृपा तभी होती है जब रामयश गाया जावे। (करु० मा० प्र०) 
भगति हेतु बिधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवति धाई॥ ४॥ 
रामचरितसर बिनु अन्हवार्ये। सो श्रम जाइ न कोटि उपाये ॥ ५॥ 

अर्थ--कविके सुमिरते ही सरस्वती भक्तिके कारण ब्रह्मलोकको छोड़कर दौडी आती है॥ :४॥ उनके तत्काल 
दीडे आनेका वह श्रम विना रामचरितरूपी तालाबमें नहलाये करोड़ों उपाय केसे भी नहीं जाता॥ ५॥ 

नोट-९ (आवति धाई ' इति। क्योकि वह श्रीरामकी उपासिका हं। यथा--“कयट नारि वर येय वनाई। 
मिली सकल रनिवासहि जाई 11" (३१८) 'लहकोरि गौरि सिखाव रागि सीय सन सारद कर्टै।" (१। ३२७) 
“देखि मनोहर चारिठ जोर ('एकटक रही सप अनुरागी ।।" (१। ३४९) इत्यादि। मं० श्लो° १ में देखिये। 
दूसरा भाव यह है कि रामयशगानभक्ति एेसी अलभ्य वस्तु है कि शारदा ब्रह्मलोक एेसी आनन्दकी जगह 
भी छोड़ देती हं। 

पुनः, बिधिभवनः-नाभि कमल। सवकौ नाभिकमलमें त्रह्माका वास है। अतः नाभिकमल ब्रह्मभवन 
हुआ। वहाँ उनका नाम “परा वाणी ' है। वह सरस्वती परा वाणी स्थानको छोडकर हदयमं पश्यन्ती वाणी 
हो, कण्ठमें मध्यमा हो, जिहवामें वैखरी वाणी हो शब्दरूप होकर आ वैठती है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
सव स्थानोको छोडकर जिह्वापर आ जाना ही “धाइ आवना" हं। (रा० प०) 

महामहोपाध्याय पं० श्रोनागेशभद्रजीने “परम लघु मंजुपा' नामक ग्रन्थमें ‹ स्फोरविचार-प्रकरण ' मे वाणीके 
स्थान ओर उनका वर्णन विस्तारसे दिया है। हम उसीसे यहां कुछ लिखते हैँ । वाणी चार प्रकारकी है। 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी। मृलाधारस्थपवनसे संस्कारीभूत शब्दन्रह्मरूप स्यन्दशून्य विन्दुरूप मूलाधारमें 
स्थित वाणीको "परा वाणी" कहते हं । [उपस्थके दो अगुल नीचे ओर गुदाद्रारके दो अंगुल ऊपर मध्यभागमें 
एक अंगुल स्थानको मूलाधार कहा जाता हे। कुण्डली भी इसी मूलाधारमं स्थित रहती है ।] वही पग 
वाणी जव उस पवनके साथ नाभिकमलतक आती है ओर वहां कुछ स्पष्ट (अभिव्यक्त) होनेपर मनका 
विषय होती है, तव उसको " पश्यन्ती" कहते हं । ये दोनों वाणियों योगियोंको समाधिम निर्विकल्पक ओर 
सविकल्पक ज्ञानका विषय होती है, सर्वसाधारणको इनका ज्ञान नहीं होता। वही वाणी हृदयतक जब पवनके 
साथ आती है ओर कुछ अधिक स्पष्ट होती है परन्तु श्रोत्रके द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, केवल जपादि्े 
वुद्धिके द्वारा जाननेयोग्य होती है तव उसको “मध्यमा” कहते हं । यह वैखरोको अपेक्षा सुक्ष्म है। वही 
जव फिर मुखतक आती है तव उस वायुके दारा प्रथम मूद्धासे ताडित होकर फ़िर कण्ठ, तालू, दन्त 
आदि स्थानो अभिव्यक्तं पर श्रोत्रसे ग्राह्य होनेपर वहौ ' वैखरी" कही जाती है। इसके प्रमाणम उन्होनि 
यह श्लोक दिया हे। यथा-' परावाड्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता। हदिस्था मध्यमा जेया वैरवरी 
कण्ठदेशगा॥' हमलोग जो चोलते द॑ उसमे मध्यमा ओर वैखरौ दोनों मिली रहती ह । कान ढकनेपर्‌ 
जो ध्वनि सुननेमे आती है वही मध्यमा वाणी है।' , 1 

इस प्रमाणके अनुसार वाणीके स्थानोमें मतभेद दख पड़ता है। स्वामी भी वड़े भारी 
विद्वान्‌ ओर सिद्ध महात्मा थे। सम्भव ई कि उन्होने कटी वैसा प्रमाण पराया हो जैसा ऊपर 


(रा० पञ) में दिया है। 
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नोट-२ “विधि पदमें श्लेष है। विधि एेसे पति, विधि एेसा लोक ओर विधि एसे भवनको त्या । 


देती है। अपना पातित्रत्य त्याग देती है, मन्दगमन विधानको त्याग देती हे ओर रामयशगान करनेवाले 
पास आ प्राप्त होती है। अतः रामयश ही गाना चाहिये। ये सब भाव इसमें हँ । (खरग) 


नोट--३ “सुमिरत सारद आवति इति। इस कथनसे जान पड़ता है कि मङ्गलाचरण करते ही क़ ` 


| 


यह समञ्ञकर दौड़ पडती है कि मुङ्ञसे श्रीरामयश-गान करानेके लिये मेरा स्मरण इसने किया है; इसे ' 
पराकृत मनुष्यका गुनगान करना हेतु जानकर पीछे पछताना कहते हैँ । (*भगति हेतु" का अर्थं वैजनाथज्ं 


लिखते हं कि ` श्रीरामभक्तिभूषित काव्य बनानेके लिये" है) 


नोट-४ हरिभक्त जो कोई विद्या पदे नहीं होते, भजनके प्रतापसे पद-के-पद कह डालते है। । 
वाल्मीकिजीके मुखसे आप-ही-आप श्लोक प्रथम निकला था। केवल अनुभवसे स्वतः उदारा ककत 


रचना यही  वाणीका दौड आना" है। 


नोट-५ श्रमके दूर करनेको स्नान कराना कहा। कोई दूरसे थका आवे तो उसके चरण जले 
धोनेसो थकावट साधारण ही दूर हो जाती हे, इसलिये स्नान कराना कहा। (पं० रा० कु०) रामचसित- ` 
सरमे श्रीसीताराम-सुयशसुधासलिलमें स्नान कराना सरस्वतीजीसे श्रीसीतारामसुयश अपनी गिदहाष्राए 


कहलाना हे। ब्रह्मभवनको छोडकर कविकी जिह्वापर आनेमे जो श्रम हुआ वह इस श्रीरामगुणगानसे 
मि जाता हे, अन्यथा नहीं । मिलान कीजिये, '्टिति जगतीमागच्छन्त्याः पितामहविष्टपान्महति पथि यो 


| 


देव्या वाचः श्रमः समजायत। अपि कथमसौ मुञ्चेदेनं न चेदवगाहते रधुपतिगुणग्रामश्लाघासुधामयदीर्धिकाम्‌॥ , 
(प्रसन्न राघव १। ११) अर्थात्‌ ब्रह्मलोकसे पृथ्वीपर वेगपूर्वक आनेसे इस बडे मार्गमे जो सरस्वतीको श्रम ` 
ह्यो गया है वह श्रीरधुपतिगुणग्रामके प्रमपूर्वक कथनरूपी अमृतकुण्डमे विना खान किये कैसे दू सकता है! , 


कबि कोबिद्‌ अस हदयं विचारी। गावहिं हरिजस कलिमलहारी ॥ ६॥ 


कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगति? पछिताना॥ ७॥ 
शब्दार्थ-प्राकृत~साधारण ।=संसारी ।-जो मायाके वश हे। 


= अर्थ--एेसा हदयमे विचारकर कवि-कोविद कलिके पापोंका हरनेवाला हरियश गाते ह ॥ ६॥ साथाए | 
वा संसार मनुरष्योका गुण गानेसे वाणी अपना सिर पीट-पीटकर पछताने लगती है (कि किसके बुला ' 


मं आ गयी)॥ ७॥ 


नोट सिर शति" इति। मानो शाप देती है कि जैसे मेरा आना व्यर्थं हुआ वैसे ही तेरी कवि 
निष्फल हो, उसका सम्मान न हो, जैसे तूने मुञ्े नीचोके कथने लगाया वैसे हौ तुम भी नीच गि 


पाओगे। (पंजावीजी, वै०) कल्णासिधुजी लिखते है कि ' शारदाका सम्बन्ध श्रीरामजीसे है। जव उनक ` 


सम्बन्ध कोई नीचसे करायेगा, अर्थात्‌ उनका उपयोग किसी अदिव्य पात्रके विययमें करेगा, तो उनकी 
अवश्य दुःख हागा।' काष्टजिहवास्वामीजी कहते हँ कि “संसारी जीवोमे ईश्वरत्य माने विना तो स्तुति वा 
हौ नहीं सकती, मिथ्या स्तुति जानकर सरस्वती पछताती हे । (रा० प०) श्रीरामजी गिरापति हं। यथा 
ब्रह्म, वरदेव वागीश, व्यापक, विमल,  थिपुल, वलवान्‌, निवनिस्वामी॥ (विनय० ५४) “वेद-विदः 


वरदेश वामन, विरज, विमल्‌, वागीश वैकुंठस्वामरी ।' (विनय ‹ " विश्राम, ` 
वैकुठ-मंदिरः 0 य० ५५), “वरद, वनदाभ, वागीश; 1४ _/ , 
विरजः, वकुठ-मदिर-विहारी!" (विनय ५६) “सुभिरि गिति प्रभु थनुयानी।" (१। १०४) इसीलिये क 


मङ्गल स्मरण करते हौ अपने स्वामीका यशगान करने आती हे, पर यहाँ आनेपर कविने उसको ह 
६ लगाया। प्राकृत पुर्पोका यशगान कराना परपतिसेवामे लगाना है। अतः वह पछताने लगती ह अलि 
इस ससाराक यहा क्या आवी, किसके पाले पड़ गयी? द्विवेदीजी लिखते हे कि कविते प्रायः 


१ लगति १७२१, १५६२, छ० भा० दा; को० रा०। लगत-- १६६२। लागि-ना० प्र०, गाढ़जो । लग-र° ` 
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ओर च्यूठी बातें भरी रहती है । इसलिये नरकाव्य करनेमें शुठी चातके कारण सरस्वती पछताने लगती 
हँ; क्योकि नरकाव्यमे मुखकी उपमा चनद्रसे, स्तनकी उपमा स्वर्णकलशसे दी जाती है, जो सब मिथ्या 
ही है। इसीपर भर्तृहरिने लिखा ह कि “मुखं श्लेष्मागारं तदपि च शशाङ्केन तुलितम्‌।' इत्यादि। भगवान्‌ 
सर्वव्यापक, सर्वगुणमय हं । इसलिये उनके वर्णने सभी बातें सत्य होनेहीसे सरस्वती प्रसन्न होत्री है ओर 
अपने परिश्रमको सुफल मानती ह "1 सू० मिश्रजी लिखते ह कि सरस्वती यह देखती हँ कि स्तुति 
करनेवाला दीन हो वार-वार स्तुति किये चला जाता है, हर्यका लेश भी नहीं रहता है, प्रतिष्ठा भी चली 
जाती है, तव सरस्वती पछताने लगती हं। लिखा है, "याचना माननाशाय „ “मरणो यानि चिह्वानि तानि 
चिह्वानि याचके '! (रा० प्र०) यैजनाथजी लिखते हँ कि प्राकृत कविका सारा दिन जो इस तरह आशा, 
दीनता, निरादर, अमानता ओर दुःखमं बीतता है, यह सरस्वतीकौ अप्रसन्नताका फल है। 

० मिलान कीजिये-"हरर्जन्मकर्माभिधानानि श्रोतुं तदा शारदा भर्तृलोकादुपेत्य। जनानां हदव्ने स्थिता 
चेन्न वक्ति शिरो धुन्वती सैव तृष्णीं करोति॥ (सत्संगविलास। संस्कृतखरा ।) अर्थात्‌ भगवानूके जन्म, कर्म 
ओर नामादि सुननेके लिये सरस्वती अपने पतिके लोकसे लोगोकि हदयकमलमे आकर स्थित होती 8। 
यदि वह कवि जन्म-कर्मादिका गुणगान न करे तो वह माथा ठोककर उदास हौ जाती है। 

हदय सिंधु मति सीप समाना। स्वातिः सारदा कहहिं सुजाना॥ ८॥ 


जौँ बरषै बर वारि बिचारू। होहि कवित मुकुतामनि चारू॥ ९।॥ 

शब्दार्थ-सीप~शंख या घोधे आदिक जातिका एक जलजन्तु जो कड आवरणके भीतर अन्द रहता 
है ओर तालाव, ज्जील, समुद्र॒ आदिमे पाया जाता है। मोती समुद्री सीपमें ही होता है। स्वाति=यह एकः 
नक्षत्र है। 

अर्थ-सुजान लोग कहते हँ कि हदय समुद्र, बुद्धि सीप आर स्वाती सरस्यतीके ममान हे॥ ८॥ 
जो (शारदारूपी स्वाती) श्रेष्ट विचाररूपी उत्तम जलकी वर्षां करे तो कवितारूपी सुन्दर मुकतामणि (उत्मत्न) 
होते है ॥ ९॥ 

रिप्पणी-१ “हदय सिधु - ' इति। (क) “समान” का अन्वय सवमं टै । हदय सिधुसम गम्भीर हो, 
मति सीपके समान कवितारूपिणी मुक्ता उत्पन्न करनेवाली हो । स्वातीको शारदाके समान कहते है । " सिंभूमें 
सीप है, हदये मति है, सीप स्वातीके जलको ग्रहण करती हे, वैसे ही मति विचारको ग्रहण करती 
है!" (ख) “सरस्वतीके दो रूप ह। एक मूर्मिमतो सरस्वती, दूसरी वाणीरूप। कथा मुननंको मूर्भिमती 
सरस्वती ब्रह्मलोकसे आती है, जैसे श्रीहनुमान्‌जो आते हं, ओर विचार देनेको वाणीरूपसे इदगमं है । यहां 


दोनों रूप कहे ।' | 
नोट--१ यहाँ साङ्गरूपक ओर उपमाका सन्देह संकर हं । "जौ वरय गर वारि विचार /-“ “ में रूपक 


ओर सम्भावनाकी संसृष्टि है। 

नोट-२ “जः वरध वर वारि” इति। भाव कि-(क) स्वातिजल हर जगह महीं बरसता, इसके बरसनेमें 
सन्देह रहता है। यथा, “कटं कडु गृष्टि सारदी थोरी” (कि० १६)। इसी तरह सरस्वतीजी सय कविर्यो 
बुद्धिमें शरष्ठ विचाररूपी जल नहीं बरसात । पुन, समुद्रम अनेक जोव ओर अनेक सीप है, परन्तु स्वान 
सोपहीपर ओर वह भी सवर सीपियोपर नहीं कृपा करती है। वैस ही जगतमे अनेक कवि है । सरस्वतोको 
कृपा जब-तव किसी-ही-किसीपर होती है। इसलियं संदिग्ध "जौ" पद दिया। (ख) स्वातीके जलसे अनेक 
पदार्थं उत्पन्न होते हँ, इसीलिये जलको प्रष्ठ कहा । “वर” शाब्द * वारि" ओर "विचार" दोनोके साथ है। इसी 


१ स्वाती सारद-१७२१, १५६२. ०. को०, रा०, १७०४॥ स्वाति सारदा- १६६१। 
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तरह “चाल” पद "कवित" ओर मुक्तामणि” दोनोके साथ है। (ग) बैजनाथजीका मत है कि यहं मन । 
मेष ह, “बर विचार" जल है। भाव यह कि मनका तर्क, वित्तका स्मरण, अभिमानका दृद नव शा 
"बर बिचार" रूप जल बरसा अर्थात्‌ सब एकत्र होकर वुद्धिरूपी सीपमें विचार जल आकर भिर हेनेष्‌ | 
निश्चय हुआ। फिर बैखरीदवाय प्रकट हो सुन्दर कवितारूप मुक्तामणि होते है । (घ) विनायकी टीकाकार ष | 
अर्धालिर्योका भाव यह लिखते ह कि गम्भीर वुद्धिवाले हदय श्रेष्ठ मतिके कारण उत्तम वाणी प्रकट हे । 
शुद्ध विचार कवितारूपमें प्रकाशित होवे तो यह कविता बहुत ही सुन्दर सुहावनी होगी। | 

नोट-३ मति (बुद्धि) को सीपहीकी उपमा देनेका कारण यह है कि स्वातिविन्दु केवल सीह | 
नहीं पड़ता, वञ्च ओर भी बहुत वस्तुओं पडता है जिसमे पड्नेसे अन्य-अन्य पदार्थं उत्प्न होत १।। 
यथा-- सीप गण्‌ मोती भयो, कदली भवो कपूर। अहिगणके मुख विष भयो, संगतिको फल सू२॥' इ | 
तरह हाथीके कानमे पड्नेसे मुक्ता होती है, गऊ्मँ पड्नेसे गोरोचन ओर बोँसमे पड़नेसे वंसलोचन हेव 
हे। परन्तु सीपके मुखम पड्नेसे जैसा मोती होता है एेसा अनमोल पदार्थ स्वातिजलसे ओर कहा नं 
होता। गम्भीर हदयवाले सुकविकी मतिको सीपसम कहा; क्योकि इससे श्रीरामयशयुक्त सुन्दर कविता निकलेगौ। 
यदि कुकविकी बुद्धिम शारदास्वाती बरसे, तो वह प्राकृत मनुष्योका गुण-गान करता है। 


दोऽ-जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं रामचरित बर ताग। 


पहिरहिं सजन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११॥ 
शब्दार्थ-जुगुति~युक्ति-कौशल (तरकीब) 1 | 
अर्थ (उन कवितारूपी मुक्तामणिर्योको) युक्तिसे बेधकर फिर श्रीरामचरितरूपी सुन्दर तागेमें पोहा जे, ' 

(तो उस मालाको) सजन अपने निर्मल हदयमे पहिनते (धारण करते) ह जिससे अत्यन्त अनुरागरूपी शेष ` 

(को ह होते हं) ॥ ११॥ 
--१९ हदय सिंधु मति सीप समाना" से यहाँतक “ साङ्गरूपकालङ्कार' है निप्रलिि । 

मिलानसे भलीभांति समञ्ञमे आ जायगा। ` पहिरहिं अनुराग ' में तुल्यप्रधान षी मं है। 


1 9 = = 


उपमेय = ~~ 
=< ~ - ~ 
हदय १ सिं 
मति (बुद्धि) २ ४ | 
शारदा ३ के मेष) 
सरस्वतीकी अनिश्चित अवतारणा ट क वरषा 
व ५ वर वारि 
६ मुक्तामणि 
यारीक युक्तिसे व शोभा ७ वारीक चछिद्रसे मोतीकी शोभा 
यु ८ सुई वा बरमा 
कवितामे युक्तिसे रामचरितरूपी मोतीमें य रकता 
श्रेष्ठ तागका अवकाश करना ९ अ 
रामचरितका कविताके भीतर 
(वर्णन रूप) प्रवेश करना। १० डोरेका मोतीके भीतर पोहन। 
ध सब पदांकी योजना रामचरितहीमें करना “ पोहना' है। 
११ 
रामचरितयुक्त कविता १२ व 
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उपमेय उपमान 
हदयमें धारण करना ` १३ हदयपर पहिनना 
सज्जन १४ लक्ष्मीवान्‌ 
अनुरागातिशय १५ शोभा 


नोट--२ इस ग्रन्थमं युक्छि सराग है, रामचरित तागा है ओर एक संवादके अन्तर्गत दूसरा संवाद 
होना छिद्र है। अर्थात्‌ गोस्वामीजी ओर सज्जन संवादके अन्तर्गत याज्ञवल्क्य-भटद्राज-संवाद है, तदन्तर्गत 
शिवे-पार्वती-संवाद हं, जिसके अन्तर्गत भुशुण्डि-गरुड्‌-संवाद है। 

पं० रामकुमारजी-१ (क) प्रथम भ्राकृतजनोकि गुणोंसे युक्त कविताकी अशोभा कही, जिसे सुनकर 
सरस्वतीको दुःख हआ। अव रामचरितयुक्त कविताकी शोभा कही, जिसके धारण करनेसे सजनकी शोभा हई। 

(ख) प्रथम कविताको गजमुक्तासम कहा। यथा--“मनि मानिक मुकुता छवि जैसी ।--* अव उसे 
सिंधु-मुक्तासम कहते हं । यथा-"हदयः सिंधु मति सीप समाना / रामचरितहीन कविता गजमु्ासम है तो 
भी शोभा नहीं पाती, जब नृप या युवती स्त्री धारण करे तब शोभा पाती है ओर रामचरितयुक्छ कविता 
जलमुच्छा-सम है जो इतनी सुन्दर है कि सल्नको शोभित कर देती है। इसी भावको लेकर पहले 
मणिमाणिक्यमुक्ताको नृपके मुकुट ओर तरुणीके तनसे शोभा पाना कहा था। यथा- "लहरि सकल सोभा 
अधिकाई'। ओर यहाँ मुक्ताहारसे सजजनकी शोभा कही । 

श्रीजानकीदासजी- यहां अन्योन्यालङ्कार है । मोतीकी शोभा राजाओंके यहां होती है ओर राजाके 
अङ्खकी शोभा मोतीसे होती है । इसी तरह रामचरितयुक्छ कविता सन्तसमाजमें शोभित है ओर सन्तसमाजकौ 
शोभा उस कवितासे है। रामचरितयुच्छ कविता वा पदके गाने या मनन करनेसं हदय प्रफुलित होगा, 
कण्ठ गद्गद होगा, यही अनुराग ह जिससे सजनकी शोभा होगी । “वृष किरीट तरुनीं तन“ ही यहां 
सजन-समाज है । 

नोट-२३ "पहिरहिं सजन---सोभा अति अनुराग" इति। (क) अर्थात्‌ अनुराग ही शोभा है। भाव यह 
है कि रामचरित सुनकर यदि अनुराग न हआ तो उस प्राणीकी शोभा नहीं है। “अति अनुराग“ “अति 
शोभा" है। अर्थात्‌ जैसा ही अधिक अनुराग होगा, वसी ही अधिक शोभा होगी। पुनः, भाव यह कि 
जो “विमल उर" नहीं है वे इसे नहीं पहिनते। “अति अनुराग" का भाव यह है कि अनुराग तो प्रथमसे 
था ही, पर इसके धारण करनेसे “अति अनुराग “ उत्पन्न होता है। पुनः, ओं “विमल उर” नहीं ह उनको 
अनुराग ओर इनको अति अनुराग होता है। (ख) बाबा हरिहप्रसादजी- लिखते हँ कि यहां “बर ताग“ 
का भाव यह है कि ओर मालाओंकिं तागे टूट जाते ह, यह तागा नहीं दूटता। मोतियोंको माला राजाओंको 
प्रा है, वैसे ही यह "विमल उर' वाले सच्जनोको प्राप्त है। 

नोर-४ (क)-मणि मोतीके सम्बन्धमे “जुगुति” (युक्ति) से “ चतुराई" करा तात्पर्यं है, क्योकि मोती 
बेधनेमे बड़ी चतुरता चाहिये, नहीं तो मोतीके फूट जानेका डर है। मुक्ता सरोगसे येधी जातौ ४ै। टीकाकार 
महात्माओंके मतानुसार यह युक्ति संग है। (ख) कविताके सम्बन्धमें युक्ति यह है कि शर्व्दोको इस 
चातुरीसे रखे कि कहनेवालेका गु आशय भलीभांति प्रकट हो जाय ओर सुननेवालेके हदयं चुभ जाय। 
(ग) श्रीजानकीशरणजी कहते ह कि गोस्वामीजीका काव्य युर अर्थात्‌ चातुरीसे परिपूर्णं ह । प्रथम यच्छि 
वन्दनाहीसे देखिये। वन्दना व्याजमात्र है । इसमे सबके अन्तमं युगल सरकार श्रीसीतारामजीकी वन्दना लिखकर 
दोनोकी प्रात्तिका साधन वताया। फिर नामवन्दना करके नामको नामीसे बड़ा बताया। मानसके रूपकमें 
भी चातुरी विचारने योग्य है। गोस्वामीजीकी युक्ति द्वितीय सोपानम ओर भी सराहनीय दै। श्रीभरतजीकी 
भक्ति शुद्ध शरणागति है । वे प्रेमापराके रूप ही ह, आदर्शं हं। काण्डभरमें भरतजीकी महिमा, रोति ओर 
भक्ति भरी है । यह गोस्वामीजीका स्वतन्न सिडधान्त है। 
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¢ 
मानस- ६ 
पीयूष २१६ ॐ श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ~ _ | 


नोट-- ५ मिलान कौजिये “ चेतः शुक्तिकया निपीय शतशः शास्त्रामृतानि क्रमाद्ानौरक्षरमर्िभिः | 
मुक्ताफलैगुम्फिताः। उन्मीलत्कमनीयनायकगुणग्रामोपसंबलगण प्रौढाहंकृतयो लुठन्ति सुहदां कण्ठेषु ध. | 
(अनर्घराषव नाटक १। ५) "सीता प्रीत्यै सुप्रीत्या विशदगुणगणैरगुम्फिता गीर्वधूभिर्गद्यः र | 
रुचिरर्मीक्तिकै राजिता च। शूङ्गारादयैरुपेता रघुपतिचरण प्रीतिदा भक्तिभाजाम्‌ सीताभृङ्गारचम्पूः सगिवसददे , 
भाति मे सजनानाम्‌॥' (श्रीसीताशृङ्गारचम्पू) अर्थात्‌ बुद्धिरूपी सीपीने शास्त्ररूपी जल पीकर सैकड़ों अक्षत 
रूपी मोतिया जो क्रमसे उगलौ है उन मोति्योकि दवारा कविरयोने मालां गुही है प्रसिद्ध सुन्दर नादे ' 
गुणसमूहके कथनसे जिनको बहुत अभिमान हो गया है, एेसी वे सुन्दर (कवितारूपी) मालाएं सजने | 
हदयरूपी कण्ठमें ही विराजती ह । (अनर्घराघन नाटक १। ५)। पुनः, वाणीरूपी स्त्ियोने श्रीजानकीजकौ ` 
प्रसन्नताके लिये अपने प्रेमसे गद्यपद्यरूपी अत्यन्त सुन्दर मोतिर्योसे सुशोभित ओर शृङ्गारादि रसोसे वु | 
तथा विशद गुणगणरूपी स्त्रोहारा गुही हुई श्रीरामपदप्रीति देनेवाली यह मेरी सीताशृङ्गारचमपू मला ` 
नाई भक्तजनोके हदयमें विराजती है (श्रीसीताशङ्गारचम्मू) । | 
जे जनमे कलिकाल कराला। करतब वायस वेष मराला॥ १॥ 
चलत कुपथ बेद-मग छाडे । कपट कलेवर कलिमल भांडे॥ २॥ 


न भगत कहाइ राम के । कंकर कंचन कोह काम के॥ ३॥ 
शब्दार्थ--कराल=कठिन्‌, भयानक । करत (कर्तव्य) -काम, करतूत, करनी । कुपथकुमार्ग; बुरी राहप। . 
साः रास्ता। कलैवर-शरीर, देह। भाड़ा (सं० भाण्ड) -बरतन; पात्र! बंचक = ठगनेवाला, धूर्तं, पाखण्डी। ्‌ 
यथा-- "लखि सुबेव जग कंचक जेऊ।* किकरदास। कंचननसोना, कोहनक्रोध। | 
अर्थ--जिनका जन्म कठिन कलिकालमें हआ है, जिनकी करनी कौवेके समान है ओर वेष हंसका- , 
= जो श ५ हए मार्गको छोड़कर कुमार्गे चलते ह. जिनका कपटहीका शरीर है, 
7 कलयुगके पापोके पात्र ह ॥ २॥ ठग है, श्रीरामजीके 
1 के तो भक्त कहलाते है, परन्तु ह दास लोभ क्रो 
स मात क कही । उसपर यह प्रश्च होता है कि क्या क | 
॥ र अब सत्कवियोकि 
ओर मेरौ दशा तो यह है कि “जे जनमे--“ इत्यादि (3 प जत कन . 
नोट--२ (क) “जे जनमे कलिकाल कराला” युगोसे | 
3 ६ इति। कलि सब युरगोँसे कठिन ओर भयंकर युग ह 
री ० ९७ सं १०१ तकम कहा ह। “सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाय परायन सव नर नारी ॥' -बल 
० म नहिं आश्रम चारी। श्रुति बिरोथ रत सव नर नारी ॥' "द्विज श्रुति कंचक भूप प्रजासन। कोठ नहिं मा 
त ५.०४ निराचार जो श्रुति पथ त्यागी कलिजुग सोद ज्ञानी सो बिरागी॥" पुनः, "कलि केव्ल 
ह । पाय पोनिधि जन मन मीना॥* (२६)। (ख) “जे जनमे कलिकाल" का भाव ह 
व काल पैदा हए है, इसलिये कलिके धर्मको ग्रहण किये ह जो आगे कहते है । “जे जन 
क कि कलि व क  करतब वायस“ इत्यादि कलिके भक्तिविरोधी धर्म कहनेका भाव य 
म एस अधर्मि्योका जन्म होता है। यथा- "एसे अथम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहि। राण्‌ 
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कतहु न प्रतीती ॥* (२। २०२) “सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला। सपदि होहि पच्छी चेडला॥' (७। ११२) 
पुनः (ड) पापका रूप काला है, कौआ भी काला है। ये सब पाप करते है, अतः "गायस” सम कहा। 
(च) "वेष मराला" इति। वेय शुक्ल है, उज्वल है ओर हंसका रग भी शुक्ल है। 

नोट-२३ 'कलियुगमें पैदा होनेवालोंको करनी काकवत्‌ होती है पर इसी कलिमें तो अगणित सन्त 
भक्त हो चुके ह ओर है, तव उपर्युक्त कथनसे विरोध पडता है" यह शङ्का उठाकर लोगोने युक्तिसे उसका 
समाधान किया है। “जे जनमे “जे जन में-जिस मनुष्यमें (कराल कलिकालने निवास किया है उसका 
कर्तव्य) । (वै०)। इत्यादि ओर भी समाधान किये ह । पर दासक समञ्ममें यह शङ्का मूलक शब्दोसे 
उठ ही नहीं सकती। कवि यह नहीं कहता कि जो भी जन्मे हँ वे सव॒ “करत बाय“ हं, किन्तु 
जो कलिमें (करतवब बायसकाम के" एेसे लोग जन्मे है "तिह महँ प्रथम“ 1" “करतवब बायस~काम 
के" यह सव "जे" का विशेषण है। "जे" का सम्बन्ध आगे "तिन्ह ' से है। जो कलिकालमे पैदा हुए 
है, पर जिनके आचरण एेसे नहीं हं, उनकी गणना यहां नहीं है। “कलिकाल' शब्द देकर जनाया हि 
कि खल ओर युगोमें भी होते ह पर कलिके एेसे किसीमें नहीं होते। 

नोर--४ (क) “चलहिं कुयंथ बेद मग छे" इति। यथा--“दंभिन्ह निज मति कल्य करि प्रगट किये 
बहु पंथ!" (७। ९७) दम्भियोके प्रकट किये हए पंथ ही “कुपंथ' हं । (ख) (कपट कलेवर“ कहनेका 
भाव यह है कि कपटरूप हं, उनका शरीर क्या है मानो कपट ही रूप धारण करके आ गया है । कलियुग 
कपटी है। यथा- “कालनेमि कलि कपट निधान" (२७); इसीसे जो कलियुगमें जनमे उनको कपररूप 
कहा। (ग) “कलिमल भ्ठ" इति। भाव यह है कि जैसे पात्रमे जल आदि वस्तु रखो जाती है वैसे 
ही इनमे पाप भरे हये ह। 

रिपणी-१ (क) प्रथम कपट ओर कलिमल दोनांको अलग-अलग कष्ा। यथा--“करतव वायस 
वेव मराला“ यह कपट है ओर “चलत कुथ वेद मग छडे।" यह कलिमल है । अव आधी चौपाई 
"कपट कलेवर कलिमल भा मेँ दोनोको एकत्रित कर दिया है । (ख) “व॑चक भगत" के साथ "कहा" 
पद दिया ओर कंचनादिके साथ “कंकर” पद दिया; क्योकि ये रामजोक काते भर्‌ है, उनके किक 
हं नहीं, किकर तो लोभ, क्रोध ओर कामके ह । जैसे हं, वैसा ही लिखा। कोह कामके सादहचर्यसं कचन 
"लोभ" का वाचक है। द्रव्य ठगनेको वेष वनाया, इसलिये लोभको पटले कषा। काम, क्रोध, लोभके 
किंकर होना भी कलिका प्रपंच है। यथा- “साची कर्हौ, कलिकाल कराल! मँ ढारो-विगारो विहारो कहा 
है। कामको, कोहको; लोभको; मोहको मोहिसो आनि प्रयंचु रहा है ॥ˆ (क० ० १०१) 

तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोरी। *धीग धरम ध्वज धंधक धोरी॥ ४॥ 

शब्दार्थ -रेख~गिनती । यथा-- "रामभगत महं जासु न रेखा, धीग -धिक~धिक्‌- धिक्रार, लानत, निदित, 
धिक्लार-योग्य। धरमध्वज-जो धर्मकी ध्वजा (इण्डा) खड़ा करके अपना स्वार्थं साधे; धार्मिकोका-सा वेष 
ओर ढंग बनाकर पुजानेवाला; पाखण्डी । धर्मका इण्डा। धोरी-वो्ञ ढोनेवाला।=धुरकं धारण करनेवाला। 
यथा-' फेरति मनहिं मातु कृत खोरी। चलत भगति बल धीरज थोरी।।' (अ०२३४) ।- बल । यथा-' परथ 
धारी कंथ धरि रथ ले ओर निबाहिं । मारग माहि न मेलिए पीछहिं विरुद लजाहिं।।' (दादू) (= प्रधान, मुख्य, 
अगुआ (रा० प०)। यथा-"कुवर-कुवर सव मंगल मूरति, नृप दोड धरमभरंथर- धरी" (गी०१ ८ १०६) । 
-वह यैल जो गाड़ दोनों बैलोके आगे लगता ह जब चोड अधिक होता ह। धंधक~धंधा। जसे "मन 





१-- धिग। २- धंधक- १७२१, १७६२, ०, भा० दा९, पं० शिबलाल पाठक । १६६१ “ धीग' ४ ओर " धभ्रकः' 
के रकारपर हरताल दिया हं। १७०४ मे “धीग' ' धंधरच' कटा जाता है पर रा० प० मेँ “भिग' ' धंधरच' ह । शं० मा 
मे ' धग ' शब्द नहीं 8, ° धग ' शब्द है जिसके अर्थ "दद्राकट्रा मनुष्य ' ' कुमागों ', ' पापौ". “ बुरा" इत्यादि दिये टै । यथा, 
“अपनायो तुलसी सो धीग धमधृसरो ।' मानसङ्कमें ° धोगारधीगौ करनेवाला" अर्थ क्रिया है । यदि इमे “धीग' मान लें सो 
ये सब अर्थं लग सकते ह। 
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क्रम वचन राम पद सेवक। सपने आन भेम न देवक ॥* (आ० १०) ओर “करहु पिगेय त 
देवक।” मे देवक ~देवका। वैसे ही धंथक~धंधेका। (प° रा० कु०)। यह शब्द तिरस्कारे भावे क । 
या निकम्मे धधे" के भावे प्रयुक्त हुआ है। (गौड्जी) मिथिलाको ओर इसे "धन्धरक' कहते ₹। ¦ 
अर्थ-संसासे पेसे लोगो सबसे पहले मेरी गिनती है। जो धिकारयोग्य धर्मौ ध्वमा हौ 
खोटे गाडीको खीच ले जानेवाले धोरी हं ॥ ४॥२ ॑ 
--१ (क) विन्ह महं प्रथम रेख" इति। अर्थात्‌ जवसे कलियुग शुरू हआ तवसे आजतक | 
जन्म हआ ओर जिनके धर्म-कर्म पहले तीन चौपाइयोमे कह आये ह उन सवो मुञ्से नष | 
नहीं है। “जग " कहनेका भाव यह है कि जगत्भरमे जितने अधम है, उन सोमे प्रथम मेरी रेवां है। फुः | 
भाव कि "सत्ययुगमें दैत्य खल, त्रेतां राक्षस खल ओर द्वापरमें दुर्योधन आदि जो खल थे, उनको न | 
कहते। जो कलियुगमें जन्मे उनमेसे अपनेको अधिक कहा। वयोकि कलिके खल तीनोसि अधिक ह।' (प . 
रा० कु०) (ख) धीग धरमध्वज= (१) धिक्ारयोग्य जो पाखण्डियोका धर्म है उसको ध्वजा। (रा० प्र )८२) ` 
उन पाखण्डि्योमें भी जो धृग अर्थात्‌ अति नीच है। (कर०, रा० प्र०) (३) धर्मध्वजी लोगों वा धर्म 
बननेको धिकार है। (रा० प्र०) (४) “एेसे धर्मध्वजरूपी धन्धेवाले वैलोको धिकार हे।' | 
नोट--२ “धीग धरमथ्वज थंथक धोरी“ इति। (क) पाखण्डियोंका धिक्षारयोग्य (निन्दित) जो क 
धर्म है उसकी ध्वजाका धन्धारूपी वोञ्च ढोने या लादनेवाला ह। भाव यह है कि मेरा धन्धा यही है बि 
धिक्तारयोग्य धर्मका ञण्डा फहरा रहा हूं। ध्वजा या इण्डेसे दूरसे लोग पहचान लेते है कि उस देश 
किसका राज्य या दखल है, उस जगह अग्रगण्य कौन है; इसी तरह मेँ निन्दित कर्म करनेवालोमिं अग्रगण्य , 
ह| भाव यह कि "जो अपनेको धर्मकी ध्वजा दिखाते हँ पर लगे ह दुनियाके धन्धेमें ।' (लाला भगवानदीननी) 
(ख) पाण्डेजी यह अर्थं करते हँ कि "जगे" दो प्रकारके पुरुष हं । एक धृक, दूसरे धर्मध्वज। ग | 
धर्मको ध्वजा दिखाकर ठगते ह उनमें मै वीर हूं वा धुरी हूँ, मेरे आधारपर सब ठगनेवाले चलते ई। ' 
(ग) बाया हरीदाजौ यो अर्थं करते हँ" मुञ्ञे धिक्षार है। मँ धर्मध्वजी हूं। अर्थात्‌ जो धर्म ईधरप्रि 
एवं परलोकके साधक ह, उनसे मँ उदरभरणहेतु नाना यब्ग वेष बनाकर ऊपरसे करता हूं ओर भीता 
मन अहर्निश धन्धे (जगत््पञ्च) मे रहता है। जगत््पञ्चका मै धोस हूं। अतः मुञ्चको धिकार हं। 
„ . ट -३ (क ` सुधाकर द्विवेदीजी--' धर्मध्वज उसे कहते है जो अभिमानसे अपने धर्मकी स्तुति क 
धर्मकौ पताका फहराते फिरते हँ कि मैने यह धर्म किया, वह धर्म किया, इत्यादि। "धंधक थोरी" ग 
५ थोड़ कामको महत्‌ जनन हं।' (ख) ब्रह्मचारी श्रीवन्दुजी कहते है कि ' धरमध्वज, धंधक, धेत । 
४ म ध २ धिक" का अन्वय तीनोमे हे। 'धरमध्वज' हीकी तरह  धधक ओर "धो" क 
= । समयर्म त प दम्भी ओर आडम्बरी के भावमें इनका प्रयोग होता था। (ग) 
व जर र (4 | धीय थम धंथक कथन, ध्वज थोरी यहि हेतु। चाचरि निज मुख ता 
म (८ ॥ अर्थात्‌, “गोस्वामीजीने अपनेको धृक धर्मे पूरित शकटका धोरी कहा। ईप 
ध हालां पहल अपने मुखम धूल लगानेसे दूसरेके मुखको कालिख लगते वत । 
व अपनी निदा कथनकर खलोकी निंदासे अयनेको वचा 
„„ `, इस मानसका इतनेपर भौ निंदा कर तो मानो स्वयं अपने हाथसे अपने मुखे 
लगाते हं । (अ० दीपक) 
नाट--४ यहां केवल रामभक्तहीको कयो ‹ वंचक' में --------------- ` वकः मे गिनाया? उततर--रामभक्त सवम श्रेष्ठ ह। यर्थ. उत्तर-रामभक्त सवमें श्रेष्ठ हं। यथा 


३- अर्थान्तर-(१) एेसे पाखण्डके ज्ञ बनव 

‡ अथन्तर--(१) › धन्धेका बोज्ञ ोनेवालोको धिकार है (वाव श० सु०° दा०)। (२) धः 
५ व्यर्थ धन्धेमे चैलके समान लगा हूं । (करु०) (४) जो घोगा 
लोगे '] > `< च्ुठी 3 दम्भो [> न १ #+ & द छ. ०० संसारक 
लोगोभे सबसे पहले मेरी गिनती है। ( सल ) आर्‌ कपटके धन्धोका वोज्ञ ढोनेवाले है, 
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== न्द्ध 


नि ` चव्कक्क कनके न्द 


चं कका कक शि = = + ति क्क, । अत ज्र ककत दि ॥ रि 


दोहा १२८५-९) # श्रीमद्रामचद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २१९ यालकाण्ड 
[याय 0 


“नर सहस्र महं सुनहु पुरारी“ “सब ते सो दुर्लभ सुरयया। रामभगतिरत गत मद माया।!* (७। ५४) 
“रामादन्यः परो ध्येयो नास्तीति जगतां प्रभुः! तस्माद्रामस्य ये भक्तास्ते नमस्याः शुभार्थिभिः॥' (शिवसंहिता 
१। ८३, ८४) ऊचा होकर पाप करना महान्‌ अधमता है। जैसे सुकषेत्रमे बीज बोनेसे वह अवश्य उत्पन्न 
होगा, वैसे ही एक पाप भी करनेसे लाखों पाप बदगे। उत्तम लोगोको एेसा कदापि न करना चाहिये; 
इसीसे इन्हींको गिनाया। (वै०) 
जौ अपने अवगुन सब कहऊँ । बाढ कथा पार नहिं लहऊँ ॥ ५॥ 
ताते मँ अति अलप बखाने। थोरे महं जानिहहिं सयाने॥ ६॥ 
अर्थ-जो मं अपने सब अवगुणोको कहं तो कथा बढ़ जायगी, पार न पाऊगा॥ ५॥ इसीसे मने 
वहत ही थोडे कहे, चतुर लोग थोड़ी जान लेगे॥ ६॥ 
नोट--१ (क) “पार नहि लह” का भाव यह है कि अपार हं । यथा- मैं अवराथ-सिंथु" (वि० ११७) 
जद्ययि मम ओँगुन अपार “ (वि° ११८), "तऊ न मेरे अष-अवगुन गनिहै। जौ जमराज काज सव परिह 
इहै ख्याल उर अनि '॥ (वि० ५) यदि लिखकर अवगुणोंकी संख्या पूरी होनेकी आशा होती तो चाहे 
लिख भी डालता। (ख) पं० रामकुमारजी लिखते हं कि “अल्प वखाननेके दो हतु कहे हँ । एक तो 
कथा वदुनेका डर, दूसरे यह कि जो सयाने ह वे थोडेहीमें जान लगे, बहुत कहनेका क्या प्रयोजन 
है? 'स्थालीपुलकन्यायेन।' (ग) श्रीजानकीदासजी लिखते है कि इसमे यह ध्वनि है कि जो चतुर हँ 
वे समज्ञ जार्येगे कि महत्पुरुष अपना कार्पण्य ही कहा करते हं । कार्पण्य भी पट्‌-शरणागतिमेसे हं । ओर, 
जो मूर्खं है, वे अवगुणसिधु ही सम्घेगे। वे इस वातको न समञ्च सकंगे। (मा० प्र०)। 
समुञ्ि बिबिधि बिधिः विनती मोरी। कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ ७॥ 
एतेह पर॒ करिहहि जेर असंका। मोहि ते अधिक ते* जड़ मति रका ॥ ८॥ 
अर्थ- मेरी अनेक प्रकारकी विनतियोको समञ्चकर कोई भी कथा सुनकर दोष न देगा॥ ७॥ इतनेपर 
भी जो शंका करेगे वे मुञ्जसे भी अधिक मूर्खं ओर बुद्धिहीन हं ॥ ८॥ 
रिप्पणी-१ “समुक्चि“” का भाव यह है कि यिना कहे नहीं जानते थे, अव विविध विधिकौ 
विनती सुनकर कथा सुनकर कोई दोप न देगा; यह समञ्चकर कि ये तो अपने दोष अपने ही मुखसे 
कह रहे हँ । “एतेहु “ अर्थात्‌ इतनी विनती करनेपर भी शंका करेगे, अर्थात्‌ दोप देगे। मति रंका ~मतिके 
दरिद्र या कगाल। 
नोट-१ वैजनाथजी लिखते हँ कि "यदि कोई अभिमानसहित कोई वात कता है तो ठसपर सवको 
“माप' होता है, चाहे वह वात कैसी ही उत्तम क्यों न हो ओर अमान होकर एक साधारण मध्यम वात 
भी कहता है तो सुननेवाले प्रसन्न होते हं, सामान्य लोग भी बुराई नहीं करते। अतएव मेरी चनायी ह 
्रीरामकथा सुनकर कोई दोप न दग, श्रीरामचरित तो उत्तम ही है पर मेरी अमानता भी उत्तम मानेगे। 
“मोहि ते अधिक" का भाव कि तो अपने हो मुखसे अपनेको जड कह रहा हूँ ओर इनको मव 
संसार बुरा कहेगा। 
नोर-२ दो असम वाक्यों "ज" ^ते” द्वारा समता दिखाना प्रथम ' निदर्शना अलङ्कार" है । 
कवि न होडं नहिं चतुर कहावों । मति अनुरूप रामगुन गावों॥ ९॥ 





१- धोरेहि- १७२१, १७६२, छ०। थरे- १६६१, १७०३, को० रा०। 

२-यिनती अब-९७२१, १७६२, छ । विधि चिनतो-- १६६१, १७०४। ३-जे संका--रा० प०, को० रा०1 ज 
असंका- १६६१, १७२१, १५६२ ते असंका-- १७०४ (शं० ना० चौ०); परेतु रा० पण्यं 'जे संका" ?। ८-१६६१, 
नें यहाँ "जे" है। असंका-आशंका~शंका- अनिष्टकी भावना। यहां ' खोरी " के सम्बन्धमे "दोप निकालनेक्की भावना।' 
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अर्थम नतो कवि ही हं ओर न चतुर कहलाता हं। (वा, किसीसे अपनेको चतुर | 
हूं ।) अपनी बुद्धिके अनुकूल श्रीरामजीके गुण गाता हूं॥ ९॥ ५ | 
नोट--१९ भाव यह हँ कि जो कवि हो, चतुर हो, उसकी कविताको दोष दँ तो अनुचित न | 
"जडमति रंक” को कविताको दोष देना जडता है। य्हँतक अपने दोव कहे! (पं० रा० कु) | 
नोट--२ ऊपर कहा था कि मणिमुक्तारूपी कविताके मालाको सच्नन धारण करते है। तत्पश्चात्‌ 
५ कार्पण्य ^ किया। भला मेरी एेसी सामर्थ्यं कहां कि एेसी कविता वना सकं! ने तो कै 
सं रामगुण गाया हं। इसपर यह प्रश्र होता है कि 'यदिरणेसाहै तो बिनती | 
थी?' उसका उत्तर आगे देते है। ५ ° "न स क । 
नोट--३ कविनकाव्याङ्ग वर्णन करनेवाला। चतुर~व्याकरण आदि विद्याम प्रवीण। (वै०)। | 


कहं रघुपति के चरित अपारा। कहं मति मोरि निरत संसारा॥ १०॥ 


जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ ९९॥ | 
शब्दार्थ--निरत=आसक्त । लेखा=गिनती। मारुत्त=पवन, वायु, हवा। मेरु-सुमेरु पर्वत। तूलष््द्‌। ¦ 
क ५4 १ अपार चरित ओर कहां मेरी संसार (के विषयों) में आठ 
बुद्धः ॥ १०॥ जिस हवासे सुमेरु आदि पर्वत उड़ जाते है, (उसके सामने भला तो, ह 
किस गिनतीमें है?॥ ११॥ क | 
नोट-१ इस चौपाईमे दो वार "कहं" शब्द आया है। “कहं का मूल !क्र ' है। यह संस्कृत 
नियम हे कि जहां “क्व शब्दका प्रयोग दो वार हुआ हो, वहाँ अर्थे इतनी विशेषता होती ई? 
स साथ आवा है उससे बहुत अन्तर जाना जाता है। “दवौ क्र शब्दौ महदन्तरं सूचयतः।' एवं 
पाईं दो यार कहं ` शब्द आया ह; इससे ग्रनथकारने यह दिखलाया कि रामचरित ओर मेरी वृषं 
वहुत अन्तर है। कहाँ यह, कहाँ वह! | 
ं नोट-२ इन चौपाहयोमे प्रथम विषमालङ्कार ' है, क्योकि अनमिल वस्तुओं या घटनाओंके वरण 
ही "विषमालङ्कार' होता है। यथा-“कहां बात यह कं वहै, यो जह करत बखान। तहां विषमधू 
ध श सुजान ॥* ( भूषणग्रन्थावली) वीरकविजी लिखते है कि यहाँ “जेहि मारुत--"4. 
। अर्थात्‌ वह तो उड़ो-उड़ायी ही क 
1 है। यह अर्थं अपनेसे ही निकल पडता हं 
€ स १ अव यहोसे मनकी काद्रता ओर धैर्यं कहेगे। "जेहि मारुत गिरि" का तात्पर्य य 
$ सुमेरुकी गुरुता नही रह जती, वह हलका हो जाता ह, तव खूं तो हलकी ही है। शारद, * 
मरहशादि वडव वक्ता सुमे है, गमचरित मारत है, सव नेति-नेति कहकर रामचरित गते ह ₹ 
आगे कहते है । अपनी बुद्धि ओर अपनेको तूलसम कहा। 
प नार--३ कालिदासजीने भी एेसा ही “ रघुवंश" काव्यमे कटा है। देखिये, "लघु मति मए ` 
(दाहा ८। ५--७9) । चरित अपार, यथा-^वुबीर चरित अणर वारिथि पार कथि कोने लहे।" (वा ३६१ 
समुञ्लत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई॥ १२॥ 


दो०--सारद सेष महेस बिधि, आगम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जासु गुन, करहि निरंतर गान ॥ १२॥ 


स य हो जाता है, डरता है, हिचकता, कचुवाता या सकुचाता है । नेति 
। इति-निदर्शन, प्रकाशक, इन्तहा, समाति। आगम, निगमनमं० श्लो० £ देवो। 
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दोहा १३ (१-२) क ओरीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २२९ बालकाण्ड 
तातान ननन ---------------~---~-----~---~-~~~~~-~~~-~-~-~-_~-~_  -~-~- -~----- 


अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीकौ एेसी असीम प्रभुता (वा, प्रभुताको अमित) समश्चकर कथा रचनेमे मेरा मन 
बहुत ही डरता है॥ १२॥ श्रीसरस्वतीजी, शेषजी, ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद ओर पुराण जिसके गु्णोको “नेति 
नेति" कहते हए सदा गाया करते हँ ॥ १२॥ 

नोट--१९ “समुञ्जत अमित राम प्रभुताई" इति। (क) यथा--वेदान्तवेद्यं कविमीशितारमनादि- 
मध्यान्तमचिन्त्यमाद्यम्‌। अगोचरं निर्मलमेकरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात्‌॥' (सनत्कुमारसंहिता। वै०) (ख) 
“राम प्रभुता ' इति। यथा- “महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रयुगाथा॥ निज निज मति 
मुनि हरि गुन गावहिं । निगम सेष सिव यार न पावहि. ' (उ० ९१ से ९२ तक)। पुनः, “सुनु खगेस 
रषुयति प्रभुताई!" (उ० ७४। १) पुनः, "जानु एानि थाए मोहि थरना--- “ (उ० ७९। ६) से "देखि चरित 
यह सो प्रभुताई ।' (८३। १) तकः; इएत्यादि। 

पं० रामकुमारजी-१सारदगान ” इति। “नेति नेति” “इति नहीं है ' एेसा कहकर गुणगान करते है। 
भाव यह है कि उन्हें गुणगानसे प्रयोजन है, इति लगानेसे प्रयोजन नहीं ह । एेसे वक्ता हँ ओर निरन्तर 
गुणगान करते हे, तो भी इति नहीं लगती, रामचरित एेसा अपार है। 

नोट-२ शारदाको प्रथम कहा, क्योकि कहनेमे शारदा मुख्य हँ । सवकी जिह्वापर वैटकर शारदा ही 
कहती हैँ, कथनशक्ति शारदाहीकी है। 

नोर-३ इस दोहेमें शारदा-शेषादि सात नाम गिनाये ह। सात नाम यहां देनेका क्या प्रयोजन है? 
चौपाईमें वक्ताओंको पर्वतकी उपमा दी थी। यथा-- "जेहि मारुत गिरि मेर उड़ाह#ी/“ उसीका यहांतक निर्वाह 
किया है। मुख्य प्रधान पर्वत गोस्वामीजीने सात गिनाये हं । “उदय अस्त गिरि अरु कंलासू। मदर मेरु 
सकल सुर बासू॥ सैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जस गावहिं ते ते॥ विंथि मुदित मन सुखु न समाई । 
म बिनु बियुल बड़ा पाई॥' (अ० १३८) इसलिये सात प्रधान वक्ताओकि नाम दिये। 

सब जानत प्रभु प्रभुता सोईं। तदपि कँ बिनु रहा न कोई ॥ १॥ 

अर्थ श्रीरामचन्द्रजीकी इस प्रभुताको सब जानते है तो भी कहे विना किसीसे न रहा गया॥ १॥ 

नोट--१ (क) "सोई" अर्थात्‌ प्रभुता जो पहले कह आये किं बड-बड़ंकी बुद्धि भी वहां धकः 
जाती है, जिससे मेरा मन सकुचाता है। (ख) यहाँ " तीसरी विभावना" है। तो भी, तदपि, तथापि इसके 
वाचक है । "प्रतिकधकके होतहू काज होत जेहि ठौर।'' 

नोट--२ सू० प्र° मिश्र- "सब जानत प्रु प्रभुता सोई” से लेकर “सपनेहु साचे मोहि पर" तक 
ग्रन्थकार यह दिखलाते हं कि भजन-प्रभावके यिना हरिचरित्र वर्णन नहीं हो सकता। इश्वर एक टै ओर 
वह अन्तर्यामी भी है, भक्तोकि लिये अवतार धारण करता है ओर जिस तरहसे भक्तोने महाराजका गुण 
वर्णन किया है उन यार्तोको मनम रखकर भगवत्माहात्म्य दिखलाते ह । 

नोट--३ “तदपि कहे बिनु" इति। भाव कि जसे उपर्युक्त अपारता देखकर भी कोद रुका नं 
वैसे ही मै भी भरसक करहूगा। 

तहां बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाति बहु भाखा॥ २॥ 

शब्दार्थ प्रभाड-महिमा, प्रताप, प्रादुभांव। राखना=-यताना। 

अर्थ--इसमे वेदोनि यह कारण रखा (बताया) है कि भजनका प्रभाव बहुत तरहमे कहा गया है॥ २॥ 

नोट--१ “अस कारन रखा” यह पुराना मुहावरा है। अर्थात्‌ यह कारण कहते है, कारणं यद 
तलाते है। अथवा, अन्वय इस प्रकार भौ कर सकते है, "तहां अस कारण रखा कि वेद भजन प्रभाव 
बहु भोति भाषा है! अर्थात्‌ इसमे यह कारण रखा है कि वदने भजनका प्रभाव बहुत तरहसे कहा 
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है] अर्थात्‌ बहुत तरहसे पुष्ट करके दरसाया है (ओर यहातक भजनका प्रभाव कहा है कि "एक | 
असय अनामा [~ ' ) 9 | 
नोट-२ श्री पं° सुधाकर द्विवेदीजी इस अरद्धालीका यह अर्थ लिखते है कि "तिस कहनेमे परी के | 
एसा कारण रखा है कि कहनेका अन्त नही, इसलिये भजनहीके प्रभावको अच्छी तरह कहा ३।॥ 
नोट--३ प° रामकुमारजी- "तहं" अर्थात्‌ प्रभुकी प्रभुता कहनेमे। भाव यह ह कि भजनका परप | 
समञ्चकर कविलोग रामचरित्र कहते हैँ कि यह भजन है; इसका प्रभाव बहुत भोतिका है, सो प्रं | 
आगे दिखाते हँ। यथा--“एक अनीह अरूप अनामा“ इत्यादि विशेषणयुक्त ब्रह्म भक्तेकि ह देह धत | 
हं ओर नाना चरित करते है। यह भजनका प्रभाव है। । 
“भजन प्रभाउ भाति बहु भाखा' इति | 
्रीमदरोस्वामीजीकौ कविता नैसर्गिक है। कविके हदयमें श्रीरामचरितं गान करनेकी उत्कट इच्छ १ | 
यह बात ग्रनके आदिसे बराबर पद-पदपर ज्ञलक रही है। प्रथमहीसे वे चरित्र जाननेवालोकी सो 
वन्दा करते चले आ रहे ह कवि न हों निः चतुर कहाव्) मति अनुखय राम गुन गावं (१२।१ ` 
व यशगान करनको उत्सुक होते ह। यहासे अव कविके हदयका दिग्दर्शन करते चलिये। देष 
9 म उठते-बैठते ह, कैसे-कैसे असमञ्जसमे हमारे भक्त कवि पड़ रहे ह अ | 
कविके हदयमें रामगुणगानकी उमंग उठते ही यह विचार 
अपार है, मेरी वुद्धि विषयासक्त है। मँ क्योंकर गुणगान करै? म प 
वहतक कि वेद भी तो कह ही नहीं सके, फिर भला मेरी क्या मजाल। | 
= यह विचार आते ही जी कदरा जाता है ओर कविकी हिम्मत टूट जाती है। ठीक नाटककौ त 
ई अदृश्य हा जाकर उन्हे सहारा देता है। “उरपेक रषुकंस विभूषनः "तस कटहल हिव हरि पर/' 
(१। ३१) ओर कवि यह सोचने लगते है कि ये लोग तो चरितका पार पान सके, “नेति नेति" क. 
ह, तो आखिर कथन ही को क है? इका उर ऊ तयी मिलत है कि वे पार पाके लि 
स व करते हं। बुद्धि कारण दूंदुने चलती है तो वेदोको भगवान्‌का वाक्य ओर सबसे प्रमाण , 
मञ्चकर उ बुद्धि निवेश करती है। देखते है कि वेदने भजनका प्रभाव बहुत तरहसे पुष्ट कठ 
दर्शाया है ओर यहोतक भजनका प्रभाव कहा कि जो 'एक अनीह अस्य अनामा। अज सच्िदानंद पथमा 
भ विश्वरूप भगवाना" है, वही भक्तोके भक्तिके प्रभावसे नर-शरीर धारण करके अनेक चरितं कए 
५ भक्तिका है। यह कारण वेदोमे उनको मिला कि जिसको सोच-समञ्चकर सभौ 
< त त यह भी भजन है ेसा विचारकर निरन्तर रामयश गते 
जीह समाना ॥' (बा० ११३) ध ` 
कथा व 8 । । इससे ूर्वका संकोच दूर होता है, मनमे बल आ जाता है ओर क 
इस दिग्दर्शनके होनेसे "तह्य वेद्‌ अस 
प्रभाव" का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 


बाबा हरीदासजी लिखते है कि श्रीरामजीकी प्रभुता अमित है, यह समञ्चकर श्रीगोसाईजीक ॐ 


कद्रानै लगा तब वे विचारने लगे कि देखें तो कि कोई कवि यश गाकर पार हए या नही? 


जो पार हुए, एवं जो नहीं पार हुए, उन्होने फिर गाया कि नहीं ?" यह विचारकर प्रथम उन्होने 


कारन राखा। भजन प्रभाव भाति बहुः भाखा” कें 
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देखा। शारदा-रोषादि देव कवि हं । ये सव "नेति नेति" कहते है फिर भी गान करते है ओर इनको 
कोई दोष नहीं लगता। इनमें देखकर फिर मनुष्य कविर्योमे देखने लगे तो देखते हँ कि “सब जानत 
प्रभु प्रता सोद तदपि कहे बिद रहा न कोड!" तत्पश्चात्‌ सोचा कि वेद जगदूरु है देखँ वे क्या 
आज्ञा देते हं । देखा तो यह कारण उनमें धरा हआ मिला कि भजनका प्रभाव बहुत भारी है। कोई 
किसी भी विधिसे श्रीरामयश-गान करे, चाहे साङ्गोपाङ्ग छन्द न बने, तो भी वह काव्य दोपरहित है 
ओर उससे भारी सुकृतको वुद्धि होती है। यह भजनका प्रभाव वेदने बहुत भांतिसे भाषण किया ह। 
श्रीरामगुण-गानरूपी भजनका अनूठा प्रभाव अनेक प्रकारसे वेदो, शास्त्रों आदिमे वर्णित है । कितना ही 
थोड़ा क्यों न हो भवपार करनेको पर्याप्त है। वेदाज्ञा मिलनेपर प्रभुकी रीति देखते है कि उनका यश 
न गाते बने तो रुष्ट तो नहीं होते। तो देखा कि “जेहि जनयर ममता अति छोहू। जेहि करुना करि 
कान्ह न कोहू॥* तव संतोष हआ। 

भजन प्रभाव ' पदका प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है । यथा- "कौतुक देखि चले गुरु पाही। जानि 
बिलंब त्रास मन माही॥ जासु त्रास डर कटं उर होई “भजन प्रभाव" देखावत सोड॥" भक्तिका प्रभाव 
बहुत ठौर श्रीरामचरितमानसमे मिलेगा। यथा-““व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुन नाम न रूप। “भगत 
हेतु " चाना विधि करत चरित्र अनूप ॥* (१। २०५) व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत बिनोद। सो अज 
प्रेम भगति बस, कसल्याके गोद ॥' (१। १९८) बालकाण्डहीमें मनुशतरूपा-प्रकरण दोहा १४४ मे भी 
वेदोंका कथन लगभग एेसा ही कहा गया ह । यथा, “अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतहि परमारथ 
वादी ॥ नेति नेति जेहि बेद निरूपा। नरिजानंद निरुपाधि अनूपा॥ संभु विरंचि विन भगवाना। उपजहिं 
जासु अंस ते नाना॥ एेसेउ प्रभु सेवक बत अह! भगत हेतु लीला तनु गह ॥ जौ यह बचन सत्य श्रुति 
भावा। तौ हमार यूजिहि अभिलाखा।1' 

इनसे भी यही सिद्ध होता है कि "भजन प्रभाव भाति यहु भाया” से अगली चौपाइयोमें जो कहा 
है उसीसे तात्पर्य है। “भाखा' कहा * “सो केवल भगतन्ह हित लागी" आगे देकर सूचित किया कि भजनसे 
"भक्ति 'हीका मतलब है॥ 

सू° मिश्र-“यदि कोई कहे कि सव लोगोको प्रेम क्या हुआ? इसके ऊपर ग्रन्थकार लिखते है- तहां 
वेद अस कारन राखा।* रुचिकी विचित्रताके कारण अनेक प्रकारसे कहा । “रुचीनां व॑चित्यादित्यादि।* अतएव 
सब देशके सव जातिके भक्त लोग अपनी-अपनी दूटी-फूटी वाणी या कवितामें सब लोगेन भगवानृके 





*श्रीकरुणासिन्धुजी, श्रीजानकीदासजी इत्यादि कई महानुभाव "प्रभाव ' का अर्थं ' भाव ' कतते हुए इस चौपारईहका 
अर्थं यों करते हँ कि “वेदने इसका कारण यह दिया है कि भजनका प्रभाव बहुत भाति है, बहुत रीति शोभित है ओर 
अनेक भाव है ओर अनेक वाणीसे ह ।' श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा, दास्य, सख्य, शृङ्गार इत्यादि भाव, आत्मनिवेदन, 
वेद-पुराण-स्तोत्र-पाठ, जप-ध्यान-प्रेम, यज्ञादिक भगवदर्पण करना-य सब भजन हं । (* भाषा का अर्थं ये दोनों महात्या 
"वाणी" करते ह अर्थात्‌ भजन बहुत भाषाओसमि हो सकता है। इसी तरह मँ अपनी वाणोमें भजन करता दूँ ।) 

यैजनाथजी लिखते है कि-' भजन करनेका प्रभाव बहुत भांति कहा टै ! अर्थात्‌ जीव अनेक भाव्र मानते ह । 
जसे कि शेष-शेषी, पिता-पुत्र, पुत्र-पिता, पत्री-पति, जीव -ब्रह्, सेवक-स्वामी, अंश~ अंशी, नियम्य नियामक, शरीर- 
शरीरी, धर्म-धरमी, दीन-दीनदयाल, रक्ष्य-रक्षक, सखा-सखी आदि अनेक भाव ह जिनसं भक्त भगवानूका भजन करता 
है । पुनः ब्रह्मके अनेक नाम, रूप ओर मन्त्र माने गये ह । यावन्नाम ह सव उसी ब्रह्मे हं । कोई आदि ज्योति, कोड 
निराकार ब्रह्म, कोड वीज, कोई प्रणव, कोई सोऽहं इस प्रकार भजता है। कोई मानसी सेवा, कोई तीर्थग्रतयज्ञादि 
करके प्रभुको समर्पण करता है, कोई आत्मतत्व विचारता है, कोई साभुसेवा, कोई गुरुरेवा ओर कोई सर्वभूतात्मा 
मानकर सेवा करता है इत्यादि अनेक भजनके भाव ई '। श्रीरामजाका स्वभाव सुरतरुके समान है, जिम तरहये भी 


मा० पी० खण्ड-एक ९- 
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गुणगान किये, कर रहे ह ओर करेगे। भक्तिका स्वरूप नवधा भक्ति करके लिखा है, इसमे बिस च 
प्रिय हो वह उसीके सहारे भव पार हो जाय।' | 
एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद परथामा॥ ३॥ | 


व्यापक बिस्वरूप भगवाना । तष्टं धरि देह चरित कृत नाना॥ ४॥ | 

अर्थ-जो परमात्मा एक, इच्छा एवं चेष्टारहित, अभिव्यक्त रूपरहित, अभिव्यक्त नामरहित (एवं ब 
गुण-क्रिया-यद्च्छा आदि प्रात नारमोँसे रहित), अजन्मा, सच्विदानन्दस्वरूप, सबसे परे धामवाला एवं श्र ` 
तेज या प्रभाववाला, सर्वचराचरमें व्याप्त, सारा विश्च जिसका रूप है एवं विराट्रूप ओर जो समस्त रे 
सम्पन्न है, उन्हीं भगवान्‌ने (दिव्य) देह धारण करके अनेक चरित किये हें । (३-४) 

नोट-१९ इस चौपाईमे जो ब्रह्मका वर्णन किया गया है, उसमें दो भाग हो सकते है । एक गिपेषपृष 
दूसरा विधिमुख। “अनीह, अरूप, अनाम ओर अज' यह निषेधमुख वर्णन है ओर “ एक, सच्विदानद्‌ 
परधाम, व्यापक, विश्वरूप, भगवान्‌" यह विधिमुख वर्णन है। अद्वेतसिद्धान्तमे ब्रह्मको नामरूपरहित, गिर 
ओर अनिर्वचनीय कहा गया है। अतः निषेधमुख वाक्योंको तो ठीक-ठीक लगाया जाता है परन्तु विष ¦ 
वाक्योके अर्थं करनेमे कठिनता पडती है; क्योकि इन वाक्योका यथाश्रय अर्थं करनेसे ब्रह्मकी गिण 
तथा अनिर्वचनीयता नष्ट हो जाती है । इसलिये विधिमुख वाक्योको अद्वैतसिद्धान्तमें निपेधात्मक ठंगसे तग 
जाता हं! जैसे कि (८१) एक-द्वि इत्यादि संख्यासे रहित। अर्थात्‌ जिसके सिवा संसारमें दूस कोई कं 
हि । (२) सत्‌=-असद्धिन्न। चित्‌-अचिद्धिन। आनन्द~=दुःखरहित। (३) परधाम ओर भगवान्‌ ये दो विशेष 
विद्योपाधि ब्रह्मम (अर्थात्‌ जिसको अदवैतवादी सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहते है, उसीको लक्षितं कफे ३. 
लगाते हँ । (४) व्यापक ओर विश्वरूप ये दो विशेषण उस मतके अनुसार व्यावहारिक सत्ता लेक कं 
गये ह । उपनिपदोमें भी जव इस प्रकारका वर्णन आता है, तब वहाँ भी इसी प्रकार श्रतिरयोमें वाध्यवा ` 
भाव, लक्षणा आदि किसी प्रकारसे उनको लगाना पडता है। परन्तु विशिष्ट्वैतसिद्धान्तमें ब्रह्मको दिव्य ५ 
युक्त तथा व्यक्त ओर अव्यक्तं दो रूपवाला माननेसे उपर्युक्त विशेषणोको ठीक-ठीक लगानेमे कर्म 
नहीं पड़ती । 

(१) एक“ इति। (क) द्वितीयस्य सजातीयराहित्यादेकमुच्यते' अर्थात्‌ सरकारी महिमाके तुल्य द ¦ 
नही होनेसे चेतनाचेतनमें अकेले विचरनेसे “एक नाम है। श्रुति भी कहती है-" न तत्समश्चाभ्यधिकः, 
वृश्यते।' (° ६। ८) मानसे भी कहा है, "जेहि समान अतिसय नहि कोई!" (३। ६) ए ¦ 
(ख) ' एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एकः!" अर्थात्‌ अकेले ही सर्वत्र होनेसे "एक" नम £ 
पुन (ग) चेतनाचेतनविशिष्ट॒ एक ब्रह्म होनेसे "एक वा "अद्वितीय" है। जैसे प्रभाविशिष्ट एक १ 
पुतरपौत्रादियुक्त एक स्रा, फेनतरंगादियुक्त एक समुद्र इत्यादि। (घ) समान वा अधिक दूसरा न ह 
"एक" कहा। 

(२) "अनीह" इति। (क) अन्‌ईह-इच्छा या चेटारहित। दृश्यमान्‌ चेष्टारहित (रा ्०)। (४ 
कभी प्रसन्न, कभी उदासीन वा अप्रसन्न, कभी हपित, कभी शोकातुर, वाल्य, कौमार, पोगण्ड 
युवा, वृद्धा आदि चेष्टाओंसे रहित सदा एकरस। (वै०) (ग) सदा एकत । (४०). (ग) गतुम (१) एन | (षं०) एक ओर अनीह १ 

स 3 ----.------- . 
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जो (स सामने जाता है वे उसके मनोरधको पूरा करते हं । यथा, ““देव देवतरु सरिस सुभाक। सनमूट 
न काहुहि काऊ॥ जाई निकट पहिचानि तर छह समनि सव सोच! मंगत अभिमत पाव जग राड रंक भत 


(२। २६७) प्रभुने भी कहा है, ' सर्वभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ । (*७। ८७) । “इत्यादि वि | 
सव निन्त हो भजन करते हे ।' 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


दोहा ९१३ (३-४) # ओमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २२५ बालकाण्ड 
--- ~~~ 


भी देह धारण करता हं यह अगली अर्धालीमे कहते ह । इसमे भाव यह है कि सूर्यादि देवगण जगन्ियन्ताके 
डरसे अपने-अपने व्यापारं नित्य लगे रहते है। यथा- भीषास्माद्वातः यवते। भीषोदेति सूर्यः। भीषास्मादग्नि शश्च । 
मत्ु्धावति पञ्चम इति।' (तैत्ति बाह्ली २। ८) अर्थात्‌ परमात्माके डरसे वायु चलता है, सूर्य भ्रमण करता 
है, अग्नि, इन्र ओर मृत्यु दौड़ते रहते ह । भागवते भी कहा है, "मद्धयाद्राति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्धयात्‌। 
वर्षतीन्तरो दहत्यभ्निमृतयुश्रति मद्धयात्‌॥' (भा० ३। २५। ४२) (कपिल भगवान्‌ देवहूतिजीमे कहते है। अर्थ 
वही ह जो श्रुतिका है।) अथवा, शापादिके कारण भी देवता शरीर धारण करते है। परन्तु परमात्माकेः 
अवतारे एसे कोई कारण नहीं होते; क्योकि न तो कोई इनसे बड़ा है जिसके डरे इन्हे देह धरना 
पड़े ओर न कोई इनके वरावरका है। यह सूचित करनेके लिये “एक” कहा। अच्छा शापादिसे न सही 
अपने ही स्वार्थ-साधनके लिये देहधारी होते होगे? एेसा भी नहीं है, क्योकि वे तो पूर्णकाम ई, उनको 
कोई इच्छा ही क्यों होगी? यह जनानेके लिये “अनीह” कहा गया। 

(३) “अस्य अनामा" इति। (क) स्मरण रहे कि, “एकः, अनीह, अरप, अनामा" आदि सम विशेषण 
अव्यक्तावस्थाके हं । "तेहि धारि देह" से पहलेके ये विशेषण हँ । अरूप हे, अनाम है अर्थात्‌ उस समय 
जिसका रूप या नाम व्यक्त नहीं है । यहां यह शंका हो सकती है कि ' यहां तो केवल “ अरूप" "अनाम" 
शब्द आये ह तव अव्यक्त विशेषण देकर इनका संकुचित अर्थं क्यों किया जाता है?" तो उत्तर यह है 
कि एेसा अर्थं करनेका कारण यह है कि श्रुतिर्योमं अन्यत्र त्रह्मके नाम ओर रूपका विशद वर्णन मिलता 
है । यथा, ' सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राश्चः सहस्रपात्‌!" (श ३। १४) “ सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्िशिरो 
मुखम्‌। सर्वतः श्रुतिमरह्योके०॥' (० ३। १६) ओर शास्त्रका सिद्धान्त यह है कि असत्‌ वस्तुका कभी 
अनुभव नहीं होता ओर सदस्तुका कभी अभाव नहीं होता। यथा- "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः।' (गीता २। १६) । इस सिद्धान्तानुसार अनुभूत ओर श्रुतिकथित नाम-रूपका अभाव नहीं होता। अतः 
यहां ' अव्यक्त नाम-रूपरहित ' एेसा अर्थं किया गया। टीकाकारोनि इनके अर्थं ये किये हं--(ख) अरूप-दृश्यमान्‌ 
रूप-रहित । (रा० प्र०) ।-पञ्चतत्त्वोसे बने हए प्राकृत रूपरहित, देही -देहविभागरदित, चिदानन्द दिव्यदेहवाला। 
(वै०) (ग) अनाम~=रूपके प्रकट होनेपर उसका नामकरण-संस्कार होता है । नाप चार प्रकारके हाते ह। 
जातिनाम जैसे, रघुवीर। गुणनाम जैसे, श्याम । क्रियानाम जसे, खरारी। ओर यदृच्छानाम जैसे, -प्राणनाथ, 
स्वामी, भैया आदि। ये स साक्षर हं। इन जातिगुणक्रिया-यदच्छाकरे अनुसार जिसका नाम नह । राशि, 
लग्र, योग, नक्षत्र, मुहूर्तं एवं सर्वक्रियाकालसे रहित जिसका नाम है। अथवा, जिसके नामकी मिति नही 
होनेसे “अनाम ' कहा । (करु०) ।-किसीका धरा हआ नाम नहीं होनेसे “अनाम ' कहा। (रा० प्र०) ।-रामनाम 
अक्षरातीत है। अर्थात्‌ रेफ ओर अनुस्वार केवल नाद विन्दुमात्र है अतः अनाम कटहा। (०) स्वं जीवोकि 
हदर्योमे अधिपतिरूपसे बसते हए भी उन शरीरोका नामी न हनेसे “अनाम” कहा। 

(४) "अज" इति। (क) जिसका जन्म समज्ञमं नहीं आता। अथवा, ' स्तम्भजातत्वादितरवन्नजातत्वादजः 
स्मृतः।' अर्थात्‌ भक्त प्रह्वादके लिये खम्भसे प्रकट होनेसे तथा इतर जओीवोके जसा पैदा न होनेसे “अज 
नाम कहा है। (वे० शि० श्रीरामानुजाचार्य) (ख) जिसका जनम कभो नहीं होता। अर्थात्‌ जीरवोँका जन्ममरण 
उनके कर्मानुसार चौरासी लक्ष योनिर्यमसे किसीमे एवं जो जोवोको उत्पत्तिकी चार खानं कही गयी है 
उनमेसे किसी, बीज क्षेत्रादि कारणोसे अथवा जिस किसी प्रकासे जीवोका जन्म होता है वैसा इनका 
नहीं होता, ये सर्वत्र व्याप्त है, केवल प्रकट हो जाते ह । यथा-'बिश्चगास प्रगट भगवाना/* “भए प्रगट 
कृषाला!* (८१। १९२) (वै०) (ग) जन्मरहित ह । प्रादुर्भावमात्र स्वीकार करनेसं “अजन्मा” कहा। (रा० 
प्र०) पुनः (घ) यदि कोई कहे कि कश्यप-अदिति, वसुदेवजी ओर श्रीदशरथजीके यहां तो जन्म लिया 
है तो इसका उत्तर है कि प्रभुने जन्म नहीं लिया, वे प्रकट हुए हँ । यह नियम है कि जो जहाँ प्रकर 
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होता है वह उसीके नामसे कहा जाता है। जैसे हैमवती गङ्गा, भागीरथी गङ्गा तो भगवच्रणसै तिं 
हं पर प्रकट तो हिमपर्वतसे हुई । अतएव "हैमवती" नामसे कहौ जाती हं । एवं भूलोकमे भगीर ते ओ 
तब "भागीरथी ' कलाया । जहुराजरषिसे प्रकी तब * जाहवी' नाम पड़ा। पाणिनि ऋषिने भी लिखा #. 
प्रभवः" ओर प्रकटका अर्थं यही है कि वस्तु पहलेसे थी वही प्रकट होती है, यह नही कि र 
अब जनमी है; अतएव व्यासादिकोने 'प्ादर्बभूव ह" लिखा है । इसीलिये अजन्मा लिखा है। अतएव वि 
लिखा है “न जायते इति अजः'। । 
(५) ' सचिदानंद” इति। (क) सत्‌-सत्तागुणवाला। सत्ता-अस्तित्व, स्थित रहना। सत्ता वह गष 

कि जिसके पास वह हो उसके विषयमे 'है' एसा कहा जाता है। अर्थात्‌ जो भूत, वर्तमान ओर र 
तीनों कालम बना रहता है। जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको " सत्‌" कहते हं । चित्‌-चैतन्य गुण | 
चैतन्य~चेतना-ज्ञान। ज्ञान वह गुण है कि जिसके द्वारा भला-युरा आदि जाना जाता है, वह गुण 
पास हो उसे "चेतन" कहते हैँ ओर जिसके पास वह न हो उसको "जड" कहते है। अर्थात्‌ भूत, क 
ओर भविष्य कालम जहां जो कुछ हो गया, हो रहा है ओर होगा, उस सबको यथारथरूपसे सदा ङं 
ह तथा कोई भी विषय जिनको अज्ञात नहीं है उनको "चित्‌" कहते है । आनन्द~आनन्द गुणवाला। आनन्दन 
आनन्द वह गुण है जिसको सब चाहते हँ, जिसकी प्रा्तिके लिये सभी यत्र कर रहे है। जिसके अकु 
पदार्थं प्रिय तथा जिसके प्रतिकूल पदार्थं अप्रिय होते हं । अर्थात्‌ जो तीनां कालों अपरमिति तथा अकिं 
आनन्दसे परिपूर्णं है तथा दुःख या दुःखद क्लेश जिनके पास कभी नहीं आते उनको “आनाद' स 
<) संसारम सब कोई चाहता है कि हम सदा वने रहे, हमारा कभी नाश न हो, हम सव वातं ङ 
, कोई वात बिना जाने न रहे, हम सदा पूण सुखी रहे, कोई दुःख या कष्ट हमें न हो; अतः फक 
चाहिये कि वह श्रीरामजीके आश्रित होवे, क्योकि इन सब गुणोका खजाना उन्हीकि पास ह श्रि 
भाव सच्िदानन्द' से सूचित होते है । पुनः (ख) अव्यय पुरुषकी जो पांव कलाएं (आनद, दि 
मन, प्राण ओर वाक्‌) है, उनमें आनन्द प्रसिद्ध है। विज्ञान चित्‌ है, मन, प्राण, वाकूकी सम ₹ 
है । सत्‌-चित्‌ आनन्दकी समष्टि ही ' सच्चिदानन्द ब्रह्म" है। (वे० शि० श्रीरामानुजाचार्यजी) (ग) ॐ 
 पदार्थरहित केवल सत्‌ पदार्थं सर्वकाल एकरस, सदा एकरस चैतन्य, जिसकी चेतनतासे जड माया जान॑ 
चैतन्य ह ओर सबको साक्षीभूत है, जो सवकी गति जानता हे ओर जिसकी गति कोई नह अट 
व्था-- सबकर परम प्रकासक जो राम अनादि अवधयति सो! "सबको चैतन्य करता है ओर स्ववं 
चैतन्यरूप है । पुनः हर्ष-शोक-रहित सदा एकरस अखण्ड आनन्दरूप है। (वै०) ; 
(६) “रथामा' इति। (क) परधाम-दिव्य धामवाले। यथा, “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यति पू 
(ऋ्वद० सं १। २। ७) (ख) धाम=तेज, प्रभाव । परधाम=-सवसे श्रेष्ठ तेज वा प्रभावाला (* 
परधाम~जिसका धाम सवसे परे है। (वै०रा० प्र) । 
(७) “व्यापक “ इति। (क) अती मायिक जगते अधिष्ठानभूत व्यासिको लधित कं र 
विशेषण लगाते है" परन्तु दैती कहते है कि व्यापक शब्द सापेक्ष ध विना रि 
बनती नहीं । जगत्को व्याप्य (सत्यरूपसे) मानना आवश्यक हे। उनका कथन है कि जसं र 
ध मिलायी जाय तो वालूके प्रत्यक कणके चारों ओर शक्कर ही रहती है, उसी प्रकार अचित र 

ए अणुरूप जीवोके चारो तरफ ब्रह्म ही व्यास रहता है; परमाणु या जीवाणुके भीतर ब 

नही हाता; क्योकि उन (दैत) के मतम पाँच भेद हे । ब्रह्मजीवभेद, त्रह्मजड्पेद, जीवजडभेदः, व. 
आर जडजडभेद्‌ । परत्यकमं परस्पर भेद है । परन्तु इस प्रकारकी ( शकरवालूवत्‌) व्यापकतामे ह पारि 
ही जाता है; क्योकि अनन्त परमाणु तथा जीवाणुमें उसका प्रवेश न होनेसे उतना स्थान च 
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है । अतएव विशिष्टाद्रती इस व्यापकताको नहीं स्वीकार करते। वे परमाणु ओर जीवाणुमे भी ब्रह्मकी व्यापि 
मानते है । इनका कथन है कि जसे नेत्र शीशे प्रवेश करता है" (क्योकि प्रवेश न करता तो उसे दूसरी 
ओरको वस्तु कैसे दिखायी पडती 2) वैसे ह ब्रह्म भी परमाणु ओर जीवाणुमें प्रवेश करता है। एेसा माननेसे 
उसको ठीक-ठीक व्यापकता सिद्ध होती है । ओर, "य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मन्‌ अन्तरो यमात्मा च वेद यस्यात्मा 
शरीरम्‌।' यह श्रुति भी यथार्थ संगत हो जाती है! यथा-“अणोरणीयान्‌" (कटोप० १। २। २०) इस 
श्रुतिका भी स्वारस्य आ जाता है। इस श्रुतिका तात्पर्यं यह है कि बडी वस्तु छोरी वस्तुका प्रवेश हो 
सकता है, छोटी वस्तुमे बडीका प्रवेश नहीं होता, अतः अणुमे भी अणु कहनेका कारण यह है कि 
परमाणुमें भी ब्रह्मका प्रवेश माना जा सके। 

(८) “बिस्वरूप ” इति। (क) जैसे देहमें जीवका निवास होनेसे जीव देहके नामसे पुकारा जाता 
है ओर यह देह जीवका शरीर कहा जाता है, यद्यपि जीव न देह है ओर न देहका नाम उसका नाम 
हे, वह तो चेतन, अमल, सहज सुखराशि है। इसी तरह सारे विश्वमे ब्रह्मके व्याप्त होनेसे, सारा विश्च 
ब्रह्मक सत्तासे भासित होनेसे यह सारा विश्च भगवान्‌का देह वा रूप ओर भगवानूको ' विश्वरूप" कहा 
गया। यथा-'यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि 
शरीरम्‌।' ( वृहदारण्यक ३। ७। १५) अथवा, (ख) विराट॒रूप होनेसे विश्वरूप कहा। अथवा (ग) त्रह्यके 
अङ्ग-अङ्गमें लोककी कल्पना करनेसे विश्वरूप कहा है। यथा-“विस्वस्रय रघुवंसमनि करहु कचन विस्वासु। 
लोककल्यना वेद कर अगर अग प्रति जासु॥" (६। १४) “पद पाताल सीस अज धामा। अयर लोक अग 
अगि विश्रामा॥ भृकुटि बिलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घनमाला॥ जासु प्रान अश्चिनीकुमारा। 
निति अरु दिवस निमेष अपारा॥ भ्रवन दिसा दस बेद वखानी। मारुत श्वास निगम निज वानी॥ अधर 
लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥ आनन अनल अवुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय 
समीहा ॥ रोमराजि अष्दस भारा। अस्थि सल सरिता नस जारा॥ उदर उदधि अधगो जातना। जगमय प्रभु 
का बहु कलयपना॥ अहंकार धिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। मनुज वास मचराचर सूय राम भगवान ॥ 
(६। १५) अथवा (घ) "विश्वतः रूपं यस्य सः विश्वरूपः।' अर्थात्‌ जिसका रूप सव्र ओर टै वहे “ विश्वरूप 
है । यथा श्रुति, "विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्चतोवाहुरुत विश्वतसत्‌।' ऋग्तेदसं०। पुनः यथा गीता ‹ सर्वतः 
पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। सर्वतः श्रुतिमह्मेके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥' (१३। १३) अथवा (डः) विश्वस्य 
रूपं यस्मात्‌" इस व्युत्पत्तिके अनुसार विश्वका रूप जिससे (लोगोके अनुभवे आता) है वह “विश्वरूप 
है । प्रलयकाले विश्च अव्यक्त था। वह परमात्माकी इच्छासे स्थूलरूपमं होनेसे सवके अनुभवे आ रहा 
हे । इसीसे परमात्माको " विश्वरूप ' कहा। विशेष मं० श्लो° ६ में देखिये! अथवा (च) “विश्वेन रूपयते 
इति विश्वरूपः।' विश्वद्रारा जो जाना जाता ह, वह ' विश्वरूप" है। अर्थात्‌ जसं कि जीवाणु वायुमण्डलं 
सर्वत्र फैले हए है, परन्तु उनका सर्वसाधारणको ज्ञान नहीं होता। वे ही जब प्रारव्धानुसार्‌ स्थूलदेहधारी 
होते है तव उस देहकी चेष्टादिके द्वारा उनके चेतनात्वका ज्ञान हो जाता है। वैसे ही परमात्मा सर्वत्र 
व्याप्त होनेपर भी यदि यह स्थूल विश्च न होता तो हमें उनका ज्ञान न हो सकता, विशद्रारा ही उनका 
ज्ञान अनुमानादिद्रारा होता है, इसीसे उनको " विश्वरूप" कहा गया। 

(९) 'भगवाना” इति। विष्णुपुराणमें “ भगवान्‌” का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। यथा, 
" यत्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययम्‌। अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यमंयुतम्‌॥ विभुं सर्वगतं नित्यं 
भृतयोनिरकारणम्‌। व्याप्यव्याप्रं यतः सवं यद्व पश्यन्ति सूरयः॥ त्र्य तत्यर धाम तद्धययं मोश्षकादिद्षभिः। 
भ्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम्‌॥ तदेव भगवद्वाच्यं ॑स्वरूपं परमात्मनः। वाचको 
भगवच्छव्दस्तस्याद्यस्याक्षयात्मनः ॥' (अंश ६ अ० ५। ६६--६९) अर्थात्‌ अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज, 
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अब्यय, अनिर्देश्य, अरूप (देवमनुष्यादि-रूप-रहित), (मायिकः) हस्तपादादिरहित, विभु (निवना). ' 
व्यापक, नित्य, सर्वभूतकी जिनसे उत्पत्ति हुई, स्वयं अकारण, व्याप्यमें जो व्या है, जिनका बुद्धिमत्‌ । 
लोग ध्यान करते ह, वह ब्रह्म, वह परधाम, मुमुक्षुका ध्येय, श्रुतिने जिसका वर्णन किया है, सूष्च ' 
ओर विष्णुका परम्‌ पद यह परमात्माका स्वरूप ` भगवत्‌ शब्दसे वाच्य है ओर उस अनादि अक्ष ¦ 
आत्माका भगवत्‌" शब्द वाचक है । ॑ 

यह स्वरूप बताकर उसकी व्याख्या की गयी है। (१) “भगवत्‌" के भ, ग, व, अक्षरोके सकितिक 
अर्थं इस प्रकार है। भनसम्भर्ता (प्रकृतिको कार्ययोग्य बनानेवाले) ।= भर्ता (स्वामी या पोषक) । ग^नेता (र्षक), ` 
गमयिता (संहर्ता) ओर सष्टा। व=जो सवम वास करता है ओर जिसमे सब भूत वास करते ह। यथा-“सम्भकेति ` 
तथा भर्तां भकारोऽर्थद्वयान्वितः। नेता गमयिता कूष्टा गकारार्थस्तथा मुने!॥' “वसन्ति तत्र भूतनि ' 
भूतात्मन्यखिलात्मनि। स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः॥' (वि° पु० ६। ५। ७२३, ७५) । उपयुक्त गुणे ¦ 
सम्पन्न होनेसे भगवान्‌" नाम है। इस व्याख्यासे यह सिद्ध किया कि संसारका उपादान कारण, निमित्त काप ` 
तथा उत्पत्ति, स्थिति, लयके करनेवाले ओर अन्तर्यामी यह सब “भगवान्‌ ' हें! (२) भगवान्‌-"भगः अस्यति ` 
इति भगवान्‌।' भग=सम्यक्‌ एशर्य, सम्यक्‌ वीर्य, सम्यक्‌ यश, सम्यक्‌ श्री, सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ वरण 
ये छो मिलकर “भग कहलाते है। एश्वर्य आदि सम्पूर्णरोत्या जिनके पास हों उसे भगवान्‌ कहते हं। यथा- ` 
"शर्वस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्यैव पण्णां भग इतीरणा॥' (वि० पु० ६। ५। ७४) (3) ` 
भगवान्‌=जो जीवोंकी उत्पत्ति, नाश, आगमन, गमन, विद्या ओर अविद्याको जानते हँ । यथा-“उत्यत्त प्रलयञ्व ¦ 
भूतानामागतिं गतिम्‌। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥ (वि० पु० ६। ५। ७८) 

महारामायण ओर निरुक्तिमे भगवान्‌ शब्दकी व्याख्या इस प्रकार हे! (१) “ेश्र्येण च धर्मेण यशग्र 
च श्रियैव च । वैराग्यमोक्षषट्कोणैः संजातो भगवान्‌ हरिः॥' (महा० रा० अ० ४८ श्लो० ३६) अर्थात्‌ एथ 
धर्म, यश, श्री, वैराग्य ओर मोक्ष (ज्ञान) इन छ्होके सहित जिन्होने अवतार लिया है, ` वह “भगवा्‌ 
है । (२) "पोषणं भरणाधारं शरण्यं सर्वव्यापकम्‌! कारुण्यं यड्भिः पूर्णो रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌॥ 
(महारामायण। करु० कौ टीकासे) अर्थात्‌ भरणपोपण करनेवाला, शरणागतको शरण देनेवाला, सर्वव्याफ़ ¦ 
ओर करुणापूर्णं इन छसे पूर्णं भगवान्‌ श्रीराम ह । (३). "सर्वहियप्रत्यनीककल्याणगुणवत्तया 1" (४३२) 
पूज्यात्पूज्यतमो योऽसौ भगवानिति शब्दयते।' (निरुक्ति। विष्णुसहस्ननामकी श्लोकवद्ध टीका) अर्थात्‌ त्या 
मायिक गुणदोषोके विरोधी, कल्याणगुोसे युक्त तथा सम्मूर्णं पूर्यांसे भी पूज्यतम होनेसे "भगवान्‌ न! 
है। (पं० अखिलेश्वरदासजी) ं 

नोट- २ "तेहि थरि देह चरित कृत नाना" इति। अर्थात्‌ (क) उपासकोके लिये देहक कल्प 
कर लेते है। यथा-"निज इच्छा निर्मित तनु माया गुनगोयार॥" (१।१९२) †चिन्मयस्याद्वितीयः 
निष्कलस्याशरीरिणः। उपासकानां कायार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना॥' (रा० पू ता० १। ७) अर्थात्‌ जो चिन 
अद्वितीय, निष्कल ओर अशरीरी है वह ब्रह्म उपासकोके कार्यके लिये रूपकी कल्पना कर लेता ६। (= 
भाव यह कि जसे मनुष्य कहते-करते ह वैसे ही भगवान्‌ नर-शरीर धारण करके नर-नाय्य कए , 
ओर उन्हीकौ तरह बाल्यादि अवस्थां धारण करते है ब्रह्म अवतार लेता है, इसके प्रमाणमें ‹ अवतारमीमा 
` अवतारसिद्धि" आदि अनेक पुस्तकं मिलती है। दो-एक प्रमाण यहाँ उद्धृत किये जाते है । (१) ् 
ह देवऽ्प्रदिशो नु सर्वाऽपू्व्वो ह जातुऽसऽड ग्भेऽअन्तऽ॥ सऽएव जातः स जनिष्प्यमाणः 
सुर्वतो मुखः॥' (४) (यजु्वेदसंहिता अ० ३२, कण्डिका ४, मन्त्र १) अर्थात्‌ हे मनुष्यो ! वह देव परा । 
जो सव दिशा-विदिशाओमे व्या है, पूर्वं समयमे गर्भके भीतर प्रकट हुआ। जो कि सबको वैदा कए 
था ओर जो सव्र ओर मुखवाला हो रहा है! (२)प्रजापतिश्चरति गय्यऽअन्तरजायमानो वहुधा वव 
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तस्य योनिम्परिपश्यन्ति धीरास्तस्म्मत्हतस्त्थुव्पुवनानि व्विश्श्वा॥' (यजु° ३१। १९) अर्थात्‌ सम्भूर्ण जगत्‌ 
तदात्मक ह। आशय यह है कि सर्वत्र परमात्मा स्थित है। वह सवमें व्याप्त होकर अजन्मा होकर भी 
अनेक रूप धारण करता हं। (कण्डिका १९ म्र १) गताम भो कहा है, “परित्राणाय साधूनां विनाशाय 
च दुष्कृताम्‌। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥" (४। ८) 

नोट-२ वैजनाथजी लिखते हं कि भगवद्गुणदर्पणमे कहा ह॑ कि एक बार महारानीजीने श्रोरामजीसे 
कहा किं आपका “सौलभ्य गुण" छिपा हआ है, आप सुलभ होकर सबको प्राप्त हूजिये। तव भगवान्‌ 
अन्तर्यामीरूपसे सवके हदयमं बसे। महारानीजीने कहा कि यह रूप तो सबको सुलभ नहीं है, केवल 
तत्त्वदरशियोको प्रात होगा। तब प्रभु चतुर्व्यूह सङ्कर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध ओर प्रदयु्ररूपसे प्रकट हुए। तय 
महारानीजीने कहा कि यह रूप केवल योगि्योको प्राप होगा, सबको नहीं । तब प्रभु जगन्नाथ, रङ्गनाथ 
ओर स्वयं प्रकट शालग्रामादि अनेक रू्पोसे प्रकट हृए। महारानीने कहा कि ये रूप तो सुकृती लोर्गोको 
प्राप्त है, अन्यको नहीं । तब प्रभुने मत्स्यादि अवतार ग्रहण किये। इसमे भी सुलभता न मानी क्योकि एक 
तो ये थोड़े ही काल रहे ओर फिर उनकी कीरिं भी मनोहर नहीं । तब प्रभु स्वयं प्रकृतिमण्डल्मे प्रकर 
हो बहुत काल रहे ओर अनेक विचित्र चरित किये, जिन्हें गाकर, सुनकर इत्यादि रौतिसे संसारका उद्धार 
हआ। यहां व्यापकसे वह अन्तर्यामीरूप, विश्वरूपसे जगन्नाथादिरूप, भगवानूसे चतुर्वयुहरूप, “धरि देह” से 
मत्स्य-वराहादि "विभव" रूप ओर “चरित कृत नाना” से नरदेहधारीरूप कहे गये। 

नोट-४ यहां दस विशेषण देकर सूचित करते हं कि जो इन दसो विशेषणोसे युक्त है, वही परमात्मा 
है ओर वही भक्तोके लिये देह धारण कर अनेक चरित्र किया करते हं । पुनः भाव कि चारों वेद ओर 
छहों शास्त्र उन्हीका प्रतिपादन करते हं । यदि "भगवान्‌" को विशेषण न मानें तो नौ विशेषण होगि। नौ 
विशेषण देनेका भाव यह होगा कि संख्याकी इति नौ (९) हीसे ह; अतः नौ विशेषण दकर्‌ संख्यातीत 
वा असंख्य विशेप्णोसे युक्त जनाया। श्रीरामजीके गुण कर्म, नाम ओर चरित्तमे भी अनन्त हं। यथा-- “राम 
अनंत अनंत गुनानी । जन्म कर्म अनंत नामानी ॥' "रामचरित सत कोटि अयारा।' (७। ५२) ओर यदि “सत्‌, 
चित्‌, आनन्द" को तीन मानँ तो बारह विशेषण होगे। बारहका भाव यह हो सकता है कि जिस ब्रह्मने 
पूर्ण बारह कलाओंवाले सूर्यके वंशम अवतार लिया वह यही हं। 

नोट-५ इन चौपाहयोमें जो भाव गोस्वामीजीने दरसाया ह, ठीक वही भाव विष्णुपुराणके पष्ठ अंश 
अध्याय पाँच विस्तारसे कहा गया है, जिसमेसे ब्रहुत कुछ ऊपर “भगवान्‌ शब्दपर लिखे हए विवरणं 
आ चुका है। जैसे चौपाईमे अव्यक्तरूपका वर्णन करके “भगवाना" शब्द अन्तमं दिया ओर तव्र॒ उनका 
देह धारण करना कहा है, वैसे ही वहाँ प्रथम अव्यक्त रूपका (यत्तदव्यक्तमजरं `` `) वर्णन करके अन्तमं 
उसीका वाचक “भगवान्‌ ' शब्द बताया ओर फिर उस शब्दको व्याख्या करके अन्तमं उन्हीका देह धरना 
कहा है । यथा- समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशावृतभूतवर्गः। इच्छागृहीताभिमतोरुदेहस्संसाधिताशेष- 
जगद्धितो यः।' (८४) अर्थात्‌ जिन्होने अपनो शक्तिके लेशमात्रसे भूतमात्रको आवृत किया ह तथा अपनी 
इच्छासे जो अभिमत देह धारण करते है एसे समस्त कल्याणगुणोवाले भगवान्‌ (श्रीरामजी ) अशेष जगत्‌का 
हित करते हैँ। (प० अखिलेश्वरदासजी) 

सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥ ५॥ 

अर्थ-सो (देह धारण करके चरित्र करना) भक्तोके ही हितके लिये है ( क्योकि) वे परम दयालु 
ह ओर शरणागतपर उनका प्रेम है॥ ५॥ 

रिषपणी-- “सरो केवल भगतन हित लागी“ " इति। (क) *केव्ल' करा भाव यह है किं अवतार 
होनेमे हेतु कुछ भी नहीं है। भकहीके हितके लिये अवतार होता हं, यथा- “सहे सुरनह यहु काल विषादा। 
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व १ अ 
नरहरि किए प्रगट ग्रहलादा॥' (अ० २६५) ' तुमह सारिखे संत प्रिय मोरे। धरय देह नहिं अन! 
निहोरे॥* (सुं ४८) “भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल । करत चरित धरि मनुज तन त्र 
मिटहिं जगजाल॥" “राम सगुन भये भगत प्रेम बस॥* (२। २१९) (अवतरेउ अपने भगत हित निजतत्र स्न 
रषुकुलमनी ॥* (१। ५१) "भगत हेतु भगवान प्रु राम धरेड तनु भूप॥* (७। ७२) “भगत प्रेम बसर सगुन प्र 
होड॥" (१। ११६) "भगत हेतु लीला बहु करही॥' (७। ७५) इत्यादि। (ख) भक्तोका हित क्या £! 
“सोड़ जस गाड़ भगत भव तरही। कृपासिंधु जन हित तनु धर्ही॥” ( वा० १२२) यह हित हुआ। पुनः जो उपकर 
करते है उसे आगे लिखते ह। (ग) * परम कृयाल' पदसे अवतारका हेतु कहा कि कृपा करके हौ अका 
लेते है। यथा- “भये प्रगट कृपाला दीनदयाला॥  (१। १९२) “जव जव होड़ थरम कै हानी। बाढ्रहिं अ 
अधम अभिमानी ॥ तव तब प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्नन पीरा॥' (वा०। १२१) "गे ल्ि' 
धेनु देव हितकारी। कृपाकतिधु मानुष तन धारी ॥* (५। ३९) "मोड़ जस गाड़ भगत भव तरही। कृपात ` 
हित तनु धर्म ॥* (१। १२२) "मुख्यं तस्य हि कारुण्यम्‌" (शाण्िल्यसूत्र ४९) । पुनः, "परम कृषल' च ¦ 
भाव कि अन्य स्वामी वा देव “कृपाल” होते ह ओर ये "परम कृयाल" हँ । श्रीरामजीके सम्बन्धे "कब्र 
का भाव यह है कि एकमात्र हम ही भूतमात्रकी रक्षाको समर्थं ह। यथा--भगवदुणदर्पण "गे 
सर्वभूतानामहमेव परो विभुः। इति सामर्थ्यसन्धानं कृपा सा पारमेश्वरी ।।' (वै०) (घ) " प्रनत अनुरागी" इी। 
अर्थात्‌ भक्तोके प्रेमे मर्यादाका विचार नहीं रह जाता। जो एक है उसका बहुत रूप धारण कला, चं 
ईहा अर्थात्‌ व्यापाररहित है उसका व्यापार करना, जो अरूप है, अनाम है ओर अज है उसका स 
नाम॒ ओर जन्म ग्रहण करना, जो सच्चिदानन्द है उसका हर्प-विस्मयमे पड़नः जो परधामवासी है उस्र 
नरधाम (मर्त्यलोक) मे आना, जो सर्वव्यापी है, विश्वरूप है ओर पडैश्वर्यसम्पन्न है उसका सूक्ष्म जीवल 
भासित करना, छोटी-सी देह धारण करना ओर माधुर्ये विलाप आदि करना-- ये सव वाते उस एष 
समर्थ प्रभुम न्यूनता लाती हँ । इसीसे इसका समाधान इस अर्धालीमें किया है कि वह प्रभु परम कृष्त 
ओर प्रणत-अनुरागी है । वह अपने भक्तोके लिये यह न्यूनता भी ग्रहण करता है । श्रीप्रियादासजी ' 
टीका' मं "भगवान्‌" शब्दकी व्याख्या इस प्रकार करते हैँ, ' वही भगवंत संतप्रीतिको विचार करे ध ठर 
ईशताहु पांडुन सो करी है।' वही भाव यहाँ दरसाया है। (शीलावत्त) सन्तो, भक्तोके अनुरागमे मर्ध 
छोड़ देते हे । मच्छ, कच्छ, वाराह, नृसिह, वामनादि देह धारण कर लेते हं । (ङ) साक्षात्‌ दर्शन क्य 
नहीं देते? अवतार क्यों धारण करते है? उत्तर- जैसे सूर्यको कोई स्वयं नहीं देख सकता पर यदि उन 
प्रतिबिम्ब जलमें पडे तो सव कोई अनायास देख सकते है वैसे ही भगवान्‌को कोई देख नही सक | 
वे दुष्य हं । अवतार प्रतिविम्यके समान है। सबको आनन्दके साथ दर्शन मिल जाय इसलिये अवतार ग्र 
करते है । (रा० प्र° सू० प्र मिश्र) (प्रतिबिग्बके समान होना वेष्णवसिद्धान्तानुकूल नहीं ह। अद्रैसिदाक 
विद्यागत प्रतिमिम्बको ईश्वर कहते हे । ओर वैष्णवसिद्धन्तमे स्वयं ब्रह्म भक्तवश प्रकट हो जाता हे। ह, छ 
बात अवश्य हं कि ब्रह्म अपने अनन्त-कोरि सूर्यवत्‌ प्रकाशको छिपाये रखते हं ।) ८ 
खर्य-इस प्रकरणम गोस्वामीजीने प्रथम लोकपरप्परा दिखायी। यथा- "तदपि कहे बिनु रहा न ./ 
फिर “भजन प्रभाव भांति बहु भायाः से वेदके अनुकूल दिखाया। ओर “तेहि धरि देह चति १ 
चाना।' (१। १३। ४) कहकर आचरणसे श्रीरघुनाथजीको अंगीकार है यह दिखाया। तथा, 9 
तपाल प्रनत अनुरागी" से अपना निर्वाह दिखाया कि मेरी कविताका आदर करेगे एवं अपन `. 
रघुनाथजीमें प्रणत ओर प्रणतपालका नाता दृढ किया। 


जेहि जन पर ममता अति छोहू। जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू॥ ६॥ 


तेहि-को जेहि (4 
९ तह -का० रा०, रा० प्र०। जहिं १६६१, १७०४ (श० ना० चौ०। परन्तु रा० प० में * तेहि" ६),१५२९ ५ 


छ० 1 कर्‌०, पं०, प° रा० ब्र° श० जीने " तेहि" पाट दिया ह। 
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दोहा १३८७) # भ्रीपद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २३१ चालकाण्ड 


अर्थ--जिसको अपने दासपर अत्यन्त ममता ओर कृपा है ओर जिसने कृपा करके (फिर) क्रोध 
नहीं किया॥ ६॥ 

नोट--१ यह चौपाई ओर अगली “ परम कृषाल प्रनत अनुरागी" के विशेषण ह । दूसरेका दुःख देख 
स्वयं दुःखी हो जाना 'करुणा' हे। 

नोट--२ (क) "ममता" ओर “अनुराग” (जो ऊपर "प्रनत अनुरागी ' मेँ कह आये हँ) का एक ही 
अर्थं हे। इसी तरह "छह" ओर "कृषा का (जो ऊपर "कृपालु" कह आये हँ) एक अर्थं ह। पूर्वं "परम 
विशेषण दिया, इसीसे यहां “अति” विशेषण दिया। (ख) “अति” का भाव यह है कि जीव ज्यो ही आपकी 
शरण आता है, आप उसके सव अपराध भृल जात ह । श्रीमुखवचन टै कि “कोटि विप्र वध लागहिं 
जाहू। आए सरन तजञँ नहिं ताहू ॥' “सनमुख होड जीव मोहि जबरही। जनम कोटि अव॒ नासरहिं तबही॥- 
जो सभीत आवा सरनाई। रखिहँ ताहि प्रानकी नाई॥" (सुं ४४) ` सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम॥' (वाल्मीकोय रामायण ६। १८। ३३) 

नोट--२३ ऊपर कहा किं प्रणतपर अनुराग करते हं । इसपर यदि यह सन्देह कोई करे कि “फिर 
क्रोध भी करते होगे; क्योकि जहां राग है, वहाँ देप भी है?" तो इसका निवारण इस चौपाईमें करते 
है । भाव यह कि जिस जनपर ममता ओर छोह है, उसपर क्रोध नहीं करते। यथा- साहिब होत सरो 
सेवक को अयराथ सुनि। अयने देखे दोव सयनेहु राम न उर धरे॥* (दोहावली ४७) पुनः, "जेहि अष 
बधेउ व्याध जिमि वाली। फिरि सुकंठ सोड़ कीट कुचाली॥ सोड़ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुं सो न 
राम हिय हेरी॥* (वा० २८) इत्यादि। वाल्मीकीयमें भी यही कहा है कि “न स्मरत्यपकाराणां 
शतमप्यात्मवत्तया ॥' ८ २। १। ११) मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन । दोयो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेत- 
दगर्हितम्‌॥' (६। १८। ३) 

नोट--४ इस चौपाईमें प्रभुको ' जितक्रोध ओर 'पूर्णसमर्थं स्वामी" दर्शित किया हे। जो पूर्ण नहीं 
होते, वे ही अपराधपर क्रोधित होते है । यथा--'भली- भांति पहिचाने-जाने साहिव जहां लो जगः; जुड़े 
ह्योत रे ही थोरे-ही गरम (“सन्नि-रीन्नि दिवे बर-खी्चि, खीन्नि घाले घर; आपने निवाजेकी न काह को 
सरम ॥* (वि० २४९) ‹ कहा विभीषन लै मिल्यो कहा बिगात्यो यालि। तुलसी प्रभु सरनागतहि सय दिन 
आए पालि॥ (दोहावली १५९) 

गई बहोर गरीब नेवाज्‌। सरल सबल साहिब रघुराज्‌॥७॥ 

अर्थ श्रोरघुनाथजी खोयी हुई वस्तुको दिलानेवाले, गरीवनिवाज (दीनोपर कृषा करनेवालं), सरल- 
स्वभाव, सबल, सर्वसमर्थं स्वामी ओर रघुकुलके राजा ह ॥ ७॥ 

नोट--१ (क) “गं बहोर" इति। अर्थात्‌ (१) ग्ड (*खोयी) हुईं वस्तुको फिरसे ग्या-की -त्या 
प्राप्त कर देनेवाले। यथा, (क) दशरथमहाराजका कुल हौ जाता था। यथा-- “भट गलानि मोरे मुत नाही।1 ( 
(१। १९८) उनके कुलकी रक्षा की। विश्वमित्रजौका यज्ञ मारीचादिके कारण बन्द हो गया था, सा आपने 
मुनिको निय किया। देखत जग्य निसाचर धाव्हिं। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥' (१। २०६) 'निरभय 
जग्य करहु तुग्ह जाईं॥" मारि असुर द्विज तिरभय कारी!“ (१। २०९) "कासिकं गरत तुषार ज्यो लखि 
तेज तिया को!" (वि०) (ख) अहल्याका पातित्रत्य नष्ट हुआ। उसका रूप उसको फिर दिवा, पापाणसं 
सत्री किया ओर उसे फिर पतिसे मिलाया। “गौतम नारी साप वस उपल देह धरि धीर मुनि श्राय जो 
दीन्हा--एहि भाति सिथारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी। जो अति मन भावा सो यरु पावा गै 
पतिलोक अनंद भरी" (१। २११) “चरन-कमल-रज-परस अहल्या निज पति-लोक पटा ।* (गी० १। ५ २) 
(ग) गौतम ऋषिक बिचछुडी हई स्त्री दिलायी। ^रामके प्रसाद गुर गौतम खसम्र भये, रावरेहु सतानद 
पूत भये मायके" (गो० १। ६७) (घ) श्रीजनक-प्रतिज्ञा गयी रही, उनका प्रण रखा। यथा-- ` तजहु 
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मानस-पीयूष २३२ # श्रीमते रामचन्धाय नमः # दोहा =---------------------- ~ ~ ( | 
न्तत ्त्स््ः 8}. 


आस तिज निज गृह जाह / “तौ षतु करि होतेञं न हंसाई॥' (१। २५२) “कोदंड खंडेड रामर हतं । 
जयति वचन उचारही।* (१।२६१)““ “जनक लहेड सुखु सोचु विहा" (१। २६३) (ङ) सुग्रीवे 
फिर राज्य दिया। "सो सुग्रीव की कपि राऊ।* (च) देवताआकी सम्पत्ति सच रावणने छीन लीथी, सोञन | 
दिलायी। यथा--*आयसु भो, लोकनत्नि सिधारे लोकपाल सवै, "तुलसी, निहाल कै क दिये ब्राह्मा 
है॥* (कण० ६। ५८) "दसमुख-विवस तिलोक लोकपति विकल बिनाए नाक चना है। सुवस व | 
जिन्हके जस अगर-नाग-नर सुमुखि सना है॥* (गी° ७। १३) | 
(२) महानुभारवोने कुछ ओर भी भाव ये लिखे है। (क) योगभ्रष्ट होनेपर आपकी निक्त | 
ली आपने उसे फिर योगम आरूढ कर दिया। पुनः, जिसका मायाके आवरणके कारण वि हे | 
स्वरूपका ज्ञान जाता रहता हे, उसे फिर प्रात करनेवाले हे । (कर०) पुन सम्पूर्णं अवस्था व्यतीत हष 
भौ जब अन्तिम समय आ जाता है, तव भी शरण होते ही जन्मका फल प्राप्त कर देते हे। यथ ` 
रेड गजेन्र जाके एक नादं, “बिगरी जनम अनेक की सुधर अवह आजु। होहि राम को नाम जगु तुतत | 
तजि कुसमाजु॥” (दोहावली २२) “गर बहोर ओर तरिर बाहक साजक बिगरे काज के। सवरं सुखद गए ` 
गति अ समन सोक कयपिराज के॥" (गी०) 

--२ (क) "गरीबनिवाजु' के उदाहरण। यथा-' अकारन को हिव ओर “गाव 
तरिवाज” कौनको, भौह जासु जन जोहै॥" (वि० २३०) " बालि बलौ 4 न | 
तुलसी राम कृालु को बिरद गरीब निवाज॥' (दोहावली १५८) “राम गरीवनिवाज है मँ गरही न करीव 
तुलसी प्रथु तिज ओर ते बनि परै सो कीवी ॥" (विनय०) अयोध्याकाण्डभर इसके उदाहरणोसे भग हअ ` 
है। गरीबी, मिसकौनता ओर दीनता एक ही है, पर्याय हं । दीनता यह होनी चाहिये कि मसे नीर! 
कोई नहीं है, तृण-(घास-) वत्‌ हो जाय, पैरसे कुचले जानेपर जो उफ भी नहीं करती। जिस दशं 
0 भाव हौ न समा सके, सदा उसी रंगमे रग रहे। श्रदेवतीर्थस्वामीजी "दीनता" की व्याड 
न क) क सुरति लगी सिवर की आन भाव न समा उनको सुरति आन कौ कैसे छे 
१ कारण जो सव धन देशर्यहीन हो गये उन गरीवोंको एेधर्य देवते 

नाट इ सरल” के उदाहरण यथा--“सिसु सब राम प्रेम वस जाने! प्रीति समेत निकेत बखाते। 
स लेहं बोला सहित सनेह जाहि दोड भाई!" ( १। २२५) "राम कहा सब कौ 
ह छल नाही ॥* (१। २२७) “बेद बचन मुत्रि मन अगम, ते प्रभु करुना एेत। ब ` 
क ८२.०४ वन 1" (अ० १३६) "सकल युनिहके आश्रमहिि, जा नद्‌ त 
प्रसंग इसी गुणको सूचित करते ह। 9: 
नोट--४ “सबल ' इति। रामायणभर इसका दृष्टान्त है। सबल एसे कि “ सी 
चाहत जासु त सेवका!" (६। २२) पुनः, सबल एसे कि शंकरजीके भी क ए 
ह (५ ५ साहिव ' इति। यथा-- "हरि तजि ओर भजिवं काहि। नाहिनै कोड यम सो ममता प्रनतपर जहि॥ 
ध जोगबिद वेद-पुरान वखाने। गजा लेत, देत पलटे सुख हानि-लाभ अनुमाने ॥" (वि० २३६) द 
न जान जगुः बह बार दिये दस सीस॥ करत राम-विरो प्रो सपनेहु न हटक्य स ॥ आर देवकी कं 
स ४ कबहु काहु न राख लियो कोऽ सरन गय सभीत॥* (वि° २१६) “जे सु वि 
दः पुरान --५44 पूजा लेत, देत लट सुख हानि-लाभ अनुमाने!" (वि० २३६) 
देखिये। (वि० २४९-२५०, १९६) कवितावली ओर (१३। ६, नोट ४ देखिये। 
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दोहा १३८७) नै श्रीमद्रामचन्रचरणी शरणं प्रपद्ये # २३३ यालकाण्ड 
॥ ~~ ~~~" 


नोट-द “गुराजू" इति। एसे कुलमें अवतीर्णं हुए कर जिसमे लोकप्रसिद्ध उदार, शरणपालादि राजा 
दए भौर आपका राग्य कैसा हुभा कि ' त्रेता भटर सत्जुग कौ करनी! “रामर राज बैठे तरैलोका। हरित 
भये गये सव सोका॥ वयरु न करु काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोड़॥--काल कर्मं सुभाव गुन 
कृत दुख काहुहि नहिं ।“ (२१)*--अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा।* (उ० १९से २३तक) पुनः (७। ३१) 
देखिये। इससे दिखाया कि इनको शरण लेनेसे जीव अभय हौ जाते है। 

‹ सरल सबल साहिब रषुराजू' इति। 

ब्रह्मचारी श्रीयिन्दुजी-सरल भी हँ ओर साथ ही सबल भी ओर पुनः वे रघुकुलके महाराज है। 
सरलके साथ, सबल इसलिये कहा कि सबलताहीमें "सरलता" ओर “शक्ति हीमे क्षमाकी शोभा ती है 
ओर यह न समह्ञा जावे कि ये शक्तिहीन थे, अतएव दीन (या सरल) थे। यथा-शक्तानां भूषणं क्षमा ।' 
रभुवंशियोमें ज्ञानम मोन ओर शक्तिम क्षमा, दानमे अमानता, वैसे ही सबलतामें सरलता- य गुण स्वभावसे 
सिद्ध हं । यथा-- ज्ञाने प्रौनं क्षमा शक्तौ त्यागे शलाघा विपर्ययः। गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव ॥' 
(रघुवंश १। २२) सो उन रणघुवंशि्योमें ओर उस रघुकुलमें श्रीरामचन्द्रजी सर्वश्रष्ट अतएव पुरुषोत्तम ह। 
वड़ी साहिबीमे नाथ वड़े सावधान हो।' (क० ७। १२६) "साहिव" के साथ ^रषुरज” पद देनेका यह 
भी भाव है कि वे साहिव अथवा ईशर होते हए रघुराज हँ ओर रघुराज होते हए भी ईश्वर हं। अर्थात्‌ 
उनका चरित ओर महत्त्व एेशर्य माधुर्यमय ह। 

पं० रामकुमारजी- अवतार लेकर भर्कछोका जो हित करते ह॑सो कहते ह । मन, वाणी ओर चरितस 
"सरल ' हैं । भक्छोके लिये बड़े-बड़े यलवान्‌ राक्षसोंको मारते हं, अतः 'सब्रल' हँ । तीनों लोकांकी रक्षा 
करते ह, अतः साहिब" कहा। “रघुकुलके राजा" हँ, धर्मक रक्षा करते ह। 

छः विशेषण देनेके भाव 

१ सन्त श्रीगुरुसहायलालजो-(क) ' ग़ बहोर -‡ ” स सात अवतार मृचित क्रियं ह । यथा, “मीन 
कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम बु धरी ॥' “जव जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तनु रि तुम्बं 
नसायो॥' ( लं० १०९) अथवा, (ख) सब अवतार सूचित किये। (१) “ग बहोर" से “मीन, कमठ, 
शूकर ' अवतार सूचित किये। शङ्खासुर वेदको चुराकर समुद्रम ले गया था, सो मत्स्यरूपसे ले आये। 
दर्वासाके शापसे लक्ष्मी समुद्रम लुप्त हो गयो थी । क्षीरसागर मथनेके लिये गरुड्पर मन्दराचल लाय । 
देवताओंके संभाले जब न संभला तो कमठरूपसे मन्दराचलको पीटपर धारण करिया। हिरण्याक्ष पृथ्वीको 
पाताल ले गया तब शुकररूप हो पृथ्वीका उद्धार किया। (२) “ गरीव नेवाजू' सं नृसिह- अवतार सूचित 
किया जिसमें ग्रहवादजीकी हर तरहसे रक्षा कौ, “खम्भमेसे निकले '। (३) “सरल” सं वामन अवतार 
सूचित किया। क्योकि प्रभुता तजकर विप्ररूप धर भीख मागो । एवं बुदरूप जनाया जा दव-गुणाक 
हेतु वेदनिन्दक कहलाये। (इसीसे कहीं-कहीं वुद्धको अवतारमे नहीं गिना हं 1) (४) “वकल स परणशुगराम- 
अवतार कि जिन्होने इक्षीस चार पृथ्वीको निक्षत्रिय किया, इत्यादि जितने अवतार ट उन सवकं साहिव 
है । (५) ' सबल सहिव रमुराजू “से सबल परशुराम उनके भी स्वामी श्रीरामजी ई कि जिनकी स्तुति 
परशुरामजीने की । अवतारका परास्त होना इसीमं ह । इस प्रकार आपको अवतारोका अवतारी मृचिते 
किया। यथा-एतेषामवताराणामवतारी रघूत्तम ।' (हनुमत्संहिता) = 

२ सुदर्शनसंहितामें लिखा ह कि “राघवस्य गुणो दिव्यो महाविष्णुः स्वरूपवान्‌। वासुदेवो घनीभृतस्तनु- 

तेजः सदाशिवः॥ मतस्यश्च रामहदयं योगकूपी जनारदनः। कुम॑श्चथारक्ति्च वारय भुजयोर्यलम्‌॥ नारसिंहो महाकोप 
वामनः कटिमेखला। भार्गवो जङ्खयोजोतो बलग्रमशच पृ्ठतः॥ वंद्ध्तु करुणा सा्टात्‌ कल्किशचिततव्य दर्तः! कृष्ण 
शृङ्गररूपश्च यृन्दावनविभूषणः॥ एते चांशकलाः सवे रमो ब्रह्म सनातनः॥' ( {-५) अर्थात्‌ ्रीराघवके जौ दिव्य 
गुण है वहो विष्णु ह, उनका कल्याणकारी घनीभूत तेज वासुदेव ह योगरूपी अना्दन श्रीगामजीका हदय 
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मतस्य हे, आधारशक्छि कूर्म, बाहुबल वाराह, महाक्रोध नृसिंह, कटिमेखला वामन, जङ्घा परशुराम, पृष्ठभाग | 
बलराम, वौद्ध साक्षात्‌ श्रीरामजीको करुणा, चित्तका हर्ष कल्कि ओर श्रीकृष्ण वृन्दावनविहारी श्रीरमजत ‹ 
शृङ्गारस्वरूप है । इस प्रकार ये सव श्रीरामजीके अंश है ओर श्रीराम अंशी स्वयं भगवान्‌ है । सम्भवतः इष ' 
आधारपर मानसमयंककारने लिखा ह, “परसुराम अति सबल है साहिब सन पर राम। हिय अथार भुज कोष 
कटि जंष अंश सुखधाम ॥” अर्थात्‌ उप्यक्त छहों अवतार क्रमशः हदय, आधारशक्ति, भुजा, कोप्‌, करि | 
ओर जङ्खाके अंशसि हुए हँ । अतः श्रीरामजी सबके स्वामी वा अवतारी ईह। | 
३ रा० प्र०--यहां छः विशेषण दिये हं । ये प्रतिकाण्डकौ कथाके लिये क्रमसे एक-एक विशेषमं । 
है । उत्तरकाण्ड खिलभाग जानकर छोड दिया है। या छठे विशेषण “ रघुराज' से लङ्का ओर उत्तरकाण्डोकौ ` 
कथाका संग्रह किया। ‹ ग़ बहोर; गरीब नेवाजू" है-- विश्वामित्र, अहल्या तथा जनकराजके बाधित ओर 
विनष्ट होते हए ध्येय ओर प्रेयको लौटाया एवं शबरी, निषाद आदिपर कृपा कौ। सरलता शबरी आवि ` 
यहां जानेम, सबलता तालवेध ओर खर-दूषणादिके वधम, साहवी विभीपणकी रक्षाम रधुराज रिपुरिव 
राज्यम (-प्रतिकाण्डके लिये क्रमशः एक-एक विशेषण माननेसे एक काण्डको कथाके लिये विशेषणकौ ्‌ 
कमी होती है। इसकी पूर्ति "साहिव "को सुन्दर एवं लङ्का दोनों काण्डोंकी कथा दित करनेवाला विशेषण ` 
माननेसे हो सकती है। विनये कही हुई "आदि अंत मथ्य राम साहिवी तिहारी श्रीहनुमान्‌जीके चि ` 
तथा हनुमद्रावणसंवादमें भलीभांति दरित कौ गयी है ओर लङ्काकाण्डमें भी मन्दोदरी, अङ्गद, माल्यवान्‌, , 
कुम्भकर्णादिद्वारा तथा त्रैलोक्यविजयी रावणके वधसे सिद्ध ही है। मा० प० कार "साहिव' से अर्य | 
किष्किन्धा, सुन्दर ओर लङ्का चार काण्ड लेते हं । किष्किन्धामें सुग्रीवकी साहिवी सजी, सुन्दरम विभीषणको 
लङ्केश कहा ओर तिलक कर दिया तथा लङ्कामे राज्यपर बिठा दिया) । | 


बुध बरनि हरिजस अस जानी । करं पुनीत सुफल निज बानी ।॥ ८॥ 
शब्दार्थ-पुनीत~पवित्र। सुफल-जो मुखसे निकले वह सच हो यही वाणीकी सफलता है। श्रीरम- ॑ 
यशगुण कितना ही कोहं वदाकर कहे, वह थोड़ा ही है। इसलिये रामगुणगानमें जो कुछ कहा जायगा 
सब सत्य ही होगा। इससे वाणी सफल होती है। (मा० प्र ) ।= कृतार्थ । 
अर्थ-एेसा जानकर (कि गुणातीत प्रभु भक्तहित देह धारण करके चरित करते हं जिसे गाकर भर 
भव पार होते हं ओर वे प्रभु परमकृपाल, प्रणत-अनुरागी ओर गयी-बहोरादि है ।) वुद्धिमान्‌ पण्डित हरिश 
वर्णन करते हैँ ओर अपनी वाणीको पवित्र ओर सुफल करते हें ॥ ८॥ | 
त नोट--१ (कराह पुनीत' उपक्रम है, "निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी कठेड॥* (३६१) 
मेँ इसका उपसंहार है । इस चौपारईका चरितार्थ वालकाण्डके अन्तमें हे। यथा- "तेहि ते मै कु कथा बखाना। 
करन पुनीत हेतु निज वानी॥ निज गिरा पावनि करन कारन, रामजस तुलसी कहेउ॥' (३६१) 
नाट--२ रामयश वर्णन करनेका यहाँ दूसरा कारण चतलावा। प्रथम कारण “तहां वेद अस काल 
प्ख्ा। भजन प्र भाउ भाति वहु भाखा॥* (१३। २) मे कह आये । 
तेहि बल मैं रघुपति गुनगाथा। कहिहउं नाइ रामपद माथा॥ ९॥ "न 
अर्थ-उसीके वलसे मम श्रोरामचन्द्रजीके चरणो शीश नवाकर (उन्हीं) रघुकुलके स्वामीके गु 
कथा करूंगा ॥ ९॥ | 
रिपणी-- १ (तेहि बल' इति। जिस बलसे वुध वर्णन करते है, उसी वलसे मै भी वर्णन कए 
हूं। अर्थात्‌ भजन जानकर अथवा वुध दसा जानकर वर्णन करते हँ ओर इनको देखकर वर्णन का 
उचित ही है। शारदाशेषादिका आश्रय लेकर बुध वर्णन करते है ओर वुधका आश्रय लेकर रम ष 
करता हू। 


रिप्पणी-२ उस बलसे शै रषुपति गुणगान कलया, यहाँ इतना कहकर आगे ' गुनिन्ह प्रथम + 


9 
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दोहा १३८१०) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २३५ यालकाण्ड 
~~~ 


कीरति गाई से “एहि प्रकार वल मनहि दिखाई" तक वलका वर्णन है। [पुनः, "तेहि बल ^ भजन बल" 
से। (रा० प्र) वा, श्रीरामचनद्रजीको “गं बहोर गरीब नेवाजू " जानकर उनके बलपर। (करुणासिन्धुजी) 
"बल" का अर्थ “भरोसा, विता, विधास' हे । यथा--“जौ अतु अस करतव रहेऊ। मो मु तुम केहि 
वल कहंऊ॥ (२। ३५) “कत सिख देड़ हमहि कोड माई। गालु करव केहि कर वलु पाई" (२। १४) 
“मै कष कहञं एक वल मोरे। तुमह रीञ्जहु सनेह सुठि थोरे॥" (१। ३४२) ] 

टिप्यणी-३ " कहिहठं' अर्थात्‌ आगे कहूंगा, अभी नहीं कहता, अभी तो वन्दना करता टं। आगे 
जब करहुंगा तब रामपदमं माथा नवाकर कहूंगा। यथा-“अब रघुपति पदपंकरुह हिय थरि पाड़ प्रसाद । कहँ 
जुगत्न मुनिवर्ज कर मिलन सुभग संबाद॥' (१। ४३) 

मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मगु चलत सुगमः मोहि भाई ॥ १०॥ 

अर्थ-मुनि्योने पहले हरियश गाया है। भाई, उसी मार्गपर चलना मुपे सुगम जान पड़ता है ॥ १०॥ 

नोट-१९ “मुनिन्ह” “ इति। (क) मुनिन्ह बहुवचनसे निश्चित हआ कि पूर्वं भी मुनियोने श्रीरामयश 
गाया हे। (ख) "तेहि मगु" इति। भाव कि जो राह वे निकाल गये, उसी राहपर हम भी चलेगे। यह 
नहीं कहते कि जो उन्होने कहा वही हम भी करेगे। वह मग क्या है? ' तदपि कहे विनु रहा न को 
“निज निज मति मुनि हरिगुन गावहिं ॥' (७। ९१) एहि भांति निज निज मति विलास मुनीस हरिहि यखानही। 
प्रभु भावगाहक अति कृयाल सप्रेम सुति सुख मानी ॥' (७। ९२) यही मार्गं हम भो ग्रहण करेगे। पुनः 
किसीने याल, किसीने पोगण्ड या विवाह, किसीने वन या रण ओर क्रिसीने राजगद्री इत्यादि प्रसंग लेकर 
जो जिसको भाया उसीको विस्तारसे जहातक उसकी बुद्धि जिस प्रसंगमें चली कहा, वैसे ही हम भी 
जैसी कुछ प्रभुकी कृपा-अनुकम्पासे बुद्धिम अनुभव होगा कहेगे। (ग) सुगमता आगे दाहेमं दृषटान्तद्रारा 
कहते हं । 

नार-२ "मोहि भाई ।* इसका अर्थं यैजनाथजीने 'मुन्चे सचता है, भाता टै" करिया है। “ भाई ' विचार करनेमं 
मनके सम्बोधनके लिये बोलनेकौ रीति है, वस्तुतः इसका कोई अर्थं यहां नीं हं। विशेष (८ । १३) "जग 
बहु नर सर सरि सम भाई।' मं देखिय। 

दो०-अति अपार जे सरित बर जोँ नृप सेतु करार्हि। 
चढ़ पिपीलिकडउ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि ॥ १३॥ 

शब्दार्थ-सेतु-पुल। बरवद, शर्। पिपीलिकउ-चौटौ (वा, च्युटी)। सरित=नदी। श्रम परिश्रम, कराच । 

अर्थ--जो वडी दुस्तर नदियां ह, यदि राजा उनमें पुल वेधा देते हं, तो बहुत ही छाटी-स-छादी 
चीटियां भी चिना परिश्रमके पार चली जाती हं॥ १३॥ व 

नोट--१ “रघुपति कथा" उपमेय है ओर वह स्त्रीलिङ्ग है; इसलिये स्त्रीलिङ्ग शब्द श्रेष्ठ नदी ( सरिति 
बर) से उसकी उपमा दी। पं० रामकुमारजी लिखते है कि यहं " समुद्र" न कहकर "सरित वर हा कनका 
कारण यह है कि ' मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई" (जो ऊपर कह आये ह उस) के “कीरति क माध 
समुद्रका समानाधिकरण नही ह- '। रघुपतिचरित अपार है । यथा, ' कहं रघुयतिके चतित अपारा।' ई्माम 
"अपार सरित" को -उपमा दी। पं० शिवलाल पाटकजी इस दोहेका भाव यह लिखते है कि “सरित नदी 
वर पर जलधि, अस सियवर यश जान। मन पिपीलिका तोष लगि, कहे सेतु नि्मानि॥' (मा० ॐअ २५) 
ओर मा० म० मे लिखते है- "कय सिंह बप रामश लरसुषदुदजल अत।" अर्थात्‌ सरितिवर ( = समुद्र) 
रूपो रामयशपर पुल वधन सर्वथा असम्भव है, परन्तु यद मनके सन्तोपके लिये सेतु वाधना कहा ह। 
पुनः पूर्व जो "ग बहोर. ' मे सात अवतार कहे थे, उनका यश क्रमसे सातो समुद्र ह। ल (लवण 
र 


६-मुलभ- १७२१, १७६२, छ०। सुगम-१६६१, १७०४, को० रा०। 
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मानस-पीयूष २३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १४८१ न 


र (इक्षरस), सु (सुरा), घ (घृत), दु (दुग्ध), द (दधि) ओर जल (मीठे जलका) ये सात सु 1 
जो क्रमशः एकमे दूसरा दूना होता गया है। पुल वाँधना तो सभीपर असम्भव है, उसपर भी ज अनि 
सबसे बड़ा मिष्ट जलधि है वह तो अत्यन्त अपार है। उसपर तो मनसे भी सेतु-बन्धन करना महान्‌ असमपर 
है। पल्तु मनके सन्तोयके लिये कहते है कि वाल्मीकि, व्यास आदिने आखिर उसे गाया ही है ओैर उत | 
इति श्री' लिखी ही है वैसे ही मँ कहूंगा। इति श्री" लगाना ही पुल बांध देना है। , 1 
नोट--२ यहाँ वाचकलुसोपमालङ्कार है। जैसे-तैसे आदि वाचक पद लुष हैँ । “अति अयार सव 
रामयश है, “नृप " वाल्मीकि व्यासादि" हँ, सेतु उनके रचे ग्रन्थ ओर पिपीलिका गोसाईजी हं। ` 
एहि प्रकार बल मनहि देखाई। करिहौ रघुपति कथा सुहाई ॥ ९॥ 
अर्थ--इस प्रकार मनको बल दिखाकर श्रीरघुनाथजीक सुन्दर शुभ कथा कहंगा॥ १॥ 
दिप्पणी--१ ऊपर पहले यह कह आये हे कि “तेहि बल म रघुपति गुन गाथा। कहिहवं ना एर 
माथा॥* (१३1 ९) ओर यहां कहते हँ कि “एहि प्रकार बल मनहि देखाङ। करिह रयुपति कथा तह॥ 
प्रथम (कहिहञं' कहा, अव "करिह ' कहते हैँ । इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम गोस्वामीजीने यह क्म 
था कि “बुध बरनहिं हरिजसर असर जानी। करहिं पुनीत सुफल त्रिज वानी ॥' जय उनका वर्णन कहा, त । 
अपने लिये भी वर्णन करना लिखा, अतः "कहिहवै' पद दिया। पुनः, जब मुनि्योंका सेतु वंधना क 
यथा-- "तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई॥ अति अपार जे सरित वर जो नृप सेतु कर्हि!" तव आपत ध 
कहा कि दूसरोके लिये भँ भी एेसा ही करगा। यह वात “करिहौ” पद देकर सूचित कौ है। 
टिप्पणी-२ प्रथम गोस्वामीजीने "तेहि बल" कहा ओर यहाँ "दहि प्रकार” कहते हं । इस 
कारण यह है कि यहां दो प्रकरण हँ । पहले मन कदराता था, कथा कहनेमें प्रवृत्त ही नहीं हो 
था॥ जय बल दिखाया तव प्रवृत्त हुआ। यह प्रकरण “समञ्च अभित रामग्रभुताई। करत कथा क 
अति कदराङई॥” (१२। १२) से लेकर "तेहि बल मँ रषुयतिगुन गाथा। किहं नाड रामय्द माथा॥ 
८९३। ९) तक है । मनका कदराना दूर हआ, बुद्धि कथा कहनेको तैयार हुई, परंतु पार हग 
संशय रहा। य प्रकरणका यहां प्रारम्भ हुआ। पार जानेके लिये अब बल दिखाते हँ कि 'ुभि 
प्रथम ( गार्। तेहि मगु चलत सुगम मोहिं भाई ॥ अति अपार -जे सरित बर“ यह दष 
प्रकरण ' एहि प्रकार ध देखाई॥, पर समाप्त हुआ। युन, मुनि्योको श्रीरामकी अमित प्रषु 
0 1 गि कहते हं, उतनी हमसे कही जाना दुष्कर था। श्रीरामजीकी १1 
, उसं इस मुनियोने | 
त बल दिखाया कि मुनिरयोने यथाशक्ति उसे कहा तो 
नोट“ से कईं अभिप्राय निकलते हं । कथा सुन्दर है, सबको "सहाः अर्थात्‌ प्रि लोग 
प्रिय लागिहि अति सवहि मम भनिति रामजस संग' ओर जैसी क भावेगी, 
#ह7, अर्थात्‌ जसे किसीने बालचरित, किसीने विवाह इत्यादि अपनी-अपनी रुचिके अनुसार कही 
ही हमे जो रुचेगा हम उस प्रसंगको विस्तारे कगे । 


निज नीचानुसंधानसहित वन्दनाका प्रकरण समास हुआ। 
2.3.17}. 
कवि-वन्दना-प्रकरण 
व्यास आदि कबि ४ पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरिसुजस बखाना॥ २॥ 
चरन कमल वंद तिन्ह केरे । पुरवहु सकल मनोरथ मेरे॥ ३॥ 
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दोहा ९१४४-६) # भीमद्रापचद्धचरणौ शरणं प्रदये # २३७ बालकाण्ड 
~~~ ~ 


रः अर्थ-व्यास आदि अनेक वडे-बडे कवि जिन्होने यड आदपपर्वक हरिसुयश कहा है॥ २॥ उन 

सर्बोके चरण-कमलोको प्रणाम करता हँ। (वे) सब मेरे मनोरथको पूरा करे ॥ ३॥ 

नोट १ व्यासहीका नाम दिया, वह भी आदिमं क्योकि व्यासजी २४ अवतारोमेसे एक अवतार 
माने गये हं। आप एसे समर्थ थे कि अपने शिष्य सज्जयको यह सिद्धि आपने ही दी कि वह राजा 
धृतराषटके पास यैठे हए महाभारतयुद्धं देखता रहा ओर राजाको क्षण-क्षणका हाल वहीं चैठे-यैठे यताता 
रहा था। पुनः, काव्यरचनामे आप एसे निपुण हए कि १८ पुराण कह डाले। पुनः, आपने येदोकि विभाग 
किये हं । अतः सबसे प्रधान समक्षकर इनको प्रथम कहा। आप शकदेवजीके पिता ओर सत्यवतीजीके 
पुत्र वसिष्ठजीके प्रपौत्र हे । गोस्वामीजी चाहते है कि आप एेसी ही कृपा हमपर करे कि हमें भी श्रीरामचरितं 
सूने लगे ओर हम उसे छन्दोवद्ध कर सक । पुनः, "व्यास आदि" पद देकर यह भी सूचित किया कि 
इनसे लेकर इनके पूर्वं जितने बड़े-यडे कवि वापर, तेता ओर सतयुगमे हए उन सवकी वन्दना करते 
हें । द्विवेदीजी कहते हं कि “आदिकवि को एक पद कर देनेसे इस रामायणके प्रबन्धमें प्रधान श्रेष्ठ 
वाल्मीकिजीका भाव भी आ जाता हं। ओर वैजनाथजीका मत है कि यहाँ व्यास, आदिकवि वाल्मीकि 
ओर बड़े-बड़े कवि नारद, अगस्त्य, वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य आदि जो बहुत-से हए, उन स्ोंकी वन्दना है। 
परन्तु वाल्मीकिजीकी वन्दना आगे एक दोहेमे स्वतन््ररूपसे की गयी है जिसका कारण स्पष्ट है कि उन्होने 
केवल रामचरित्रि ही गान किया है ओर कुछ नहीं ओर इन व्यासादि महर्षियोने श्रीहरिचरित्र तो सादर 
अवश्य गाया है, पर उन्होने देव, दैत्य, नर, नागादिके भी चरित्र वर्णन किये है, केवल भगवच्वरित्र ही 
नहीं। (वे० भू०) । पुंगवनश्रेष्ठ, बडे-बड्‌। 

नोट-२ “सकल” पद "व्यास आदि' ओर "मनोरथ" दोनोके साथ ले सकते हँ । इसे दीपदेहलीन्याय 
कहते हँ । “सकल मनोरथ” क्या है? सुन्दर मति हो, सुन्दर कविता यने ओर कविताका साधुसमाजमं आदर- 
सम्मान हो। 

नोट-२३ “सादर बरन" इति। प्रेम, उत्साह, सावधानतासे चित्त लगाकर कहना ही आदरसे कहना है। 
“सादर पद देकर बतलाते है कि हरियश आदपपूर्वक वर्णन करना चाहिये। यथा-^जे एहि कथि सवेह समेता। 
काहिहहिः सुनिहहिं समुञ्चि सचेता ॥' (१।१५) “रुपति चरित महेस तय हरषित बरनड़ ली" ( बा १११) इत्यादि । 
पुनः, "सादर" आदरके सहित। “सादर कहनेका अभिप्राय यह है कि कविने अपने नायक ओर उनके 
चरित आदिका श्रद्धपूर्वक वर्णन किया है, वह उसका प्रिय विषय हं । यह भी जनाया कि रोके चरित 
सामान्यतः वर्णन किये है, पर भगवच्चर्त्र आद्रसहित कहे ह । 

रिप्णी-पूर्वं ेसा कह आये हँ कि “मुनि प्रथमर हरि कीरति गाई।* अव उन्हीं व्यास आदि मुनिर्योकौ 
वन्दना कते है जो कवि भी हं! पहले रमरूप मानकर वन्दना कौ थी, अव रमचरितके नाते वन्दना कते ६ै। 

कलि के कबिन्ह करौ परनामा । जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा॥ ४॥ 

जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने ॥ ५॥ 

भये जे अहिं जे होइहिं आगे प्रनवों सबहि * कपट सव ^ त्यागे ।। ६॥ 

शब्दार्थ--परनामा~प्रणाम। गुनग्रामा~गुणोका समूह, यश। ण 

अर्थ--कलियुगके (उन) सब कविरयोको (भी मै) प्रणाम करता हे जिन्हानि श्ररुनाथजीकं गुण- 
समूहोका वर्णन किया है॥ ४॥ जो बडे चतुर ' प्राकृत" कवि हँ जिन्होने भापामे हरिचरित का ह ॥ ^॥ 
ओर, जो (एसे कवि) हो गये ह, मौजुद हँ या आगे होगे, उन सर्वोको सव कपट छाड्क म प्रणाम 


करता हूं॥ ६॥ 
१-सवनि- १७२१, १७६२, ०, भा० दा०। सवबहि- १६६१, रा० प्र०, १७०४। २-छल-- १५०१, ६५९९. ०, 
रा० प०, मा० प्र०। सब~ १६६१, १७०४, (शंर ना०), को० रा०। 
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मानस-पीयुष २३८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # 





कवियोंकी वन्दना 


नोर -* ग्रन्थकारने दोहा १४ की दूसरी अरद्धालीमें प्रथम व्यास आदि अनेक श्रेष्ठ कविरयोकौ वन्दन 


की। फिर कलियुगके कन्रियोंकी वन्दना चौथी अर्द्धालीमें कौ, तत्पश्चात्‌ भूत, भविष्य, वर्तमानके भाप 
कवि्योकी वन्दना को। 

व्यासादिको “कि पुंगव” कहा, इसलिये उनकौ वन्दाम ' चरन कमल बंदौ " पद दिया, जो विशे 
सम्मानका चोतक है। ओरोके लिये केवल “प्रनवों " पद दिया है। व्यवहारको शोभा इसीमें हं कि जे 
जैसा हो, उसका वैसा ही सम्मान किया जावे। 


व म ^ वष 


॥ 
॥ 
| 
1 

॥ 
. 


| 
| 
। 


। 


उक्त तीनों स्थानोमे हरियश वर्णन करना सबके साथ लिखा हे । यथा, ' जिन्ह सादर हरिसुजस बखाना, ¦ 
“ जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा", “ भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने।" ये विशेषण तीनों जगह देकर यह सुकि , 
करते है कि हम उन्दी कवि्योंकी वन्दना कर रहे है जिन्होने "हरिचरित" वर्णन किया है, जिन्होंने हरिचिति 


नहीं कहा, वे चाहे संस्कृतके कवि हों चाहे भाषाके, हम उनकी वन्दना नहीं कर रहे ह। 


यहौँ तीन प्रकारके कवियोकी वन्दना की। व्यास आदि बड़े-बड़े कवि जो सत्ययुग, तत्रा, दपर , 
हए, उनकी वन्दना प्रथम की। फिर कलिके कविर्योकी दो शाखाएे कीं । (१४। ४) में "भाषा" पदन , 
देकर सूचित किया कि कलियुगमें जो संस्कृतके कवि कालिदास, भवभूति आदि हए हं उनकी वन्दा | 


करते ह ओर अन्तम भाषाके कवियोंकी वन्दना की। 


पं० रामकुमारजी कहते है कि तीसरी शैलीमे भाषाके कवि्योको "प्राकृत कवि" कहकर सूक । 


करिया कि व्यास आदि अप्राकृत कवि हे। 


प्राकृत-साधारण, लौकिक (अर्थात्‌ प्राकृतिक) गुणोंसे विशिष्ट। यथा, “यह प्राकृत महिपाल सुभाठ। , 


जिनका साधारण व्यवसाय यह है कि स्थूल प्रकृति विशिष्ट अदिव्य नायकोंका वर्णन करते ह। 


प्रोफ० दीनजी-' जे प्राकृत कबि परम सयाने। भाषा. “इति। संस्कृतम करनेवालोनि कलियुगका विचा 
न किया कि संस्कृत कौन सम्ञेगा ओर इन्होने समयानुसार भाषामे किया; इसलिये ' परम साने" विशेषष ` 


इनको दिया गया। श्राकृत-- “ अर्थात्‌ कलियुगमें जिन कवि्योने ' प्राकृत" भाषा रामचरित बखाना ओ 
जिन्होने भाषामे बखाना। दो तरहके कवि। ' परम सयाने' दीपदेहली है। 


दविवेदीजी रकृत कवि" सा पद डालनेसे प्राकृतभाषाके कवि अर्थात्‌ बौद्धमतके भी कवि जो ह । 


चरित्रानुरागी हं उन्हं जना दिया। ष 

४ऊ प्राकृत” इति। इस शब्दके दो अर्थं लिये गये हैँ । इसलिये यह भी बताना आवश्यक ४ रि 
प्राकृत” भापा कौन भाया हे। ईसवीसनूसे तीन सौ वर्य पूर्व, अर्थात्‌ आजसे दो हजार तीन सौ व 
पूर्वं भाषा प्राकृत रूपमे आ चुकी थी! पूवीं प्राकृत "पाली" भापाके नामसे प्रसिद्ध हई। संस्कृतके 


ओर वर्तमान हिन्दीकी प्रारम्भिक अवस्थाका नाम "प्राकृत" था। चन्दबरदाईके पहले तथा सोलहवी शता | 


आस-पासतक सर्वथा प्राकृते कविता होती थी। जैनग्रन्थ तथा अनेक बौद्धग्रन्थ भी प्राकृतहीमें हं! 


हिन्दी अर्थात्‌ सूरसेनी (व्रजभापा), अवधी ओर नागधी आदिका सम्मिश्रण ही "भावा" है। भाषाका | 


[> 1; न छ [1 @ ऋ [1 ॐ ॐ ॥ 
चताया गया हे कि "संस्कृते प्राकृतं चैव शूरसेनं च मागधम्‌। पारसीकमपभंशं भाषाया लक्षणानि | षद | 


अर्थात्‌ इन छहोसे मिली हुई जयानका नाम * भाषा" है। (वे० भू०) वि 
नोट-२ भणए-हुए। अर्थात्‌ हमारे पहले जो हो गये हं, जैसे चन्द कवि (जो भापाके आ | 
हए जिनका ' पृथ्वीराज रासो" प्रसिद्ध ग्रन्थ है), ओर गंग आदि। "अहहि-आजकल हमारे समयम ` * | 
है, वर्तमान । जसे, सूरदासजी। होइहहिं=आगे होंगे, भविष्यके। = । 
नोट--३ * कपट सव त्यागे" इति। (क) गोस्वामीजीने इन कविर्योको “कपट त्याग" करःप्रणाम _ ` 
लिखा। मुं° रोशनलालजी लिखते हँ कि ये भापाके कवि आपके सजातीय हए, इससे 
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दोहा ९४ (७-९) # श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* २३९ बालकाण्ड 


छल त्यागकर प्रणाम करते ह । (पांडेजी) प० रामकुमारजी लिखते ह कि “ संस्कृत-कवियोके साथ छल- 
कपट करनेकी प्रापि नही, इसलिये उनसे छल-कपट त्याग करना न कहा। भाषाकवियोके साथ छल- 
कपट होना सम्भव है। क्योकि ये भी भाषाके कवि हँ, अतः इनसे सफाई की।' (ख) यहां ˆ कपट' 
क्या है? प० रामकुमारजी कहते है कि ऊपरसे प्रणाम करना ओर भीतरसे बराबरीका अभिमान रखना 
कि ये भाषाके कवि है ओर हम भी तो भाषाके कवि ह यही कपट है। छलसे प्रणाम नहीं करते कि 
मेरी कविताकी निन्दा न कर, बल्कि सद्धावसे प्रसन्न होनेके लिये प्रणाम करते ह । आगे होनेवाले कविर्योको 
प्रणाम किया, इससे लोग यह अनुमान न करे कि छोटेको प्रणाम क्यों किया, अतएव एसा कहा कि 
छोटाई-बडाई या ऊंच-नीचका भेद न रखकर वन्दना करता हूं। (वीरकवि) 

होह प्रसन्न देह बरदानू। साधु-समाज भनिति सनमानू॥ ७॥ 

जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं । सो श्रम बादि बालकवि करीं ॥ ८॥ 

शब्दार्थ प्रवंथ~रचना, काव्य। वादिनव्यर्थ, बेकार। बाल~वालकोकी-सी बुद्धिवाले, तुच्छबुद्धि, मूर्खं । 

अर्थ- आप सब प्रसन्न होकर वरदान दीजिये कि साधुसमाजमँ कविताका आदर हो ॥ ७॥ ( क्योकि) 
जिस कविताका आदर साधु नहीं करते उसका परिश्रम ही व्यर्थ हं, मूर्खं कवि (व्यर्थं ही उसमें 
परिश्रम) करते हं ॥ ८॥ 

८ शसू०मिश्र अपने ग्रन्थकी साधुसमाजमे आदर्की प्रार्थना ह । इससे यह न समञ्जना चाहिये कि गोसाईजी 
काव्यके यशको चाहते ह । उनका आशय तो यह है कि रामचसितर वर्णन करनेवालोकिं भीतर भेदका नाम भी नही 
रहता, यथा-^सुनु सठ भेद हो मन ताके। श्रीरषुबीर हदय नहिं जाके ॥' अतएव गोसाईजीने उनकी प्रार्थना की 
कि जो तत्वकी बात हो ओर उन लोगको प्रिय हो वे मुहचपर कृपा कके उसका वर देवे । ध 

नोट--२ साधुसमाजमे सम्मान हो यह वर मगा। अब बताते हं कि कविता कैसी होनी चाहिय 

सम्मान करते ह। 

पः (9 असम वाक्योमें “जो ' "सो" द्वारा समता दर्शना प्रथम्‌ निदर्शना" है। 

कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम क हित होई ॥ ९॥ 

_ कीरति-कीर्सि, यश जो दान, पुण्य आदि शुभ ते हो, जैसे बाग लगाना, ध 
ल बनवाना, तालाब या कुंज ४ इत्यादि। हितनहितकर। भूति~एेशर्य, जैसे अधिकार, 
पदवी होना। भली-अच्छा। ट 
0 नी देश्य वही अच्छे ह जो गङ्गाजीकी तरह सबको हितकर हां॥ ९॥ 

नोट--९ ' सुरसरि सम सब कहं हित होई इति। राजा भगीरथने जन्मभर कष्ट उठाकर तपस्या की तब 

गङ्गाजीको पृथ्वीपर ला सके, जिससे उनके "पुरुखा' सगरके ६०,००० पुत्र जा कपिलभगवानूके शापसे भस्म 
हो गये थे तरे ओर आजतक सारे जगत्का कल्याण उनके कारण ह रहा ९। उनक परिश्रमसे स भी 
हित हआ। यथा-' थन्य सो देस जहां सुरसी ।* गङ्गाजी ऊंच-नीच, जञानी- अजान, ( व 
वरायर हित करती ह । ' सुरसरि सम" कहनेका भाव यह हं कि कीर्मि भी एेसी हो जिससे दसरका भला हा। 


जिससे को ग ते सराहनेयोग्य नरह । 

एसे कामसे नाम प्रसिद्ध हआ कि जिरः जगत्‌को कोई लाभ ५ तो वह नाम सगनेयोग्य नरह 

र व रायसाहब इत्यादि कहलाये अथवा प्रजाका गला ने वा काटनेके कारण कोई पदवी 
मिल जाय! इसो तरह कविता पवित्र हो (अर्थात्‌ रामयशयुक्त हो) ओर व ८. जैसे गङ्गाजल 
सभीके काम आता है। (पं० रा० कु०) "कविता सरल हः, सवकी १ मानं 1 ५ 
प्रशंसाके लिये न कही गयी हो, वरन्‌, “निज संदेह मोह भरम हरनी” होते देए , न 
सरिता सरत तली" सम हो, सदुपदेशोसि पपू हो। जो ए" र = ------ सम हो, सदुपदेशसे परिपूर्ण हो। जो एरय मिलं ता उससे दूसरोंका उपकार ही करे, धन हो 


१-कह -कहीं "कर" पाट आधुनिक प्रतियोमे है। 
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चथ । 
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तो दान ओर अन्य धममोकि कामम लगावे । क्योकि “सो थन धन्य प्रथम गति जाकी।” धनकी तीन गतिं कौ ` 
गयी है । दान, भोग ओर नाश। सू० मिश्र कहते हँ कि “ कीर्ि, भणिति, भूतिकौ समता गङ्गाजीसे देनेका कारणं । 
यह है कि तीनों गङ्खाके समान हं। कौर्तिका स्वरूप स्वर्गहार है ओर अकीर्तिका नरकद्वार। यथा-- ` 
“कीर्निस्वर्गफलान्याहुरासंसारं विपश्चितः । अक्ति तु निरालोकनरकोद्ेशदूतिकाम्‌॥' अर्थात्‌ पण्डित लोग कहते ह॑ । 
कि कीत्तिं स्वर्गदायक ओर अकति जहो सूर्यका प्रकाश नहीं है एेसे नरककी देनेवाली है । अतएव सबकी चाह | 
कौत्तिको ओर रहती हे । वाणी उसका नाम है जिसके कथनमात्रसे प्राणिमात्रका पाप दूर हो जाय। 'तद्राग्विस्गे/ 
जनताघविप्लवः ' इति ( भा० १।५। ११) । भूतिका अर्थ धन हे। ' धनाद्धि धर्मः प्रभवति " ' नाधनस्य भवेद्धर्मः" इत्यादि। । 
पुनः, सुरसरि सम~~ “का भाव कि वेदादिका अधिकार सव वर्णोको नहीं, प्रयागादि क्षेत्र एकदेशमें स्थित है सवक , 
सुलभ नही, इत्यादि ओर गङ्गाजी, गङ्गोत्तरीसे लेकर गङ्गासागरतक कीट-पतंग, पशु-पक्षी, चीयीसे लेकर ` 
गजराजादितक, चाण्डाल, कोठी, अन्त्यज, स्त्री-पुरुप, वाल-वृद्ध, रंक-राजा, देव-यक्ष-राक्षस आदि सभीका हित ` 
करती हं । इसी तरह संस्कृत भापा सव नहीं जानते, इने-गिनेहीका हित उससे होता है ओर भाषा सभी जानते है ` 
उसमें जो श्रीरामयश गाया जाय तो उससे सवका हित होगा। यह अभिप्राय इसमें गर्भित है। | 

नोट--२ (क) यहां "सुरसरि सम हित" कहा। आगे (१५। १-२)में वह "हित" कहते ह। "मन ' 
पान याप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिवेका॥' (ख) तीन उपमेयोंका एक ही धर्म ' सव कहं हितं ` 
कहना ` प्रथम तुल्ययोगिता अलंकार' है। (ग) आगे भापाकाव्यका अनुमोदन करते है। 

राम सुकोरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अदेसा॥ १०॥ | 

शब्दार्थ-असमंजस~दुविधा, पशोपेश, सन्देह, सोच-विचार। यथा, "असमंजस अस हदय विचारी बढ़त 
सोच “ "बना आ अस्मंजस आजू ; अयुक्त। अदेसा (अदेशा) =यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ चिन्ता, ` 
फिक्र है। सुकीरति- सुन्दर उत्तम कीर्सि, निर्मल यश। 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीकौ कीरिं (तो) सुन्दर है ओर मेरी वाणी भदेसी है। यह असामंजस्य है, यह 
असंगति है, इसकी मुञ्जं चिन्ता है ॥ १०॥ 

क 'असमंजस अस मोहि अदेसा ” इति। पं० रापकुमारजी- अगली चौपाईमें अपनी वाणीको टट 
आर्‌ रामयशको रशम कहते है, जसे रेशमी कपड़पर टार (अर्थात्‌ सनकी) बखिया (सीवन) भदेस ह; 
वेसं ही भदेस वाणाम्‌ सुन्दर यश कहना अच्छा नहीं लगेगा, यही असमंजस आ पड़ा है कि कया 
न करं ओर इसीसे चिन्ता है। 

नोट-२ करूणासिधुजी श्रीरामजीकौ कौर्पिके योग्य मेरी वाणी नहीं है, इससे असमंजस ओर चिन्त 
है कि यदि संत इसे ग्रहण न करं तो न कहना ही भला है, परन्तु विना कहे भी मन नहीं मानता। 
„ . नार--३ पुनः, अन्देशा इसलिये हं कि मेरी वाणीके कारण श्रीरामयशमें धव्वा न लगे। जैसा कहा 
ह कि (तुलसी गुरु लघुता लहत लबु संगति परिनाम। दैवी देव युकारिभत नीच नारि नर नाम॥* (दोहावली ३६०) 
तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे॥ ९९॥ 
शब्दार्थ-सिजनि-सीवन, सिलाई, वखिया। पटोरे (पटोल) -रेशमी वस्त्र। मरि~मुञ्ञ, मुञजको। 

, अथ (परन्तु) आपको कृपासं यह वात भी मुञ्चे सुलभ हो सकती हे (कि वह मेरी भणित 
आर सुसंगत हा जाय) जसे रेशमकी सिलाईसे टार भी सुशोभित होता है॥ ११॥* > 

क दविवेदोजी लिखते है कि इस मेरी वाणीके माहात्म्यसे मञ्चे लोग अभिमानी न समः 
इसलिये राम सुकारति" इत्यादि दौ चौपाइयोसे अपनी वाणोको अधम ठहराया ओर उसे ाटके ठेसा वनाय 
पण्डित, राजा ओर वावृूलोग सनके राटको . अधम समञ्चकर उसपर नही यैटते, लेकिन साधारण लोग 


~= रशमकी सिलाई टाटपर भी सुहावनी लगती है । ( मानसाङ्क, ना० प्र०) (३) टाटका हण 
र्शमकरौ हो, मिलाई अच्छी होनेपर सुहावनी लगती ही हं। ( वीरकवि) | | 
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लिये तो याट ही प्रधान है। जहाँ दस भाई इकटरे होते हँ उसकी प्रशंसा “ वहां टट पड़ा है" इस शब्दसे 
करते है; दिवालिया हो जानेसे कहते है कि उसका टाट उलट गया है! इस टाटमेँ रामचरित बर तागकी 
सीवन है इसलिये अच्छे लोग भी देखकर लल्चैगे, यह ग्रनथकारकौ उत्येक्षा है। 
नोट-२ मिश्रजी इस चौपाईसे ग्रन्थकार अपने मनको दृढ़ करते ह॑ कि सत्संगतिसे क्या-क्या नहीं 
हो सकता है। यद्यपि मेरी वाणी रामगुणवर्णन करके लायक्र नहीं, तथापि आपकी कृपासे हो जायगी। 
नोर-३ यहौँ "वाचक लुषोपमा अलङ्कार ' है। ' जैसे" ओर "तैसे" शब्द लुत है जैसे रेशमकौ सीवनसे 
टाट शोधित है उसी तरह श्रीरामचरितके योगसे मेरी वाणी भी सुहावनी लगेगी। (मा प्०) 
नोट-४ “सुलभ का भाव यह है कि भदेस वाणीसे रामयश कहना फवता नही, सो तुम्हारी कृपासे 
मुज्ञ सुलभ है । (पं० रा० कु०) 
“ सिअनि सुहावनि टाट पटोरे" इति। धः 
(क) पं० रामकुमारजी-रेशममें टाटकी सीवन भदेस है, सो भी सुहावनी हो जावेगी। अर्थात्‌ वाणीकी 
भदेसता मिट जावेगी। ज 
(ख) मा० प्र०-मेरी भदेस वाणीरमे श्रीरामकीक्ति शोभित होगी, जैसे ारपर रेशमकी सिलाई शोभित 
होती है। व 
र ९ ्रीकरुणासिन्धुजी लिखते है कि अव कु व्यंग्यसे लाड जनाते हैं । गोस्वामीजी कहते ह कि 
हमारी वाणी श्रीरमकीर्तिके योग्य तो नहीं है, परन्तु आपकी कृषासे योग्यता भी सुलभ (सहज ही प्रात) 
हो जावेगी। क्योकि सुन्दर रेशमके तागेसे अगर यट अच्छी तरह सिया जावे (भाव वह ह कि टाटपर रेशमकीं 
यसया अगर अच्छी की जावे) तो उससे ययकी भी शोभा हो जाती है। इसौ तरह यटरूपी वाणीको श्रीरामयश 
अर तागसे मै सीता हं। आप कृपा करं तो वह भी अच्छी लगेगी। ्रीरमयश रेशम उसमं भी चमकेगा। 
(घ) श्रीपंजाबीजी लिखते है कि यहो काकोक्तिं अलङ्कार व सनसे पाटाम्बर सिला हुआ क्या अच्छा 
लगेगा? नही* । भाव यह है कि सनसे पाटाम्बर सिय तो तो अच्छा कदापि नहीं लगेगा, 
वे हँसी उडा्वेगे; परन्तु प्हिननेवाले उसे अंगीकार कर लं तो निर्वाह हो जाता है; सीनेवालेका परिश्रम 
भी सफल हो जाता हं। इसी तरह मेरी वाणीको आप अपनार्वग तो वह भी सुहावेगी। पुनः वाल्मीकि, 
व्यास आदिक संस्कृत कविताको रेशम ओर भाषा क टाट-सम कहा है । जिन्दं सीत" रूपी प्रीति 
उन्हें # अच्छा लगेगा। (षं०, रा० पऽ | 
ना कि प्रभुकी कीर्तिं तो उत्तम ही है ओर भाया सयको सुलभ है तय ध 
बनाने क्या असमंजस करते हो, तो उसपर कहते हं कि नही। चाहे संस्कृत्‌ ध हो चाहे श काव्यकं 
बनावट स्मे अच्छी लगती है जैसे चाहे रेशमौ वस्त्र हो चाहे टार हो, यदि सिलाई चने श 
वह टाटमे भी अच्छो लगेगी ओर व भी। व काव्य करनेयोग्य नरी टु वहं 
त | क्या सुलभ हं, यह कहत हे ह य 
प य ध. पूर्वं जिन-जिन बातोका निर्देश कर्‌ चुके हिकि ४: य वान्‌ 
सम्मान हो, पण्डित लोग आदर करं ओर गङ्गासमान सबका हितकर हो । भदेस होन॑से ८ थः अपने 
गु्ोसे उप्ु बा्ोको प्रात करकी स्वयं शकि नहीं £। आपकी कृपासं “सोढ” वह सव 4 
सुगमतासे प्रा हो जायेगो जिसकी कि मुर आशा नही ह व्योकि "सो 6 स 
| हं वह उपयुक्त त 
८ विति किय ई? सका उतः ६ छ भरम मिस्सी य प ह? इसका उत्तर यह है कि असमंजसके नि 
त्रात सतो 4 त य ह हं । यहाँ वैसी कोई यात नहीं है । (प्रोफ दीनजी) 
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[द ९४८१२) 
वे सौलभ्य चाहते है ओर उस भावका शब्द "सामंजस्य ' या “सुसंगति" होगा। अतः उसका अध्याहार किया । 
गया। इससे यह ज्ञात हुआ कि सोऽ” का प्रयोग ' सुसंगति" के लिये किया गया है ओर उसीका उनकी | 
होना मानते हँ “ राम सुकीरति भनिति भदेसा। इस चौपाईमे पहिले ' राम सुकीरति को" कहा है, फिर अपनी । 
भणितिको "भदेसा "कहा है; इसी क्रमसे यथा-संख्यालङ्कारके अनुसार ' सिअनि सुहावनि टाट पटोरे" के शव्दोको | 
भी होना चाहिये। अतः ' राम सुकीरति' का उपमान ' यटोरे सिअनि' ओर ' भनिति भदेसा" का "रार होना 
चाहिये । इससे इसका यही अर्थं हज कि "रेशमकी सीवनसे टाट सुशोभित होगा ।' 
"करहु अनुग्रह असं जिय जानी। विमल जसहिं अनुहऱ सुबानी ॥ ९२॥ 

शब्दार्थ-अनुहरड-उसके अनुसार, योग्य, तुल्य वा सदृश हो, प्रा करे । 

अर्थ-जीमें एेसा जानकर कृपा कौजिये। निर्मल यशके योग्य सुन्दर वाणी हो जावे। [वा, वाणी 
विमल यशको प्राप्त करे। (मा० प०)] कः 

बिमल जसहिं अनुहरड़ सुबानी " इति। भाव यह कि यदि आपके जीमे यह बात आवे कि देखो 
तो कैसा अनादी है कि सुन्दर रेशम टाम सीता है तो मुञ्ञे अपना जानकर मुञ्ञपर कृपा करके पाटके 
लायक वस्र दीजिये। अर्थात्‌ श्रीरामयशके लायक्र मेरी वाणी कर दीजिये! ( करुणासिन्धुजी) 

प० रामकुमारजी- एेसा जीमे जानकर अनुग्रह करो कि रेशममे टाटकी सीवन है सो मेरो वाणो 
सुन्दर होके विमल यशमे अनुहरै अर्थात्‌ रेशम सम हो जावे। रेशममें रेशमकी सीवन अनुहरित ह।' 


दो० सरल कबित कीरति बिमल सोड आदरहि सुजान। 
सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान॥ ९४८ क )॥ 


सो न होड बिनु बिमल मति मोहि मति-बल अति थोरि। 
ए कृपा हरिजस कहठं पुनि पुनि करडंः निहोरि॥९४८ख )॥ 
शन्दा०--सहज बयर-स्वाभाविक वैर, जैसे चूहे-वि्ीका, नेवले-सांपका, गौ-व्याप्रका इत्यादि। यह वैर 
५९ (4 व होता है ओर किसी प्रकार भी जीते-जी नहीं छूट सकता। दूसरा कृत्रिम वैर 
६ कारणसे होता है ओर उस कारणके दूर हो जाने वा मान लेनेसे दूट जा सकता ह, पर सहज 
क थः बना रहता है, कदापि नहीं दछूटता। “सरल कवित" "सरल कविता वह है जिसमें प्रसाद गुण 
४ र प्रसाद गुण वह है जिसके आश्रयसे सुनते-सुनते कविता सममे आ जावे। कीरति बिमल-~“निर्मल 
। यथा, बरनडं रुर विसद जस" (२९), "राम सुकीरति' (९४) “जिनहाहि न सपने खेद वरनत रषुकर 
बिस्द ५ (१४)। बखान~बड़ाई-सहित वर्णन, प्रशंसा। यथा, 'मंदाकिनि कर करहि बखाना। 
5 अ 0 हो ओर जिसमें निर्मल चरितका वर्णन हो उसीको सुजान आदर देत ह 
त र सहज वैर ककर सराहते हँ अर्थात्‌ सरलता ओर निर्मल यश उसमें हो 
6 आदर करते हं ।` सो (एेसौ कविता) विना निर्मल वुद्धिके नही हो सकती 
र बहुत हौ थोड़ा है 1 आपसे बारम्बार विनती करता हँ कि आप कृपा करं जिस 
कह सरवू (अथवा मुञ्े हरियश कहना है अतएव आपकी ~ ए एर कषा ह अतएव आपकी कृपा चाहिये)॥ १४॥ ___ चाहिये) ॥ १४॥ 


१-१६६१ में यह अर्धाली थी पर उसपर फीका ी 
हरताल हं । काशिराजकी छपाई हुई प्रति एवं छक्कनलालज, 
भागवतदासजा, ्राब्रा रधुनाथदास स ^ क~ ओको प्रतियोमें भ्व #@ श्वे ॥, ४ . र 
प रधुनाथदास ओर अयोध्याजीके महात्मा प्रतियोमें यह अर्धाली पायी जाती ह । अतः हम 


4.५ ५०२९. १७६२, @०। करठं निहोर--१६६१, १७०४, गौड़, को० रा०। 
44 इ हो ओर यश निर्मल हो उसीका आदर सञ्जन करते हे तथा उसीको सुनकर स्वाभाविकं न 
इकर उसका वर्णन करने लगते ई '। विनायको टीकाकार यह अर्थं करते हँ ओर लिखते £ 
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ओर उसमें रामजीकी विमल कौत्तिं न हो तो भी आदर नहीं करते। अर्थात्‌ कविताहीमे सरलता आर 
निर्मल कीर्ति दोनों होने चाहिये। यथा-“भनिति विचित्र सुकविकृत जोऊ। रामनाम चिनु सोह न सोऊ॥* (रामनाम 
जस अंकित जानी॥ सादर कहहिं सुनहि बुध ताह!" इत्यादि। (ख) “ जो सुनि करहि बखान' का भाव 
यह है कि प्रथम तो शत्रु सुनते ही नहीं ओर यदि सुन भो तो “वखान” नहीं करते, सुनकर चुप रहते 
हि। पर वे भी "दिव्य कविता" को वैर भुलाकर सुनते ओर कहते ह। 

नोट--१ सू० प्र० मिश्रजी कहते है कि नीति तो यही है कि सहज वैर, जैसे विद्धी - चेका, न्योले- 
स्प॑का, सिह-हाथीका तो जीते-जी कदापि नहीं जाता पर गोस्वामीजीका कथन है कि उत्तम काव्य सहज 
वैरको भी हटा देता ह, उसीमें यह शक्ति है कि स्वाभाविक स्वभावको हटाकर अपूर्वं अविरोधी गुणको 
करता है । एेसे काव्यके चनानेकौ शक्ति मुञमे नहीं है। इसलिये आपलोरगोमे विमल मतिकी प्रार्थना करता 
हं; क्योकि विना इसके सरल कविता नहीं चन सकती, जिसकी सहज वैरी भी प्रशंसा करं । द्िवेदीजी 
लिखते है कि सैपधकार श्रीहर्पकी कविता सुनकर उनके पिताक शत्र कान्यकुब्जेश्वरके दरवारक प्रधान पण्डितने 
भी हार मानकर प्रशंसा की ओर अपने स्थानपर श्रीह्पको नियुक्त कर दिया; इसीपर श्रीहर्पन नैपधक 
अन्तम लिखा हं कि "ताम्बूलद्यपासनं च लभते यः कान्यकुव्नेशवरात्‌" (सर्गं २२) 

नोरट--२ "पुनि पुनि"=वारम्बार कवि एसी प्रार्थना करते है। यथा, "होहु प्रसत्र दहु वरदान, ` कह 
अनुग्रह अस जिय जानी", ' करउ कृया हरिजस कहञं।1 

नोर--३ प्रायः रामचरितमानसके प्रेमी इसपर विचार किया करते हं कि गोस्वामीजीके इस ग्रन्थका 
आदर देश-देशान्तरमे हो रहा है, इसका क्या कारण है ? कोई आपका दीनता ही इसका कारण कहते 
हं । कोई ओर- ओर कारण वताते हं । हमारी सम्म एक कारण इस दोहेसे ध्वनित होता है । सरलस्वभाव- 
कवि, वैसे ही सरल उनकी कविता, वह भी विमल यशसे अंकित, फिर क्यों न सर्वत्र आदरणीय हो! 
अवतारवादके कुर विरोधी, सगुण ब्रह्मके न माननेवाले, वैष्णवसिद्धान्तके कटर शत्रु इत्यादि पन्थाई एव 
अन्य-अन्य मतावलम्बी लोग एवं भापाके कटू विरोधी भी इधर वरर किसी-न-किसां रूपम 
श्रीरामचरितमानसकी प्रशंसा करते देखे जा रहे हं। 

कबि कोलिद रघुबर चरित मानस मजु मराल। 

लाल विनय सुनि सुरुचि लखि, मोपर होहु कृपाल ॥ १४८ ग )॥ 
__ श्वर्--कवि-कावयके सर्वगोको जान आर प स्वागिंको जानने ओर निर्दोष सरव गुणोसे विभूष काव्यम श्री हरियश गानेवाला 
ह "तल जस्त सजा जापक विरोधी भी करने लगते है 1"“आर विमलको्निं जसे अर्जुनक परक्रमक सामन उनक 
शत्र महारथो करणकी प्रशंसा श्रकृष्णजने कौ धी।' परनु यह एमा अर्थं करनेसे कविताम्‌ कवल एक हा नव 
रीकाकार जताति ह कि यह सरल हो । क्या इतनेहीमे सजन मका आदर क 1 कदापि 1 
भवो बस्य कत हे कि कष हौ अनू कविता को न हो यदि चह हरयरम यु नह धा 
उमका आदर न कर । इसमे जो अथं पूर्व -आचा्येनि किया वी ठीक ह. यह अर्थ सर्प नही 1 यथ सहं षा य 
कि ले भी तो "कीरति" ओर " कविता" को अलग-अलग क आव ९। चचा, "कीरति भनिति भूति भलि 1 सूरा 
सम सव कर हित होई ॥' तो जया ध्यान देनैमे दोनो ्रसगोमं भद जान पर्दगा। देखिय, जच कीरति ` भनिति' ' भूति 
अलग-अलग कहा तव यही कटा कि वह ही कीतिं भणित अच्छी हज हितकर हो, इसका सज्नोसि आदर क्रिया जाना 
नहीं कटा। पुनः “ व्रिमल जस. श्रीहरियशजीके लिये गास्वामाजा न द ऊपर कह श है॥ ध = 

कर०, पं०, रा० प्र, मा० प्रक अनुसार हमने ऊपर अर्थं दिया # 1 परन्तु सोह" ओर ' ज कः सप्यन्श हः 
र उसके अनुसार श्रधं होगा-' कवित मरत पीर विम्लयरगृकछ ह। समे सुनकर शत्र 1 4.8 1 र 
1 1 1 ह नरजनाधरेने यह अधं दिय भी २॥ रनः अनुसार कराच जना -गदरर्‌ दानश् 


लिये नौन गृण चाहिये 
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तथा सूक्ष्म दृष्टिवाला ही "कवि" है। कोचिद-पण्डित। काव्याङ्गादि जाननेवाले, व्याकरण ओर भायां ' 
पण्डित भाष्यकार आदि “कोविद हँ । मानस मानससरोवर। सुरुचि~सुन्दर इच्छा वा अभिलापा। | 
अर्थ--कवि ओर कोविद जो रामचरितमानसरूपी निर्मल मानससरोवरके सुन्दर हंस हे, वे मुञ्च बालककौ ' 
विनती सुनकर ओर सुन्दर रुचिको जानकर मुङ्ञपर कृपा करें । | 
नोट-१ (क) म॑जु-मेजु मानस, मंजु मराल (दीपदेहरी-न्यायसे) । सुन्दर हंस कहनेका भाव यह हं कि चै 
हंस मानसरोवर छोड कहीं नहीं जाते वर्योकि वे ही उसके गुणोको भलीभाति जानते ह, वैसे ही आप रमचितही्े ' 
श्रवण, मनन, कौर्तेनमे अपना समय विताते है। यथा- "सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ”-कवीश्वरकपीशचरै॥' ` 
(मं० श्लो०) आप भूलकर भी ओर काव्य न करते, न गाते, न सुनते ओर न देखते है । (ख) वे० भू० रा० कु 
दा० जी कहते ह कि इस ग्रन्थमें तीन प्रकारके हंसोंका उच्चेख पाया जाता है । हंस, राजहंस ओर कलहं। 
्षीरनीरविवरणविवेकमात्र जिनको है उनको “हंस” कहा है। यथा- "संत हंस गुन गहि पय परिहरि वारि विकार" ` 
(१।६) “अस विनेक जव देद्र विधाता। “सगुनु खीरु अवयगुन जलु ताता। मिलड़ रचट़् परपंच विधाता ॥ भरत हंस रविव ` 
तड्ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा॥* (२।२३२) राजहंस चालकी प्रधानता है। यथा-"सखी संगत ` 
कुअरि तव चलि जनु राजमराल।*(१। १३४) कलहंस वे हं जिनमे सुन्दर बोलीकी प्रधानता ईै। यथा- "कत , 
हंस पिक सुक सरस रव कारि गान नाचहिं अपछरा॥* (१।८६) “बोलत जलकुकट कलहंसा ' (३।४०) यह ` 
मरालके साथ “मंजु “विशेषण देकर भगवच्वरित्रके कवि-कोविदोंको तीनों गुणोंसे सम्पन्न सूचित किया, इसे 
इनके सम्बन्धसे अपने बारेमे तीन क्रियाँ "सुनि "लखि ^ " ह्यह कृपाल ' दी गयी; जो सम्भवतः हस, कलह 
ओर राजहंसके गुणोका द्योतक हं । (ग) पं° सुधाकर द्विवेदीजी कते हँ कि मानसमंजुमरालसे महादेवजीका ` 
ग्रहण करना चादिये। जिस कर्ममे जो प्रधान रहता है उस कर्मके आरम्भमें लोग पहले उसीका ध्यान कते . 
हे; जसे लड़नेके समय महावीरजीका। इसी प्रकार आगे वाल्मीकिजीका स्मरण है । (घ) गोस्वामीजीने श्रीभरतवीके | 
प्रसंग “मंजुमराली ' को उपमा दी है । यथा-“हिय सुमिरी सारदा सुहा मानस ते मुख पंकज आई ॥' (विमल 
विवेक धरम नयसाली। भरत भारती मंजु मराली ॥* (२।२९७) इसके अनुसार निर्मल विवेक ओर धर्मनीतिशली 
हान (मजु मराल “ का रूपक दिया जाना सम्भव है। वे मानसके ही सुन्दर कमलवनमें विचरा कसते है । यथा- सुक ' 
सुभग यनज वनचारी । (२।६०) उसी समानताके लिये यहौँ “मराल” की उपमा दी। पुनः हंस प्राकृत | 
विचरते है ओर ये कविकोविद अप्राकृत श्रीरघुवरचरित मानस-सरमे विचरते हँ, इससे इनको “मंजु मराल” कहा। 
वा, आर अवताराके चरित गानेवाले "मगल ' ओर रबुवरचरितमानसमे विहार करनेवाले होनेसे “मंजु मराल” कह। 
(ड) लल मनकी वात भप लेना" हौ लखना कटलाता हे। यथा-लखन लखेञ रषु्ंसमनि ताकेड हर कोद" 
(६। २५९). “ लयन लखेउ प्रभु हृदय खंभारू।' (२।२२७) 
टिप्यणी--पं० रामकुमारजी-(१) * याल निनय सुनि सुरुचि लखि" कृपा करनैको कहते है। इद 
भाव यह हं कि मुञ्ञमं एक यही वात है जिससे आप मेरे ऊपर कृपा कर सकते है, ओर वह य 
हे कि म आपका वालक हूं ओर मेरे मनमें सुन्दर चाह है। इसे छोड आपके कृपा करनेके लाक ` 
मुञचमं ओर कुछ नही ह । (२) “वालक ' कहनेका भाव यह है कि आप रामचरितमानसके हंस हं 
आपका बालक ह, मुक्ते भी रामचरितमानसका आनन्द दीजिये। (३) गोस्वामीजीने संतोसे पूत्र-पिताका 
नाता रखा ह। यथा--“बाल विनय सुनि कारि कृषा, ' “बाल निनय सुनि सुरुचि लखि-1" 
कवि-वन्दना-प्रकरण समास हआ! ॑ 
समष्टिवन्दना 
सो०-वंदौ मुनिपदकंज, रामायन जेहि निरमयेड। 
स खर सुकोमल मंजु, दोषरहित दूषन सहित ॥ ९४८ )॥ 
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दोहा १४ नैः ओ्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २४५ बालकाण्ड 





शब्दार्थ-निरमयेड-निर्माण किया, रचा, बनाया, उत्पन्न किया। सखर (स+खर)-खर-(राक्षस-) सहितः; 
अर्थात्‌ खरको कथा इसमे है। दूषन (दूषण) खर राक्षसका भाई। अरण्यकाण्डमें दोनोंकी कथा है। 

अर्थ-पं (वाल्मीकि), मुनिके चरणकमलकौ वन्दना करता ह जिन्होने रामायणं बनायी, जो ˆ खर्‌'सहित 
होनेपर भी अत्यन्त कोमल ओर सुन्दर है, ओर दूषण-(राक्षस-) सित होनेपर भी दोपरहित ई ॥ १४॥ 

नोट--१ करुणासिधुजी लिखते ह कि यहाँ गोस्वामीजी वाल्मीकिजीको ` स्वरूपाभिनिवेश वन्दना करते 
ह जिससे मुनिवाक्य श्रीमद्रामायणस्वरूप हदयमें प्रवेश करे। नमस्कार करते समय स्वरूप, प्रताप, एश्वर्य, 
सेवा जव मनमें समा जाते है तो उस नमस्कारको ‹स्वरूपाभिनिवेश वन्दना" कहते है । 

नोट-२ "सखर" ओर "दूवणसहित' ये दोनों पद श्लिष्ट है । पहलेका एक अर्थं कठोरता ओर कर्कशतायुक्त 
होता है ओर दूसरा अर्थं “खर नामक राक्षसके सहित" है। दूसरेका एक अर्थं “दोवसहित” ओर दूसरा “ दूषण 
नामक राक्षसके प्रसंगसमेत' होता है। अतः यहाँ श्लेषालंकार है। इनके योगसे उक्तिमं चमत्कार आ गया 
है। भाव यह है कि इस रामायणम कठोरता, कर्कशता नहीं है। कटठोरताके नामसे * खर राक्षसका नाम ही 
मिलेगा ओर दोपरहित है, दोषके नामसे इसमे “दूषण ' राक्षसका नाम ही मिलेगा। पुनः सखर होते हए भी 
सुकोमल है ओर दोपरहित होते हुए भी दूपणसहित है इस वर्णने "विरोधाभास" अलङ्कार है। 

नोट--३ इस सोरठेको शेखर कविके "नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा॥ सदूबणापि निर्दोषा 
सखरापि सुकोमला ॥" इस श्लोकका अनुवाद कह सकते ह । गोस्वामीजीने उत्तरकाण्डमें भी लगभग इसी 
प्रकार कहा है। यथा, “दंड जतिह कर; भेद जहं नर्तक नृत्यसमाज। जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचब् 
के राज॥* (७। २२) इस प्रकार विचार करनेसे यहां ' परिसंख्मालङ्कार' भी ह। क स 

' सखर सुकोमल -- सहित" इति। इस उक्तर्धके अर्थं टीकाकारोने अनेक प्रकारसं लिखे ह। कु य £ 

(१) "बह रामायण सखर अर्थात्‌ सत्यताके सहित है (खर=सत्य। यथा, “ कर्म उयासन ज्ञान बेदमत 
सो सव भांति खरे") कोमलंतासहित है, स्वच्छताके सहित हं ओर दोप-दषणसं रहित हं । ८ रहित " शब्द 
दीपदेहली-न्यायसे दोनोमे है) । काव्यम दोय-दूषण अर्थात्‌ रोचक, भयानक वचन्‌ भा हआ करते £ सो 
इसमे नहीं हे, इससे "खर" (यथार्थ) वचन हं।' खर-दूषणसे रक्षसा अर्थं करनेमं दोष उपस्थित हाता 
हे । यदि ग्रन्थकारको राक्षसोंकी कथाका सम्बन्ध लेकर ही वन्दना करना अभिप्रेत होता तो रावण-कुम्भकर्णका 
ही नाम लिखते। यह भाव-दोष' कहलाता हं। (नंगे परमहं सजौ ) न ध 

(२) यह रामायण कैसी है? उत्तराद्धं सोरठेमे कहते ह कि वह त है। (ठ इसे 
अधर्मियोको दण्ड देना पाया जाता है), कोमलतायु्त है ८ क्योकि इसमं विप्र, सुर, संत, रारणागत आदिपर्‌ 
नेह, दया, करूणा करना पाया जाता है), मंजु हँ (क्योकि उसमं १ लीलाधामका वर्णन है 
जिसके कथन, श्रवणसे हदय निर्मल हो जाता है), दोपरहित है (क्योकि अन्य ग्रन्थका अशुद्ध पाट करना 
दोप है ओर इसके पाठम अशुद्धताका दोष नहीं लगता), दूषण भी इसमे हितकारौ हौ दै, वर्क अर्थ 
न करते बनना दूषण है सो दूषण भी इसमें नहीं लगता, पाठ आर्‌ अर्थवचने यान चने इससे कल्याण 
ही होता है क्योकि इसके एक-एक अक्षरहीके उच्वारणसे महापातक नाश होता है। प्रमाण, यथा-- चरितं 
- एकैकमक्षर पुसां महापातकनाशनम्‌॥' (रुद्रयामल, अयोध्यामाहात्य १। १५) 


पसा + षे [अ 1 
त्तः 'सखर (अर्थात्‌ कठोर स्वभाववालो) को कोमल ओर निर्मल करती हे, ज दृषणयुक्छ है उनका 


भ त स अर्थात्‌ तीक्ष्णसहित है ( करयाकि उपासकोके ० नाश करते है), सुकोमल 
ह क्योकि भक्तकि हदयको द्रवीभूत करते है, मंजु (उज्वल) ह ८ क्योकि रपी मलको निवृ करते 
है), दोषरहित है। तपादि करके स्वयं निर्मल हुए आर दशन करनेवारलोको भी दोपरहित करते दै ओर 
दूयण अर्थात्‌ पादुकासहित हे" । पुनः वह रामायण कैसी ६९ सखर ह अथात्‌ उसम युद्धादि तौश्षण | प्रसंग 
हं उसके पदोकी रचना कोमल है, मंजु अर्थात्‌ मनोहर ई, दोपरहित अर्थात्‌ काव्यके नव उसमे नही 
हं । अथवा सखर है अर्थात्‌ श्रीरामजीका सखारस इसम वर्णित ईै। सुग्रीव, गुह व विभीपणसे सखाभाव 
वर्णित है। कोमल, मंजु ओर दोपरहित तीनों विशेषण साभावम लगेगे। कोमल सुग्रीवके सम्बन्धमं कटा, 
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मानस-पीयुष २४६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोह ९६ | 
-____`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_{__~_"*. 
क्योकि उनके दुःख सुनकर हदय द्रवीभूत हो गया, अपना दुःख भूल गया। गुहकी मित्रताके सम्बन्ध | 
मे "मंजु" कहा क्योकि उसको कुलसमेत मनोहर अर्थात्‌ पावन कर दिया। दोपरहित-दूषणसहित विभीषणे ` 
सम्बन्धसे कहा। शत्रुका भ्राता ओर राक्षसकुलमें जन्म दूषण हँ, उन्हं दोपरहित किया। (पं०) 

(५) भक्तिके जो पांच रस ह उनसे युक्त है । "सख रस कोमल मंजु" अर्थात्‌ उसमे सख्यरस है | 
कोमल रस अर्थात्‌ वात्सल्यरस है, मंजु अर्थात्‌ शृङ्गाररस है, दोपरहित रस है, अर्थात्‌ शान्तरस दूपणसहिव | 
(अर्थात्‌ दास्य) रस है । दास्यको दूषणसहित कहा, क्योकि पूर्णं दास्यरस तव हो जव स्वामी जिस रह्म 
पदसे चले सेवक उस राहमें सिरके बल चले, सो एेसा होनेको नहीं । यथा-- “सिर भर जाठं उचित अव 
मोरा। सब ते सेवक धरम कठोरा॥* (मा० प्र) | 

(६) मुनिपदकंज सखर अर्थात्‌ बड़ उदार दाता हँ, स्मरण करनेसे कामप्रद है; मंजु ह अर्थात्‌ ध्यानियोक्षे 
चित्तके मलको हरते है; सुकोमल हँ; दोपरहित अर्थात्‌ निष्कण्टक है । कमल कण्टकयुक्त है इससे दूषणसहिव ` 
कहा। (वावा हरिदास) | 

(७) वे भू रा० कु० दा०-मेरी सममे तो यहाँ खर ओर दूषण राक्षसोका अभिप्राय नहीं हं। ` 
ये तो सभी रामायणोमें हं तब वाल्मीकीयमें विशेषता ही क्या रह गयी ? यहाँ कविताकी वृत्तियोंसे अभिप्राय 
ह । कवितामे प्रधान तीन वृत्तिं ह । उपनागरिका या वैदर्भी; परुषा या गौडी ओर कोमला या पाञ्चाली! ` 
यहां उपनागरिका या वैदभां वृत्तिके लिये ही श्लोकम “रम्या' ओर सोरम "मंजु" पद आया है। एण्य 
या मंजु होनेसं ही वैदभीं वृक्तिकि लिये ही कहा गया है कि "धन्यासि वैदर्धिगुणैरुदारैर्यया समाकृष्य ` 
नैषधोऽपि॥' परुपा या गौडीके लिये तो परुपका पर्यायवाची ही “खर शब्द है ओर कोमलता वृत्ति , 
लिये ` कोमल शब्द हे । निष्कर्य यह कि मुनिकृत रामायण प्रधान वृ्तित्रयसे परिपूर्णं है । कवितामें अनेक , 
दोप आ काज है । पीयूवरपा जयदेवने ‹ चन्द्रालोक” मेँ लगभग चालीस दोप लिखे है। मुनिकृत रामायण | 
उन दोपोसे सर्वथा रहित है। च्ूठ वोलना या लिखना दोष है ओर सत्य बोलना या लिखना दोप नहं ` 
, ह, परन्तु अप्रिय सत्य दोप तो नहीं कितु दूषण अवश्य है । इसीसे मनुने कहा है, " सत्यं ब्रूयात्‌ शर 
ब्रूयान्न बयात्सत्यमग्रियम्‌' ओर मानसम भी कहा है, “कहि सत्य प्रिय वचन बिचारी।' वाल्मीकि जीने कई 
जगृह अप्रिय सत्य कहा है। जैसे लक््मणजीका पिताके लिये कठोर वचन बोलना ओर श्रीरामजीका श्रीसीताजीको 
दुर्वाद कहना, सीताजीका लक््मणजीको मर्म वचन कहना इत्यादि। गोस्वामीजीने इन अप्रिय सत्योको सए ` 
न॒ कहकर अपनं काव्यको अदूषण बना दिया। अर्थात्‌ “लखन कटेड कट्ठ वचन कठोरा; "मरम वचा 
जव सीता बोला, (तेहि कारन करुना निथि कहे कटुक दु्वाद” कहकर उस सत्यका निर्वाह कर दिग 
परन्तु अप्रियतारूप दूषण न आने. दिया। इसीलिये तो मुनिको रामायणको “ मंजु" ओर अपनी भापारामायणकं 
` अति मञ्मुलमातनोति' कहा है। (प्रेमसंदेशसे) 

५) ठ ४ "वौ ुनिपदक रामायन जे निरमवेड" इति। (क) वाल्मोकिजी मुनि भ थे ओर आदि । 
। य श्ररामचनद्रजीके समयमे भी थे ओर उन्होने श्रोरामजीका उत्तरचरित पहलेहीसे रच रखा था। <" . 

अनुसार श्रीरमजीने सब चरित किये। इन्दोनि शतकोटिरामचरित छोड ओर को ग्रन्थ रचा ही नही। क 

इनको भृगुवेशमें उत्सन्न प्रचेताका वंशज कहा हे। (श० सा० 1 | 

८ स्कन्दपुराण, पष्णवखण्ड वैशाखमासमाहात्म्यमें श्रीरामायणके रचयिता वाल्मीकिकी कथा इस प्रक 
कि ये पूर्वजन्ममे व्याधा थे। इनको महर्षि शंखने दया करके वैशाखमाहाल्य यताकर उपदेश कि 

कि तुम ्ीरामनामका निरन्तर जप करो ओर आजीवन वैशाखमासके जो धर्म ह उनका आचरण कप, 

इससं वल्मीक ऋषिके कुलमें तुम्हारा जन्म होगा ओर तुम वाल्मीकि नामसे प्रसिद्ध होगे। यथा-- 

रामेति तन्नाम जप व्याध निरन्तरम्‌। धर्मानेतान्‌ कुरु व्याध यावदामरणान्तिकम्‌॥' “ततस्ते भविता जन्म वमक 

ऋषः कुले । वाल्मीकिरिति नाभ्ना च भूमौ ख्यातिमवाप््यसि॥ (५६) उपदेश पाकर व्याधाने वैसा हौ किय, 

एक वार कृणु नामके ऋषि बाह्यव्यापारवित दुर तपम निरत हो गये। बहुत समय वीत जानेपर 
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दोहा १४ नै श्रीपद्रामचद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये # २४७ बालकाण्ड 


शरीरपर दीमककी बँबी जम गयी इससे उनका नाम वल्मीक पड़ गया। इन वट्मीक ऋषिके वीर्यद्रारा 
एक नटीके गर्भसे उस व्याधाका पुनर्जन्म हआ। इससे उसका नाम वाल्मीकि हुआ जिन्हने रमचरित गान 
किया। दूसरी कथा ' बालमीक नारद घटजोनी। (३। ३) मे पूर्वं लिखी गयी है। 

नोट-५. “मुनि ' तो अनेकों हो गये है जिन्होने रामायणं रची, तब यहां मुनिसे वाल्मीकिहोको क्या 
लेते हो ? उत्तर यह है कि (क) अन्य मुनियोनि पुराण-संहिता आदिके साथमे रामायण भी कहा है, 
रामायणगान गौण है जो प्रसंग पाकर कथन किया गया है ओर वाल्मीकिजीने रामायण ही गान किया, 
अन्य काव्य नहीं । (ख) 'निरमयेड" शब्द भी “ वाल्मीकि" को ही सूचित करता हे, क्योकि ˆ आदिकाव्य' 
रामायणका यही है, इन्हीनि प्रथम-प्रथम काव्ये रचना कौ। (ग) यहां भी गोस्वामीजीके शब्द रखनेकां 
चतुरता दृष्टिगोचर हो रही है। “रामायन" शब्द देकर उन्होने स्पष्ट कर दिया कि वाल्मीकिजीकी ही वन्दना 
वे कर रहे ह । श्रीमद्रामायण शब्दं केवल वाल्मीकीय रामायणके लिये प्रयुक्त किया जाता है, अन्यके लिये 
नर्ही; अतः यहाँ उन्हींकी वन्दना है। । 

नोट--६ रामायणम तो रवण-कुम्भकर्णं मुख्य है, उनका नाम न देकर “खर “ दूषण" का कयां दिया? 
इस शंकाका समाधान एक तो अर्थहीसे हो जाता है कि कविको "खरता" (कटोरता) ओर “दोष' के नामके 
पर्याय ये ही दो शब्द मिले, रावण ओर कुम्भकर्णं श्दोम यह अलङ्कार ही नहीं बनता ओर न वे काव्यके 
अङ्खोमे आये हं। ओर भी इसका समाधान महात्मा यं करते हं कि रावणयुद्ध ओर उसका वध होनेमं 
मुख्य कारण शूर्पणखा हई । खरदूषणादि रावणक तरफसे जनस्थाने शर्पणखासहित रहत थे। ये दोन 
रावणके समान बलवान्‌ थ, जैसा रवणने स्वयं कहा है- “खर दूषन मोहि सम बलवता! तिन्हहिं को मारे विनु 
भगवता!" (अ० २३) वाल्मीकीयमें जसा पराक्रम इन्दोन दिखलाया वह भी इस बातका सावी है। गरणे 
वैर ओर युद्धका श्रीगणेश इन्हीसे हआ। इस कारण इनका नाम दिया ह। पुनः गोस्वामीजीको यह वन्दना तो 
शेखर एवं महारामायणकी वन्दनाके अनुसार ह। जो विशेषण वहां थे. वही यहां दिये गये। 
सो०-बंदौ चारिउ बेद, भव बारिधि बोहित सरिसु। 

जिन्हहिं न सपनेह खेद, बरनत रघुबर विसद जसु ॥ १४८ ॐ) ॥ 

शब्दार्थ -बारिथि=समुद्र। वोहित~जहाज, नाव, वेड्धा। यहां समुदरके लिये * जहाज" अर्थं ठीक है। 
खेद= क्लेश, परिश्रम । व सटः : 

अर्थ- मै चारों वेदोकी वन्दना करता हं जौ संसारसमुद्रक लिये जहाजके समान ट । जिन्हें रमुनाथजीका 


निल कि ^ | ४ ^ ` ष्ट ॥ 
निर्मल यश वर्णन करते स्वप्रमं भी खद नहा हाता॥ १ स 
नोर--१ भाव यह है कि श्रीरामचरित वेदोंका प्रिय विपय ह, इमलिये वे उम उत्साहपूर्वक गान 


७ ५ १ पहले व्यासजी, फिर क्रमसं वाटमौक्रिजी, वेदी ओर ्रह्माजीकौ वन्दना करना भी भावमे 
खाली नहीं है। व्यासजी भगवानूके अवतार १४ -वाल्मीकिजी परचेताऋषपिके पुत्र हँ । इसलिये व्यासजीकौ 
वन्दना इनसे पहले की। वाल्मीकिजीक के पीछे वेदोंकी वन्दना कौ, क्योकि इनके मुखस वेद समायणूप 

कामधेनुश्च स्तनाश्च चतुराननाः। वेददुग्धामलं शुक्लं रामायणरसोद्धवम्‌॥ 


होकर निकले। यथा- स्वयम्भूः श क 
(स्क ० पु०) [वेद प्रथम-प्रथम भगवानूने ब्रह्माजीके हदयमें प्रकट क्रिया था। यथा--' तेने ब्रहम दा य 


आदिकवये" (भा १। १। १), “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो व वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै" ( शता० उ 
६। १८) अर्थात्‌ जो सृष्टिक आरम्भं त्रह्माको उत्पन्न कर उनर्क लिव वदाक्रा प्रवृत्त करता ह 11} वाल्मीकिजी 
ओर श्रह्माजीके वीचमे वेदोंकौ वन्दना कौ; वयाकि ब्रहमाजक पुस द निकले ओर्‌ उनके मुखे 
याल्मीकिजोको वन्दना करनेका हेतु यह है कि यहां रामायणहीका वर्णन ६, 


पहले ले ५ ~ [1 कनि, (= ष्व @ न 
तिं । सा ~ ~ ६ परधम स्थान देना उचित हौ था। ब्रह्माजीकी वन्दना करक्रे अन्य देवतारोकौ 
सलिये राम 
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॥ 
^ अ 
वन्दना करते है । (बैजनाथजी लिखते हं कि रामायणका कर्ता जान वाल्मीकिजीकी ओर उसका परवह | 
जान वेदोंकी बन्दना की ओर वेदोंका आचार्य जान ब्रह्माकी वन्दना की।) | 
नोट--२ सन्त श्रीगुरुसहायलालजीका मत है कि “बोहित' से वे जहाज समञ्ञने चाहिये जो युद. ' 
समय प्रायः जलके भीतर-हौ-भीतर चलते है । वेदरूपी जहाज भवसागरके जलके भीतर रहकर मोहदलञ्न 
नाश भीतर-ही-भीतर कर डालते हं । | 
नोट--३ “बरनत रघुबर बिसद जसु ' इति। यहां प्रायः यह शङ्का की जाती है कि ' वेदोमें रघुनाथनीक् ` 
यशवर्णन तो पाया नहीं जाता फिर गोस्वामीजीने यह कैसे लिखा?' समाधान-गोस्वामीजी वैष्णव थे, श्रीराम । 
थे। अवतारके स्वीकारहीसे भक्ति शुरू होती है। जिसको कोई-कोई लोग निराकार, निर्गुण इत्यादि ब्रह ` 
कहते ह, उसीको हमारे परमाचार्यं श्रीमद्गोस्वामीजी साकार, सगुण इत्यादि कहते है ओर यह मत शरत ¦ 
पुराणो -संहिताओं इत्यादिमें प्रतिपादित भी है। श्रोमद्धगवद्रीताके माननेवालोको भी यह बात माननी ही पड्ौ ` 
है । गोस्वामीजीने श्रीरामचरितमानसे ठौर-ठौर इसी वातको दुद किया है, अवतारहीकी शङ्का ते , 
` रामचरितमानस" का मुख्य कारण वीजस्वरूप है । “एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद पयाम॥ 
व्यापक बिश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥* (१। १३) पुनः “सगुनहिं अगुनहिं नहिं कु | 
भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥ “अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम वस सगुन सो हेई॥! ` 
रराम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेस युराना॥ युरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। रषुकुल 
मनि मम स्वामि सो कहि सिव नाय माथ॥* (११६), (आदि अंत कोड जासु न पावा! मति अनु 
निगम अस गरावा॥ बिनु पद चले सुन बिनु काना। कर बिनु कर्म करड़ बिधि नाना आनन रहित सकत ` 
रस भोगी। बिनु वानी ककता बड़ जोगी ॥ तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहड़ घ्रान बिनु बास अतेष॥ ` 
अस सव भांति अलौकिक करनी । महिमा जासु जा नहि बरनी॥ जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धं ` 
सुनि श्यान। सोदर दसरथसुत भगत हित, कोसलपति भगवान ॥” (११८) “व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगर ¦ 
बिनोद। सो अज प्रेम भगति वस कौसल्या के गोद ॥” (१९८) “सुख संदोह मोहर ज्ञान चिरा गोत दंणी ` 
परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥" (१९९) इत्यादि । | 
जव यह वात श्रीमद्धगवद्रीता इत्यादिसे भी सिद्ध है कि परब्रह्म परमात्मा अवतीर्णं होते है ओ ` 
रघुकुलन श्रीचक्रवर्ती दशरथमहाराजको उन्होने पुत्ररूपसे सुख दिया ओर "राम" "रघुवर" कहलाये तो फ ` 
क्या परब्रह्म परमात्माका गुणगान ' ओर "रघुबर विशद यशगान' में कुछ भेद हुआ? दोनों एक हीते 
ह। सगुनोपासक परमात्मा शाब्द न कहकर अपने इष्टदेवहीके नामसे उसका स्मरण किया करते है । वेदो ` 
मावणरूपमं प्रकट होनेका प्रमाण ऊपर आ ही चुका हं। दूसरा प्रमाण श्रीवाल्मीकीय रामायणके श्रीलवकुशज" 
कृत मर्गलाचरणमे यह ह। “वेदवेद्ये पे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साकषद्रामायणात्मना॥ 
फिर वेदका जा संकुचित अर्थं शङ्का कत्तकि दिमागमे है वह अर्थ वेदका नहीं हे । पूरव "नानापुराणनिगमागम - ` 
म० श्लो° ऽमे "वेद' से कया-क्या अभिप्रेत है यह कुछ विस्तारसे लिखा गया है। वहाँ देखिये। वेदि 
` शिरोभाग स है, उनमें तो स्पष्ट ही रघुवरयश भरा है। 
पुनः, ह तो अनन्त हं। वह इतने ह तो ह नही, जितने गे प्राप्त है। जैसे रामायणं , 
न जाने तने ह, पता नही ओर जो महारामायण, आदिरामायण इहि भह व भो क उपम 
नहीं । देखिये, यवनोनि छः मासतक यराबर कारमीरका पुस्तकालय दिन-रात जलाकर उसीसे अपने 
रसोई अ सा अमूल्य पुस्तर्कोका खज्नाना संसारम कहीं भी हो सकता है? | 
प्रतापसं सवब्रको पार करते है ष र न 
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दोहा ९४ क श्रीपद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २४९ बालकाण्ड 
कियाय 


रिप्पणी-३ “जिन्हहिः न सयनेह खेद" इति! तात्पर्य यह है कि ओरीको रामचरित जाननेमें खेद ह 
ओर वेद तो भगवान्‌को वाणी है, इसलिये इनको जाननेमें कुछ संदेह नहीं ह। 

करुणासिन्धुजी-श्रीरामजीका विशद यश वर्णन करते हँ, यही कारण है कि उनको स्वप्रमं भी खेद 
नहीं होता, जागतेकी तो कहना ही क्या। (रा० प्र०) 

विनायक टीका-वेद रामायणरूपमे अवतीर्णं हए है, इसीसे गोस्वामीजी लिखते है कि उनका लेशमात्र 
क्लेश नहीं होता। 

यैजनाथजी--रामयशमे सदा उत्साह है अतः श्रम नहीं होता। 

नोट-४ पाडेजीका मत है कि ये विशेषण सहेतुक है । गोस्वामीजी चाहते ह कि मुञ्ञे भी रामचरित- 
वर्णन करनेमे खेद न हा। म च 

मानस-तत्चविवरणकार लिखते हं करि इसका भाव यह है कि रामचरितके परमतत्वकां वेदक युक्ति, 
अनुभव, सिद्धान्तप्रमाणोंको लेकर वर्णन कीजिये तो कित्‌ खेद जरामरण इत्यादिका न रहे। 

नोट-५ वेद परमात्माके ज्ञानक स्वरूप ही ह, वे भगवानके देश्रयचरितभूत हं, स्वतः यर ष्टी हे। 
उनका भगवद्‌-यश-वर्णन सहज सिद्ध ह। | 
सो०- बंद बिधि पद रनु, भवसागर जेहि कौन्ह जह । 

संत सुधा ससि धेनु, प्रणटे खल बिष ॒वारुनी ॥ ९४॥ (च) 


अर्थ मेँ ब्रह्माजीके चरणरजको चन्दना करता हं, जिहानं भवसागर बनाया है, जहो (जिस संसारम 
समुद्रसे) सन्तरूपी अमृत, चन्रमा ओर कामधेनु निकले ओर खलरूपी विव-वारुणी प्रकट हए्‌॥ ६४॥ 

रिप्पणी-१ (क)" पद रेनु' को वन्दनाका भाव यह ह कि ्रह्माजीने भवसागर बनाया ओर भवसागत्का 
सेतु त्राह्यणपदरेणु हे। यथा-' अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः। (प० ६ अ० २५५॥ ५७) 
(ख) प्रगट" देहलीदीपक हे। “संतसुधाससिधेनु प्रगट“ तथा "खलविषवारुणी प्ट , व 

नोर--१ संसारको समुद्र कहा। समुद्रसे भली-वुरी दोनों तरहक वस्तुं निकलों। ठसी तरह संसारम 
5. दोनो | 
॥ क (क) स अमृत, चन्द्रमा ओर ५ सन्त ॥। । अमूत जीवनस्यरूप ओर 
अमरत्वदायक है, वैसे हौ सन्त सच्चिदानन्दस्वरूप आर जावनमुक्त है <: मन, कम 4 
समान सुन्दर ओर मधुर है, उनके वचनको अमृतं का ही जाता है। सुथामूच्चचः ।' चद्रमाकौ त 
शीतल ओर उ्वलचरित है । उसी तरह कामधेनुके समान वे उपकारक आर सरलप्रकृति ह। पुनः ( य 
इन तोनों उपमानोमें शुभ्रता, सुन्दरता, मधुरता आर्‌ परोपकारता है। (4 तरह सता स्वरूप ओर ४ 
सय प्रकारसे मंजु ओर सुखद ह। पुनः (ग)--नारदसूत्रम भ कका पर परमसपा अ कषा 
गया है। “सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च। यावध पुमान्‌ ५५०५ भवति अमृ + तृपमो 
भवति ॥' ( भक्ति-सूत्र २) इस भक्तिको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता हु, अमर हां ९५ है ` वृत 
हो जाता है, फिर उसे किसी पदार्थको चाह नीं रह जाती । सन्तको सुभास्वरूप ४५ य तात्य 
ह कि वे जी्वोंको भक्ति प्रदान कर उनको भी अमरत्व देते हं । भुशुण्डिजीने कहा ही ¶ “वाते ध 
न होड दास कर। भेद भगति वाद विहंगवर॥ ” (७। ७९) पुनः, (घ) / बाबा हरीदासजी लिखते है च्छि) 
सन्तको अमृत, चन्रमा ओर धेनुको उपमा देकर जनाया किं सन्त तान परमे को सुधारूप 
हे, जैसे जडभरत आदि जिन्होने रहूगणको विजान देकर अमर कर दिया ओर संसाररूपी रोग द्टुाकर 


° अर्भ- २ जिसमे सन्त, अमृत, चन्रमा, कामधेनु (ये प्रशस्त ओर खल विप ओर वारुणी (यद्यु) प्रकर 
हुए (रा० प्र°) 
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उनको नीरोग किया। कोई शशिरूप तापहारी ओर प्रकाशकारी हैँ, अपने वचनकिरणसे अमृत वरते # 
जैसे श्रीशुकदेवजी जिन्होने वचनद्वारा भगवद्यशामृत पिलाकर परीक्षित्‌ महाराजको (सर्पभयरूपी) ताप ५ | 
कर ज्ञानका प्रकाश दिया कि हम देह नहीं हँ, हम अमर हं । ओर, कोई कामधेनुरूप हं, याचक ६ | 
जो कुछ भी मांगे वही बिना विचारे देनेवाले हं। जैसे भृगु-मुनि आदि जिनने सगरकी रानीको पर | 
पुत्रका वर दिये, यह न सोचे कि रजोगुणी लोग अनीति करगे, दूसरे यह न विचारा कि एसा वर पिस | 
। (ङ) धेनु-सम कहकर पूज्य भी जनाया। | 
-३ (क) सन्तोके उलटे "खल ' है जो उपर्युक्त उपमानोके विरुद्धगुणधर्मविशिष्ट त 
समान है । जैसे विष मारक ओर नाशकारक होता है; वैसे ही ये जगत्‌का अहित र | 
ओर जिस प्रकार मदमे मोह ओर मद होता है; वैसे ही इनमे भी घोर अज्ञान ओर मोहोन्माद्‌ हव | 
हे। (ख)-- (बाबा हरीदासजी कहते हँ कि) खल विष ओर वारुणीके समान हं। जैसे राजा वेन विष 
था; जिसने प्रजाको ईश्वरविमुख कर मारा ओर शिशुपाल वारुणीरूप है, क्योकि श्रीरुविमणीजीके विवा | 
श्रीकृष्णजीका प्रभाव जान गया था तब भी युधिष्ठिरजीके यज्ञे उसने अनेक दुर्वचन कहे। (ग) "मुष्‌ , 
शशि, विष ओर वारुणी' पर विशेष दोहा ५ (८) भी देखिये। | 
ठ बैजनाथजी- भवसागर ~ संतसुथा " इति। संसारको सागर कहा। सागरम अगाध जल, तरंगे जलक्ु 
चौदह रत्र ह । यहां वे क्या है? भवसागरमे आशा अगाधता, मनोरथ जल्‌, तृष्णा तरंग, कमा, 
जलजन्तु ओर शब्दादि विषयका ग्रहण उसमे डूब "जाना है। वहां चौदह रत्र निकले थे, यहाँ सत्त गक 
रत्र है, जैसे कि उपासक तो अमृत है, ज्ञानी चन्द्रमा है, कर्मकाण्डी कामधेनु है ओर खल कषतर ` 
(जैसे- विमुख विष हँ, विषयी मदिरा है) । इसी तरह धीं एेरावत, चतुर पण्डित उच्वैश्रवा, सुकवि अप ` 


दानी कल्पवृक्ष, 
की य धन्वन्तरि, धुवादि शङ्ख, साकावाले राजाः मणि, मत पक्षी, आचार्य धनुष ओ, 





ब्रह्माजीकी वन्दना 


= विनायकी टीकाकार यहाँ यह शङ्का उठते हँ कि 'ब्रह्माजीकी स्तुति बहुधा परन्थमे नही भि 

व) क्यों कौ?" ओर उन्होने उसका समाधान यो किया है कि “इसका कारण" तुलसीदबं 

ह कि इस सृटिके कर्ता तो ब्रह्मदेव ही हं, इसके सिवाय अध्यात्मरामायणमे स्वतः शिव 

ब्रह्मदेवके माहात्म्यका वर्णन करते है।' . | 
अ मर््जलाचरण नहीं ह जिसमे कि ब्रह्माके नमस्कारकी परिपाटी नहीं है। अषु 
नही है कि न 1 वन्दना भी की गयी। यह कविकी शिष्टता ओर उदारता है। सर्वथा ए 
न की जाय? 1 ५.७ कौ जाय। क्योकि जय ओर देवताओंकी की जाय तो उनकी 
शी ६ सही, लेकिन साधारणतः उनकी वन्दना करनेमे कया हानि? वह तो अर्ध 
पू भी उनको नमस्कार किया हे। उनकी वन्दनाके श्लोक पाये जाते ह। यरः 


छ मालूम होता है कि ये मङ्गलात्मक हें । अतः, ग्रन्थके आरम्भ सरव" 
अ० १६ का प्रमाण देकर = ५ हई । सन्त उन्मनी टीकाकार महात्मा भविष्यपुराण पूवः 
पर्वत, नदी इत्यादि पैदा ६ किये हं कि *सवसे प्रथम ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, उन्होने देवता, दैत्य, मु | 
भकतपूर्वक वक इनकी दा कय; इसीसे ये सव देवताओके पिता ओर जीर्वोके पितामह ८ 
। एूवक इनका पूजा करनी चाहिये ° इसी सम्मतिसे यह वन्दना कौ गयी। पुनः, वं 
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नारद-शाप कर्मकाण्डकी रीतिमें है, न कि योगियोके ध्याने । इनको स्तुति न सही, पर प्रणाम करना 
सर्वत्र हौ मिलता है। 
नोट-४ ब्रह्माजीकी पूजा एवं प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें स्कन्दपुराणमें यह प्रमाण मिलता है- "अयं न 
जातु पद्मभूश्छलन्मनो दुरात्मवान्‌॥' अशासि पञ्चवकत्रता यदोपहासितो हाहम्‌। पनस्य पुत्रिकारतिर्मयीश 
शिक्षितोऽभवत्‌ ॥ तृतीय एष मातुरप्यहो कथं नु सहाते। तदस्य तु प्रतिष्ठया क्रचित्र भूयतां विधेः ॥ (१०- १२) 
स्क० पु० माहे श्वरखण्ड अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराद्धं अ० १५।' ब्रह्माजीके च्ूठ बोलनेपर किं "हम पता 
ले आये। हमने शिवजीके मस्तकपर केतकीका पुष्प चढ़ा हुआ देखा", शिवजीको क्रोध आ गया ओर 
वे बोले कि यह ब्रह्मा नहीं है, किन्तु मनका छली ओर दुष्टात्मा है । इसने एक बार पञ्चमुख होनेके 
कारण मेरा उपहास किया था (कि हम भी पञ्चवक्त्र हं, क्या शिवजीसे कम ह 2) । फिर इसने एक 
बार अपनी कन्यापर कुदृष्टि डाली, तव मैने इसको शिक्षा दी परन्तु अव यह तीसरा अपराध है । यह 
कैसे सहा जाय? अतः अवसे इसकी कीं प्रतिष्ठा (अर्थात्‌ मान, प्रतिष्ठा एवं स्थापनाद्वारा पूजन) न 
हो। ओर इसीके केदारखण्ड अ० ६ श्लोक ६४ मेँ लगभग इसी तरहका शाप हं कि तुम्हारी पूजा 
अबसे न होगी। ¦ 
पद्मपुराण उत्तरखण्ड अ० २५५ मे लिखा है कि तीनों देवताओमिं कौन श्रेष्ठ है। इसकी परीक्षाके 
लिये जब भृगुजी ब्रह्माजीके पास गये तो उनको दण्डवत्‌ प्रणाम कर भृगुजी हाथ जोड़कर सामने खड़े 
हो गये पर ब्रह्माजीने प्रत्युत्थान अथवा प्रिय वाक्यसे उनका आदर न किया, किन्तु रजोगुणवृत्त होनेसे 
ब्रह्माजी देखी-अनदेखी-सी करके वैठे रहे। इसपर भृगुजीको क्रोध आ गया ओर उन्होने शाप दिया कि 
“तुमने मेरा इस प्रकार अनादर किया है, इसलिये तुम भी सर्वलोकोसे अपूरज्य हो जाओ।' यथा--'रजसा 
महतोद्रि्तो यस्मान्मामवमन्यसे। तस्मात्वं सर्वलोकानामपूज्यत्वं समापुहि ॥ (८८) | 
तीनों उपर्युक्त उद्धरणोमे कहीं भी प्रणाम या वन्दनाका निपेध नहीं है; अतएव शङ्का टी निमूल हे। 
दो०-बिबुध विप्र बुध ग्रह चरन, वंदि कहौ कर जोरि। 
होड प्रसन्न . पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि॥ ९४८ छ )॥ 
अर्थ- देवता, ब्राह्मण, पण्डित, ग्रह सबके चरणोकी वन्दना करके म हाथ जोड़कर कहता हं कि 
आप सव प्रसन्न होकर मेरे सुन्दर सब मनोर्थोको पूरा करं ॥ १४॥ । 
नोर--१ “मनोरथ मोरि- मनोरथ पुंहिङ्ग है इसके साथ “ मोर' पद होना चाहिये था। यहां अनुप्रासके 
विचारसे “मोर' कौ जगह "मोर" कहा। अर्थात्‌ ऊपर आधे दोहेके अन्तम “जोरि” पद ह उसीकी जोद्मं 
यहँ "मोरि" ही ठीक वैठा है। अथवा, कवि इसका प्रयोग दोनों लिद्गोमं कत्ते है। यधा--"मागवँ दूसर 
यर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥* (२। २९) "तेहि ते परे मनोरथ ए (२। ३२). रा० प 
कार लिखते हं कि पुंलिङ्ग वड़े अर्थको जनाता ह ओर स्त्रीलिङ्ग छोटेको। जसे "गगरा" बके लिये 
ओर "गगरी" छोरेके लिये आता है। वैसे ही यहाँ स्तरीलिङ्गका पद देकर जनाते टै कि व्यासादिसे बदुी 
चाह थो, अतः वहां पुंलिङ्ग पद दिया था। यथा-“पुरवहुं सकल ४ मोरे। 4 (१। १४) १. 
नोर--२ यौतक प्रथम चतुर्दशी (अर्थात्‌ प्रथम चौदह दोहो) मं चौदहां भुवनेकि रहनेवाले जीवक 
श्रीसीताराममयरूपसे वन्दना कौ गयी। (शुकदेवलालजी) 
यैजनाथजी-“ सागरको देवताओं ओर दै्योनं मथा था। भवसागरको मथनेवाले नवग्रह ह (ये कुण्डली 
मुहूर्तादिद्रारा सवके गुण-अवगुण लोकमें प्रकट कर देते हँ) जिनमें राहु ओर केतु दत्य प्रसिद्ध है। 
"युध" मध्यम ग्रह चनद्रमा- सहित, ' विग्र" वृहस्पति, शुक्र ओर “ विबुध" रवि, मंगल ओर्‌ शानि। अथवा, 
वेदाभ्यासी विप्र “विबुध हँ ओर जो विशेष वेदाभ्यासी नहीं हं वे "बुध" ग्रह दैत्य ह।' (इस तरह 
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वैजनाथजीने इस दोहेको पूर्वके साथ सम्बन्धित मानकर मुख्य अर्थ ये ही दिये है, परेतु मेरी समहं 
यह पृथक्‌ वन्दना है। | 
पुनि वंद सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥ १॥ 
मज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अलिवेका॥ २॥ 
अर्थ--अय मे शारदा ओर गङ्खाजीकी वन्दना करता हूं। दोनोकि चरित पवित्र ओर मनोहर है॥ १॥ 
चरित कहनेमें प्रथम गङ्गाका चरित कहा, यथा- "मज्जन यान पाय हर" पीछे शारदाका यथा-कहन | 
६ श गङ्गाको प्रधानता हुई । इस तरह दोनोंकी प्रधानता रखी । | 
--१ (क) पं° रामकुमारजी लिखते है कि 'ग्रन्थकारने प्रथम ब्रह्माजीकी, फिर ब्रह्मादि देवो ॑ 
वन्दना कौ, | अब ब्रह्माको शक्ति शारदा ओर शिवशक्ति गङ्खाकी वन्दना करते हे । गङ्गाको भवभामिनी कह | 
है। यथा- "देहि रघुबीर-पद-ग्रीति निर्भर माहु, दासतुलसी त्रासहरणि भवभागिनी ॥* (विनय० पद्‌ १८) 
(ख) शारदाके पीछे गङ्गाको ओर गङ्गाके पीछे शिवजीकी वन्दना करनेसे शारदाको प्रधानता हुई, पु ` 
चरित कहनेमें प्रथम गङ्गाका चरित कहा, यथा--'मजन पान पाय हर।* पीछे शारदाका यथा--“कहत सुन्-1 
इससे अर प्रधानता हई । इस तरह दोनोंकी प्रधानता रखी। | 
--२ (प° रामकुमारजी खमे लिखते है कि) भणितको पूर्वं सुरसरिसम कह आये, यथा-^तुरी ` 
सम सब कठं हित होई!” (१1 १४) इससे यहाँ दोरनोका समान हित दिखानेके लिये दोनो स | 
वन्दना ध यहा ' कर्मविपर्यय अलङ्कार ' है। ओर द्विवेदीजी कहते है कि “उत्तम ग्रनथके लिये शरीर ओ । 
वाणी दोनोंकी शुद्धता जरूरी है, अतः दोनोंकी वन्दना कौ । ॑ 
र शारदा ओर गङगा दोनों भगवान्‌कौ पूर्व किसी कल्पे स्त्रियाँ थं । यथा- लक्ष्मीः सरस्वती गङ्गा 
0 ति ।' (्रह्मवै० पु० २। ६। १७) फिर जव सरस्वती ब्रह्माजीकी कन्या हई तब गङ्गाम 
अ स एई । नोने यद परम थ। इतीसे जव सरस्वती देवहितके लिये नदीरूप हई, एव गङ्ग 
व & म हो गयी । सरस्वती गङ्गाके प्रेमसे पूर्ववाहिनी ओर गङ्गा उनके प्रेमसे उत्तरवाहिनी हर! , 
प न (4 रूप हो त्रैलोक्यका हित किया। सरस्वतीने वडवानलको समुद्रे डालकर देवादिका , 
५ गङ्गा दोनोमं बहुत कुछ समानता क्योकि 
वा भी एक द्रवरूप है। (रा० कु) प मण १ 
२ कुठ महानुभा्वोका मत है कि पहले मङ्गलाचरणमे 
ह ४५ सरस्वतीजीकी वन्दना कर चुके, अ 
र श ॥ १ युनि पद्‌ दिया। पहले सरस्वतीरूपकी वन्दना थी, अब शारदाकी वाणी प्रवाहिणी ` 
ध: । ओर क कतं हं कि भापाकाव्यमे यह पहली वार वन्दना है, “श्लोकोंका कथन 
स कथाका वर्णन है, इसलिये उसको वन्दनामें नहीं गिनना चाहिये। अतः क* 
ओर म १ चरता“ इति। “चरित” अर्थात्‌ उनका धाम्‌, नाम, रूप ओर गुण पवि 
त धाम तुरीया, परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरीके स्थान नाभि, हदय, क 
ह । शारदा नाममें 0 धाम हरिपद, ब्रह्मकमण्डल, शिवशीश, पृथ्वीम अनेक तीर्थ सब परव 
स म भगण ओर सुरसरिमे नगण दोनों पवित्र गण है । नाम ओर रूपका माहात्म्य तौ सब 
भ प्रई, ~ 
४ कहत सुगत“ से वक्ता ओर श्रोता दोनकि ह 
1 ८.८4 अज्ञानका हरना कटहा। कहना-सुनना मज 
ट ५ पुनत हरकहिं पुलकाही। ते सुकृती मन मुदित ॒नहाही॥” (१।४९१) सुनना पान कटना ह 
कतर पुटन्हि मन पान करि नाहि अधात मति धीर" (७। ५२) 
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दोहा १५८३-४) भ श्रीमद्रामचनद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये # २५३ चालकाण्ड 
= 1 
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गुर पितु मातु महेस भवानी। प्रनवौं दीनवंधु दिन दानी॥ ३॥ 

अर्थ- में महश-पार्वतीजीको प्रणाम करता हँ जो मेरे गुरु ओर माता-पिता दै, दीनवन्भु है ओर 
नित्य (दीनोंको) दान देनेवाले ह ॥ ३॥ 

पं० रामकुमारजी-१ (क) ब्रह्माकी वन्दना शिववन्दनासे पहले की, क्योकि ब्रह्मा पितामह है, शिवजी 
उनकी भृकुटीसे हए ह । (ख) "गुर पितु मातु" का भाव कि उपदेश करनैको गुरु है। यधा-“सीतायति 
साहेब सहाय हनुमान नित, हित उपदेसको महेस मानो गुरुकै।" ( बाहुक) "मातु पिता" सम हितकर्ता ह । दीनको 
सहायता करनेमे बन्धु है, यथा- होहि कुगयं सुकंथु सुहाए” दीनके लिये दानी ईै; अर्थात्‌ पालनकर्तां ह 1 
छदहेतु दीनको "दिन" कहा-“अपि मापं मं कुर्यच्छदो भङ्गं न कारयेत्‌'। सवके गुरु माता-पिता है- "तुमह 
त्रिभुवन गुरु वेद वखाना।” (१। १११) “जगत मातु पितु संभु भवानी" (१। १०३) 

नोट--१ (क) गुरु ओर माता-पिता कहनेका भाव यह है कि भगवान्‌ शङ्कुर जगद्गुरुं हँ ओर 
उसके (जगत्के) माता-पिता भी हं । कल्पभेदसे जगत्‌की उत्यत्ति भी उनके द्वारा होती दै । महर्षि कालिदासन 
भी कहा है- "जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥' (रघुवंश) वाल्मीकिजीने भी जगत्कौ सृष्टि ओर 
लयका कर्ता उनको माना है। यथा-“जगत्सृ्टन्तकर्तारौ ।' (खरा) (ख) मृलगोसाईचरितसं स्म॒ टं 
कि श्रीभवानीजी उनको दूध पिला जाया करती थीं । प्रकट होनेपर श्रीशिवजीने इनके पालन-पोपणका 
प्रवन्ध कर दिया। यथा-'वालकदसा निहारि गोरी माई जगजननि। द्विज तिय रूप सेवारि नितदि यवा 
जावहि असन॥* (३) “सिव जानि प्रिया व्रत हेतु हियो। जन लौकिक सुलभ उपाय कियो॥* अतएव वस्तुतः 
वे ही माता-पिता है। सांसारिक माता-पिताने तो उन्हे त्याग ही दिया था। यथा-"तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यः 
तज्यो मातु-पिताहूं।" (विनय० २७५) परलोककी रक्षा श्रीनरहर्यानन्दजीके द्राय करे ओर रामचरितमानस दैनेस 
“गुरु' कहा। मं० श्लोक ३ भी देखिय। | 

नोट-२ (कः) 'दीनवंधु" का भाव कि जो सव एेशर्यहीन है, उनके सहायक ह। यथा-- सकत न 
देखि दीन करजोरे/---निरखि निहाल निमिषमहं कीनहे॥” (विनय० ६) "दनव कहकः शिवजीसं तन्‌ 
ओर दीनवन्धुका भी नाता जोडा। (ख) दिनदानी- प्रतिदिन दान देनेवालं ॥ शरथा "दानि वटो दिन देत दवे 
चिनु, बेद-वड़ाई भानी ॥* (वि० ५) “दीन-दयालु दिवोई भाव, ' ८ वि० ४) प्रतिदिन काशीमं मृक्तिदान करते 
रहते दँ । पुनः, दिन-दीन अर्थात्‌ दीनको दान देनेवाले । "दिनदानी “से अत्यन्त उदार आर अपना (तुलसीदासका) 
नित्य सार संभार पालन-पोपणका कर्ता जनाया। पांडेजीका मत हं कि गुरु हाक `दीनवबन्धु' £, माता 
पिता होकर "दिनदानी" है, अर्थात्‌ पोषण करनेवाले है। 

. सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निरुपधि सव विधि तुलसी के ॥ ४॥ 

शब्दार्थ निरुपधि -निःस्वार्थ, निश्छल। पी-पिय, पति। हित-भला करनेवाले । म 

अर्थ श्रोसीतापति रामचनद्रजीके सेवक, स्वामि, सखा है, सब तरहसे (मुञ्च) तुलमीदासके सदा नि्छः 
हितकारी है (अर्थात्‌ भक्तोके अपराधे भी उनको हितकारितामं कभी क नही पटुंचती ) ॥ ४॥ 

नोट--१ पं० रामकुमारजी “सब विधि" का भाव यह लिखते है कि शिवरजीका गुरु पिता माता, 
दाता ओर सौतापतिके सेवक-स्वामी-सखारूपसे हितकारौ होना सृचित किया है। पुनः, तुलसीहीक हितकसां 
नहीं है, स जगत्के हितैयो है; पर तुलसीके सव विधिसे हितैषी दै ओर जगतूके तो एक~ विधिम 
हे सो आगे कहते ह । यथा, “कलि विलोकि जग हित हर गिरिजा! _ व. 

नोट--२ “सेवक स्वामि सखा सिय पौ के" इति। सेवक, स्वामी ओर सखा ्ानक प्रमग 
जगह हं । सेवक रहै । यथा-“रयुकुलमनि मम स्वामि सोड़, कहि सिव नाएउ 


श्रीरामचरितमानसे बहत र (र 1 
माथ।* (१। ११६) "सोड प्रभु मरोर चराचर स्वामी। रघुयर सव उर अंतरजामी ॥ 1 १। १५९) नाथ बचन 
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मानस-पीयूष २५४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः न दोहा ~~~ ~~~ (३) 
पुनि मेदि न जाहीं॥ सिर धारि आयसु कल्मि तुग्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा॥* (१। ७७) “पोह फ़ ॑ 
इष्टवेव रघुबीरा।* (२। ५१) स्वामी यथा-^तव मग्नन करि रघुकुलनाथा। पूजि पारथिव नाय माथ। 
(१। १०३) लिंग थापि विधिवत करि पूजा!" (६।२) ओर सखा यथा-- “संकरपरिव मम रो पिक 
मम दास। ते नर करहि कलय भारि घोर नरक महँ बास॥" (६। २) "संकर विमुख भगति चह र| 
सो नारकी मूढ़ मति थोरी॥' (६। २) । 
श्रीरामचद्रजीने जब सेतुबन्धनके समय शिवलिङ्गकी स्थापना की तब उनका नाम " रामेश्वर" ए | 
इस पदमे सेवक, स्वामी ओर सखा तीनोंका अभिप्राय आता है। एेसा नाम रखनेसे भी तीनों भाव द । 
होते है । इस सम्बन्धे एक आख्यायिका है जो  रामस्तत्पुरुषं वक्ति बहुव्रीहिं महेश्वरः । ऊचुः पराञ्जतद ' 
स्वे ब्रह्माद्याः कर्मधारयम्‌॥* इस श्लोकको लेकर कही जाती है। | 
जिस समय सेतुबन्ध हुआ था उस समय ब्रह्मा, शिव आदि देवता ओर बड़-वड़ ऋषि उपर्क ' 
थे। स्थापना होनेपर नामकरण होनेके पश्चात्‌ परस्पर "रामेशवर शब्दके अर्थपर विचार होने लगा। स्र 
पहले श्रीरामचन्द्रजीने इसका अर्थं कहा कि इसमे तत्पुरुष समास है। अर्थात्‌ इसका अर्थं “रामस्य ईधरः' †। | 
उसप्र शिवजी योले कि भगवन्‌। यह बहुब्रीहि समास है। अर्थात्‌ इसका अर्थ "रामः ईर यस्यासौ यमे" छ ॑ 
भोति है। तव ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि "महाराज! इसमे कर्मधारय समास ' है। अध्‌ | 
 रामश्चासौ इईधरश्च' वा “यो रामः स ईश्वरः" जो राम वही ईशर एेसा अर्थ है। इस आख्यायिकामे तीं 
भाव स्पष्ट हं । बहुब्रीहि समाससे शिवजीका सेवकभाव स्ट है। तत्पुरुषसे स्वामीभाव ओर कर्मधा , 
सख्यभाव पाया जाता है। ॑ 
ौ प° रामकुमारजी लिखते हँ कि "शिवजी सदा सेवक रहते हे; इसलिये "सेवक" पद प्रथम द्वि. 
# । पुनः, काष्ठजिहास्वामीजीका मत है कि "भक्तिपक्षमे स्वामीसे सब नाते वन सकते है। इसीसे शिवम ' 
सेवक स्वामि सखा" कहा। अथवा, हनुमानरूपसे सेवक है, रामेश्वररूपसे स्वामी ओर सुप्रीवरू से स 
है । राजाओमिं “त्रिलोचनका अंश रहता है जिससे कोई राजाओंकौ ओर ताक नही सकता।'(रा० २०) 

ॐ प्रायः सभी टीकाकारोने यही भाव दिये हे। केवल पंजावीजोने इनसे पृथक्‌ यह भाव ति | 
है कि शङ्करजी श्रीरपुनाथजो परात्पर भगवानके सदा सेवक है, विष्णुके स्वामी है ओर ब्रह्मा, विषु , 
महश तीन समान है, इससे सखा भी है । 

“> इस ग्रन्थमे विष्णुभगवान्‌, क्षीरशायौ विष्णु (श्रीमन्नारायण) ओर परात्यर ब्रह्म राम इन तनके अवधः . 
वर्णन किये गये हे । प्रथम दो इस ब्रह्माण्डके भीतर एकपादविभूतिमें ही रहते हँ, जहां ऋषि मुष 
आदिका जाना ओर लौटना पाया जाता हं । परात्पर ब्रह्य एकपादविभूतिसे परे है । यहाँ “सेवक स्वामि सखा 
जिस क्रमसे' कहा है उसी क्रमसे इनके उदाहरण ग्रन्थे आये हँ । “सोड़ मम इषटदेव रघुवीर स ४ 
व्यापक ब्रह्म भुवननिकाययपति रेड अपने निज व ग 

९ मायाधनी। अवतरेउ अपने भगत हित निजतत्र नित रपुकुलमनी ॥' (१। ५९ १... 
ता ्रह्मका हं। यथा--^अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कह विचित्र कथा विसार जेहि कारन अज अ 
व ब्रह्म भवउ कोसलमुर भूपा ॥ जो प्रभु विपिन फिरत तुमह देखा! (२। १४९१) इनका अवतार शप 
1 हाता, च अपनी इच्छासे भक्तोके प्रमके वशोभूत हो अवतार लेते हं । इन्हीके विषयमे कहा ह- कुली ` 
मम स्वामि सो कहि शिव नाए्ड माथ!" शिवजी इन श्ररामजीके सदा सेवक दै । ओर भी प्रमाण यं ह 
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विष्णुके स्वामी हँ, इसका प्रमाण उपर्युक्त उद्धरणोके पथात्‌ इसी ग्रन्थमे आता है। यथा, "सव सुर 
बिष्नु बिरंचि समेता। गर्‌ जहां शिव कृयानिकेता॥ पृथक पृथक तिन्ह की प्रसंसा। भए प्रसन्न चर अव्तंसा॥ 
बोले कृपासिंु वृषकेतू। कहहु अमर आद्‌ केहि हेतू॥" (१। ८८) इसमे स्वामी-भाव स्पष्ट ज्ञलकता है 1 
इन विष्णुके अवतार "राम" का स्वामी कहा गया। 

नारदजीने जिनको शाप दिया उनके सखा हँ । यह “जपहु जाट संकर सत नामा! होगरहि' हदय तुरत 
विश्रामा॥ कोड नहिं सिव समान प्रिय मोर ॥” (१। १३८) ये क्षीरशायी विष्णु ह, इन्हीके पास नारदजी 
गये थे, इन्हीं नारदके हदयमें गर्वका अंकुर देख उसके नष्ट करनेका उपाय रचा था ओर इन्हीके शापवश 
अवतार लिया था। वहो अवतार भी सखा शङ्करके गणोकि उद्धारक निमित्त था। यथा--क्षीरसिंधु गवने 
मुनिनाथा। जहं वस श्रीनिवास श्रुतिमाथा॥' (१। १२८) “करुनानिधि मन दीख विचारी। उर अकुरेउ गर्व 
तरु भारी ॥ वेगि सो मै डर उखारी।" (१। १२९) “भुजबल विश्च जितव तुग्ह जहिओआ। थरिहहिं विष्णु 
मनुज तनु तदहिआ॥' (१। १३९) इस कल्पके अवतार श्रीरामजीके सखा दहै। 

उपर्युक्त प्रमाणोसे स्पष्ट है कि वे ब्रह्म रामके सदा सेवक ही है सखा या स्वामी कभी नहीं। न 
नायम प्रभु अपने शील-स्वभावसे यदि कभी स्वामी, सखा, भाई कहते भी हँ, तो भी वे यह प्रतिष्ठा 
देते ही डर जाते है, अपनी भक्तिमें सदा सावधान रहते ह । यथा-- “राम! रावये सुभाउ, गुन सील महिमा 
प्रभाउ, जान्यो हर; हनुमान, लखन, भरत! जिहके हिवे-सुथरु राग-प्रेम-सुरतर, लसत सरल सुख फलत 
फरत॥ आप माने स्वामी कै सखा सुभाइ भा पति, ते सनेह-सावधान रहत उरत। साहिब-सेवक -रीति, 
प्रीति-परिमिति, नीति, नेमको निबाह एक टेक न टरत॥' (विनय० २५१) 

कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा। सावर म्॑त्र-जाल जिन्ह सिरिजा॥ ५॥ 


अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाव महेस प्रतापू॥६॥ 

शब्दार्थ--जाल-समूह। सिरिजा~रचा। अनमिल-(अन~नही+मिल-मिलना) येमेल। अर्थात्‌ जिसमे 
अक्षरोकी त्री नहीं मिलती। प्रभाउनप्रभाव, असर। प्रताप~प्रभाव, महत्व, तेज। 

अर्थ--कलियुगको देखकर संसारके हितके लिये जिन शिवपार्वतीजीने शाबरमन्त्रसमूह रच दिये॥ ५॥ 
जिनमें अक्षर बेजोड (पडे) है, जिनका न तो कोई ठीक अर्थं ही है ओर न जप ही अथवा जिनका 
कोई अर्थं नहीं जप ही प्रधान है। शिवजीके प्रतापसे उनका प्रभाव प्रकर है॥ ६॥ 

नोट-१ "कलि बिलोकि“ " इति। (क) कलि अर्थात्‌ कलियुगका प्रभाव देखकर कि पुररण पूजा- 
विधि किसीसे न बनेगी, कलिके प्रभावसे योग, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, वैराग्य सव नष्ट हए जा रहे है। 
कर्म-धर्म कुछ भी नहीं रह जायगा। यथा- “कलि न विराग; जोग, जाग; तप, त्याग रे॥“ (विनय० ६७), 
“ग्रसे कलि-रोग जोग-संजम-समाधि र२े॥* (विनय० ६६) “नहि कलि करम न भगति विवेकू। रामनाम 
अवलंबन एकृ॥" (१। २५) "एहि कलिकाल न साथन दूजा! जोग जज जप तय ब्रत पूजा।1* (५। ५३०) 
(ख) शाबर मन्त्र सत्ययुग, द्वापर, त्रेतामे नहीं था, कलिके प्रारम्भमं हा है। कलिमें जीरवोंको अनेकः 
प्रकारके क्लेश होते है। उनके निवृत्त्यर्थं शाबरमन््र बनाये गये। दूसरी चोपाईमं शाबरमन्त्रका रूपक कहा 
है। (पं० रा० कु०) (ग) मयङ्ककार लिखते ह कि'सर्ादिक विव हरण कलि, सवर रचे तुरन्त। सो उमेश 
कलि अघ दहन मानस यश विरचन्त॥* जिसका भाव यह है कि जव वैदिक, तान्त्रिक मन्त्र कील दिये 
गये तवर शिवजीने शावरमन््र जीवोके उपकारार्थं रचा था। अपर मन्त्रोके कीलित हो जानेसे शावरमन्त्र 
ही फलदायक रह गये। सर्पादिके विप उतारने ओर नाश करनेवाले शावरमरन््रोको जिन्होने रचा उन्हनि 
इस मानसका निर्माण किया। (घ) कलियुगमें जीवोके दुःख निवारण करनेके लिये शिवपार्वतीजी भीलरूपसे 
प्रकट हए। शिवजीने भील भाषामें शाबरमन्तर समूह-का-समूह रच दिया जो पार्वतीजीकी आशासे गणेशजी 
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लिखते गये। यह ग्रन्थ “सिद्धशाबरमन्र' कहलाता ह । “ सबर' भीलको कहते हं । भीलभायामे भीलल्पै । 
प्रकट हआ, इसीसे एेसा नाम॒ पड़ा। वास्तवमें यहां गोस्वामीजी भगवान्‌ शंकरकी अपने ऊपर कृपलुव ` 
ओर अनुकूलता दिखाते ह । इसीलिये उन्होने उनकी सहज दयावृ्तिघटित चरित (शाबरमन्रजाल सृ । 
का उल्लेख किया है। जैसे भगवान्‌ शंकरकी कृपाविभूतिसे शाबरमन्त्र सिद्ध है। वैसे ही श्रीरामचरितमानप । 
भी उन्हीका प्रसादस्वरूप होनेसे वैसा ही प्रभाव रखता हे। 

नोट-२ “अनमिल आखर अरथ न जापू।" इति। इसका अन्वय करई प्रकारसे किया जाता है। 

(क) आखर अर्थं अनमिल (हे), (न जापू अर्थात्‌ अक्षर जो कह रहा है, वह अर्थ नहीं है। इषे ` 
पाया गया कि शावरमन््र अर्थरहित नहीं हे, परन्तु अर्थ अक्षरोसे मिलान नहीं खाता। (पं० रा० कुण) ` 
“न जापू' का भाव यह है कि अन्य मनत्रोमें जापको विधि होती है। कोई एक लक्ष, कोई एक ` 
सहस्र, कोई एक शत ओर कोई इच्नीस इत्यादि वार जपे जाते हैँ तव फल देते हँ । शावरमन्ं 
जापका विधान कोई नहीं हे। एक ही बारके जपसे कार्य सिद्ध हो जाता है। (मा० प्र०) पनु ¦ 
तान्त्रिक कहते ह कि कुछ साधारण-सा विधान ओर जप करना होता हँ, विशेप जाप ओर विशेष ¦ 
विधान नहीं हे। | 

(ख) “अनमिल“ "आखर, अर्थं न, जायु प्रगट प्रभा“ (रा० प०) अर्थात्‌ अक्षर बेमेल हें (अर्ध्‌ ` 
तुक नहीं मिलता), अर्थका सम्बन्ध नहीं वैठता, केवल जपनेसे फल प्राप्त हो जाता है, इसका प्रभव ` 
प्रत्यक्ष देखनेमे आता है। | 

(ग) ` आखर अनमिल, न अर्थं (है) न जाप" अर्थात्‌ अक्षर बेजोड़ हँ, न तो अर्थं ही लग 
हे ओर न कोई जपका ही विशेष विधान है। अक्षर अनमिल है अर्थात्‌ सन्धि, विभक्ति, समास आदि ¦ 
कोई नियम नहीं है। वर्णमेत्री, शब्दको गम्भीरता, तुकान्तादि कोई भाषाओकि नियम नहीं है । पदोके विचाएेरे 
कोई ठीक अर्थं भो नहीं निकलता ओर पुरशरणादि कुछ जाप करनेको नहीं । (वै० पां०) 

नोट--३ प्रगट प्रभाठ-- “ इति। भाव यह कि मन्त्रम अक्षर यदि गड़बड़ हों या उसका अर्थ कृं ` 
न हो अथवा उसका पुरश्चरण विधानपूर्वक न हो अथवा उसका जप नियमानुसार न हो, इन | 
यदि कोई भी एक यात ठीक न हुई तो मन्त्र फलप्रद नहीं होता। परन्तु शाबरमन्रमे ये चारो बे 1 
होती हई भी यह मन्त्र श्रीमहेशजीके प्रतापसे फलप्रद होते ही ह। प्रभाव प्रकट है । अर्थात्‌ तत्क्षण फु 
है। यह न तो अक्षरका ही प्रभाव है न अर्थहीका केवल महेशके प्रतापकां प्रभाव है। | 

नोट--४ कुछ शाबरमन्र ये है- (क) "बद खकारी गलसुआ तथेला रोगोको ज्ञाड्नेका- ४ 
जाई अञ्जनी सुत जाये हनुमंत। बद खकारी गलसुआ तथैला ये चारो भसमन्त॥ का 
चली कौला पर्वतको चल कैलाश पर्वत वै जाय कं कहा करैगी, निहानी वसूली गढावैगी न ` 
बसूली गद़राकर कहा करगी। वद क कठारी क गलसूए कौ तथेले कौ" तीनोको काटैगी | 
कंग बिचार देखूं तेरी शक्ति गुरुकी भक्ति फुरो मनर धर उवाच ॥* (१-२) (भटुजीकौ | 
(ख) दृष्टिनिवारणमन््र। यथा-- “ओं नमो नवकटा विकटा मेद मजा वद फोड़ फुनसी आदीठ दुम्‌ 
दुखनोरत्यावरी षन वाय चौसिठि योगनी वावन वीर छएष्यन भेरव रक्षा करै जो आड ।* (ग) दनतपीईमि 
मन्न। यथा-- ॐ नमौ आदेश गुरुको वनम व्या अञ्जनी जिन जाया हनुमत, फनी कुन्सी गूमनी ये = 
भस्म॑त।* (घ) अंगुली पकनेपर बलायका मन्त्र! यथा-“ धोबीकी गदहिवया कल्यानकुमारी दोह तं१ 
चमारी कौ“ (ङ) वैरं काटनेका मन्त्र! यथा-“अरे ततया तैः मोर भ॑या वियकी घुंडी खोल ++ | 
घुंडी न खुल तो डारो टंगन तोरि दुहा लोना चमारी की।' (वै०) 


सो उमेस मोहि पर अनुकूला। करिहिं कथा मुद मंगल मूला॥ ७॥ 
सुभिरि सिवा सिव पाड पसाऊ। वरन रामचरित चित चाऊ॥ ८॥ 


मानस-पीयुष २५६ # श्रीमते रामचद्धाय नमः # 
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रब्दाथ--अनुक्ूल-प्रसन्न। शिवा-पावतीजी। पसाऊनप्रसाद, प्रसन्नता। चाऊ (चाव) उत्साह, आहाद। 
यथा--' भयउ तासु मन परम उछ्महा। लाग करै रघुयति गुन गराहा” (*५। ६६) 

अर्थ-वे उमापति मुञ्ञपर प्रसन्न ह (अतः वे) भााकाव्यकी कथाको-मुद मङ्गल-मूलक (उत्पन्न 
करनेवाला) करेगे॥ ७॥ श्रीशिवजी ओर श्रीपर्वतोजी (दोनों) को स्मरण करके ओर उनकी प्रसन्नता पाकर 
चित्तोत्साहपूर्वक श्रीरामचरित वर्णन करता हं ॥ ८॥ 

पाठान्तरपर विचार (१)-सं° १६६१की प्रतिमे “सो उमे" पाठ है। किसीने “मे” का “महे” बनानेकी 
चेष्टा को है। १७०४ मं भी शं० ना० चौयेजी यही पाठ बताते ई; परन्तु रा० प्र० मेँ “सोउ' महेस" पाठ 
छपा है । पण्डित शिवलाल पाठकजोका भी “सो उमस" पाट है ओर कोदोरामजीका भी। “सो महेस' 
पाठ वन्दनपाठकजी ओर पं० रा० व° श० जीकरौ छपी पुस्तकोंका ई । “होउ महस" पाठ १७२१, १७६२, ` 
भा० दा० मं हं। लाला भगवानदीनजीका मत है कि “होउ मेस” पाठ उत्तम है, क्योकि प्रयास करनेपर 
वरदान मांगना ठी उचित है ओर अपना अभीष्ट भी कह देना चाहिये। यही बात इस पाठम है, पूर्वके ` 
“जिन्ह ' से "सोउ' स्वयं ही लक्षित हो जाता है, क्रियाका स्पष्ट कर देना अधिक अच्छा है। काष्ठजिहास्वामीजी 
लिखते हँ कि जिन श्रीमहेशजीका प्रताप शाबरमन्त्रमेँ प्रकट देखा जाता है वे मुञ्जपर अनुकूल ह, अतः 
जैसे “अनमिल आखर अरथ न जापू' वाले शावरमरन्त्रमें उनके प्रतापका प्रभाव ह, वैसे ही मेगी यह “ भदेस 
भाषा भणित" भी “आखर अरथ अलंकृत नाना" आदिसे रहित होते हए भो उनके प्रतापसे मुदमदङ्गलदाता 
होगी। वही वात इस प्रसङ्गके अन्तमं के “सपनेहु साचेहु मोहि पर; जौ हरगरि यतसाउ। तौ फुर होउ जो 
कहें सब भावा भनिति प्रभाउ॥" (१५) इन शब्दस भी पुष्ट हाती ह। उन्हं पर्णं विश्वास ह, वे शिवजीकी 
आज्ञासे ही भाषामें कथा कह रहे ह। यथा-प्रगटे सिव संग भवानि लिये। मुनि आठहू अग प्रनाम किये॥ सिव 
भावे भावा काव्य रचो। सुरवानिके पीछे न तात पचो॥ सब कर हित होड़ सोड़ं किविे।-“मम पुन्य प्रसाद सों 
काव्य कला! होड है सम साम रिचां सफला।" (मूलगुमाईचरिति) अतएव वे प्रसन्न हाये यह प्राना नहीं है, क्योकि 
उनकी प्रसन्नता है ही, यह विश्वास है। इस तरह “सो उगरेस” पाठ यथार्थ टी हे ओर प्राचीनतम है। 

(२) 'करिहिः कथा” इति। १७२१, १७६२ मं "कट" पाठ है । ०, भा० दा०, को० रा० मं “करङं' 
है। १७०४ में "करहि" ओर १६६१ एवं १० शिवलाल पाठकजीकी पोथियोमं “किटि” पाठ ह। 

लाला भगवानदीनजी "करज" को उत्तम मानते हँ। वे कहते हं कि कविका आशय टै कि आप 
प्रसन्न हों तो भँ करैः। आज्ञा चाहते हँ । इतना कहकर उनको अनुभव हाता है कि उनको कृपा ओर 
प्रसन्नता हुई तब कहते है कि “बरनठँ- "1 “करहि अर्थात्‌ वे इस कथाको मुदमङ्गलमृलक बनार्वेगे वा 
बनावे । इस पाठ ओर अर्थे यह सन्देह होता है कि कथा तो “मुद मंगलमूल” है ही, किसीके करनेसे 
वह “गुद मंगलमूल" थोड़े ही होगी; जैसा कह आये हं-- “मंगलकरनि कलिमलहरति तुलसी कथा रयुनाथ 
की। गति कूर कविता सरित की ॥' (१। १०) सम्भवतः इमी सन्देदसं प्राचोनतम पाट आगे लगोनि 
नहीं रखा। श्रीजानकीशरणजीका मत है कि "किहं ' पाठ उत्तम हं । विचार कटनेपर सन्देह न्ह होता, 
क्योकि आगे कवि स्वयं कहते हँ कि “भविति मोरि तिश कृणा बिभाती ' एवं सयनेहु सवेहु मोहि यर 
जः हरगोरि पसाठ~~ । इस प्रसङ्गभरमें कवि शिव-कृपाका ही प्रभाव अपनं काव्यम कह रहं हं । उनका 
आशय यही है कि कथा तो मुदमङ्गलमूल हं ही, परन्तु भदेस भापामे होनेके कारण उसका श्रृतिक चाक 
समान अथवा संस्कृत भाषाकौ रामायणके सदृश प्रभाव होगा या नही यह जी डर्‌ था, वह भी जाता 
रहा, यह सूचित करते हुए कहते हं कि “करहि कथा.“ अर्थात्‌ मुञ्ञे विधाम ह कि इसन भायाकाव्यका 
वैसा टी आदर होगा। यहाँ “कथा” से “भावा भणित" को कथा अभिप्रेत ह। 

नोट--१ “करिह कथा मुद मंगल मूला " इति। भाव यह है कि जसे 'अनमरिल आखर“. “ वाले शावरमन्र 
सिद्ध हं वैसे ह भाषाका रामचरितमानस भी उनको कृपासं सिद्ध हो गया द! यह भी जनाया किं इसकरं 
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मानस-पीयूष २५८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९५( ० | 
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“अनमिल आखर अरथ न जापू" है ओर मेरे इस भाषाकाव्यमें कम-से-कम अक्षर ओर अर्थं "अनि 
नहीं हँ, वर्णमैत्री' आदि भी है। अतः जब शाबरमन्त्रौमे उन्होने इतना प्रभाव दे दिया तव इस भष 
भणितको तो अवश्य ही मुदमङ्गलोत्पादक करेगे ही, इसमें सन्देह नही । (वै०, रा० प्र०) | 

नोट-२ 'सुभिरि सिवासिव- ' इति। (क) कथाको मुदमङ्गलमूल करनेमे “उमेस" (उमाके “छ 
नाम दिया, क्योकि उमाके कहनेसे शिवजीने शाबरमन्त्र रचा। जैसा “कलि बिलोकि जग हित हर पिर 
से ध्वनित है ओर उमाके ही कहनेसे शिवजीने गोस्वामीजीपर वालपनेसे ही कृपा की थी। जगहे 
लिये कथाको मुदमङ्गलमूल कर देगे। जगहितके सम्बन्धसे उमाका सम्बन्ध दिया। यहाँ "शिवा ओर्‌ छि 
नाम दिया। दोनों कल्याणरूप हैं; कल्याण करे इसलिये स्मरण किया। (ख) "याड़ पसाऊ” इति। सष 
करते ही दोनोंकी प्रसन्नताका साक्षात्‌ अनुभव हदयमें हुआ। विश्वास तो था, अब अनुभव भी कषठ 
हँ । अतः चित्तम उत्साह हआ। पं० रामकुमारजीका मत है कि गोस्वामीजीने अनुकूल होनेकी प्रार्थना क| 
श्रीमहादेवजी अनुकूल हए। तब कहते हँ कि शिवाशिवका प्रसाद पाकर वर्णन करता हूं। प्रसाद प्रे 
चित्तम चाव हुआ, अर्थात्‌ रामचरित वर्णन करनेके लिये चित्तम हर्ष हआ। (ग) पूर्वं मन कादर ह क़ 
था, वह श्रीशिवाशिवकृपासे उत्साहित हआ। | 

भनिति मोरि सिव कृपा बिभाती। ससि समाज मिलि मनह॒ सुराती॥ ९॥ 

शब्दार्थ--बिभाती=विशेष शोभित है। ससि-शशि-चन्द्रमा। सुराती=सुन्दर रात; शुक्लपक्षकी रात। यथा 
“तुलसी विलसत नखत निसि सरद सुधाकर साथ।* (दो० १९०) 

अर्थ-मेरी वाणौ श्रीशिवजीकी कृपासे (एेसी) सुशोभित है, मानो शशिसमाज (अर्थात्‌ ताएगगे 
युक्त चन्द्रमा) से मिलकर (उनके साथसे) सुन्दर रात्रि सुशोभित हो॥ ९॥ 

नोट--९ "ससिसमाज मिलि मनँ सुराती ” इति। (क) शशिसमाजसे सूचित किया कि जसे ए 
चन्द्रमा, रोहिणी, बुध ओर सम्पूर्णं तारागणके उदयसे शोभित होती है, वैसे ही मेरी कविता श्रीशिव 
पार्वतीजीकौ कृपाको पाकर शोभाको प्राप्त होगी। भाषा कविताको रात्रिकी उपमा दी; क्योकि रात अन्धका ` 
आदि दोपोसे भरी हं; वैसे ही मेरी कविता दोसे भरी है। यहाँ “सिव कृपा" ओर “सति सगरव , 
तथा “भणिति” ओर "रात्रि" परस्पर उपमेय-उपमान है । कविताकी शोभाका कथन उतवेक्षाका विष्ठ 
ह । यहा उक्तविषयावस्तूत्त्रक्षा अलङ्कार" है। (ख) पं० रामकुमारजी “ससि समाज मिलि" का भाव 
कहते हं कि “शिवकृपा चन्रमा है, पारवतीकी कृपा रोहिणी, गणेशकी कृपा बुध, सम्मूरणं गणोकी कृष । 
तारागण हं । इन सबोंको कृपा मिलाकर "सति समाज हुई । ओर वैजनाथजीका मत है किं शिवकृष ` 
शशि है, अन्य देवगण नक्षत्र है, संवादरूपी चांदनी फैली हई हे। (ग) यहां शरच्य्द्र॒ ओर श ` 
रात्रि अभिप्रेत ह । पूर्णचन्द्र ओर तारागणका योग होनेसे रात्रिको “सुराती' कहा। रात्रिमे प्रकाश ` 
वह तो अन्धकारमय ह, शशिसमाजका सङ्ग पाकर ही वह प्रकाशित होती है । इसी तरह मेरी 
कुछ प्रकाश नहीं हे, शिवकृपासे प्रकाशित होगी । = 

गोस्वामीजीने जो शावरमन््रका रूपक वोधा है वह १५ दोहेतक चला गया ह। जैसे शाब 
शिवजीके प्रतापका प्रभाव है, वैसे ही आप सूचित करते हँ कि मेरी कवितामें शिवकृपाका | ० 
शिवाशिवका प्रसाद पाकर वर्णन करता हूं । आपके इस कथनका किः शिवकृपासे मेरी कविता शोभा 
यह तात्पर्य ह कि "कथन-शक्ति" ओर कविताकी शोभा दोनों शिवजीहीकी कृपासे ह। 

जे एहि कथि सनेह॒ समेता। कहिहहिं सुनिहर्िं समुद्धि सचेता ॥ १०॥ 
होडहहिं रामचरन अनुरागी! कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥ १९॥ 

अर्थ--जो इस कथाको प्रमसहित सावधानतापूर्वक समञ्ञकर कहे -सुनेग, वे श्रीरामचन््रजीके चरणा , 

हो जावेगे। कलिके पापोसे रहित ओर सुन्दर मङ्गल-कल्याणके भागी (अधिकारी) होगे॥ १९ ४५ 
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नोट--१ “समुदि सचेता" इति। “समुन्न का अर्थ प्रायः सब टीकाकारोने भविष्यत्कालिकं ‹ समञ्ञेगे" 
किया है। पतु 'समुक्नि" का वास्तविक अर्थ 'समञ्चकर' है! उसी तरह जैसे, “कहि” का कहकर "सहि" 
का सहकर्‌, ओर "देह लेड" का दे-लेकर है। अस्तु, उपर्युक्त चौपाईका अर्थ हआ, जो सावधानतापूर्वक 
समञ्ञकर (अर्थात्‌ विचारकर) इसे केँ ओर सुनँगे वे कल्याणफल (रेहिक-पारलौकिक सुखसौभाग्य) 
के भागी होगे । (सचेता का अर्थं "चेतना ओर सावधानतासहित^ “सचेत होकर" है। दूसरा अर्थं “सचेत 
का अच्छे चित्तवाले भी होता है। परन्तु उपर्य अर्थं हौ साधारणतः ग्राह है। किसी-किसी टीकाकाले 
उसका अर्थं भी भविष्यत्कालिक “सचेत होगे" किया है, परं च यह वास्तविक ओर स्वाभाविक नही प्रतीत 
होता। शुद्ध अर्थं वही है जो ऊपर दिया गया ह। 

नोट--२ (क) “जै” पद देकर सूचित करते हं कि इस कथाके कहने-सुननेका अधिकार सबको 
है, चाहे कोई किसी भी वर्णं ओर आश्रमका हो। (ख) "कहिहहिः सुनहि" के दोनो अर्थं होते £ 
"कर्हंगे ओर सुनेगे' अर्थात्‌ कंग भी ओर सुनँगे भी; दोनों साधन करेगे। ओर दूसरा अर्थं है "कहेगे 
ओर सुनेगे' अर्थात्‌ दोनोमं कोई भी कार्य करेगे। यही अर्थं अधिक सङ्गत प्रतीत होता है। (ग) सनेह 
समेतानप्रेमसहित। कहने-सुननेकी इच्छा बदृती ही जाय, प्रेमकी यह भी एक पहचान है। सचेता=चित्त 
लगाकर; सावधानीसे। 

नोट-२“होड़हहिं रमचरन-- “ इति। श्रीमद्रोस्वामीजी यहाँ इस ग्रन्थके वक्ता, श्रोता ओर मनन करने- 
वालोको आशीर्वाद देते हं । कहने, सुनने, समञ्जनेके तीन फल कहे हं। जो फल यहां के है वही ओर 
भी अनेक ठौरपर गोस्वामीजोने स्वयं कहे या ओर वक्ताभोके मुखसे कहलाये है। यथा--"रषुकंसभूषन चिति 
यह नर कहहिं सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोड़ बिनु अम राम-धाम सिधावही॥“ (७। १३०) "रामचरनरति 
जो चह अथवा पद निवनि। भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवन पुट पान ^॥ ( ० १२८) “सकल सुंगल 
दायक रघुनायक गुन गान, “जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहिं ॥* (७। १५) 
ये फल क्रमशः प्राप्त होते हँ; इसीलिये क्रमसे तीन फल कहे ह । रामचरणमें अनुराग होनेसे कलिमल 
नाश होता है। यथा-“रम-चरन-अनुराग-नीर बिनु मल अति ऋस न पार्वै॥“ (विनय०) कलिमलके नाश 
होनेपर मुक्ति होती है। यथा- “मुक्ति जनम महि जानि ग्यान खानि अषहानिकर” (कि० मं०), अर्थात्‌ ज्ञान 
होनेपर पाप दूर होते है, उससे फिर मुक्ति होती है। 

जैसे यहाँ वक्ता-श्रोता आदिको आशीर्वाद दिया गया है, वैसे ही मानस-प्रकरणमे रामचरितसे विमुख 
रहनेवालोको शाप दिया गया है। यथा-“जिन्ह एहि वारि न मानसर थोए। ते कायर कलिकाल विगोए॥ 
कषित निरखि रविकर भव बारी। फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी ॥' (१।४३) 

पं० रामकुमारजी कहते ह किं जीव तीन प्रकारके ह । मुक्त, मुमुक्षु ओर विषयी । तीन फल कहकर 
सूचित करते हँ कि कथाका फल इन तीनोंको प्राप्त है। यथा--“सुनहिं विमुक्त विरत अर वि््। लहरि 
भगति गति संयति नई ॥ (७। १५) विमुक्त रामानुरागी होते हं, विरक्त सुमद्गलभागी ओर विषयी 
कलिमलरहित होते है । दूसरा भाव इसका वे यह लिखते . है कि इनसे यह जनाया ह कि कर्म, जान, 
उपासना तीनों काण्डके फलकी प्राति कथाके श्रवण, कथन ओर मननसे हो सकती है । "कलिमल रहित “ 
होना कर्मका फल है । यथा-नित्यनैमिक्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयी" (श्रुतिः) “मन क्रम बन जतत 
अव जाई" “सुमगल भागी ' से ज्ञानकाण्ड सूचित किया, क्योकि सुमङ्गल ओर मोक्ष पर्यायवाची शब्द 
है, यथा-- “कहें परम पुरीत इतिहासा! सुगत श्रवन एटि भवयासा ॥* यह जानका फल ह । “रामचरन 
अनुरागी" से उपासनाकाण्ड दिखाया, यथा- "प्रनत कलयतरु करठनापुंजा। उपजट़ प्रीति रामपद कजा॥* 


यह उपासनाका फल है। 
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मानसल-पीयूष ` २६० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः भे दोहा १५, ९६ (१) 
ण 


दो०-सपनेहँ सांचेह॒ मोहि पर, जौँ हर गौरि पसाउ। 
तौ फुर होड जो कहेडं सब भाषा भनिति प्रभाउ॥ १५॥ 
अर्थ-जो मुक्षपर श्रीशिव-पार्वतीजीकी सवप्नम भी सचमुच प्रसन्नता है, तो भापाकविताका प्रभाव जो 


, भने कहा है वह सव सच हो॥ १५॥ | 
नाट--१ सपनेहुं-स्वप्रमे भी। यह एक मुहावरा ह । इसका भाव “किसी प्रकार भी," *किसी दशामें 


भी, ' होता हं । इस तरह कवि कहते हँ कि स्वप्रमे. भी अर्थात्‌ किसी प्रकार भी हर-गौरोकी अनुकूलता ` 


यदि सचमुच प्राप्त हे । पुनः, -“सयनेहुं सांचेह" का भाव कि प्रथम स्वप्रमें आपकी प्रसन्नता प्रकट हद; फिर 
प्रत्यक्ष जाग्रत्‌-अवस्थामं भी हई । यथा--"अवरवेँ दिन संभु दिये सयना। निज बोलीमें काव्य करो अपना॥ 
उचटी निदिया उदि वैद मुनी। उर गुजि रह्यो सयनेकी शुनी ॥ प्रगटे सिव संग भवानि लिये“ “ इत्यादि (मूल- 
गुसाईचरित)। मं° श्लो° ७ ओर पिषलो अर्धाली ७-८ में विशेष लिखा जा चुका है। शङ्करजीने प्रकट 
होकर कहा है कि यह भापाकाव्य हमारे पुण्य-प्रसादसे सामवेदको ऋचाओंके समान फलप्रद होगा। इस 
तरह यह पद घटनामूलक है । जो आशोर्वाद ` उमा-शिवने स्वप्रमे ओर प्रकट होकर दिया था, उसीका 
उल्लेख कविने यहाँ किया है। | 


टिप्यणी-१८क) प्रथम शिव-पार्वतीजीका प्रसाद पा चुके हँ, यथा-^सुमिरिः सिवासिव पाद़् पसाऊ. 


अव उसी प्रसादको ' संभारत' हं अर्थात्‌ पुष्ट करते है कि जो मुञ्चपर दोनोंकी प्रसन्नता हो, तो जो हमने 
इस भापाकाव्यका प्रभाव कहा ह कि “होडहहं रामचरन अनुरागी । कलिमलरहित सुंगल भागी ॥' वह सव 
सत्य ९५ (ख) शावरमन््रमे * फुर" शब्द रहता है इसीसे आपने भी फुर" हौ पद दिया; क्योकि अपनी 
व शावरमन््रके अनमिल अक्षर आदिक उपमा दे चुके हं । उसी वातको यहाँ भो निबाहा ६। 
जसे शाबरमन््रमं प्रभाव हं। यथा-- “प्रगट प्रभाज महस प्रतायू वैसे ही यह भापा-भणितिमें प्रभाव `है। 
यथा-- "जो कंठं सव॒ भावा भविति प्रभाउ!* (पं० रा० कु०) 

यह समष्टि वन्दना बाहरकी चिदचिद्‌ विभूति समाप हुई । . 


श्रीअवध-सरयु-पुरवासि-परिकररूपवन्दना-प्रकरण 


` ˆ दीं अवधपुरी अति पावनि। सरजू सरि कलि कलुष नसावनि॥ १॥ 

शब्दार्थ--कलुष-पाप, मैल, दोप। नसावनि-नाश करनेवाली। | 

अर्थ--१ मै अति पवित्र ओर कलियुगके पापोंको नाश करनेवाली भ्रीअयोध्यापुरी ओर श्रीसरयू नदीको 
प्रणाम करता हूं॥ १॥ ं | 


अर्थ-र२ मँ बड़ी पवित्र अयोध्यापुरोकी, जहाँ कलिके पापोंका नाश करनेवाली है, वन्दना 
स पोका नाश करनेवाली सरयू नदी है, वन्दना 


टिप्पणी-१ (क) श्रीशिवकृपासे श्रीरामजीकी प्राति होती है, इसलिये शिव-वन्दना करके तव राम-~ ` 


परिकरकी वन्दना को। अथवा, रामपरिकरमं शिव आदि दँ, इसलिये पहले रशिवकी फिर अन्य परिकरोको 
वन्दना कौ। | जवधपुरीकौ वन्दना करके अवधवासि्ोकी वन्दना करते ह । (ख) अबधपुरो अति पावनी 
हेः इमलिय (कलिकलुष नसावानि” कहा। यथा- देखत पुर अखिल अघ भागा, यन उपवन वापिका तद्ग 
(७। २९) ओर सरयूजी ` कलिकलुव नसावनि" ह, अतः वे भी अदि पावनी हं । यथा--"जन्मभूमि मम 
पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि वह सरयू पावन्नि॥* (७।४) तात्पर्य यह है कि दोनों “अति यावन्न" आर “कलि 
कलुप नशावनि हं । दोनोंकी एक हौ चौपाईमे वन्दना कौ ह, पृथक्‌-पृथक्‌ वन्दना भी नष्टीं टै । क्योकि 
स्रयूजा ्रअयोध्याजीका अङ्ग हं । पुनः "अवधुरी " कहकर धलकी ओर “ सरयृसि " कहकर जलको अर्थात्‌ 
जल-थल दोनोंकी वन्दना कौ; । | 
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दोहा १६ (९) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २६१ बालकाण्ड 
(अ ग्ण 


नोट--१ (क) महरपिं वाल्मीकिजीने श्रीअयोध्या-सरयृका वर्णन बालकाण्डमें एक ही श्लोकमें किया 
है, वैसे ही गोस्वामीजीने एक ही अर्धालीमें दोनोको कहा है। यथा-- कैलासपर्वते राम मनसा निमितं परम्‌॥ 
बरह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः। तस्मात्सुस्राव सरसः सायोध्यामुपगृहते॥ सरः प्रवृत्ता सरयूः पुण्या 
ब्रह्मसरश्च्युता।' (१। २४। ८--१०) अर्थात्‌ विश्वामित्रजी श्रीरामजीसे कहते ह कि यह नदी ब्रह्माके मनसे 
रचे हए मानस-सरसे निकली है। सरसे निकलनेके कारण सरयू नाम हआ। (ख) श्रीअयोध्या-सरयूका 
सम्बन्ध भी है। श्रीसरयूजी श्रीअयोध्याजीके लिये ही आयी ह । इसीसे उन्होने आगे अपना नाम रहनेकी 
चिन्ता न की। गङ्घाके मिलनेपर अपना नाम छोड दिया। दोहा ४० अर्धाली १ देखिये। अतः दोनोंको 
साथ-साथ एक ही अर्धालीमें रखा गया। आदिमं "कंदं" ओर अन्तम “कलिकलुष नसावनि" को देकर 
जनाया कि ये दोनों पद “अवधयुरी " ओर “सरजू" दोनोके साथ हं। “अति पावनि” देहलीदीपक रहै। 
नोर--२ “अति पावनि” इति। इसका भाव निग्न उद्धरणोसे स्पष्ट हो जाता है। स्कन्दपुराण वैष्णवखण्ड २ 
अयोध्यामाहात्म्य अ० रमे, अयोध्यामाहात्म्य अ० १० श्रीअयोध्याजी ओर श्रीसरयूजीका माहात्म्य इस 
प्रकार कहा है-' मन्वन्तरसहसनस्तु काशीवासेषु यत्फलम्‌। तत्फलं समरवाप्रोति सरयुदशने कृते ॥ मथुरायां 
कल्पमेकं वसते मानवो यदि। तत्फलं समवाप्नोति सरयूदश्नि कृते ॥ षष्टिवर्षंसहस्ाणि भागीरथ्यावगाहजम्‌। तत्फलं 
निमिषारद्धन कलौ दाशरथीं पुरीम्‌॥'(२७, २९, ३२) अथात्‌ हजार मन्वन्तरतक काशीवास करनेका जो फल 
है वह श्रीसरयूजीके दर्शनमात्रे प्राप्त हो जाता है । मथुरापुरोमें एक कल्पतक वास करनेका फल सरयृदर्शनमात्रसे 
प्राप हो जाता है। साठ हजार वर्पतक गङ्गाजीमें लान करनेका जो फल है वह इस कलिकालमें श्रीरामजीको 
पुरी श्रीअयोध्यामे आधे पलभरमें प्राप्त हो . जाता है। ओर, अ०१ में कहा हं कि श्रीअयोध्यापुरी पृथ्वीको 
स्पशं नहीं करती, यह विष्णुके चक्रपर बसी हुड है। यथा--' विष्णोराद्या पुरी चेयं क्षितिं न स्यर्शति द्विज। 
विष्णोः सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरी स्थितौ ॥'८१। ६२) प्रायः ये सव श्लोक रुद्रयामल अयोभ्यामादातम्य 
अ० ३ शलोक ७०, ७३, ७७ ओर १1 ६४ में ज्यो-के -त्यों हं । फिर श्रीवचनामृत भी है- “जा मनन 
ते विनहि प्रयासा। मम समीय नर पावहि बासा॥' (७। ४) ओर अवधपृुरीको वैकुण्ठस भो अधिक प्रिय 
कहा है। तो क्या चिना कोई विशेपताके? 
महानुभावोनि “अति पावनि" के अनेक भाव कहे है-- (क) सात पुरियों मोक्षको देनेवाली दै । यथा- 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । द्वारावती तथा ज्ञेया ससपु्श्च मोक्षदाः॥' (रुद्रयामल अयोध्या- 
माहात्म्य ३०। ५४) ये सातो पुरयां विष्णुभगवान्‌के अङ्गे हं, इन सर्वम श्रीअयोध्यापुरी अग्रगण्य ईै। शरीरके 
अङ्गम मस्तक सबसे ऊँचा होता है ओर सबका राजा कहलाता है। विष्णुभगवानके अङ्गम श्रीभयोध्यापुरीका 
स्थान मस्तक है। यथा-रुद्रयामल अयोध्यामाहात्म्य (२। ५८) -¬ विष्णोः पादमवन्तिकां गुणवतीं मध्यं च 
काञ्चीपुरी नाभि द्वारवतीं वदन्ति हदयं मायापुरीं योगिनः। ग्रीवामृलमुदाहरन्ति मथुरां नासां च वागणमीमेतद 
ब्रह्मपदे वदन्ति मुनयोऽयोध्यापुीं मस्तकम्‌॥' पून वथा-' कल्पकोटिमहस्राणां काशीवासस्य यत्फलम्‌। तत्फलं 
क्षणमात्रेण कलौ दाशरथीं पुरीम्‌॥' मव पावनी टै आर यह अति पावनी है। पुनः (ख) गोलोकादि पावन्‌ 
ह, क्योकि इसके अंशांशसे है। यह अंशी है; इसलिये “अति पावनि " है। प्रमाण वसिषठसंहिता “अयोध्या नगगी 
नित्या सच्िदानन्दरूपिणी । यदंशंशेन गोलोकवरैकुण्ठाद्यः प्रतिष्ठिताः ॥' ( सन्त -उन्मनीटोका) (ग) पावनको भो 
पावन करनेवाली । (घ) श्रोसीतारामजीका निवास ओर विहारस्थल होनेसे “अति पावनि" है। तीर्थराज प्रयाग 
कटां नहीं जात, पर श्रीरामनवमीको वे भी श्राञ्जवध आते ह। यधा--तीरथ सकल तहां चलि आवहि॥“ इसकर 
प्रियत्वे विपये श्रीमुखवचन है कि "जद्यपि सगर वैकुंठ वखाना। येद पुरान विदित जग जाना॥ अवधयुती 
सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जानड़ कोऽ कोऊ॥' फिर भला वह “अति पावनि ' क्या न हा! (ड) करूणासिन्धुजी 
लिखते ह कि जो पदार्थं राजस-तामस-गुणरहित है ओर केवल सान्विक गुणयुक्त है, वह ' पायन" कहा जाता 
ट आर जा काल. कऋरमं गुण, स्वभाव सव्रसे रदित हा वट ' अति पावन" हे। (च) दिवेदीजी-- म योध्या 
षदिति अयोध्या" अर्थात्‌ चराई कर जिस पुरोको कोई ओन न सके वह अयोध्या ह, इसीका परश 
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मानस-पीयूष २६२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १६८२ } 
सामक, 


अवध है, एेसी बह्तोकी सम्मति है। "न वधः कैश्चिदिति अवधः' अर्थात्‌ किसीसे जो न्ट न हो वह “अवथ 
इस व्युत्पत्तिसे “अवध ' यह नाम भी संस्कृत होता है। ` . 
नोट-३ तुलसीदासको तो यह “अवध' नाम एेसा पसन्द है कि रामायणभरमें उन्होने यही नाम रखा 
हि। "अयोध्या" यह नाम करीं नहीं रखा, केवल एक स्थानपर आया हे। यथा-- "दिन प्रति सकल अयोध्या 
आवहिं। देखि नगरु विराग विसरावहिं॥" (७। २७) श्रीकाष्ठजिहास्वामीजीने ^रामसुधा” ग्रनथके चोथे पदमें 
(अयोघ्या" कौ व्याख्या यों कौ है। (अवधकी महिमा अपरंपार; यावत है श्रुति चार। विस्मित अचल समाधिनंसे 
“जो ध्याई बारंवार। ताते नाम अयोध्या गायो यह ऋग वेद पुकार॥ रजथानी परबल कंचनमय अष्टचक्र नवद्वार। 
ताते नाम अयोध्या पावन अस्र यजु करत विचार॥ “अकार यकार उकार देवत्रय ध्या" जो लखि सार। ताते 
नाम अयोध्या एसे साम करत निरथार॥ जगमग कोश जहां अपराजित ब्रह्मदेव आगार ॥ ताते नाम अयोध्या 
एेसो कहत अथव उदार॥' (रा० प०) रुद्रयामल अयोध्यामाहात्म्यमे शिवजी. कहते है- "श्रूयतां महिमा तस्या ` 
मनो दत्त्वा च पार्वति। अकारो वासुदेवः स्याद्यकारस्ते प्रजायतिः॥ उकारो रुद्ररूपस्तु तां ध्यायन्ति मुनीश्राः। 
सर्वोपपातकैरु्तर्बहमहत्यादिपातकैः॥ न योध्या सर्वतो यस्मात्तामयोध्यां ततो विदुः! विष्णोराद्यापुरी चेयं क्षितिं 
न स्पृशति प्रिये ॥ विष्णोः सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्याकरा सदा।' अर्थात्‌ हे पार्वती! मन लगाकर अयोध्याजीकौ 
महिमा सुनो। अ" वासुदेव ह। “य ब्रह्मा ओर “उ" रुद्ररूप है एेसा मुनीश्वर उसका ध्यान करते हँ । सव 
पातक ओर उपपातक मिलकर भी उससे युद्ध नहीं कर सकते; इसीलिये उसको अयोध्या कहते हें । विष्णुकी 
यह आद्यापुरी चक्रपर स्थित है, पृथ्वीका स्पर्शं नहीं करती। (१। ६१-६४) 
नोट--ट “कलिकलुष नसावनि' इति। कलियुगके ही पापका क्षय करनेवाली क्यों कहा, पापी तो 
ओर युगो भी होते आये है? उत्तर यह है कि यहोँ गोस्वामीजीने ओर युरगोका नाम इससे न दिया 
कि ओम सतोगुण-रजोगुण अधिक ओर तमोगुण कम होता है। पाप तमोगुणहीका स्वरूप है। कलि- 
युग्मे तमोगुणको अधिकता होती है, सत्त्व ओर रज तो नाममात्र रह जाते है जैसा उत्तरकाण्ड कहा 
ए-- नित जुग धर्म होहि सव केरे। हदय राममाया के प्ररे ॥ सुद्ध सत्व समता विन्नाना। कृत प्रभाव प्रसन्न 
मन जाना॥ सत्व बहुत रज कु रति कर्मा । सव विधि सुख त्रेता कर धर्मा॥ वहु रज स्वल्य सत्व कु 
तामस। द्वापर धर्मं हरय भय मानस॥ तामस वहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव बिरोध चहुं ओरा॥* (१०४) 
पुनः ्रीमुखवचन है कि “देसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाहि! द्वापर कषक कृद बहु होडहहिं कलिजुग 
॥ (७। ८०) सुनः, “कलि केवल मलमूल मलीना। पाय पयोनिधि जन मन मीना ' (१।२७) जब 
एेसे कलिके कलुपकी नाश करनैको शक्ति है तो अल्प पाप विचारे किस गिनतीमे होगे। 
प्रनवौं ( नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी॥ २॥ 
अर्थ-फिर म॑ श्रीअयोध्याजीके नर ओर नारियोको प्रणाम करता हः जिनपर प्रभु (श्रीरामचनद्रजी) 
की ममता थोड़ी नहीं है अर्धात्‌ बहुत है ॥ २॥ 
टिप्पणी--१ (क) पुर-नर-नारिरयोक वन्दना कौ, वयोकि उनपर प्रभुक ममता बहुत है, वे पुण्यपुञ्ज 
है । यथा- हम सब पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हहिं राम जानत कारि मोरे॥* (२। २७४) (ख) “ममता जिन्ह 
पर ्रधुहि न थरी।' यह चौपाईके अन्तमें दिया हे। इससे इसको ऊपरकी चौपा्ई्मे भी लगा लेना चाहिये। 
दूसरा चीपाईके अन्तमं इसे देकर वताते ह कि “अवथ' मे ममता है ओर अवधपुरीके नारि-नरमें भी 
ममता हे। दानापर ममत्व जनानेके लिये ही “पुर” का सम्बन्ध दिया गया। पुरम वास करनेके सम्बन्धमे 
्रित्व जनावा ह । यथा-- 'ज्यपि सव वैकुंठ वखाना/अवथुरी सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जान 
काउ काऊ॥. भति प्रिय मोहि इहां के वासी! मम धामदा पुर सुखरासी ॥" (७।४) (ग) अवधवासि्योको 
जगत्राथरूप कहा ह । यथा-'अयोध्या च परं ब्रह्म सरयूः सगुणः पुप्रान्‌। तत्निवासी जगन्नाथः सत्यं सत्यं 
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ग्य 


वदाम्यहम्‌॥ (रुद्रयामल अ० मा० २। ६७) अर्थात्‌ अयोध्याजी परब्रह्म ह ओर सरयूजी सगुण ब्रह्म है। 
अयोध्यावासी जगन्नाथरूप हँ, हम सत्य-सत्य कहते है। 
सियनिंदक अध ओष नसाए। लोक विसोक बनाइ बसाए॥ ३॥ 
. शब्दार्थ-निंदक->निन्दा करनेवाले। ओघ~समूह। विसोक=शोकरहित। बनाइ-वनाकर। करके (पूर्णतया, 
पूरी तरहसे ।=अच्छी तरहसे। 
` अर्थ-१ (उन्होने) श्रीसीताजीकी निन्दा करनेवाले (अपने पुरीमें ही रहनेवाले धोबी अथवा पुरवासिरयो ) 

के! पापसमूहका नाश किया ओर अपने विशोकलोकमे आदरसहित उनको वास दिया॥ ३॥ 

अर्थ-र. श्रीसीताजीके निन्दकके पापसमृहको नाशकर उनको शोकरहित करके अपने लोकमें बसाया। 

अर्थ--रे सियनिन्दक पापसमूहको नाशकर विशोकलोक बनाकर उसमे उनको वसाया। (यहां "विशोक" 
. लोकन सान्तानिकपुर्‌ ) । 
 “ ` अर्थ-४ सियनिन्दक धोवी आदिके पापका नाश किया ओर अपने पुरम उन्हें शाकरहित करके 
बसाये रखा। (यहां .“लोक” का अर्थं "पुर" किया है) । 

नोट-१ अर्थ ३ से "ममता जिन्ह यर प्रभुहि न थोरी" का महत्व घट आता है। दूसरे "मम धाद 
पुरी सुखरासी ' इस श्रीमुखवचनामृतकी ओर “अवथ तजे तन नहिं संसारा” इस वाक्यकी महिमा जाती रहती 
है। ये वाक्य अर्थवादमात्र हौ रह जार्येगे। 

नोट-२ पूर्वं जो कहा है कि “ जिन्हपर प्रभुकी ममता कुछ थोडी नहीं है , अव यहां उसी ममत्वका 
स्वरूप दिखाते हँ । “सिय निंदक ' पुर-नर-नारि ह, जिनको वन्दना ऊपर को। वाल्मीकीय रामायण तथा 
अध्यात्मरामायणे यह कथा दी है ओर गीतावलीसे भी पुरवासि्याहीका निन्दा करना पुष्ट होता है । गीतावली 
उत्तरकाण्ड पद २७ यें कहा है कि 'चरचा चरनिसो चरची जानमनि रघुराड़। दूत-मुख मुनि लोक-धुनि 
धर थरनि वूञ्मी आ ॥* ममता यह दिखायी कि प्राणप्यारी श्रीसीताजीका परित्याग सहन किया, निन्दकको 
दण्ड न दिया, किन्तु अयोध्यामें उसको वसाये रखा ओर निन्दाके शोके भी रहित कर दिया। एसा 
सहनशील प्रभु ओर कौन होगा? एेसा लोकमर्यादाका रक्षक कौन होगा? प्रजाको प्राणसे भी अधिक माननेवाला 
कौन होगा? उनको अपनी प्रजाके लिये कैसा मोह है! वे यह नहीं सह सकते कि प्रजा दुराचारिणी 
हो जाय। 'मर्यादापुरुषोत्तम" पदवी इन्हीको मिली है, फ़िर भला वे कब सह सकेगे कि उनकी प्रजा 
"मनुष्यत्व" ओर ' धर्मनीति" मर्यादासे गिर जाय? यद्यपि कलङ्क सर्वथा ज्ुठा है, यद्यपि उसके साक्षी दवता 
मौजूद हँ, पर इस समय यदि प्रजाका समाधान देवता भी आकर कर देते तो भी प्रजाके जीम उसका 
अंकुर न जाता। मन, कम॑, वचन तीनोसे उनको सदाचारी बननेका सर्वोत्तम उपाय यही टौ सकता धा; 
अन्य नहीं। पातित्रत्यधर्मकी मर्यादा नष्ट न होने पावे, राज्य ओर राजाके आचरणपर धेच्ा न लगाया 
जा सके, इत्यादि विचार राजा रामचन्द्रजीके हदयमं सर्वोपरि विराजमान थे। तभी तो उनकं दस हजार 
वर्षसे भी अधिक राज्यके समयमे अकालका नाम भो न सुना गया, श्वानादिके साथ भी न्याय हुआ। 
सोचिये तो आजकलके राजा ओर प्रजाकी दशा! क्या किसौ रानीके चरितपर कलङ्कं लगानेवाला जीता 
रह सकता था? क्या आजकलके न्याय ओर न्यायालय हम सत्यधर्मसे च्युत नहीं करत? इत्यादि। विनयक 
'वालिसर वासी अवधको वृ्निये न खाको। सो पवर हुंचो तहां जहं मुनि-मन थाको॥* (पद १५२) स 
भी अनेक पुरवासि्योका निन्दा करना पाया जाता है। 

अध्यात्मरामायणमे उत्तरकाण्डके चौथे सर्गम लिखा है कि “दशवर्षसहस्राणि मायामानुषविग्रहः । चकार 
राज्यं विथिवास्रेकवन्धपदाम्बुजः ॥ ~“ देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते। कल्पयित्वा मियं देवि लोकवादं 
त्वदाश्रयम्‌॥ त्यजामि त्वां चने लोकवादाद्धीत इवापरः ॥ अर्थात्‌ मायामानुपरूपधारा श्रीरामजान जिनके 
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मानस-पीयूष २६४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा शद्‌ (३) 


चरणकमलोंकी वन्दना त्रैलोक्य करता है, विधिपूर्वक दस हजार वर्प राज्य किया॥ तत्पश्चात्‌ एक दिनं 
महारानीजीने उनसे कहा कि देवता मुञ्चसे बार-बार कहते है कि आप वैकुण्ठ चलं तो श्रीरामजी भो 
वैकुण्ठ आ जायेगे, इत्यादि। श्रीरामजीने कहा करि म सव जानता हू। इसके लिये तुम्हे उपाय वताता 
ह। मेँ तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले लोकापवादके मिषसे तुमह, लोकापवादसे डरनेवाले अन्य पुरुपोके समान 
वनमें त्याग दूंगा । इत्यादि। (२९, ४१-४२) आपसे यह सलाह हो जानेपर श्रीरामजीने अपने दूत विजयसे 
पूषा कि मेरे, सीताके, मेरी माताके, भाईयोके अथवा कैकेयीजीके विषयमे पुरवासी क्या कहते हं तव 
उसने कहा कि ' सर्वे वदन्ति ते- किन्तु हत्वा दशग्रीवं सीतामाहत्य राघवः। अमर्धं पष्ठतः कृत्वा स्वं वेश्म 
प्रत्यपादयत ॥ अस्माकमपि दुष्कर्म योषितां मर्षणं भवेत्‌। यादृग्‌ भवति वै राजा तादृश्यो नियतं प्रजाः॥' 
(५०-५२) अर्थात्‌ सभी कहते हँ कि उन्होने रावणको मारकर सीताजीको बिना किसी प्रकारका सन्देह 
करिये ही अपने साथ लाकर रख लिया। अव हमें भी अपनी स्त्रियोके दुश्चरित सहने पड़्ग, क्योंकि जैसा 
राजा हाता है वैसी ही प्रजा भी टोती हे। 

प्रसिद्ध प्राचीन रीकाकारां करुणासिन्धुजी, काष्टजिह्यस्वामोजी, पंजावीजी आदि ओर पं० रामकुमारजीने 
मुख्य अर्थं यही दिया है। कुछ लोग *सिय-निदक मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर वसा विनयके इस 
पद १६५के उद्धरणके बलपर “सिय निंदक” से "धोवी' का अर्थं ग्रहण करते हें। लगभग दस हजार वर्ष 
राज्य कर चुकनेके पीछे प्रभुको इच्छासे नगरमे कुछ काना-फूसी श्रीजानकीजीके वरिम होने लगी। यह चर्चा 
सर्वत्र गुषरूपसे प्रारम्भ हुई, प्रकटरूपसे एक धोवीका निन्दा करना पाया जाता है। यह धोयी कौन था? इसके 
भरसङ्गमं यह कथा हे कि वरह पूर्वजन्ममें शुक था। यह शुक अपनी शुकीके साथ क्रीडा कर रहा था। श्रीजानकीजीका 
उस समय बालपन था। आपने दोनोंको अलग-अलग पिंजरेमे कूर दिया। शुकने वियोगमें आपको शाप दिया 
कि जसे तुमने हमको शुकसे छुडाया, वैसे हौ तुम्हारा भी विछोह तुम्हारे पतिसे होगा। 

यैजनाथजी लिखते है कि “अवधवासी सव कृतार्थरूप है। यथा-“उमा अवथवासी नर नारि कुतारथ्तप।“ 
(७।४७) तव उन्होने एसे कठोर वचन कैसे कहे? ओर फिर श्रीरपुनाथजीने यह भागवतापराध कैसे 
क्षमा कर दिया?" इसका समाधान यह है कि-(क) उनका कोई अपराध नहीं हे। बालकृष्णदास स्वामी 
` सिदधान्ततत्त्वदीपिकाकार ' लिखते है-- “तिहि जो क्यौ राम हौ नाही इती शक्ति कहं है मो माही ॥ जिरि 
आवत रावण है जान्यो। राखहु छाया सिहि बखान्यो॥ लै निज प्रिया अग्नि महं राखी। जननी जानि तेहि 
सुअभिलायी ॥ छाया हरणहादह मास्थे। यो जग महे निज यश विस्तारयो॥ तिहि समता अब हो क्यो करो। 
या करि जग अपयश ते रो। तिवहू रूपशील गुण कारि कै। सव बिधि अतुल पतिब्रत धरिकं। अपनो 
पिव अल वश तेहि कीनो। निशि दिन रहे तासु रल भीनो॥ तिहि सम तू न हौ न वस तेर। यो नहिं तुहि 
राखां निज नेरे॥' इस प्रकार उसने श्रीजानकी जके गुण गाकर अपनी स्त्रीको शिक्षा दी। उसके अन्तःकरणमे 
तो कोई विकार न था, परन्तु ऊपरसे मुननेमे लोगोको अनैसी (युरी) लगी । प्रभु तो हदयकी लेते ह। 
यथा-- कहत नाड होड हिव ीकी। रीज्नत राम जानि जन जी की।' पुनः (ख) वाल्मीकिजी सीताजीको 
पुनारूपस भजतं थ। उनको आशा पूर्णं कनके लिये यह चरित किया। पुनः, (ग) अपने वौरोको अभिमान 
हो गया था कि रावण-एसेको हमलोगोने जीता, उन सयोका अभिमान अपने प्ोद्रारा नाश करानेके लिये 
लाला का। पुनः, (घ) पिताको शेष आयुका भोग करना है, उस समय सीताजीको साथ रखनेसे धर्मम 
वद्वा लगता। अतः रजकद्ठारा यह त्यागका चरित किया। इसमे रजकका दोप क्या? 
. नाट--३ “सियनिदक अष ओघ नसाए्‌" इति। भाव यह कि साधारण किसीकी भी निन्दा करना पाप 
द। वथा "पर त्रिदा सप्र अघ न गरीसा' (3! १२१) श्रोसीताजी तो "आदिशक्ति" ब्रह्मस्वरूपा ह कि "जासु 
कृषाकटाक्ष मुर चाहत चितव न मोड" ओर “जामु अंस उवजहिं गुन खानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
^ ” ‡ {4 } उनका पनन्दा करना तो ग्रापका समृह हो वटोरना है। इसलिये “अघ आय” कहा। 
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` दोहा १६ (४-५) # श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २६५ . बालकाण्ड 
=" रियर 


नोट--४ कोई-कोईं लोग (जो भगवद्भक्त नहीं है) सीतात्यागके कारण श्रीरामचनद्रजीपर दोयारोपण 
. ` करते ह । साधारण दृष्टिसे उसका उत्तर यह है कि भगवानके छः रेशर्यमिसे एक " वैराग्य' भी है। अर्थात्‌ 
क्रामिनीकाञ्चनका त्याग । “ काञ्चन" अर्थात्‌ राज्यवैभवका त्याग जिस प्रकार हंसते-हंसते भगवानूने वनगमनके ` 
` . समय किया धा-- 'नवगयंद रभुबंसमनि राज अलान समान /--उर अनंद अधिकान' उसी तरह अनासक्तं भावसे 
` विशुद्धचरिता, पतिव्रता, निज. भार्याका त्याग भी भगवानूने मिथ्यापवादके कारण किया। ओर महापतित रजकके 
दोषपर तनिक भी ध्यान न देते हुए उसे परधाममें आश्रय दिया, उसपर जरा भी रोप नहीं प्रकट किया। 
इस प्रकार रागरोषरहित मानसका परिचय दिया। इसी तरह लोकमतका आदर करके उन्होने परमोत्कृष्ट नैतिक 
भावकी प्रतिष्ठा कौ, एवं इसी मिपसे वात्सल्यरस-रसिक महर्षिं वाल्मीकिकी पुरातन इच्छाकी पूर्ति कौ । विशेष 

(७। २४। ७) "दुद्र सुत सुंदर सीता जाये' मे भी देखिये। कु पूर्वं नोटमें भी उत्तर आ गया है। 
नोर--५ "लोक यिसोक वना बसाए्" इति। पुरवासियों (अथवा धोबी) के “अय ओष" का नाश ` 
करके फिर क्या किया? उसको कौन धाम मिला? इसपर महानुभाव अनेक भाव कहते हँ ओर ये सव 
भाव "लोक बिसोक“' से ही निकाले है-(क) विनयपत्रिकाके “त्रिय-निंदक मतिमंद प्रजा रज निज 
नय नगर यसा" के आधारपर पं० रामकुमारजी यह भाव कहते ह कि श्रीसीताजीकी निन्दा करनेसे दिव्य 
लोकको प्राति नाश हो गयी थी, इसलिये दूसरा “बिसोक लोक" जहां गिरनेका शोक नहीं ह अर्थात्‌ 
(अक्षयलोक) बनाकर उसमें उसको वसाया। यही विनयपत्रिकावाला ' नया नगर' हे। (ये "नय ' का अर्थ 
'नया' करते हँ । 'नय' का अर्थं "लोकोत्तर नीतिसे' भी टीकाकारोने किया है।) (ख) करुणासिन्धुजी 
एवं रा० प० का मत है कि श्रीअयोध्या विरजानदीके पार अयोध्याके दक्षिणद्वारपर (सातानिकपुर) है, 
जिसकी ' वन ' संज्ञा है, (जैसे वृन्दावन, काशी आनन्दवन, अयोध्या-प्रमोदवन ओर प्रयाग-बदरीवन) जो 
अयोध्याहीमें हे, वहाँ बसाया। भार्गवपुराण ओर सदाशिवसंहिताका प्रमाण भी दिया हे । यथा--त्रिपादभूतिवैकुण्ठे 
विरजायाः परे तटे। या देवानां पुरायोथ्या हयमृते तां नृतां पुरीम्‌ ॥ साकेतदश्षिणद्वारे हनुमन्नामवत्सलः। यत्र 

सांतानिकं नाम वनं दिव्यं हरेः प्रियम्‌॥' (१-२) यह भाव “अर्थं २" के अनुसार है। 
` नोट--६ कुछ महानुभाव “बिसोक" को लोक“ का विशेषण न मानकर उसे “वनाई' के साथ लेकट्‌ 
यों अर्थं करते है कि "विशोक बनाकर अपने लोकमें बसाया' अर्थात्‌ शक्ति होते हए भी क्षमा कौ ओर 
्रीभयोध्याजीमें ही आदसपर्वक बसाये रखा अथवा, उनको शोकरहित करके तवर अपने साथ अपने लोकको 
ले गये। निन्दारूपी पापके कारण शोक या चिन्ता थी कि हमारी गति कैसे होगी? हम ता नरकमं पड्गे 
इत्यादि। विनायकी टीकाकारजी "बिसोक बनाइ" का भाव यह लिखते हं कि श्रीसीताजीके पातित्रत्यपर्‌ 
सन्देह था, इसीसे उनके जीमे इनकी तरफसे शोक था। उस सन्देह ओर शोकको श्रीवाल्मौकिजी तथा 
श्रीसीताजीको श्रीरामजीने सबके सामने बुलाकर सत्य शपथ दिलाकर मियाया; जैसा सर्गं ७ उत्तरकाण्ड 
अध्यात्मरामायणमे कहा हे। यथा-' भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्‌। आनयध्वं मुनिवरं ससीतं 
देवसम्मितम्‌॥ अस्यास्तु पार्षदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्यजा। करोतु शपथं सवे जानन्तु गतकल्मयाम्‌॥८ १७- १८) 
इत्यादि। अर्थात्‌ " श्रीरामजीने कहा कि देवतुल्य मुनिश्रष भगवान्‌ श्रीवाल्मीकिजीको सीताजीक सहित लाओ। 
इस सभाम जानकीजी सबको विश्वास करानेके लिये शपथ करे, जिससे सव्र लोग रंताजीको निष्कलङ्क 
जान जायें ।' दोनों सभाम आये। पहले महर्षि वाल्मीकिजीने शपथ खायी, फिर श्रीजानकौजीने । करणासिन्ुजी 
एवं पंजाबीजी “बना़्" का अर्थं “अपना स्वरूप यनाकर' भो करते है 1 इस अर्थम “याङ्ग * वाए्‌" का 
होगा। 
ये भाव अर्थं २ ओर ४ के अनुसार दै। ९ 
बंदौ कौसल्या दिसि प्राचची। कीरति जासु सकल जग माची॥ ४॥ 
प्रगटेउ जहं रघुपति ससि चारू । विम्ब सुखद खल कमल तुसारू ॥ ५॥ 
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मानस-पीयुष २६६ # श्रीमते रामचन्राय नमः दोहा १६ (४-५) 
यायिय 


शब्दार्थ -प्राची-पूरब। माची-फली। तुसारू-पाला। 

अर्थ्यं कौसल्यारूपी पूर्वं दिशाको प्रणाम करता हँ जिसकी कीरिं सब जगतूममे फैली है॥ ४॥ जहां 
संसारको सुख देनेवाले ओर खलरूपी कमलको पालारूपी श्रीरधुनाथजी सुन्दर चन्द्रमारूप प्रकट हए॥ ५॥ 

नोट--८१) यहाँ श्रीकौसल्या अम्बाको पूरब दिशा, श्रीरामचन्द्रजीको चन्द्रमा ओर दुर्टोको कमल कहा 
है। पूरा रूपक नीचेके मिलानसे समक्षे आ जायेगा। | 


श्रीकौसल्याजी पूरब दिशा 

१९ कौसल्याजीकी कि जगते फैली, यही | चनद्रोदयके पहले प्रकाश पूरवे होता है । 
प्रकाश है । 
२ यहा श्रीरामजी प्रकट हए प्रकाशके पीछे चन्द्रमा निकलता है । 

चनद्रमामे विकार भी होता है, इसलिये रभुपतिको "सलि चास “की उपमा दी। चनद्रमाका जन्म होता है । यथा- 
जनम सिंधु पुनि कु बिष विन मलीन सकलंक। ' (१।२३७) श्रीरामजी अजन्मा है । "प्राची ' पदके सम्बन्धसे "चास" 
से पूर्णचन्द्रका अर्थ होता है। पूर्वं दिशामें वही उदय होता है। 
३ कौसल्याजीके यहां इनका प्रकट होना कहा। | चनद्रमाका जन्म पूरब नहीं होता, वहां वह प्रकट भर 
अर्थात्‌ गर्भसे नहीं हृए। यथा-- "होवें प्रगट | होता है। 
निकेत तुम्हारे, "भए प्रगट कृषाला “इत्यादि। | चनद्रमाके निकलनेसे संसारको सुख होता है । 
४ रामचन्द्रजीका प्रादुर्भाव भी संसारके सुखका 
हेतु हआ। 
५ यहां खर्लोका वध होता है। चन्द्रमासे कमल ज्लुलस जाता है। 

आश्र्यरामायणमें इनके जोड्के श्लोक ये कहे जाते है ‹ भ्रीकोशलेन्रदयिता राममाता यशस्विनी । प्राच्या 
सा वन्दनीया मे कीर्र्यस्यास्ति विश्ुता॥ रामचन्रमसं चारु प्रादुभतं सनातनम्‌। खलाब्जं हिमवद्धाति साधूना 
सुखदायकम्‌॥ कौशल्यायै नमस्यामि यथा पूवां दिगुत्तमा। प्रादुभावो बभौ रामः शीतांशुः सर्वसौख्यदः॥'(१--३) 

नोट--२ “कौसल्या दिसि प्राची ' इति। द्वितीयाका चन्रमा माङ्गलिक है, इसकी सब वन्दना करते 
है; परन्तु यह चन्रमा कलाहीन होता है, पश्चिमे उदय होता है ओर दूसरेके आश्रित है। पूरब दिशा 
कहकर पूर्णिमाका चन्रमा सूचित किया जो अपनी पूर्णं षोडश कलाओंसे उदय होता है, इसी तरह 
्रीकौसल्याजीके यँ श्रीरामजी पूर्णकलाके अवतार हए। इसी प्रकार श्रीकृष्णजीका जन्म श्रीमद्धागवतमे 
देवकीरूपिणी प्राची दिशासे कहा गया है। यथा-- "देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः। आविरासीद्यथा . ` 
प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः॥' (भा० १०।३।८) अर्थात्‌ जैसे ूर्वदिशामें पूर्णचन्द्र प्रकट होता है उसी ` ` 
प्रकार देवरूपिणी देवकीजीकी कोखसे सर्वान्तर्यामी विष्णु प्रकर हए। | 

गोस्वामीजी यहां “रषुयति सति" का प्रकट होना कहकर जनाते है कि जिनका ‹ रघुनाथ नाम है 
वे अवते ह । विष्णुनामधारी भगवान्‌ रघुपति होकर नहीं अवतर । वे पूर्वसे ही रघुपति है । इसी प्रकार 
वाल्मीकीये "कौशल्या जनयेद्राम्‌ शब्द हं। अर्थात्‌ श्रीरामजी अवत, न कि विष्णु। नामकरणके पूर्व 
ही जिनका नाम॒ राम' था, उनका अवतार सूचित .किया। 

नार--३ "खल कमल तुसारू" इति। (क) कमलको यहौँ खलकी उपमा ^ 
है । चनद्रमाके योगसे कमलको स कहा। (मा० प्र०) अथवा, "कमले ७ ह र 
उसकी उत्पत्ति होती है उसीसे वह विमुख रहता है, वैसे ही खल प्रभुसे उत्पन्न होते हुए भी उनसे 
व ५ (८ भ्र क (ज 'विश्व सुखद" इति। संसारम तो सन्त आर खल दोनों है, 

हा हाता “विश्व । लोर्गोको 

न स सुखद" कहनेका क्या भाव है? उत्तर--अधिक लोर्गोको सुख 
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दोहा १६ ( ६-७) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २६७ यालकाण्ड 
० रारि ज 


रिष्यणी-१ (क) आदिमं कौसल्याजीकी वन्दना की, अन्तम राजा दशरथजीक। आदि-अन्तका सद्ग 
है। सब रानियोको सङ्ग कहा ओर आगे-पीरेका सब कायदा रखा।' (ख) कौसल्याजीकी अकेले वन्दना 
की, इसीसे फिर कहा कि सब रानिर्योंकी दशरथसहित वन्दना करता हूं। तात्पर्य यह है कि ८१) कौसल्याजी 
सुकृत ओर कीर्तिम राजा ओर सब रानिर्योसे अधिक है । श्रीरामजी इनसे प्रकट हए। इसीसे कौसल्याजीकी 
प्रथम वन्दना कौ। ओर पृथक्‌ किसीको समतापें न रखा। अथवा, (२) यहाँ प्रथम जो वन्दना की गयी 
यह मनुपतरी श्रीशतरूपा-कौसल्याजीकी वन्दना है ओर आगे दोहेमें “बंद अवथ भुल ' यह मनु-दशरथकी 
वन्दना है। मनु-प्रसङ्गमे "होद्हहु अवध भुल तव गै होब तुम्हार सुत” जो प्रभुने कहा था, उसीका “अवय 
भुआल ' शब्द दोहा १६ देकर जना दिया कि यह वन्दना उन्हीं मनु-दशरथकी है। परात्पर ब्रह्म रामके 
माताकी वन्दना यहां की ओर दोहेमें उन्हीकि पिताकी। इसके आगे जो “दशरथ राञ सहित सव रानी" की 
वन्दना है, वह कश्यप-अदितिके अवतार श्रीदशरथ-कौसल्या आदिकी है। इसका प्रमाण आकाशवाणीके “कश्यय 
अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहं मै पूरववर दीन्हा ॥ ते दसरथ काँ सल्यारूपा। कोसलयुरी प्रगट नरभूषा॥" 
(१। १८७) वही “दसरथ” नाम देकर “दसरथ राड सहित सव रानी“ मे कश्यप-दशरथ आदिक वन्दना की। 
(३) मनु ओर शतरूपाको वरदान पृथक्‌-पृथक्‌ दिया गया था। यथा-“होडहहु अवध भुआल तब बै हेव 
तुम्हार सुत" यह वरदान मनुजीको दिया। उससे पृथक्‌ श्रीशतरूपाजीकी रुचि पकर "देवि मंगु वरू जो रुचि 
तोरे।“ तव उनको वर दिया। “जो क रुचि तुम्हरे मन माही। म सो दीन्ह सव संसय नाही ॥ अतएव दार्नोको 
वन्दना पृथक्‌-पृथक्‌ की गयी। जैसे वरमें “होदु प्रगट निकेत तुम्हारे” कहा ओर प्रादुर्भावके समय “भए प्रगट 
कृयाला" कहा है, वैसे ही यहाँ “प्रगटे जह" कहा गया। अथवा, (४) श्रीरामजोमें जो कौसल्याजीका भाव 
है वह सवसे पृथक्‌ है, इससे इनको सवसे पृथक्‌ कहा। अथवा, (५) सव रानिर्यामे बड़ी होनेसे प्रथम 
कहा ओर पितासे माताका गौरव अधिक है, इसलिये प्रथम इनकी वन्दना कौ, तव दशरथ महाराजको । अथवा, 
(६) श्रीरामचनद्रजीने शतरूपारूपहीमे आपको माता मान लिया ओर उसी शरीरम आपको माता कहकर 
सम्बोधन किया था। यथा-"मातु बिवेक अलौकिक तोरे ' इत्यादि। (१। १५०) इसलिये कौसल्या माताकौ 
वन्दना प्रथम को। पुनः, "यह सनातन परिपाटी है कि पहले शक्तिकी वन्दना करते ई, इसीका निर्वाह 
कविने किया है। अर्थात्‌ पहले बड़ी अम्बा कौसल्याजीकी वन्दना कौ फिर महाराज दशरथकां । 
दसरथ राड सहित सब रानी । सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥ ६॥ 
करौ प्रनाम करमर मन वानी । करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥७॥ 
अर्थ-राजा दशरथजीको सब रानियोंसहित पुण्य ओर सुन्दर मङ्गलोंकौ मूर्ति मानकर मै कर्म -मन- 
वचनसे प्रणाम करता हुं। (आप सब) अपने सुतका सेवक जानकर मुञ्जपर कृपा करं॥ ६-७॥ 
नोट--१९ (क) प॑० रामकुमारजो लिखते हं कि “सव रानियां ओर राजा सुकृतम बराबर ह । राजाने 
सुकृत किये, इसलिये रामजीके पिता हुए। रानिरयोने सुकृत किये, इसलिये रामजीकौ माता हुई । इसीमे 
एक साथ वन्दना है। सुकृतसे सुमङ्गल होते है, ये दोनोँकी मूर्ति ह ।' वसिष्ठजीने भी एेसा हौ कहा ह 
यथा--ुन्य युरुय कटं महि सुख छाई“. तुम्ह गुर विप्र थनु सुर सेवी। तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ सुकृती 
तुमह समान जग माही भवेड न है कोठ होनेड नाही ॥ तुमह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सिसि 
सुत जाके ॥ तुम्ह कहुँ सर्वं काल कल्याना।' (१। २९४) (ख) “सव रानी ' 1 । स्मरण रहे कि 
रमदरस्वामोजीके मतानुसार राजा दशरथजीके ७०० रानियौ थौ, जैसा कि गीतावलीमं वालकाण्डके अन्तिम 
पदम उन्होने कहा है । यथा- "यालागनि दुलहियन सिखावति सरिस सासु सत-साता। देहि असीस ते वरिस 
कोटि लगि अचल होउ अहिबाता।" (११०) परन्तु मानसकाव्य आदर्शकाव्य रचा गया है, इसी कारण इसमे 
आदशं चरितोका वर्णन है। केवल तीन ही रानियोके नाम ओर उन्दीकौ चर्चा इसे कौ गयी है । तीन 
स्व्ियोका होना भो आदर्शं नही है, तथापि इसके चिना कथानक पृ नहीं हो सकता धा। (ग) "सुत 
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सेवक जानी' इति। पुत्रका सेवक अति प्रिय होता ही है। माता-पिता. सुतका रहलुआ जानकर अधिक 
कृपा करते .हं। मै भी सुतसेवक ह, इसलिये मुङ्ञपर भी अधिक कृपा कोजिये। (रा० प्र०) 
जिन्हहिं बिरचि बड़ भयेउ विधाता। महिमा अवधि राम पितु माता॥८॥ 
शब्दार्थ अवधि =सीमा, हद, मर्यादा। बिरचि-अच्छी तरह रचकर । "क 
अर्थ- जिनको रचकर ब्रह्मान भी बडाई पायी (ओर जो) श्रीरामचन्द्रजीके माता-पिता (होनेसे) महिमाकी 
सीमा है॥ ८॥ ; 
नोट--१९ (क) भाव यह है कि राजा ओर रानियां परात्पर परब्रह्म श्रीरामचन्द्रजीके माता-पिता हए, 
फिर भला उनसे बदुकर महिमा ओर किसकी हो सकती है ? एेसी महिमाकी जो सीमा हें उनको किसने 
उत्पन्न किया? ब्रह्माजीने इनको बनाया हं । यही ब्रह्माको वड्प्पन मिला। इसीसे ब्रह्माजी वड कहलाये। 
(ख) करुणासिन्धुजी “महिमा अवधि" को श्रीरामचनद्रजीका विशेयण मानकर अर्थं करते हं । अर्थात्‌ जो 
श्रीरामचन्द्रजी महिमाको अवधि है, दशरथ महाराज ओर रानियां उनके पिता-माता हं । ये माता-पिता ब्रह्माके 
बनाये हँ । इसलिये ब्रह्माजी धन्य ह । यह बड़ाई मिली । ब्रह्माजीके पुत्र मनु-शतरूपा है, वे ही दशरथ- 
कौसल्या हए्‌। (करू०) 
सो०-बंदडं अवध-भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। 
बिद्रुरत दीनदयाल, प्रिय तन तृन इव परिहरेउ ॥ १६॥ .. 
अर्थ-मं श्रअवधके राजाको वन्दना करता हूँ जिनका श्रीरामजीके चरणोमे (एेसा) सच्चा प्रेम. था 
(कि) दीनदयालु भगवानके विुडते ही अपने प्यारे शरीरको उन्होने तिनकेके समान त्याग दिया॥ १६॥ 
. नोट--१ "सत्य प्रेम जेहि राम पद” इति। श्रीमदरोस्वामीजी यहां बताते है. कि श्रीरघुनाथजीमें सचा 
प्रेम क्या है? सन्ना प्रेम वही है कि जव वियोगमे हदयमें विरहाग्नि एसी प्रज्वलित हो कि जीवनपर 
आ बने, उससे मरण अथवा मरणासन्न दशा प्रा हो जाय। यदि एेसा न हुआ तो फिर “सच्चा प्रेम' 
कहना व्यर्थं हं । देखिये श्रीगोस्वामीजी दोहावलीमे कहते हं कि सच्या प्रेम तो "मीन" का है, क्योकि 
"जल ' से विद्ुड्ते ही उसके प्राण निकल जाते हं। यथा- “मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल 
गेह । तुलसी एकं मीन को, हँ सांचिलो सनेह॥* (३१८) अर्थात्‌ मगर, सर्प, मेंढक, कयुए सबहीका 
जलमं घर ह ओर सवहोका जीवन जल है, परन्तु सच्चा सेह जलसे एक मखलीहीका है जो जलसे 
बाहर रह ही नहीं सकती, तुरत मर जाती है। इसी तरह संसारमें प्रायः सभी कहते हं कि "प्रभो। 
आप हमारे  जौवन ह, प्राणप्यारे हँ ।' पर कितने मनुष्य एेसे हं जिनका यह वचन हार्दिक होता है? 
र वे स स सत्य भ पि ह? ओर भो देखिये, जब अवधवासियोंको विदछछोह हआ तव 
अपने प्र॑मको धिक्षारते थे, कहते थे कि हमारा प्र है -"निंदहिं # 
1 हमारा प्रम ब्ूठा ह। यथा-"निंदहिं आयु सराहहिं मीना। 
यह उपदेश हं कि सचे प्रेमी यदि बनना चाहते हो तो एेसा ही प्रेम करो। 
नोट ₹ अवध भुभआल " इति। मनुजोको जव श्रीरामजीने दशन दिया था तव मनुजीने यही वर माँगा 
कि “चाहं 1 सुत प्रभु सन कवन दुराञ।" (१। १४९) प्रभूने एवमस्तु कहा ओर बोले किं 
"आपु सरसि खोज कं जाई । तृप तव तनय होव मँ आङ ॥" उसी समय शतरूपाजीम भी यही चर पाया। 
यथा-- "जो वर नाथ चतुर टृष मोगा! सोद़ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥ (१। १५०) जव दोनोको 
मन-मागा वर मिल चुका तच “योदि चरन मनु कटेड वहोरी। अवर एक धिनती प्रभु मोरी॥ सुत विषद्क 
तव षद रति हठ । मोहि बड़ मृद कटै किन कोऊ॥ मनि चिनु फनि जिभिः जल वितु मीना। मम जीवन 
तिमि महिं अ्थाना॥ अस वरु मागि चरन गहं रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ। प्रभुने त्र यह कहा 
था कि “होडहह अवथ भुआल तव में होव तुग्हार सुत ^ "पुरउव म अभिलाय तुम्हारा (१५1 १५१) 
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इस कारणसे पहले रानियोंसहित वन्दना करते हुए प्रथम वरके अनुसार केवल "रामजीके माता-पिता" 
कहा। दूसरी वार दूसरे वरके अनुसार दुबारा वन्दनामें प्रभुके श्रीमुखवचन “अवय भुआल ” देकर उसीके 
साथ “मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना" का सत्य होना दिखाया। दशरथजीका यह प्रेम अनटा था ओर 
एसा वरदान भी केवल आपहने मांगकर पाया था, इसलिये आपकौ वन्दना पृथक्‌ भी की । पं० रामकुमारजी 
लिखते है कि “अवध भुआल' कहकर सूचित किया कि सब सुखको प्राप्त है; यथा-^अवधराज सुरगज 
सिहाई। दसरथ थन सुनि धनद लजाई ॥' (२। ३२४) "नृप सव रहर्हिं कृपा अभिलाये। लोकप करहि प्रीति 
रुख राखे॥* (२। २) एेसं भी सुखकी इच्छा न की, रामजीके चिना एेसा भी शरीर (जिसमे ये सुख 
प्रा थे) त्याग दिया। द्विवेदीजीका मत है कि अयोध्याके अनेक राजा हए। उनका निराकरण करनेके 
लिये सत्य प्रेम इत्यादि विशेषण दिये ह । इनसे दृदृरूपसे दशरथका बोध कराया। (विशेष पूर्वं १६ (५) 
'बंदठं कौसल्या“ ' में देखिये) यहां "प्रथम पर्यायोक्त अलङ्कार' है। 

नोट-३ मानसमयंककार लिखते हं कि  दशरथके नेहको देखकर कि रामविरहमं शरीर त्याग दिया। 
सब कवि्योके हदयमें वेह (त्रण) हो गया, क्योकि काव्यमतानुसार विरहसे मरना अयोग्य है ओर विरहकी 
दस दशाओमंसे अन्तिम दशा मूर्छा है, मृत्यु नहीं ह; परन्तु दशरथजीने शरीर छोडकर प्रेमको प्रधान सिद्ध 
किया। इस प्रकार गोसाईं जीने काव्यका अनुकरण नहीं किया हे, राम प्रेमरसवश काव्य किया, चाहे काव्यरीतिके 
अनुकूल वा प्रतिकूल हो।' (पतु प्रेमके ३३ व्यभिचारियोमें एक मृत्यु भी हं। भक्तिसुधास्वाद पृष्ट १८ 
देखिये) पं० शिवलालजी - पाठकके मतानुसार यह दोहा उनके भावको जो “कवित विवेक एक नहिं मोरे“ 
का उन्होने कहा है, पुष्ट करता ह । देखिये ८९। ११)। 

रिप्पणी-“रामयद' इति। दशरथजीका श्रीरामजीमें वात्सल्यभाव धा। इस भावमं चरणारविन्दका ध्यान 
नहीं होता, परन्तु यहाँ “रामपद ” मेँ सत्य प्रेम होना कहा है । इसका कारण यह ह कि आपने यह वर 
मोगा था कि “सुत विषडक तव पद रति होऊ।' वरदानके अनुसार यहां प्रन्थकारने कहा। 

नोट-४ “बिष्कुरत दीनदयाल ” इति। (क) "दीनदयाल" पद दिया, क्योकि मनुरूप्े तपके समय आपको 
दीन देखकर बड़ी दया की थी। (पाँडेजी, रा० प्र०) पुनः, (ख) विुड्नेका हेतु दीनदयालुता दै । दीनोँपर्‌ 
दया करके विद्ुडे थे। राक्षसोके कारण सुर, सन्त-सब दुःखसे दोन हो रहे थे, उनको मारकर इनका 
दुःख हरनेके लिये श्रीरामजीने पिताका वियोग स्वीकार किया। एसा दीनोंपर दयालु कौन होगा? इसलिये 
"दीनदयाल कहा। (पं० रा० कु०) "रामजीके विषुडते ही शरीर त्याग दिया। इससे यह पाया जाता ह 
कि राजा उनको देखकर जीते थे। यथा-"जीवनु मोर दरस आथीना ८” (२। ३३) यहां “मनि बिनु फि 
जिमि जल बिनु मीना" ये वचन सिद्ध हुए। 

नोर--५ “प्रिय तन" इति। (क) तनको प्रिय कहा क्योकि इसी तनमे परब्रह्म श्रीरामजी आपके पुत्र 
हृए। भुशुण्डिजीने गरुडजीसे कहा है कि “एहि तन रमभगति गै याई। ताते मोहि ममता अधिकाई॥ जेहि तें 
कषु निज स्वारथ होड! तेहि पर ममता कर सव कोई ॥* (५। ९५). “रामभगति एहि तन उर जामी । तातं 
मोहि परम प्रिय स्वामी ॥" (७। ९६) ओर. दशरथमहाराजके तो श्रौरामजीं पुत्र हौ एः फिर यह " तन" प्रिय 
क्यान हो? पुनः, (ख) अपनी दह सभीको प्रिय होती ह, जसा श्रीदशरथमहाराजने स्वयं विश्वामित्रजीस 
कहा है । यथा-- "देह प्रान तें प्रिय कक नाही। सोऽ मुनि देञं निमिष एक मार्ह ॥' (१; २०८) श्राहनुमान्‌ जान 
भी रावणसे एेसा ही कहा है-“सव के देह परम प्रिय स्वामी! (५। २२) इसलिये ५६ ६ प्रिय कहा। 

नोट--६ “तृन इव" कहनेका भाव यह है कि-(क) तिनका फक देनेमें कसोको मोह नहा हाता, 
उसी तरह आपने शरीरपर ममत्व किये बिना हौ शरीर त्याग दिया। जैसा कहा है “सो तनु राखि करव 
मै काहा। जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा॥* (अयो० १५५) (ख) तिनका आगमे जलता है। यहां रापविरह 
अग्रि हे। यथा-- “विरह अगिनि तन त्रूल ” (५। ३१) इसलिये रामविरहमं तृन इव तन त्यागना कहा। पुन, 
(ग) तृण किसीको प्रिय नहीं होता, तन सवको प्रिय होता हं । रामजीके मम्बन्थस तन 'प्रिय' है ओर 
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रामजीके विदुडनेसे यह शरीर  तृणक समान है। यथा-- "राम विमुख लहि विधि सम देही। कवि कोद 
न प्रसंसहिं तेही॥" (७। ९६) “उत्मेक्षा करनेमें तृण ही उपमान है, त्याग, ग्रहण उ््क्षणाय €, ' (अज्ञात) । 
` नोर-७ यहोँ लोग शङ्का करने लगते ह कि "विद्ुडते ही तो तनका त्याग नही हुआ फिर यहां 
"विष्कुरत” कैसे कहा ?' श्रीरामजीके पयान-समयसे लेकर सुमन््रजीके लौटनेतक जो दशा राजाकी वर्णित 
है, उसका पूरा प्रसङ्ग पदृनेसे यह शङ्का स्वयं हौ निर्मूल जान पड़गी । 
्रोदशरथजीने सुमन्त्रजीको रामचनद्रजीके साथ भेजा था। यथा-"लै रथु संग सखा तुग्ह जाहू ॥ “रथ 
चदा देखराड़ वनु फिर गये दिन चारि॥* “फिर त होट प्रान अवलंया॥, (नाहि त मोर मरनु यरिनामा॥' 
(२।८१-८२) इन वचनोंसे विदित होता है कि इनको विश्वास था कि सुमनत्रजी उनको लाटा लावेगे। 
ेसा भरोसा होते हए भी वे “मनि बिनु फनि' के तुल्य जिये, जबतक सुमन्त्रजी नहीं लोटे। यथा- "जाट 
सुम्न दीख कस राजा। ““बूडत कषु अधार जनु या्-(अयो० १४८-१४९) जब सुमन्रने आकर हाल 


रयम कहि राम कहि राम राम कहि राम। तनु परिहरि रथुबर विरह०1' (१५३- १५५) 

सुनः, दूसरा प्रश्र वे लोग फिर यह करते हँ कि “जव विश्वामित्रजीके साथ श्रीरामजी गये थे तव 
भी तो विखोह हआ, तब शरीर क्यों न त्यागा ? उत्तर यह है कि-(क) राजाने विश्वामित्रम अपना पितृत्व 
धर्म (अर्थात्‌ श्रीरामजीके प्रति वात्सल्यभावको) स्थापित कर दिया था वथा-- “मेरे प्राननाथ सुत दोऊ। 
तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ॥" (२०८) जब मुनिको अपनी जगह पिता नियुक्त कर दिया तो फिर 
तन कैसे त्याग कर सक्ते थे?तोभोजो वर मागाथा कि “मनि बिनु फनि' सा मेरा जीवन हो, वह 
दशा हो गयी थी। जैसे “मनि गये फनि जिए व्याकुल वेहाल रे!” वही दशा राजाकी जनकपुर पहंचनेपर 
दर्शायी हे। यथा- “मृतक सरीर प्रान जनु भेटे।" (१। ३०८) पुनः (ख) इस वियोगमें इस कारण इनका 
शरीर नहीं छटा कि यह क्षणिक था, उन्हे पूर्णं विश्वास `था कि वे शीघ्र यज्ञरक्षा करके लरटेगे, जसा 
विश्वामित्रजीके वचनँसे सिद्ध है-“वृङ्निए वामदेव अरु कुलगुरु, तुम पुनि परम सयाने॥ रिपु रन दलि, 
मख राखि कुसल अति अलप दिननि षर टेहै।" ( गीतावली १। ५०) उसमे जटिल तापसिकता नहीं थी। 
दूसरे, भगवानूके दो अंशरूप श्रीभरत-शत्रप्रजी यहाँ विद्यमान थे। सम्पर्णतः श्रीरामजी अर्थात्‌ तीनों अंशरूप 
अनुजो सहित उनका वियोग होता तो मृत्युकी अवश्य अनिवार्य सम्भावना थी। भगवानूके तीनों भाई अंशरूप 
है, इसका उन्हीने पूर्वमे निर्देश क्रिया है-“अंसन्ह सहित मनुज अवतारा लेडहजं दिनकर वंस उदारा॥' 
(ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजी) दूसरे वियोगमें एक भी अंश श्रोअवधमें उपस्थित न था; अथवा, (ग) वरदानमें 
दो प्रकारको दशां मगौ थी, सो पहली दशा पहले वरियोगमेँ ओर दूसरी दशा दूसरे चियोगमे प्रकट हई। 

प्रनवों परिजन सहित विदेहू्‌। जाहि राम पद गृढु सनेह्‌॥ १॥ 

शब्दार्थ- परिजन-परिवारवाले, कुटुम्बी; वे लोग जो अपने भरण-पोयणके लिये किसी एकः विशिष्ट 
कुटुम्बी व्यक्तिपर अवलम्वित हों, जैसे स्त्री, पुत्र, सेवक आदि। गृढ़-गुप्त, गन्भीर, वडा गहरा। 

अर्थ--परिवारसहित राजा जनकको वन्दना करता हूं, जिनका श्रीरामजीके चरणोमे गृढ़ सेह था॥ १॥ 

टिष्पणी-१ (क) श्रीजनकमहाराजकौ मव प्रजा ब्रह्मज्ञानी है; इसलिये "परिजन सहित" कहा । (ख) 
गूढ सनेहू ” इति। ऊपर दोहेमे दशरथमहाराजकी चन्दना करते हए कहा धा किस्य प्रेम जेहि यमपद। 
विषुरत दीनदयालु प्रिय तनु तन इव परिहरेड॥“ ओर या श्रीजनकमहाराजका भी “रामपद ' मे सेह होना 
कहा। परतु यहां गृढ' विरोषण दिया है । गृद कहकर सृचित करते टै कि श्रौदशरथमदहाराजका प्रेम प्रकट 
भाथा आर इनका गुप्त ही धा, इसीसे आपने शरीर नहीं छोड़ा! 

। नोट--१ “विदेह ' इति। महाराज निमिजी इश्चवाकुमहाराजके पुत्र थे। इन्दोनि एकः हजार वर्णका यज्ञ 

करनको इच्छा कौ ओर श्रीवसिषएजीको होता वर लिया। वसिष्रजीने कटा कि इन्द्रम हमं पाँच सौ वर्पके 
यजके लियै पहले ही निमन्रण दे दिया है, उसको पृरा कराकर तव तुम्हारा यज्ञ करावेगे। यह मुनक 
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शजा चुप हो गये । ' मीनं सम्मति" समञ्ञकर वसिष्ठजी चले गये। राजाने गौतमजीको बुलाकर यज्ञ आरम्भ 
कर दिया इन्द्रका यज्ञ कराके वसिएटजी लौरे ओर निमि महाराजके यहां आये। यहाँ देखा कि यज्ञ 
हो रहा है । राजा उस समय वहां नहीं थे, महलमे सो रहे थे। वसिष्ठजीने शाप दिया कि यह राजा 
देहरहित हो जाय-' अयं विदेहो भविष्यति '। राजा सोकर उटे तो उनको यह समाचार मिलनेपर उन्होने 
भरी वसिष्टजीको शाप दिया कि हम सो रहे थे, हमको जगाया भी नहीं ओर न कुछ वातचीत को, बिना 
जाने शाप दे दिया; अतएव उनका भी देह न रहे। यह शाप देकर उन्होने देह त्याग दिया। 
यथा--' यस्मान्मामसम्भाष्याऽज्ञानत एव शयानस्य शापोत्सर्गमसौ दष्टगुरुशथकार तस्मात्तस्यापि देहः पतिष्यतीति 
शापं दत्त्वा देहमत्यजत्‌।' (विष्णुपु० अंश ४ अ० ५। १०) महर्पिं गौतम आदिने राजाके शरीरको तेल 
आदिमे रखकर यज्ञकी समातितक सुरक्षित रखा। यज्ञ-समापिपर जब देवता अपना भाग ग्रहण करनेकं लियं 
आये तव ऋत्विजोने उनसे कहा कि यजमानको वर दीजिये । देवताओंके पृष्नेपर कि क्या वर चाहते 
हो; निमिने सृक्ष्मशरीरद्वारा कहा कि देह धारण करनेसे उससे वियोग होने्मे बहुत कष्ट होता है, इसलिये 
देह नहीं चाहता, "माभूददेहबन्धनम्‌' समस्त लोगोके लोचनोंपर हमारा वास हो । देवताओने यही वर दिया। 
तभीसे लोगोंकी पलक गिरने लगीं। 

महाराज निमिके कोई सन्तान न थी। इसलिये मुनिरयोने उनके शरीरका मन्थन. किया जिससे एक 
पत्र उत्पन्न हुआ जिसके जनन होनेसे “जनक ' नाम हआ, विदेहका लडका होनेसे ' वैदेह" ओर मथनसं 
पैदा होनेसे “मिथि नाम प्रसिद्ध हआ। यथा-'जननाजनकसंज्ञां चावाप॥ अभृद्विदेहोऽस्य पितेति वैदेहः 
मथनान्मिथिरिति ॥'(विष्णुपु० अंश ४ अ० ५। २२-२३) राजा निमिको लेकर श्रीसीरध्वजजीतक वाईस राजा 
इस पीदमे हुए। ईस वंशके सभी राजा आत्पविद्याश्रयी अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ होते आये हं । सभी विदेह ओर 
जनक कहलाते है । इनकी कथाएं ्राह्मणो, उपनिषदों, महाभारत आदि पुराणो भरो पड़ी है । श्रीरामजीके 
समयमे श्रीसीरध्वज महाराज मिथिलाके राजा थे। 

शङ्का--अभी तो अवधवासि्योकी वन्दना समाप नहीं हुई थी, वीचहीमें श्रीविदेहजीकौ वन्दना कैसे 
करने लगे ? 

समाधान-- (क) विचारिये तो श्रीविदेहजी महाराज श्रीदशरथ महाराजकी समताके पाये जते टै । दनम 
"गृ प्रेम' था। श्रीजनकजीका प्रेम श्रीरामचन्द्रजके दर्शन होते ही प्रकट हो गया ओर दशरथ महाराजका 
प्रम वियोग होनेपर संसारभरको प्रकट हो गया। पुनः दोनोमे एकही-सा रेशचर्वं ओर माधुर्यं था। वधा- 
"सकल भांति सम साज समादू। सम समी देखे हम आसू ॥" (वा०३२०) जत्रक सुकृत मूरति वंदेही। 
दसरथ सुकृत राम धरे देही ॥" (चा० ३१०) मनु-शतरूपाजीको अखण्ड परात्पर परब्रह्मक दान (४ उस 
विचारनेसे स्पष्ट है कि परव्रह्मका युगल स्वरूप है जो मिलकर एक ही हँ, अभेद है, अभिन्न ह । इनम 
एक स्वरूपसे चक्रवती दशरथ महाराजके यहाँ प्रभु प्रकट हुए ओर दूसरेसे श्रीजनक महागरजक यहा । 
इससे भी समता हई । युनः श्रीदशरथजी पिता ह ओर जनक महाराज श्वशुर । पितता ओर श्वशुरका दर्जा 
चराव्गीका है ही । (ख) प॑ं० रामकुमारजी कहते है कि श्रोजनक्रजीको रामपरिकर समञ्चकर्‌ अवधव्रासियकि 
वोचमे उनकी चन्दना क्री। ओर कोई एेसा उचित स्थान आपको वन्दनाका न धा। 

नोट--कोई- कोई महानुभाव "जाहि" से " परिजन" ओर * विदेह" दोनोंका अर्थं करते है । परन्तु "जाहि ' 
एक वचन दै प 

जोग भोग महँ राखेउ गोई। राम विलोकत प्रगटेड सोई ॥ र 

अर्ध (जिसे उन्होने) योग ओर भोगम दपा रखा था (परन्तु) श्रीरामचनद्रजीके दतं हा (उन्हान) 
उम प्रकट कर दिया (वा, वह खुं गया)॥ २॥ ध 

नार--१ “जोग भोग०~- ' इति। योगपूर्वक भोगम अनासक्तं होते हए सदैव जिस : तन्वका 


वे अनुभव करने थे ओर जिम आरन्दको प्रा होते थे. भगवान्‌ दशरथकुमार्‌ श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोसे 
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वही दशा उनको हई । इसी प्रकार उस राजरपिं महायोगेशवरने एक सुन्दर राजकुमारको देखते हौ जब उस 
अनिर्वचनीय आनन्दको उपेक्षा की, तब उसको वृत्ति चौकी, उसको एकाएक विस्मय हआ कि मेरी वृत्ति 
उस कौमार छविमें क्यों तन्मयी हो रही है । इससे यह सन्देह होता ह कि ये नररूपधारी वही परद्र 
तो नहीं हं। इससे उन्होने महर्षिं विश्वामित्रजीसे पा कि “सहज भिरागरूप मन मोरा। थक्रित हेत जिमि 
चंद चकोरा॥ इन्हरहिं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥ सुंदर स्याम गौर दोउ 
भाता। आनेदहू के आनद दाता॥' इत्यादि। (बा० २१६-२१७) 

पुनः, दूसरा भाव यह है कि बड़्‌-वड़े योगेश्वर आपको ब्रह्मज्ञानी योगेश्र ही समञ्जते रहे ओर ज 
इतने दूरदर्शी न थे वे तो यही समञ्जते रहे कि आप राज्य-रेशर्यहीमे पूर्णं आसक्त हं। आपके प्रेमका 
ज्ञान भी किसीको न था। कोई योगी समञ्ञता था तो कोई भोगी। श्रीरामदर्शन होते ही ब्रह्मसुख अर्थात्‌ 
याग जाता रहा, रस छिपा हुआ प्रेम सवको देख पड़ा। मानसमयङ्ककार लिखते हँ कि “एक वेद गुण 
अर्धं लख नैन श्रुती गुण अत। भुन दड़ मता विदेह के लखिये संगम संत ॥" अर्थात्‌ विदेहजीका प्रेम श्रीरामजीके 
परतम स्वरूपम था। वह प्रेमरूपौ मणि डन्वेमे रखा था, योग ओर भोग जिस सम्पुटके ऊपर ओर 
नीचेके दोनों भाग थे। जवतक डव्वा न खुले मणिका हाल कोई क्या जाने? यहाँ ब्रह्मसुखका त्याग ही 
मानो ऊपरके ढक्षनका खुल जाना है। 

प° सूर्यप्रसाद मिश्र यह शङ्का उठाकर कि "विदेहका अर्थं जीवन्मुक्त हे, जीवन्मुक्त होनेपर युनः 
रामचरणमे अनुराग कैसा? मतलब छोड़ मूढकी भी प्रवृत्ति किसी कामम नहीं होती, विदेह होनेपर भी 
राजाका रामचरणमे प्रेम कैसा?" ईसका उत्तर देते है कि विदेह होनेपर भी फलानुसन्धानरहित प्रेमलक्षणाभक्ति 
भक्तोकी अपने स्वामीमें होती है, क्योकि प्रभे एसा गुण ही ह, वह कहा नहीं जा सकता, भक्त ही 
जानते है । इसीलिये श्रीजनकजीका प्रेम ्ीरधुनाथजीके चरणमें था। यथा-' आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था 
अप्युरुक्रमे । कुर्वन््यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥' (श्रीमद्धागवत १। ७। १०) 

्रीद्विवेदीजी लिखते हं कि विदेह जीवन्मुक्त थे। उन्होंने अपने ज्ञानसे सञ्चित ओर प्रारव्थकममं दोनोंको 
भस्म कर डाला था, केवल प्रारब्ध कर्मसे अपनी इच्छासे शरीर रखे थे, इसीसे विदेह कहलाते थे। मुक्ति 
चार प्रकारको है। उसमे जनकजीने सामीप्य मुक्तिको पसन्द किया। श्रीरामसमीपमे वासकर उनमे सदा जनह 
रखना यही सामीप्य मुक्ति है। 


ॐ इस गम्भीर विषयपर श्रीमुखवचन ह कि सुनु मुनि तोहि कहं सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि 


रम भोग' में गुप था। ५ प्रम श्रीरामजीका दर्शन होते ही प्रकट हो गया। श्रीजनक महाराजका 
प्रम प्रकट हुआ। यथा--प्रेम मगन मने जानि वृपु करि बिवेक धरि थीर। बोले मुनिद नाड़ सिरु गद्गद 
विरा गंभीर ॥ {१। २१५) “गद्गद गिरा" परेमका लक्षण ह । परिजनोंका स्नेह, यथा- “भये सव सुखी देखि 
दो शत ना विलोचन पुलकित गाता॥' (१। २१५)  जुवतीं भवन अरोखन्हि लागी । निरखरहिं राम 
कूप अनुराया॥* (१। २२ ०) "धाय थाम काम सव त्यागी । मनुं रंक निधि लृटन लागी ॥“ (१। २२०) 
इत्यादि (परन्तु उनका पाठ है, “जिन्हाहिं रामपद ढ़ सन ओर प्राचीन पाठ है “जाहि रम पद गृढ़ सेह । 
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नोर-३ "महाराज दशरथजीकी, उनकी रानिर्योकी, श्रीअवध-सरयृकीं ओर श्रीअवधपुरवासिर्योक वन्दना 
की गवी; परन्तु श्रीजनकजीकी वन्दना केवल परिजनोके सहित की गयी। न तो मिथिलाकी, न कमला- 
` विमलाकी ओर न मिथिलापुर-नर-नारि्योकी ही वन्दना कौ, यह क्यो? इस प्रकारकी शङ्का उठाकर्‌ मा 
मा० कार उसका समाधान यह करते है कि प्रन्थकारने जो बहुत प्रकारकौ वन्दना कौ है, वह केवल 
बन्दना ही नही है, उसमे वन्दनाके व्याजसे जीवोके कल्याणका सुदृढ तथा सुगम मार्ग दिखलाया ह । 
राजाधिराज सर्वेश्र श्रीरामजीके सम्निकट पहुंचनेका मार्गं वताया है। सनत्कुमारसंहिता आदिमे जो दिव्य 
अयोध्यापुरीमे राजाधिराज श्रीरधुनाथजीके दरबारका वर्णन किया गया है, उसमे महाराज दशरथ, कौसल्यादि 
मातारं ओर सभी पुरजन हं, तथा श्रीजनक महाराज भी अपने परिजनो सहित उपस्थित है, परन्तु महारानी 
सुनयनाजी एवं मिथिलापुर-नर-नारियां उसमे नहीं है । अतएव उनकी वन्दना भौ यहां नहीं कौ गयी । पुनः 
यह ध्यान अयोध्यान्तर्गत है, इससे कमला आदि नदियां वहो न होनेसे उनको वन्दना नदीं की गयो। 

प्रनवौं प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न वरना॥ ३॥ 

अर्थ- पहले श्रीभरतजीके चरणोको प्रणाम करता हूं जिनका नियम ओर व्रत वर्णन नहीं किया जा 
सकता॥ ३॥ । 

नोट--१ 'प्रनवौँ प्रथम" इति। इतनी वन्दनां कर चुकनेपर भी यहाँ “प्रनयं प्रथम ' कहा। प्रथम 
पद्‌ .देनेके भाव ये कहे जाते हं। (१) भामे प्रथम इनकी वन्दना करते हं, क्योकि श्रीरामचद्रजीके 
` भाह्योमें ये सबसे बड़े हं । (२)गोस्वामीजी अव वन्दनाकौ कोटि बदलते हँ । अभीतक ्रीराम-जानकीके 
पुरवासिर्यो ओर उनके माता-पिताकौ वन्दना को, अव भादयोकी वन्दना करते ह। इसलिये प्रथम ' पद 
दिया। (पं० रा० कु०) अथवा, (३) प्रथम श्रीदशरथजी ओर जनक महाराजक वन्दना उनका प्रमी कहकर 
की, सो व्यवहारमे इन्हे बड़े समज्ञकर प्रथम इनकी वन्दना कौ थी । अव रमर्योमं प्रथम भरतकौ वन्दना 
करते है क्योकि इनसे यढ्कर कोई प्रेमी नहीं है, यथा- श्रम अमिय मदर बिरह भरत पयोधि गेभीर। 
मथि प्रगटेउ सुर साघु हित कृषासिंधु रषुवीर ॥' ( अयो० २३८) 'तुग्ह तौ भतत मोर मत एह धर देह जनु 
राम सनेहू ॥" (२। २०८) “भरतहि कहहिं सराहि सराही। रामप्रेम मूरति तनु आही ॥' (अया० १८३) जातु 
बिलोकि भगति लवलेसू प्रेम मगन मुतिगन मिथिलेसू ॥“ (२। ३०३) ` भगत-सिरोमनि भरत ते जनि डरयह 
सुरणल।* (अयो० २१९) पं० रा० कु०, रा० ०) अधवा, (४) “ भरतहि जानि राम परिषा क भावस 
"प्रथम" पद दिया गया। (मा० त° वि) अथवा, (५) गोस्वामोजीने भायाम इनका वन्दना प्रथम्‌ ष 
विचारसे कौ कि श्रीरामजीको प्रापि करानेमे आप मुख्य थे। यथा-' कलिकाल तुलसी सर्वाहि हदि 
राम सनमुख करत को!" (२। ३२६) (वन्दन पाठकञी) अथवा, (६) इस भावस प्रथन वन्दना कां 
कि ये श्रीरामजोको सव भाईयोसे अधिक प्रिय ई; यथा-“अगम सनेहु भरत रघुबर को। जहं न जाड 
मन विधि हरिहर को॥' (२। २४१) 'तुम्ह सम रमहः कोड प्रिय नाही /* (२।२ 1 भय न शरृवन 
भरत सम भाई।* (२। २५९) “जग जपु राम राम जपु जेही।' (२। २६८) इत्यादि भथवा, (७) ० भीर 
लोगोको जितना पेम रामचरणमें है, उससे सौगुना प्रम इनका रामपादुकाम्‌ था, इमास लोग दन्द भक्रशिदार्माण 
कहत हे। अतः "प्रथम" कहा (सु° द्विव्रेदोजी) अथवा, (८) ऊप सयकी मूर्तिकी वन्दना का, जव याम 
चरणकी वन्दना चली। इसमें प्रथम भरतजीके पटकी वन्दना का। 


चरण-वन्दना 
पहले जिन-जिनकी वन्दना कौ हे प्रायः उनके चरणोंको लक्षय नहीं किया है, पर अवसे (अर्थात्‌ 
"प्रनवो प्रथय भरत के चरना" इस चौपाईसे) वे अपने वन््यके पदांको लक्ष्य करक चन्द करते १ 
` इसका कारण यह है कि यासे वे श्रीरामचनद्रजीके विशिष्ट अंगरूप अनु्जोकी वन्दना आरम्भ करते ट, 


जो भगवानूके अभिन्न अंश होनेते ब्रह्मकोटिक आत्माएं हे । भगवानूके चरण परम पूज्य ओर आराध्य 
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हं। भगवत्पद्‌, विष्णुपदको पूजा प्रशस्त है। अतः उनके अन्य स्वरूपोके भी चरण पूज्य होगे । “पद या 
` पाद संस्कृत ओर भाषा साहित्ये एक बहुत पवित्र ओर पूज्य शब्द माना जाता है। "पद" का अर्थ 
स्वरूप" ओर "तत्व' भी है । जैसे, ' भगवत्पदकौ प्राति, इसका अर्थं ह॒आ-' भगवत्स्वरूपकी प्राति ^ "ब्रह्मत्वकी 
प्राति" । भगवत्पाद, त्रिपाद, परमपद, रामपद इत्यादि एसे ही शन्द है । अस्तु, यह शब्द भगवत्सम्बन्धे 
विशेषरूपसे व्यवहरित होता है। अतः पद या चरणका उद्टेख करके वन्दना करना भी स्वरूपहीकी वन्दना 
करना है। गुरुजनोकि चरण पूज्य ह । उनके चरर्णोकी वन्दना करना लोके भी प्रशस्त हे। अतः सर्वश्रेष्ठ 
जगद्गुरु भगवान्‌के चरणोकी वन्दना की जाती है। (१७। ५) भी देखिये। 

नोट--२ “जासु नेम व्रत जाड़ न वरना इति। "नेम व्रत" यथा- तेहि युर बसत भरत बिनु राया/“नित 
नव राम प्रेम षन पौना(“सम दम संजम नियम उयासा/--लयन राम सिय कानन वसही। भरत भवन वसि 
तन तय कसरी ॥-“ सुनि व्रत नेम साथ सकुचाही। देखि दसा मुनिराज लजाही॥ “मुनि मन अगम जम नियम 
सम दम विवम ब्रत आचरत को” (अयो० ३२४ से ३२६तक) "तापस वेष गातं कुस जयत निरंतर मोहि। 
बीते अवधि जां जौ जिअत न यावय बीर।' (लं० ११६), "वै देखि कुसासन जटा मुकुट कृसगात। 
राम राम रघुपति जयत त्रवत नयन जलजात' ॥ (उ० १) “जवते चित्रकूटते आए। नंदिग्राम खनि अवनि, 
डाति कुस; परनकुटी करि छाएं॥ अजिन वसन, फल असन, जटा धरे रहत अवधि चित दौन्हे। प्रभु-प्द- 
परम-नेम-व्रत विरखत मुनि नमित मुख कौन सिंहासनपर पूजि पादुका वारहि वार जोहारे। प्रभु-अनुराग 
मागि आयु पुरजन सब काज संवारे॥ तुलसी ज्यो-ज्यो' घटत तेज तनु, त्यौ-त्यो प्रीति अधिकार! भ्‌ न 
ह, न होहिगे कबहु भुवन भरत, से भां ॥" (गी०२। ७९। १--४) “नके प्रिय न राम-वैदेही- तन्वो 
पिता ग्रहलाद- भरत महतारी ।" (विनय० १४७) 

नाट -३ ` जाइ न बरना" इति। यथा-“भरत रहनि समुद्ानि कातूती । भगति बिरति गुन विमल विभूती ॥ 
वरत सकल सुकयि सकुचाही। सेष गनेस गिरा ॥* (अयो० ॑ 
नहि भरतयूकी रन," (गावल १ १ क (अयो० ३२५) “मोहि भावति, कहि आवति, 
राम चरन पकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजड न पासू॥ ४॥ 

व ' लुवुथ (लुच्ध)लुभाया हआ। मधुप भौरा। 
1 ^ ओर परम दोनों दिखाया है। ५ आर त्रत तनसे करते हं; ओर मन रामचरणमें 
बच त प्रेम कहते है; क्योकि रामपद्‌ परेम, नेमव्रत आदि सवका फल है। 
लगि धरम कहत श्रुति 09 स 4. 
प्रीति क सव साधन कर यह फल (^. | 
जहां कमल ‹ क ह, कथो पिक ध. 
न भर कमलका रस पीता रहता है। उस इतना आसक्त टो जाता ह 
च व होता है सा उक भीतर वन्द हो जाता है, उससे बाहर निकलनेकी 

क अन क रहता हं । इसी तरह श्रीभरतजी श्रीरामचनद्रजीके 
त्हारे॥ सायन लिद्धि राम यग नेहू। मोहि लखि परत त ५ । 4 प प 
वदं लछ्िमन पद जलजाता। सीतल सुभग भगत सुखदाता ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--जलजाता (जल+जाता) -कमल। सुभग-सुन्दर। 


भर्ध-- श्रीलक््मणजीके चरणकमलोको ५2 ५ 
है॥ ५॥ न प्रणाम करता हू, जो शीतल, सुन्दर ओर भक्तंको सुख देनेवाले 
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नोट--१ करुणासिन्धुजी तथा रामायणपरिचर्याकार "सीतल" आदिको पदका विशेषण मानते है ओर पं° 
रामकुमारजी इनको लक्ष्मणजीके विशेषण मानते ह । गोस्वामोजीकी प्रायः यह शैली हई किं वे पदको वन्दना 
करते ह ओर विशेषण उस व्यक्तिके देते हँ जिनके चरणकौ वन्दना वे करते हं । यथा-“वंदञं गुरुषदकज 
कृषा नर रूप हारि। महामोह तमपुंज जासु बचन रविकर निकर॥* (मं० सो० ५), "वड मुन्रिपदकज 
रमायन जेहि निरमयडउ। सखर सुकोमल मंजु दो रहित दूषन सहित ॥*(१। १४), " वंदञं बिधि पद रेनु भवसागर 
जेहि कौन्ह जहं। संत सुधा ससि थेनु प्रगटे खल बिष बारुनी॥* (१। १४) इत्यादि वन्यसे उनके पदको 
अभिन्न मानकर कविने विशेषणोंकी कल्पना की है । भगवान्‌के चरणणोमें ही वन्दना की जाती है । उसी लगनेसे 
लोग बड़भागी कहलाये है । (२११ छन्द देखिये) भक्ति इन्हींसे प्रारम्भ ओर इन्ीपर समाप होती ह । अतः 
चरणोंहीकी वन्दना कौ जाती है। सेवक-स्वामिभाव इसीसे जान पड़ता है । विशेष दंखिये (१७। २) 

नोट-२ “सीतल सुभग भगतसुखदाता” इति। भाव यह है कि (क) शीतल स्वभाव है, सुन्दर गौर 
शरीर है। यथा--“सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे॥* (२। ११७) अथवा, (ख) 
शीतल ओर सुन्दर स्वभाव है, दर्शनसे भक्तोंको सुख देते हं। पुनः भाव कि (ग) चरणके शरण होते 
ही त्रिताप दूर होते हैँ ओर परमानन्द प्राप्त होता है। (कर०) पुनः, (घ) श्रीलक्ष्मणजी रामचनद्रजीके यशको 
भक्तोके सामने प्रकाश करनेवाले है, जिससे भक्तोका हदय शीतल हो जाता है ओर भर्तोको बहुत ही 
सुख प्रात होता है, इसलिये शीतल ओर भगतसुखदाता विशेयण बहुत हौ रोचक है । (सुण्द्विवेदीजी) अथवा, 
(ङ) शीतलका भाव यह कि महाप्रलयमें सारे जगत्के संहारमें जो परिश्रम भगवान्‌को पडता ह वह तभी 
जाता है जब भगवान्‌ शेषशय्यापर सोते है। जन अशमे इतनी शीतलता है तो अंशी जो लक्ष्मणजी 
उनका क्या कहना है। (रा० प्र०) 

रघुपति कीरति बिमल पताका। दंड समान भयेठ जस जाका॥ ६॥ 

शब्दार्थ--पताका-~ज्ञण्डा, बाँस आदिके एक सिरेपर पहनाया हुआ तिकोना या चौकोना कपड़ा जिसपर 
प्रायः कोई-न-कोई चिह्न रहता है। दंड~दण्डा (जिसमे पताका फहराती हं ।) 

अर्थ--श्रीरमूनाथजीकी कौर्तिरूपी विमल पताका जिनका यश दण्डेके समान हआ॥ ६॥ 

नोट--१९ (क) श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिको पताका ओर लक््मणजीके यशको दण्ड कष्ा। भाव यह 
कि पताका ओर दण्डा दोनों साथ ही रहते हँ, इसी तरह श्रीरघुनाथजीकी कौर्तिके साथ ही श्रीलक्ष्मणजाका 
यश भी हे। उदाहरणम विश्वामित्रजीकं यज्ञकी रक्षा ही ले लीजिये। मारीचादिसे लड़ाई हुई तो मुचाहुका 
. श्रीरामचनद्रजीने मारा ओर लक््मणजीने सेनाको। यथा- “बिनु फर वान राम तेहि मारा। सत जोजन' ९ 
यारा॥ पावक सर सुबाहु पुनि मारा! अनुज निसाचर कटकु संधारा॥* (१। २१०) पुनः, रावणवधका कं 
साथ पेघनादवधका- यश इत्यादि। पुनः, (ख) सन्तसिंहजी कहते हं कि जब वस्त्र ओर वांस एकत्र हों 
तभो ध्वजा बनती है; वैसे ही जब रामचन्द्रजीके साथ लक्ष्मणजीके चरित्र मिलतं है, तभी रामायण हाती 
है। (ग) लक््मणजीकी कीक आधाररूप है अतः उसे दण्ड कहा। क्योकि दण्डके आधारपर पताका फहराती 
हे, दण्ड न हो तो पताका नहीं फहरा सकती। यदि लक्ष्मणजीके चरित निकाल डाल तो रामायणम कु 
रह ही नहीं जाता! इसीसे लक््मणजीने कभी साथ नहीं छोड़ा। जो काम कोई स ओर भाई न कर सके 
वह इन्होने किया। परशुरामवादमे परस्तकी तथा मेघनादके वध ओर सीतात्यागमें जो कीर्तिं मिली वह 
सव इन्हीकी सहायतासे मिलो । पुनः (घ) दण्ड ओर पताकाकी उपमां देकर यह सूचित किया भ आप 
यशको प्राप्त हए ओर स्वामीके यशकी उन्नति करनेवाले हं । (प° रा० कु०) (ङ) पताका दण्डम लगाकर 
जवतक खड़ी न की जाय तयतक वह दूरतक नहीं देखी जा सकती। इसलिये श्रीरामकी श दण्ठा 
लक््मणका यश हआ। श्रीराम विना अभिमानके नीचे सिर किये हुए विश्चामित्रकी आज्ञासे धनुष तीडु 
लिये चले, उस समय लक््मणका दिग्गजों इत्यादिसे सावधान होनेके लिये ललकारकर कहना मानी दण्डम 
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लगाकर रामप्रताप-पताकाको खडकर सबको दिखा देना है। (द्विवेदीजी) पुनः, (च) “नागपाशसे 
रघुपतिकीर्तिपताका गिर गयी थी, लक््मणजीने मेषनादको मारकर अपने यशदण्डसे उसको फिर ऊँचा कर्‌ 
दिया" (पाण्डेजी) ॐ स्मरण रहे किं जहोँ कहीं श्रीरामजीकी कौर्मे वदा लगनेकी वातका वर्णन हुआ, 
वहीं आपने उस कोर्तिको अपने द्वारा उन्नत कर दिया। जैसे धनुप-यज्मे श्रीजनकजीके "वीर विहीन महौ 
म जानी ' इन वचनोंपर जव आपको कोप हुआ तय श्रीजनकजी सकुचा गये। परशुरामजीने जव जनकजीसे 
'येगि दंखाञ गूढ़ न त आजू। उलटौं -" ओर फिर श्रीरामजीसे “सुनहु रम जेहि स्िवधनु तोरा। सहसबाहु 
सम सो रिपु मोरा।1* (१। २७०-२७१) इत्यादि कटुवचन कहे तो लक्ष्मणजी न सह सके ओर भगवानृका 
अपमान करनेवाले परशुरामका मस्तक नीचा कर ही तो दिया! अरण्यमें शूर्पणखाकी नाक काटना, सुन्दरे 
शुक-सारनके हाथ पत्रिका रावणको भेजना ओर लङ्कामे मेषनादवध आदि सव श्रीरधुनाथजीकी कीर्षिपताकाको 
अपने यशदण्डपर फहरानेके उदाहरण हैँ । पुनः, (छ) पताका दूरसे दिखायी देती है, पर दण्डा तभी 
दिखायी पड़ता है जब पास जावे, इसी तरह श्रीरामयश खयात है, परन्तु लक््मणयश विचारनेही पर ही 
जान पडता है । “पताका "का रूपक रावणवधसे ओर " दण्ड" का रूपक मेघनादवधसे है। (रा० प्र०) (ज) 
यैजनाथजी लिखते ह कि कौर्ति स्तुति ओर दानसे होती है। उसमे करुणरसका अधिकार होता है जिसमे 
सौशील्यता ओर उदारता आदि गुण होना आवश्यक हे। यश कौर्तिको उन्नत करता है; इसमे वीररसका 
अधिकार है ओर शर्य व्यादि गुण होते है । श्रीलक्ष्मणजीमें शुद्ध वीररस सदा परिपूर्णं है, जो प्रभु श्रोरामजीके 
करूणरसक्रा सहायक ह । यथा- "अनुज निसाचर कटक संधारा।* "चितवत नृषन्ह सकोप! "गोले परसु धरहिं 
अपयाने ' उत्यादि। । 

नोट--२ यहां इस चौपाई शब्द-योजनाकी विशेषता यह है कि "कीर्ति" से "पताका" का रूपक 
दिया हे ओर ये दोनों शब्द स्त्रीलिङ्गके हं। एेसे ही "यश" जो पुष्टिद्ग है उसका रूपक 'दण्डसे" दिया 
हे जो पिङ्ग है। 

नोट-३ इस चौपाईंका भाव लिखते हए विनायकी टौकाकार लिखते है कि “ अवतारका मुख्य हेतु 
राबणादिका चध था। इसोको सहायता करनेमें लक्ष्मणजीने विशेष उद्योग किया था, तथां १२ वर्पतक नीद- 
नारि- भोजनका त्यागकर मेषनाद-सरीखे यड पराक्रमीका स्वतः वध किया तथा साधन करके अगणित राक्षसोको 
भा मारा था। [यथा--“नामरवनयर्निहन्यते। यस्तु द्वादश वपौणि निदराहारविव्जिंतः ॥ (अ० रा० ६। ८। ६४) 
जिस परात्पर परबरह्मके अवतारकी कथा गोस्वामीजी कह रहे हं उसमे उन्होने न तो यही कहीं कहा 
है कि नाजन-शयन क्रिया ओर न यही कहा कि नहीं किया, वल्कि भरदाजजीके आश्रमे उनके दिये 
इए कलाक छानका उष हे । एक रामायणमें किसी कल्पक कथा यह भी वर्णन है कि लङ्कामं श्रीरामचन्द्र 
र लक्ष्मणकुमारका साते हए महिरावण उडा ले गया। अस्तु भिन्न-भिन्न कल्पकी भित्न-भिन्न कथाएं है 
आर या ता शुद्ध तपस्वीका जीवन वनम वे निर्वाह ही करते थे। इस प्रकारका संयम रखना उनके लिये 
कार विचित्र बात नहीं । गोतावलीमे श्रीशवरीजीके यह श्रीलक्ष्मणजीका फल खाना स्पष्ट कहा है। 

सप सहस्र सीस जग कारन। जो* अवतरेड भूमि भय टारन ॥ ७॥ 

0 । कारण-देतु~उत्यत्न करनेवाले । टारन-टालनेवाले व हटानेवाले। 
0 जार सिरवाल शपजी आर जगत्‌के कारण, जिन्हानि पृथ्वीका भय दूर करनके लिये अवतार 
८ = इस अधालाक अर्थं कड प्रकारसे किये गय है । आधुनिक रौकाकारोने प्रायः यह अर्थ किया 
^ उर 'सए्वाल आद जगत्‌ कारण शेय जो पृथ्वीका भय मिरटानेकै लिये अवतर ह इस अर्थक 


% = प > (1 ^ ` ~ - = ्न------- 4 ह # 11 7 -011 ध > ह 7 1-1{^1 3 ए 

+= १४६१ जा श. उस्म यु ट, स्वाहा अर निखायर एक हो कनमकी दै । अन्य सव पोथियोपिं 
` >~ ४२१; -# का § छ ड ‰ गव् (४ ~~. -7~ [ [1 च 

ˆ ८) न्ग अमनना जधालीमे गवा ई ऽतः हमने गहं "जो" रया। 


"उ" । दशल ५ने °. १ 
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गवा) _ ) # श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २७७ बालकाण्ड 
= 


लक्ष्मणजी शेपावतार हए। वैजनाथजी लिखते है कि सहस्र शीशवाले शेयजी ओर जगत्कारण विष्णु 
ओर "सो" अर्थात्‌ द्विभुज गौरवर्ण श्रीलक््मणजी जिन्हे पिछली चौपाई कट आये ह, ये तीनों मिलकर 
एकरूप हो भूमिभय टारनेके लिये अवतर है ।' लक््मण-अंशसे प्रभुको सेवा रहे, विष्णुरूपसं गु करत 
रहे ओर शेषरूपसे प्रभवे शयन-समय पहरा देते, निादादिको उपदेश, पञ्चवटीमं प्श इत्यादि किय । परमधाम- 
यात्रा-समय तीनों रूप प्रकट हए। शेषरूम सरयूमे प्रवेशकर पातालको गया। विष्णुरूप विमानपर चद्कर 
वैकुण्ठको गया ओर नित्य द्विभुज लक्ष्मणरूप प्रभुकं साथ परधामको गया। १ र 
इस ग्रन्थे चार कर्योंकी कया कही गयी है। जो ब्रह्मका अवतार मनु-शतरूपाक लिय हभ उसमं 
लक््मणजी नित्य है ओर शेषादिके कारण हं। जहाँ विष्णुका अवतार है वहं लक््मणजी शेष है ग्न्धम सब 
कथाएं मिश्रित है, पर मुख्य कथा मनु-शतरूपावाले अवतारकी है। हमने जो अर्थ दिया ह वह करुणासिन्धुजी, 
वाना हरिहरप्रसादजी आदिके मतानुसार है। उनका कहना है कि यहां लक्ष्मणजीको शेपजी ओर वा दोर्नोका 
कारण कहा है। “जो हजार सिरवाले शेषनाग हं ओर जगत्के कारण हं “~ 1' एसा अर्थ करर निम्र 
चौपाहयोका समानाधिकरण कैसे होगा? (क) "दिति कुजरहु कमठ अहि कोला। धरहु धरनि रि धीर न 
डोला॥ रामु चहं संकर थनु तोरा। होहु सजग सुनि आयेसु मोरा॥* (१। २६०) लक्ष्मणजी यहो अहि 
(-शेषजी) को आज्ञा दे रहे हं । वरावरवालेको आज्ञा नहीं दी जाती। कारण अपन कार्यको स्वामी सेवकको 
आज्ञा देगा। (ख) बरह्णांड भुवन विराज जाके एक तिर जिमि रज कनी। तेहि चह उटावन मदर रावन 
जान नहिं त्रिभुवन धनी ॥* (६। ८२) शेपजी हजार सिरपर जगत्को धारण किये हं ओर यहाँ “एक चिर 
जिमि रज कनी" कहा हे। पुनः (ग) श्रोरामचनद्रजीका श्रीमुखवचन हं कि "तुमह का भक्षक सुरत्राता। 
(६। ५३) “जय अनंत जय जगदाधारा" (लं ७६) "सक संग्राम जीति को ताही । संवाह सुर र अग 
जग जाही॥॥* (६। ५४) । इत्यादि एेमा विचारकर श्रीकरुणासिन्धुजी महाराज लिखते है. कि "लक्ष्मणजीको 
शेषावतार कहनेसे आपमे अनित्यताका आरोपण होता है । लक्ष्मणस्वरूप नित्य ह । सतज जव ्ीरामजीकौ 
परीक्षा लेने गवी तय अनेक श्रोसीता-राम-लक्ष्मणजी देखे पर आकृति सच स्वरूपाका एक टा क देखी । 
यथा- “सोड़ रघुबर सो़ लछिमन सीता। देखि सती अति भई सभीता॥ ६८ १। ५५) ताना स्वरूप अचरण्ड 
एकरस देखे। उपर्युक्त कारणोसे लक्ष्मणजी शेषजीके कारण या रोषा । 0 
पं० रामकुमारजी लिखते हं कि वसिष्ठसंहितामं ्रीदशरथजी महाराज, उनकी रानियां आद सव पुत्र 
तथा पुरी, पुरवासियों ओर श्रीसरयूजी आदिको वन्दना जो देवताओने की ह, उसम रमणक स्तुति 
इन शब्दों ह “जयानन्त थराधार शेषकारण विग्रह । कोटि कन्दं दरपन सच्विदानन्दरूपक 1 अथात्‌ आपको 
जय हो रही हे, आप अनन्त है, ब्रह्माण्ड धारण करनेवाले शेषके कारणविग्रह है, करद 9 
अभिमानको चूर्णं करनेवाले हं ओर सच्विदानन्द-स्वरूप हं । यह प्रमाण भी हमारे दिये हए अर्धको पष्ट 
क्ता ह [4 1१९ 1. [1 [न 
३ | भूर पं° रा० कु० दासजी कहते है कि नारदपाश्चरात्रमं लक्ष्मणजीको शेषशायी व श 
कहा हे। यथा वैकुण्ठेशस्तु भरतः क्षीराब्धीशस्तु लक्ष्मणः। शबघ्स्तु स्वय भूना 1 4 
"तेष सहख्रसीस जगकारन' का अर्थं जो दिया गया वही ठीक है। यदि यहा लक्मणजाका क ५५ 
कारण मानते हए शेपका अवतार मान लिया जाय तो कु एस प्रबल विरोध आ खड 1 0 
यथार्थं समन्वयपूर्वक परिहार करना कठिन ही नही, किन्तु असम्भव टा जायगा। जेस, ध 
कहीं श्रुतियों -स्मृतियोमं शेषका स्वतन्ररूपेण व होना नहीं पाया जाता है ओर 9 प (अ 
जगत्का कारण कहनेवाली बहुत-सी श्रुतिं २ है। दूसर, जो. जिसका कारण होता { यष्ट उस ए 
शासन कर सकता है, कायं अपने कारणपर शासन नहीं कर सकता ६। वस ह भवता शपनं अय प 
शासन नहं कर सकता, अवतारी अवतारपर कर सकता है आर करता भा ट! नम कि अष्रभुजो भूमा 


न |] भूयस्त्वरयेतमन्ति क भा र [ १, % 11 > न 
नारायणने श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको आज्ञा दी किं "इह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे" (भा० ६०। ८९। ^) आ 


((-0. 1/(1111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





मानस-पीयूष २७८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # ` दोहा९७(८) ` 
प्रर ् 


श्रीकृष्ण एवं अर्जुने वहाँ जानेपर " ववन्द आत्मानम्‌' (भा० १०।८९।५८) तथा लोटते समय भी “ओमित्यानम्य 
भूमानम्‌" (भा० १०। ८९। ६१), प्रणाम किया था। लक््मणजीको शेय माननेके विरुद्ध वर्णन मानसमें ही ` 
मिलता है (जो ऊपर (क) (ख) (ग) मे आ चुका है) । शेष नित्य जीव हं ओर लक्ष्मणजी नाना | 
त्रिदेवोके कारण रहै । “उपजहिं जासु अंस ते नाना।* (१। १४४। ६ देखिये) ¦ । 
नोट-२ जहां श्रौअयोध्यावासि्योसहित परधामगमन प्रभुका रामाय्णोमिं वर्णित हे, वहाँ लक््मणजीके ` 
तीन स्वरूप कहे गये है । एक शेष-स्वरूप, दूसरा चतुर्भुज-स्वरूप ओर तीसरा द्विभुज किशोर धनुपवाणधारी . 
श्रीलक्ष्मणस्वरूप जिससे वे सदा रामचन्रजीकी सेवा रहते है । ब्रह्मरामायणमे इसका प्रमाण है! वथा-- ` `. 
`राम नैवोद्धितो वीरो लक्ष्मणो विदधत्स्वकः। रूपत्रयं महद्वेषं लोकानां हितकाम्यया ॥ एकेन. सरयूमध्य प्रविवेश. ` 
कृपानिधिः। सहस्रशीर्षा भगवान्‌ शेषरूपी रसाश्रयः॥ रामानुजश्चतु्वाुरविष्णुस्सर्वगुहाशयः। एनं रथं समारुह्य 
वैकुण्ठमगमद्विभुः ॥ यानस्थो रघुनन्दनः परपुरीं प्रेम्णागमद्‌ भ्रातृभिर्लोकानां शिरसि स्थितां मणिमयीं. 
नित्यैकलीलापदाम्‌। सौमित्रिश्च तदाकलेन प्रथमं रामाज्ञया वर्तते तेनैव क्रमकेन बन्धुमिलितो रामेण -साकं 
गतः॥'(१-४) अर्थात्‌ श्रीरामजीके साथ-साथ श्रीलक्ष्मणजीने लोकोके ` हितार्थ सुन्दर वेषवाले तीन रूप 
धारण किये। एक स्वरूपसे तो वे श्रीसरयूजीमें प्रविष्ट हुए। यह सहस्रशीश शेपरूप था। दूसरे स्वरूमसे ` 
इनद्रके लाये हुए विमानपर चढ़कर वे वैकुण्ठको गये। यह चतुर्भुज विष्णुरूप था जो सर्वभूतोके हदयमे ` 
वास करते ह ओर तीसरे द्विभुज लक्षमणरूपसे वे श्रीरामजीके साथ विमानपर बैठकर सर्वलोकोंकी सिरमौर 
मणिमयी, नित्यलीलास्थली साकेतपुरीको गये, यथा--' श्रीमद्राम: परं धाम भरतेन महात्मना! लक्ष्मणेन समं 
भ्राता शतरुधरेन तथा ययौ ॥(५) अर्थात्‌ भाई श्रीराम महात्मा भरत ओर लक्ष्मण तथा शतरुभ्रजीके साथ परधामको 
गये। सु° द्विवेदजीका मत है कि अनन्योपासक अपने उपास्यदेवको अवतारी मानते हँ ओर उसीके सब 
अवतार मानते हं । जयदेवने भी कृष्णको अवतारी मान उनके स्थाने " हलं कलयते इस वाक्यसे बलरामको 
अवतार माना है। उसी प्रकार गोसा्हजीने भी रामको अवतारी मान उनके स्थानम लक्ष्मणको अवतार माना 
है (य्‌ मिश्रजी लिखते ह कि "मेरी समञ्ञमे शेषके दोनों विशेषण है “सहस्रसीस ओर जग कारन" 
0 दोनों ८5 हं । “सहस्रास्यः शेषः प्रभुरपि हिया क्षितितलमगात्‌।, जगत्के उत्पादक, पालक ओर संहारक 
। विष्णुपुराणमें ब्रह्माजोके वचन इस विपये है। लक्ष्मणजी शेष भी हँ ओर जगतके कारण भी ह। 
ह नोट--३ "जग कारन" कहकर जनाया कि आप श्रोरामजीसे अभिन्न ह । यथा-- "ब्रह्म जो निगम नेति 
स (० व कौ सोद आवा।* (१। २१६) यह वात पायसके विभागसे भौ पुष्ट होती 
हविभाग सुमित्राजीको दिया, उससे लक््मणजी हुए जो सदा रघुनाथजीके साथ ही रहे। 


क ष स १ रह मो पर। कृपासिंथु सौमित्रि गुनाकर॥ ८॥ 
ह कृपासिन्धु श्रसुमित्राजोके पुत्र ओर गुणोकी खानि (श्रीलक्ष्मणजी) मुञ्ञपर सदा अनुकूल 
् क “सेय सहल ` कृगासिथु सौमित्रि " इति। “कृपासिधु' कहकर सूचित किया कि कृपा, 
द १ अवतार लिया। “भूमि भव टारन” कहकर अवतारका हेतु बताया ओर "सेव सहस्र ~" 
स कहा। (प रानकुमारजी) (ख) सौमित्रि" अर्थात्‌ सुमित्रानन्दन कहकर जनाया कि आप उनके 
य जो वि है आर अनक गुणासे परिपूर्णं ह ओर जिन्होने अपने पुत्रको लोकसुख छुड़ाकर 
न । यथा तात तुग्हारि मातु वेदेही। पिता राम सव भाति सनेही ॥ अवध तहां जहं राम 
धि तू। तहः जह भानु प्रकासू॥ जौ पै सीय राम वन जाही। अवथ तुम्हार काज कषु नाही॥ गुर 
मातु वधु सुर साद्। संद्अहिं सकल प्रान कौ नाड ॥ रमु -ग्रानप्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा 
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सबही के ॥ पूजनीय प्रिय परम जहां ते। सब मानिअहिं राके नाते॥*सकल सुकृत कर यड़ फल एह। 
राम सीय पद सहज सनेहू ॥ तुलसी प्रभुहिं सिख दे आयसु दीन्ह पुनि आसिष दर। रति होउ अविरल 
अमल सियरघुवीरयद नित नित नर्ड॥" (२। ७५) । (वै०) (ग) गुनाकर~समस्त शुभ एवं दिव्य गुर्णोकौ 
खानि। यथा--"लच्छनधाम .रामग्निय सकल जगत आधार।* (१। १९७) श्रीलक्ष्मणजी जीवोंके आचार्य है, 
इसीसे इनको उपासना सर्वत्र श्रीसीतारामजीके साथ होती है। ये सदा साथ रहते ह । श्रीसीतारामजीका इनपर 
अतिशय वात्सल्य है। इसीसे इनकी अनुकूलता चाहते है । 

, नोट-२ लक्ष्मणजीको वन्दना चार अर्धालियोमे की, ओरोकी दो या एकर्मं की हे, इसका हेतु यह 
है कि-(क) गोस्वामीजीको सिफारिश करनेमे आप मुख्य है। यथा--"मारुति-मन, रुचि भरतकी लखि 
लषन कही है। कलिकालहू नाथ! नाम सोः परतीति-प्रीति एक किंकरकी निवही है॥ (विनय० २७९) इसीसे 
अपना सहायक जान उनकी सेवा-शुश्रुषा विशेष को है। नामकरण-संस्कार भी ओर भ्राताओंका एक- 
` .ही-एक चौपाईमे कहा ओर आपका पुरा एक दोहेमे कहा। (ख) ये श्रीरामजीका वियोग सह ही नहीं 

` सकते। यथा- "यारे ते निज हित पति जानी। लछ्ठिमन रामचरन रति मानी ॥* (१। १९८) “समाचार जव 
` लछिमन पाए। व्याकुल बिलख वदन उठि धाए॥ कंप युलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा॥ 
. ` कहि न सकत कष्ट चितवत ठाढ़रे। मीन दीन जनु जल ते काढ़े॥” (अयो० ७०) 
रिपुसूदन पद कमल नमामी। सूर॒ सुसील भरत अनुगामी ॥ ९॥ 
शब्दार्थ-अनुगामी= पीछे चलनेवाला, आज्ञाकारी, सेवक। सूर~वीर । 
, अर्थ-श्रीशत्रुघ्रजीके चरणकमलोको नमस्कार करता हूं जो वड़े वीर, सुशील ओर श्रीभरतजीके अनुगामी 
, -हें॥ ९॥ 
नोट--१ (क) "रिपुसूदन इति। श्रीशतुघ्रजीके स्मरण वा प्रणाममात्रसे शत्रुका नाश होता टै । यथा- 
“जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम सत्रुहन बेद प्रकासा॥” (१। १९७) “जयति सवगिसुदर मुमित्रा-मुवन, 
भुवन-विख्यात-भरतानुगामी। वर्मचर्मासि-धनु-वाण-तूणीर-धर शदु-संकट-समन यत्रणामी ॥ ( विनय ° ४०) 
` शत्रुका नाशक वही हो सकता है जो शूरवीर हो। अतः “रिपुसूदन” कहकर “सूर” आदि विशेषण दिय। 
(ख) “सूर' इति। इनकी वीरता परम दुर्जय लवणासुरके संग्राम ओर वधम प्रकट हुई । (आपने उसका 
वध करके वहाँ मथुरापुरी वसायी) । यथा- “जयति जय शद्ु-करि-केसरी शत्रुहन, शत्रु तम तुहिनहर किरणकेनू 1 
जयति लवणाम्बुनिधि-कुभसंभव महादतुज-दुर्जनदणन, दुरितहारी ॥” (विनय० ४०) वाल्माकय॒ रामायण 
उत्तरकाण्डमे लवणासुरवधकी कथा विस्तारसे ह । पुनः रामाश्चमेधयज्ञमे आपने महादेवजीसे युद्ध किया, यह 
भी वीरताका एक उदाहरण है। यज्ञपशु-रक्षक आप ही थे; उसकी रक्षाम आपको बहुतासं युद्ध करना 
पड़ा था। पद्मपुराण पातालखण्डे ये कथाएं है । १ 
रिणणी- “सूर सुसील ~~ “इति। शूरकी शोभा शील हं ओर शीलकी प्राति "वुथ सेवका स है । यथा- सील 
कि मिल वितु बुध सेवका" (७। ९०) अतः "सूर! कहकर *सुसील' कहा, फिर भरतजीकौ सेवकाई करी । 
"भरत अनुगामी, यथा-“भरत सत्ुहन दूनौ भाट प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥' ( बा° १९८ 
महाबीर बिनवों हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना॥ ९० त (स 
: अर्थ- मै महायलवान्‌ श्रीहनुमान्‌जीकौ विनती करता ह, जिनका यश स्वयं श्री वर्णन किया 
॥ १०॥ 
नोट-१ "महावीर ^--वीरता सुन्दरकाण्ड ओर लङ्काकाण्डभरमें ठौर-ठौर्‌ हं । यथा--“पुति पठयो तेहि 
अकषकुमारा (---ताहि नियाति महाथुनि गजा" (सुं १८) मेषनादके मुकाविलेमें पश्चिम द्वारपर ये नियुक्त 
किये गये थे, कुम्भकर्णं -रावण भी इनके घूंसेको याद करते थे। (लङ्काकाण्ड दोहा ४२, ४३, ५० 
ओर ६४ में इनका प्रसंग है, देख लीजिये) आपका वल, वीरता देखकर विधि-हरि-हर आदि भी 
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चौक उदे। इन्होँने तथा भीप्मपितामह-द्रोणाचार्यने भी इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा को हे । यथा- "बल क्था 
वीररस, धीरज कै, साहस क॑, तुलसी सरीर धरे सबनिको सार सो॥* "कल्यो दोन भीषम समीरतुत 
महाबीर; बीर-रस- वारि-निथि जाको बल जल भो॥' "प्चमुख-छमुख-भृगुमुख्य भट-असुरसुर्‌ सर्वं 
सरि-समर समरत्थ सूरो॥” (४-५,३) हनुमानबाहुक। आपकी वरता श्रीरामाशमेधयज्ञमें देखनेमे आती ह। 
महादेवजी भी परास्त हो गये थे। 

नोट--२ “हनुमान्‌'-यह प्रधान नाम है । जन्म होनेपर माता आपके लिये फल लेने गयीं; इतनेमे 
सूर्योदय होने लगा। वालरविको देखकर आप समज्ञे कि यह लाल फल हं। बस, तुरन्त आप उसीको 
लेनेको लपके। उस दिन सूर्यग्रहण उस अवसरपर होनेको था। राहुने आपको सूर्यपर लपकते देख डरकर 
इन्द्रस जाकर शिकायत कौ कि आज मेरा भक््य आपने क्या किसी दूसरेको दे दिया? क्या कारण है? 
इन्र आधर्यमं पड़ गये, आकर देखा तो विस्मित होकर उन्होने वज्रका प्रहार आपपर किया, जो वन्न 
अमोघ हं ओर जिसके प्रहारसे किसीका जीवित वचना असम्भव ही है, सो उसके आघातसे महावीर 
्रीमारुतनन्दनजीका कुछ न विगड़ा, केवल हनु जरा-सा दब-सा गया ओर कुछ देरके लिये मूर्च्छा आ 
गयी । कहां श्रोहनुमान्‌जी नवजात शिशु ओर कहाँ इन्रका कठिन कठोर वन्न! इसीसे एेसे यलवान्‌ ओर 
महादुढ्‌॒ हनुके कारण श्रीहनुमान्‌ नाम पडा। विशेष किष्किन्धा ओर सुन्दरकाण्डे देखिये। 

नोट--३ "राम जासु जस आपु बखाना ' इति। वाल्मीकीय-उत्तरकाण्ड सरग ३५मे श्रीरघुनाथजीने महरपिं 
अगस्त्यजीसे श्रीहनुमानूजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। पाठकगण उसे वहाँ पट्‌ ्लँ। लक्ष्मणजीसे भी कहा 
है कि काल, इन्र, विष्णु ओर कुवेरके भी जो काम नही सुने गये वह भी काम श्रीहनुमानूजीने युद्धमे 
कर दिलाये। यथा-न कालस्य न शक्रस्य न वि्णोर्वित्तपस्य च ! कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनूमतः॥' 
(वाल्मो० ७।३५। ८) मानसम भी कहा ह। यथा- सुनु कपि तोहि समान उयकारी। हिं कोड सुर नर 
मुनि तनु धारी॥ प्रति उपकार करञँ का तोर। सनमुख होड़ न सकत मन योरा॥~-लोचन नीर पुलक अति 
गराता।* (सु० ३२) गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार वार प्रभु निज मुख गार्॥ (उ० ५०), “तँ मम 
प्रिय ल्िमन ते दूना (कि० ३)। 

प्रनवों पवनकुमार, खल बन पावक ज्ञानघन *! 


नासु हदय _ आगार, बसहिं राम सर-चाप-धर॥ ९७।॥ 
न्दाथ्--पवनकुमार=वायुदेवके पुत्र श्रीहनुमान्‌जी। पावक अग्नि। षन~मेघ, वादल।= समूह, घना, 
उताठस, ठास ।-दृद्‌। यथा--घनो मेषे मूर्तिगुणे तरिषु मूतं निरन्ते, (अमरकोप ३। ३। ११०) त्रिषु सान््रदृडे 
च ( माटना।। जानघन~ज्ञानकर मेघ अधात्‌ ज्ञानरूपो जलका चपां करनवाने ।-जानके समृह ।-सचन, ठोस 

वा दृढ ज्ञातवाले। -आगार्‌-श्रर। सर चाप धर~धनुप-वाण धारण करनेवाले। | 

अर्धदषटरूपी वनकं लिये अग्निरूप, सब्रन दुद्‌ ज्ञानवाले, पवनदेवके पुत्र श्रीहनुमान्‌जीको मेँ प्रणाम 

करता हूं कि जिनके हदयरूपी घरमे धनुप-बाणधारी श्रीरामचन्द्रजी निवास करते है ॥ १७॥ 
„ _ नाट--१ 'श्रीहनुमान्‌जोक वन्दना ऊपर चपाईमे कर चुके हं, यहाँ फिर दवारा वन्दनाका क्या प्रयोजन 
टं ?' इस शङ्काका समाधान अनेक प्रकारसे किया जाता है-(क) चौपाईमे " महावीर" एवं “हनुमान ' नामसे 
वन्ता का आर यहो पवनकुमार" नामसे। तीन नामोसे वन्दना करनेका भाव किसने यों कहा है, "महाबीर 
वन्दना को, क्योकि इष्ट समर्थं होना चाहिये, सो आप “ महावर" हं हं । "पवनकुयार ' से देवरूपकी वन्दना 
है, वैसे ही श्रोहनुमान॒जी रक्ाके लिये सवत्र 
“ ग्य्रानधर- १७२१, १७६२, ५ । जानघन- १६ 


0 ६६१, १७०४, को० रा०। यह सं पे आवश्यक नहीं 
ह कि अन्तये नुक मिले। | ह मोरटा है । इसमें आवश्य 
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प्राप्त है। यथा-- “सेवक हित संतत निकट!" (बाहुक) हनुमान्‌ नाममे भक्तरूपकी बन्दना को ¦ हनुमान्‌ 
होनेषर ही तो आप समस्त देवताओंकौ आशिपाओंकौ खान ओर समस्त अस्त्र-णस्प्रोसे अवध्य ए. जिससे 
्रीरामसेवा करके रघुकुलमात्रको उन्होने ऋणी वना दिया। (ख) चोपाईमं पहले भाडयोके साथ वन्दना 
की, क्योकि आप सव भाइयोके साथ रहते हं। यथा-भ्रातन्ह सहित रामु एक वाा। संग परम प्रिय 
यवनकुमारा ॥” (७। ३२) “हनूमान भरतादिक भ्राता। संग लिये सेवक सुखदाता ॥” (७। ५०) भादयोकि 
साथ हनुमान्‌जीकी वन्दना करनेका भाव यह भी है कि श्रीभरतजी, भ्रीलध्मणजी ओर श्रीहनुमानजा रापभक्ति 
रामस्वभाव-गुणशील महिमाप्रभावक “ जनेया' (जानकार, जाता) हं। यधा-- "जानी है संकर-हनुमान-लयन- 
भरत यम-भगति। कहत सुगम, करत अगम, सुनत मीठी . लगति॥' (गी° २। ८२) `रामः सुभाञ, 
गुन सील महिमा प्रभाठ, जान्यो हर; हनुमान; लखन, भरत ।' (विनय० २५१) ओर सुग्रीव आदिक साथ 
वन्दना ` करके जनाया कि आप भी पापोके नाशक हं । (पं० रामकुमारजी) पुनः, (ग) श्रारामचन्द्रजाका 
भायोसे भी अधिक श्रीहनुमान्‌जीपर प्रेम है। यथा-"तै मम प्रिय लछिमन ते दूता ।” (४। ३) "मम हित 
लागि जन्म इन्ह हारे। भरतु ते मोहि अधिक पिआरे॥* (७। ८) "संग परमग्रिय पवनकुमारा (' (५। २९) 
इसलिये दुवारा वन्दना की । पुनः, (घ) गोस्वामी ओीपर हनुमानूजीकौ निराली कृपा स । यथा-“तुलमीपर 
तेत कृषा, निरुपाधि निनारी॥' (विनय० ३४) इसलिये गोस्वामीजने ग्रन्थमं आदिमे अन्ततकः कड बार 
इनकी वन्दना की ओर इनकी प्रशंसा भी बारम्बार कौ है । यथा-- सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो । वन्द 
विशुद्धविज्ञानी कवीश्चरकपीश्वरौ ॥"(मं० श्लो° ४) महावीर बिनवां हनुमाना। राम जातु जस आपु वदता । । 
(१। १७। १०), प्रनवों पवनकुमार ~ (यहां), "अतुलितवलधामं वातजातं नमामि ॥' (५ मं० शलाक ३ } 
“सुनु सुत तोहि उरिन म नाही।' (५। ३२) हनूमान सम नहिं वड़भागी। नहिं कोठ राम चरन 0. 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाईड। वारवार प्रभु निज मुख गाई ॥' (७ । ५ °) ्ीरामजीका दर्शन भौ आपटाकर) 
कृपासे हुआ, श्रीरामचरितमानसको प्रकाशित करनेके लिये हनुमान्‌जन हा उनका श्राजवरवानन ना. पग- 
पगपर आपने गोस्यामीजीकी रक्षा ओर सहायता की । अतएव आपको चारम्यार चन्दना एव प्रशसा आच 
हो ईै। पुनः, (ड) पंजाबोजीका मत है कि वार-वार गुर्जनोंकी वन्दना विरोष फलदायकः है, अतः पुनः 
वन्दना की । (च) वैजनाथजी लिखते हे कि हनुमानजी तीन रूपस श्ीरामजीको संवानं तत्य रहने ह-एक 
तो वीररूपसे जिससे युद्ध करते है, शत्रओंका संहार कते हं । दूस श्राचारशाला ^ मखी) रूपे जिसका 
यहाँ प्रयोजन नहीं । तीसरे, दासरूपसे। वीररूपकौ वन्दना पूर का, अव दासरूपकौ बन्दना ° करने ६। 
[अर्चाविग्रहरूपमे आपके तीन रूप देखनेमे आते हं । “ वीररूप", * दासरूप (दाथ जाड दष जर्‌ 
मारुतिप्रसन्नरूप वाद देतं हए) ।1 3 
` प्ड-यह ते त या अ यार वन्दनाका हतु! ्ीहनुमान्‌जीकौ पु श भ्रताभाक्र 
पीठे ओर अन्य वानरके पहले करना भी साभिप्राय है। आप सय भाङ्या्कः सवक 2, अतः सन भा 
पीठे आपकी यन्दना कौ गयौ । ओर, आपकी उपासना, आपका प्रेम ओर आपका श्ररामसवा समन्त वागन 
यदी-चुी हुई है; यथा- “सेवक भयो पवनपूत साहिव अनुहरत। ताको लिये ताम राम सवक मुढा श 
(विनय १३४) अतएव इस श्रीरमुनाथजोके प्रेम आर सवाक नात न, ८ ४४ ^. ा 
को गयी। (प° रामकुमारजी) देखिये, राज्याभिपक हो जानपर ्सुग्रावादि १ दा क क 
रहनुमानूज प्रभुकी सेवामें हौ रहे, इनकी विदाई नहा हइ । १ (५ १. सील अर 
म्ाथ।" (७। १७) “ुन्यपुंज तुमह पवनकुमारा। संवह्‌ जा कृपा 414८ # न 1 १९ 4 + ः व | 
आप भगवान्‌ रामके साथ ही ह ओर वहां भौ सेवामं॑तत्व ६ । वथा कर्तन 

पुलक वपुष लोचन जल भट ॥” (७। ५०), 
नोट--२ "प्रायः लोग यह शङ्का करत ६ ॥ 
इसलिये पहले राजाकी वन्दना करनी चाहिव धा? इसत 


कि सुग्रीव वानरयज है अर हनुमानजी उनके मन्त्री ४, 
पका उत्तर एक तो ऊपर आ ही गया! दूर तनिक 
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मानस-पीयूष २८२ # श्रीमते रापचनदराय नमः # दोहा १७ 
न वल (त-य 
विचारसे स्पष्ट हो जायगा कि वन्दनाका क्रम कया ह, तव फिर यह शङ्का ही न रह जायगी । पं० रामकुमार 
कहते ह कि श्रीरामचन्रजीकी प्राति प्रथम श्रीहनुमानूजीको हुई, फिर सुग्रीवको, तत्पश्चात्‌ जाम्बवानजको। 

इसीके अनुसार वन्दना-क्रमसे एकके पीछे दूसरेकी की गयी। | 
. ३ प्रवो पवनकुमार” इति। “पवनकुमार' नामसे वन्दनाके भाव कुर ऊपर आ गये। ओर भी भाव 
ये है-(क)' पवनकुमार" से जनाया कि ये सदा कुमार-अवस्थामे प्रभुकी सेवामें रहते हँ । उस कुमाररूपकी 
यहीं वन्दना करते है। (वै०) (ख) पवनकुमार पवनरूप ही ह । यथा-'आत्ा वै जायते पुत्रः'। पुनः 
पवनकुमार अग्निरूप भी ह, क्योकि पवनसे अग्निकी उत्पत्ति है। खलको वन ओर इनको अग्नि कह द 
ह; इसीसे , पवनकुमार  नामसे वन्दना की, क्योकि पावक ओर पवन मिलकर वनको शीप्र जलाकर भस्म 

कर (9 है। (4 
-४ सब विशेषण "खलबन पावक ' ज्ञानघन "जासु हदय आगार ८ 

हेतुगर्भित है-- (क) पवनसे अग्निकी उत्पत्ति है इसलिये ' पवनकुमार ' कहकर फिर स ८. 
अग्नि कहा। दावानलसे जो मेघ वनते ह वे विशेष कल्याणदायक है । इसी प्रकार श्रीहनुमानूजी ज्ञानरूप 
परम कल्याणक देनेके लिये “घनरूप है। भाव यह है कि जव खलोका नाश हुआ तव भगवत्‌-जनोको 
स्वत्‌: ररामतत्वका ज्ञान उत्पन्न होने लगा। (मा० त० वि०) पुनः (ख) काम-क्रोधादि विषय ही खल 
(2 मोह दशमौलि, तद्भ्रात अहंकार; पाकारिजित काम विश्रामहारी।* (विनय० ५८) "खल कामादि 
६ ६७ जाही।* (७। १२०) श्रीहनुमान्‌जी विपयकी प्रवृत्तिको पवन ओर अग्निके समान नाश करते 
यथा-- प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन-तनय, विवय वन भवननमिव धूमकेतू॥” (विनय० ५८) (पं 
४८ । 9) ५६ होनेके कारण कहते है कि शरचापं धारण किये हुए (धनुर्धर) श्रीरामचनद्रजी 
< छ ह, आपको प्रभुका दर्शन निरन्तर होता रहता है ओर प्रभुका श्रीमुखवचन है कि 
५: अगा। जीव व तिज सहज सकूतपा।* (३। ३६) तय आपका रेखा प्रभाव वयो 
०) पुनः, (घ) "खल बन पावक ज्ञानघन" ` जासु हृदय” * से सूचित किया कि 
स निर्मल है। आपने कामादिरूपी खलवनको (जो हदयमें वसते हैँ) अपने प्रचुर 
ल 0 स क ध श्रीधनुरधाो रामचन्द्रजी आपके हदय-भवनमे 
क  मलग्रतित हदय, असमंजस मोहि जनावत। 


प्रधानता न हो। यथा-“सोह न रमग्रम बिनु 
जातू करनथार विनु जिमि जलजानू ॥' "जोग कुजोग 
स परथानू ॥' (२। २९१) अतः ज्ञानघन कहकर 7: ^ 


रिषपणी ४ विशेषण 
(मुमुशु) ओर 1 क जनाया कि-(क) जगतूमे तीन प्रकारके जीव ह । विपयी, साधक 
सो आप इन तीनोके सेवने १ पाक शद्ध सवान ्रिविथ जीव ज वेद बलान" (२। २००) 
ककि वनं योग्य हं। व अन यावक " कहकर विपयी लोगोके सेवन करने योग्य 


स (मुमुक्षु) के सेवने योग्य जनाया; क्योकि मुमुशुको ज्ञान चाहिये, सो आप जानके समूह 
जनाया। व व जात दय --थर, से उपासकोके सेवन कने योगय 
कुलम (१। ५२) पर वे भी श्रीहुमानजीके च ८ ०.८८ १। १३७) (निज त॑ र 
कस करि राखे रामू॥" (१। २६) “रिनिवा राजा राम से धत्िक भ्‌ हनुमान!" 1 8 "देवे- 
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दोहा १७ क श्रीपद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रयदये # २८३ बालकाण्ड 


कोन कष्ट रिनियां हौ धनिक तूं पत्र लिखाउ॥” (विनय० १००) सिद्ध आपकी सेवा करेगे तो आप 
श्रीरामजीको उनके भी वश कर देगे। यथा--“सेवक स्योकाईं जानि जानकीस मानै कानि, सानुकूल 
सूलयानि“"" " सानुग सगौरि सानुकूल सूलपानि ताहि; लोकपाल सकल लखन राम जानक!" ( वाहुक १२.१२) 
अथवा, (ख) "खल बन पावक" से आपके कर्म, “ज्ञानघन से विज्ञानी होना ओर "जासु “थर से 
आपकी उपासना सूचित कौ । समस्त कर्मोका फल ज्ञान है ओर ज्ञानका फल श्रीरामपदप्रेम हं । यथा-' स्वं 
कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥' ( गीता ४। ३३) “जप तप मख सम दम ग्रत दाना। विरति बिबेक 
जोग विद्ञाना॥ सब कर फल रण्ुपतिपद प्रेमा। तेहि विनु कोड न पावड़ छेमा॥” (७। ९५) अतः इसी 
क्रमसे कहे । कर्म-ज्ञान-उपासना तीनोंसे परिपूर्णं जनाया। 

नोट-५*बसहिं राम" इति। "राम" शब्द अन्तर्यामी भी लगाया जा सकता है; इसीसं “सर चाप 
धर” कहकर सूचित किया कि आप द्विभुज, श्यामसुन्दर, धनुप-बाणधारो श्रीसाकेतविहारीजीके उपासक 
हं । (रा० प्र०) 











ज्ञानीमे साम्यभावका आशय 


सिद्धावस्था ओर व्यवहार 

्रीमहाराज हरिहरप्रसादजी यहां यह शङ्का उठाते हँ कि *ज्ञानघन' ह तो “खल वन यावक” कैसे? 
अर्थात्‌ ये दोनों बातें परस्परविरोधी है । ज्ञानम तो सब प्राणिमात्रमे समता भाव हौ जाता हे। यथा-- “ज्ञान 
मान जह एक नाही! देख ब्रह्म समान सव माही ॥” ओर इसका समाधान स्वयं यों करते ह कि जव 
देहम फोड़ा-फसी, ज्वरादि कोई रोग हो जाता हं तो दवाईसे रोग दूर किया जाता हं। रोगके नाशसं 
सुख होता है। ज्ञानी जगतको विराट्‌रूप देखते ह । विराट्के अङ्गम रावण राजराग ह। श्रीहनुमान्‌जी वैद्य 
ह । यथा--“रावनु सो राजरोगु बाढ़ बिराट-उर; दिदु-दितु बिकल सकल, सुख रंक सरो। नाना उपचार 
कारि हारे सुर; सिद्ध; मुनि, होत न धिसोक, ओत पारव न मनाक सो॥ रामकी रजाइ़तें रसाञनी समीरसूनु 
उतरि पयोधि पार सोधि सरवाक सो। जातुधान-बुट पुटपाक लंक-जातसूय रतन जतन जारि कियो है मृगांक- 
सो॥" (क० सुं० २५) मानो खलोंका नाश करके विराट्को सुखी किया। ं 

इस विषयमे गोताका मत श्रीवालगङ्गाधर तिलकके गीता-रहस्यकं ' सिद्धावस्था ओर व्यवहार्‌ प्रकरण 
(समग्र) तथा " भक्तिमार्ग ' प्रकरण मे पदृनेयोग्य है। उसमेसे कुछ यहां दिया जाता 1 समता शब्द ही 
दो व्यक्तियोंसे सम्बद्ध अर्थात्‌ सापेक्ष है। अतएव आततायी पुरुपको मार डालनेसे जः अहिसा- त 
नही लगता है, वैसे हौ दुटोका उचित शासन कर देनेसे साधुओंकी आत्मौपम्य युद्धि या रसता भौ 
कु न्यूनता नहीं होती। बल्कि दुष्टौके अन्यायका प्रतिकारकर दूसराका चचा ल्नका अव आर मिल 
जाता है। जिस परमेश्चरकी अपेक्षा किसीकी बुद्धि अधिक सम नहीं ह जब वह परमेश्र भी साधुर्ओंकौ 
रक्षा ओर दुठौकरा विनाश करनेक लिये समय-समयपर्‌ अवतार लेकर लोकसंग्रह किया करता टद (गा० 
४ शलो ७ ओर ८) तव ओर पुरुपोकी बात हौ क्या ह ! यह कहना भ्रमपू्ण है कि "वसुधैव कुटुम्बकम्‌, 
रूपी वुद्धि हो जानेसे अथवा फलाशा छोड देनेसे पात्रता-अपात्रताका अथवा योग्यता-अयोग्यताका भेद भी 
मिर जाना चाहिये! गोताका सिद्धान्त यह है कि फलकी आशामें ममत्ववुदधि प्रधान होती है ओर से 
छोडे विना पाप-पुण्यसे चटकाया नहीं मिलता। किन्तु यदि किसी सि पुरुपको अपना स्वार्थ साधनको 
आवश्यकता न हो, तथापि यदि वह किसी अयोग्य आदमीको कांड एेसी वस्तु लं लेने दे कि जो उसके 
योग्य नहीं है तो उस सिद्ध पुरुपको अयोग्य आदमियोकी सहायता कनका तथा वाप्य साधु ए समाजकी 
भी हानि करनेका पाप लगे चिना न रहेगा। कुवेरसे टक्षर लेनेवाला करोड़पति साहूकार यदि बाजारम 
तरकारी-भाजी लेने जावे तो जिस प्रकार वह हरी धनियाको गङ़ीकौ कीमत लाख रुपये नहीं दे देता, 
उसी प्रकार पूर्णं साम्यावस्थामें पर्चा हआ पुरुष किसी भी कार्यका योग्य तारतम्य भूल नहीं जाता । उसकां 
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वुद्धि सम तो रहती है, पर "समता" का यह अर्थं नहीं है कि गायका चारा मनुष्यको ओर मनुप्यका 
भोजन गायको खिला दे। | 

साधु पुरुपोंकौ साम्यवुद्धिके वर्णने ज्ञानेथर महाराजने इन्हें पृथ्वीकी उपमा दौ है। उस पृथ्वीका 
दूसरा नाम ' सर्वसहा" है । किन्तु यह ' सर्वंसहा" भी यदि कोई इसे लात मारे तो मारनेवालेके पैरके तलवेमे 
उतने ही जोरका धक्का देकर अपनी समता वुद्धि व्यक्त कर देती है। इससे भलोभांति समज्ञा जा सकता 
हि कि मनमें वैर न रहनेपर भी (अर्थात्‌ निर्वर) प्रतिकार कैसे किया जाता है। 


अध्यात्मशास््रका सिद्धान्त है कि जव वुद्धि साम्यावस्थामें पहुंच जावे तव वह मनुप्य अपनी इच्छासे ` 


किसीका भी नुकसान नहीं करता, उससे यदि किसीका नुकसान हो ही जाय तो समञ्चना चाहिये कि 
वह उसीके कर्मका फल है। इसमे स्थितिप्रज्ञका कोई दोप नहों। 
्रतिकारका कर्म निर्वैरत्व ओर परमेश्रार्पण-वुद्धिसे करनेपर कर्ताको कोई भी दोप या पाप तो लगता 
ही नहा, उलटा प्रतिकारका काम हो चुकनेपर जिन दुषटोका प्रतिकार किया गया है उन्हीका आत्मोपम्य 
दृष्टिसे कल्याण मनानेको वुद्धि भी नष्ट नहीं होती। एक उदाहरण लीजिये। दुष्ट कम करनेके कारण रावणको, 
नरवर ओर निष्पाप रामचन्द्र (जी) ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर क्रिया करनेमे जव विभीषण हिचकने 
लगे तब -रामचनद्रजीने उसको समज्ञाया कि “(रावणके मनका) वैर मतके साथ ही गया। हमारा (दुष्टके 
५ क तौ क वु 1 अव यह जैसा तेग (भाई) है, वैसा ही मेरा भी हे। इसलिये इसका 
-सस्कार कर' (वाल्मी° ६। १०९। २५)--भगवानने का सं को 
स 1 नूनं जिन दुष्टोका संहार किया उन्हीको फिर दयालु 
नाट--& "जासु हदय आगार बसहिं राम सर चाप धर” इति। इससे यह सूचित 
दुष्ट॒तो आपका कुष्ठ कर ही नहीं सकते। उनके लिये तो आप स्वयं समर्थ व मी 
अन्तःकरणके शतु बड़ ही बली हं। यथा-"बड़े अलेखी लखि यट परिहर न जाह!" (विनय० १४७) 
त प्रबल खल काम क्रोथ अरु लोभ। मुनि विज्ञानधाम मन करहि निमिष मुं छोभ॥“ (३।३८) 
ता नुधा प्रभुक हदयमं बसे हुए इनका नाश नहीं हो सकता। यथा- "तव लागि हदय वसत खल 
नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना॥ जव लगि उ न वसत रुनाथा। धरे चाप सायक काटि भाथा॥' (५। ४७) 
इसलिये शर-चापधारो प्रभुको सदा अपने हदय-सदनमे वसाये रहते है । ज्ञानी इसी विचारसे निरन्तर श्रीरामजीका 
भजन करते ह। भगवान्‌ने नारदजीसे कहा भी हे, “सुनु मुनि तोहि कहँ सहरोसा। भजहिं जे मोहि तमि 
६ र करञं सदा तिन्ह क रखवारी। जिनि बालक राख महतारी ॥~मोरे प्रौढ़ तनय सम जानी 
सि ह (5 जनर्हिं मोर बल निज वल ताही। दुह कहं काम क्रोध रिवु आही॥ यह 
6 4 भगरति नहं तजह॥“ (३।४३) पुनः, “सर चाय भर, से प्रभुका 
4 भकं! रक्षाम किञ्चित्‌ भी विलम्ब नहीं सह सकते, इसीलिये सदा धनुप- 
रहते हं । प्रप्नजीसे "सर चाय धर" का एक भाव यह भौ सुना है कि श्रीहनुमान्‌जीका 
त ह । यपर आकर प्रभु आपके भरोसे निधन हो जाते है । यथा-“तुलसिदास 
रवुराट़ ५८ क्योकि 4 > 
यहां आकर शर-चाप धर देते हं । पीते ८: 
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जोर" "। प्रभु हदये विराजमान थे ही, तुरत उन्होने अभिमानको दूर करनेवाला निज प्रभाव उनको 
स्मरण करा दिया जो वे जानते ही थे। यथा- “ता कहं प्रभु कल्क अगम नहिं जापर तुग्ह अनुकूल। तव 
प्रभाव बड़वानलहिं जारि सकड़ खलु तूल ॥' (५। ३३) प्रभावका स्मरण होते ही अभिमान जाता रहा, 
यही रक्षा करना हे। 

कपिपति रीछ निसाचर राजा। अगदादि जे कीस समाजा॥ १॥ 
बंदौ सब के चरन सुहाए। अथम सरीर राम जिन्ह॒पाए॥ २॥ 
शब्दार्थ--पति=स्वामी, राजा। सुहाएरसुन्दर। 
अर्थ- वानरोके राजा (सुग्रीवजी), रीछछके राजा (श्रीजाम्बवान्‌जी), राक्षसोके राजा (श्रीविभीषणजी ) 
ओर श्रीअङ्कदजी आदि जितना वानरोका समाज (सेना) है ॥ १॥ जिन्होने अधम (पशु) शरोरमें ही श्रीरामजीको 
पा लिया (प्राप्तकर लिया), मँ उन सवोके सुन्दर चरणोंकी वन्दना करता हं ॥ २॥ 
नोट--१ (क) "राजा" शब्द रीछ ओर निशाचर दोनोके साथ हं । जाम्बवान्‌जी ऋक्षराज ह । यथा- 

“कट रीछयति सुनु हनुमाना, “जरठ भवं अव कह रिसा!" (४।३०, ४।२९) यहां सुग्रीव, जाम्बवान्‌ 
आदि भक्तोंकी ही वन्दना है। अतः उनके साहचर्यसे यहां "निशाचरराज' से विभीपणजी ही अभिप्रेत ह । 
(ख) “अंगदादि--समाजा' से अठारह पद्म यूथपतियों ओर उनके वृथा आदिको सूचित किया तथा इनक 
अतिरिक्त इनके परिवार आदिमे भी जिनको भगवत्प्राति हई वे सव भी आ गये। (ग) "सुहा" विशेषण 
देकर सूचित किया कि जो मनुष्य-शरीर सुरदुर्लभ है ओर जो साथनधाम मोच्छ कर द्वारा * कहा गया 
है उसमे भी भगवत्प्ापि कठिन है ओर इन्होने तो पशु, वानर, रछ ओर राक्षसी देहम भगवत्प्राति कर 
ली, तव ये क्यों न प्रशंसनीय हों? देखिये ब्रह्माजीने भी इनकी प्रशंसा कौ है । यथा-- "कृतकृत्य विभो 
सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए॥ धिग जीवन देव सरीर हरे" (६। ११०) इसीसे इनके चर्णोको 
"सुहयए" कहा ओर इनकी वन्दना श्रीरामचन््रजीके भाईयों, उपासको ओर मुनियाक  यीचमे की। पुनः पप्रोफ० 
्रलाला भगवानदीनजीके मतानुसार) “सुहाए" इससे कहा कि इन्होने चरणाय हा दाड़-धूप कक अधम 
शरीरसे ही श्रीरामकृषा सम्पादन की है, श्रोसीताजीकी खोजमे बहुत दौड़ स । जिस अङ्गार श्रीरामसेवा 
हो सके, वही सुहावन है अन्य असुहावन हं । पुनः श्रीरमजीने भुशुण्डिजीसं कहा द--` भगति्वंत अति 
नीच प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम वानी॥' (७।८६) ये सब वानर आदि भगवानूको अति प्रिय ह । 
यथा- “ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे( मम हित लागि जन्म इन्द हार। भरतहु ते मोहि अधिक पिञरे। 
(७। ८) “तुमह अति क्ति मोरि सेवका्। मुख पर केहि विधि क्यौ बड़ाई॥ ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय 
लागे! मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ अनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ सव मम प्रिव 
नहिं तुम्हहि समाना मृषा न कहँ मोर यह वाना॥" ““(५। १६) अतएव सुहाए वि उपयुक ५८५ ही 

। नहीं तो ब्रह्मा-समान भी कोई क्यं न हो वह प्रशंसायोग्य नहा हो सकता। तथान भगति हीन विरंचि 
किन हो। सव जीव सरम त्रिय मोहि सोई॥" (७। ८६) "रामनिमुख लहि विधि सम देही। कवि कोयिद न 
प्रसंसहि तेही॥' 

५ 0 सम जिह पाये" इति। (क) "अथम सरीर" इति । पृथ्वी, । जल, तेज, पवन 
ओर आकाश--इन पञ्चभूतोसे यना हुआ होनेसे शरीरको अधम का जाता € । व छिति जल पावक 
गगन समीरा पंच रचित अति अथम सीरा॥* (४। ११) श्रीरामजान वालीके मरनेपर्‌ तारासं ये वचन 
कहे हं । इसके अनुसार पाञ्चभौतिक सभो शरीर "अधम" हए । उसपर भा नान, ८. 
शरीर अधिक अधम हं। इसीका लक्ष्य लेकर तो श्रीहनुमानजीन अपना काप्ण्य दरशामा६। या 
लेड जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिल अहारा।। अस म अधम सखा सुनु ॥* (५। ७) पुन अपु 
होड जिन्हके सुमिरे ते बानर री विकारी। ( वि? १६६) एव “विषय यस्य सुर नर मुनि स्वामा। म पावर 
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यसु कपि अति कामी॥" (४। २१) इससे अधम कहा ओर रक्षस-शरीर तो सर्वतः तामसी हो होता 
है। (ख) (अधम सरीर “पाये” कहनेका भाव कि जीते-जी इन पार्पोमें आसक्त पाञ्चभौतिक शरीरे 
ही प्रभुको साक्षात्‌ प्राति कर ली, दिव्य रूप पानेपर नही, न शरीर छूटनेपर परधाममें ओर न ध्यानादिद्रार 
प्रा कौ; किन्तु इस स्थूल शरीरम हौ पा लिया। इस कथनसे यह भी जनाया कि अधम शरीर श्रीरामप्रा्िका 
कारण प्रायः नहीं होता, पर इन सर्बोको उसीसे रामप्रापिरूपी कार्य उत्पन्न हुआ ह। अतः यहां 
` चतुर्थं विभावना" अलङ्कार है। “किसी घटनाके कारण कोई विलक्षण कल्पना की जाय तो उसे 
` विभावना' अलङ्कार कहते हँ । “चतुर्थं विभावना" का लक्षण यह है कि "जाको कारण जो नही 
उयजत ताते तान ।" (अ० मं०) (ग) “अथम शरीर" से प्राति कहकर यह भी सूचित किया कि 
श्रीरामजीको सेवासे अधमता जाती रहती है ओर सव लोग उनका आदर-सम्मान भी करे लगते 
2 । यथा- “जेहि सरीर रति राम सो सोट़ आदरं सुजान। रुद्रदेह तजि बेहवस बानर भे हनुमान ॥' 
(दोहावली १४२) "वेद-बिदित पावन किये ते सव, महिमा नाय! तुम्हारी ॥* (विनय० १६६) “किह 
कुबेवु साथ सनमानू। जिमि जग जामवंत हनुमान!" (१। ७) (घ) "पाये" मेँ यह भी भाव है कि 
शिवजीको भी जो ध्यानमे अगम हं, वही प्रभु इनको साक्षात्‌ आकर मिले। 
नोट-३ "ॐ यहां केवल पांच नाम दिये। श्रीहनुमान्‌जी, श्रीसुग्रीवजी, श्रीजाम्बवान्‌जी, श्रीविभीपणजी 
ओर श्ीअङ्गदजी । शेष समाजको “ आदि" में कहा। पाचके नाम कहकर वन्दना करनेमेँ अभिप्राय यह 
है कि ये पांचा प्ातःस्मरणीय कहे गये हं । वथा ब्रह्मयामलग्रन्य, ' श्रीरामं च हनूमन्तं सुग्रीवं च विभीषणम्‌। 
9 जाम्बवन्तं च स्मृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥" (पं० रामकुमारजी) देखिये, श्रीरामजीकी सेवाका यह फल 
वही अधम जिनका प्रातःस्मरण अशुभ समज्ञा जाता था वे ही प्रातःस्मरणीय हो गये, श्रीरामजीके 
या स्मरण भी होने लगा। इतना ही नहीं वे "तरन-तारन' हो गये। यथा- “मोहि समेत 
£ 1 अ प्रीति जो गा । संसार सिंधु अपार पार प्रवास बिनु नर पाडः ॥* (६। १०६) 
रुपति-चरन-उपासक जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ३॥ 
य पद-सरोज सब केरे। जे चिनु काम राम के चेरे॥ ५) । 
स सी =समीप वैठनेवाला, सेवा, पूजा या आराधना करनेवाला; भक्त। 
4 सगोज-कमल। मृग-पशु, हिरन, सूकर, बन्दर आदि। सभी पशुभंक 
त काः मरुतयति भाजी “~ प्रकटत दुरत जाड़ मृग भागा।' ( १। १५७) ^साखामृग 
946 (५। ३३) "पशवोऽपि मृगाः।' (अमरकोष ३।३। २० ) विनु काम~विना किसी कामनाके; 
ग 1 चेरे-गुलाम; मोल लिये हए दास। । 
क ९.५ व मनुष्य ओर असुरोंसमेत जितने भी श्रीरामजीके चरणोके उपासक ह ॥३॥ 
(2 णाम करता हूं जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक है॥ ४॥ 
मि ५) त गवो १) शा 
6 । व सम्मिलित हो चुके; इससे वे उपासकोसे भ्रष्ठ हं । इसीलिये श्रीसुग्रीवादिके 
“कंदं प्रथम भरतके चरना” से श वदं शमी । (ख) होसे वन्दनाकौ कोटि बदल रहे ह। ऊप 
अर्थात्‌ श्रीभरतजीसे छोटे लकमण कर वद सवकं चान सुहाए/--" तक एक -से-एक लमु कहते गये। 
गये। अव “रषुपति चरन उपासकः ` इ + श्र, तव उनसे ट ्ीहनुमानूजी आदि क्रमे कह 
है। उपासको ज्ञानी भक्त बडे, उनसे स द नाम गम रुर को, तक एक-स-एक वड़ा कहत 
है। (ग) शङ्का पूर्वं एक वार सुर- वः मनौ आर तो भो यज एना च 
सए नर-असुरको वन्दना कर चुके हं । यथा- "देव दनुज नर नाग खग 
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प्रत पितर गंधर्व । यदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व ॥“ (१। ७) अव यषां फिर दुबारा वन्दना 
क्यों की गयी?" इसका उत्तर यह हे कि पहले उनकी वन्दना जीवकोरिमें की गयी थी ओर अब उपासककोटिमें 
मानकर उनकी वन्दना करते हें । [ अथवा, पहले सबकी वन्दना थी, अव उनमेंसे जितने “रघुपतिचरण- 
उपासक" हँ केवल उन्हीकी वन्दना ह । (प° श्रीरामवल्लभाशरणजी) ] (घ) यहां श्रीरामोपासकोंकी समष्टि 
(यकजाई, एकत्रित) वन्दना है । “नर खग मगसे” मर्त्यं (भू) लोक, "सुर" से स्वर्गलोक ओर असुर" से 
पाताललोकके, इस तरह तीनों लोकोके उपासक सूचित किये है। 

नोट--१ “खग मृग सुर नर असुर समेते" इति। (क) पं० शिवलाल पाठकजीके मतानुसार यहां “खग 
मृग" से “चित्रकूटके विहंग गग" का ग्रहण होगा जिनके विषयमे कहा है-"चित्रकूटके विहंग मृग येलि 
विटप तृन जाति। पुन्यपुज सब धन्य अस कहहिं देव दिनराति॥* (२। १३८), "नयनवंत रघुबरहि विलोक । 
पाड जनम फल होहि विसोकी॥* पर यहाँ “रघुपति चरन उपासक ' जो खगादिका विशेषण है वह विचारने- 
योग्य है । जितने भी खग-मृगादि “रघुपति रम" के उपासक हँ उन्हीकी यहां वन्दना है। “खग” सं 
श्रीकाकभुशुण्डिजी, श्रीगरुड्जी, श्रीजटायुजी आदि पक्षी उपासक लिये जा सकते हं । “मृग” से यैजनाथजी 
एवं हरिहरप्रसादजी वानर-भालुको लेते ह ओर लाला भगवानदीनजी “ मारीच" को लेते हं। “सुर” से दीनजी 
"इन्द्रावतारी वाली" को ओर वैजनाथजी अग्नि ओर इन्द्र॒ आदिको लेते हं । “सुर” से वृहस्पतिजीको भी 
ले सकते है। इन्होनि इन्द्रादि देवताओंको बार-बार उपदेश दिया है, श्रीभरतजीकी भक्ति ओर श्रीरामजीकं 
गुण ओर स्वभावका स्मरण कराया है। “नर से अनेक नरतनधारी भक्त मनु-शतरूपा आदि, अवधवासी, 
मिथिलावासी, चित्रकूटादिवासी, कोल-भील, निषाद आदि कह दिये। “असुर” से प्रह्वा, चलि, वुबत्रासुर 
आदि लिये जा सकते है। दीनजीके मतानुसार “असुर” से  खर-दूषणादि" चौदह हजार सेनाको ओर लक्ष 
करके गोस्वामीजीने यह बात लिखी है।' 

नोट-२ लाला भगवानदीनजी-"खग-मृगके चरणोंको सरोज" कहना करहोतक ठीक है?" ठीक है; 
क्योकि जो भी जीव, चाहे वह पशु-पक्षी कोई भी क्यों न हो, श्रीरामजीकौ अकाम भक्ति करेगा वह 
रामाकार हो जायगा। श्रीरामजीका लोक ओर सारूप्य मुक्ति पायेगा। रामरूप हो जानेसे उसके भी चरण 
श्रीरामचरणसमान हो जा्यँगे। अतः “सरोज ' विशेषण उपयुक्त ही है। 

सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर बिज्ञान विसारद॥ ५॥ 


प्रनवों सबहि धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--चिज्ञान=वह अवस्था जिसमे आत्मवृत्ति परमात्मामें लीन हो जाती है, सवम समता भाव हो 
जाता ह, तीनों गुणो, तीनों अवस्थाओंसे परे तुरीयावस्था आ जाती है, जीव परमानन्दमें मग्र रहता है, जीवन्मुक्त 
ब्रह्लीन रहता है, सारा जगत्‌ ब्रह्ममय दिखायी देता है। विसारद (विशारद) प्रवीण, चतुर । ध. ॥ 
अर्थ--श्रीशुकदेवजी, श्रीसनक, सनातन, सनन्दन, सनत्कुमारजी ओर श्रीनारदमुनि आदि भक्त जो मुनियां 
रेष्ठ ओर विज्ञाने प्रवीण ह ॥ ५॥ उन सयोको मेँ पृथ्वीपर सिर रखकर प्रणाम करता दू । ह मुनीश्वरा । 
आप सव मुञ्चे अपना दास जानकर मुञ्जपर कृपा कीजिये ॥ ६॥ न 
नोट--१ “भगत, “मुनिवर” ओर “विज्ञान विसार” ये शुक -सनकादि -नारदमुनि १५ सवके विशेषण 
हं। भगत" विशेषण देकर इनको "सोऽहमस्मि ^" अहं ब्रह्मास्मि" आदिवाले रूखे वि पृथक्‌ किया । 
नोर-रे शश्रीशुकदेवजी" इति। ये भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यासजीके पुत्र ह । पूर्वजन्ममं १ शुक पक्षी थे। 
भगवान्‌ शङकरने जब परम गोप्य अमरकथा श्रीपार्वतीजोसे कही तव इन्होने उस सुना जिः ष हो 
गये। ये जन्मते ही सीधे वनको चल दिये, माता-पिताकी ओर इन्होने देखा भी नहीं । वर्णाश्रमचिद्दारं रहित, 
आत्मलाभसे सन्तुष्ट, दिगम्बर अवधूतवेष, सुकुमार अङ्गावाल, आजानुबाहु तेजस्वी, अव्यक्तगति, निरन्तर वनमं 
रहनेवाले ओर सदा पोडशवर्पके श्यामल परम सुन्दर युवा अवस्थामं रहनेवाले परम निरपेक्ष थे। एसे विशुद्ध 


गा० पी खण्ड-एक १९- 
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विज्ञानी आत्माराम होनेपर भी ये परम भक्त थे। श्रीमद्धागवतके "अहो बकी य॑ स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी। 
लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्ये कं वा दयालुं शरणं व्रजेम ॥' (भा० ३। २। २२) इस श्लोकको वनमें अगस्त्यजीके 
शिर््योको गाते सुनकर उनके मन॒ ओर मति हर गये। तव पता लगनेपर कि श्रीव्यासजीने एेसा ही बहुत- 
सा भगवद्यश रचा है वे पिताके पास आये ओर उनसे भागवत पदी । यही फिर उन्होने श्रीपरक्षित्‌ महाराजको 
उनके अन्त समयमे सुनायी थी। ज्ञानकी दीक्षाके लिये व्यासजी ओर देवगुरुने इनको श्रीजनकमहाराजके पास 
भेजा था। "रम्भाशुक-संवाद' से ज्ञात होता है कि रम्भाने आपको कितनी ही युक्तियोसे रि्ञाना ओर आपका 
तप भङ्गं करना चाहा था, परन्तु उसके सभी प्रयत्न निष्फल हए।- दोनोंका संवाद देखनेयोग्य है । आप सवको 
भगवन्मय वा भगवद्रूप ही देखते थे, सदा भगवदट्रूपामृतमें छके उसीमे मग्र रहते थे। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्पि 
आदि सव आपको देखकर आसनोसे उठ खड़े होते थे, आप एेसे परम तेजस्वी थे। यथा-प्रत्युत्थितासते 
मुनयः स्वासनेभ्यः॥' (भा० १। १९। २८) 
नोट--३ श्रीसनकादिजी ' इति। ये भगवानूके चौबीस अवतारोमेसे एक हं। विविध लोकोंकी रचना 
करनेके लिये जव ब्रह्माजीने घोर तप किया तव उनके तपसे प्रसन्न हो ' सन" शब्दसे युक्त नामोंवाले चार 
तपस्वि्योके रूपमे भगवान्‌ ब्रह्माजीके प्रथम मानसपुत्र होकर प्रकट हुए। श्रीसनक, श्रीसनन्दन, श्रीसनातन 
ओर श्रीसनत्कुमार इनके नाम है। इन्होने पूर्वं कल्पके प्रलयकालमें नष्ट हुए आत्मतत्त्वका एेसा सुन्दर उपदेश 
दिया कि उसे सुनते हौ मुनिर्योने अपने हदयमे उस तत्त्वका साक्षात्कार कर लिया। यद्यपि ये मरीचि 
आदि मानसपुत्रोके भौ पूर्वज हं तो भी ये पाँच-छः वर्पके बालकोके समान ही देख पडते हं । यथा- 
“देखत बालक वहु कालीना* पञ्चषड्ढायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः।' (भा० ७। १। ३६) ये सदा दिगम्यर 
वेषमें (नगे) रहते हं । सम्पूर्णं लोकोंकी आस्तिको त्यागकर आकाशमागसे समस्त लोको स्वच्छन्दरूपसे 
विचरा करते हं । इन सर्योको स्वतः विज्ञानकी प्राति हो गयो थी। वे मात्सर्य आदि दोपोसे रहित ओर 
वीतराग थे। इसीसे उनके मनमें पुत्रोत्पन्न करने, सृष्टि रचनेकी इच्छा न हुई। 
क व त णा बिसर“ ५ मः ज्ञान इन्हीसे ओर सब मुनियोंको प्राप्त हआ 
अपनेसे वड़ा जानते- । अतः ' ओर ८ ५ 
4 इनको ‹ ज्ञानी भक्त" सूचित किया। क 
ट-५ श्रीसनकादि तो सृष्टिके आदिमे ससे प्रथम ब्रह्माजीके मानसपुत्र 
पहले लिखनेका क्या कारण है? इसका उत्तर यह है कि-(क) जय क 
ही कनी ह तव कोई-न-कोई तो पहले अवश्य ही रहेगा, सवे एेसी ही शङ्का की जा सकेगी वषे 
हौ यहो भौ जानिये। (ख) काव्यम छन्द जहां जैसा .ठीक यैदे वैसी ह शब्दको स्थिति रखी ' जाती 
है। (ग) प्रायः यह नियम है कि छोटा शब्द प्रथम रखा जाता है, तव बड़ा। “शुक" छोटा है । अतः 
इसे प्रथम रखा। अथवा (घ) यद्यपि श्रीसनकादिजी ब्रह्माजीके प्रथम मानसपुत्र हं, सनातन है आदि वैराग्यवान्‌ 
है, वैरा्यके जहा बीजमन्त्र दिये है वहाँ इनका नाम प्रथम हे, व्योकि ब्रह्माजीने इन्हें जैसे ही सृष्टि- 
रचना कटनेको आज्ञा दी, इन्होने उनसे प्रश्र-पर-्श्रकर उन्हे निरत्तर कर उनकी आज्ञा न मान वनकी 
् ली। तथापि ्रीशुकदेवजी तो ५५ निकलते हौ वनको चलते हुए। ये तो एेसे वैरा्यवान्‌ ओर विज्ञानी 
कि जव व्यासजी आपक माहमं रोते हुए पीछे चले तो आपने वनके वृक्षोमे प्रवेशकर वृक्षोसे ही 
कहलाया कि "शुकोऽहम्‌।* अतः विशेष विज्ञानी ओर वैराग्यवान्‌ होनेसे इनको प्रथम का, पुनः, (ङ) 
शरासनकादि मायाके भयसे पांच वर्पके यालककी अवस्थामें रहते हं । यथा. ~--चतुरः कुमारन्वदधान्दधवयसरो 
विदितात्मतततवान्‌।' (भा० ३। १५। ३०) तो भी इनपर मायाका प्रभाव पडा कि इन्होने परम सात्विक 
व भी भ सयुःविजयक्तो शाप दे दिया। ओर ्रीगुकदेवजी तो जन्मसे ही सोलह वर्षको 
अ पत *। वथा तं द्षष्टव्षं सुकुमारपाद" (भा० २। १९1 २६) तो भी उनमें मायाका 
र नहीं आया। पुनः, (च) बड्प्पन विज्ञान, तेज ओर भगवदनुरागसे होता है, कालीनतासे नही। 
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वसिष्ठजी, विश्चामित्रजी, अगस्त्यजो ओर अनेक देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मि आदि परीक्षितजीके अन्त समय उपस्थित 
थे, सभीने परमहंस शुकदेवजीके आते ही अपने-अपने आसनोंसे उटकर उनका सम्मान किया था। 
रिप्पणी-१ “प्रनवो सवहि धरनि धरि सीसा ' इति। (क) ज्ञानी भक्त प्रभुको अधिक प्रिय है। 
यथा-न्ञानी प्रभुं विसेयि पिआरा।' (१। २२) ये सव ज्ञानी भक्त रैँ। इसीलिये इनको विशेषभावसे, 
अर्थात्‌ पृथ्वीपर सिर धरकर प्रणाम किया हं । (ख) “जन जानि" इति। अर्थात्‌ म आपको प्रभुका दास 
समञ्ञकर आपके चरणोंकी वन्दना करता हँ। मे प्रभुके दासोका दास ह, अतएव आपका भी दास हं 
ेसा समञ्लकर आप मुञ्ञपर कृपा कर। पुनः, आप वड़-से-वड़ मुनीश्वर ह । बडे छो्ोपर कृषा करते 
ही हे। यथा- "वड़े सेह लघुन्ह पर कही!” (१। १६७) अतएव आप मुञ्षपर कृषा करं। 
रिप्पणी--२ यहांतक छः अर्धालियोमे गोस्वामीजीने कर्म, उपासना ओर ज्ञान, वन्दनाको यं तीन 
कोयं दीं। श्रीसुग्रीव आदिने अधम शरीरसे श्रीरामजीकौ प्राति की, यह कर्मका फल ई । इस फलसे 
्रीरामजी मिले। इस तरह "कियति रीछ निसाचर राजा (~ " में कर्मकोटिकौ वन्दना ठै । “रघुपतिचरन 
उपासक जेते ८ ' मे उपासनाकोटिकी ओर यहाँ “सुक सनकादि ~" में ज्ञानकोटिकौ वन्दना ह । 
रिष्पणी--३ गोस्वामीजीने वानरके पीछे रामोपासक मुनियोकी वन्दना करके तवर श्रीसीतारामजीकौ 
वन्दना की है। इसका कारण यह जान पडता है कि वन्दरोके पीछे श्रीसीतारामजीकी वन्दना अयोग्य थी 
ओर मुनि्योके पीछे योग्य है, नहीं तो ज्ञानो भर्तको वन्दना खग-मृग-उपासकोके पहले करते । अथवा 
अधम शरीरवाले भक्तोकी वन्दना करके अव उत्तम शरीरवाले भक्तोकी वन्दना करते हं । 
नोर--पं० श्रीकान्तशरणजीका मत है कि ““ऊपर नित्य परिकरोकी ओर आगे श्रीसीतारामजीक्रौ वन्दना 
है। वीचमे इन मुनियोंकी दो अर्द्धालि्योमे वन्दना है, यह तो वाल्मीकि आदिक साथ होनी चाहिये थी, 
पर एेसा करने एक रहस्य है ओर वह है ग्रन्थके तात्पर्यं निर्णयक विधि जो उपक्रम, उपसंहार आदि 
छः लिंगोके द्वारा होता है। इस रामायणका उपक्रम इसी चौपारहसे ई, क्योकि श्रीसीतारामजीकौ वन्दना 
अव प्रारम्भ होगी, जो ग्रन्थके प्रतिपाद्य है । उपक्रममे पूर्व ही यह “सुक सनकादि ˆ“ ` की चौपाई वन्दनाक्रमसें 
भिन्न रखी गयी ह । एेसेही इस ग्रंथके उपसंहारपर जहां गरुदजीके सातो प्रश्च पुरे हुए, वहां भी “सिव 
अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्मविचार विसारद॥ सवकर मत खगनायक एहा। किय रामयदंकज 
नेहा॥* (उ० दो० १२१) हं। वस, यहसे मानसके चारों चारटोका विसर्जन प्रारम्भ हुआ। वरहापर भी य 
मुनि एवं इनके विशेषण है, केवल “सिव अज" दो नाम ओर जोड दिये गये दै ओर यह चीपाई वहां 
भी इसो प्रकार प्रसंगसे अलग-सी है। इसका तात्पर्यं यह है कि यह ग्रंथ निवृरिपरक ठै; अतः, प्रवृत्तिकौ 
ओरसे माया विरोध करेगी; तब पंचायत होगी (इस पंचायतकरा वर्णन "सत पंच चोपा मनोहर“ “ पर 
होगा), इसलिये अपने निवृत्तिपक्षके दो सतपच इन शुकसनकादिका यहा १ क्रिया कि आप लोग मुत्र 
अपना जन जानकर कृपा करं अर्थात्‌ इस जनके यहां आं ओर ग्र॑धमें शोभित हों, क्योकि यं लोग महान्‌ 
विरक्त एवं विवेको है प्रतिपक्षीके पक्षपाती नहीं ह । तीसर सतपंच श्रीनारदजी ह, इनका वर्णन मध्यस्थ 
(सरपंच) रूपसे किया गया है, क्योकि ये उभय पक्षोके मान्य है [` व: 
इस उपर्युक्त उद्धरणमें पं° श्रीकान्तशरणजी लिखते है कि "इस रामायणका उपक्रम इसी चीपाईमं ६ । हमं 
इसपर विचार करना ह । पंडितजीने अपने उपोद्घातमे तात्पर्यनिर्णयक प्रतिपादने अपने “मानस सिद्धान्त 
विवरण' ग्रंथका हवाला दिया (निर्देश क्रिया) ईै। मा० सि वि में उन्होने उपोद्घातमं `उपक्रमोपसंहार 
लिखा है ओर उसी ग्रथ आगे पँचवे अध्याय तातपयनि्णंयप्रकरणमे भी उपक्रम, उपसंहारका विस्तृत 
वर्णन क्रिया है। उन्ेसे उपोद्धातमे जो उपक्रम प्रकरण ह उसमें उन्हानि यत्याद्प्लव-.तिती्यावताम्‌ को 
उपक्रम चताया ह आर तात्पर्यं निर्णयमें “यत्सत्वाद”“'भ्रमः' को उपक्रम बताया ह तथा उपसहार्‌ भ वथा 
क्रमशः ' श्रीमद्राम~“तुलसी' ओर “ प्मद्रामचरित्र मानवाः" कहा है। मा० सिर वि मं दिये हुए दानां 


स्थानोके उपक्रमे विपये ओर ज कुद भी लिखा है उसके सम्बन्धं हरमे इम समय कषटनेका प्रसंग 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


मानस-पीयूष २९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १८ (७-८) 


न होनसे, कुछ नहीं लिखना हं । उसमेसे हमे केवल इतना ही दिखाना है कि उन्होने उपक्रम वस्तुतः 
किस जगह माना है। मा० सि० वि० का ही मत ' सिद्धान्त तिलक” के उपोद्धातमें निर्दिष्ट किया गया 
हं। तव यहाँ जो उपक्रमोपसंहारके स्थान दूसरे ही वताये जा रहे है यह वात कुछ समञ्जे नहीं आती। 

इस ग्रन्थे बालकाण्डे तीन वक्ताओकि हारा कथाका उपक्रम किया गया। जहँ उपक्रम किया है 
वहाँ (कहँ, "करठं; “वरन आदि शब्द कथाके साथ आये हँ ओर गोस्वामीजीने तो कई वार प्रारम्भे 
लेकर दोहा ४३ तक कथा कहनेकी प्रतिज्ञा की है, पर कथाका प्रधान उपक्रम तो ४२बां दोहा ही समञ्ञा 
जाता हे । वहातक वन्दना, कुछ उपक्रमका अंश ओर कुछ मानसरूपक आदि प्रासंगिक विषय ही है। 
इस स्थलपर यदि "कड या “करॐं" ठेसा भी कहीं होता तो कदाचित्‌ उपक्रमकी कल्पना की जा सकती 
थी। इसी प्रकार अन्तम “सिव अज सुक” ' इस चौपाईपर न तो उपसंहार है ओर न वह चोपाई असंगत 
ही है । क्योकि वहां मानसरोगोकी ओषधिका वर्णन करते हए अपने कथनको वडे-बड़े महात्माओंकी सम्मति 
बताते हं । उपसंहार तो इसके कई अर्धालियोके पश्चात्‌ “कहेख नाथ हरिचरिति अनूपा” से प्रारम्भ होता है। 
पञ्चायतके सम्बन्धे उत्तरकाण्डमें ही लिख जायगा। यहं केवल इतना कहना है कि "पक्षपाती" सत्यञ्च 
नहीं कहा जा सकता। 


जनकसुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥७॥ 


ता के जुग पद कमल मनावों। जासु कृपा निर्मल मति पावो ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-अतिसय= अत्यन्त, बेहद । अतिसय प्रिय~प्रियतमा। मनावों-मनाता हूं। किसी कार्यके हो जानेके 
लिये वन्दना, स्तुति या प्रार्थना करना “मनाना" कहलाता हे; यथा- " मनही मन मनाव अकुलानी । होउ प्रसन्न 
महेस भवानी ॥" ( १। २५७) "हृदय मनाव भोरु जनि हों । रामहि जाड कटे जनि को" (२। ३७) करुनानिधान- 

(करुणानिधान) -करुणाका सागर या खजाना-करुणासे परिपूर्णं हदयवाला। मं० सो० ४ देखिये। 
. अर्थ-श्रीजनकमहारजकी पुत्री, जगत्की माता, करुणानिधान श्रीरमचन््रजीकी (जो) अतिशय प्रिया 
श्राजानकीजी (हं) ॥ ७॥ उनके दोनों चरणकमलोको मेँ मनाता ह जिनकी कृपासे यँ निर्मल वुद्धि पाऊ॥ ८॥ 
नाट--१ "जनकसुता जगजननि ~" " इति। इतने विशेषण देकर अम्बा श्रीजानकोजीकी वन्दना करनेके 
भाव--(क) उत्तमता या श्ष्ठता चार प्रकारसे देखो जाती है । अर्थात्‌ जनस्थान, सङ्ग, स्वभाव ओर तनसे। 
जनकसुता “ सं जन्मस्थान, (जगजननि ' से स्वभाव ओर तन तथा “अतिसय प्रिय करुनानिधान से सङ्गकी 
क दिखायी । (पं० रामकुमार) श्रोजनकमहाराजकी श्रेष्ठता तो प्रसिद्ध ही है कि जिनके पास बडे-वडृ 
विज्ञानी मुनि परमहंस ज्ञानकी दीक्षाके लिये आते थ। यथा-“जासु ज्ञानरवि भव निसि नासा! वचन किरन 
मुनि कमल विकासा॥" (२। २७७) ज्ाननिधान सुजान सुचि धरमथीर नरयाल।* (२। २९१) वसिष्रवाक्य। 
साधारण माताएं किस परमस वच्चोका पालन-पोपण करती ह ओर जो जगन्मातरं माता हे, अर्थात्‌ जो 
ब्रह्मादि देवताओं, ऋषियों, मुनियों आदि श्र गुरुजनोकी जननी हे, उसके दयालु-स्वभाव ओर अतुलित 
छविका वर्णन कान कर्‌ सकता हं ? "जगजननि" यथा- “आदि सक्ति छविनिधि जगमूला। जासु अंस उपज 
गुवखाना। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी॥ भृकुटि विलास जासु जग होई। राम वाम दिति सीता सोई॥' 
(६। १४८) “उमा रमा ब्रह्मादि वदिता जगदंवा सततमनिदिता॥ जासु कृयाकटाच्छ मुर चाहत ॥' (७। २४) 
करुणानिधान ्रीरामजीका सन्तत सङ्ग । इससे वकर उत्तम सङ्ग ओर किसका हो सकता है कि जो अखिल 
व्हमाण्डाका एकमात्र स्वामौ है ओर “जेहि समान अतिसय नहिं को।“ उनका प्रेम आपपर कैसा है यह 
उन्हीक वचनो व ओर समक्चिये। “तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ सो 
मन सदा रहत तोहि पाही। जानु प्रीति रसु एतनेहि गाही" (५।६५) वा, (ख) इन विशेषणोसे माता- 
पिताक कुल, पतिके कुल ओर पतिको श्रता दिखायो । भयोध्याकाण्डमें श्रीनिपादराजने तथा श्रीभरतजीने 


((-0. 1/८111(4<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा १८ (७-८ ) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* २९१ बालकाण्ड 





भी इसी प्रकार आपकी श्रेष्ठता कही हे। यथा--"पिता जनक जग विदित प्रभा चसुर सुरेस सखा रुराऊ॥ 
यमर्चत्र पति सो वैदेही ।' (२। ९१ निपादवाक्य), “पिता जनक दें पटतर केही। करतल भोगु जोगु जग 
जेही ॥ ससुर भानुकुल भानु भुआलू। जेहि सिहात अमरावति लू ॥ प्राननाथ रघुनाथ गोसार्। जो बड़ होत 
सरो राम बड़ाई ॥ पतिदेवता सुतीयमनि सीय 1' (२। २९९) (ग) सत्योपाख्यान तथा अद्भुत रामायणसे 
एवं उन बहुत-से प्रमाणोसे जो "सीता" शब्दपर मं० श्लो° धमे दिये गये है, स्मष्ट है कि श्रीजानकीजीकी 
उत्पत्ति हल चलानेपर पृथ्वीसे हई, श्रीजनकजीसे उनकी उत्पत्ति नहीं हई । अतएव “जनकसुता” शब्दसे 
जनाया किं श्रीजनकजीके हेतु आपने सुता-सम्बन्ध स्वीकार किया, उनकी ' दृष्टिं सुताभावको सिद्ध क्रिया" 
ओर वस्तुतः हँ तो वे जगन्मात्रकी माता। जगत्का पालन-पोषण करती ह तो भी कभी श्रीसाकेतविहारीजीसे 
पृथक्‌ नहीं होती, साकेत नित्य निकुञ्जमें महारासेश्वरी ही बनी रही। (सन्त श्रीगुरुसहायलालजी। मा० 
त० वि०) (घ) “जनकसुता” से उदारता, "जयजननि' से ग्रन्थकारने अपना सम्बन्ध ओर “अतिशय” " 
से अतिशय करुणायुक्ता जनाया। (रा० प्र०) (ड) "जनकसुता" से माधुर्य, ^जगजननि' से एरय ओर 
“अतिसय~~ ' से पतित्रताशिरोमणि जनाया। (च) “जनकसुता” “जगजननि" ओर “अतिसय- " मं अतिव्याति 
है। अर्थात्‌ इन शब्दांको पृथक्‌-पृथक्‌ लेनेसे ओर भी एेसे ह जिनमें ये विशेषण घटित होते हं । जनक 
संज्ञा मिथिलाके सव राजवंशियोंकी है । इस प्रकार श्रीउर्मिलाजी, श्रीमाण्डवीजी ओर श्रीश्रुतिकीर्तिजी तथा 
्रीसीताजी चारों "जनकसुता" हं। अतएव इस शब्दसे शङ्का होती कि न जाने किसको वन्दना करते है । 
इससे “जगजननि कहा । पर जगल्ननी भी ओर हं । यथा-^जगतजननि दामिनि दुति गाता।।* (१। २३५) 
“अतिसव प्रिय-~ ' भी ओर हं । यथा-'नव महु एकउ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ सोड़ 
अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ तोरे ॥” (२३। ३६) जव इन तीनोंको साथ लंगे तव 
्रीसीताजीको छोड़ ओर कोड नहीं समज्ञा जा सकता। “जानकी ” नाम देकर अन्य बहिनोसे इनको पृथक्‌ 
किया। (छ) यैजनाथजी `एवं हरिहरप्रसादजी “जगजननि जानकी" का अर्थं एेसा भी करते , "जगत्‌को 
जननी एवं जान (जीवां) की जननी।" इस प्रकार श्रीरुनाथजीसे अभेद सूचित किया; क्योकि रघुनाथजी 
भी रान प्रान के जीवन जी के" है। अर्थात्‌ आहवादिनी आदिशक्ति हैं । पंजावीजी “जनकसुता ” ओर “जानकी " 
मे पुनरुक्ति समञ्कर “जानकी” का अर्थ "जानकी" (जननी) करते ह । (ज) “जनकसुत्रा' आदिसे क्रमशः 
श्रीउर्मिलाजी, श्रीमाण्डवीजी, श्रीशरुतिकीर्पिजी ओर श्रीसीताजीक वन्दना की है। (मा० म०) विरेय अन्तिम 
नोरमे देखिये। [ “जनकसुता ' “जगजननि ‡ “अतिसय प्रिय करुनानिधान की" ये श्रीजानकीजीके विशेषण दै 
अतः जनकसुता ओर जानकीम पुनरुक्छि नहीं है। ८ऊ स्मरण रहे कि विशिषटवाचक (अर्थात्‌ जिनमे कोई 
विरोप गुणधर्म कहा गया हो उन) पदोंका, उसी अर्थका बोधक विशेषण साथ रहनेषर, सामान्य विशेष्य 
ही अर्थं समञ्चा जाता है। यथा--' विशि्ट्वाचकानां पदानां सति पृथग्विशेषणवाचकपदसमवधाने विशेष्यमात्र 
परत्वम्‌" (मुक्तावली दिनकरी टीकासे) । यहां “जनकसुता " ओर "जानकी" का अर्थं एक “जनकपुत्री ' होनेस 
"जानकी ' विशेष्यका अर्थं "जनककी लड़की ' नहीं किया जायगा; किन्तु “जानकी ' नामवाली एसा अर्थ 
होगा। जानकी" नाम है। अतः पुनरुक्छि नही है ।] । 
नोट--२ वे० भू० पं० रा० कु० दासजी-श्रीरामजीने तो जनरक्षणमे वेदको मर्यादाको भी एक तरफ 
रख दिया। नित्यधामयात्राके समय परम आनन्दो्टासके साथ समस्त परिजन-पुरजन ही नहीं वरज्च 
कोरपतद्गादितकको साथ ले जाना अन्य किस अवतारे हभ है? परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो कृपालुता 
ओर वात्सल्यमे श्रीरामजी माता श्रोजानकीजीसे पीछे पड़ जाते है। श्रीजानकीजीके द्वारा जीर्वोपर होनेवालं 
उपकार अपरिमित ओर अनन्त हं, तभी गोस्यामीजी आपको “जगजननि" कहते ह । आप कृपालुताकी तो 
मृतिं ही हं । यह एक स्वाभाविक वात है कि पिताके हदयमं पत्रक प्रति हितकरत्व गणकी विशेषता रहती 
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है ओर माताके हदयमें प्रियकरत्व गुणक । पिता पुत्रके हितार्थं दण्डकी व्यवस्था करता है। परन्तु माता 
तो सर्वदा पुत्रके प्रिय कर्मे हौ लगी रहती है, उसके हदये सदा प्रियकरत्व गुण ही उल्लसित होता 
रहता हं। जन कभी पिता सन्तानको शिक्षणके लिये दण्ड देना चाहता है तव पुत्र यदि छिपा चाहे तो 
माता उसे अपने अज्वलमे छिपा लेती है ओर फिर नाना युक्तियसे पतिको समञ्चा-वुञ्ञा अपराध क्ष 
कराकर पुत्रको दण्डसे वचा लेती है। इसी प्रकार अनेकों अपराध करनेवाले जीवोंका भविष्य उज्ज्वल 
करनेको इच्छासे दण्डित करनेके लिये जव अपने ेशर्यका स्मरण करके भगवान्‌ यह निर्णय करते हँ 
कि “ तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌। क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु 1" (गीता १६। १९) अर्थात्‌ 
उन क्रूर दुष्ट दवेपिरयोको मै संसारको आसुरी योनिम डाल देता हँ) उस समय उक्त अपराधी जीवामि 
माताके अञ्चलमे छिपनेकी इच्छा रखनेवाले पुत्र (शरणागत जीव) की रक्षाके लिये आप भगवानूसे प्रार्थना 
कर्तो ६ । परन्तु जय भगवान्‌ रूखा उत्तर दे देते हं कि "न क्षमामि कदाचन" मँ कदापि नहीं क्षमा कङ्गा 
तव जगदम्बाजी मीठे-मीठे शब्दोमे उसकी सिफारिश करती है। कहती हँ कि यदि आप इस जीवपर 
शरणागत होनेपर कृपा न करेगे ओर दण्ड ही देंगे तो आपके क्षमा, दया आदि दिव्य गुणोपर पानी फिरते 
कितनी देर लगेगी? अतः इसपर कृपा करनेमं ही आपके दिव्यगुणोकी रक्षा है । इस प्रकार दिव्य गुणोका 
स्मरण कराकर ओर भगवान्‌को माधुर्यकी ओर आकर्षित तथा जीवमात्रको सापराध बताकर एवं अन्य भी 
५ जीवको दण्डसे बचा लेती हँ ओर उसे दिव्य आनन्दका भोक्ता यना देती ह । इसी तथ्यको 
्ीगुणमञ्जरीकारने अपनौ सजीव भापामे इस तरह वर्णन किया है । “पितेव त्वत्प्ेयान्‌ जननि यरिपू्णांगसि 
जने हितस्रोतो वृत्या भवति च कदाचित्कलुषधीः । किमेतन्निर्दोषः क इह जगतीति त्वमुचितैरुपायैर्विस्मायं 
स तदसि नः॥' यह तो हुआ आपके अहर्निश जीवोके कल्याण करते रहनेके "जगजननीत्व' 

"८ मात्र । श्रीजगज्नननीजीके इस शरणागतरक्षकल्वका क्रियात्मक प्रौद्रूपमें उदाहरण श्रीजनकसुता 
ज ही पाया जाता है, अन्य रूपोमें नहीं। देखिये, जयन्त "सीता चरन चोच हति भागा" फिर 
भी भगवान्‌के पूष्छनेपर कि "कः क्रीडति सरोयेण पञ्चवकैण भोगिना" आपने इस विचारसे न बताया कि 


स उसके सिरको उठाकर प्रभुके चर्णोपर डालकर उसकी सिफारिश की कि यह शरणमे 
इसक। रक्षा कीजिये। यथा-' तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी ! प्राणसंशयमापन्नं दृष्टा सीताथ 
वायसम्‌॥ त्राहि राहीति भर्तरमुवाच दयया विभुम्‌ तमुत्थाप्य करेणाथ कृपापोयृषसागरः। रश्च रामो गुणवान्‌ 
वायसं दययैक्षत॥' पुनः जैसे कुमे वच्येके गिरनेपर माता उसे निकालनेके लिये स्वयं कृद पड़ती ह उसी 
क देवाङ्गनाओं सहित देवताओंको गवणवन्दीगृहमें पड़ देख उनको तकत लिये स्वयं 
तः 6 जबतक रावणका नाश कराकर उनको चछड़ा न दिया तचतक (हनुमान्‌जीके 
न या ( वाल्मीकीयसे स्पष्ट ह)। जिन राक्षसिरयोने आपको रावणवधके समयतक 
न (बिना उनके शरणमे आये स्वयं) हनुमान्‌जीसे रक्षा की। इससे तो आपकी 
व बढृकर कही गयो है। श्रोगुणमञ्जरीकारने क्या खूब कटा है । "मातर्मेथिलि राक्षसीस्त्ययि 
तला व रामस्य गोका । काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ 
दिया जा चुका हे।] जगजननित्वका उदाहरण ओर न १ 
त आर कां मिल सकता है? 

(५ भ | कौ” इति। प्रोफेसर दीनजी लिखते हं कि ‹ सत्सद्गमे सन्तोसे 
नकाजी श्रीरामजीको "करुणानिधान" नामसे हौ सम्योधन किया करती धी, जैसे अवर 
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भी स्त्रियँ अपने पतिको किसी खास नामसे पुकारती है । इसका प्रमाण सुन्दरकाण्डे मिलता है। श्रीहनुमान्‌जी 
अनेक प्रकारसे अपना रामदूत होना प्रमाणित करते हं, पर श्रीसीताजी विश्वास नहीं करतीं । श्रीरामजीके 
बतलानेके अनुसार जव हनुमानजी कहते है कि “सत्य सथ करुनानिथान कौ! तव वे इट उनपर विश्वास 
, करके उन्हें रामदूत मान लेती हं। आगे महात्मालोग जाने । श्रीरूपकलाजी भी यही कहते थे। 

नोट-४"जुगयद” मनानेका एक भाव यह है कि-(क) जैसे बालक मकि दोनों पैर पकड़कर अड्‌ 
जाता है, मांको टलने नहीं देता, वैसे ही मँ अड़ा हूं जिससे मूञ्चे निर्मल मति मिले। यथा- “हौ माचला 
लै छाड़िह, जेहि लागि अरयो हौः।" (विनय० २६७) पुनः (ख) प्रोफे० दीनजीका मत है कि "पद मनावञं” 
कहनेसे ही काम चल जाता। “जुगयद ” कहनेका विशेष भाव यह है कि श्रीरामजीका पूरणं एरय ओर 
माधुर्यं जतानेकी अधिकारिणी श्रीजानकोजी ही हैँ । यह एधर्य ओर माधुर्य श्रीरामजीके ४८ चरणचिहोकि 
ध्यानसे जाना जा सकता है। वही ४८ चिह्न श्रजानकीजीके चरणो भी है । माताके चरणदर्शनका मौका 
बालकको अधिक मिलता है। अतः गोस्वामीजी माताजीके युगचरण मनाकर ही अपनी वुद्धि निर्मल करके 
्रीरामजीका पूर्णं प्रभाव जाननेकी इच्छा करते ह । अतः “वुगर पद” कहा। चिना दोनो पदोके ध्यानके पूरणं 
एेशर्यका ज्ञान न हो सकेगा, अतः-“ युग" शब्द रखना यहाँ अत्यन्त आवश्यक था। 

नोट--५ “जासु कृपा निर्मल मति पावञँ' इति। ससे जनाया कि जिन-जिनको अबतक वन्दना करते 
आये वे श्रीरामजीके चरितके विशेष मर्मज्ञ नहीं है ओर श्रीरामवल्लभाजी रहस्यकी विशेष मर्मजञा ह, क्योकि 
वस्तुतः तत्त्वतः श्रीराम-जानकी दोनों एक ही है, दो नही, जैसा आगे कहते हं अतः इनसे “निर्मल बुद्ध, 
मोँगते है । पुनः, श्रीरामचरित विशद है, अतः उनका कथन यिना निर्मल मतिकरे हो नहीं सकता। यथा-- 
“सो न होड बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोरि।" (१।१४) ओरोसे भी मति मोगी, परन्तु मिली 
नही, अतः अव इनसे मगते हं। इससे वह वुद्धि मिल भी गयी, इसीसे अब चरित प्रारम्भ करगे । 

नोट-६“बन्दे चारिउ भाड़, अन्त राम केहि हेतु भजः? भगिनी चारि न गाड़, जो गाए तो अन्त किम्‌? 
पं० घनश्याम त्रिवेदीजी ये शङ्काएं करके स्वयं हौ यह उत्तर देते हं-(१) श्रीसीतारामाचमिं पहले सव 
परिवारको पूजा होती है। इसीके अनुसार यहां भी वन्दना कौ गयी ह । इनके पीछे केवल नामवन्दना 
है जिसका भाव यह है किः ओर सवके पूजनका फल श्रीसीतारामजीक प्राति है जिसका फल श्रीसीतारामनाममं 
परेम होना है। पुनः, (२) श्रीसीतारमजीको एक साथ रखना आवश्यक था। यदि सब भाइयोंको सा 
रखते तो इन दोनोंका साथ छूट जाता। पुनः, (३) लोकरीति भी यही है कि राजाके पास एका-एकौं 
कोई नहीं पहुंचता, पहले आरोका वसीला उठाना पड़ता हं। अतएव इनकी वन्दना अन्तमं को गयी। 
` दूसरे प्रश्रका उत्तर यह है कि-(१) लोकरीतिमे येके सामने बहुका नाम नहीं लेते ह। इसीसे 
तीन वहिनोके नाम प्रकटरूपसे नहीं दिये। (२) संकेतसे “जनकसुता; “जगजननि “जानकी” ओर (अतिसय 
प्रिय करुनानिधान की, ये चार विशेषण देकर चारो वहिनं अर्थात्‌ क्रमसे श्रीउर्मिलाजी, श्रीमाण्डवीजी, 
शरीश्रूतिकोरसिजी ओर श्रीसौताजीकी वन्दना सूचित कर दौ। मा० अ० दीपकर्म अन्तिम भाव इन शब्दम 
दिया हुआ है- "जनकसुता जगजननि महँ जानकि लालक राम । यह संदर्भ विचार विनु लहत न मन सुख 
धाम 1” (३०) श्रोभरतजीके सम्बन्धे कहा है कि "विश्व भरन घोषन कर जो" इसी भावको लेकर 
“जगजननि ' से श्रोमाण्डवीजीको लेते ह । मयङ्ककार कहते हँ कि मिथिलाराजवंशिरयोकी "जनक" संज्ञा टै 
ओर ' जानकी ' का अर्थं भी है जनकपुतरी । भरतजीका व्याह माण्डवौजीसे हुआ ओर शत्रुश्रजीका श्रुतिकोर्षिजीसे 
अतः "जगजननि' से जव माण्डवीजीका ग्रहण हुआ तो “जानकी ' से श्रश्रुतिकीर्तिजीका ग्रहण हुआ । जनक 
(शीरध्वज) राजा यदे भाईं ह ओर श्रोउर्मिलाजी उनको पुत्री है, अतः “जनकसुता " से राजा जनककी 
पत्रा उर्मिलाजीका ग्रहण हआ। 
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मानस-पीयुष २९४ # श्रीमते रामचन्राय नमः > दोहा १८ ( साव योवा 
~ ` "न द ~- 
नोट--७ मेरी समञ्मे यहां केवल श्रीसीताजीकौ वन्दना है । बहनोकी वन्दना विलष्ट कल्पना है। “ताके 
एकवचन है न कि वहुवचन । “जासु” भी एकवचन है। 
प्रथम संस्करणके मेरे इस नोटपर श्रीजानकीशरणजीने मानसमार्तण्डमे लिखा है कि “ परन्तु क्या जहां 
उस आनन्दमय महोत्सव, जहां सब नर तथा नारी उपस्थित है, तहँ ये तीनों बहएं न हों, यह परमाश्चर्यं 
अवश्य है। हा ! परदेके अन्दर विराजमान दह । तहँ गोस्वामीजी इन तीनां देवि्ोको प्रणाम करने चूके? 
इसा कारण श्रीसीतामहारानीकी वन्दनामे संकेतसे चार विशेषण देकर चारोकी वन्दना सूचित कर दिये ह। 
केवल एकवचन ओर बहुवचनके स्ञगड़में पड्कर भावपर ध्यान नहीं देना भावुकतासे बाहर है। मानसे 
एक नहीं, १ स्थानम व्याकरणादिकी गलतियां हँ जिनको यह कहकर समाधान कर दिया है कि 
` आर्षकाव्यमे इसका दोष नहीं देखा जाता है यहं व्यो नहीं उसी प्रकारका समाधान मानकर परमोत्तम 
सिद्धान्त तथा रहस्यपूरित भावको जानकर प्रसन्न होते ?---." 
नोट-८ यही शङ्का मानसमणि ३ आलोक ३ मेँ एक जिक्ञासुने की थी । उसका उत्तर वेदान्तभूषणजीने 
दिया हं। वह हम यहाँ उद्धृत करते हं । 'श्रीगोस्वामीजीने वैसे तो समषटिरूपसे एवं वर्गीकरण करके भी 
सभी. चराचरमात्रक वन्दना मानसम की है; परन्तु अलग-अलग नाम लेकर तो उन्हीं व्यक्तियोकी वन्दना 
की है जिनहोने ्रीरामजीके चरितरोमें कुछ भी, किसी तरहका भी भाग लिया है। व्यास, शुक, सनकादि, 
नारदादि किंवा विधि, विनायक, हर, गौरी, सरस्वती आदि श्रीरामचरित्रके पात्र ही हैँ | उनके विना तो 
रामचत्त्रि ही अधूरा रह जाता है ओर श्रीमाण्डवी, उर्मिला तथा श्रुतिकी्तिजीका किसी प्रकारका भी सहयोग 
श्रीरामचरित्रमे नहीं है । केवल श्रीरामचरित्रके विशेप-विशेष पात्र भरतादिके साथ विवाह होनेके कारण विवाहके 
समय उनका नाम एक वार मानसम आ गया है। (यही क्या कम है?) गोस्वामीजीकी ही लेखनीसे 
लिखा गया हे कि पूजनीय प्रिय परम जहां ते। सब मानिअहिं यम के चातं॥ * अतः श्रीरामजीकी लीलामें 
कुछ भी सहयोग न होनेसे गोस्वामीजीने उनका नाम॒ लेकर स्वतन््ररूपसे उनकी वन्दना नहीं की। इस 
तथ्यका विचार क्रिये विना ही पण्डितमन्य लोग गोस्वामीजीपर तथा अन्य श्रीरामचरित्रके कवियोपर 
्रीरमिलादिकी उपंक्षाका दोष लगाया करते है। | । 
धि श कहते सुन जाते हं कि “ श्रीशतुत्रजीकी वन्दना उनका नाम लेकर क्यों की, जब 
भरम बालनात्तक नहीं लिखा है?" ठीक है, परम सुशील श्रीशत्चुत्रजोका बोलना श्रीरामचरितमानस 


विआहा। संग संगर सव श 
देखिये, जव पता चला र दाति चार्म रामसवामें आपका पूर्णं सहयोग रहा है। 
शुरू किया-हुमकि लात क क भ ढ़ मथर चरि“ तव उसे देखते ही आपने दण्ड देना 
` भाहि सपि मातु सेवका "1 स्वयं 1 ध यसाटन धरि धरि ज्रोटी " चित्रकूटके मार्गमे भरतजीने 
सिंहासनारूढ होनेपर श्रीशत्रुप्रजी मजानं हा चित्रकूदमे “सिय समीप राखे रिपुदवनू ५ फिर श्रीसीतारामजीके 
क व्यजन लिये सेवामें प्रस्तुत थे। ओर सतत काल “सेवाहिः सनुकूल सव 
को हे। हन वह सहयोग त हौ पूर्णरूपेण हे । इसीलिये उनका नाम लेकर स्वतन्त्र वन्दना 
वन्दना है। ह £, बोलते हुए नहीं है । इसीसे एक ही पंकतिमे इनकी 


दनवाले श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोकी है = ~ 
रुन गकमलोकौ वन्दना करता हू, जो सव योग्य हँ, सर्वसमं हं ॥ ९-१०॥ 
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दोहा १८ ( ९-१०) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २९५ बालकाण्ड 
अ मायाया णििरणिणणषरं 


नोट--१ "पुनि मन वचन कर्म इति। (क) "युनि" अर्थात्‌ श्रीजानकीजीकी वन्दनाके पथात्‌ अब्र 
अथवा एक वार पूवं मङ्गलाचरणमं वन्दना कर चुके है- "वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌।' अव 
फिर करता हँ । (ख) मन-वचन-कर्म तीनोंसे वन्दना करना यह कि मनसे रूपका ध्यान, वचनसे 
नाम-यश-कीर्तन ओर कमं (तन) से सेवा, पूजा, दण्डवत्‌-प्रणाम, परिक्रमा आदि करते हुए इस 
तरह तीनोंको प्रभुमे लगाये हुए। चरणोका ध्यान, चिका चिन्तन, उनका महत्व गाते हुए, हार्थोसे 
मानसी सेवा करते हए। 

नोट--२.सब लायक " इति। अर्थात्‌ (क) सब मनोरथो ओर अर्थ-धर्मादि समस्त पदार्थो ओर फलके 
देनेवाले है । यथा-- “नाथ देखि पदकमलं तुम्हारे। अव पुरे सब काम हमारे॥” (१। १४९) “करि मधुप 
यन मुनि जोगि जन जे सेड अभिमत गति लहैः।* (१।३२४) (ख) इनके स्मरणसे मन निर्मल हो जाता 
है, जीव परमपदको भी प्राप्त होता है। यथा--“जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं।, 
“जे परसि मुनिगनिता लही गति रही जो पातकम!" (१। ३२४) “परसि चरनरज अचर सुखारी । भए 
परमपद के अधिकारी।“ (२। १३९) (ग) दीन गरोव केवट-कोल-भील आदिसे लेकर विधि-हरि- 
हर एेसे समर्थेकि भी सेवने योग्य ईँ । यथा- "जासु चरन अज सिव अनुरागी ।“ (७। १०६) “सुनु सेवक 
सुरतरु सुरथेनू। विधि हरि हर बंदित पद रेनू॥ सेवत सुलभ सकल सुखदायक” (१। १४६) ` बचन 
किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन" (२। १३६) (घ) सर्वसमर्थ हँ, आपके लिये कुच भी 
अदेय नहीं है । यथा- “जन कहुँ कषु अदेव नहिं मोरे। अस विश्वास तजहु जनि भोरे।1* (३। ४२) "मोरे 
नहिं अदेय कट तोही ।* (१।१४९) (ङ) सकल योग्यताके आधारभूत हं, श्रीगणेशादि समस्त दैवोंकौ 
योग्यताके सम्पादक हँ । (रा० प्र०) 

नोट--३ “राजिवनयन धरे धनु सायक (~ " इति; (क) प्रोफ लाला भगवानदीनजी लिखते ई कि 
इसमे "राजिव" शब्द यडा मजा दे रहा है। कमलवाची अन्य शब्द रखनेसे वह मजा न रहता। “राजीव ' 
लाल कमलको कहते है । भक्तकी विपत्ति-भंजन करते समय जव धनुसायकसे काम लिया जायगा तव 
आरक्त नेत्र हौ शोभाप्रद होगे । वीरता, उदारताके समय लाल नेत्र ओर शृङ्गारं नीलोपम नेत्र तथा शान्तरस 
पुण्डरीकाक्ष कहना साहित्यकी शोभा है । “राजिवनयन' का प्रयोग प्रायः एसे ही स्थानों किया गया ह 
जहां दुःखियोके दुःखनिवारणका प्रसङ्ग है । यथा- 'राजीवविलोचन भवभयमोचन पाहि पाहि सरनदि 
आई ।“ (१। २१९१) “सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भारि आए जल राजिवनयना ॥' (५।३२ ) “अव 
सुनहु दीनदयाल राजीव नयन विसाल॥* (६। ११२) इत्यादि। (ख) कमलम कामलता, रातलता, सुगन्ध 
आदि गुण होते ह वैसे ही श्रीरामनयनकमलमें उसी क्रमसे दयालुता, शान्ति (क्रोध न होना), सुशीलता (शरणागतक 
पापोंपर दृष्टि न डालना) इत्यादि श्रेष्ठ गुण है। (ग) यैजनाथजी कहते है कि “राजीव” से तेजोमय, कोटिसूर्य 
प्रकाशयुक्तं ओर जगपालक गुण सूचित कयि हं। (ब) थरं धनु सयक इति। भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान सदैव 
भनुर्याणयुक्त ही करनेका आदेश है। यथा-' अयोध्यानगरे रम्ये रत्रमण्डपमध्यगे। स्मत्कल्पतरो्मूले रत्सिंहासनं शुभम्‌ ॥ 
तन्मध्येऽषटदलं पदं नानारलरैश्च वेष्टितम्‌। स्मरेन्मध्ये दाशरथिं -‡। कशल्यानन्दनं रां धनुर्वाणधरं हरिम्‌। एवं 
सञ्चिन्तयेत्‌-1' ( श्रीरामस्तवराजस्तोत्र १०. २१-२२), "ध्यायेत्कल्यतरो्ूले ।' कौसल्यातनयं रामं धनुर्बाणधरं 
हरिम्‌। 'ध्यायेदाजानुवाहु धुतशरधनुपं चद्धपद्यासनस्थम्‌।' ( आ० रा० राज्यकाण्ड सग-१। # ०, ६ २२ 6 १ 2 
इससे जनाया किः श्रीरामजी भकक्तोकी रकषामे इतने सावधान रहते हँ कि हरदम धनुर्वाण लियं रहते है जिसमे 
क्षाके समय शस्त्रास्त्र ददना न पडे जिससे विलम्ब हो। श्रीअग्रस्वामीने इसी भावसे लिखा दै किं 
'धतुय बाण धारे रहं, सदा भगत के काज। अग्रसु एते जानि राम गरीव निवाज॥ धुव वाण धारे 
लखत दीनहि होत उष्छाह। टेढ़ सूधे सवन को है हरि नाथ निबाह ।* (१-२) अथात्‌ सरल एव कुटिल 
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मानस 9 
पीयूष २९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ण 


{1 1 1 1 1 वकरण 


सभी जीवोका निर्वाह प्रभुकी शरणमे हो जाता है। (वे° भू०)। (ङ) “भगत विपति भंजन सुखदायक" 
१ होनेषर सुख होता है, अतः विपत्ति-भंजन कहकर सुखदायक कहा। अथवा, आं 
भ हरते हं ओर साधक तथा ज्ञानी भक्तोको सुख देते है, अर्थात्‌ उनके हदयमें 
भर देते हं। (वै०) ४ व स 
दो०- गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअतः भिन्न न भिन्न। 
बंदी सीतारामपद जिन्हहिं परमप्रिय खिन॥ ९८॥ 


अर्थम ्रीसीतारामजीके चरर्णोकी वन्दना करता हूँ जो वाणी ओर उसके अर्थं तथा जल ओर उसका 

लहरके समान कहनमे भिन्न हें (पर वस्तुतः) भिन्न नहीं ह ओर जिन्हे दीन अत्यन्त प्रिय ह॥ १८॥ 
„नाट १--यहापर “गिरा” से मध्यमा ओर वैखरी वाणीका ग्रहण है तथा अर्थसे वौद्ध ( अर्थात्‌ बुद्धिस्थ) 
आर बाह्य अर्थोका ग्रहण है। इन दोनोका परस्पर वाचक-वाच्य-सम्बन्ध है। जिस शब्दसे जिस पदार्थका 
ज्ञान होता है वह शब्द उस पदार्थका वाचक कहा जाता है। तथा जिस अर्थका ज्ञान होता है, वह वाच्य 
कहा जाता ह। यथा, घटसे घड़ेका (अर्थात्‌ मदी, तबा, पीतल आदिका बना हुआ होता है जिसमे जल 
आदि भरते हँ डस पदारथका) ज्ञान होता हं। अतः *घट' शब्द वाचक है ओर घडा (व्यक्ति) वाच्य 
हि। इस वाणी ओर अर्थम भेदाभेद माना जाता हे। शब्द ओर अर्थम भेद मानकर "तस्य वाचकः प्रणवः' 
(योगसूत्र क. १। २७) अर्थात्‌ ईश्वरवाचक प्रणव ( ओंकार) है। ^रामस्य नाम रूपं च लीला धाम च 
क न । (वसि्ठसंहिता) अर्थात्‌ श्रीरामजीका नाम, रूप, लीला ओर धाम 
५ ध ५ शास्त्रम किया गवा है। यहाँपर ईश्वर (अर्थ) का वाचकं 
व छः ् आकार शब्दाम भेद स्पष्ट है। ठेसे ही दूसरे उदाहरणम 
त स. ड मानकर ही ` ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌" (गीता ८।१९३) अर्थात्‌ ओम्‌ 
ह्यका कहत हुए, तथा “रामेति द्वपक्षरं नाम मानभङ्खं पिनाकिनः अर्थात्‌ राम (इत्याकारकः) 


माना गया है; क्योकि ब्रह्मरूप ् 
है । अतः ध सिद्ध अरथका उच्चारण नहीं होता, परन्तु यहां ब्रह्मा उच्चारण कहा गया 
करनेवाले श्रीरामजी हं, न ग क उपर्य दूसरे उदाहरणे ) परशुरामजीका मानभङ्गं 
मानभङ्क करनेवाला ~> गया ह । लोकमे १. ६ दानाम अभेद मानकर ही नामको परशुरामजीका 
। £। लाकमं हौ शब्दार्थका तादात्म्य मानकर ही-“ श्लोकमभृणोत्‌ अर्थ 
वाक्योके प्रयोग किये श्‌ इसने श्लाक सुना, अव यह अर्थको सुने, अतः अर्थक कहता है --इत्यादि 

जाते हं। यहा पर अर्थको सुनने ओर कहनेका प्रतिपादन किया गया हे; परन्तु 


ह 
~ 


दध मानते ह । वे कहते हं कि “रूप देखनेमे आ 9 
रुद्ध मान कि 8 ख आता ह न कि कहनेमे नेत्रका विषय रूप है, युद्धिका विषय विचार 


तो रूप करके भिन्न वे विचारशक्तिसे 
वाणीका विषय है। वाणी के व छ्ठिसे एक करती है । इसलिये देखनेमे भिन्न है (कहना 
बुद्ध 7 ह। जा बुद्धि विचारसे निश्चय करेगो वह वाणी करेगी जव वुद्धिने भित्र 
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दोहा १८ > श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २९७ द्ालकाण्ड 
ष ~~~ ययया 








अव यह शङ्का होती है कि “यदि शब्द ओर अर्थम तादात्म्य है तो "मधु" शब्दके उच्यारणमे मुखमें 
माधु्यास्वाद तथा अग्नि शब्दके उच्ारणसे मुखमें दाह क्यों नहीं होता ?' उसका एकं उत्तर यह हि कि 
"तादात्म्य" शब्दका अर्थं  भेदसहिष्णु अभेद" होता है (जिसको गोस्वामीजीने “कलहियत भिन्न न भित्र” शब्दसे 
कहा है); क्योकि तादात्म्यको परिभाया 'तदभिन्नत्वे सति तद्धित्रत्वेन प्रतीयमानत्वं तादात्प्यम्‌" की गयी ₹। 
अर्थात्‌ उससे अभिन्न होते हए भिन्न प्रतीत होना तादात्य है। अतः " तादात्म्य" ओर ' भेदाभेद" एक तरहसे 
पर्याय कहे जाते है! एवं च शब्द ओर अर्थम भेद होनेसे मधु ओर अग्रि शब्दके उच्वारणसे मुखमं 
माधूर्यास्वाद ओर दाह नहीं होती। वस्तुतः वुद्धिसत्तासमाविष्ट जो वौद्ध अर्थं है, वही शब्दोका मुख्य वाच्य 
है। वद्ध अर्थे दाहादि शक्ति नहीं होती है। अतः माधुर्यास्वाद ओर दाहादि नहीं होते। इसको लघुमञ्जृषामे 
नगेशभटुने भी कहा है। यथा-'एवं शक्योऽर्थोऽपि वुद्धिसत्तासमाविष्ट एव, न तु बाहयसत्ताविष्टः। घट इत्यत 
एव सत्तावगमेन घटोऽस्तीति प्रयोगे गतार्थत्वादस्तीति प्रयोगानापत्तेः। सत्तयाविरोधाद्‌ घटो नास्तीत्यस्यानापतश्च । 
मम तु वुद्धिसतो बाह्यसक्तातदभाववोधनाय अस्ति, नास्तीति प्रयोगः। एवं च वौद्धपदार्थसत्ता आवश्यकं । तत्र 
बौद्धे अर्थे न दाहादिशक्तिरिति।' जिस प्रकार मध्यमादिसे अभिव्यक्त वुद्धिमे प्रतिभा समान हा शब्द (स्फार) 
वाचक कहलाता है उसी प्रकार बौद्ध ही अर्थं “ वाच्य" होता है।* अर्थात्‌ ब्राह्मसततायुक्त जौ चटादि हम- 
लोगोके दृष्टिगोचर होता है वह मुख्य वाच्य नहीं है। इसे युक्तिं यह है कि यदि वाह्यसत्तायुक्तं घट्‌ 
ही वाच्य कहा जाय तो "घटोऽस्ति" एेसा जो प्रयोग बोला जाता है, उसमे "अस्ति" शब्दका प्रयोग नही 
होना चाहिये; क्योकि "घटः ' ईस (इतना कहने) से हौ वाह्यसततायुक्त घटका बोध हो गया। किं च अव 
"घटो नास्ति" एेसा प्रयोग भी प्रामाणिक नहीं होगा; क्योकि घट शब्दसे वाह्मसततायुक्तका ओर “नास्ति 
से सत्ताभावका बोध, परस्पर विरुद्ध होनेके कारण नहीं होगा। वौदधार्थको जो वाच्य मानतं ६, उनक्र मतम 
यह दोप नहीं होता; क्योकि वुद्धि भासमान घटकौ सत्ता रहनेपर भी वाहयसत्ताका अभाव वाधनं कनक 
लिये "नास्ति" शब्दका प्रयोग ओर वाह्यसत्ता वतलानेके लियं “अस्ति' शब्दका प्रयाग भा प्रामाणिक टे। 
इससे वौद्धपदार्थका वाच्यत्व स्वीकार करना आवश्यक ह । वौद्ध पदार्थमे दाहादिशक्ति नहीं है! अतः ब्द 
ओर अर्थमे अभेद स्वीकार करनेपर भी अग्नि शब्द उच्चारण करनेसे न तो मुखमं दारू आपतत होगी 
ओर न तो मधु शब्दसे माधुर्यास्वाद होगा। अतः गिरा ओर अर्थे ८ सिद हु आ जिसका दृष्टान्त गास्वामाजी 
देते है। भाव यह है कि "गिरा" ओर “अरथ' अभिन्न होनेपर भी जंसे भिन्न मालूम पटुत ६, उसा तय 
"सीता" ओर "राम" दोनों एक ही अभिन्न ब्रह्मत्व हँ तथापि भिन्न मालूम यदृते रै। गिग ओर अर्थका 
दृष्टान्त दार्शनिक विचारसे गम्भीर होनेके कारण जल ओर वीचिक सरल दुषानतस भा श्रीसीताजी ओर 
्रीरामजीको अभिन्न ब्रह्मत्व प्रतिपादन किया। (दार्शनिक सार्वभीमजीक व आधारषर) 
पं० रामकुमारजीने इस दोहेके भावपर प्रकाश डालनेवाले दो श्लाक य दिय ह~ तत्वतो मन्तो 
वापि रूपतो गुणतोऽपि वा। न पृथग्भावना यस्य स ज्ञेयो भावुकोत्तमः॥ का्यप्रकरणस्यादी मध्येऽन्ते कविभिः 
क्मात्‌। ततस्वरूपाङ्ग माहातम्यकथनं क्रियते पृथक्‌ ॥*(१-२) अर्थात्‌ शक्ति आर ० प्रति (8. 
मन्रसे, गुणसे ओर रूपसे जिसको भावना भित्र-भिन्न नहीं (अभिननरूपमे दी) हाती ९, वहा वषट भावुक 
है॥ काव्यप्रकरणके आदि, मध्य ओर अन्तमं कविलोग नायक आर नायिकाके स्वरूप, अङ्ग ८ शक्ति) : 
माहात्म्यको क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करते है ॥'(१-२) (इनको स्मरण रखनेसे आगेका वृत -सी शङ्काएः 
स्वयं हल हो जायगी ।) 
* ऊँसे कुमारक मनमें प्रथम चरका आकार आता € तन इन्द्रियो व्यापार ( उद्योग) के र पिद्रीक आश्रयसे 
चह घट्‌ प्रकट (पदा) होता है ओर वही इदयस्थ घट्‌ वैखरी वाणीके आश्रय मुखके द्वारा स नाम 4 
कि मनष्यः च्रोलतेम आर श्यवरहारम उम्र ददयव्तल पता लगता ६। 


प्रक्र हाता 1 अनः लोमे यह कहा जाता द अ म 
तात्पयं यह ह विः "बर" नाम ओर "घट्‌" पदार्थं बादर व्यवहारमं दा मालूम पदलप भा भात्‌ एकर टा ९। 
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मानस-पीयूष २९८ *# श्रीमते रामचद्राय नमः दोहा व+ अ 


¢ॐ पिछली चौपाइयोमिं श्रीजानकीजीके ओर श्रीरामजीके चरणकमलोंकी वन्दना पृथक्‌-पृथक्‌ की। अव 
५ एक साथ न का करते हं। वावा हरिहरप्रसादजी यहाँ "सीताराम" यह जो 
पद्‌ वन्दना मानते हं। वे कहते हँ कि चरणोकी वन्दना ऊपर कर चुके 
यहाँ दिखाते है । र 
नोट २-श्रीसीतारामजीकौ वन्दना ऊपर चौपादयोमें पृथक्‌-पृथक्‌ की थो। अव एक साथ कर 
इसके कारण ये कहे जाते है कि-(क) ये दोनों देखने (कहने) मे भित्र हे अर्थात्‌ गणक दे ॥ 
इसलिये भिल्ल-भित् (पृथक्‌ -पृथक््‌) वन्दना की थी। ओर्‌, विचारनेसे दोनों वास्तवे दो नहीं हं एक हौ 
है, अभित्न है, इसलिये अव एकर्मे वन्दना की। (प॑र रामकुमार) (ख) श्रीमदरोस्वामीजी आगे "नामक वन्दना 
करगे, तव वहाँ “वंदजँ नाम रम--“ एेसा कहगे। उससे कदाचित्‌ कोई यह शङ्का करे कि ' सीता" ब्रह्मका 
स नहीं है, वा, "सीता" माया है इसीसे उनका नाम छोड दिया गया" इसी कारणसे प्रथम ही यहाँ दोनों 
नामोकी एकता दिखायी है। एेक्यका प्रमाण यथा-' श्रीसीतारामनाप्रसतु सदैक्यं नास्ति संशयः। इति ज्ञात्वा जपेद्यस्तु 
स धन्यो भाविनां वरः॥' (्रह्मरामायण) दोनोमे अभेद है ओर दोनों ही ब्रह्मके नित्य अखण्ड स्वरूप है। 
ल दोहा १४३--१४८से विदित है। वह्यं मनु-शतरूपाजीके “उर अभिलाय निरंतर होड 
क स पम प्रभु सोह ॥' “अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चितिं परमारथ वादी ॥* “नेति नेति जेहि 
। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥* संभु विरचि विलु भगवाना। उपजहिं जासु असि ते नाना॥' 
(१। १४४) ओर भक्तवत्सल प्रभुने उनकी यह अभिलापा जान ओर उनकी प्रार्थना सुनकर कि “देखहिं हम 
से रूप भरि त्वेचन" उनको दर्शन दिया। 'श्रीसीताराम युगलरूपसे दर्शन देकर जनाया कि हमारा अखण्ड 
क ह। वृहद्ष्णुपुराणमें इसका प्रमाण भी हे। यथा--'द्रौ च नित्यं द्विधारूपं तत्त्वतो नित्यमेकता। 
०२ सीता सीताम रृत्तमः॥' "यद्वा शब्दात्मक रामो सीता शब्दा्थरूपिणी। यद्वा वाणी भवेत्‌ सीता 
र ॥' पुनश्च अदधुतामायण यथा-- रामः सीता जानकी रामचन्द्रो नाहो भेदस्त्वेतयोरस्ति कश्चित्‌। 
= क पारं जाताः संसुतेर्तयुवकत्रात्‌॥ ((पं० रा० कु०) (ग) अगली चौपाईसे कोई यह 
गोस्वामीजी केवल रामोपासक है, क्योकि यदि ( ्रीसीताराम) युगलरूपके उपासक होते तो 


क ज थ लिये जौ महाराजका ओं श्रीसीतारमजीके नामकी रेक्यता कौ रै। 
यस यीचिकौ एवयताके लिये दो उपमां दौ है। नामकी एेक्यता गिरा-अर्थकी उपमासे ओर 
८ जल बीचिकी उपमासे की है।' 
द ३3-~ ल = 4 ~ 

दिये?" कः स ० व हं कि "एकता तो एक ही दृषटान्तसे हो गयी तव दो दृष्टान्त क्या 
सूक्ष्म रीतिसे समज्ञा या जाता ह कि--(१) “गिरा अरथ' से गिरा कारण ओर अर्थं काय 
ओर “ श्रीरामो स. सकता ह, इससे सम्भव ह कि कोई यह सिद्ध करे कि “श्रीसीताजी" कारण 
हि। दो दृष्टान्त इसलिये त (4 (4८ जल कारण ओर वीचि कार्यं कहा जा सकता 
वीचि" की उपमासे तो रामजी ५५ सीताजी कारण कहे तो उसका उत्तर होगा कि “जल 
पिङ्गं कहा जाता है।) ओर १ कृतम नपुसकलिङ्ग है पर भायाम दो ही लिङ्ग होते ह इसलिये 
"गिरा अरथ' से निरुत्तर कर सकेगे स््रलिङ्ग है। ओर यदि कोई *श्रोरामजी" को कारण कहे तो उसको 
भेद नहीं है। (मा० प्र०) (२) क निवपूर्वक स्पष्ट हो जावेगा करि इनमे कारण-कार्यका 
निर्गुण। गिरा अ ५ वयक कहते हं कि ब्रह्मके दो रूप ई । एक सगुण, दूसरा 
कर्ण-सुखद व न ५ यह देखनेको वस्तु नहीं हं। वाणी केवल सुननेसे 

नमं आनेपर सुख देता है; इससे भित्र हुआ; पर वास्तवे दोनों अभिन्न 
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ह, क्योकि वाणीमें अर्थं साथ ही रहता है। जैसे गिराके अभ्यन्तर अर्थं है, पर प्रकट होता है वक्ता- 
्रोताके एकत्र होनेपर, वैसे ही श्रीसीताजीमें श्रीरामजी सनातनसे है, पर प्रकट होते है प्रमियोंकी कांक्षा 
होनेपर। श्रीकिशोरीजीके हदयसे प्रकट होकर प्रेमियोंको सुख देते ह । यह दिव्य धामकी लीला नित्य 
ही त्रिगुणसे परे निर्गुण है जो देखनेका विषय नहीं है, ज्ञानद्वारा समज्ञा जाता है । “जल बीचि” का 
दृष्टान्त सगुणरूपका ह । जबतक वीची प्रकट नहीं होती, तबतक जलका रूप पृथक्‌ देखनेमें आता है । 
वायुवश तरङ्ग उठनेपर उसका भी रूप पृथक्‌ देखनेमे आता हं । उसी प्रकार प्रेमियोके प्रेमरूपी वायुका 
टकर जलवत्‌ सगुणब्रह्य श्रीरामजीमे लगनेसे किशोरीजी प्रकट होती हैँ तब दोनोके रूप भिन्न देखनेमें 
आते है, वस्तुतः जलवीचीवत्‌ दोनों अभिन्न हैं । यह भाव वैजनाथजीके आधारपर है । यैजनाथजी लिखते 
ह कि प्रकृतिपुरुष एक ही है । जैसे वाणीरमे अर्थ गुप, वैसे ही प्रकृतिमें अगुणरूप गुप । लोकोद्धारहेतु 
सगुणरूपसे दोनों प्रकट हुए, जलवीचीसम देखनेमेँ आते हँ । (३) पृथक्‌-पृथक्‌ वन्दनासे यह शङ्का 
होती कि जैसे भरतादि भ्राता श्रीरामजीके अंश है, वैसे ही श्रीसीताजी भी अंश हैं" इस सन्देहके 
निवारणार्थं गिरा अर्थं ओर जलवीचीकी उपमा देकर दोनोंको एक ही जनाया। भरतादि भ्राताओं ओर 
श्रीरामजीमें (यद्यपि तत्त्व एक ही है तथापि) अंश-अंशीभेद है, किन्तु श्रीसीतारामजीमें अंश-अंशीभेद 
नहीं हे, दोनों एक ही ब्रह्म ह । ब्रह्मका स्वरूप युगल है ओर ब्रह्म तो एक ही है। ब्रह्म पतिपतरी 
युगल-स्वरूप अपनी इच्छासे धारण किये हुए ह। यथा- "स इममेवात्मानं द्वेधापातयत्‌ ततः पतिश्च पत्री 
चाभवतामिति।' ( वृहदारण्यकं श्रुतीः १। ४। ३) 

(४) श्रीनेगे परमहंसजी कहते ह कि-(क) “शब्दसे अर्थं निकलनेपर शब्द ओर अर्थं दो देख पडते 
है, अतः भिन्न है ओर दोनों एक ही ततत्वके बोधक होनेसे अभिन्न हं। वैसे ही रामनाम ओर सीतानाम 
कारण-कार्य होनेसे देखनेमे भिन्न ओर एक ही तत्व होनेसे अभिन्न है। गिरा अर्थक उपमा दोनां नामोके 
लिये है। क्योकि “गरि अरथ' आखर (वाणी) का विषय है ओर नाम भी आखरका विपय दहै । (प्रमाण) 
(आखर मधुर मनोहर दोऊ। जैसे शब्दम अर्थं (का) लय रहता है वैसे हौ रामनाममे सीतानाम (का) लय 
है, क्योकि कारणम कार्य लय रहता है!" इस तरह रामनाम सीतानामको “गिग अरथ” की उपमासे लय करके 
ग्रन्थकारने एक नाम अर्थात्‌ रामनामकी वन्दना प्रारम्भ की । (ख) “रूपकी एकता तो केवल एक उपमा जल 
वौचिसे हो जाती है" एेक्यमे क्या वाकी रह जाता है जिसके लिये टीकाकारोनि “गिग अर्थ“ कौ भी उपमा 
मिलाकर रेक्य किया है। यदि रूपके एक्यमें दोनों उपमाएं लगा दी जार्यंगी तो नामका एेक्य कैसे होगा? 
क्योकि नाम ओर रूप दो विषय है ओर दोनोंकी वन्दना पृथक्‌-पृथक्‌ लिखी है तव एक्य भ पृथक्‌-पृथक्‌ 
होगा। परमहंसजीकी इस शङ्के सम्बन्धमे यह समाधान किया जाता है कि दोनों रूपक एकता अभितनता 
स्थापित हो जानेपर नामकी तत्वतः अभिनता स्वतः ही हो जायगी, उसके लिये फिर उपमाओका आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती। उपर्युक्त वृहद्विष्णुपुराणके रौ च~ " इस उद्धरणसे भी इस कथनकां पुष्ट होती है; क्योकि 
उसमें भी रूपकी एकता कहते हए दोनेकि म्र ओर नामोंकी एकता कही गयी ह |. २. 

(५) नगे परमहसजीका मत है कि श्रीरामजी कारण हँ ओर श्रीसीताजी कायं ह । प्रमाणमं व य 
चौपाइयां देते है "तनु तमि छहि रहति किमि छेक 1 प्रभा जाड़ कहं भानु विहाई। “कहं च्॑रिका चद 
तजि जाड" ओर कहते है कि तन कारण है, छाया कार्य है। श्रीरामजी शरीर, सूर्यं ओर चनद्ररूप ह 
ओर श्रोसीताजी छाया, प्रभा ओर चन्द्रिकारूपा ह । इससे न कारण हुए ओर सीताजी कार्य । अन्य 
लोगोके मतानुसार इस दोहे कारण-कार्यका निराकरण किया ४1 

स) इसके उत्तरम कहते ह-^उपमाके धर्मसे ही कविताका प्रयोजन रहता है। जसे 
"कमलके समान कोमल चरण" मेँ कोमल धर्म है, अतः कोमलता ही दिखानेका प्रयोजन है, कमलके 
रङ्ग-रूप-रस आदि चाहे मिलँ अथवा न मिलें । वैसे ही प्रभा जाड़ कहं“ " मे प्रभा, चन्द्रिका ओर्‌ श्रीसीताजी 
तथा भानु, चन्द्र॒ ओर श्रोरामजी क्रमशः उपमान-उपमेय है । “जाङ़ कदं ~ बिहार (कदं “तजि जा" ये 
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दोनों धर्म है, वाचक पद लुप है। अतः उपमादारा कविका प्रयोजन, केवल श्रीजानकीजीका अपृथक्‌ सिद्ध 
सम्बन्ध दिखानामात्र है कि प्रभा ओर चन्दिकां जैसे सूर्यं तथा चन्द्रसे पृथक्‌ होकर नहीं रह सकती, वैसे 
ही मं आपके विना नही रह सकती। एेसे ही "तनु तजि रहति एहि किमि छेकी " मे "अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध 
ही दिखानेका प्रयोजन है। अतः उपर्युक्त “गिग अरथ' मेँ लिङ्ग-विरोध करके श्रीरामजीहीको कारण सिदध 
करना अयोग्य हे । जहां लिङ्गके अनुकूल उपमानका अर्थं असङ्गत होता है, वहां लिङ्ग-विरोध किया जाता 
है। यहां श्रीजानकीजीको कार्य कहनेमेँ अनित्यता होगी, जो भारी दोप है।' 

ॐ इस उत्तरम उपमा ओर उपमेयकी जो बात कही है वह यथार्थ है, परन्तु आगे जो उन्होने दोनोकि 
सम्बन्धसे "अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध” कहा है वह यात समदम नहीं आती। “अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध "का 
प्रयोग वहीं किया जाता है जहौ दो पदार्थ स्वरूपतः भिन होनेपर भी एक-दूसरेसे पृथक्‌ नहीं हो सकते। 
जैसे ब्रह्म ओर जीवमें “अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध कहा जा सकता हे। ब्रह्म ओर जीव इन दोनोमें वस्तुतः 
भेद है; परन्तु ये एक-दूसुेसे कभी अलग नहो होते। इसी तरह इनका ज्ञान इनसे पृथक्‌ होनेपर भी 
इनसे अलग नहीं होता। अतः इनमें "अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध कहा जाता ह । नैयायिक जिसको “समवाय 
सम्बन्ध' कहते है, वेदान्ती उसको भी "अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध" कहते हं। जैसे मिद ओर मिटरीका घडा। 
इस दृष्टान्ते कारण-कार्य सम्बन्ध है ओर प्रथम दो दृषटान्तोमे स्वरूपतः स्पष्ट भेद हे । अतः श्रीसीताजी 
ओर श्रीरामजीमे "अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध' लगानेसे कार्यकारणभाव या स्वरूपतः भेद ही सिद्ध होगा। 
अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध" न कहकर उसका समाधान इस प्रकार हो सकता टे- 
् श्रीहनुमानगढ़ीके श्रीजानकीदासप्रीका मत है कि इस दोहेके पूरवार्धके अर्थं चार प्रकारसे हो सकते 
ठ-(क) गिरा अरथ ओर जल बीचिके समान कहनेमे भिन्न है, वस्तुतः भिन्न नहीं है । 

(ख) गिरा अरथ ओर जल बीचिके समान कहनेमे “भिन्न न' (अभिन्न) पर वस्तुतः भिन्न है। 

(ग) गिरा अरथ ओर जल वीचिके समान कहनेमे भिन्न भी ओर नहीं भिन्न भी। 

१५ (5 अरथ ओर जल वीचिके समान भिन्न-भिन्न (जो) नहीं कहे जा सकते। 

„ „१ (क) म अभद प्रधान है ओर भेद व्यावहारिक है। यह अद्वैती आदिका मत है। अर्थं (ख 
मं भेद प्रधान है। यह वैयाकरणादिका मत है। अर्थं (ग) में भेद ओर अभेद दोनही ५ ह ् 


यहकि विचारसे अलग्‌ है। इन उपमार्नोका केवल इतना ही अंश उपमेयमें लिया गया हि कि अभेद होते 
हए भी दोनों भिन्न है । भिन्न किस प्रकारसे ह ?" इसका प्रतिपादन दोनों जगह पृथक्‌-पृथक्‌ ह। 
. इसपर यह प्रश्र हो सकता है कि 'वहाके (उपमानके) भेदाभेद प्रतिपादन करनेवाले विचार यहां 
क्या न लिये जायं ?' तो उत्तर यह है कि वहे विचारो बहुत मतभेद हे। कोई व्यावहारिकता ओर 
पारमाथिकता लेक अपना पक्ष प्रतिपादन कते ह तो कोई कार्य -कारण-भाव लेकर, इत्यादि। यदि उनमें 
एक मत होता तो सब अंश लिया जाता। इसलिये इस दोहेका अर्थं करनेमे लोग अपने-अपने सिद्धान्तानुसार 
भेदाभेदका प्रतिपादन ६२ सकते ह। परन्तु गोस्वामीजीका सिद्धान्त यह है “एकं तत्त्वं द्विधा भित्रम्‌" अर्थात्‌ 
एक ही ब्रह्मत्व लीलाके लिये दो हआ ह। श्र । श्रीराम ओर श्रोकृष्ण दोनों एक तत्त 
ह पर र रूप, लीला ओर धामसे दोनों भिन है! इस मतकी पष्ट मानसके “एहि विधि करहु उपाय 
6 त श अवलवा॥ नाहं त मोर मरनु परिनामा+ (२। ८२) महाराज दशरथजीके इन 
श होत ह। आगे भी कहा ए जेहि विधि अवथ आव फिरि सीया। सोड़ रघुबरहिं तुहि 
र्वाका॥ ` न तरु नियट अवलंव बिहीना। मैन जियव जिमि जल विनु मीना॥* (२। ९६) इन वचनो 
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दोहा १८ # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रयदये # ३०१ बालकाण्ड 


स्पष्ट है कि श्रीरामजी ओर श्रीसीताजी दोनों एक ही है । नहीं तो दशरथमहाराजका जीवन तो श्रीरामदर्शनाधीन 
धा, यथ--"जीवनु मोर राम धिनु नाही! “जीवनु रमदर्स आधीना।" (२।३३), "वृष कि जिडहिः चिनु यम।' 
(२1 ४९) उन्होने यही वर मांगा था। यथा-“मनि बिनु फनि जिमि जल विनु मीना। मम जीवन तिमि 

अथीना॥' “अस वरू मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥* (१। १५१) तव श्रीसीताजीके 
दर्शनसे वे कैसे जीवित रह सकते थे, यदि दोनों एक न होते ? 

अब विचार करना है प्रभा जाट कटं भानु विहा्। कहँ च॑त्रिका चंदु तजि जाई ॥\ ^तनु तजि रहति 
छह किमि ठेकी।" (२। ९७) इत्यादिपर। इसका समाधान यह हो सकता है कि जैसे श्रीरामजी ओर 
्रीसीताजीका नित्य संयोग होनेपर भी (जैसा सतीमोह-प्रसङ्गसे स्पष्ट है) श्रीरामजीका वियोग-विरह~-विलाप, 
वनम सीताजीको खोजना, सर्वज्ञ होते हए भी वानरोद्रारा खोज कराना, श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर 
प्रलाप करना, इत्यादि सब केवल नरनाखय है, वैसे ही श्रीसोताजीके ये वाक्य भी केवल नरनाखथ ह, 
लीलार्थं हं । अर्थात्‌ जैसे कोई प्राकृत पतिव्रता एसे प्रसङ्गे कहती, वैसा उन्होने भी कहा। अतएव उपर्युक्त 
"प्रभा जाड“ आदि वाक्योसे दोनोमिं किसी प्रकारका भेद मानना उचित नहीं जान पड़ता। 

(६) एक दृषटन्तमें स्त्रीलिङ्ग पहले, दूसरमे पुंल्लिङ्गं पहले देकर सूचित किया कि चाह साताराम 
कहो, चाहे रामसीता; कोई भेद इसमें स््री-पुरुपका भी नहीं है। यथा-' रामः सीता जानकी रामचन्द्रो 
नित्याखण्डो ये च पश्यन्ति थीराः।' (अथर्व०) 

(७) एक ही ब्रह्म स्त्रीलिङ्ग ओर पंल्लङ्ग दोनों हं। यथा-त्वमेव माता च पिता त्वमेव" " सीताराम 
मे सीता गिरा स्त्रीलिङ्ग, फिर “ सीताराम" को “जल बीचि सम' कह सीताको पुंल्लङ्गको उपमा दी, इसी 
प्रकार “राम ' पुँल्लिङ्ग ओर स्त्रीलिङ्ग दोनों है । पुनः जैसे वानी ' से अर्थका बोध ओर अर्थसे वाणीकी सुचना 
होती है, जल कहनेसे पानीका योध होता है, जल-पानौ एक ही वस्तु है, एसे ही “ रम' से "सीता", “सीता! 
से "राम" का बोध होता है। पुनः, जैसे जलबीचि, गिर अर्थका सम्बन्ध सनातनसे है वैसे हौ शीसीतारामजी 
सनातनसे एक है। जवसे वाणी है तभीसे अर्थं भी ओर जवसे जल हं तभीसं लहर भां ६। ट 

नोट-४ मानसमयङ्ककार लिखते ह कि “गिरा अरथ ओर “जल बीचि सम" कहनेका यह भाव ॥ 
कि “जगत्‌-पिता श्रीरामचन्द्रजी ओर जगज्जननी श्रीजानकीजीमें परस्पर परम प्रीति है। अर्थात्‌ अभेद है। 
अतः प्रथम गिरासे रूपक देकर श्रीजानकीजीसे मति ओर गिरा मोगी ओर अर्थसे श्रीरामजोका रूपक देकर 
उस गिरामे अनेक अर्थं मांगा। वह मतिरूपी जल हदयरूपी जलधिमें पूर्णं है। उस जलधिसे अनेक अर्थतरद्धं 
उठती ह जिसमे किञ्चित्‌ भी भेद नहीं है, परस्पर अभेद शोभित हो रहा है।' क, 

नोर-५ “कहिभत भिन्न न भिन्न" इति। (क) जैसे सूर्यं ओर सूर्यका प्रकाश, चन्रमा आर्‌ चोद्‌ 
इत्यादि कथनमात्रको दो भिन्न-भिन्न वस्तु हं, पर वस्तुतः एसा हं नहीं । यथा--^रबि आतप भित्र न भित्र 
जथा” (६। ११०), "व्रभा जाड़ कहँ भानु विहाई। कहं चंद्रिका चदु तजि ज ॥* ( 4 । ९७) तथा नाम, 
रूप, वस्त्र, भृपणादि देख यह कहते ह कि ्रीरामवनद्रजी पुरुप हं, श्यामस्वरूप £" किरीट, मुकुट आदि 
धारण किये है ओर श्रीसीताजी स्तरीस्वरूपा गौर्गिनी हं चन्द्रिकादिक धारण किये हं, इत्यादि रूपं कटनमात्र 
दोनों न्यारे है; परन्तु तत्तवरूपसे दोनों एक ही हं ।* (ख) प्रोफेसर दीनी लिखते है कि मेरी मम्मति 
यहौँ सबसे भिन्न हे। सव लोग इसे ' सीताराम" का विशेषण मानते है पर म इस पदका विरोपण मानता 
हं। साय भेद इसी भ है, लिख नही सकता, अकथ्य है। (ग) ' सीतारमपद" से भी भिन्नता हाते हुए भी 
अभेदता सूचित की ह। इस प्रकार कि जो २४ चि श्रोसीताजीके दक्षिण पदारविन्द हँ वे ही श्रीरामचनद्रजीके 

मछ £ टना यो सिद्ध होता है कि (१) {नत या ल सता ह कि (प वेदम "तत्वमसि" महावाक्य ई, जिसे 
तत्‌" " स प त है। प्रमाणम्‌, यथा- ब्रयति तत्पदं विद्ध त्वं पदो जीवर 
निर्मलः। ईशवरोऽसि पदं प्रोक्तं ततो माया प्रवतति॥' (महारमायण ५२1 ५५) वह | तत्वमसि ' “राम ' ओर " सीता" दानी 
नामोसे सिद्ध ्ोता ै। “र' से "तत्‌" दोर्घाकारसे ^त्वम्‌' पद ओर "म स असि" प्रद सिद्ध हाता है। प्रमाणम्‌ 
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मानस-पीयूष ३०२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १८ 
बब ब बब ~ 
वाम पदमे हँ ओर जो उनके वाम पदमें हँ वे इनके दक्षिण पदमे हँ। यथा-- तानि स्वांणि रामस्य पादे तिष्ठनि 
वामके। यानि चिहवानि जानक्या दक्षिणे चरणे स्थिता ॥' यानि चिह्वानि रामस्य चरणे दक्षिणे स्थिता। “तानि सर्वाणि 
जानक्या पादे तिष्ठन्ति वामके॥' (महामायण) (घ) श्रीकाष्ठजिहयस्वामी  सीतारमपद" का यह भाव कहते ह 
कि ' रामोपासक युरुपके, सीतोपासक प्रकृतिके ओर श्रोसीतारामोपासक अखण्ड ब्रह्मके उपासक है। क्योकि ससे 
ब्रह्म न स्त्री ह न पुरुप, किन्तु अनिर्वचनीय है, वैसे ही "सीताराम" के मिलनेसे यह मूर्तिनस्त्रीहै नपु 
किन्तु अकथ ब्रह्मरूप हे। इस प्रकार सगुणमे निर्गुण सुख भी सुलभ हआ जानिये। “रम मूल सिय तिलक मूल, 
को दोउनको सानि सकै। जोद्गं देव सो है देवी यह रहस्य को जानि सक ॥' (रा० प० प०) 

नोट--६ जव सीताराम" अभिन्न है ओर श्रीरामनामकी वन्दनासे श्रीसीतानामकी वन्दना हो गयी। इसी 
तरह यदि श्रीसीतानाममे श्रोरामनामकी वन्दना हो जाती है तो "सीता" नामकी ही वन्दना क्यों नहीं की? 
समाधान यह किया जाता है कि-(क) श्रीरामावतार प्रथम हआ। वसिष्ठजीने नामकरण किया। इस तरह 
रघुबर राम' का प्राकट्य प्रथम हुआ। श्रीसीताजीका प्रादुर्भाव छः-सात वर्प पीछे हआ। इस तरह माधुरयमे 
पहले "राम" रूप ओर नाम देखने-सुनेमे आये तब "सीता" रूप ओर नाम। कवि वन्दना "रघुबर राम 
नाम' को कर रहे है, इसलिये शङ्काकौ वात नहीं रह जाती। यदि श्रीसीताजी प्रथम प्रकट हुई होतीं तो 
सीतानामसे वन्दना उचित होती। (ख) दोनों नामोमे पति-पत्नी-सम्बन्ध, शक्तिमान्‌-शक्तिसम्बन्ध होनेसे भी 
पतिको वन्दना सशक्तिवन्दना समस जाती है। (ग) उच्वारणकी सुलभता भी रामनाममें है । रामनाम निर्गुण- 
सगुण दोनोंका बोधक है। (घ) योगियोको भी राम" नाम ही सुलभ होता है। (ङ) महारानीजीकी प्रसन्नता 
भी इसी नामके प्रचारमे होगी। वे स्वयं भी जीवको उसीका उपदेश करती है। 
.  नोट-७ “परम प्रिय छित्र' इति। “छित्र' (क्षीण) दीन, दुबला, आर्त। यहौँ अत्र-वस्त्रादिसे हीन गरीव नही 
है, किन्तु ता भोग त्यागकर शगीरका निर्वाहमात्र करके दीनतापू्वक जो प्रभुकी शरण ह ओर जिनं प्रभुको छोड 
आर किसी साधनका आशा-भरेसा नही रह गया है वे ही दीन है। दीन, यथा-"करमठ कठमलिया करः ग्यानी 
ग्वान विरहन। तुलसी त्रिप विहा गो यम दुआरे दीन॥' (दो० ९९) दीन 'परमप्रय है यथा- "यहि दरवार दीनको 
आदरः रीति सदा चलि आह!" (वि० १६५), (दास तुलसी दीनयर एक राम ही की प्रीति।" (वि० २१६), “मोदे 
दस्कथ सो न दूबे विभीवण सो वृन्न प शवर की परेम पीता!" (क०) पुनः; “परम प्रिय खित्र' कहकर 


(ख) जव आर्तजन भी परम प्रिय हतो ज्ञानी आदि भक्तोका तो कहना ही क्या ? (मा० त° वि०) 


-वन्दना-प्रकरण समाप्त हुआ। 
भ्ीसीतारामचरा्पणमस्तु । 


अक्षरसे चाहे उठा सकते है । इस रीतिसे सीताका = 7» "त" से "तत्‌" पट्‌ “ 
सी ' से “असि ' पट स = ५९ शा वाम्‌ स स 
। ४ यथा-- लिखितं व्रिविधं सीता कङ्कणाकृतिशोभितम्‌। चित्रकाव्यं भवेत 
जानन्ति कविपण्डताः ॥, ˆ तकारं तत्पदं विद्धि त्वं पदाकार उच्यते। दीर्घता च असि प्रोक्तं तत्वं असि महामुने ॥ 
(महासुन्दरीतन्र) (२) राम" से "सीता" ओर "सीता" से `राम" ठो जाता है। व्याकरणक रीतिसे रेफ विसं होकर 
सकार्‌ हो जाता है ओर "म" अनुस्वार होकर तकार बन जाता है। रस तरह ` राम" का "सीता" हुआ। पुनः सकार विसर्ग 
हकर रेफ ओर तकार अनुस्वार हाकर “म' हुभआ। इस तरह “ सीता" का "राम" हो गया। योंभी दोनों नामोंका तत्व 
एक ह । (मा० म) (0 लिखते ह कि "रकार वा सकारका विसर्ग ओर मकारका अनुस्वार इस 
प्रकार होता हं कि :॥ सकार रेफयोरविसर्जनीयादेशो भवत्यधातो रसे पदान्ते च धातोः पदान्ते न तु रसे"॥ १॥ 
= ुस्यारः। ` मकारस्यानुस्वारो भवति रसे परे पदान्ते च 1 एवं “तननिवारण, शब्दम तकारका नकार होना ॥ २॥ एेक्यभावसे 
नकारक तकार हाना एवं भापान्तरम अ, आ काद्‌, ई वाउ, ऊ होना पाते हं । यथा-' तरिपा तारिषी'। तथा, आकारका 
ई" होना "ईकार" का “आ! होना, दवरूपकोशमे सिद्ध होता है। तो अव शब्दरूप निर्भिन्न तत्व ठहरा ।" । 
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दोहा ६९ (९) # भ्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणां प्रद # ३०३ बालकाण्ड 
~ ष य व्व -------------------------~~----~---~~~~~~~~~-~--~~-~~ 


श्रीरामनामवन्दना-प्रकरण 


बंद नाम राम रघुबर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥ ९॥ 

शब्दार्थ-कृसानु-अग्नि । भानु-सूर्य। हिमकर"चन्द्रमा। 

अर्थम रघुवरके “राम नामकी वन्दना करता हँ जो अग्नि, सूर्यं ओर चनद्रमाका कारण है॥ १॥ 

नोट-१ श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला ओर धाम नित्य सच्विदानन्दविग्रह चतुष्टयर्मेसे चरित-गान करनेके 
लिये धाम ओर रूपकी वन्दना कर चुके, अब नामकी वन्दना करते हँ। वन्दनामें ही रामनामका अर्थ, 
महिमा, गुण आदि कहकर नामका स्मरणकर चरित कहेगे। यथा-'सुभिरि सो नाम राम गुन गाथा! करं 
नाड़ रघुनाथहि माथा॥* (१। २८) 

नोट--२ वैजनाथजीका मत है कि रामनामका अर्थं आगे कहना है, परन्तु नामार्थकथनका सामर्थ्य 
वेदोमं भी नहीं है, एेसा शिवजीका वचन है । यथा-- वेदाः स्वे तथा शास्त्रे मुनयो निर्जर्यभाः। नाश्न प्रभावमत्यु्र 
ते न जानन्ति सुव्रते ॥“ ईंषद्रदामि नामार्थं देवि तस्यानुकम्पया ॥' (महारामायण ५२ । ३। ४) शिवजी 
श्रीराम (रूप) की कृपासे कुछ कहते हँ । उनको रूपक दया प्राप्त है पर हम-एेसोको वह कहां 
प्राप्त ? नामकी दया नीच-ऊच सबको सुलभ हे, इसलिये गोस्वामीजी नामकी ही वन्दना करके, नामके 
दयाबलसे रामनामका अर्थं कहते हं, अतः "बंदी नाम" कहा। 

नोट-३ “कदी नाम राम -" इति । (क) "नाम राम" यही पाठ १६६१, १७०४, १७२१, १७६२ 
छ०, को० राम आदिकी पोथियोमें है । करुणासिन्धुजी, बाबा हरिहरप्रसाद, पं० रामब्रह्मभाशरणजी, रामायणी 
श्रीरामबालकदासजी आदि इसीको शुद्ध मानते ह । कुछ छपी हई पुस्तकें “रामनाम” पाठ है पर किस 
प्राचीन पोथीसे यह पाठ लिया गया है, इसका पता नहीं । प्राचीनतम पाठ “नाम राम है । श्रीमदगोस्वामीजीने 
इसमे यह विलक्षणता रखी है कि यह रामनामवन्दना-प्रकरण है ओर इसमे आगे चलकर वे “राम 
चाम" को "व्रह्म राम" अर्थात्‌ नामीसे वड़ा कहेगे; इस विचारसे आदिमं ही "नाम" शब्द प्रथम देकर 
नामको नामीसे बड़ा कहनेका बीज यहीं बो दिया है। (श्री १०८ रामशरणजी, मौनीवावा, रामघाट) 
ना० प्र० सभाका पाठ “राम नाम" है। (ख) “नाम राम रधुवर को" इति। किस नामको वन्दना करते 
है? "राम" नामकी पर "राम" शब्दे तो अतिव्याति है। यह न जान पड़ा कि किस "राम" के नामकी 
वन्दना है । "राम" से रमणाद्राम, परशुराम, रघकुलमें अवतीर्णं “राम, यदुकुलवाले बलराम ओर किसी - 
किसीके मतसे शालग्रामका भी बोध होता है। मेदिनीकोशमें भी कई राम कहे गये ई, यथा-' रामा 
योषा रहिंगुलिन्योः क्लीवं वास्तु ककुष्ठयोः। ना राघवे च वरुणे शणुकेये हलायुधे ॥' (मेदिनी) पद्मपुराण 
उत्तरखण्ड २२९। ४० मे भी तीन राम "राम" शब्दसे ही कहे गये हं । यथधा-'मत्स्यः कूर्मो वराहश्च 
नारसिंहश्च वामनः! रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कल्की च ते दश॥*(४१) ज्योतिष, पिङ्कल ओर अन्य 
स्थलोमे जहाँ संख्याका दिग्दर्शन किया जाता है वहां “राम^से ' तीन' का अर्थं व्यवहारमें आता है। 
यद्यपि कोशम "राम" शब्द अनेक व्यक्तियोका बोधक कहा गया है तथापि “राम शब्द तीन ही 
व्यक्तियोके साथ विशेष प्रसिद्ध होनेसे लोग उसको संख्या तोन मानते हं । मानस ओर भागवते 
भा तीनका प्रमाण है। परशुराम ओर बलरामको भी “राम' कष्टा गया हं। यथा--“वार वार मृति 
६ कर कहा राम सन राम॥' (१।२८२) इसमें प्रथम "राम ' रघुवर रामका ओर दूसरा ˆ राम परशुरामका 
बाधक है । इसीसे तो परशुरामजीने कहा भी है कि “करु परितोषु मोर संग्रामा। नाहिं त छे कहाउव 
रामा॥' (१।२८१) पुनः यथा-भागवत, “रामकृष्णौ पुरीं नेतुमकूरं व्रजमागतम्‌॥' (१०। ३९। १३) 
(गोपियोने सुना कि अक्रूर राम ओर कृष्णको मथुरा ले जानेके लिये व्रजमे आये ई), " तावेव 
ददृशेऽकूरो रामकृष्णौ समन्वितौ ॥' (भा० १०। ३९।४१) (जलम जप करते-करते अग्रुरने राम- 

दोनों भाईू्योंको वही अपने पास देखा) इत्यादि। यहां "राम" शब्द “ बलगामजो के लिये आये 
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है । अन्तर्यामीरूपसे जो सवे रमते ह वे भी "राम" कहलाते हं । कबीरपंथी, सत्यनामी आदि कहते 
है कि उनका "राम" सबसे न्यारा है, वह दशरथका बेटा नहीं है। शालग्रामे भी श्रीरामजीके स्वरूप 
होते ह जो कुछ विशिष्ट चिहोसे पहचाने जाते है । अतएव "रुवर' विशेषण देकर श्रीदशरथात्मज रयुकुलभूषण 
श्रीरामजीके “राम नामको वन्दना सूचित कौ ओर इनको इन सर्वोसे पृथक्‌ किया। (ग) मयङ्ककारका 
मत हं कि रधुवर~रधु (जीव )* वर (पति) -जीवोके पति। अर्थात्‌ मुञ्च जीवके (एवं चराचरमात्रके जीवो) 
पति (स्वामी) जो श्रीरामजी है यथा-- ब्रहम तू हौ जीव हौ तू गकुर हौः चरो” (विनय०) उनके "गाम" 
नामकी वन्दना करता हुं। (घ) "राम" से एेश्र्य ओर “षुवर” से माधुर्य जताकर दोनोंको एक जनाया। 
बैजनाथजी लिखते है कि “परब्रह्म” श्रीरामचन्द्रजीने अपना दशर्य त्यागकर ^रघुवर” रूप हो अपना सौलध्य 
गुण दिखाया। इससे "रामरघुवर कहकर वन्दना कौ।' (ङ) श्रीभरद्वाजमुनिके प्रश्रसे गोस्वामोजीने श्रीरामचरित 
प्रारम्भ किया है। उन्होने तथा श्रीपार्वतीजीने यह प्रश्र किया है कि "ये राम कौन है?" यथा--^राम नाम 
कर अमित प्रभावा एक राम अवधेसकुमाय । प्रभु सोड़ राम कि अपर कोउ जाहि जयत त्रिपुरारि" 
(१।४६) "रामर सो अवधनृयतिसुत सा! की अज अगुन अलख गति कोर्॥" (१।१०८) श्रीगोस्वामीजीने 
इसका उत्तर ओर अपना मत॒ “रुवर' शब्दसे सूचित कर दिया है। 
गौड़जी- "बंदी नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥" “रामनाम रघुवर को" रामनामकी 
वन्दना आरम्भ करनेमें विशेषतया “रघुबर” का नाम क्यों कहते है? "राम" नाम तो अनादि है। रामावतार 
होनेके अनेक युग पहले प्रह्वाद ओर श्रुवने इसी नामको जपकर सिद्धि पायी। शङ्करभगवान्‌ अनादिकालसे 
यही नाम जपते आये हं । वसिष्ठजीने तो दशरथके पुत्रके पुराने नाम रख दिये। राम तो भार्गव जामदप्रेयका 
भी नाम धा। यहां जिस रामनामको वन्दना करते है वह कौन-सा नाम हे? परशुधरका नाम तो हो नहँ 
सकता। रहा, भ्रुव आदिदवारा जपे गये नामक वन्दना अवश्य ह, जैसा कि आगे चलकर कहा है- “नाम 
जयत प्रभु कौ प्रसादू। भगत सिरोमनि भ प्रहलादू॥* " शुक सगलानि जयेठ हरिनाऊँ। पाये अचल अनूपम 
ड रामनाम तो ण परतम ब्रह्मका है ओर वही भ्रुव, प्रह्ादने जपा है। तो यहाँ “रघुवर 
कर मानसकार यह दिखा ौ दे मं 
श चाहते हें कि रघुवरके रामनाम ओर परात्पर परतमके रामनाममे 
अभी तो वह शङ्का कि प्रभु सो राम कि अपर कोर जयत । नहीं हं, 
फिर यहां रष्व शब्दको विशिष्टताका क्या प्रयोजन है? इसी २ रहस्य 
छिपा हुआ है। मानस तो त्रिकालके लिये कल्याणकारी है फिर मानसकारको उसके अपने हौ कालमे 
ट करनेका भी कोई विशेष प्रयोजन धा? इस प्श्रका उत्तर मानसकारकी परिस्थितिका इतिहास देता 
५ अहन्त्‌ वर्पकौ अवस्थामें मानसका लिखना आरम्भ किया। इस अठहत्त वर्षको अवधि 
व कया-क्या देखा? 4 लोदी पठारनकौ पराजय, बाबरकी विजय, हमायुंका भागा, 
य ओर उसके वंशजोंका विभव ओर पराभव, फिर अकवरका राज्य, उसकी विजय, उसका 
त ५ मुसलमान सल्तनतका पतन । एक मुसलमानी राजवंशका विनाश ओर 


७ विचलित दशा ओर उसकी रक्षाके लिये अनेक सम्प्रदायोंका खड़ा होना। मुसलमानका 
देवताओंका स ज 3 उपासना करता था, निराकार सगुण ब्रह्मको मानता था। वह 
परन्तु मुसलमान प्रचारके पीठे का अवतार मानता था। दनद. अपने धर्मक प्रचारक न धा 
ओर वैभव दोनों हाय धाकर्‌ पड़ा था। उसका सीधा-सादा ध्म॑था परन्तु उसके समर्थनम्‌ 
स र दौलत क थी। उससे दिन्दूजनताकी रक्षा करनेके लिये अनेक 
स आदि स । वसम अवतारवाद्‌, सगुणवाद, मूर्तिपूजा आदिपर प्रतिक्रियात्मक 
? मुखलमानासं अलग ही रहनेका प्रयत्र किया। कीर ओर नानकके निर्गुणवादमें मुसलमानोको थ 
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कयो 


मिलानेकी कोशिश कौ गयी। अवतारवाद, मूर्तिपूजा, वर्णाश्रमधर्म ओर साकार त्रह्मका कही-कह खण्डन 
किया गया ओर कहीं इन वातोंका निश्चित अपकर्ष दिखाया गया। कवीरपन्थकी यह मुख्य बातें थीं। 
गोस्वामीजीका कम-से-कम कवीरपन्थके मन्तव्योके साथ अधिक सङ्कुर्पं हआ होगा, क्योकि इस पन्थका 
उद्गम भी काशी नगरी ही थी। कवीरने परतम परात्पर ब्रह्मका नाम "राम" माना ओर उसके अपका 
उपदेश करते रहे, परन्तु “रघुवर” का नाम उसे नहीं मानते थे। यह यात गोस्वामीजीको अवश्य खली 
होगी। उनकी साखी हे, “दशरथ कुल अवतारि नहि आया। नहिं लंकाके राव सताया॥' जिस परमात्माका 
नाम राम है, वह दशरथके घर कभी नहीं जन्मा। ॐ रामचरितमानस रामनामकी वन्दनामे इसीका खण्डन 
आरम्भसे है । ^रणुबर” के रामनामकौ वन्दना करते हए परात्परके रामनामसे उसकी एकता दिखायी हे ओर 
रामावतारसे उसको महिमाकी तुलना कौ है। 

नोट--४ परमेश्वरके तो अनन्त नाम हँ, उन्मेस श्रीरामनामकी ही वन्दनाका क्या हेतु है? उत्तर-(क) 

्रभुके अनन्त नाम हं पर "राम" नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यथा-'परमेश्वरनामानि सन्त्यनेकानि पार्वति। 
परत रामनामेदं सर्वेषामुत्तमं मतम्‌॥' (महारामायण ५०। २५), "अनन्ता भगवन्मन्रा नानेन तु समाः कृताः। 
श्रियो रमणसामर्ण्यात्‌ सौन्दर्यगुणसागरात्‌॥', “श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीर्तितम्‌। रमणान्नित्युक्तत्त्वाद्राम 
इत्यभिधीयते ॥' ( हारीतस्मृत चौथा अध्याय) अर्थात्‌ परमेश्वरके अनेक नाम हं पटन्तु रामनाम सर्वोत्तम है। 
पुनः भगवानूके अनन्त मन्त्र हैँ पर वे सव इस “राम" नामके तुल्य नहीं हं। श्रीजीके रमणका सामर्थ्य 
तथा संन्दर्यगुणसागर होनेसे श्रीराम यह प्रसिद्ध नाम है। सवको नित्य आनन्द देते हँ इसलिये उनको 
`राम" कहा जाता है। पुनः, पद्यपुराणमें शिवजीका वाक्य है कि “राम' यह नाम विण्णुके सहस्रं नामके 
तुल्य है, समस्त वेदों ओर समस्त मन्त्रके जपसे कोटिगुणा पुण्यका लाभ श्रीरामनामके जपसे होता है। 
यथा--'जपतः सर्ववेदांश्च सर्वमन्नं पार्वति। तस्मात्कोटिगुणं पुण्यं रामनाद्रैव लभ्यते ॥' (पद्मपुराण) पुनः 
जिस तरह ' श्रीमन्नारायणके पर्यायवाचो “ विष्णु" के अनेक सहस्र नामोके तुल्य या उनसे अधिक श्रीरामनामका 
होना पाया जाता हे, उसी तरह श्रीरामनामके बरावर या अधिक श्रीमन्नारायणादिका माहात्म्य किसी श्रुति 
या स्मृतिमे नहीं पाया जाता। (वावा श्रीहरिदासाचार्यजी) पुनश्च श्रीरामनाम नमो होतत्‌ तारकं ब्रह्मनामकम्‌। 
नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्यमेव महामनुः ॥' (हारीत) “राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तन्तुल्यं 
रामनाम वरानने॥* (प० पु० उ० २५४। २२) 
„ (ख) जितने अन्य मन्त्र हैँ, वे सव देवताओंके प्रकाशसे प्रकाशित द । जसे गायत्रीमे सुर्यका प्रकाश 
ह, शावरमन्त्रमे श्रीशिवजीका ओर इसी भांति किरीम अग्निका, किसीमे चन्द्रमाका प्रकाण र! प्न 
श्रीरामनाम स्वतः प्रकाशित है ओर सूर्य, अग्नि, चन्द्र॒ आदि सभी देवताओंको अपने प्रकाशसे प्रकाशित 
किये हए हं । यथा-"सब कर परम प्रकासक जो राम अनादि अवथपति सो॥" (१।११५) 
(१० रामकुमारजी) ‹स्वरभूर्ज्योतिर्मयोऽनन्तरूपी स्वेनैव भासते।' (रा० प° ता० २। १) ^रेफारूढा मूर्तयः 
स्युः शक्तयस्तिस्र एव च” (रा० पू० ता० २। ३) “रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे" (जायालो० प० १) दन 
शृतियोमे “राम ' नामको स्वयम्भू (अपने-आप प्रकट होनेवाले, किसी दूसरेसे जायमान नहं), ज्योतिर्मय, 
प्रणव आदि अनन्तरूप धारण करनेवाला अर्थात्‌ प्रणवादिका कारण ओर रेफके आश्रित सम्पूर्णं भगवद्रयों 
एव श्री, भू ओर लीलादि भगवच्छवितियोका होना कहकर सम्पूणं मन्त्ोका प्रकाशक ओर सद्रह्रारा उपरदिष 
हाना कहा गया है। 

(ग) श्रीरामनाम सब नामोके आत्मा ओर प्रकाशक हं । यथा-“नारायणादि नामानि कीर्तितानि बहून्यपि। 
आत्मा तेषां च सर्वेयां रामनाम प्रकाशकः॥' (महारामायण ५२। ४०) आत्माकी वन्दना करनेसे सारे शरीरको 
प्रणाम हो चुका। मयङ्कुकार लिखते ह कि एेसा कटनेमे सव्को शोग्र सन्तुष्ट किया। 

(घ) श्रीरामनाममें जो रेफ, रेफका अकार, दीर्घाकार, दल मक्रार ओर मकारा अकार प 


पदार्थ हं, इनके बिना एक भी मन्त्र, ऋचा वां सूत्र नही वनते है । (मा० प्र०) वेदे, व्याकरणम जितने 
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मानस-पीयुष ३०६ क श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ९९८१) 
यि 


भी वर्ण, स्वर, शब्द हँ वे सब “राम" नामसे ही उत्पन्न होते हँ । यथा--“वेदे व्याकरणे चैव ये च वर्णा, 
स्वराः स्मृताः। रामनाप्रैव ते सवं जाता नैवात्र संशयः ॥' (महारामायण ५२। ६७) 

(ड) श्रीरामनामके अतिरिक्त जितने भी नाम परमेश्वरके ह वे सब गुणक्रियात्मक हँ । अर्थात्‌ वे 
सब गुण दर्शित करनेवाले नाम हं । जैसे कि-(१) 'व्यापकोऽपि हि यो नित्यं सर्वस्मिञ्च चराचे। 
विषप्रवेशने धातोर्विष्णुरित्यभिधीयते ॥' (महारा० ५२। ९०) इस प्रमाणके अनुसार सम्पूर्ण चराचरमें नित्य 
ही व्यापक होनेसे ' विष्णु" नाम है। "विश प्रवेशने ' धातुसे ' सु" प्रत्यय लगनेसे विष्णु शब्द निष्पन 
होता है। पुन, (२) नरपदवाच्य` परब्रह्मने प्रथम जल उत्पन्न किया इससे जलका नाम 'नार' हआ। 
फिर 'नार' में “अयन' बनाकर रहनेसे उसी परमेश्वरका नाम "नारायण" (जले है स्थान जिसका) 
हआ। “न नये" धातुसे नर शब्द निष्पन होता है। जीवोके शुभाशुभ कर्मानुसार भोगका यथार्थं न्याय 
करनेसे परमात्माका नाम "नर है। यथा-' नरतीति नरः प्रोक्ता परमात्मा सनातनः' (मनु) "आपो नारा 
इति प्रोक्ता आयो वै नरसूनवः। अयनं तस्य ताय॑ हि तेन नारायणः स्मृतः ॥"(मनु० १।१०) " नारास्वप्सु 
गृहं यस्य तेन नारायणः स्मृतः।' (महारा० ५२। ८८), "नराज्जातानि तत्वानि नाराणीति विदुर्बुधाः । तस्य 
तान्ययनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥' (महाभारत) यही बात श्रीमन्नारायणावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने स्वीकार 
कौ ह । यथा-- सृष्टा नारं तोयमन्तःस्थितोऽहं तेन मे नाम नारायणः।' (महाभारत) पुनश्च ' महार्णवे शयानोऽप्सु 
मां त्वं पूर्वमजीजनः॥' (वाल्मी० ७। १०४। ४), यह ब्रह्माजीका वाक्य है । वे कहते हैँ कि महार्णवमे 
शयन करते समय आप (श्रीरामजी) ने मुञ्जको उत्पन्न किया। अथवा, 'जीवनाराश्रयो योऽस्ति तेन 
नारायणोऽपि च ॥' (महारा० ५२। ८८) इस प्रमाणानुसार ‹ नार" जीव, अयन~आश्रय। जीवसमूहका आश्रय 
अर्थात्‌ अन्र्यमीरूपसे धारण होनेसे “नारायण नाम है। पुन, (३) “कृपिर्भुवाचकश्चैव णश्च निर्वत्तिवाचकः। 
तयोरिकां महाविद्ये कृष्ण इत्यभिधीयते 1 (महारा० ५२। ९१) इस प्रमाणानुसार “कृ घ" अवयव भूवाचक 
अर्थात्‌ सत्तावोधक है ओर “ण अवयव निर्वृत्तिवाचक है अर्थात्‌ आनन्दबोधक है। ये दोनों अवयव 
एक होनेपर उनसे कृष्ण शब्द निष्पन होता है। अर्थात्‌ सत्तासम्पादक होनेसे कृष्ण नाम ह । पुनः, 
(४) ^ सर्वे वसन्ति वै यस्मिन्सर्वस्मिन्‌ वसतेऽपि वा। तमाहुर्वसुदेवं च योगिनस्तत्त्वदर्शिनः॥' (महारा० ८९) 
इसके अनुस सम्पण विश्वका निवास परमेश्वरम होनेसे अथवा सम्पूणं विश्मे वास होनेसे तत्त्वदर्शां योगी 
म वासुदेव ४ कहते हं । पुनः, (५) “कथ्यते स हरिर्नित्यं भक्तानां क्लेशनाशनः' (महारा० ५२। ९२) 
त व क्लेश हरण करनेसे "हरि" नाम है। पुनः, (६) “वायुवद्रगने पूर्णा जगतां हि प्रवर्तते। 
व १ अ ब्रहम उच्यते।' (महारा० ५२। ९३) इस प्रमाणसे पूरे आकाशम जैसे वायु 
ह जगत्मं वर्तते हुए भी सर्वपर्ण, निराकार ओर निर्गुण (अर्थात्‌ सबके गुणोंसे अलग) 
नसं ` ब्रह्म नाम है । पुनः, (७) "भरणं पोषणं चैव विश्वम्भर इति स्मृतः" अर्थात्‌ विश्चका भरण- 
भ विश्वम्भर ` नाम हे। (महारा० ५२। ९२) युनः, (८) “यस्यानन्तानि रूपाणि यस्य चान्तं 
व ५ सोऽष्यन्तोऽभिथीयते ॥' (९४) के प्रमाणसे प्रभुके रूप, गुणादि अनन्त 
क न पा सकनेसे, श्रुति भी 9 उनको साङ्गोपाङ्ग नहीं जान सकती इत्यादि 
य है। पुनः, (९) यो स्तनुरनत्यं विश्वरूपमथोच्यते।' (महा रा० ५२। ९५) 

द्‌ अथ उनका शरीर होनेसे "विश्वरूप" कहे जाते है। (१०) इसी प्रकार चासो कलापं 

उनमें स्थिर हौनेसे कलानिधि नाम॒ ह। इत्यादि सव नाम गुणार्थक ह। ६ 
0 ५५ थ नामोकि वर्णं रामनाममय हँ अर्थात्‌ रामशब्दजन्य हँ, अतएव 
स पमः 1 ह । यथा--' रामनाममया सवे नामवणां प्रकीर्तिताः। अतएव 
र ^° भगवानके सभी नाम सच्विदानन्दरूप ह । तथापि "राम" नामे ओर अन्य नामो कुछ विशेषता 
वह यह क्रि श्रीरामनामके तीनों पदों “र, अ, म' मे सच्िदानन्दका अभिप्राय स्म॒ ज्ञलकता ह। 
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्रीरामनाममें सच्विदानन्दका अर्थं सत्य ही ज्यो-का-त्यों है, अन्य ना्मोमिं यथार्थतः "सच्चिदानन्द" का अर्थं 
घटित नहीं होता। किसीमें “सत्‌ ओर आनन्द" मुख्य है, चित्‌ गीण है; किसी ' सत्‌-चित्‌' मुख्य रहै, 
आनन्द गौण है ओर किसीमें चित्‌-आनन्द मुख्य हँ, सत्‌ गौण है। प्रमाण-"सच्िदानन्दरूपैश्च त्रिभिरेभिः 
पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ वर्तते रामनामेदं सत्यं दृष्टा महेश्वरि॥ नामान्येतान्यनेकानि मया प्रोक्तानि पार्दति॥ करस्मिश्चन्मुख्य 
आनन्दः सत्यं च गोणमुच्यते। कस्मिंश्चित्‌ चित्सतौ मुख्यौ गौणं चानन्दमुच्यते॥' (महारामायण ५२। ९७-९९) 
्रीरामनामके तीन पदम सत्‌, चित्‌, आनन्द तीनोके अर्थका प्रमाण। यथा--'चिद्राचको रकारः स्यात्स 
द्वाच्योकार उच्यते । मकारानन्दवाची स्यात्सच्िदानन्दमव्ययम्‌॥' (महारामायण), अर्थात्‌ रकार चित्‌का, अकार 
सत्का आर मकार आनन्दका वाचक ह, इस प्रकार "राम" यह नाम सच्िदानन्दमय है । (५२। ५३) 
नाम-नामौका तादात्म्य होनेसे रा० पू० ता० उप० की श्रुति, "रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥' ८१।६) भी प्रमाण ई; क्योकि "राम" पदका अर्थं ही यह 
श्रुति है। 

(च) अन्तकालमें कोई शब्द जिसके अन्तमं "राम" हो, उच्चारण करनेसे तुरन्त मुक्ति होनेके प्रमाण 

अनेक मिलते हं । ' हराम", "चराम" ' तराम" आदि कहकर लोग मुक्त हए। इस प्रकारके नामाभासमात्रके 
प्रतापसे मुक्ति भगवानूके अन्य किसी नाममें नहीं सुनी जाती। ' नारायण ' नामसे अजामिल यमदूतके बन्थनसे 
छूट गया, ज्ञानोदय हो गया, उसके पश्चात्‌ तप॒ आदिमे प्रवृत्त होनेपर उसकी मुक्ति हई। 
„ (®) ˆ राम' नामका एक-एक अक्षर भी कोई-कोई जयते ह । उसके एक-एक अश्चरका भारी महत्व 
हे। रम्‌ रम्‌, राम-राम आदि तो व्याकरणसे शुद्ध ही हँ, इनके जपनेकी कौन कहे उलट नामकी महिमा 
` मरा-मरा" जपनेके महत्त्वसे वाल्मीकिजी ब्रह्मसमान हो गये। एेसा उदाहरण किसी अन्य भगवन्नाममें सुना 
नहीं जाता। किसी अन्य नामके समस्त वर्णोको पृथक्‌-पृथक्‌ एेसी महिमा नहीं गायी गयी है जैसी श्रीरामनामके 
प्रत्येक वर्णं ही नहीं बल्कि प्रत्येक कला ओर निर्वणं अक्षरोकी। 

(ज) प्रणव ॐ वेदोका तत्त्व कहा गया है परन्तु अथर्वशिरस्‌की “य इदमथर्वशिरो ब्राह्मणोऽधीते“ 
स प्रणवानामयुतं जपं भवति" (उ०३। ७) यह श्रुति कहती है कि जिस त्राह्यणने अथर्वशिरस्‌ उपनिषद्का 
अध्ययन किया, वह दस हजार प्रणव जप चुका। इस श्रुतिके अनुसार प्रणवका महत्व अथर्वशिरम्‌से न्यून 
हं। परन्तु राममन्त्रके लिये एेसा न्यूनत्वद्योतक कोई वाक्य किसी श्रतिमें नहीं मिलता। अपितु “य एवं मन्राजं 
भ्रीरामचनद्रषडक्षरं नित्यमधीते!“ तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जपानि सफलानि भवन्ति“. 
प्रणवानामयुतकोटिजप्ता भवन्ति।' (रा० उ० ता०) अर्थात्‌ जो कोई श्रीराम षडक्षर मन्त्रराजका नित्य जप 
करता हे वह करोड़ों बार इतिहास, पुराण ओर रद्रपरक (अथर्वशिरस्‌) उपनिपर्दोका अध्ययन कर्‌ 
चुका” वह दस हजार करोड़ प्रणवका जप कर चुका। इस श्रुतिमें स्पष्टरूपसे राममन्रका सर्वत्कष्टता 
बतायी गयी है। 

(क्च) प्रणवमें शुद्रोका अधिकार न होनेसे प्रणव उन स्वको अलभ्य है। प्रणव उन्हे कृतार्थं नदीं 
केर सकता। अतः इतने अशमे प्रणवकी उत्कृष्टताका व्यर्थ होना सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ओर प्रणवका 
कारणभूत रामनाम काशीमे मरनेवाले जन्तुमात्रको मोक्ष देता है। अतः प्राणिमात्रका इसमें अधिकार होनेरो 
यह सौलभ्यगुणमें भी सर्वश्रेष्ट है। 

(ज) श्रीवसिष्ठजीने यह कहते हुए भी करि इनके अनेक नाम है फिर भी 'राम' ही नाम विचारकर 
रखा। यथा- “करि पूजा भूति अस भाषा। धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा॥ इन्ह के नाम अनेक अनूपा। 
म नृप कहव स्वपति अनुकूया॥' (१।१९७) इससे निस्सन्देह निश्चय हं कि प्रभुके सव नामोमे यही 
शर्ट नाम है। नारदजी, शिवजी इत्यादि मुनियों ओर देवताओंका भी यही सिद्धान्त है । यथा-“जद्यपि 
प्रभुके नाम अनेका! श्रुति कह अधिक एक ते एका॥* “रामर सकल नामन्ह ते अधिका ।““ राका रजनी 
भगरति तव रामनाम सोड़ सोम। अपर नाम उडुगन विमल बसहु भगत उर व्योम ॥* (आ० ४२) महारामायणमं 
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शिवजी पार्वतीजीसे कहते हं किं जैसे देवताओमे इन्र, मनुष्ये राजा, अखिल लोकोके मध्य गोलोकः, 
समस्त नदियोमें श्रीसरयूजी, कविवृन्दोम अनन्त, भक्तोमे श्रीहनुमान्‌जी, शच्छियोमं श्रीजानकोजी, अवतारोमे 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामजी, पर्वतो सुमेर, जलाशययोमे सागर, गौओमं कामधेनु, धनुरधारियोमे कामदेव, 
पक्षि्योये गरुड, तीर्थो पुष्कर, धर्मोमें अहिंसा, साधुत्वप्रतिपादनमें दया, क्षमावालोमे पृथ्वी, मणियोमे 
कौस्तुभ, धनु्पोमें शाङ्ग, खङ्कोमें नन्दक, जञानम ब्रह्मज्ञान, भक्तिमे प्रेमाभक्ति, मन्त्रसमूहमें प्रणव, वृक्षम 
कल्पवृक्ष, सषपुरिवोमें अयोध्यापुरी, वेदविहित कर्मोमें भगवत्सम्बन्धी कर्म, स्वरसंज्ञक व्णोमिं अकार्‌ श्र 
है; वैसे ही भगवानूके समस्त नारमोमिं श्रीरामनाम परम श्रेष्ठ है-'निर्जराणां यथा शक्रो नराणां भूतिर्यथा।' 
से "किमत्र बहुनोक्तेन सम्यग्भगवतः प्रिये। नाप्नामेव च सर्वेषां रामनाम परं महत्‌॥' (५२1 ७७ से ८५ 
तक) देवर्षिं नारदजीने श्रीरामनामके सर्वश्रेष्ठ होनेका वरदान ही मांग लिया; अतएव सर्वश्रेष्ठ जानकर 
इसीको वन्दना की। 

(ट) यही नाम श्रीमहादेवजी एवं श्रीहनुमान्‌जीका सर्वस्व ओर जीवन है; ब्रह्मादिक देवताओंकी 
कौन कहे श्रीनारायणादि अवतार भी इस नामको जपते है, श्रीकृष्णभगवान्‌ने अर्जुनजीसे श्रीरामनामके 
महत््वको विस्तारसे वर्णन करते हुए यही कहा है कि हम श्रीरामनाम जापकके फलको नहीं कह 
सकते, हम उनको भजते ओर प्रणाम करते है । यथा--'रामस्मरणमात्रेण प्राणान्मुञ्चन्ति ये नराः। फलं 
तेषां न पश्यामि भजामि तांश्च पार्थिव ॥', ' गायन्ति रामनामानि सततं ये जना भुवि। नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो 
नमस्तेभ्यः पुनः पुनः॥' इत्यादि वचन कहकर अर्जुनजीको श्रीरामनाम जपनेका उपदेश दिया ओर पुनः 
यह भी कहा कि हम भी ^राम' नाम जपते हं । यथा-' तस्मानामानि कौन्तेय भजस्व दृढचेतसा। 
रामनामसदायुक्तास्ते मे प्रियतमाः सदा ॥ “रामनाम सदा प्रेम्णा संस्मरामि जगद्गुरुम्‌। क्षणं न विस्मृतिं याति 
सत्यं सत्यं वचो मम॥' (आदिपुराण। ` श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश' से उद्धृत) श्रीकृष्णभगवान्‌के 
्रीमुखवचनसे भी ओर अधिक प्रमाण श्रीरामनामके सर्वोपरि होनेका क्या हो सकता हे ! श्रीरामचन्द्रजीका 
भी वचनामृत इस नामके महत्वपर ह । यथा-' ममर गुनग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख 
सोह जान परानव संदोह ॥* (उ० ४६) वक्ता "राम" है । 

(ठ) सालभ्य, उदारता, दयालुत्ादि गुण, जैसे इस नामके स्वरूपे प्रकर हए वैसे किसी ओर अवतारमं 
नही हृए। यथा- -हरिहि ओर अवतार आपने, राखी वेद-वड़ाई।” (विनय १६३) 
मः 4 र त जिस न हृए वह कार्य करके शीघ्र ही लु हो गये पर "राम" रूपमे 

हजारां वर्थ प रहकर प्रभुने जगत्‌को 1 होकर 

क र हए जगत्का पालन किया। भुन जगत्को कृतार्थ किया, चक्रवतीं महाराजा हो 
ठ) श्रीरामजी ही ग्रन्थकारके उपास्यदेव है, अतः श्री ग उन्होनि 
सज ५०५६ ल ्रीरामनामकी वन्दना स्वाभाविक ही उन्होनि 

(ण) आगे नौ दोहोमें सव रामनामकी विशेषता ही । 

स नामवन्दनप्रकरण हं । इसमे रामनामकौ महिमा नौ दोहो गाय गयी है। जव किसीकी श्रेत 
ष ह स ६ सभा रूप सच्चिदानन्दरूप हँ, सभी चित्तके प्रकाशक ह, सभी 
रष व न्यूनाधिक्य वर्णनसे अन्य नामोके उपासक मने कोई द्रेपभाव न समञ्। 

£ (3 ्रीरामनामवन्दनाप्रकरण यहे उठाकर कविने प्रथम तो नामकी वन्दना की। अव आगे नौ 

2 विस्तापूर्वक करेगे। हेतु कृसानु ~ ° यह नामका स्वरूप ई। 

हतु कमानु भानु हिमकर को “इति। "हेतु" के प्रधान दो अर्थं ह आदिकारण) ओर बीज। 
यथा--हेतुनां कारणं वीजं निदानं त्वादिकारणम्‌" (मरको का 

एणम्‌ (अमरक्रारा १। ४1 २८) मानसपरिचारिकाकारके मतानुसार 
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भूतकारण ओर बीजकारण, विशेष कारण ओर सामान्य कारण-ये कारणके भेद है। कारणके दो भेद 
निमित्त ओर उपादान भी हं। जसे, कुम्हार निमित्त है ओर मिटरीके वरतनोका उपादान कारण मिट्री है; 
क्योकि मिदर स्वयं कार्यरूपमं परिणत हो जाती है। इनके अतिरिक्त साधारण वा सहाय कारण भी कोई- 
कोई मानते है जसे कुम्हारका चाक, ण्डा, जल आदि। 

श्रीरामनामको अग्नि, सूर्यं ओर चनद्रमाका हेतु कहकर यह जनाया है करि इन तीनोकि कारण श्रीरामनाम 
है ओर ये तीनों कार्य ह। 

प्रथम चरण (पूर्वार्ध) मं श्रीरामनामकौ वन्दना करके उत्तरार्धे इस महामन्रका अर्थं कहते ह । “हेतु 
कृसानु भानु“ “ इत्यादि "राम ' नामका अर्थं वा गुण है। श्रीरामनामको कृशानु आदिका हेतु कहकर जनाया 
कि--(क) अग्रि, सूर्यं ओर चनद्रमा-ये तीनों तेजस्वी हँ । संसारम परम ज्योतिष्मान्‌ ये ही तीन हैँ । इनके 
हेतु श्रीरामनाम ह अर्थात्‌ श्रीरामनामके तेजसे ही ये तीनों तेजस्वी हए। नामके एक-एक अक्षरसे इन्होनि 
तेज पाया हे। सम्पूर्णं नामका तेज किसीमं नहीं हे। (पं° रामकुमारजी ) श्रुतियोने कहा है-"अथ यदतः 
परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्टेष्वनुत्तमेयुत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्यन्नन्तः पुरुषे 
ज्योतिः!" (छां० ३। १३। ७) अर्थात्‌ लोकपरलोक उभय विभूति जो कुछ भी ज्योति है (कहीं भी 
जो कोई ज्योतिष्मान्‌ ह ।) उन सवकी ज्योतिके कारण श्रीरामजी है । इसी तरह इस चौपाईमें इनका हेतु 
कहकर श्रीरामनामको परब्रह्म कहा। (वे०° भू० रा० कु०) 

(ख) कारणसे कार्यकी उत्पति होती है । ' राम ' नामसे इनकी उत्पत्ति है। यथा--' चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः 
सूर्योऽजायत। मुखादिन्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥' ( यजुर्वेद पुरुषसूक्त), “नयन दिवाकर कच वनमाला 
आनन अनल“ ॥ अहंकार चिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान।" (६।१५) (पं० रामकुमारजी ) 

नोर-नाम-नामीमें अभेद वा तत्वकारणके विचारसे ये प्रमाण दिये गये ह। 

(ग) वीजकारण कहनेका भाव यह है कि "राम" नामके तीनां अक्षर (र, अ, म) क्रमशः 
इन तीनोके बीजाक्षर ह। "र" अग्रिवीज है, “अ भानुवीज है ओर “म चन्द्रबीज रह। 
यथा-'रकारोऽनलवीजं स्याद्य सर्वे बाडवादयः। कृत्वा मनोपलं सर्व भस्म कमं शुभाशुभम्‌ ॥", ^अकारो 
भानुवीजं स्याद्वेदशास्त्रप्रकाशकम्‌। नाशयत्येव सदीप्त्या याऽविद्या हदये तमः ॥१, “मकारश्चन्रवीजं च 
पीयूयपरिपूर्णकम्‌। त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च ॥' (महारामायण ५२। ६२, ६३, ६४) अर्थात्‌ 
"र" अग्रिवीज है। जैसे अग्नि शुभाशुभ वस्तुओंको जलाकर भस्म कर देता है ओर कल वस्तुओंका 
मल तथा दोप जलाकर उनको शुद्ध बना देता है, वैसे ही "र" के उच्वारणसे भी दो कार्यं यष्टा 
कहे, एक यह कि उसके उच्यारणसे शुभाशुभ कर्म नष्ट होते है जिसका फल स्वर्ग-नरकका अभाव 
है, दूसरे यह कि मनके मल-विषयवासनाओंका नाश हो जाता है, स्वस्वरूप ञ्जलक पडता ट । यां 
कार्यसे कारणमें विशेषता दिखायो। अग्रिसे जो कार्यं नहीं हो सकता वह भी उसके बीजसं हो 
जाता है। "अ" भानुवीज है. वेदशास्त्रोका प्रकाशक ह । जसे सूर्यं अन्धकारको दूर करता है, वसे 
ही "अ" से हदयमें मोह आदि जो अविद्याततम हं, उसका नाश (होकर जानका प्रकाश) हाता ६। 
"म' चन्द्रवीज हं, अमृतसे परिपृ्णं है । जंसे चन्द्रमा शरदातपको हरता है, शीतल करता दै यैस 
ही 'म' से (भक्ति उत्पन्न होती है जिससे) त्रिताप दूर होते हं, हदयमें शीतलतारूपी तृषि प्राम 
होतो है। जो गुण इस श्लोकम कहे गये है उनसं यद सारांश निकलता दै कि 'र" *अ"„ मः 
क्रमशः वैराग्य, जान आर भक्तिके उत्पादक है । प्रमाण यथा-“रकारहेतुर्वैराग्यं परमं यच्य कथ्यते। 
अकारो ज्ञानहेतुश्च मकारो भक्तिहेतुकम्‌॥' (महारामायण) इस प्रकार इस चौपाई का तात्पर्यं यह है 
कि मनोमल तथा शुभाशुभ कर्मोका भस्म होना, वैराग्य, वेदशास्त्रादिमे प्रवेश, अज्ञाननार, जानग्रासि, 
भक्ति तथा त्रित्रापशान्ति इत्यादि सव श्रीरामनामसे हौ प्राप हो जते है । अतः इन सव वस्तु्ओकौ 
चाह रखनेवालोको श्रीरामनामका जप करना चाहिये श्रीमद्गेस्वामीजीने “राम नामे भग्रि, सूर्य 
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ओर चद्रमाकी क्रियाओं ओर गुरणोका लक्षय इस ग्रन्थे भी दिया है। अग्रिका गुण, यथा--“जाघु 
नाम यावकः अघ तूला" (२।२४८) सूर्यका गुण, यथा- “जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा " (१।१ १६) 
चनद्रमाका गुण, यथा-- "राका रजनी भगति तव रामनाम सोन सोम!” (३। ४२) (रा० प्रण पां०, 
मा० प्र०, वै०, कर०) र्म 

(घ) अग्निका प्रकाश दोनों संध्याओमे; सूर्यका प्रकाश दिनम ओर चनद्रमाका प्रकाश रात्रिम होता 
है (एक-एक अक्षरके प्रतापसे) ओर रामनामका प्रकाश सदा रहता है। यह भाव तीनों वीजोसे जनाया 
(रा० प०),/ ऊपर (ग), (घ) से यह निष्कर्ष निकला कि ` राम' नामके एक-एक अक्षर भी इन तीनोसे 
विशेष ह, तव परे "राम" नामकी महिमा क्या कही जाय? पुनः ये तीनों केवल सांसारिक सुख देते हं 
ओर "राम" नामके वर्णं इहलोक ओर परलोक दोनों वना देते हँ । वैराग्य, ज्ञान ओर भक्ति देनेकी शक्ति 
कार्यम नहीं हे। 

(ङ) पं० श्रीकान्तशरणजीने “हेतु कृसानु-“ पर एक भाव यह लिखा है कि ' श्रीरामनाम अग्नि आदि 
तीनोंका कारण है, मूल है ओर जिहयापर इन्हीं तीनोंका निवास भी है। यथा-' जिह्वामूले स्थितो देवः 
सर्वतेजोमयोऽनलः। तदग्रे भास्करश्च्रस्तालुमध्ये प्रतिष्ठितः ॥' (योगी यान्ञवल्क्य) अतः जिदह्वासे इन तीनां 
वर्णात्मक श्रीरामनामके जपनेसे अपने-अपने मूलक प्रकाशप्रातिसे अग्नि, सूर्यं ओर चन्द्रमाद्रारा होनेवाले उपर्युक्त 
वैराग्य, ज्ञान ओर भक्तिका पूर्ण विकास होता है, तव वैराग्यद्वारा अन्तःकरणशुद्धिसे कर्मदोष, ज्ञानद्वारा गुणातीत 
होनेसे गुणदोष ओर भक्तिद्रारा कालदोष निवृत्त होता है।' 

रेखाङ्कित अंशपर यह शङ्का होती है कि "क्या सामान्य अग्रि, सूर्य ओर चन्द्रमाके द्वारा वैराग्य, 
ज्ञान ओर भक्ति उत्पन्न होती है?" जिस प्रमाण "रकारहेतु्वैराग्यं-~" के आधारपर यह कहा जा रहा 
है उसके अनुसार तो “र, अ, म' ही वैराग्यादिके उत्पादक हँ, न कि अग्नि आदि। यदि अग्नि आदि 
वैराग्यादिके कारण नहीं हं, तब ओर जो कुछ इसके आधारपर लिखा गया, वह सब विचारणीय ही 
है । हां ! योगी याज्ञवल्क्यके वचनके आधारपर एक भाव यह हो सकता है कि जिह्वापर जव कि 
इन देवताओंक स्थिति है तब अन्य नामोकी अपेक्षा ये तीनों देवता अपने बीजरूपी इस नामके उच्वारणमे 
अवश्य ही साहाय्य होगे । योगी याज्ञवल्क्य नामकी दो-तीन पुस्तके हमारे देखनेमे आयीं । उनमें यह 
श्लोक नहीं हे। 

(च) राम“ नामको बीजकारण कहनेपर यह शङ्का हो सकती है कि "जैसे वीज वृक्षको उत्प्न 
करके वृक्षमे लीन हो जाता है, मूसाकर्णी वूटी आदि तोवेको सोना करके उसीमे लीन हो जाती 
हि, मिट घट बनाकर तद्रूप हो जाती है। बीजकी अलग सत्ता नहीं रह जाती, वह कार्ये लीन 
हो जाता है। इसी तरह "र", “अ 'म' कृशानु आदिको उत्पन्न करके उसीमे लीन हो गये, तव 
`राम नामको वन्दना कैसे होगी, उसकौ तो अलग सत्ता हौ नहीं रह गयी? वन्दना तो अव होनी 
चाहिये “कृसानु भानु हिमकर” कौ?" तो इसका समाधान यह हे कि कारण भी दो प्रकारका है, 
एक विशेष, दूसरा सामान्य । सामान्य कारण कार्यमे लीन हो जाता हे, जसे वीज वुक्षको उत्प 
कर उसीमें लीन हो जाता है, इत्यादि। विशेष कारण अनेक कार्य उत्पन्न करके भी अपने कार्योमे 
सर्वथा अलग एवं पूणं ज्यो -का-त्यों वना रहता है, जैसे पारस अनेकों लोहोको सोना बनाकर फिर 
भी ज्यो -का-त्यों बना रहता है; माता-पिता अनेकों सन्तान उत्पन्न कर उनसे सर्वथा पृथक्‌ रहते 
हं इत्यादि। इसी प्रकार श्रीरामनाम विशेय कारण है, अनेकों अग्रि, सूर्य, चन्द्र॒ आदिक क्या, अनन्त 
ब्रह्माण्डोको उत्पन्न करके भी स्वयं ज्यो -के -त्यो पूर्ण एवं सर्वथा अलग चने रहते हं । (करुणासिन्धुजी, 
मा० प्र०) अथवा कारणके दो भेद ह निमित्त कारण ओर उपादान कारण । श्रीरामनाम निमित्त कारण 
ह। जैसे कुम्हार मृत्तिकाके अनेक पात्र यनाकर उनसे अलग रहता हे उसको सत्ता ज्यों -की -त्य 
बनी हहं हे, वैसे ही श्रीरामनामको समङ्जिये। द 
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(छ) भूतकारण कहनेका भाव यह है कि "राम" नामके अक्षर र" अ, म" जो कृशानु आदिके 
बीज अक्षर है यदि उनमेसे निकाल डाले जायं तो ये निरर्थक हो जा्यँगे। अर्थात्‌ कृशानुरमेसे "रकार" 
जो वीजरूपसे उसके भीतर हं, भानुमेसे "अकार" ओर हिमकरमेसे "मकार ' निकाल ले तो " कशानु, भनु' 
ओर “हिकर' रह जाते हं। भाव यह है कि असेर, अ, म के विना कृशानु आदिका शुदधोच्चारण नहीं 
हो सकता "वैसे ही र" के विना अग्रिमे दाहकशछ्छि, “अ विना भानुमे प्रकाशक शक्ति ओर “म' यिना 
हिमकरे त्रितापहरणको शक्ति नहीं रह सकती। तीनो यह शक्ति रामनामसे ही है (मा० प्र०, रा० प्र०, 
पां०, रा० वा० दा०)* 

नोर-२ श्रीरामनामको संसारके परम तेजस्वी, परम हितकारी आदि इन तीनों वस्तु ओंका कारण 
कहकर " नाम" को शक्ति ओर महत्वका किञ्चित्‌ परिचय दिया है। कार्यके द्वारा कारणका गुण दिखाया 
हं। तीनों कार्योका बल कैसा है सो सुनिये। अग्रिका बल, यथा-"काह न पावकु जारि सक।' 
(२। ४७), सूर्यका बल, यथा--“उयेउ भानु विनु श्रम तम नासा।' (१।२३९) चन्द्रमाका बल. 
यथा--सरदातय निसि ससि अयहरङ।* (४।१७) पुनः, अग्नि आदि तीनों जगत्‌का पोषण करते ह । अग्रि 
भोजनको पकाता, जठराग्नि भोजन पचाकर शरीरको पुष्ट करता, शीतसे वचाता, यज्ञादिद्रारा देवोंका पालन 
करता है इत्यादि। सूर्यं तमनिवारणद्वारा संसारक रक्षा, कर्मकाण्डमात्रको रक्षा, जलशोषण एवं मेघद्वारा 
संसारको जल देकर, अन्न, ओपध आदि उपजाकर प्राणिमात्रका पोषण करता है, अनेक रोगोका नाश 
करता हे इत्यादि। चन्द्रमा अमियमय किरणोसे ओपधियों आदिको पुष्ट ओर कामके योग्य बनाता है, 
शरदातप हरता है इत्यादि। सूर्यं ओर चन्द्रके विना जगत्‌का पोषण असम्भव है। यधा- "जग हित हेत्‌ 
बिमल विथु पूयन।* (१।२०) अस्तु। जव कार्यमे एसे गुण हं कि चिना उनके सृष्टे जीवन असम्भव 
है तव तो फिर कारणका प्रताप न जाने कितना होगा, 

नोट-२ इनका कारण कहकर रामनामको सूर्यसे अनन्तगुणा तेजस्वी, चन्द्रमसे अनन्तगुणा अमृतसख्रावी 
एवं तापहारक ओर अग्निसमान सबको अत्यन्त सुलभ जनाया। पुनः यह भी सूचित किया कि कृशानु 
आदि तीनोंका त्रत, तीनोंकी उपासना एक साथ हो केवल रामनामकी उपासनासे पूरी हो जाती है। गमनामोच्चारणसे 
ही इन सवोकी सेवा-पूजाका फल प्राप्त हो जाता है। अतः इसीमे लग जाना उचित है। 

नोर--४ वावा जानकीदासजी यह प्रश्र उठाकर कि "रामनामका इतना वड़ा विशेषण देकर वन्दना 
कटनेमे क्या हेतु है?" उसका उत्तर यह देते है कि-(क) गोस्वामीजी तुरत शुद्धि चाहते ह पर तुरत 
शुद्धि न तो ज्ञान, वैराग्य, योगसे ओर न भक्तिसे हो सकती है ओर चिना शुद्धि श्रीरामचरित-गान करना 
असम्भव है। तव उन्होने विचार किया कि रामनामके कार्यं अग्नि आदिमे जब इतने गुण है तत्र स्वयं 
रामनाममे न जाने कितना गुण ओर महत्व होगा। रामनाम हमारे शुभाशुभ कर्मोको जलाकर हमारे मन 
आर मतिको रामचरित गाने योग्य तुरत बना देगा। यह सोचकर उन्होने "राम नामकी इन विशेषणोद्राय 
वन्दना को । इसपर यह शङ्का होती है कि “यह काम तो ^र'सेही हो जाता है, “अ” ^म' कौ बन्दनाका 
प्रयोजन ही क्या रह गया?" समाधान यह है कि अग्रिमे थोड़ा प्रकाश होता है। "र' से शुभाशुभ कर्म 
भस्म हुए, स्वस्वरूप, परस्वरूप ज्ञलक पड़ा, उसे भले ही ध्यान किया करे पर रामचरित विना पूर्णं प्रकाशके 
नहीं सूज्ञ पड्ता। भानुवीज आ" से अविद्यारूपी रात्रि हटेगी तव वेदशास्त्रका यथार्थं तत्त्व देख पद़ेगा 
तव रामचरित (जो श्रुतिसिद्धान्तका निचोड़ है) अग्नि ओर वैराग्यको एक क्रिया है। "र" वैराग्यका कारण 
६। सूर्य ओर ज्ञानकी एक क्रिया है। "अ" ज्ञानका कारण ह! जैसे अग्नि ओर सूर्यम उष्णता है वैसे 
व -- = ------------ 

, * मा० प्र० कारने "हतु" का एक अर्थ "प्रिय" भी लेकर उत्तरर्धका अर्थं यह किया है कि “ हिमकर्‌ ५ (नजो हिम 
अर्धात्‌ जाड़ाको करे अगहन, पौष मास) को अग्नि ओर सृवं बहुत प्रिय है वैसे हौ अहं- ममरूप अगहन-पौषमें जटतारूपी 
जादा लग रहा है उसमे रामनामरूपी कृशानु भानु जडता हरण करता है अतः प्रिय है। 
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ही वैराग्य ओर ज्ञानम " अहंता" रूपी उष्णता है। अहङ्कार रहेगा तब चरित कैसे सूङ्ञेगा? अहङ्कारको भ्त 
शान्त कर देती है। चन्द्र॒ ओर भक्छिका एक-सा कर्म है। “म' भक्तिका कारण है । अतः "र, अ, म 
तीनोकी वन्दना की। इसपर पुनः शङ्का होती है कि चनदरमाके प्रकाशमें तो सूर्यका अभाव ह वैसे हौ 
“म ' के उदयमें "अ" का अभाव होगा? नही, दृष्टान्तका एक देश ही लिया जायगा। पुनः, जैसे चन्द्रमणिको 
अग्नि वा सूरयके सामने रखनेसे प्रकाश तो वैसा हौ वना रहता है पर उष्णता हरण हो जाती है! वैसे 
ही “र, अ, म कारण ओर वैराग्य, ज्ञान, भक्ति एक साथ बने रहते हें । अथवा, (ख) यद्यपि ‹रकार' 
की ही वन्दनासे शुभाशुभ कर्म भस्म हो गये तथापि रामभक्त पूरा नाम ही जपते हं, जिससे पराभरिको 
प्राप्त कर सामीप्य पाते है। प्रमाण यथा--“रकारो योगिनां ध्येयो गच्छन्ति परमं पदम्‌। अकारो ज्ञानिनां ध्येयस्ते 
स्वे मोश्चरूपिणः॥' "पूर्णनाम मुदा दासा ध्यायन्त्यचलमानसाः। प्राप्रुवन्ति परां भक्तिं श्रीरामस्य समीपकम्‌॥ 
(महारामायण ५२। ६९-७०) | 
विधिहरिहरमय वेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुननिधान सो ॥ २॥ 

शब्दार्थ--अगुन (अगुण) =मायिक गुणोंसे रहित। सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंसे परे। अनूयम=उपमा- 
रहित, जिसकी कोई उपमा है ही नहीं । गुननिधान-भक्तवात्सल्य, कृपा, शरणागतपालकत्व, करुणा, कारणरहित 
कृपालुता आदि दिव्य गुणोके खजाना वा समुद्र । सो-वह ।- सदृश, समान । 

नोट-इस अर्धालोके अर्थं कर्द प्रकारसे होते है । 

अर्थ--१ वह (श्रीरामनाम) विधिहरिहरमय हँ, वेदोके प्राण हं, मायिक गुणोंसे परे, उपमारहित ओर 
दिव्य गुणोकि निधान ै॥२॥ 

अर्थ-२ “वह श्रीरामनाम विधिहरिहरमय वेदके भी प्राण है।' (श्रीरूपकलाजी) 

अर्थ-३ श्रीरामनाम वेदप्राण (ओंकार) के समान ही विधिहरिहरमय है ओर तीनों गुणोंसे पो, 
(अर्थात्‌ मायासे परे) हँ ओर अनुपम गुणोकि खजाना है!" (लाला भगवानदीनजी ) 

अर्थ--४ श्रीरामनाम विधिहरिहरमय ह, वेदप्राण (प्रणव) के समान है--। (पं० रामकुमारजी) 

अर्थ-५ (उत्तरर्धका अर्थं पं० शिवलाल पाठकजी यह करते है) ' अगुण (ब्रह्म), अनुपम (जीव) 
ओर गुणनिधान (माया) तद्रूप है।" 

क नाट--बिथिहरिहरमय ' इति। "मय" तदधितका एक प्रत्यय है जो तद्रूप, विकार ओर प्राचुर्यं अर्थम 
शब्दांके साथ लगाया जाता है । उदाहरण- (१) तद्रूप--"सियाराममय सय जग जानी 1 (२) विकार-- “अमिय 
मूरिमय चूरन चारू" (३) प्राचुर्यं -- मुदमंगलमय संत समाज" (श० सा०) 

्ोगोस्वामीजीने श्रीरामनामके सम्बन्धमे "मय" पद दोहावलीमे भी दिया है। यथा- “जथा भूमि तव 
0 अकास। राम नाम सव धरममय जानत तुलसीदास ॥ (दोहा २९) इस दोहेको “मव 
के अर्थके लिये प्रमाण मानकर “बिधिहरिहरमय' का आशय यह होता हं कि-८१) श्रोरामनाम हौ मानो 
विधिहरिहररूप ह कि जिनसे सृष्टिक उत्पत्ति, पालन ओर संहार होता है, श्रोरामनामहीसे त्रिदेवमें यह 
शक्यां हं (जंसे चीज यिना पृथ्वीके वृक्ष, अन्न इत्यादि उत्न्न नहीं कर सकता) । प्रमाण यथा-“रामनाम- 
प्रभावेण स्वयंभूः सृजते जगत्‌। बिभति सकलं विष्णुः शिवः संहरते पुनः॥' (महाशम्भुसंहिता) (२) जैसे 
आकाशम्‌ अगणित तारागण स्थित है; कितने ह कोई जान नही सकता; वैसे हौ रामनाममें अगणित ब्रह्माण्ड 
एवं अगणित ब्रह्म-विष्णु-शिव स्थित है, श्रीरामनामके अंशहीसे सव उत्पन्न होत हे, मानो श्रीयमनाम इन 
सर्ब परिपू प यथा रामनामांशतो याता ब्रहमाण्डाः कोटि कोटिशः।' (पद्मपुराण) "राम" नामके केवल 
५ उत्पत्ति है। यथा-“रकारजायते ब्रह्मा रकाराजायते हरिः। रकाराजायते शम्भू रकारात्सर्व- 
शक्तयः। (पुलहसंहिता) अबला बिलोकि पुरुषमय जगु पुरुष सव अवलामयम्‌।* (१।८५) में भी ' मय ष 
इसी (अर्थात्‌ परिपूर्णे) ८ आया हे । प॑ रामकुमारजीभी लिखते ह कि "रामनाम ह ब्रह्मण्डकी 
उत्पत्ति पालन -संहारके लिये ब्रहमा-विष्णु-महेशको उत्पन्न करते हं । इस प्रकार नामहीसे समस्त ब्रह्मण्डके 
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व्यवहार होते है ।' (३) जैसे रामनाम जपनेसे सव धर्म ओर धर्मफल प्रात होते है, वैसे ही विधिहरिहरकी 
सेवासे जो फल प्राप्त होते हँ, वे केवल श्रीरामनामहीके जपसे प्राप्त हो जाते है ओर त्रिरेव भी स्वयं 
जापकके पास आ प्राप्त होते हं, जैसे श्रीमनु-शतरूपाजीने नामसुमिरनहीसे तप प्रारम्भ किया तो त्रिदेव 
बारम्बार उनके पास आये कि वर मांगो। पुनः, (४) करुणासिन्धुजी लिखते ह कि “मय' दो प्रकारका 
होता है, एक तादात्मक, दूसरा बाहुल्यमय (जिसे “मानस-परिचारिका' मेँ प्रचुरात्मकं कहा है) । गुण ओर 
स्वरूपकौ जब एकता होती है तव उसे तादात्मक कहते है। जैसे, सेना मनुष्यमय है, गोव घरमय है, 
पट सूत्रमय है, लवण खारमय है, घट मृत्तिकामय है, कण्ठा स्वर्णमय है इत्यादि! जब गुण ओर स्वरूप 
भिन्न होते ह तब बाहुल्यमय वा प्रचुरात्मक कहते ह, जैसे मणि द्रव्य-अन्न-गज-वाजि-वस्ञादिमय है। 
यथा- असन, बसन, पसु बस्तु विविध बिधि सब मनि महं रह जैसे।' (विनय० १२४) अर्थात्‌ मणि बहुमूल्य 
होनेके कारण उससे द्रव्य अन्नादिक प्राप्त हो सकते ह मानो ये सब वस्तुं मणिम स्थित है; पण्डित 
विद्यामय, सन्त दिव्यगुणमय इत्यादि । जव विधिहरिहर गुणोंसे परे शुद्धरूप है तब श्रीरामनाम विधिहरिहिरतदात्मकमय 
ह ओर जव गुणोको धारण करके सृष्टि रचते है तव प्रचुरात्मकमय है । “रामनाम ' में अनेक ब्रह्माण्ड है, प्रति 
ब्रहमाण्डमें विधिहरिहर ह। इसलिये मणिद्रव्यादिमयके अनुसार श्रीरामनामको “विधिहरिहर' बाहुल्यमय कहा। (५) 
पे० रामकुमारजी “ विधिहरिहरमय' के भावपर यह श्लोक देते है-'रुद्रोऽग्रिरुच्यते रेफो विष्णुः सोमो म उच्यते। 
तयोर्मध्ये गतो ब्रह्मा आकारो रविरुच्यते ॥ रश्च रामेऽनिले वह्लौ रश्च रुद्रे प्रकीर्तितः! आकारस्तु पितामहो मश्च 
विष्णौ प्रकीर्तितः।' (एकाक्षर १-२) अर्थात्‌ रुद्र॒ ओर अग्नि रेफसे, विष्णु ओर सोम मकारसं ओर ब्रह्य 
तथा सूर्यं मध्यके आकारसे उत्पन्न होते है । १। रकारसे राम, पवन, अग्नि ओर रुद्रका ग्रहण होता ह। 
आकारसे पितामह (ब्रह्मा) ओर मकारसे विष्णुका ग्रहण होता है। 

नोट--१ त्रिदेव त्रिगुणसे उत्पन्न है ओर तीनों गुण धारण किये ह । रामनाम विधिहरिहरमय ह । इसमे 
यह शङ्का होती है कि "रामनाम" भी त्रिगुणमय ह । इसीलिये उत्तरार्धे कहते ह कि ये अगुण हँ, सबके 
कारण होते हुए भी सव्से पृथक्‌ ह, तीनों गुणोंसे परे हं। (पं० रा० कु०) 

“वेद प्रान सो" इति। (१) प्रान=सार, तत्त्व, आत्मा। श्रीरामनाम वेदके सार, तत्तव, आत्मा हं । यथा- 
"एहि महँ रघुपति चाम उदारा अति पावन पुरान श्रुति सारा॥* (१।१०), “धरे नाम गुरु हदय विचारी । 
येद तत्व नृप तव सुत चारी॥* (१।१९८), ^त्वं यज्ञस्त्वं वपट्कारस्त्वमोङ्कारः परात्परः ॥' “सहस्रशृङ्गो यदात्मा 
शतशीर्पो महर्पभः1' ' संस्कारास्त्वभवन्वेदा नैतदस्ति त्वया विना।' (वाल्मीकीय गुद्धकाण्ड सर्गं ११७ श्लोक 
१९, १८, २५। चतुर्वेदीके संस्करणमें यह सर्गं १२० है) 

(२) करुणासिन्धुजी "रामनाम" को "वेदप्राण" कहनेका भाव यह कहते है कि जैसे शरीमं प्राण 
न रहनेसे शरीर वेकार हो जाता है, वैसे ही वेदकी कोई ऋचा, सूत्र, मन्त्रादिकं स्थिति चिना रामनामक 
पञ्चपदार्थं (रेफ, रेफका आकार, दीर्घाकार, हल्‌ मकार, मकारका अकार) के हो ही नहीं सकती; क्वकि 
सब स्वर-वर्णादि श्रीरामनामहीसे उत्पन्न हुए ह, यथा-'वेदे व्याकरणे चैव ये च वर्णाः स्वराः स्मृताः । रामनाप्रैव 
ते सवे जाता नैवात्र संशयः॥" (महारामायण) ४ 

(३) पुनः यों भी कहते है कि प्रणव (ओम्‌) वेदका प्राण है ओर आम्‌ श्रीरामनामक अंशस सिद्ध 
होता है। यथा-“रामनाभ्नः समुतयन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। रूपं तत्त्वमसेश्चासौ वेदतत््वाधिकारिणः॥ अतएव 
रामनाम वेदके प्राण हुए। श्रीरामतापिनीक “ जीवत्वेनेदमो यस्य" इस श्रुतिमे प्रणवको उत्पत्ति विबीजमं स्यत 
पायी जाती है। जैसे अग्निसे तपाये हुए पत्थरसे लोहेकी उत्पत्ति होती ह वैसे हौ वदिवीजद्वार व्याहतियां 
(भूर्भुवः स्वः) से प्रणवका आविष्कार होनेसे प्रणव इनका कार्य सिद्ध हो गया। (र० ता भाष्य, , 

नोट-२ श्रीरामनाम" पट्‌ पदार्थं (र, रकारका अकार आ म मकारका अकार नाद) युक्छ £, इनसं 
व्याकरणकी रीतिसे प्रणव सिद्ध होता है, संस्कृत व्याकरणके जाननेवाले प्रमाणसे समज्ञ सक्ते । प्रमाण 


यथा-“रामनाम महाविद्या षड्भिर्वस्तुभिरावृतम्‌। ब्रह्मजीवमहानादैस्विभिरन्यदरदामि ते॥ स्वरेण विन्दुना चैव 
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दिव्यया माययापि च। पृथक्त्वेन विभागेन साम्प्रतं शृणु पार्वति॥ परब्रहममयो रेफो जी वोकारश्च मस्य यः रस्याकारो 
महानादो रायादीर्धस्वरात्मिका ॥ मकारे व्यञ्जनं बिन्दुहेतुः प्रणवमराययोः। अर्दध-भागादुकारः स्यादकारात्नादरूपिणः॥ 
रकारो गुरुराकारस्तथा वर्णविपर्ययः। मकारं व्यञ्जनं चैव प्रणवं चाभिधीयते॥ मस्या सवर्णितिं मत्वा प्रणवे 
नादरूपधृक्‌। अन्तभूतो भवेगरेफः प्रणवे सिद्धिरूपिणी॥' (महारामायण श्रीशिववाक्य २९--३४) 

वे० भू०-व्याकरणके नियमसे "वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ ' अर्थात्‌ आगम, विपर्यय 
(निर्देश), विकार ओर नाश (लोप) ये चार क्रियाएं वर्णोकी होती ह। महर्पि पाणिनिने इसीलिये “उणादयो 
यहुलम्‌।'(३। ३। १) सूत्र लिखा हे। इससे संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। कार्याद्विद्यादनु- 
बन्धमेतच्छास््रमुणादिषु1" अर्थात्‌ नामोमें अनुकूल धातु, उसके आगेके प्रत्यय आदि ओर उसके आगम्‌, लोप 
आदि कार्यके अनुरूप किये जाते हे । उणादिका यह शास्त्र ह । इन नियमोके कारण "राम" शब्दसे “ओम्‌! 
की निष्पत्तिके लिये जब "रम" शब्दका वर्णच्छेद किया जायगा तो उसकी स्थिति होगी र्‌ अ अ म्‌ अ। इसके 
वर्ण-विपर्यय कर देनेसे अ अर्‌ अ म्‌ यह स्थिति होगी । “अतो रोरप्लुतादप्लुते।(६। १। ११३) इस सूत्र 
र्‌ का “उ' विकार होगा। ओर "अकः सवणे दीर्घः।'(६। १। १०१) इस सूत्रसे "उकार ' के प्रथमके दोनों 
ˆ अकार ' का दीर्घं “आ' होकर “आद्गुणः।'(६। १। ८७) इस सूत्रसे “ आ" ओर “उ* दोनोंका विकार “ओ' 
होकर "एङ ःपदान्तादत्ति।*(५। १। १०९) सूत्रसे अवरिष्ट “अ' का पूर्वरूप नाश होकर “ ओम्‌" निष्मन होगा। 
स्मरण रहे कि जिस प्रकार व्याकरण-शास्तरके वारा "राम' से "ओम्‌" उत्पन्न होता है उस तरह "ओम्‌" से 
“राम ' बननेको कोई भी विधि व्याकरण नहीं प्रकट करता। 

पं० शिवलाल पाठकजी कहते है कि प्रणव रामनामकी पञ्चकलाके संयोगसे वना है, क्योकि प्रणवमे 
तारक, दण्डक, कुण्डल, अर्द्धचन्द्र ओर बिन्दु-ये पांच कलाएं है ओर "राम" में रेफ भो हे। यथा- 
'व॑दवं श्री दोऊ वरण तुलसी जीवनमूर। लसे रसे एक एक के तार तार दोउ पूर॥ रवि आसा जो अतल 
से सर तरयतारक राज। तुलसी दक्षिण दण्ड द्वै बावे कुण्डल श्राज॥ अर्थं चन्र ताके परे अमीकुण्ड प 
पार। सप्र सूत्र शर ब्रह्म ए तुलसी जीवनसार।* (श्रीरामनामकलाकोष-मणिमयूख) (मा० म०) 
। १० आकान्तशरणजी "राम" से “ओम्‌' कौ सिद्धिके प्रकार यह देते हँ-(१) "जैसे "राम इस पदमे 
यअ, ज, म्‌, अ" ये पंच अक्षर है, उनमें वर्णविपर्यय करनेपर "अ, र, अ, म्‌, अ" होता है, उसमे 
अत्व ररप्लुतादप्लुत' (पा० ६। १। ११३) इस सूतसे “र' का “उ' हुम ओर "आद्गुणः" (पा०"६। १। ८७) 
सूत्रसे "अ, ढ' के स्थानमें ` ओ' हुआ, ओर "एङ पदान्तादति ८६। १। १०९) से द्वितीय “अ 
का पूर्वरूप ओर अन्तिम "अ" का पृयोदरादित्वसे वर्णनाश होकर ‹ ओम्‌" बनता हे। 
 , ९२) अथवा ' राम" शब्दकी प्रकृतिभूत “रमु धातुम वर्णविपर्यय मानकर पूर्वोक्त "अतोरो--' से "र 
स त्व आर्‌ उपर्युक्त "आदगुणः' से " ओत्व' करनेपर “ओम्‌ बनता है ।' 

उपर्युक्त दूसरे प्रकार (अर्थात्‌ रम्‌ धातुसे ओम्‌की उत्पत्ति सिद्ध करने) मे लाघव-सा जान पड़ता 
है। परन्तु वह किस भ्रमाणके आधारपर लिखा गया है, यह नहीं बताया गया। महारामायणमें एवं श्रीसीतारामनाम- 
प्रतापप्रकाशमें राम्‌" नामसे प्रणवक उत्पत्तिके प्रमाण पाये जाते ह । इन्हीं प्रमाणोके आधारपर (ऊपर दिये 
< चार प्रकारामस) प्रथम, तृतीय ओर चतुर्थ प्रकारसे उसकी सिद्धि दिखायी गयी। इस प्रमाणसे रमु 
धातुसे प्रणवकी सिद्धि मानना उचित नहीं हे। वैयाकरणोसे धातुके विषयमे यह मालुम हुआ है कि केवल 
धातु (जलत उम 'तिादि” कोड प्रत्यय नहीं किया जाता) का व्यवहार कभी नही होता। क्योकि 
अ य एसा लिखा है तथापि जवतक उससे कोई प्रत्यय नहीं किया जाता तवतक उसका 

ता। अतः एसं वर्णसमुदायसे सार्थक प्रणवकी त - 

न सार्थक प्रणवको उत्पत्ति मानना कहाँतक उचित होगा? 

व° भूर प° रामकुमारदासजीके प्रकारसे पं० श्रीकान्तशरणजके = भेद दै 
इन सूत्रा आदिको व्याकरणाचार्योसि समञ्चनेकी आवश्यकता हुई । ग म य श 
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यहां लिखता हुं । (क) 'एढः पदान्तादति" सूत्र वहीं लागू होता है जहाँ पदान्ते “ए' या "ओ" होते 
है । प्रथम प्रकारमें केवल एक “अ' ओर "र" का परिवर्तन हआ है। यद्यपि दो “अ' के परिवर्तनकी 
अपेक्षा इसमें लाधव-सा जान पडता है परन्तु आगे "र' का "उ" ओर गुणसे “ओ हौ जानेपर यहां 
"एड पदान्तादति" लगाया गया हं; परन्तु "ओ" पदान्त न होनेसे यह सूत्र यहां नहीं लग सकता। अतः 
इससे "ओम्‌" को सिद्धि नहीं होती। अतः तीसरा प्रकार इससे कुछ ठीक जान पडता टै; क्योकि 
वहां दो “अ "र" के प्रथम परिवर्तित किये गये है; अतः वहाँ "एड पदान्तादति" की आवश्यकता 
नहीं पडी । (ख) “अतो रोरप्लुतादप्लुते ' सूत्रसे दोनों प्रकारे "र" व “र्‌” का “उ” किया गया है परन्तु 
यह सूत्र यहां नहीं लगता। जहां "ससजुषो रुः" आदि सूत्रोसे र आदेश (अक्षर-परिवर्तन) होता ह 
उसी "रु" के “र' का “उ' होता है। यहांका “र' वा "र्‌" “रु का नहीं है; वह तो रमु धातुका है। 
अतः यह सूत्र यहां नहीं लगता। 
प° श्रीकान्तशरणजीके प्रथम प्रकारमें एक बड़ी भारी त्रुटि यह भी है कि उसमें “राम ' नामके खण्डोमं 
प्रथम खण्ड “र' अर्थात्‌ अकारयुक्त रेफ है ओर उसीका विपर्यय ओर उत्व किया गया है। पटन्तु उत्व 
तो केवल रेफका होता है। 
नोट-३ (क) महारामायणके उपर्युकछ प्रमाणके अनुसार श्रीरामनामकी छः कलाएं ये हँ । र्‌ अ आ 
म्‌ अ नाद। प्रणवकी सिद्धि करनेमे इसके अनुसार ही पाचों खण्ड लेना प्रामाणिक होगा। यद्यपि “राम' 
नाममें पूर्वाचार्योने पांच या छः कलाएं मानी हँ तथापि "राम" से ओम्‌" की सिद्धि करते समय यह 
आवश्यक नहीं है कि उसके सव खण्ड अलग-अलग किये जायं । जितने वर्णं देखनेमें अते है (र, 
अ, म्‌, अ) इतने खण्डोसे ही हमारा काम चल जाता है, अतः उतने ही खण्ड करना उचित है। एेसा 
करनेसे “र्‌' ओर “आ का परिवर्तन, “२” का “उ फिर “आ' “उ' का “ओ' ओर अन्तिम “अ' का 
लोप होनेसे "ओम्‌" सिद्ध होता है 1 "आद्गुणः, ' “अकः सवणे दीर्घः' ये दो सूत्र छोडकर अन्य प्रायः 
सव काम ( वर्ण-परिवर्तन, “उ, अन्तिम आका लोप आदि) ' पृथोदरादित््व' से कर लेना चाहिये। यथा- 
-रकारार्थो रामः सगुणपरभैश्चर्यजलधिर्मकारार्थो जीवस्सकलविधिकै्कर्यनिपुणः। तयोर्मध्याकारो युगलमथ- 
सम्बन्धमनयोरनन्यार्ह ब्रूते त्रिनिगमरूपोऽयमतुलः॥" (श्रीराममन्त्रार्थ) इसमे "राम" नामकी तीन हौ कलाओं 
"र आ, म्‌" को लेकर मन्त्रार्थं किया गया है ओर प्रमाण नोट २ में. आ चुके है। (ख) “पृथोदरादिज्य' 
इति। पाणिनिजीका एक सूत्र है "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌।' (६।३। १०९) पृथोदरप्रकाराणि शिषटर्यथोच्यारितानि 
तथैव साधूनि स्युः!" अर्थात्‌ पृषोदर आदि शब्द जैसे शिष्ट लोगोने कहे हँ वैसे ही वे ठीक ह । तात्पर्य 
कि जो शब्द जिस अर्थे. प्रसिद्ध है उससे वही अर्थ सिद्ध होगा। इस सिद्धान्तको ध्याने रखकर पाणिनिके 
धातु-सूत्र आदि यथासम्भव काममें लाकर जहां न वनता हो वहां अपनी ओरसे वर्ण परिवर्तन, अन्य वर्णं- 
ग्रहण, लोप आदि जो आवश्यक हो, कर लं। यथा-' पृषत उदर '= पृषोदर, वारिवाहक~ बलाहकः, "हिंसि" 
धातुसे सिंह इत्यादि। (ग) श्रीरामनाममे छः कलाएं महारामायणके उपर्युक्त श्लोकम बतायी गयी है ओर 
प्रणवमं भी छः कलाएं श्रीरामतापनीयोपनिपद्‌ उत्तरार्धं द्वितीय कण्डिका मन्न ३ मं वतायी गयी है। इस 
केवल पोच, 
चार अथवा तीन ही कलाएं दिखायी गयी हँ । एेसी अवस्थामें यह शङ्का हो सकती है कि "दोनीकी 
कलाओमें वैषम्य होनेसे उनके अ्थेमिं त्रुटि होनेकी सम्भावना है ।' इसका समाधान यह हो सकता ट 
कि प्रणवकी सिद्धिके लिये ' श्रीराम नामके जो खण्ड दिखाये गये है, उनमेमे किसी-किसी खण्डमें यथासम्भव 
दूसरी कलाका प्रवेश समञ्ना चाहिये ओर जिस कलाका लोप दिखाया गया है यद्यपि वह सुननेमे नहीं 
समानता होतो है। दूसरा समाधान यह है कि महर्पियोने प्रणवको भी एक-से लेकर अनेक कलापं मानी 
६1 श्रोमत्स्वामिहंसस्वरूपनििंत “मन््रप्रभाकर ' (मुजप्फरपुर त्रिकुरीविलासयन्त्रालयमें मुद्रित) मं लिखा है 
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कि वाप्कल्य ऋषिके अनुयायी एकमात्रा, साल ओर काइत्यके मतावलम्यी दो मात्रा, देवर्षिं नारदके ढाई 
मात्र, मौण्डल ओर माण्डुक्य आदिके तीन मात्रा ओर कोई साढे तीन, पराशरादि चार, भगवान्‌ वसिष्ठ 
सादे चार मात्रा मानते है इत्यादि। इस प्रकार जहां जितनी मात्राएं "ओम्‌" कौ लेंगे वहां उतनी ही “रम' 
नामकी लेगे। इस तरह भी शङ्का नहीं रहती। 

नोट--४ पं० रामकुमारजी "सो" का अर्थं "सम" करते हए लिखते हं कि “रामनाम प्रणव सम है, 
ओमके तीन अक्षरोसे तीन देवता है ओर रामनामसे भी। दोनों ब्रह्मरूप हं । यथा, “ ओमित्यक्षर ब्रह्म » “तारकं 
ब्रह्म संज्नकम्‌'। प्रणवसे त्रिदेवकी उत्पत्तिका प्रमाण, यथा-'अकारः प्रणवे सत्वमुकारश्च रजोगुणः। तमो 
हलमकारः स्यात्रयोऽहंकारमुद्धवः।' (महारामायण) 

नोट-५ रमनामको “अनूपम ' कह रहे है ओर पूर्वाद्धमें कहा है कि “येद प्रान (प्रणव) सम है । यह 
परस्पर विरोध है । जब एक समता हो गयी तो उपमारहित कैसे कह सकते हँ ? लाला भगवानदीनजी इसके 
उत्तरम कहते हं कि इस अर्धालोका ठोक अर्थं "अर्थ ३' है जो ऊपर दिया गया हे । वे कहते है कि साहित्यरीतिसे 
इस अर्धालीमें उपमालङ्कार हं । प्रथम चरणमें पूर्णोपमा हे जिसमें "राम ' उपमेय, "बेद प्रान” ( ओऽम्‌) उपमान, 
“सो ' वाचक, ओर "विधिहरिहरमय' धर्म है । “अनूयम शब्द "राम शब्दका विशेषण नहीं है, वरं च गुणनिधानमे 
आयं हुए "गुण" -शब्दका विशेषण है । इस प्रकार भी उपर्युक्त शङ्का निर्मूल हो जाती है। (प्रोफे° दीनजी) 

दोहावलोकी भूमिकामें प्रोफे० दीनजी लिखते हं कि “बंद नाम रम" से "कालकूट फल दीन्ह अमी 
को' तकको चौपाइयोमें “रामनाम ' के श्रेष्ठतम होनेके प्रमाण उपस्थित किये है । इस उद्धरणकी पहलो चौपाई 
(वंदञै” से “गुणनरिथान सो” तक) दार्शनिक छानवीनसे ओत-प्ोत है। "राम' शब्दकी वहुत हौ ऊँची 
र्ता है। हमार वेदोमें “ॐ ' ही ईश्वरका नाम ओर रूप जो कषे सो माना गया है ओर इसी ॐ- 
म॑ समस्त संसारको सृष्टि प्रच्छन्न है, अर्थात्‌ “ॐ ' शब्दपर यदि गम्भीर दृष्टिसे विचार किया जाय तो 
इसके विस्तार आर खण्ड आदिसे संसारकी समस्त वस्तुओंका प्रादुर्भाव हुआ हे । सभी इसके रूपान्तर- 
मात्र हे। यहो * ॐ” “राम' का या "राम" “ॐ ' का विपर्ययमात्र है, अन्य कुछ भी नहीं । (पर, "रम" 
आम्‌ का विपर्ययमात्र है, इसमे सन्देह है। श्रीहरिदासाचार्यजीका भाष्य एवं वे० भू० पं० रा० कु० जीका 
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लेख देखिये।) इसी विपर्ययको सिद्धिके अनन्तर ओर सभी चातें स्वयं सङ्गत ओर अर्थानुकूल हो जायंग। । 
ॐ' को दूसरे प्रकार “ ओम्‌" रूपमे लिखते ह । यह रूप उक्त “ॐ ' का अक्षरीकृत रूप ही है। दूर 


कुठ नहीं । अब यह दर्शाना चाहिये कि "ओम्‌" ओर "राम" एक ही हं, तभी येद प्रान" लिखना सार्थक 
होगा। सन्धिके नियमानुसार ओम्‌" का “ ओ" "अः" के विसर्गका रूप परिवर्तनमात्र है। इस विसर्गके दो 
रूप हति ह, एक तो यह किसी अक्षरकी सनिदिसे †' हो जाता है ओर दूसरे “र” होता ह। यदि 
(र ग" न करके “द्‌ किया जाय तो “अ र्‌ म्‌" ही "ओम्‌" का दूसरा रूप हुआ। अव 
इन अक्षरकि विपर्ययसे राम स्वतः बन जायगा। अ र्‌ म्‌ को यदि ^ अम्‌" ढंगसे रखें ओर "२" "्‌' 
व्यञ्जरनाको स्वरान्त मानँ तो "राम" यन जाता है ।* हमारे विचारसे उक्त चौपाइमे “वेद प्रान सो का यह 


गी 


भाव _है। जव "राम" ॐ * का रूपान्तरमात्र है तो फिर वह ----- ~ का ल्पान्तरमात्र हि तो फिर वह विधिहरिहरमय भी है। वेदे र भी हे। वेदमें ब्रह्म, विष्णु ` 


` ईस प्रकार राम' से भी "ॐ ' सिद्ध हौता ह । "राम" ओर “ॐ का परस्पर विपर्यय इस प्रकार है। (लला ` 


भगवानदीनजोके मतसे-) 
रामन््‌ अ म| ॐन्ओं 


अ र्‌ म |अगेम्‌ 

अ :; म अज `: म 

अम्‌ |अर्‌ म 
ओं र अ पम 
+ राम 
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ओर शिवकी उत्पत्ति “ॐ ' से ही मानी गयी है ओर दार्शनिक इन्दं ब्रह्मका ओपाधिक नाम ही मानते 
है अर्थात्‌ ब्रह्म ही सृष्टि करते समय ब्रह्मा, पालन करते समय विष्णु ओर संहार करते समय शिव नामसे 
विहित होता है। सुतरां ब्रह्मके नामोमें "राम' एक मुख्य नाम हुआ। 

इस शङ्काका समाधान प॑० रामकुमारजी याँ करते ह कि (क) समता एकदेशीय है, वह एक देश 
यह है कि दोनों त्रिदेवमय है । सब देशम प्रणव रामनामके समान नहीं है क्योकि रामनाम भगवानके 
दिव्य गु्णोके निधान सम हँ । पुनः, (ख) इस तरह भी कह सकते हं कि त्रिदेवके उत्पन्न करनेके लिये 
गुणनिधान हँ ओर स्वयं अगुण ह । (षं० रामकुमार) वेदप्राणका अर्थं प्रणव न लेनेसे यह शङ्का ही नहीं 
रह जाती। प्राणजीवन, सर्वस्व। सो-वह। 

नोट-६ “अगुन अनूपम गुवनिथान सो" इति। (क) अगुन ओर अनूपम कहकर जनाया कि सब 
नामोमें यह परम उत्तमोत्तम है। (अर्धाली १ में सर्वश्रष्ठता दिखा आये हं ।) “गुननिधान ” कहकर जनाया 
कि इसमे अनन्त दिव्य गुण हैँ । यह ज्ञान, विज्ञान ओर प्रेमापरा भक्ति आदिका रूप ही है। यथा-' विन्ञानस्थो 
रकारः स्यादकारो ज्ञानरूपकः। मकारः परमा भक्ती रमु क्रीडोच्यते ततः ॥"(महारामायण ५२। ५२) 
(ख) मानस-अभिप्राय-दीपककार लिखते हं कि “अनल भानु शशि ब्रह्म हरि हर ओकार समेत। ब्रह्म 
जीव माया मनहिं भिन्न भिन्न सिख देत॥' (३२) अर्थात्‌ इस चौपाईमे श्रीरामनामको अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, 
त्रिदेव, प्रणव, ब्रह्म, जीव, माया इन दसोंका कारण या तद्रूप कहा है। इसका कारण यह है क्रि इन 
दसोका उपकार मनपर है। ये दसो मनको शिक्षा देते रहते हं । अग्नि आदि पालन-पोपणमें सहायक, त्रिदेव 
उत्पत्ति, पालन ओर संहारद्वारा जीवोंका कल्याण करते, प्रणव वेदको सत्तावान्‌ करके सृष्टिका रक्षक, निर्गुण . 
ब्रह्म जीवके साथ रहकर इन्द्रिय आदि सबको सचेत करता है ओर विद्या माया-भक्ति-मुक्तिके मार्गपर 
लगाती है। इनका उपकार मनपर है। श्रीरामनामको उपासना करनेसे इन दसोंके उपकारका बदला चुक 
जायगा। यह शिक्षा "कारण" कहकर दे रहे हं। 

नोट-७ कोई-कोई यहाँ यह शङ्का करते हँ कि “बिधिहरिहर" तो सृष्टिके कर्ता हं, इनको प्ले 
कहना चाहिये था सो न करके अग्नि, सूर्य ओर चन्द्रमाको पहले कषा, यह क्यों? समाधान यह ह कि 
आग, सूर्य, चन्द्रमाके गुण, स्वरूप ओर प्रभाव सव कोई प्रत्यक्ष देखते है, इससे उनका हेतु कहनेसे श्रीरामनामका 
प्रताप शीघ्र समज्ञमे आ जायेगा। विधिहरिहर दिखायी नहीं देते ओर यद्यपि ये ही जगतकरे उत्पतति, पालन, 
संहारकर््ता है तथापि इन्हे इन सबका कर्तां न कहकर लोग माता-पिताको पैदा व पालन करनेवाला ओर 
रोगको मृत्युका कारण कहते है । जैसे सृक््म रोतिसे विधिहरिहर उत्पन्न, पालन, संहार करते ह, वैसे ही 
गुप्त रीतिसे ये नामके अङ्ग है, अतएव पीछे कहा। 

महामंत्र जोड जपत महेसू । कासी मुकुति हेतु उपदेसू॥ ३॥ 

अर्थ--रामनाम महामन्त्र है जिसे श्रीशिवजी जपते ह ओर जिसका उपदेश काशीमं मुक्छिका 
कारण हे। ३। 

नोट--१ इस चौपाईमें ग्रन्थकारने स्पष्ट वता दिया है कि (क) रामनाम ही महामन्त्र ह । इसके प्रमाण 
बहुत हं । यथा-'यत्प्रभावं समासाद्य शुको ब्रह्र्पिसत्तमः। जपस्व तन्महामन््रं रामनाम रसायनम्‌ ॥' (गुकपुगरण,, 
` सपतकोटिमहामनत्राश्चित्तविभ्रमकारकाः। एक एव परो मन्त्रः श्रीरामेत्यक्षरद्यम्‌॥' ( सारस्वततन्रे श्रीशिवावाच), 
 वीजमत्र जपिये सों जो जयत महस!" (वि० १०८), “अंशांशै रामनाभ्रश्च त्रयः सिद्धा भवन्ति हि। 
यीजमोंकारसोऽहं च सूत्रमुक्तिमिति श्रुतिः॥, “इत्यादयो महामन्त्र वर्तन्ते सप्कोटयः। आत्मा तेषां च सर्वेणां 
रामनामप्रकाशकः॥' (महारामायण ५२। ३९) अर्थात्‌ प्रणव आदि सात करोड्‌ महामन्त्राक स्वरूप 
भ्रीरामनामहौसे प्रकाशित होते हं । श्रीरामनामका महामन्त्र होना इससे भी सिद्ध है कि ये महा अपावनको 
भो पावन करते है ओर स्वयं पावन यने रहते हं, शुडध-अशु्ध, खाते -पीते, चलते-फिरते, शौचादि 
क्रिया करते समय भी यहाँतक कि शव (मूर्दे) को कन्धेपर लिये हुए भी उच्यारण करनेसे मदङ्गलकारी 
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सा 


ही होते हैँ । इसमे किसी विधिकी आवश्यकता नहीं । “भाय कुभाय अनख आलसहू ¦ उलटा-पलया- | 
सीधा यहांतक कि अनजानमें भी उच्चारण स्वार्थपरमार्थका देनेवाला हे। अन्य मन्त्रम जपक विधि ¦ 
है, अनेक प्रकारके अनुष्ठान करनेपर भी वे फलं या न फले, परन्तु रामनाम दीक्षा विना भी ग्रहणमातरमे | 
फल देता है; अन्य मन्त्रके अशुद्ध जपसे लाभके बदले हानि पहुंचती है । (ख) इसीको शिवजी जपत | 
ह । यथा-^तुम्ह युनि राम राम दिन राती। सादर जयहु अनंग आरात ॥' (१।१०८) “उमा सहित जेहि । 
जपत पुरारी ॥* (१।१०) 'श्रीमच्छभ्भुमुखेनदुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा।' (कि० मं० २) इत्यादि। (ग) । 
श्रीशिवजी रामनामहीको जीवोके कल्याणार्थं उपदेश करते है । (देखिये नोर ५) । 
नोट-२ रामनामका माहात्म्य कहनेमें प्रथम महेशजीहीकी साक्षी देते हैँ । माहात्म्यका वर्णन इन्हीमे । 
प्रारम्भ किया क्योकि-(क) शिवजी उपासकोमें शिरोमणि हं, इनके समान नामका प्रभाव दूसरा नही । 
जानता । यथा--"नाम प्रभाव जान सिव नीको! "महिमा राम नाम कै जान महेस।* (वरवै० ५३) 
(ख) वैष्णवोमे ये अग्रगण्य हे । यथा--' वैष्णवानां यथा शम्भुः ' (भा० १२।१३। १६) (पं० रामकुमारजी)। 
(ग) जो इनका सिद्धान्त होगा वह सर्वोपरि माना जायेगा। (करू०) | 
नोट-२ महेत” इति। महेश नाम देकर यह प्रमाणित करते है कि ये देवताओकि स्वामी ह ` 
महान्‌ समर्थं हं । जव ये महेश ही उस नामको जपते हँ तो अवश्य ही महामन्त्र होगा, क्योकि बडे ` 
लोग बड़ी ही वस्तुका आश्रय लेते है। व 
नोट इस चौपाईमे दो वाते दिखायी हँ, एक यह कि सर्व -समर्थ महेशजी स्वयं जपते हं 
आर दूसरे यह कि दूसरोको उपदेश भी देते हे। | | 
नोट--५ "कासी मुकुति हेतु उपदेसू" इति। मरते समय श्रीरामनामहीका उपदेश जीवोको करते है 
तव मुक्ति होती ह, यथा-“कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करठँ विसोकी॥* (१।११९), देव ` 
रम पद कासी करि उषदेस॥* (वरवै° ५३), “वेवं पुरान कही, लोकं विलोकित, रामनाम ही सों 
न्ने सकल भला है। कासीहूं मरत उपदेसत हेसु सो, साधना अनेक चित न॒ चित लां ई॥ . 
(क० ७1 ७४), जासु नाम वल संकर कासी। देत सविं सम गरति अविनासी॥' (४।१०), "अहं 
भवन्नामगृणन्कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या । मुमूर्यमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मन॑ तव रामनाम॥' 
( 9 य° १५। ६२), “पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं. ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्‌। 
जल्पयं जल्प प्रकृतिविकृती प्राणिनां कर्णमूले वीथ्यां वीथ्यामटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी ॥' (स्कन्ध 
प० काराखण्ड) स मं आपके नामके गुरणोसे कृतार्थ होकर काशी भवानीसहित रहता हँ ओर मरणा 
परार्ाकी मुक्तके लिये उनके कानमे आपका मनर "राम" नाम उपदेश करता. हं। (अ रा०) ताएक 
अ (श्रीरामजी) का मनुमे ध्यान करो, सुन्दर श्रीरामनामको कानरूपी दोनेद्रारा बारम्बार पियो ओर 
(3 उनके कानमे सुन्दर रामनामको सुनाहये। काशीकी गली-गलीमे कोई काशोनिवास 
( ) एसा कहता हुआ विचरता है। (काशीखण्ड) पुनश्च यथा-रामनाघ्ना शिवः काश्यां भूता 
६ स्वयम्‌। स निस्तारयते जीवराशीन्काशीशवरस्सदा ॥' (शिवसंहिता २। ९४) अर्थात्‌ रामनामसे काशीः 
न स्व्यं पवित्र होकर नित्य अनन्त जीवको तारते ह । पुनः यथा-दरयक्षरे याचमानाय महयं शेषे 
= स काश्यां तेऽन्तकाले ५. श्रुतौ ॥ “रामेति तारकं मन्रं तमेव विद्धि पार्वति।' (आ० र" 
"शण्ड सग २। १५-१६) अर्धात्‌ वारम जो दो अक्षर बचे घे वह मैने भगवानूसे मांग लिये, 
न यह तारकमन्त्र म जी्वोके अन्तकालसमयर उनको -उपदेश करता हूं। 
मुक्छिका उपदेश दनके लिये स्वयं सदा उसे जपनेका तत्पं यह है कि यदि स्वयं रामनाम 
१ ग्रहण कर तो उनका उपदेश (जिस जोवको वह नाम-उपदेश किया जा रहा है उसको) कुर 
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भी काम नहीं कर सकता। जसा ही जो नामरसिक नामजापक होगा, वैसा हौ उसका उपदेश लगेगा 
ओर वसा हौ नामप्रतापसे काम चलेगा। पद्मनाभजी, नामदेवजी ओर गौस्वामीजीकी कथाएं प्रसिद्ध 
ही हं। (वावा हरीदासजी) 

नोट-७ यहां ' प्रथम सम अलङ्कार" ह। 

नोट-८ श्रीरामतापिनीयोपनिषद्मे श्रीरामतारक षडक्षर मन्त्रका कानमे उपदेश करना कष्टा गया 
हं । यथा-क्ेत्रेऽरिमस्तव देवेश यत्र कुत्रापि वा मृताः । कृमिकीटादयोऽप्याशु मुक्ताः सन्तु न चान्यथा ॥ 
अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां मुक्तिसिद्धये । अहं सन्निहितस्तत्र पापाणप्रतिमादिषु ॥' त्वत्तो वा ग्रह्मणो 
वापि ये लभन्ते यडक्षरम्‌। जीवन्तो मन्त्रसिद्धः स्युर्मुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते॥, मुमूर्दिक्षिणं कर्णे यस्य 
कस्यापि वा स्वयम्‌। उपदेक्ष्यसि मन्मन््रं स मुक्तो भविता शिव॥' (रा० उ० ता०४-५, ७-८) अर्थात्‌ 
हे महादेव ! तुम्हारे इस क्षत्रे कृमिकीटादि कर्हीं भौ यदि मृत्यु पारवेगे वे मुक्त हो जायंगे । आपके 
इस काशीपुरीमे लोगोकौ मुक्तिके लिये हम प्रतिमाओमिं प्रतिष्ठित रहेगे। तुमसे या ब्रह्माजोसे जो 
पडक्षरमन्त्र प्राप्त करते हं वे मुञ्जको प्राप्त होते हं। जो मर रहा हं उसके दक्षिण कानमे हमारा 
मन्त्र उपदेश करनेसे उसकी मुक्छि हो जायगी । ओर, गोस्वामीजी यहां तथा ओर भी अनेक स्थलों पर 
` राम' नामका उपदेश करना चाहते हं । तथा अध्यात्मरा०, आनन्दरा०, काशीखण्ड ओर शिवसंहिता 
आदिमे भी रामनामका ही उपदेश करना कहा गया है । (नोर ५ देखिये) इन दोनोंका समन्वय 
कुछ महात्मा इस प्रकार करते हँ कि षडक्षर श्रीरामनामके बीज ओर श्री राम" नाममं अभेद ह। 
उसपर कुछ महात्माओंका मत है कि मन्त्र अथवा बीजका जो अर्थं बताया जाता है उसका ओर 
रामनामके जो अर्थं बताये जाते है उनका मेल नहीं होता; अतएव समन्वय इस प्रकार ठीक होगा 
कि पडक्षरमन्त्रका मूलतत्त्व श्री “ राम" नाम है, इसलिये श्रीरामतापनीयोपनिषदवाक्य ओर गोस्वामीजीके 
तथा अध्यात्मादि रामायणोके वाक्योमें विरोध नहीं है। मन्त्र ओर नाममं अभेद ह, इसकी पुष्ट 
मत्स्यपुराणके "सर्वेषां राममन्राणां शरेष्ठं श्रीतारकं परम्‌। षडक्षरमनुसाक्षात्तथा युग्माक्षरं वरम्‌॥' 
(श्रीसीतारामनाम प्र० प्र० ६९। अर्थात्‌ समस्त राममन्त्रोमे पडक्षर तथा दोनों अक्षर तारक ई, अतः 
अत्यन्त श्रेष्ठ ह ) इस श्लोकसे भी होती है । मन्त्र ओर नाम दोगोंको "तारक" कहा जाता है । मन्त्र 
तो तारक प्रसिद्ध ही है। नाम तारक है, वह श्रीरामस्तवराजमें स्पष्ट कहा है । यथा--* श्रीरामेति परं 
जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्‌। ब्रह्महत्यादिपापन्धमिति वेदविदो विदुः।' (५) अर्थात्‌ श्रीराम (नाम) परम 
जाप्य हं, तारक है ओर ब्रह्मसंज्ञक है तथा ब्रह्महत्यादि पापोंफा नाशक है, वेदाके ज्ञाता इसं जानते 
हं । सम्भवतः पडक्षर ओर नाममे अभेद मानकर ही अन्यत्र उपनिषद्‌ ओर पुराणोमे केवल “तारक 
शब्दका ही प्रयोग किया गया, षडक्षर अथवा युग्माक्षरका उष्लेख नहीं करिया गया। यथा-"अत्र हि 
जन्तोः प्राणेपूत्क्र ममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे!" (जावालो० १), "यत्र॒ साक्षान्महादेवो देहान्ते 
स्वयमीश्वरः 1 व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तत्रैव हाविमुक्तये ॥' (पदम पु० स्वर्गखण्ड ३३। ४७),' भगवानन्तकालेऽत्र 
तारकस्योपदेशतः। अविमुक्ते स्थितान्‌ जन्तून्मोचयेत्नात्न संशयः॥' (स्कन्द पु° काशीखण्ड ५। २८१ 

महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ॥४॥ 

अर्थ- जिस (श्रीरामनाम) की महिमा श्रीगणेशजी जानते हं । श्रीरामनामहोके प्रभावसे (वे सब्र दवता ओमि) 
पहले पूजे जाते ह॥ ४॥ 
| श्रीगणेशजीकी कथा 


पुराणान्त्गत ठेसी कथा है कि (१) रिवजीने गणेशजीको प्रथम पूज्य करना चाहा, तव स्वामिकार्तिकजीने 
आपत्ति को कि हम वदे भाई हं, यह अधिकार हमको मिलना चाहिये। श्रीशिवजीने दोनोंको ब्रह्माजीके 
पास न्याय कराने भंजा। [पुनः यों भी कहते है कि (२) एक वार ब्रह्माजीने सव देवताओमि पृष्टा कि 
गा० पी° खण्ड-एक ९२-- 
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तुममेसे होनेका अधिकार कौन है; तब सब हौ अपने-अपनेको प्रथम पूजनेयोग्य कहने लगे। 
क बदते देख] ब्रह्माजी बोले कि जो तीनां लोर्कोको परिक्रमा सबसे पहले करके हमार 
पास आवेगा वही प्रथम पूज्य होगा। स्वामिकार्तिकजी मोरपर अथवा सब देवता अपने-अपने वाहनोपर 
परिक्रमा करे चले। गणेशजौका वाहन मूसा है। इससे ये सबसे पीछे रह जानेस बहुत हौ उदास हए। 
उसी समय प्रभुकी कृषासे नारदजीने मार्गहीमें मिलकर उन उपदेश किया कि सम्पूरणं ब्रह्माण्ड ` श्रीरामनाप्न' 
, के अन्तर्गत है। तुम "राम" नामहीको पृथ्वीपर लिखकर नामहीकी परिक्रमा करके त्रह्माजीके १ 
जाओ। इन्होनि एसा हौ किया। अन्य सब देवता जहो -जहो जते, वहां ही अपने आगे मूसाके पैरोकि 
चिह पाते थे। इस प्रकार गणेशजी श्रीरामनामके प्रभावसे प्रथम पूज्य हए। 
कथा (१) शैवतन्रम कही जाती है ओर कथा (२) पद्मपुराणे । 
प्रथम्‌ दो संस्करणों हमने यह कथा दी थी ओर टीकाकारोनें इसे टीकाओंमें लिया भी है। परन्तु 
हमे पद्मपुराणमे यह कथा अभीतक नहीं मिली। 
्रीगणेशजीने गणेशपुराणमें श्रीरामनामके कौर्तनसे अपना प्रथम पूज्य होना कहा ह ओर यह भौ कहा 
है कि उस "राम" नामका प्रभाव आज भी मेरे हदयमे विराजमान एवं प्रकाशित है। उसमे जगदीश्चरका 
इनको रामनामकी महिमाका उपदेश करना कहा है। प्रमाण--“रामनाम परं ध्येयं ज्ञेयं पेयमहरनिंशम्‌। सदा 
यै सद्धिरित्युक्तं पूर्वं मां जगदीश्वरः ॥, “अहं पूज्यो भवल्लोके श्रीमन्नामानुकौर्तनात्‌॥' (सी० रा० नाम प्र 
प्र०), "तदादि सर्वदेवानां पूज्योऽस्मि मुनिसत्तम । रामनामप्रभा दिव्या राजते मे हदिस्थले ॥' (वै०) 0. 
पद्मपुराणसृष्टिखण्डमें श्रीगणेशजीके प्रथम पूज्य होनेको एक दूसरी कथा (जो व्यासजीने सं 
कही है। यह है कि श्रीपार्वतीजीने पूर्वकालमे भगवान्‌ शङ्करजीके संयोगसे स्कन्द ओर गणेश नामक दो 
प्रोंको जन्म दिया। उन दोनोंको देखकर देवताओंकी पार्वतीजीपर बड़ी श्रद्धा हई ओर उन्होने अमृतसे 
तैयार किया हआ `एक दिव्य मोदक पार्वतीजीके हाथमे दिया। मोदक देखकर दोनों बालक उसे मातासे 
मोँगने लगे। तव पार्वतीजी विस्मित होकर पुतरोसे बोली-' मै पहले इसके गुणका वर्णन करती हु, तुम 
दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदकके सूंघनेमात्रसे अमरत्व प्रात होता है ओर जो इसे सूंघता वा खाता 
है बह सम्पूर्ण शास्त्रोका मर्मज्ञ, सव तन्मे प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान्‌, ज्ञान-विज्ञानके तत्त्वको जानेवाला 
ओर सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी सन्देह नही। पुत्रो! तुममेसे जो धर्माचरणके दवार श्रेष्ठता प्रा कएके 
आयेगा, उसीको मै यह मोदक दृगी। तुम्हारे पिताकी भी वही सम्मति है।' 
माताके मुखसे एेसी वात सुनकर परम चतुर स्कन्द मयूरपर आरूढ हो तुरन्त ही श्रिलोकके 
तर्थोकी यात्राके लिये चल दिये। उन्होने मुहूर्तभरमे सव तीर्थोका ज्ञान कर लिया। इधर लम्बोदर 
गणेशजी स्कन्दसे भो वढकर बुद्धिमान्‌ निकले! वे माता-पिताकी परिक्रमा करके बडु प्रसननताके 
साथ पिताजीके सम्मुख खड़े हो गये। क्योकि माता-पिताकी परिक्रमासे सम्पूर्णं पृथ्वीकौ परिक्रमा 
हो जाती ह । यथा-' सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता। मातरं पितरं तस्मात्‌ सर्वयत्नेन पूजयेत्‌॥ मातः 
पितरञ्चैव यस्तु कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌। प्रदक्षिणीकृता तेन सद्वीपा वसुन्धरा ॥' (पद्म० पु० सृष्टिखण्ड ४। 
११। १२) फिर स्कन्द भी आकर खड़े हुए ओर बोले, 'मुञे मोदक दीजिये '। त पार्वतीजी बो“ 
समस्त तोरथोमिं किया हुआ सान, देवताओंको किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञोका अनुष्ठान तथा सर्य 
` प्रकारके सम्पूर्णं व्रत, मन्त्र, योग ओर संयमका पालन ये सभी साधन माता-पिताके पूजनके 
अंशके वरावर भौ नहीं हो सकते। इसलिये यह गणेश संकड़ं पुत्रां ओर स॑कडों गुणोंसे भी बहक 


ह । अतः देवताओंका बनाया हुआ यह मोदक म गणेशको ही अर्पण करतौ हं । माता-पिताकौ भक्छिकि ` 


कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञे सवसे पहले पूजा होगी । महादेवजी बोले, “इस गणेशके हौ अग्रपूजनः 
सम्पूर्णं देवता प्रसन्न हों '। 
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दोहा १९८५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३२१ बालकाण्ड 
(नाया 


ॐ यह कथा पूर्वकाल" किसी कल्पान्तरकी होगी। अथवा श्रीशिवजीने यहां आशीर्वादमात्र दिया 
जो अगे कुछ काल बाद श्रीरामनामके सम्बन्धसे सफल हआ। 

नोट- यहाँ "प्रत्यक्ष प्रमाण अलङ्कार है, कष्टौ हईं बात सय जानते है। 

जान आदिकवि नाम प्रतापूः। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू॥ ५॥ 

अर्थ-- आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी श्रीरामनामका प्रताप जानते हं (कि) उलटा नाम जपकर शुद्ध हो 
गये॥ ५॥ 

महर्षिं वाल्मीकिजीको कथा-आप प्रचेता ऋषिके वालक थे। वचपनहीमें भीलोंका सङ्ग हो जानेसे 
उन्हें आपका विवाह भी हुआ, ससुरालहीमें रहते थे, परे व्याधा हो गये, ब्राह्म्णोको भी न छोड़ते 
थे, जीवहत्या करते ओर धन-वस्त्रादि छीनकर कुटुम्ब पालते। एक बार सर्पि उधरसे आ निकले, उनपर 
भी हाथ चलाना चाहा। -- ऋषिर्योके उपदेशसे आपकी आंखे खुलीं । तब दीनतापूर्वक उनसं आपने अपने 
उद्धारका उपाय पृछा, उन्होने "राम-राम' जपनेको कहा। पर 'राम-राम' भी आपसे उच्चारण करते न वना, 
त्व ऋपि्योने दया करके इनको 'मरा-मरा" जपनेका उपदेश किया। इनका विस्तृत वृतान्त दोहा ३ (३) 
ओर सोरठा १४ “वंदजँ मुनिषदकंज--' में दिया जा चुका है। 

नोर-१ "जान नाम प्रताप" इति। उलटा नाम जपनेका यह फल प्रत्यक्ष देखा कि व्याधासे मुनि 
-हो गये, ब्रह्मसमान हो गये, फिर ब्रह्माजीके मानस पुत्र हृए। “मरा-मरा' जपका यह प्रताप है, तव साक्षात्‌ 
“राम-राम" जपनेका क्या फल होगा, कौन कह सकता हं? अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सर्गं ६ में 
उलटे नामजपका प्रमाण है। यथा-"राम त्वन्नाममहिमा वर्ण्यते केन वा कथम्‌। यत्प्रभावादहं राम 
बरहारषित्वमवावान्‌॥' (६४) अर्थात्‌ हे राम! आपके नामके प्रभावसे ही रँ ब्रह्म्ित्व पदवीका प्रा हुआ, 
इस नामकी महिमा कोई कैसे वर्णन कर सकता है । पुनश्च यथा- "इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम्‌। 
एकाग्रमनसात्रैव मरेति जप सर्वदा॥' (८०) अर्थात्‌ सपर्पियोने आपके नामाक्षरोको उलटा करके मुञ्चमे 
कहा कि तू यहीं रहकर एकाग्रचित्तसे सदा “मरा-मरा जपा कर।४ॐ स्वयं उलटा नाम॒ जपनेका प्रताप 
देखा, इसीसे “जान नाम प्रताप” कहा। ६ 

नोट--२ “भयञ सुद्ध कारि उलटा जापू" इति। (क) मरा-मरा जपकर उसी शरीरं व्याधासे मुनि 
हो गये। वाल्मीकि मुनि नाम हुआ। यथा-“उलदा नाम जयत जग जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥" 
(२। १९४), “महिमा उलटे नामकी मुनि कियो किरातो!" (विनय० १५१), “रामु विहाड़ “मरा” जपतं बिगरी 
सुरी कथिकोकिलहू की (क९ ७। ८९), “जहां वालमीकि भए ब्याधते मुतिदु साधु मरा मरा, जपे सिख 
सुनि रिषि सातकी।* (क० ७। १३८) 

नोट--३ उलटे नामके जपसे शुद्ध होना कहकर सूचित किया कि (१) जितने मन्त्र हं, यदि 
वे नियमानुसार शुद्ध-शुद्ध न जपे जायं तो लाभके बदले वित्र ओर हानि ही होती है। परन्तु रामनाम 
एसा है कि अशुद्धका तो कहना ही क्या, उलटा भी जपनेसे लाभदायक कल्याणकारक ही होता ह । 
(२) "राम" नामका प्रत्येक अक्षर महत््वका है। (३) इनको इतनी ब्रह्महत्या ओर जीवहत्या लगी थी 
कि शुद्धि किसी प्रकार न हो सकती धी सो ये भी नामके प्रतापसे शुद्ध टो गये। 

नोट-४ शङ्का- सपर्पियोने उलटा नाम जपनेको क्यों कहा? 

समाधान-(क) श्रीजानकोशरणजौ कहते हं कि मकाररूपौ जोवकां प्रथम उच्चारण कराकर "रा 
आहवादिनीशक्तियुक्तं पग्रह्मकी शरणमं गिरानेका भाव मनमें रखकर *मरा-मरा" जपनेको कहा। (ख) कोई 
यह कहते है कि "मरा-मरा' कहते-कहते "राम-राम' निकलता हौ ह, यष्ट समज्ञकर उलटा नाम जपनक्रो 
कहा।. (ग) वेदान्तभूषणजीका मत है कि "मनर देनेसे गुर-शष्यमं पाप -पुण्य भआधा-आध वंट जाते है; 

` द्‌ तनन तवत व्व ०५२० कोम य०।२- कहि उलया नौड-१०२१, १७६२ । को° रा०।२- कहि उलटा नाँड- १७२१, २७६२। 

करि उलया जापृ- १६६६१, १७०४, छ, कोऽ रा०। 
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मानस-पीयूष ३२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा १९८५) 


इसीसे सपर्थियोनि उन्हे मनत्र न दिया। परन्तु शरणागतको त्यागना भी नही चाहिये, इसीसे “ मरा-मरा' जपनेका 
उपदेश दिया कि मन्न भी न हआ ओर तीसरी वार वही उलटा नाम "राम" होकर शरणागतका कल्याण 
क इस दोहे (१९) मेँ श्रीरामनाममाहात्म्य जाननेवालोमिं श्रीशिवजीका परिवार गिनाया गया पृ 
सबको एक साथ न कहकर बीचहीममे महपिं वाल्मीकिजीका नाम दिया गया है। इसका भाव महानुभाव 
यह कहते ह कि (क) यहोँ तीन अर्थालियोमें तीन प्रकारसे नाममाहात््य वताया है, शिवजी सादर जपते 
है । यथा-“सादर जयपहु अनश आराती।' (१।१०८) गणेशजीने पृथ्वीपर ही नाम लिखकर परिक्रमा कर 
ली, शुद्धता-अशुद्धता आदिका विचार न किया ओर वाल्मीकिजीने उलटा ही नाम जपा। सारांश यह हं 
कि आदरसे शुद्धता वा अशुद्धतासे, सीधा वा उलटा कैसे ही नाम जपो, वह सर्वसिद्धियों ओर कल्याणको 
देनेवाला है। इसलिये महत्वके विचारसे इन तीनोके नाम साथ-साथ दिये गये। (ख) पं० रामकुमारजी 
कहते है कि गणेशजी ओर वाल्मीकिजीकी प्रथम दशा एक-सी थी, इसलिये गणेशजीके पीछे प्रथम इनका 
नाम दिया। यथा--"राम-नामको प्रभाञ पूजित गनराड कियो न दुरा कही आपनी करनि।* (विनय०) 
[आनन्द रामायण राज्यकाण्डमें श्रीगणेशजीने अपनी पूर्वं दशा श्रीसनत्कुमारजीसे यों कही हे कि मँ प्रथम 
गजरूपसे महाकाय पैदा हआ ओर वृक्षांको उखाड्‌-उखाडकर मुनि्योको मारता था। इस तरह बहुत-से 
मुनि्योकि मारे जानेसे ब्राह्मणे हाहाकार मच गया ओर ब्रह्महत्याओंसे वेष्टित होकर मेँ मूर्च्छित हो गया। 
तय मेरी दशा देखकर मेरे पिताने श्रीरामजीका स्मरण किया। भगवान्‌ सर्व उरवासी जगत्के स्वामी श्रीरामजी 
प्रकट हो गये ओर बोले-"हे महादेव! तुम तो समर्थ हो ही, फिर भी क्या चाहते हो, कहो। मेँ प्रसत 
हं। त्रैलोक्यमें भी दुर्लभ जो तुम्हारा मनोरथ होगा वह मँ तुम्हे दुगा ।' शिवजीने कहा कि यदि आपकी 
मुञ्ञपर दया है तो ब्रह्महत्याओंसे युक्त इस पुत्रको पापरहित कर दीजिये। भगवान्‌की कृपादृष्टिसे मेरो ओर 
देखते ही मँ सचेत होकर उठ यैठा ओर दण्डवत्‌ प्रणाम कर मैने उनकी स्तुति की । उन्होने कृषा करके 
अपने सहस्ननामका उपदेश मुञ्ञे दिया जिसे ग्रहणकर मेँ निष्पाप हो गया। (पूर्वार्धं सगं १ श्लोक १४-२४)) 
(ग) श्रीशिवजी ओर श्रीपार्वतीजीके बीचमे दोनोको देकर सूचित किया कि श्रीरामनाम ओर चरितके सम्बन्धसे 
वाल्मीकिजी दोनोंको गणेशजीके समान प्रिय है। 

नोट-६ इस चौपाईमे तीन वाते कही गयी हं । वाल्मीकिजीका “ आदि कवि" होना, वाल्मीकिजीका 
नामप्रताप जानना ओर उलट जपसे शुद्ध होना। पूर्वं इनका नाम तीन वार तीन प्रसङ्गोकि सम्बन्धे आ 
चुका है। प्रथम वार मङ्गलाचरणमें “वन्दे विशुद्धविङ्ञानौ कवीश्चरकपीश्वरौ'! दूसरी वार सत्सङ्गकी महिमाके 
वर्णनमें दृष्टान्तरूपमें। तीसरी यार रामायणके रचयिता होनेसे ओर यहाँ उलटा नाम जपकर शुद्ध होने, नाम- 
प्रताप जानने ओर उसीके प्रभावसे आदिकवि होनेके प्रसङ्गमें उनका नाम आया हे। 

वाल्मीकिजी ' आदिकवि" कहे जाते हँ । इसके प्रमाण ये है । " काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः 
पुरा । क्रौद्न्दवियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥' (५), " तथा च आदिकवेर्वाल्मीकेनिंहतसहचरविरहकातर- 
क्रौञ्चयाक्रन्दजनितः शोक एव श्लोकतया परिणतः।' ( ध्वन्यालोक उद्योत ९), “पद्ययोनिरवोचत्‌- ऋषे 
्रबुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि तदब्रूहि रामचरितं ~~ 1 आद्यः कविरसि इत्युक््वाऽन्तर्ितः।' (उत्तररामचरित- 
भ) स रामायणके प्रत्येक सर्गके अन्ते “इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 

। 

इसपर शङ्का होती ह कि "इनको "आदिकवि" कैसे कहा, जव कि इनके पूर्वं भी छन्दोबदः वाणी 
उपलब्ध थी? ' वेदोमिं वैदिक छन्द तो होते ही ह परन्तु एेसे भी कुछ मन्त्र है कि जिनको हम अनुष 
छन्दमे पढ सकते है । जैसे कि “सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। स भूमिं विश्वतो वृत्वा--" (कऋवट 
पुरुषसूक्त ऋचा १) उपनिषदोमे भी श्लोकोंका उल्लेख मिलता हे। यथा-“अत्रैते श्लोका भवन्ति।" 
“अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिविश्वभावनः। उकाराक्षरसम्भूतः शत्ुघरस्तैजसात्मकः॥* (रा० उ० ता० १) इत्यादि। 
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दोहा १९८६) क श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३२३ यालकाण्ड 
(न पण्यतषयााााक ल ा- _~~__--------~--~~~~~____~_~~_ 


कम-से-कम कुछ स्मृतियां भी वाल्मीकिजीके पूर्व होगी हौ ओर स्मृतियाँ प्रायः छन्दोवद्ध है । फिर वाल्मीकीयके 
हौ कुछ वाक्योसे भी श्लोकोंका लोके व्यवहार सिद्ध होता है। जैसे कि “कल्याणी यत गाथेयं लौकिकी 
प्रतिभाति माम्‌। एेति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि ॥" (६। १२६। २) (श्रीभरतजी कह रहे ह कि यह 
जो कहावत लोकम कहौ जाती है वह सत्य ही है कि यदि मनुष्य जीवित रहे तो सौ वर्षके पथात्‌ 
भी उसे एक बार आनन्द अवश्य मिलता है। इसमे ज यह कहावत “रैति जीवन्त--दपि' कही गयी 
है वह श्लोकबद्ध है); ' शरयन्ते हस्तिभिगीताः श्लोकाः पद्मवने पुरा। पाशहस्ता्नरनदृ्टवा शृणष्व गदतो मम ॥' 
(६। १६। ६।८) इत्यादि। (अर्थात्‌ पद्मवनमें हाधिर्योको भी यह श्लोक गाते हए सुना गया है -~। इसमे 
भी पूर्वं श्लोकोंका व्यवहार कहा गया है।) पुनः, स्वयं वाल्मीकिजीके मुखसे व्याधाके शापरूप्े जो श्लोक 
निकला था उस प्रसङ्गके पश्चात्‌ उनके ये वाक्य है- "पादबद्धोऽक्षरसमस्तन््रीलयसमन्वितः। शोकार्तस्य प्रवृत्तो 
मे श्लोको भवतु नान्यथा ॥' (१। २। १८) (अर्थात्‌ जिनके चरणे समान अक्षर ह एेसे चार चरणोमिं 
बद्ध ताल आदिमं गानेयोग्य यह श्लोक शोकके कारण मेरे मुखसे निकल पड़ा है। यह श्लोक ही कहा 
जायगा।) इससे भी वाल्मीकीयके पूर्वं श्लोकका होना सिद्ध होता है। 

इसका समाधान यह है कि यद्यपि लोक ओर वेदम इनके पहले छन्दोवद्ध वाणीका प्रचार पाया 
जाता है तथापि मनुष्योके द्वारा काव्य ओर इतिहासकी जसी रचना होती है, वैसी इनके पूर्व न थी। 
इस प्रकारक रचना इनन्हीसि प्रारम्भ हुई । इसीसे इनको "आदिकवि" कहा जाता है। 

नोट-७ उलटे जापसे शुद्ध हए, यहां ' प्रथम उद्टास अलङ्कार" है। यथा-- "ओर वस्तु के गुणन ते 
ओर होत्त गुणवान।* (अ० मं०) 

सहस्र नाम सम सुनि सिव बानी। जपति सदा पिय संग भवानी ॥ ६॥ 

अर्थ--श्रीशिवजीके ये वचन सुनकर कि एक “राम नाम (विष्णु) सहस्नामके समान है, श्रीपार्वतीजी 
(तवसे बरावर श्रीरामनामको) अपने प्रियतम पतिके साथ सदा जपती ह॥ ६॥ 

नोट-श्रीपार्वतीजीकी इस प्रसङ्गके सम्बन्धकी कथा पद्यपुराणउत्तरखण्ड अ० २५४ में इस प्रकार है। 
्रीपार्बतीजीने श्रीवामदेवजीसे वैष्णवमन्त्रकी दीक्षा ली थी। एक वार श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे कहा कि 
हम कृतकृत्य है कि तुम एसी वैष्णवी भार्या हमें मिली हो। तुम अपने गुरु महर्पिं वामदेवजीके पास 
जाकर उनसे पुराणपुरुषोत्तमकी पूजाका विधान सीखकर उनका अर्चन करो। श्रीपार्वतीजीने जाकर गुरुदेवजीसे 
प्रार्थना कौ तब वामदेवजीने श्रेष्ठ मन्त्र ओर उसका विधान उनको बताया ओर विष्णुसहस्रनामका नित्य 
पाठ करनेको कहा। यथा--'इत्त्युक्तस्तु तया देव्या वामदेवो महामुनिः। तस्यै मच्रवरं श्रेष्ठं ददौ स विधिना 
गुरुः ॥' (११), नाग्रं सहस्रविष्णोश्च प्रोक्तवान्‌ मुनिसत्तमः।' 

एक समयकी बात है कि द्वादशीको शिवजी जव भोजनको यैठे तव उन्होने पार्वतीजीको साथ 
भोजन करनेको बुलाया। उस समय वे विष्णुसहसननामका पाठ कर रही थी, अतः उन्होने निवेदन 
किया कि अभी मेरा पाठ समाप्त नहीं हआ। तब शिवजी वोले कि तुम धन्य हो कि भगवान्‌ पुरुषोत्तममें 
तुम्हारी एेसी भक्छि है ओर कहा कि "रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। तेन रापपदेनासी परं 
ब्रह्माभिधीयते ॥' (२१), राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम यरानने ॥' 
(२२) ~रामेत्युक्त्वा महादेवि भुङ्छव सार्थं मयाधुना ॥' (२३) (अर्थात्‌ योगीलोग अनन्त सच्चिदानन्द 
परमात्मामें रमते हहं, इसीलिये “राम " शब्दसे परब्रह्म कहा जाता हं ॥ २१॥ हे रमे (सुन्दरि)! मेँ 
राम-राम इस प्रकार जप करते हुए अति सुन्दर श्रीरामजोमें अत्यन्त रमता हूं । तुम भी अपने मुखमें 
इस राम-नामका वरण करो, क्योकि विष्णुसहस्रनाम इस एक रामनामके तुल्य ह ॥ २२ ॥ अतः महादेवि! 
क बार "राम" एेसा उच्चारण कर मेरे साथ आकर भोजन करो ॥ २३ ॥) यह सुनकर श्रीपा्वंतीजीने 
राम" नाम एक बार उच्चारण कर शिवजीके साथ भोजन कर लिया ओर तवसे पार्वतीजी बरायर 
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श्रशिवजोके साथ नाम जपा करती है । यथा- वसिष्ठ उवाच- * ततो रामेति नामोक्त्वा सह भुक्त्वाथ 
पार्वती। रामेत्युक्त्वा महादेवि शम्भुना सह. संस्थिता ॥'(२४ ) 

नोट--१ सं० १६६१ कौ प्रतिमे पहले “जपि जे पाठ था। पद्म पु० अ० २५४ के अनुसार यह 
पाठ भी सङ्गत है, क्योकि “राम रामेति“ यह श्लोक भोजन करनेके पूर्वहीका ह, न किं पीछेका। सं° 
१६६१ मेँ “जपि जड" पर हरताल देकर “जयति सदा" पाठ बनाया गया है। यह पाठ भी उपर्युक्त कथासे 
सङ्गत है, वयोकि उसी समयसे सदा "राम' नाम वे जपने लगीं । इस्‌ पाठमें विशेषता हं कि विष्णुसहसनामका 
पाठ तबसे छोड ही दिया गया ओर उसके बदले श्रीराम-नाम ही सदा जपने लगीं। इस कथनमें नामके 
महत्वका गौरव विशेष जानकर ही गोस्वामीजीने पीछे इस पाठको रखा। गोस्वामोजीने यह पूर्वं भी लिखा 
हे। यथा-"मंगलभवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥* (१। १०। २) “जयि जेई' पाठका 
अर्थं होगा "पतिके साथ जाकर भोजन कर लिया" । इस पाठसे यह भाव नहीं निकलता कि तयसे फिर 
'विष्णुसहसरनामका' पाठ छोड़ दिया, श्रीरामनाम ही जपने लगो। इस पाठमें "जपति सदा". वाला महत्व 
नहीं हे। 

नोर-२ “सिव वानी" इति। शिववाणी कहनेका भाव यह है कि यह वाणी कल्याणकारी हे, ईश्वरवाणी 
है, मर्यादायुक्त है; इसीसे वेखटके श्रीपार्वतीजीको निश्चय हो गया। वे जानती हं कि "संभु गिरा पुनि 
मषा न होई।* (सत्पञ्चार्थप्रकाश) 

नोट-३ पद्मपुराणको उपर्युक्त कथासे यह शङ्का भी दूर हो जाती है कि “क्या पतिके रहते हुए 
सत्री दूसरेको गुरु कर सकती है?" जगद्गुरु श्रीशङ्करजीके रहते हए भी श्रीपा्वतीजीने वैष्णवमन््रकी दीक्षा 
महर्पिं वामदेवजीसे ली । श्रीनृसिंहपुराणमें श्रीनारदजीने श्रीयाज्ञवल्क्यजीसे कहा है कि पतित्रताओंको श्रीरामनाम- 
कीर्तनका अधिकार है, इससे उनको इस लोक ओर परलोकका सव सुख प्राप्त हो जाता है। यथा- 
" पतिव्रतानां सर्वासां रामनामानुकीर्तनम्‌। एेहिकामुष्मिकं सौख्यं दायकं सर्वशोभते॥' (सौ० ना० प्र° प्र०) 

हरषे हेतु हेरि हर टी को। किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ ७॥ 

शब्दार्थ-हेतु-प्रम। ही (हिय) =हदय। तीस्तरी। 

अर्थ-उनके हदयके प्रेमको देखकर श्रीशिवजी प्रसन्न हए ओर पतिव्रता स्तरियोमे शिरोमणि अपनी 
स्त्री पार्वतीजीको अपना भूयण बना लिया। (अर्थात्‌ जैसे आभूपण शरीरम पहना जाता हं, वैसे ही इनको 
अङ्गम धारण करके अधङ्गिनी यना लिया) ॥ ७ ॥ 

ॐ श्रीपार्वतीजीका पातित्रत्य ओर अनन्यता उनके जन्म, तप एवं सपर्पद्ारा परीक्षामे आगे ग्रन्थकीरने 
स्ययं विस्तारसे दिखायी रहै। 

. नोट--१ “हरये हेतु हेरि “ इति। श्रीरामनाम ओर अपने वचनमें प्रतीति ओर प्रीति देखकर हर्षं हंआ। 
इसमं यह भी ध्वनि ह कि सतीतनमे इनको सन्देह हआ था यथा-"लाग न उर उपदेसु-" ।' (१। ५१) 
ओर अब्र इतनी श्रद्धा। < 

नोट--२ यहोतक चौपाई ४, ५, ६, ७ में गणेशजी, वाल्मीकिजी ओर पार्वतीजीके द्वारा “ राम" नामका 
माहात्स्य 1 दिखाया है कि (क) सीधेमे जो फल देते है, वही उलयेे भी देते हं। (ख) जो फल 
को देते ह, वह पापको ओर्‌ (ग) जो फल पुरुषको देते हं बहो स्त्रीको भी। (ष॑० रा० कु) 

नार--३ प० रामकुमारृजी लिखते हँ कि “ ईधर हदयके सेहको देखकर प्रसन्न होते ह । इनकी प्रसन्नता 
निष्फल नहीं होती, फलदात्री होती है। इसलिये यहाँ फलका देना भी लिखते ह, वह यह कि भूषण 
बना लिया।' 

नोट--४ “किव भूषन तिय भूवन ती को” के ओर अर्थं ये हे:- 

अर्थ--२ “तीय भरण “ ्रीशिवजीने अपनी स्त्री (पारवतीजी) को भूषण चना लिया। भाव यह कि 
अभीतक तो शिवजी “तीय भूषण" थे, क्योकि स्त्रीका भूषण पति होता ही है, परन्तु अव ्रीशियजीन 
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उनकी श्रीरामनाममें प्रीति देखकर उन्हं अपने भूपणयोग्य समञ्ना। यहाँ “तीय भूवण ' श्रीशिवजीका एक 
नाम है। उसके अनुसार यह अर्थं किया जाता है। 

अर्थ--३ श्रीपार्वतीजीको श्रेष्ठ स्त्ियोका भूषण कर दिया। भाव यह कि जितनी स्त्रियँ स्त्रियों भूषणरूपा 
थी, उन सबोकी शिरोमणि वना दिया। यहाँ "तीयभूषण '=स्त्ियोमें श्रेष्ठ वा शिरोमणि अर्थात्‌ पतिव्रता स्तयां । 
इस अर्थसे यह जनाया कि पार्वतीजी सती स्वि्योमे शिरोमणि इस प्रसङ्गके सम्बन्धसे हुई, पहले न थीं। 
यह बात रामरसायन-विधान ४ विभाग ८ में श्रीअनसूयाजीसे सतीत्वकी ई्यां करके पराजित होने तथा 
पद्मपुराणमं सवतियाडाहके कारण पद्मादेवीसे घोर एवं अतिकालिक कलह आदि करनेकी कथासि सिद्ध 
होती है कि वे श्रीरामनामजपके पूर्वं तियभूयण नहीं थीं। श्रीरामनाममें प्रतीति ओर प्रीति होनेपर ही वे 
“पत्तिदेवता सुतीय महं प्रथम रेखावाली हई । नृसिंहपुराणमें भी कहा है कि श्रीरामनाममें अत्यन्त प्रेम रखनेवाली 
स्त्रियोको पुत्र, सौभाग्य ओर पतिका प्रियत्व प्रा होता है। यथा-'रामनामरता नारी सुतं सौभाग्यमीष्सितम्‌। 
भर्तुः प्रियत्वं लभते न वैधव्यं कदाचन ॥' (सी० रामनामप्रतापप्रकाश) 

नोर--५ “हरये में “श्रुत्यनुप्रास अलङ्कार ' है, क्योंकि एक ही स्थानसे उच्चारण होनेवाले अक्षरोमे 
वने हए शब्दोंका यहाँ प्रयोग हुआ है। 

नोट-६ पातित्रत्य धर्म स्त्रियोका सर्वश्रेष्ठ धर्मं हं । उसके पालनसे उनको इस लाकं पतिप्रम ओर 
अन्तमें परलोककी प्रापि होती ह । श्रीपार्वतीजी पतिव्रता तो थीं टी, परन्तु पतिका इतना विशेष प्रेम जो 
इनपर हआ कि अधिनी बना लिया, यह उनका श्रीराम-नाममें इतना प्रेम देखकर ही हुआ। इस वाक्यस 
ग्रन्थकार स्त्रियोको उपदेश देते हँ कि उनको श्रीराम-नामका भी जप करना चाहिये। 

नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ ८॥ 

अर्थ--श्रीशिवजी नामका प्रभाव भलीरभांति जानते हं (कि जिससे) हालाहल विपने उनको अमृतका 
फल दिया॥ ८ ॥ 

नोट--१ “नाम प्रभाउ जान सिव नीको इति। ' नीको = भलीभांति। शिवजी सवसे अधिक इसके प्रभावको 
जानते है तभी तो “सत्तकोटि चरितं अपार दधिनिधि मथि लियो कादि बामदेव नाम-षृतु है, (विनय० 
२५४) “रामचरित सतकोटि महं लिव महेस जिय जानि।' (१। २५) ओर अहर्निश “सादर जहिं अनंग 
आराती '। देखिये, सागर मथते समय सभी देवगण वहाँ उपस्थित थे ओर सभी नामके परत्व आर महत्यसे 
अभिज्ञ थे, तव ओरोनि क्यों न पी लिया? कारण स्पष्ट है कि वे सव श्रीरामनामके प्रतापको 'नीकी' 
भोति न जानते थे। जैमिनिपुराणमे भी इसका प्रमाण है; यथा-' रामनाम यरं ब्रह्म सर्वदेवप्रपूजितम्‌। महेश 
एव जानाति नान्यो जानाति वै मुने॥' (करु०) पद्मपुराणे एक श्लोक एेसा भौ है, “ रामनामप्रभावं यजानाति 
गिरिजापतिः! तदर्थं गिरिजा वेत्ति तदर्धमितरे जनाः॥' (वे° भू०) अर्धात्‌ राम-नामका प्रभाव जा शिवजी 
जानते ह गिरिजाजी उसका आधा जानती ह ओर अन्य लोग उस आधेका भी आधा जानते है। 

नोट-२ “कालकूट फल दीह अमी को” इति। श्रीमद्धागवत स्कन्ध ८ अध्याय ५ सं ७ तकरमं यह 
कथा दी है कि "छटे मन्वन्तरमें नारायणभगवान्‌ अजितनामधारी हो अपने अंशसे प्रकट हए दैवामुरसंग्राममं 
दैत्य देवताओंका विनाश कर रहे थे। दुर्वासा ऋषिको विष्णुभगवानने मालाप्रसाद दिया धा। उन्होने इन्रको 
एेरावतपर सवार रणभूमिकी ओर जाते देख वह प्रसाद उनको दे दिया। इन्द्रे प्रसाद हाथीके मस्तकपर 
रख दिया जो उसने पैरोके नीचे कुचल डाला। इसपर ऋषिने शाप दिया कि "तू शीघ्र ही श्रीश्रष्ट हो 
जायगा!" इसका फल तुरन्त उन्हें मिला। संग्राममे दनद्रसहित तीनों लोक श्रीविहीन हृए। यज्ञादिक धर्मक 
बन्द हो गये। जब कोई उपाय न समञ्च पड़ा, तव इदद्रादि देवता शिवजीसहित ब्रह्माजीके पास सुमेर 
शिखरपर गये । इनका हाल देख -सुन ब्रह्माजी सबको लेकर क्षीरसागरपर गये ओर एकाग्रचित्त हो परमपुरुषकौ 
स्तुति करने लगे ओर यह भी प्रार्थना की कि "हे भगवन्‌! हमको उस मनोहर मूर्तिका शोघ्र दर्शन दीजिये, 
जो हमको अपनी इन्दियोसे प्रा हो सके।" भगवान्‌ हरिनि दर्शन दिया, तब ब्रद्माजीने प्रार्थना की कि 
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“हमलोरगोको अपने मङ्गलका कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप हौ उपाय रचे जिससे सवका कल्याण हो ' 
भगवान्‌ बोले कि हे ब्रह्मा ! हे शम्भदेव! हे देवगण! वह उपाय सुनो, जिससे तुम्हारा हित होगा। अपने 
कार्यकी सिद्धिम कठिनाई देखकर अपना काम निकालनेके लिये शत्रुसे मेल कर लेना उचित होता है। जवतक 
तुम्हारी वृद्धिका समय न आवे तवतकके लिये तुम दैत्योंसे मेल कर लो। दोनों मिलकर अमृत निकालनेका 
प्रयत्र करो। क्षीरसागरमे तृण, लता, ओषधि, वनस्मति डालकर सागर मथो। मन्दराचलको मथानी ओर वासुकिको 
रस्सी बनाओ। एेसा करेसे तुमको अमृत मिलेगा! सागरसे पहले कालकूट निकलेगा, उससे न डरना, फिर 
रत्रादिक निकलेगे इनमें लोभ न करना--"। यह उपाय बताकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। 

इन्द्रादि देवता राजा बलिके पास सन्धिके लिये गये“ समुद्र मथकर अमृत निकालनेकी इ््रकी 
सलाह दैत्य-दानव सभीको भली लगी। सहमत हो दानव, दैत्य ओर देवगण मिलकर मन्दराचलको उखा 
ले चले। राहमें थक जानेसे पर्वत गिर पड़ा। उनर्मेसे वहुतेरे कुचल गये। इनका उत्साह भङ्ग हआ देख 
भगवान्‌ विष्णु गरुड्पर पहुंच गये “~ ओर लीलापूर्वक एक हाथसे पर्वतको उठाकर गरुड्पर रख उन्होने 
उसे क्षीरसागरमें पहुंचा दिया। वासुकिको अमृतम भाग देनेका लालच देकर उनको रस्सी वननेको उत्साहित 
किया गया“ मन्दराचलको जलपर स्थित रखनेके लिये भगवानूने कच्छपरूप धारणं किया। जव बहुत 
मथनेपर भी अमृत न निकला, तब अजितभगवान्‌ स्वयं मथने लगे। पहले कालकूट निकला जो सव लोकोको 
असह्य हो उठा, तव (भगवानका इशारा पा) सब मृत्युञ्जय शिवजीकी शरण गये ओर जाकर उन्होने उनकी 
स्तुति को। भगवान्‌ शङ्कर करुणालय इनका दुःख देख सतीजीसे वोले कि ' प्रजापति महान्‌ संकटमें षडे 
है, इनके प्राणोको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मै इस विपको पी लंगा जिसमे इनका कल्याण हो।' 
भवानीने इस इच्छाका अनुमोदन किया। (सन्त श्रीगुरुसहायलाल शेपदत्तजीके खरमेसे यह श्लोक देते 
ह~ श्रीरामनामाखिलमन्रवीजं मम जीवनं च हदये प्रविष्टम्‌। हालाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतां 
कुतो भयम्‌॥' शिवजीने उस सर्वतोव्याप्त कालकूटको हथेलीपर रखकर पी लिया। नन्दीपुराणमे नन्दीश्के 
वचन ह कि "शृणुध्वं भो गणास्सव रामनाम परं बलम्‌। यत्प्सादान्महादेवो हालाहलमयीं पिवेत्‌॥' (१) "जानाति 
रामनाम्नस्तु परत्वं गिरिजापतिः । ततोऽन्यो न विजानाति सत्यं सत्यं वचो मम॥' (२) 

कई टीकाकारोने लिखा है कि “रा उच्चारणकर शिवजीने हालाहलविष कण्ठमे धर लिया ओर फिर 
"म' कहकर मुख यन्द कर लिया। इस दौनको इसका प्रमाण अभीतक नहीं मिला। 

नाट--र "फल दौन्ह अमी को” इति। विपपानका फल मृत्यु है, पर आपको वह विष भी श्रीराम- 
नामके प्रतापसे प हा गया; यथा- "खायो कालकूट भयो अजर अमर तन।' (क० ७। १५८) इस 
विपको क्णतासं आपका कण्ठ नीला पड़ गया जिससे आपका नाम “नीलकण्ठ पड़ा। यहं प्रथम व्याघात 
अलङ्कार ' हं। जहा विरोधी अपने अनुकूल हो जावे, अन्यथाकारी यथाकारी हो जावे, जैसे यहाँ मारनेवाले 
विपने रामनामके प्रतापसे अमृतका फल दिया, वहाँ "प्रथम व्याघात अलङ्कार" होता है। "एकह वस्तु जहा 
कद्र करं सुकान विरुद्ध! प्रथम तहां व्याघात कहि वरनै कवि मति शुद्ध!" (अ० मञ्जूषा) 

रिष्यणी-पं० रामकुमारजी यहांतक ८ चौपाहयोपर ये भाव लिखते हं कि (१) "बंद नाम राम 
रभुवर को८.. अगुन अनूयम गुननिधान सो" मे मन्त्रके स्वरूपकी वड़ाई की । फिर यहोँतक जापकद्रारा 

| "रि आदि-अन्तमें दिया क्योकि ये जापको आदि हँ ओर फलके अवधि हँ 

कि अविनाशी हो गये।' (३) इस दोहेमे दिखाया है कि जो पञ्चदेव सूर्य, शिव, गिरिजा (शक्ति), 
गणपति ष्‌ हरि जगत्का उपकार करते हँ, उनका उपकार भी श्रीराम-नाम करते ई। मरके प्रकाशक है 
यह स हेतु ४-६ भानु हिमकर को" इस चौपाईमें जनायो। इसी तरह "कालकूट फल दीन्ह अमी को 
सं रिवजाका अविनाशी करना, श्रथ पूजियत नाम प्रभा" से गणेशजीको आदि पूज्य यनाना “विथिहरिहमव 
से हरिको उत्पन्न करना ओर “जयति सदा पिव संग भवानी--किय भूषन ती को” से भवानीके साथ उपकार 
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दोहा १९ # श्रीमद्रामचद्चरणौ शरणं प्रपद्ये # ३२७ दालकाण्ड 
~~~ 


सुधित किया।' ` सहस्र नाम सम सुनि सिव वानी! जयति सदा" से पार्वतीजीकी श्रद्धा ओर “कालकूट फल 
से शिवजीका अटल विधास दिखाया। इसीसे श्रद्धा ओर विशासको साथ रखा । 

पं° श्रीकान्तशरणजीका मत है कि इस दोहेमे चारों प्रकारके नामके अर्चारूप कहे गवे, स्वयंव्यक्त, 
दिव्य, सैद्ध ओर मानुष्य। जैसे श्रीशिवजीके हदयमें ' स्वयंव्यक्त' रूप प्रकट हआ, क्योकि इन्दे स्वयं 
नामका ज्ञान एवं विश्वास हुआ। पार्वतीजीके हदयमें इसी विश्वास तथा ज्ञानको महादेवजीने स्थापित किया। 
अतः "दिव्य" हुआ। वाल्मीकिजीके हदयमे सप्पिं सिद्धो स्थापित किया; अतः “सैद्ध हुआ। गणेशजीने 
स्वयं (अपने-आप) पृथिवीपर लिखकर ओर नाममूरत्ति निर्माणकर परिक्रमा करके फल पाया। अतः 
यहां “ मानुष्य' हुआ।' 

यद्यपि यहाँ नामका प्रकरण है, न कि नामीका, तथापि गणेशजीने जो पृथ्वीपर नाम लिखा था उसको 
नामका अर्चाविग्रह मानकर यह कल्पना की गयी है। कल्पना सुन्दर है। पूर्वोक्त शिवजी, पार्वतीजी ओर 
वाल्मीकिजी यदि वर्णात्मक नामका ध्यान करते हों तो उनके विपयमें भी यह कल्पना ठीक हो सक्ती 
है। क्योकि मानसिक मूर्तिका भी अर्चाविग्रहमें ग्रहण होता ह । जो विग्रह देवताओंके द्वारा स्थापित क्रिया 
जाय वह "देव", जो सिद्धोंहवारा स्थापित किया जाय वह 'सैद्ध' ओर जो मनुष्यके द्वारा स्थापित किया 
जाय उसे 'मानुपष्य" कहा जाता हं। श्रीगणेशजी देवता हं इसलिये उनके द्वारा स्थापित विग्रहको “दैव 
विग्रह कहना विशेष ठीक होगा। चारोको लाना हो तो शिवजी सिद्ध ह ही अतः उनके द्वारा स्थापितको 
"सेद्ध ' ओर वाल्मीकिजी मनुष्य है अतः उनका 'मानुष्य' मान ले सकते है । 

पुनः, श्रीपण्डितजी लिखते हं कि “इन आठ चौपाइयोके अभ्यन्तर यह भाव दिखाया गया है कि 
शिवजीसे उतरकर गणेशजी नामप्रभाव जानते हं । गणेशजी ओर वाल्मीकिजी दोनोने बहुत ब्रह्महत्या की 
थी, दोनों नामसे पवित्र हए, एक आदिपूज्य हए, दूसरे आदिकवि, इसलिये दोनोंको एकत्र रखा। अगे 
फिर पार्वतीजीको शिवजीके समीप लिखते ह ।' 

दोहा-बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास। 
राम नाप बर बरन जुग सावन भादव* मास॥१९॥ 

शब्दार्थ-सालि-धान। आयुर्वेदशास्त्रके अनुसार पांच प्रकारके धानोमंसे यह एक प्रकारका धान ई 
जो हेमन्त-ऋतुमे होता है । इसके भी अनेक भेद कहे जाते हं। शालिधानको जडहन ओर वासमती भी 
कहते हं। यह प्रायः जेठ मासमे बोया जाता है। फिर श्रावणमें उखाडकर रोपा जाता है । श्रावण-भादोंकी 
वर्षां इसकी जान है । यह अगहनके अन्त या पौषके आरम्भमे पककर तैयार हो जाता है ¦ यह धान वदुत 
बारोक ओर सुन्दर होता है। इसका चावल सबसे उत्तम माना जाता है। 

अर्थ-श्रीरघुपति भक्ति वर्पा-ऋतु है; तुलसी ओर सुन्दरदास शालि" नामक धान द । श्रीरामनामके 
दोनों श्रेष्ठ वर्णं सावन-भादोकि महीने ह ॥ १९॥ 

नोर--१ प° रामकुमारजी कहते ह कि “ऊपर चौपाइयोमें कुछ भक्तोको सुख देना कहा था ओर 
अव सब भक्तोको सुख देना कहते है। यहाँ सुख ही जल है। यथा-- "सुकृत मेष बरव्हिं सुख याग ।“ 

नोट-२ यहाँ गोस्वामीजी अपनेको भौ “ धान" सम कहते ह । यधा--“श्यामघन सीचिए्‌ तुलसी सालि 
सफल सुखात" (वि० २२१) यह कविरयोकी उक्ति है। (श्रीरूपकलाजी) प्रायः लोग यह अर्थं करते टै 

“ तुलसोदासजी कहते ह कि "सुदास धान हे'। 
. नोट-३ “तुलसी सालि सुदास” इति। जयतक सावन-भादको ड़ न लगे, शालि नामक धान नहीं 
होता; वैसे हौ श्रोगोस्वामीजी कहते ह कि उत्तम दासोका ओर मेरा भी आधार श्रीराम-नामके दानो अक्षर 
रा, "म' ही हे, इन्हकी वृष्टि अर्थात्‌ जिहासे निरन्तर जपनसे हौ अपना जीवन है। यथा-- “रामनाम तुलसी 
0000 


* व्यासजी ओर रामायणीजीका पाठ * भादी" रै। 
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को जीवन अधार रे" (वि० ६७) (तुम्हरे नामको भरोसो भव तरिबे को बैठे उठे जागत वागत सोये सपने” 
(क० उ० ७८) “अति अनन्य जे हरिके दासा+ रटहिं नाम निसिदिन प्रति स्वासा॥' ( वैराग्यसंदीपनी) "रामनाम, 
छोड़ ओर जितनी प्रकारकी भख्छियां 'हं वे ओर अत्नं (चना, गेहूं ज्वार इत्यादि) के समान ह जो ओर 
महीनोके जल अथवा सचसे भी हो जाते हं । शालि अन्य सब धान्योसे उत्तम होता है, इसीसे उत्तम 
दासोको ही शालि कहा, अन्यको नहीं । 

पं० शिवलाल पाठकजी कहते है कि "जैसे ओर महीनोंको वर्पासे कदापि धानकी उपज नहीं होती, 
वैसे ही भक्ति भक्तोके दुःखको हरन नहीं कर सकती, यदि ‹रामनाम' भक्तिकी आशाको पूर्णं न करे, 
तात्पर्य यह है कि विना रामनामके अवलम्बके भक्ति असमर्थं है। ध्वनि यह है कि रामभक्ति होनेपर 
भी रामनाम ही भक्तोको हराभरा रखता है '। (मानसमयङ्क) 

नोर-४ वर्षाऋतुको भक्ति ओर युगाक्षरको श्रावण-भादों कहनेका भाव यह है कि (क) जैसे वर्षा 
चतुर्मासामें श्रावण-भादों दो महीने ही विशेष है, वैसे ही श्रीरामभक्तिमें "रा “म' ही विशेष ह । तात्पर्य 
यह किं भक्ति बहुत भोतिकी है, परन्तु उन सोमे रामनामका निरन्तर रटना, जपना, अभ्यास-- यही सबसे 
उत्तम भक्ति हे, जैसे सावन-भादों ही वपकि मुख्य महीने है । 
 _ देवतीर्थं श्रीका्ठजिहास्वामी ओर काशीनरेश दोनोंका मत भी यही है। रा० प० प० कार लिखते 
हं कि वैद्यकादिमे वर्षा चार मासकी मानी गयी है। काष्टजिहास्वामीजी इस दोहेका भाव यह लिखते ह 
कि जसे वर्षा ग्रीप्मसंतापसे जले हए जीवको हरे करके सुफल कर देती है, वैसे ह जब रघुपतिभकति 
उत्पन्न हई तब जीवोके घोर संताप मिटे ओर जन्म सुफल हआ; वर्षा चार मास रहती है, जिसर्मेसे सावन- 
भादों दो मास ९ इसी प्रकार भक्तिके साधन बहुत है परन्तु सार ये दो ही अक्षर हैं।' पुनः (ख) 
प्राकृतिक अवस्थाओकि अनुसार वकि दो-दो महीनेके छः विभागको ऋतु कहते है । ऋतु छः है । इसके 
अनुसार वर्षाऋतु केवल सावन-भादोके लिये प्रयुक्त होता है। इस तरह दोहेका भाव यह होता है कि 
जैसे वर्षाऋतु सावन-भादों दो हौ महीनेकी होती है, वैसे ही "रा" "म" हीका नित्य स्मरण केवल यही 
रधुपति-भक्ति है, इससे बाहर रघुपति-भ्ति है हौ नहं । श्रावण-भादों ओर वर्पातऋतु्मे अभेद है, वैसे हौ 
रामनाम ओर्‌ रुपति-भक्तिमं अभेद है। इन्हीपर उत्तम दासरूपी धानका आधार हे। * पुनः (ग) सालमे 
छः ऋतु होती हं । वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हिम, शिशिर। इन्मेसे वर्षाऋतु ही सवका पोषक है; 
रघुपतिभच्छि वर्षाऋतु है ओर श्रीगणेश, गौरी, शिव, सूर्यं ओर विष्णु-इन पञ्चदेवोंकी भक्ति अन्य पाँच 
ऋतुं ह । यथा-- “कारि मग्न पूजहिं नर नारी। गनय गौरि तिपुारि तारी" “मारमन यद वंदि बहोरी। 

(० २७३) “सब कारि मागं एक फल रामचरन रति होड" (अ० १२९) श्रीरामभक्तिहीसे ओर 

भक्छियोको शोभा है; वयोकि शिवजी, गणेशजी, पार्वतीजीका रामनाम ही जपना ऊपर कह आये है 
सूर्यं ओर विष्णुभगवान्‌ भी रघुपतिभक्त हं । यथा-'दिनमनि चले करतं गुन गाना" (१। १९६) हरि हित 
श जव जोहे। रमा ४ रमायति मोहे ॥" (१। ३१७) 

-५ कपर ४ (क) मं "वरवारितु" का अर्थं वर्पाकाल चौमासा ह, ज बोलीमे कहा 
ओर समज्ञा जाता है, अन्य अर्थमें दोहार्थकी जो चोखायी वा सुन्दरता ह ल वर्योकि 
र का तभी व प्रधान कहा जा सकता है। रघुपतिभक्तिमें “रा "म" तभी मुख्य कहं 

प गे सं = 
404 ल हा, सो वह नौ प्रकारकी है ही, पुनः आगे दोहा २९ 


° वर्षाऋतु-रपुपतिभक्ति | रघुपति-भर्छि~श्रावण-भादौं ~ र' "म" 


वर्षतऋुनश्रावण-भादों | “र, "म'=रघुपति-भक्ति। 
अर्थात्‌ रामनाम रटना ही रघुपति-भक्ति है। 
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दोहा २० (१) कं श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ३२९ बालकाण्ड 
ल ववद -------------------_-~~_--~---~--~-~-~-_-~---~-~~~___~_~=_~_~__~-~_~_~-~-~~~_~_~_~-~-~-~-~-- 


नोट--£ "बरन जुग सावन भावों मास" का भाव यह भी कहते ह॑ कि जैसे सावन-भादों मेषकी 
इड लगा देते ह वैसे हौ रामनामके वर्णं रामभ्छके हदयरूपी थलपर प्रेमकी वर्था करते ह। सावन, 
भादोको वर्षसि धान बढता ओर पुष्ट होता है, वैसे हौ “श्रीराम नामके जपनेसे भक्िकी वृद्धि होती है। 

नोट--७ पूर्वं रकार, अकार, मकार तीनों अक्षरोका माहात्म्य कहा, अव यहासे "एक छत्र एक~" 
तक “रकार, मकार' इन दोनों अक्षरोका माहात्म्य दूसरे प्रकारसे कहते है। (पं० रामकुमारजी) 

नोट-८ यहां "रा, "म पर श्रावण-भादों मास होनेका आरोप किया गया। सावन-भादं मास होनेकी 
सिद्धिके लिये पहले ही “सुदास ओर अपने धान ओर रघुपतिभक्तिमे वर्षाका आरोप किया गया। अतएव 
यहाँ “ परम्परितं रूपक" हआ। 

आखर मश्रुर मनोहर दोऊ। बरन विलोचन जन जिय जोऊ॥ १॥ 

शब्दार्थ-मनोहर=मन हरनेवाला, सुन्दर। बिलोचन~नेत्र, दोनो नेत्र, विशेष नेत्र। जन~ भक्त, दास, जापक, 
प्राणी। जियनहदय, जीन्जीव, प्राण। जोऊ-जो (वर्णं ही) ।-देख लो (यह गुजरात प्रान्तकी बोली है )। 
यह शब्द “ जोहना' का अपभ्रंश जान पडता है । देखनेके अर्थम बहुत जगह आया है। यथा-“करि केहरि 
बन जाट न जोई।" (अ० ११२) “भमित वसन बिनु जाहिं न जोए्‌।" (अ० ९१) भरी क्रोय जल जाड 
न॒ जो!" (अ० ३४) “समुञ्जि मोरि करतूति कुल प्रभु महिमा जिय जोड" (२।१९५) 

अर्थ-१ दोनों अक्षर (८.रा' ओर “म) मधुर ओर मनोहर हं। सब वेकि नेत्र ह ओर जो जनके 
प्राण भी हं ॥ १॥ (पां०) 

नोट--१ जैसे पूर्वं दोहे जप ओर माहात्म्य जानना कहा, वैसे ही यहाँ कहते ह । (प° रामकुमारजी) 

“आखर मधुर मनोहर दोऊ' इति। (१) नामका जप जिह्वा ओर मनसे होता है, सो जिहाके लिये 
तो "मधुर" ओर मनके लिये "मनोहर" है। अर्थात्‌ उच्वारणमें "मधुर" होनेसे जिहयाको स्वाद मिलता है 
ओर समञ्ञनेमे अपनी सुन्दरतासे मनको (ये वर्ण) हर लेते हं । (प° रामकुमारजी) 

[नोट-(क) "दोऊ” पद देकर यथासंख्यका निषेध किया। अर्थात्‌ "एक मधुर, दूस मनोहर" यह 
अर्थं नहीं है। (ख) प्राचीन ऋपियोने इन्दे मधुर अनुभव किया है । इससे प्राचीन प्रमाण इनके मधुर होनेका 
पाया जाता है। यथा-हे जिह्वे ! मधुरप्रिये सुमधुरं श्रीरामनामात्मकं पीयूषं पिव प्रेमभक्तिमनसा हित्वा 
विवादानलम्‌। जन्मव्याधिकषायकामशमनं रम्यातिरष्यं परं श्रीगौीशप्रियं सदैव शुभगं सर्वेश्वरं सौख्यदम्‌॥' 
(श्रीसनकसनातनसंहिता); पुनः "हे जिह्वे! जानकीजाने्नाम माधूरय्यमण्डितम्‌॥' (श्रीहनुमत्संहिता) पुनः यथा- 
"कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥' (वाल्मीकोय रामायण) 
अर्थात्‌ हे जिह्वे! तू मधुरप्रिय है। अत्यन्त मधुर प्रेमभक्तिपूर्वक वादविवाद छोडकर जन्मरोग ओर कामादिका 
शमन करनेवाले, अत्यन्त रम्य, श्रीशिवपार्वतीजीके प्रिय, सबके स्वामी, सदा सुख ओर शुभ गतिके देनेवाले 
्रीरामनामरूपी अमृतको पान कर। (श्रीसनकसनातन सं०) हे जिह! श्रीजानकीपतिका नाम माधुर्ये युक 
है उसे ले। (श्रोहनुमत्‌-सं०) कवितारूपी शाखापर चढृकर मधुर जिसके अक्षर हँ एेसे मधुर रामनामको 
मधुर स्वरसे योलनेवाले वाल्मीकिरूपी कोकिलको मँ प्रणाम करता हूं । पुनः (ग) महाराज श्रीयुगलानन्यशरणजी 
`श्रीनामकान्ति" मेँ लिखते है कि "यश्षपातकी यात नहीं निज नयननसे लखि लीजै। परखो प्रीति सजाय 
उभय पुनरि रटत महाः मधु पीजै॥ ओर माम सुभिरत रसना दस्बीस वारम छीज। युगरलानन्य सुनाम राम नित 
रटत जीह रस भीज॑॥* इसके उदाहरणस्वरूप श्रीसियानागरशरण, गर्जनबाबा श्रीराघोदास, श्रीमौनीयामा 
रामशरणजी, श्रीसीतारामदास सुतीक्ष्णजी, श्रीसीतारामशरणजी, श्रीरामकृष्णदासजी आदि कई महात्मार्ओंका 
परिचय इस दासको हआ जिनके जिद्वापर भी नाम सदा विराजता रहता है, इतना मधुर लगता है कि 


कोई कैसा ही प्रलोभन देकर भी उसे नहीं डा सकता। ] 
(२) यरलवम' को व्याकरणमें बिलकुल व्यञ्जन ही नहीं किन्तु स्वरप्राय कहा है। व्यज्जर्नोकी 
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मानस-पीयूष ३३० > श्रीमते रामचन्राय नमः क दोहा २०८१) 
ता त 


अपेक्षा स्वर तो मधुर होते ही । जो मधुर होता है वह मनोहर भी होता ही है; ये दोनों गुण एक 
साथ होते है। अतः मधुर ओर मनोहर कहा। (श्रीरूपकलाजी) 

(३) “र' ओर "म' ये दोनों अक्षर संगीतशास्त्र ओर व्याकरणशास्त्र मधुर माने गये है । ^र' ऋषभं 
स्वरका सूचक है ओर "म' मध्यम स्वरका। संगीतज्ञ इन दोनों स्वरोको मधुर मानते ह ओर मधुर होनेसे 
मनोहर है; क्योकि मधुर रसको सारा संसार चाहता है। व्याकरणशास्त्रानुसार “र' मूद्धन्य ओर “म' ओंषटय 
अक्षर है। मिटार्का ठीक स्वाद ओर्गोहीसे मिलता है। (यह अनुभवकी बात है, जो चाहे अनुभव करके 
देख ले कि मिठाई खानेसे हलक, तालू ओर जिह्वामे एक प्रकारकी जलन चैदा होती है; परन्तु ओम 
नहीं । "म" को ओष्ठय इसलिये माना गया कि उसका उच्चारण तबतक स्पष्ट नहीं हो सकता जबतक 
दोनों ओठ विलग-विलग न हो जायं |) 

(४) प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी कहते है कि (क) “र' ओर 'म' अक्षर "मधुर ' ओर "मनोहर" 
शब्दके आदि ओर अन्ते आते है। गोस्वामीजीका भाव इन शब्दके रखनेसे यह जान पडता है कि 
वे "र" ओर “म को "माधुरी" ओर "मनोहरता" का आदि कारण ओर अन्तिम सीमा मानते थे। नहीं 
तो वे कोई अन्य शब्द भी रख सकते थे। (ख) गणितविद्यासे “र' ओर "म" की बाराखडियोसे सीधे 
वा उलटे जितने भी शब्द बन सकते है, उन श्दोमिं कुछ थोडे तो निरर्थक होते हैँ ओर कुछ ही अमधुर 
ओर अमनोहर। जो चाहे सो बनाकर देख ले; लगभग अस्सी प्रति सैकड़ा एेसे शब्द बेग जिनके अर्थसे 
किसी-न-किसी प्रकारकी मधुरता ओर मनोहरता प्रकट होती है। 

व (५) दोनो मधुर है; क्योकि इनसे जिह्वाको रस मिलता है। मनोहर हँ अर्थात्‌ मनको एकाग्र कते 
1 (१०) 

(६) श्रीवैजनाथजी लिखते हं कि 'हषल्ञठध घ भ' गम्भीर योगियोके लायक ह, "म न 
यरलजदग अ' मधुर है, माधुर्यगुणके लायक है। पुनःस्वर'सारेगामापाधा नी' में रकार 
त त स्वर इसलिये रागके साथ गानेमें मनोहर हं । भाव-भेदमे मधुर, नाद मनोह 

1 पुनः मनोहर अर्थात्‌ सुन्दर है । भाव यह कि सन्ध्यक्षर, द्ित्तवाक्षर, संयोगादि , इसलिये लिखने, 
1 दवित््वाक्षर, संयोगादि नहीं है, इसलि 

(७) महात्मा श्रीहरिहरप्रसादजी लिखते है कि यह दोनों अक्षरोकि गुण कहते है । अवर्ग ओर स्यर्शनके 
पञ्चम यवर्गे अक्षर उच्चारणे मधुर ह ओर वगोकि चतुर्थं बहुत गम्भीर हँ, तीसरे आखर भी सुहावने 
है; वाकीके रूखे ह। इसलिये रकार-मकार मधुर कहे गये ओर अर्थसे दोनों मनोहर ह । 

(८) जैसे आमका विचार आते ही आमके मीठे स्वाद ओर रसहीपर ध्यान जाता है ओर उसके 
खानेको जी ललचाता है, वैसे ही श्रीरामनामके अक्षरोका महत्व नामके सुमिरते ही जीमेँ आता है तो 
वे जिह्वा ओर मन दोनोको मोठे वा प्रिय लगने लगते है। प्रिय लगनेसे फिर उनको ग्रेमसे सुमिरते ह 
ण केसे मनके सव विकार दूर हो जते है। अतः नामका महत्व विचारते हए 

पि नोट--२ “वरन विलोचन” इति। (क) मानसदीपककार लिखते है कि " 
आठोँ वगोकि वर्णं सरस्वतीके अष्टाङ्ग ह । चरणके क्रमसे ‹ म्‌ र दोनों ६ व 
नासिकास्थान्मे है। इस विचारसे "विलोचन" कहा। "र" दाहिना नेत्र है, "म" या्याँ। (ख) वर्णमालाके 
कुल अक्षरोसे तन्रशास्त्रानुसार जब सरस्वतीका चित्र बनाया जाता है तो रकार मकार नेत्रके स्थानपर स्थापित 
किये जाते ह, जिससे यह प्रकट होता है कि यही “र, "म" सरस्वतीजीके नेत्र है । अर्थात्‌ विना ईन 
दो अक्षरोके सरस्वती अन्धी हो जायगी ओर अन्धी होकर संसारम यकाम हो जायगी ओर संसारका साग 
काम गड़बड़ हा जायगा। न कविके वंशजो अव भी वर्णोदरारा बनाया हआ यह सरस्वतीतन्् ह 
ओर इसीके पूजनसे उस वंशके लोग कवि होते जते है। (यह वात दीनजीसे सं्रहकरताको मालूम हई) 
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दोहा २०८२) क श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३९ त 
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(ग) “बरन विलोचन यथा-लोचने दव श्रुतीनाम्‌" अर्थात्‌ ये दोनों वर्ण श्ुतियोके नेत्र है। शरुतियां जो 
छ कर रही २ ० नेतरोसे स लोचने च 
~" महाशम्भुसंहिता। उदयको प्राप होनेवाला जो पुण्यसमूहरूपी 
दल ह ओर श्रुतय नै ह। ग 
नोट--३ “जन जिय जोक” इति। इसके ओर अर्थं ये किये जते है- 
अर्थ-२ जो जनके हदये रहते है। 
अर्थ-३ जनके जीको देखनेवाले ह ।' अर्थात्‌ उनके हदयको देखते रहते ह कि इनके ज्म जो 
इच्छा हो उसे हम तुरत पूरी करे। 
अर्थ--४ "जो जनके हदयके भी नेत्र है'। भाव यह है कि जिन प्राणि्योके हदये ये दोनों अक्षर 
नहीं है, वे अन्धे ही है, श्रीरामरूपादि नहीं देख सकते। यथा- "का विषय मुकुर मन लागी ॥(-~ मुकुर 
मलिन अरु नयन बिहीना। रामस्य देखि किमि दीना।( (१।११५) “ताह को सूञ्जत सदा दसरथराजकुमार। 
चश्मा जाके दुगनमे लग्यो रकार मकार।।* (श्री १०८ युगलानन्यशरणजी) 
अर्थ--५ पं° रामकुमारजीका मत है कि “दोऊ' देहलीदीपक है। अर्थात्‌ दोनों वर्णं जनके हदयके 
देखनेवाले दोनों नेत्र है । भाव यह कि ओरोके अन्तःकरणके नेत्र ज्ञान ओर वैराग्य है। यथा-“ज्ञान विराग 
नयन उरगारी।* (७।१२०) परन्तु भक्तोके अन्तःकरणके नेत्र "रा" ओर "म्‌" ही है। इन्हीसे वे तीनों कालों 
ओर तीनों लोर्कोकी बातें देखते है। यहाँ "द्वितीय निदर्शना अलङ्कार" ह। 
ध ६ जिन हदयके नेत्रोसे भक्त भगवानूका स्वरूप देखते हँ, वे (नेत्र) मानो ये दोनों अक्षर 
| (पं०) 
अर्थ-७ हे प्राणियो! अपने जीवके नेत्रोसे देखो। (वै०) 
अर्थ-८ हे भक्तजनो ! (स्वयं अपने) हदयमें विचार देखो। (दीनजी) 
अर्थ--९ ये वर्णं नेत्र है, इनसे जीवको (आत्मस्वरूपको) देख लो। 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाह परलोक निबाहू॥ २॥ 
अर्थ- स्मरण करनेमे सबको सुलभ ओर सुख देनेवाले हं । लोकमें लाभ, परलोकमं निर्वाह 
करते हँं॥ २॥ 
नोट-१ “स्मरण करते ही सुलभ ह, एेसा भी अर्थं किया जाता है। इसका भाव यह है कि 
सब मनोरथ इनसे सहज ही प्राप्त हो जाते हें । यथा- “कासी भिथि यसि तनु तजै हि तन तजै प्रयाग। 
तुलसी जो फल सो सुलभ रामनाम अनुराग ॥* (दो° १४) 'पुरुषारथ स्वारथ सकल परमारथ परिनाम। 
सुलभ सियि सब साहिबो सुमिरत सीताराम॥* (दो० ५७०) (तुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि 
(बरवै०) "सेवत सुलभ सुखद हरिहर से॥“ (बा० ३२) पुनः, सुलभता यहातक कि “थोखेहु सुभिरत 
पात्तक पुंज सिराने!“ (विनय० २३६) 
नोट-२ स्मरण करनेमें 'सुलभ' है। इसका भाव यष है कि उच्यारणमं कठिन नही, जैसे ट ठ 
डढण ज्ञ क्ष छ इत्यादि कठिन है । इनके उच्वारणमे व्याकरणक सहायता नहीं लेनी पड़ती । सहज 
ही बच्ये-वृढे, पदे-अनपदृ-- सभी उच्चारण कर लेते हं । सुलभ~सुगम, सरल, आसान, सहल । पुनः सुलभ 
है अर्थात्‌ सबको इनके स्मरणका अधिकार है। 
नोट--३ “सुलभ सुखद * कषटकर सूचित किया कि ओर मन्न एक तो स्मरणम कठिन है, दूसरे 
सबको सुखद नही, अधिकारीको सुखद हँ, अनधिकारीको विघ्न करते ह । (प° रामकुमारजी) पुनः भाव 
स्मरण करनेमे स्थानादिका कोई विचार या नियम नहीं है। (रा० प्र) 
नोट-४ “सुखद सुलभ सब काहू" इति। गायत्री आदि बहुत-से मन्त्र एसे ह कि उनके जपका अधिकार 
श्र ओर अन्त्यजको ओर विशेषतः स्तरयोको नहीं है, परन्तु ' रामनाम" के स्मरणका अधिकार स्त्री-पुरुष, 
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मानस-पीयूष ३३२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २०८३) 


नीच-ढच, महा अधम पापी कोई भी किसी हौ वर्णं या आश्रमका क्यों न हो सभीको है। यथा-न । 
को, ऊचू को रंकटू को, रायहू को, सुलभ सुखद आनो सो धरु है।1" (विनय० . २५५ ) जैसे अपने , 
चरमे रोक-~टोक नहीं ओर सब सुख, वैसे ही रामनाममे सवका अधिकार ओर उससे सबको सुख प्राप 
सकता है। 
५ नोट--५ “ल्गेक लाह परलोक निबाहू' इति। भाव यह है कि "अन्य मन्ोमेसे कोई लोकम लाभ 
देते है; परलोक नहीं बना सकते, कोई परलोक बनाते हँ, इस लोकम लाभ नहीं देते। परन्तु रामनाम 
लोक ओर परलोक दोनों बनाते है, स्वार्थ-परमार्थं दोनोके देनेवाले है। अर्थात्‌ इस लोकम रोटी, लगा, 
धन, यश सभी सुखके पदार्थाोको देनेवाले ह ओर परलोके प्रभुका धाम प्राप्त करा देते है । यथा- “स्वार्थ 
साधक परमारथ दायक नामु" (वि० २५४) “कामतरु रामनाम जो जोई मागि है। तुलसी स्वारथ रमार 
न खांगि है॥" (वि० ७०) "रोटी लूगा नीके राखे आगेहूके बेद भाप भलो हह तेरो!" (वि० ७६) (पं 
रामकुमारजी) पुनः भाव कि “भगवानके दिव्य धामे दिव्य देहसे सदा भगवत्सेवामें नियुक्तं रखते ह 
(मानसाङ्क ) पुनः, भाव कि लोकमें सुख होनेसे अनेक शुभाशुभ कर्म भी अवश्य ही होगे, जिनसे स्वर्ग- 
नरक आदि वाधा्ओंका भय होगा। अतः “लोक लाहु" कहकर "परलोक निवाहू" कहा। अर्थात्‌ ये दोनों 
वर्णं उस बाधाको मिटाकर अकंटक शुभगति देते हं । यथा-- श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सर्वदा। 
तेषां मुक्तिश्च भुक्तिश्च भविष्यति न संशयः॥' (श्रीरामस्तवराज) यहाँ ' स्वभावोक्ति अलङ्कार" है। यहां “र 
म' का सहज स्वभाव वर्णित है। 
कहत सुनत सुमिरतः सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ ३॥ 

शब्दार्थ-सुठि= अत्यन्त, बहुत ही। यथा-“दामिनि बरन लखन सुटि नीके" (अयो० ११५) 'सुनि 
सुठि सहमेड राजकुमार" (अयो० १६१) जौ ए मुनिपट धर जटिल सुन्दर सुटि सुकुमार।* (अयो० ११९) 
किमि चलिहहिं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर" (अयो० १२०) “सुठि सुंदर संकाद बर" (१।३६) 
“भूषन वसन वेष सुवि सादे" (अयो० २२१) 

अर्थ-कहने, सुनने ओर सुमिरनमे बहुत हौ अच्छे हँ ओर मुङ्ञ तुलसीदासको तो श्रीराम-लक्ष्मणके 
समान प्यारे है ॥ ३॥ 

प्रश्र-कहने-सुनने-सुमिरनेमें नीके होनेका क्या भाव है? 

उत्तर-(८१) कहनेमे नीके यह है कि नामके अक्षरोके शब्दसे यमदूत डरकर भाग जाते ह । 
यथा-- ` भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्‌। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्‌॥' श्रीरामरक्षासतोतर 
पुनः, 'जिन्ह कर नामु लेत जग माही! सकल अमंगल मूल नसाही॥* (वा० ३१५) सुननेमें नीके, 
1 + नाम सुनत सुभ होृ।" (बा० १९३) सुननेसे ही कल्याण हो जाता हे । स्मरण करनेमं 
नीके ह । यथा, “राम (नाम) सुमिरन सव विधि ही को राज रे!" (विनय० ६७) ^सुभिरत सकल 
सु्म॑गल मूला।* (२।२४८) 

(२) पुनः कहनेमे जिहवाको नीके है, क्योकि मधुर है । सुनने कानको नीके ह, वर्ोकि मनोहर 
हं । अर्थात्‌ ऊपर जो वाते दो चौपारयोमे कही धीं उनको इस चौपारईमें एकत्र करके कहा हे। 

टिप्मणी--१(८क) प्रिय तुलसी के ' कहनेका भाव यह ह कि ओंरोकी हम नहीं कहते, हमको श्रीरम- 
लक्ष्मण सम प्रिय ह । ^रा" राम ओर "म" लक््मणके वाचक ह । इसलिये “राग लखन सम प्रिय” कहा। 
हनुमानबाहुक ' मे भी एेसा ही कहा है । यथा- “सुमिरे सहाय रामलखन आरवर दोउ जिन्हके वब सके 
जागृत जहान ह!” ॐ ग्रन्थकारकौ प्रीति नाम-नामीमें समान है । रकार-मकार श्रीराम-लक्ष्मणसम रै, 


उनके समान प्रिय कहा। पुनः, (ख) “रमलखन सम" प्रिय कहा; क्योकि ये सबके प्रिय ह! यथा 


९ समुज्ञत-- १५२१, १७६२, ०, को० रा० मुमिरत-१६६१, १७०४। 
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“ये प्रिय सबहिं जहां लगि प्रानी ।" (१। २१६) "तुलसी" को "राम-लखन" सम प्रिय है, क्योंकि "तुलसी" 
इन्हीकि उपासक है, इसीसे ओर किसीके समान प्रिय न कहा। (ग) ग्रन्थकार यह ओर उपासर्कको 
उपदेश देते ह किं नाममें श्रीराम-लक्ष्मण-सम प्रीति करो। यथा-- "वंद रम लखन वैदेही। जे तुलसी के 
परम सनेही ॥" (विनय० ३६) 

पं०--कोई वर्ण, श्लोक आदि कहनेमें सुन्दर होते है, पर अर्थ सुन्दर न होनेसे सुननेमें सुन्दर नहीं 
होते, कोई श्रवण-रोचक होते ह पर शिष्टसमाजमें कथनयोग्य नहीं होते (जैसे कामवार्ता), कोई 
(अभिचारादिके) मन्त्र सुमिरनयोग्य होते हँ पर मनको मलिन करते ह ओर फल भी उनका नीच होता 
है; पर श्रीरामनामके वर्णोका कहना, सुनना, सुमिरना सभी अति सुन्दर है। 

बैजनाथजी- यहां नाम ओर नामीका एेक्य दिखाते है। भाव यह कि कोई यह न समञ्च कि रूपसे 
भिन्न नामका प्रभाव कहते हं, अतएव कहते हँ कि हमको "राम-लक््मण' सम प्रिय है। श्रीजानकीरूप 
तो प्रभुके ही रूपमे प्रथम “गिरा अरथ जलबीचि सम" मं बोध करा आये, इससे दो ही रूपमे तीनों 
रूप आ गये। “र' राम ह, अकार जानकीजी हं परन्तु दोनों वर्णं एकहीमें है । "म' लक्ष्मणजी ह । इसीसे 
मुञ्ञे अत्यन्त नीके लगते है । “कहत सुगत“ “ से जनाया कि मुखसे कहता हू, कानोसे सुनता हँ ओर 
मनसे स्मरण करता हूं। 

प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी कहते हं कि शालग्रामविग्रह ङपान्तरसे श्रीराम ही है, वे तुलसीको 
प्रिय ह ही। अर्थात्‌ तुलसी ओर शालग्रामका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी प्रकार तुलसीके लिये "र" “म' 
है । यहां “उपमा अलङ्कार" है। 

बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम, सहज संघाती ॥ ४॥ 
अर्थ-रकार ओर मकारको (पृथक्‌ -पृथक्‌ वर्णं मानकर) वर्णन करनेमे दोनों वर्णक प्रतिमे पृथक्ता 
जान पडती है, (पर वास्तवे ये वर्ण) स्वभावसे ही एक साथ रहते हें, जैसे ब्रह्म ओर जीव ॥ ४॥ 

रिप्पणी-व्णोकि वर्णन करनेमें प्रीति (मित्रता-मेत्री) बिलगाती हे। अर्थात्‌ “रकार "मकार" (र, म) 
की वर्णमैत्री नहीं मिलती। क्योकि (कः) “र' अन्तस्थ है, "म' स्पर्शं है। (ख) ^र₹' यवर्ग है ओर “म' 
पवर्ग । (ग) “र' मूर्धसम्बन्धी है ओर "म" ओष्ठसम्बन्धी। पुनः, इनके वर्णने न सङ्ग है न प्रीति, पर 
अर्थम सङ्खं ओर प्रीति दोनों है, रकार ब्रह्मवाचक है ओर मकार जीववाचक। 

नोर--इस चौपाईके ओर भी अर्थं ओर भाव ये कहे जाते हं। 

(१) "रा" *म' के स्थान, प्रयत्न, आकार ओर अर्थं इत्यादि यदि पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करं तो इनकी 
परीतिम अन्तर पड़ जाता है; क्योकि एकका उच्वारण मूर्धा ओर दूसरेका ओष्ठ ओर नासिकासे होता है; 
एक वैराग्यका हेतु है तो दूसरा भक्तिका, इत्यादि। परन्तु वस्तुतः ये व्रह्म जीव सम“ सहज ही साथी 
है । (२) “वर्णोका वर्णन वर्णन करनेवालेकी प्रीतिको अपने विशेष लगा लेती है ।' यहाँ यिलगाती=विशेय 
करके लगाती है। यथा, “भित्ति मोरि सिवकृया विभाती।" (बा० १५) मेँ विभाती-विशेष भाती। (३) 
मानसपरिचारिका ओर अन्य दो-एक टीकाकारोने एक अर्थ, “बरनत यर न प्रीति विलगाती ' एसा पाठ मानकर, 
यह किया है कि "वर्णन करनेमें श्रेष्ठ है, इनकी प्रीति विलग नहीं होती।" (४) इन अशक्षरोके वर्णन करनेसे 
प्रीति विलग हो जाती (प्रकट हो जाती) है (जैसे दुधमेसे मक्खन) अर्थात्‌ अक्षरोके वर्णन कटनेसे प्रेम 
त्यक्ष सबको देख पड़ता है । (श्रीरूपकलाजी) यहाँ विलगाती-अलग हो जाती। यथा--“सो बिलगाञ विहाड़ 
समाजा!" (वा० २७१) (५) "यदि इन दोनोंका वर्णन करने लगे कि रामतापिनीमें एेसा कहा है, सदाशिवसंहिता, 
ब्रह्मयामल, श्रीरामानुजमनत्रा्थ, महारामायण इत्यादिमे इनके विषयमे एेसा कहा ह तो इस भतिके विवरण 
सुनकर प्रमोद विलग हो आता ह अर्थात्‌ जीवको फड्का देता ह, सुना नहीं कि मारे आनन्दके रोमाञ्च 
शे आगा" (मानसतत्वविवरण). ८६) २" ओर "म" का_ अलग-अलग वर्णन करम परति विलगाती ह । ' (मानसतत्वविवरण) (६) “र ओर “म' का अलग-अलग वर्णन कने प्रीति विलगाती है । 


१- इव-१७२१, १७६२, ८० । सम- १६६१, १७०४, को० रा०। 
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अर्धात्‌ बीजमन््रकी दृष्टस इनके उच्चारण अर्थं ओर फलम भिन्नता देख पड़ती है (मानसा) । (७) वैजनाथजी 
लिखते ह कि “अब नित्यनैमित्य विभूतिका हेतु कहते ह कि जिस प्रकार नैमित्यविभूति लीलामात् श्रीराम, 
श्रीजानकी ओर श्रीलक््मण- तीनों रूप भिन्न भी हो जाते हैँ, उसी प्रकार रकार ओर मकारका अन्य 
वेकि साथ वाणीसे वर्णन करनेमे इन (*रा, म") कौ प्रीति विलग हो जाती हं। "अर्थात्‌ छन्दादिमे 
रकार कहो, अकार कहो, मकार कहो सो यह नैमित्य लीलामात्रवत्‌ है ओर नित्य विभूतिमें तो "रा, 
"म सहज संघात ह । यथा-श्रीरामानुजमन्त्रमे "रकारार्थो रामः सगुण परमैशवर्यजलधि्मकारार्थो जीवः 
सकलविधिवङकर्यनिपुणः। तयोर्मध्याकारो युगलमथसम्बन्धमनयोरनन्याहं ब्रूते त्रिनिगमसु ` सारोऽयमतुलः॥' 
अर्थात्‌ "र" का अर्थं है, दिव्य गुण ओर परमैशर्यसे युक्त श्रीरामजी, "म' का अर्थ है सब प्रकारके 
कैङ्कर्यमें निपुण जीव। मध्यके 'आ' का अर्थं है, मँ आपका अनन्य हूं । यह जीवका श्रीरामजीसे 
सम्बन्ध बतलानेवाला है। यह तीनों वेदोका अपूर्वं सार है । जवतक जीव अपना स्वरूप भूला है तबतक 
भटकता ह । जव अपना स्वरूप जान लेता है तब भक्िद्वारा प्रभुके निकट ही हे, वसे ही "रा, म 
नित्य साथी है ।' (८) "रकारमें स्पर्शं थोडा ओर मकारे बहुत ह जिससे एकमे “ इषत्स्पृष्ट प्रयत्न" 
है ओर दूसरेमें स्यृष्ट प्रयत्न स्पर्शका भी है । रकार भीतर मुखके, मकार वाहर मूर्धा ओष्टस्थानसे। "रा" 
नाम शब्दका है ओर "म" अर्थज्ञानका। इन दोनोके गुण कहते ही इनकी परस्परकी प्रीति चछूटी-सी 
दिखाती है ।' (रा० प०, रा० प्र०) (९) विलगाती गोरखपुर, बस्ती ओर वुन्देलखण्डमे देशबोली है। 
वरहो 'दिखाती, देख पडती" को भी “विलगाती' कहते हें । इस प्रकार यह अर्थ होगा कि व्णोकि वर्णन 
(उच्चारण, जप) से ही उनकी प्रीति देख पडती है कि वे । (शेषदत्तजी) (१०) श्रीविन्द्रह्मचारीजी-' वर्णन 
करनेसे वर्णक प्रीति (मंत्री) विलग अर्थात्‌ अलग होती है। क्योकि ब्रह्मजीवकौ तरह सहज सङ्गी 
हं । रामनाममें दो वर्णं रकार ओर मकार है । रकार परमात्मतत्त्वका वाची है ओर मकार जीवका बोधक 
है । जीवततत्व परमात्मासे इस तरहपर मिला हुआ है ओर परमात्मा जीवतत्त्वमे इस तरहसे रमण करता 
है कि उनका सम्बन्ध अथवा लगाव तनिक भी नहीं खण्डित होता। दोनोंका अभिन्न ओर अङ्ग-अङ्गौ- 
भावसे अन्योन्य घनिष्ठ॒ सम्बन्ध ह । इस प्रकार कि कोई उनका खण्ड एवं विच्छेद नहीं कर सकता। 
वे एसे सर्वव्या् ह कि सर्वत्र सममूरणं वही हं, उनके भेदके लिये कहीं तिलमात्र भी अवकाश ही 
नहीं ह । उनकी अभिन्नता यहतक सिद्ध है कि वे दो भिन्न वस्तु ही नहीं, “जीवो ब्रहैव नापरः। 
तत्वमसि" इसीका प्रतिपादक है। इसी प्रकार जैसे जीव-ब्रह्मकी अभिन्नता सिद्ध हे, श्रीरामनामके भौ 
दोनों अक्षर एक है, वे परस्पर एक-दूसरेसे अत्यन्त मिले हुए है । 'श्रीरामनामकलामणिकोप ' में गोस्वामीजी 
वन्दना करते हुए. कहते है - “वदी श्री दोऊ यरन तुलसरीजीवनमूर५ लसे रसे इक एक ते तार तार दो 
पूर॥* दोनों ६ अभदभावक गोस्वामीजीकी यह उक्ति उनकी उपर्युक्त चौपाईके भावक पुष्टि करती 
हं । अस्तु, वे दोनों श्रीनामके वर्णं इतने मिले हुए हं, उनका इतना एकाकार ह कि शब्दगत होनेसे, 
कथनसे उनको प्रीति अर्थात्‌ यंत्र भङ्ग हो जाती है। इसलिये वस्तुतः उनके संश्लिष्ट एवं संबनषट 
ततत्वका वर्णन नहीं हो सकता, वह सर्वदा अनिर्वचनीय है। जिस तरह अद्कुरसे उसके विकासस्वूः 
दो दल फूटते हं, इसी प्रकार उस अभिन्न तत्वसे उसके संकेतस्वरूप दो चरणं प्रकट हए ओर जसे 
अङ्करमें उनका एकाकार है वैसे ही अपनी मूल अवस्थामे वे दोनों वर्णं एक (तत्त्व) ह । वे अक्ष 
निरक्षर हं, यह आर्षसिद्धान्त ६, निवरणं रामनामेदं केवलं च स्वराधिपम्‌।' इस रहस्य यथावत्‌ रामनामके 
आराधक योगिजन ही जानते ह । (११) दोनों अक्षका फल भिन्न-भिन्न कहनेसे अपनी प्रीतिमे भेद 
पड्गा, क्योकि कु न्यूनता-अधिकता अवश्य कही जायगी ओर ये भिन्न-भिन्न होनेवाले नहीं हँ । अतएव 
इनके फलका भेदकथनं ठीक नहीं (षं०)। (१२) वर्णन करनेमे प्रीति विलगाती है कि दो स्वरूप 
हो गये, नही तो वे तो ब्रह्मजीवके समान सहज संधाती ह । (शोलावृत्त) 
नाट--र ब्रह्म जीव सम सहजन संधाती" इति। (९) प्रोफेसर दीनजी कहते हे कि "^ म" ब्रह 
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ओर जीवकी तरह सहज संधाती है । अर्थात्‌ जहाँ एक है, वहाँ दूसरा भी है। यिना जीवके ब्रह्मका अस्तित्व 
नही प्रमाणित हो सकता, न विना ब्रह्मके जीवका अस्तित्व हो सकता है। इसी तरह र" म" सहज 
साती हँ । अर्थात्‌ यद्यपि "मकार" ओर “रकारके" वीचमेँ “य अक्षर आ जाता है तो भी ये दोनों उसी 
प्रकार एक ह जिस प्रकार यीचके नाक होनेपर भी दोनों नेत्र एक ही अवयव माने जाते है, जहां एक 
आंख जायगी वहाँ दूसरी अवश्य जायगी ओर तत्त्व भी "दोनो" नेत्रोका एक ही है, जो शक्ति एकमे 
है वही दूरम भी है, यही उनका "सहज संधाती" होना है। "र" को जब हम बीजरूप "रा" से उच्चारण 
करते है तो "म" स्वयं अनुस्वाररूपसे आ जाता है, यही “सहज संघातीपन ' है । अर्थात्‌ बिना उसके ठसका 
अस्तित्व ही नहीं हो सकता। 

(२) जैसे ब्रह्म सदा जीवके साथ रहकर उसकी रक्षा किया करते है । यथा-^तै निज कर्मडोरि 
दृ की" से ^तू निज कर्म जाल जहं वेरो। श्रीहरि संग तजेउ नरह तेरो॥* तक (वि० १३६) "व्रह्मजीव 

हज सनेहू।" (वा० २१६) 

र (३) श्रीमद्भागवत स्कन्ध १९ अ० ११ मेँ भगवान्‌ उद्धवजीसे कहा है कि उद्धव! अव मँ तुमसे 
एक ही धर्माकी बद्ध ओर मुछ इन विरुद्ध धर्मोवाली दोनों स्थितियोंकी विलक्षणताका वर्णन करता ह| 
ये दोनों पक्षी (जीव ओर ब्रह्म) समान (नित्य, चेतन) सखा हँ ओर एक ही वृक्ष (शरीर) म॑ स्वेच्छासे 
(जीव कर्म-फलभोगार्थं ओर ब्रह्म सर्वव्यापक होनेके कारण) घोसला बनाकर रहते ह । उन्मेसे एक (जीव) 
तो उसके फलों (दुःख-सुखादि कर्मफलों) को खाता (भोगता) है ओर दूसरा (ब्रह्म) निराहार (कर्मफलादिसे 
असङ्ग साक्षीमात्न) रहकर भी अपने एेधर्यके कारण देदीप्यमान रहता है । यथा-'अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं 
वदामि ते! विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणि।।(५) “सुपणवितौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ 
च वृक्षे। एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरत्नोऽपि बलेन भूयान्‌।।*(६) "यह भाव “सहज संधाती ' का 
है। इसी तरह “रा' "म" का नित्य साथ है। सेतुबन्धमे जव पत्थर एक साथ जुटे न रहने पाते थे तव 
एक पत्थरपर “रा लिख दिया जाता था, दूसरेपर “म' ओर दोनोको सटा दिया जाता था। वस, फिर 
तो वै पत्थर अलग न होते थे। (आनन्दर० सारकाण्ड सगं १० में श्रीरामजीने नलसे कहा हं ।) 

(४) भाव कि कोई सङ्ग एसा है कि पहले था अब छूट गया जैसे अज्ञान न जाने कवबसे था 
अब छूट गया। इसे " अनादि सान्त" कहंगे। कोई सङ्ग पहले न था पीछे हुआ, । जैसे ज्ञान ह नथा 
पीछे हआ, इसे “सादि अनन्त" करेगे। कोई सङ्ग एसा हैकिन तो पहले ही था न अन्ते विनत 
वौचमें कुछ समयतक रहा। जैसे कि पुत्र-मित्र आदिका सङ्ग । यद सादि सान्त" है। पलु यह रहम 
जीवका संग" तीनोंसे न्यारा है, यह पहले भी था, अब भी .है ओर सदा रहेगा। अतएव “सहज संधाती 
कहा। अर्थात्‌ इनका सङ्ग “अनादि अनन्त * 8, यह वतानेके लिये ब्रह्म जीव सम सहज संधाती र 

इसपर शङ्का हो सकती है कि “जब उनका सर्ब अनादि-अनन्त है तब यह कैसे कहा (4 
कि जीव ईश्वरको भ्रात हआ। यथा--'ब्रहमविदाप्रोति चरम्‌! (त०२। १) (ब्रह्यवेत्ता ब्रह्मको प्राप्त व 
"होड अचल जिमि जिव हरि पाई ।' (४। १४) इसका समाधान ल क है कि परमात्मके व्यापक 
उसके अव्यद्रूपसे जीव कभी भी अलग नहीं हो सकता, क्योकि इन दोनोका न न ः 
है। परन्तु जैसे कोई मनुष्य किसी कार्यवश हाथसे अंगूटौ उतार अपने गले या शरीरके किसी अन्ग 
बोध ले ओर विस्मरण हो जानेस फिर उसे सर्वत्र खोजा करे, जव किसीके बतानेसे वह उसे प्राव ७८ 
लेता है तय वह कहता है कि अंगूठी मिल गयी। इसी तरह जीव सहज संधाती व ह 
अविद्याके कारण भूल गया ओर परमात्मा, हदयस्य होते हए भी वह उस को 1 ह; 
जय परमात्माकी कृपासे कोई सदगुरु परमातमाका ज्ञान कर देता है, तव वह समञजता है कि मुकको भगवान्‌ 
प्रात हो गये। अर्थात्‌ शास्त्रम जो प्रापि कही गयौ ह वहं जान होनेको ही कही गयी है। यहो “सहज 

' जो कहा गया हे वह अव्यक्रूपको लक्ष्य करके ही कहा गया है। 
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मानस-पीयुष ३ ३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # | दोहा २० (५-६ | 
नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक बिसेषि जन त्राता॥ ५॥ 


अर्थ-(दोनों वर्ण) नर ओर नारयणके समान सुन्दर भाई हं। (यों तो वे) जगत्‌भरके पालनकक्तं ` 


ह (पर) अपने जनके विशेष रक्षक हँ ॥ ५॥ 

नोट-१ नर-नारायणका भायप कैसा था यह वात जैमिनीय भारतकी कथासे विदित हो जायगी। 
जैमिनी भारतम कहते हँ कि सहकवची दैत्यने तपसे सूर्यभगवानूको प्रसन्न करके वर मांग लिया था 
कि मेरे शरीरें हजार कवच हों, जब कोई हजार वर्पं युद्ध करे तव कहीं एक कवच टूट सके, एर 
कवच दूरत ही शत्र मर जावे। उसके मारनेको नर-नारायणावतार हआ। एक भाई हजार वर्ष युद्ध करके 


मरता तब दूसरा भाई मन््रसे उसे जिलाकर ओर स्वयं हजार वर्पं युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मरता, । 


तब पहला इनको जिलाता ओर स्वयं युद्ध करता ~ इस तरहसे लडते-लडते जब एक ही कवच रह 
गया तब दैत्य भागकर सूर्यम लीन हो गया ओर तव नरनारायण बदरीनारायणमें जाकर तप करन लो। 
वही असुर ह्वापरमें कर्णं हुआ जो गर्भसे ही कवच धारण किये हुए निकला, तव नर-नारायणहीने अर्जुन- 
ध हो उसे मारा (यह कथा सुनी हई लिखी गयी है) । 

-२.नर नारायण” इति। धर्मकी पत्री दक्षकन्या मूके गर्भसे भगवानूने शान्तात्मा ऋषिश्रेष्ठ नर 
ओर नारायणके रूपमे अवतार लिया। उन्होने आत्मततत्वको लक्षित करनेवाला कर्मत्यागरूप कर्मका उपदेश 


किया। वे बदरिकाश्रमे आज भी विराजमान हें । विनय० पद ६० मे इनको किञ्चित्‌ कथा भी है ओर 


भा० ११।४६।१६ मेँ कुछ कथा है। ये भगवानूहीके दो रूप है। 


टिप्पणी--१ (क) निर्गुणरूपसे जगत्‌का उपकार नहीं होता, जैसा कहा है कि "व्यापक ए | 
अबिनासी। सत चेतन षन आनेदरसी॥" अस प्रभु हदय अटत अविकारी ग ८ व का | 
(२३। ६-७) इसीलिये यहो सगुणकौ उपमा दौ। सगुणरूपसे सयका ओर सब प्रकारसे उपकार होता ` 
ह, इसलिये रामनामके दोनों वर्णोका नर-नारायणरूपसे जगत्का पालन करना कहा। (ख) भाईपना एेस 
ह कि जिहवसे दोनों प्रकट होते हं । इसलिये जीभ माता है, “र^ "म" भाई ह । यथा-"जीह जोगि ` 


हरि हलधर से!" (२०। ८) 
टिष्पणी-२ “बिसेषि जन जाता" इति। अर्थात्‌ (क) जैसे नर-नारायणने जगत्‌भरका पालन किया, 


पर भरतखण्डको विशेष रक्षा करते हँ; वैसे ही ये दोनों वर्णं जगन्मात्रके रक्षक हँ, पर जापक जनके 


विशेष रक्षक हैँ । जगन्मात्रका पालन इसी लोकम करते ह ओर 
र जापक जनके लोक-परलोक दोनोंकी रक्षा 
क । रा ( व सवका ओर वात्सल्यसे अपने जनका पालन करते ह । यथा- “सब मम 
न सत्य कहठं खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय" तक। (७। ८६-८७) 
न १ विरोप रक्षक है ओर वहाँ नारदजी उनके पुजारी दै, वैस 
व भरतजक रातिवाले भरक्छौरूपी भरतखण्डके विशेष रक्षक है, नामका सेह, नारदूपौ 
(वै० ) पुनः, नरनारायण सदा एकत्र रहते हं वैसे ही «रा! 4 म सदा एकत्र रहते हं | विशेष 
4 मुक्किसुख देते है । (पं०) । 
० 9. रता करते दं । “जो जाय बदर, सो फिर न आवै उदरी“ (मा० मा०) 
नार जुति य कल करन बिभूषन । जग हित हेतु विमल बिभु पूषन ॥ ६॥ 
अर्थ-भक्तिरूपिणी सौभाग्यवती सुन्दर स्त्रीके व ं 
ध कानेकि भूषण (दो कर्णं लिये 
निर्मल चन्रमा ओर सूर्यं है [ अथवा, “निर्मल चनद्रमाके समान .पोयण = र क 


दते आते ह ओर उपमेय भी "र, 'म' दो है, अतः यह अर्थं अधिक उत्तम नहीं ह 1]॥ ६॥ 
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दोहा २० (५-६) नैः ओमद्रामचन्रचरणीौ शरणं प्रपद्ये * २३७ ¢ बालकाण्ड 
वि ााायाराकाणायणााणााणण्णाणात्णा्ण 


श्रीसुदर्शनसिंहजी-इस चौपाई “नर नारायन सरिस सुभ्राता।“विधु पूषन॥' मे गोस्वामीजीने 
उपमाओंका क्रम बदल दिया है। उन्होने "नर नारायन” तथा "बिथ पूषन” मेँ पहिले “म' की ओर 
पीछे "रा" की उपमारं दौ है। इसका कारण है। म्र अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों विधियोंसे जप 
किया जाता ईै।* पहिले अनुलोम-विधिसे महत्त्व बतला आये हँ, अब इस चौपाईमें प्रतिलोम-विधिसे 
महत्व दर्शित करते ह । 

यह प्रतिलोम विधि “सुलभ सुखद सव काहू" नहीं है। इतना तो स्मरण रखना ही चाहिये। यह 
तो “भगति सुतिय कल करन बिभूषन” है। “राम का उलया होता है "मरा" ओर इसी प्रतिलोम मन्रका 
जप करके वाल्मीकि महर्षिं हो गये ्। लेकिन इस प्रतिलोम-क्रमसे जपका वही अधिकारी है, जिसमें 
भक्ति हो। जिसमे अपार श्रद्धा एवं परिपक्व लगन न हो वह प्रतिलोम-विधिका अधिकारी नहीं । प्रतिलोम 
विधि महत्त्वकी दृष्टिसे बता दी है किन्तु भक्तोकि लिये भी अनुलोम-क्रम राम-नाम हौ आदरणीय है, यह 
अगली हौ चौपार्म गोस्वामीजी सूचित करना विस्मृत नहीं हए है- “जन मन मंजु कज मथुकर से।" भक्ताकं 
हदयमे भी अनुलोम-क्रमसे ह श्रीराम-नाम विराजते हं । यों अनुलोम-क्रमका सूचक पद ह "कमठ 
सष" ओर “हरि हलधर" लेकिन प्रतिलोम-क्रमँ भी वह प्रभावपूर्णं है, अवश्य ही इस क्रममं वे स्वय 
घोर तपस्याकी मूर्ति हो जाते ह ओर कठोर तपसे ही इस क्रमहवारा लाभ होता है, यही सूचित करनेके 
लिये तपोमूर्तिं “नर नारायन" का स्मरण किया गया। 3 

"म' वाचक है “नर' का ओर “रा' वाचक है "नारायण" का। दोनों भाई हं ~“ जगके पालक ८ 
संसारके कल्याणके लिये ही नरनारायण कल्यके प्रारम्भसे तप कर रहे हं। "राम" भी प्रतिलोम 
तपोमय हो जाता है। विश्वके कल्याणके लिये ह उसका यह ४ वह यलेश देनेवाली रावण, 

हिरण्यकशिपु या भस्मासुरकी राजस-तामस तपस्याका रूप क धारण नहीं कर सकता। 

^ सामान्य ूपस तो वह "जग-पालक" है। सभो जड-चेतनके लिये ह उसकी शक्तिः किन्तु जिस 
प्रकार नर-नारायणकी तपस्या विशेषतः साधकोकि परित्राणके लिये ह, जिस प्रकार उच्यकोटिके सनतो एवं 
तपस्वियोका वे सदा ध्यान रखते ह, उनके तपोवि्रोको अपने प्रतापे निवारित करते रहते है, समय- 
समयप्र प्रकट होकर उपदेश एवं `दर्शनसे मार्ग -प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन देते रहते है, उसी प्रकार ्ीरामनामकी 
प्रतिलोमजा शक्ति भो विशेषतः भक्तोकि परित्राणके लिये है। जपम जब धुनी चलत ह तो स्वतः अनुलोम 
जपे भी प्रतिलोमजा शक्ति निहित रहती है ओर यही शक्ति विकासे जापकका परित्राण करती है। 

विकार उठे, कूतर्क तङ्ग करे या श्रद्धाके पैर डगमगा्ये तो आप नामक सतत धुन प्रारम्भ कर ८। 
नामको शक्ति आपको तुरन्त परित्राण देगी। यह तो प्रत्येक साधकका प्रत्यक्ष अनुभव है। आप चं तो 
क 1 "रा" भक्तिके कर्णभरण ह । भक्तिको सुतिय कहा गया है । एक सुतियमे जितने सद्गुण 
सम्भव है, वे उसमें है ओर इसी कारण ये विलोमक्रमी रामनामके वर्णं उसको आभूपित करते है; क्योकि 
ये उग्र तपस्याके प्रतिरूप बिना सदृगुणोसे परिपूर्ण भक्तिके ओर किसीको विभूषित कर ही ४ 

सर्वप्रथम गुरुवाक्यमे अचल श्रद्धा, भगवानूमं अविचल विश्वास तथा अहैतुक प्रेम हो तो चिः र - 
क्रमसे भी ये युगल वणं उस साधकको भूषित हौ करते ह । वह प्रथम कोटिका व प ४५ 
हो जाता है । क्योकि इस विपरीत-क्रम्म भी ये वर्णं परस्पर नर-नागयणकौ भोति वर्ण व ५.५६ 
है। जैसे ई। चैते जगते कल्याणे लिये चन एव सूरं ह वैते हौ चे "म ओर = एवं सूर्य है, वैसे हौ ये "म" ओर ^रा' भी ह। वीजाकष 


* मन्त्र अनुलोम एवं प्रतिलोम विधिर्योसे जप किये जाते हं । इसमे श्रीचक्रजीका आशव सम्भवतः 


भगवन्नाममन्तरोसि है क्योकि पाणिनीय रिक्षा कहा हं कि स्वर अथवा वर्णसे हीन मन्त्र इष्टदायक न होकर बाधक 
हौ होता {2 मन्त्रो हीनः व चा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः 


स्वरतोऽपराधात्‌ (५२) 
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व्व 
दोनों वर्णं दोनोके स्वरूप हं । मेरी समञ्ञसे नामवन्दनाके प्रसङ्गे यह चौपाई ("नर नरायन से “विषु 
यूषन” तक) श्रीरामनामके प्रतिलोम रूप अर्थात्‌ "म^ "रा" के स्वरूप, तपोमय स्वरूप, प्रभाव, सम्बन्ध 
अधिकारी तथा कार्यको बतलानेके लिये आयी है। (मानसमणिसे) 
रिप्यणी-१ (क) ' केवल कर्णभूयण ही नहीं हों किन्तु पहिचाननेवाला भी चाहिये । अर्थात्‌ यहां | 
यह दिखाया ह कि भि करे ओर रामनाम जपे।' (ख) "रामनामसे भक्तिकी शोभा है, इसलिये भक्ति ` 
को स्त्री कहा। भि (महारानी) से सुन्दर कुछ नही; इसीसे तो उसपर भगवान्‌ सानुकूल रहते हं ओैर 
वह उनको "अति प्रिय है। यथा-न रषुवीरहि भति पिवारी (-भगतिहि साुकूल रषुराया॥ (७। ११६) इसलिये 
सुतिय' कहा।' (ग) आप रामनामको सिरका भूषण कहना चाहते थे, परन्तु सिरमें दो भूषण ओर कोई 
नहीं ह ओर "र" "म" को दो-दोकी उपमा देते आये हँ । दूसरे, ओर बडे लोगोने भौ इनको कर्णहीके 
विभूयण लिखे हं, इसलिये आपने भी यही लिखा, नहीं तो सिरके नीचेका भूषण नामको नहीं कहना 
चाहते थे। (घ) “ये वर्णं भक्िहीके भूषण नहीं हँ ' किन्तु बिधुपूषण भी है । अर्थात्‌ विश्वमात्रके भूषण 
ए । (ड) करन“ सब इन्दियोका भी नाम हं । यथा-"बिषय करन”, “षमिन्दरियं हषीकं च।' 
नोट--१ (क) कर्णफूल कानमे होना सुहागका चिह है । कानसे उसका गिरना सुहाग भङ्ग होनेकी 
सूचना देता ह ओर कानमे उसका न पहनना विधवापन जनाता हे। यथा- “मदोदरी सोच उर बसेञ। 
जव ते श्रवनपूर महि खसेऊ ॥* "सजल नयन कह जुग कर जोरी।* से "प्रीति करहु रघुवीर पद मम 
अहिवात न जाइ ॥ तक (लं० १४-१५) इसी प्रकार भक्तिसुतियके लिये "रा' "म" ही कर्णफूल हं। 
जिस भक्तिमें नामका यजन नहीं, वह भविति न तो भूषित ही हं ओर न सौभाग्यवती ही है, किन 
विधवावत्‌ त्याज्य है। ओर जैसे विधवासे सन्तान-प्रािकी आशा नहीं, वैसे ही उस भक्तिसे किसी 
सुफलकौ आशा नहीं (प्रोफेसर दीनजी)। (ख) कर्णविभूषणकौ उपमा देनेका कारण यह भी हो सकता 
है कि नाम ओर कर्णका सम्बन्ध है। नाम जो उच्चारण होता है उसे कान धारण करते है; इस सम्बन्धसे 
५ । गामय सम्बन्ध मुख (जिह्वा) से भी है; परन्तु जिह्मे कोई प्राकृत भूयण धारण नही 
भ इ संख्याम एक ह ओर रकार-मकार दो व्ण है ओर कान भी दो ह तथा दोनों कानेमि 
नोट--२ (क) (बिमल, शब्दसे सूचित किया कि "र" “म' विकाररहित 
ह । सूर्यं जल बरसाता ओर सोखता भी है, उसे राहु ध भो हि। पुन ध न 
है, सूर्य उसको भी जल न रहनेपर जला डालता है। यथा. भानु कमलकुल पोषनिहारा। बिनु जल जारि 
व (अ० १७) चन्रमा अपनी किरणे जड़ी -वूटो-अन्न आदिको पुष्ट करता है ओर पालारूपसे 
ओर पूषणसे कुष्ठ स शृण करते ह । इसमे "अधिक अभेद रूपक" है; क्योकि २" "म" में विधु 
~ ह। पुनः (ख) सूर्य ओर चनद्रमासे जगत्का पालन-पोयण होता है। वे 
स पाषणयोग्य कसते ह । सूर्यं अन्धकारको मिटाता ओर चन्द्रमा शरदातपको 
शा क ५ | ` विमल गुणोकी उत्पत्ति करते, अविद्यातम मिटाकर 
व र तरिपाप हकर हदयको शीतल करते ह । पुनः, (ग) शरद्पूनकि चन्म 
व ए अमृतका सवना है । प्रकाशसे तपन हरते ओर अमृतसे अम्रत्वगुण देते है 
” _ म शरदातपरूपी जन्म-मरण ओर तापत्रयको हरते ह ओर भक्तिरस द्रवते हँ। पुनः (घ) 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


छ दोहा २०८७) कै श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३३९ यालकाण्ड 
~~~ ___~__~______]्‌्‌]]बबबबबबबबबबब-ब-ब---{-{-{---------- --- 111 


पक्षती तीरभूमौ--' (महाशम्भुसंहिता) इसमें मुख्िरूपी स्त्रीक कर्णपूल दोनों वर्णोको कहा है। भाव कि 
रामनामहीन भक्छिकी शोभा नहीं है। 'जगपालक" से जनाया कि जो संसारम पडे ह वे भी यदि रामनाम 
लेते है तो उनका भी पालन होता है। (वै०) 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम धर बसुधा के ॥ ७॥ 

अर्थ--दोनों वर्णं सुगतिरूपी अमृतके स्वाद ओर सन्तोषके समान है, कच्छपभगवान्‌ ओर शेषजीके 
समान पृथ्वीको धारण करनेवाले हं ॥ ७॥ 

नोट--१ “स्वाद तोष सम सुगति सुश्रा के" इति। अमृतमें स्वाद ओर सन्तोष दोनों गुण हं। पीनेसे 
मन प्रसन्न होता है ओर फिर किसी वस्तुके खाने-पीनेकी इच्छा ही नहीं रह जाती, मृत्युका भय जाता 
रहता है। इसी तरह "रा^ "म" उस शुभ गतिको प्राप्त कर देते ह जिससे मनको आहाद ओर सुख होता 
है ओर इनका स्वाद मिलनेपर अन्य साधनोकी तृष्णा नहीं रह जाती। यथा “रामनाम मोदक सनेह सुधा 
पागिहै। पाट़ परितोष तू न द्वार द्वार बागिहै॥* (वि० ७०) सुगतिका अनुभव स्वाद है । (रा० ०) 

नोट--२ बाबू इन्द्रदेवनारायणसिंह इस चौपाईका भावार्थं यों लिखते ह कि जैसे अमृतमें यदि 
कु स्वाद न हो ओर उससे तुषटता प्रा न हो तो वह व्यर्थ है, वैसे ही रामनाम विना मुच्छि 
स्वादतोषहीन है!" इसका भाव यह कहा जाता है कि अदरैतवादिर्योकी जो मुक्ति हं, जीवका ब्र्ममं 
लय होना वह स्वाद-सन्तोपरहित है । मुक्ठि होनेपर अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप होनेपर भी शिवजी, हनुमानजी, 
भरतजी, रसिकगण ओर परधामनिवासी पार्यदसमूह श्रीरामनामको सदैव जपते हं, यही मुक्ति 
स्वादसन्तोपयुक्त अमृतके समान ह। भ 

नोट-३ श्रीवैजनाथजीका मत है कि "यहाँ कर्मविपर्यय विशेष्य-विशेषण ह । स्वाद अमृतसमान द 
ओर सन्तोष सुगतिके समान है। सुगतिकी प्रापतिपर फिर कोई चाह नहीं रह जाती। इसी तरह ' रकार" 
वैराग्यरूप होनेसे संसारको आशा चछुडाकर जीवको शुद्ध कर देता ह ओर "अकार ' ज्ञानरूप प्रकाश्‌ करक 
आत्मस्वरूप दृशां देता है जिससे सहज ही सन्तोष आ जाता है। पुनः स्वाद तीन प्रकारका हाता £, 
दिव्य (जो सदा बना रहे। जैसे जलमिले दृधे ओषधि मिलाकर पीनेसे जन्मपर्यन्त पुषटतारूप स्वाद बना 
रहता है), सूक्ष्म (जैसे मिश्री मिलाकर दूध पीनेसे एक दिनक पुष्टता ओर कुछ जिहाका स्वाद है) ओर 
स्थूल (जैसे ओटे हए दृधे चीनी आदि मिलाकर पीनेसे केवल स्वाद मिलता है।) अमृते तीनों स्वाद 
है। वैसे ही “मकार ' मेँ अमृतरूपा भक्तिसे भगवल्लीलास्वरूप उत्साह अवलोकनादि स्थूल स्वाद्‌, नाम- 
स्मरणसे मनम आनन्द सूकष्मस्वाद ओर भगवत्प्रापति दिव्य स्वाद है। यह तो परमार्थवालोकी वात हुई । ओर 
जो स्वार्थे लगे ह उनकी चाहरूपी वसुधाको धारण करनेके लिये दोनों वणं कमठ ओर शेष समान 
है, सुखी रखते है ' | 

ः र अर्थं ज्ञान ओर सदाचार भी कहा जाता है। इस अर्थसे भाव यह हागा कि 
जैसे अमृतमे स्वाद ओर सन्तोय न हो तो वह 1 वैसे ही ज्ञानादि होनेपर भी यदि ये दोनों वर्णं 
( रामनाम-स्मरण) न होतो वे भी फोके हं। 

क त 8 म ५ ए प्रसङ्गमे मन्दराचलको धारण 
उत्तरखण्डमें जहां र वर्णन है, उस + 

कोके व शी उसी यह लिखा है कि लक्षमीजीकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ 
सब देवता कूर्मभगवानूके दर्शनको आये ओर भक्तिपर्वक पूजनकर उनकी स्तुति की, तव भगवान्‌ने प्रसन्न 
होकर वरदान मगनेको कहा। देवताओनि वर माँगा कि शेय ओर दिगर्जोकौ संहायताके लिये आप पृथ्वीको 
धारण करे । "एवमस्तु" कहकर भगवानून पृथ्वको धारण किया। यथा-- शेषस्य दिग्गजानां च सहायार्थं महाबल । 
धर्तुमहंसि देवेश सपद्रीपवतीं महीम्‌॥ एवमस्त्विति हृष्टात्मा भगवांँश्िकभायनः । धारयामास धरणीं 
समद्रीपसमावृताम्‌॥।' (अ० २३४। १७-१८) सु० ₹० भा० दशावतार-प्रकरणमं कच्छपभगवान्‌ ओर शेषजी किस 
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~~~ का यानकग नवार ~~~ 
प्रकार पृथ्वी धारण करते ह इस सम्बन्धमें यह श्लोक मिलता है । ' यो धत्ते शेषनागं तदनुवसुमतीं स्वर्गपातालयुकत 
युक्तां सर्वैः समुररहिमगिरिकनकग्रस्थमुख्यैनगनत्रः। एतद्‌ ब्रह्माण्डमस्यामृतघटसदृशं भाति वंशे मुरारेः पाया 
कूर्मदेह प्रकटितमहिमा माधवः कामरूपी ॥ २२॥' अर्थात्‌ जिन कच्छपभगवानूकौ पीठपर यह सारा ब्रह्माण्ड 
(अर्थात्‌ स्वर्ग, पाताल ओर हिमाचल तथा सुमेरु आदि पर्वतोसे युक्त पृथ्वीसहित श्रीशेषनाग ) एक अमृतघरके 
तुल्य सुशोभित है, वे अतुल महिमावाले कामरूपी भगवान्‌ हमारी रक्षा करे। 


(२) श्रीकच्छपभगवान्‌ ओर शेषजौ पृथ्वीको धारण करते है ओर "रा, "म" धर्मरूपी वसुधाको धारण | 


4 


किये हए हं। यथा- “मातु पित्रा गुरु स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीथर सेसू॥* (२।३०६) “जथा भूषि | 


सब बीजमय नखत निवास अकास। राम नाम सब धरममय जानत तुलसीदास ॥* (दोहावली २९) पुनः 


बुधन । वसुधा-जो धनको धारण करे। इसी तरह धर्मम जो अनेक सुख दै वे ही धन ह, उनको ' 


नाम धारण किये हुए हं। ५५ रामकुमारजी ) 
जन मन मजु कंज मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलधर से॥८॥ 


, 


| 
| 
| 


अर्थ- (दोनों वर्ण) भक्तके सुन्दर मनरूपी सुन्दर कमल (वा, मनरूपी सुन्दर कमल) के लिये मधुकरके | 


समान ह, जीभरूपी यशोदाजीको श्रीकृष्ण ओर वलरामजीके समान है ॥ ८॥ 
रिप्पणी-१ (क) नाममे ८०९4 ओर जिह्वा दो इन्द्रियां लगती है। रकार-मकार जनके मनम वसते 
८. जीभसे प्रकट होते है- तरहसे। पुनः, (ख) यशोदाजी प्रभुका आना नहीं जानती 
ही मन ओर वाणी रामनामके आनेको नहीं जानते। यथा-- “मन समेत जेहि जान न वानी।' पुनः 


(ग) यहाँ मनको कमल ओर "रा 'म' को भ्रमर कहनेका अभिप्राय यह है कि "कमल भौरिको नही ` 


ग्रहण कर सकता। भाग अपनी ओरसे आता है। वैसे ही श्रोकृष्णजी ओर बलदेवजी अपनी आरसे अये, 


यशोदाजी नहीं जानतं। इसी तरह जिह्मे "रामनाम" अपनी ओरसे आति ह इन्दियोसे | 
विचारसे यशोदाका उदाहरण दिया, अन्य मातारं (गर्भं आदि सम्बन्धसे) क 9 | 
ध  पूर्णशुद्धो नित्यमुक्तो न भिन्नो नामनाभिनोः॥ अतः श्रीरामनामेदं न भवेद्‌ ग्राह्ममिन्धियैः। ` 
स स्वयमेवैतजिहादौ श्रवणो मुखे ॥' (सौ ना० प्र० प्र०, पद्मपु०) अर्थात्‌ नाम चिन्तामणि शुद्ध ओर ` 
त्य मुक्त चिद्धग्रह रामस्वरूप है क्योकि नाम-नामीमे भेद नहीं है। अतः यह श्रीरामनाम इद्दियोसे ग्रह 
५६ है। (वह भामा कृपासे ही) स्वयं ही लोगोके मुखमे, जहा ओर कानों प्रा होता है। श्रुति ` 
यही कहती है, 'स्वर्भर्योतिरमयोऽनन्तरूपी स्वेनैव भासते" ‹ अर्थात्‌ श्रीरामनाम स्वयं उत्पन्न है, ज्योतिः 


(तेज, प मय है, प्रणव आदि अनन्तरूपधारी ह ओर भक्तोके हदय ओर जिह्वापर अपनी अनिर्हेतुकीय 
कपास ह। भासित होनेवाले ह (रा० पू० ता० २।१) (घ) ‹ मंजु' देहली दीपक है, मन ओर कंज 


दोनोके साथ है। मनम भक्ति होना हो उसकी सुन्दरता ह । “जन मन-- " उपसंहार है ओर “जन निव 


जोक" उपक्रम है। 
श ( 1 जानकादासजी आदि दो-एक महात्माओनि " मधुकर" का अर्थ "भ्रमर ' लेनेमे यह शङ्कं 
(0 2 एक मकार दो वर्णं ६, मधुकर एक ही है। दोके लिये दो दृ्ट्त होने चाहिये। 
स | क, हा ठता ६, उसका रस खीचता, पंखुरियोको विथुराता हं ओर सदा 
नही"। (ग) ४1 २, मता जनको सदा आनन्द देते है। अतएव भ्रमरकी उपमा ठीक 
कमलका जेही भ्रमर ह, भरमरका कमल नरही?' ओर इन्हीं शङ्काओकिः कारण उन्होने "मधुकः" 
का अर्थं जल ओर सूर्यकिरण किया हे। म्‌ 
इन शङ्का्जका समाधान एक तो यों हौ ह > 
तव हा जाता हं कि यहां उपमाका एक देश वा अङ्ग लिया 
गया है। गोस्वामीजीने भक्तोके मनको कमल ओर श्रीरामचनद्रजोको भ्रमर अन्य स्थ्लोमिं भी कहा है। यदि 


। वक्तम्‌ पन्न ददद म॑जु- १७२१, १७६२, छ०। म॑स कंज-२१६६१ १७०४, को० रा०। 
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ये शङ्कां यहां हो सकती है तो वहाँ भी हो सकती थी, पर वहो इनका गुजर नहीं ह॒आ। प्रमाण--“संकर 
हृदि पुंडरीक निवसत हरिचंचरीक, निर्व्यलीक मानस गृह संतत रहे छाई" ( गौतावली ० ३) "निज भक्त 
हृदय पाथोज भृङ्ग ॥" (वि० ६४), “हदय कंज मकरंव मुष हारि” (उ० ५१)। यहाँ भ्रमर कहनेका स्पष्ट 
भाव यह है कि ये दोनों अक्षर भक्तौके हदयकमलमें निरन्तर निवास करते हं- “अति अनन्य जे हरि के 
दासा! रट नाम निति दिन प्रति स्वासा॥" (वै० सं०) पराग-मकरन्द-सुगन्धयुक्तं खिले हए कमलमें भ्रमर 
आसक्त रहता है, यहांतक कि रामे उसके भीतर बन्द भी हो जाता ह वैसे ही जापक-जनके मनसे 
,२" "म' दोनों नहीं हटते- "जन जिय जोऊ"। मधुकर भी दो कहे गये हं । से" बहुवचन देकर जनाया 
कि "रा "म' दो भ्रमर ह। यहाँ अर्थमे दो भ्रमर समक्षे चाहिये। सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते ह 
कि ' आ्ञाचक्रमे दै दल कमल जहां भ्रमर-गुफा सर्वत्र प्रसिद्ध है ओर हदयकमलमें वसिष्ठजीने एक 
भ्रमरका होना स्वर्ण-वर्णका लिखा है!" हदयके अन्दर एक स्थान है (योगशास्त्रके अनुसार) जिसे भ्रमर 
गुफा कहते हँ । इस योगसे भ्रमर अर्थं ओर भी उत्तम ओर सार्थक प्रतीत होता है। 

रमर सदा चैठा नहीं रहता यह ठीक है, पर जवतक फूलमे मकरन्द रहता है तभीतक यह वहां 
रहता है। ओर “रा "म" जापक-जनके मनमेँ सदा रहते ह। यह "रा" 'म' में विशेषता है। 

तीसरी शङ्काका समाधान यों किया जा सकता ह कि जव सब आशा-भरोसा छोडकर जीव प्रभुष्टीका 
हो रहता है, तभी “जन' कहलाता है, तब फिर आर्य हो क्या कि प्रभु अपने नाम-रूपादिको उसके 
हृदयम बसा देते है। “मंजु कंज" कहकर मनकी विशेषता कमलसे सूचित को । कमल भ्रमरका लरेही न 
सही, पर जनमन तो "रा, "म" का सही है ही। पुनः आगे “जह जसोमति" कहकर जनाया कि जव 
ये वर्णं जिह्वाको प्रिय होते ह तभी ये जनके मनमेँ बसते हं (नोट ३ भी देखिये) । 

नोर--२ श्रीनंगे परमहंसजी “जन मन मंजु -- ' का अन्वय इस प्रकार करते हं “जन मन मधुकर 
यम नाम मंजु कंज!" अर्थात्‌ "रा" “म' ये दोनों दो कमल ह, जो जनोके मन-मधुकरको सुखदाता € । 
दोनोका ध्यान करके जनमन आनन्दित रहता है ।' इस अर्थकी पुष्टिम आप लिखते ह कि ˆरा^ ` म॒ कमल 
होगे तब अपने जनोके मन-भ्रमरको सुख देनेवाले हए ओर जव रामजी भ्रमर होगे तवर मुख भोगनेवाले 
हृए। कमल ओर भ्रमरमे यही दो बातें है, सुख देना ओर सुख भोगना। अतः सुख देनेके प्रसङ्गमें "रा 
"म' को कमल अर्थं करना पड़ेगा ओर सुख भोगनेके प्रसङ्गमे "रा" "म ' भ्रमर अर्थ करिये जायेंगे! नामवन्दनामें 
नाममहाराजका रशर्य कहा गया है, नाम-वन्दना सुख देनैका प्रसङ्ग है, अतएव रामनाम कमल ही अर्ध 
किये जायेगे; वे जन मनभ्रमरको सुखद हं। पुनः वे लिखते हँ कि जल" ओर "सूर्य" कौ समता अयाग्य 
है क्योकि (क) जल ओर सूर्यकिरणसे विरोध है, सूर्य जल शोषण करते ह ओर "रा, *म' मं परस्पर 
प्रीति है। (ख) सूर्यकी उपमा पूर्वं इसी प्रसङ्गे आ चुकी है। १० रामकुमारजीन यह मीं लिखा कि 
"नाममे मन॒ ओर इन्दियां कैसे लगती है। उसको मं लिखता हं कि मन तो “रा' ओर ^म' का ध्यान 
करता है क्योंकि मन-इन्द्रियका काम ही है ध्यान करना ओर जिह्वाका काम्‌ है नाम रटना। इन्हीं दोनों 
कामोको नामजापक करते भी हं ओर इन्हीं दोके लिये दो उपमाएं दौ भी गयी है।' 

नोट-३ वे० भू जी कहते है कि कमलकी कर्णिकामे एक चिकना मादक पद, (द्रव्य) उत्य् 
होता है जो भ्रमरके वैटनेमात्रसे नष्ट हो जाता है। यदि भ्रमर न बैठे तो उस मादक द्रव्यर्क कारण कमान 
कीड़े उत्पन्न होकर कमलको नष्ट कर देते ह । अतः भ्रमरका आकर भैठना कमलके लिये सुखावह £ । 
वैसे ही "रा "म" रूपी भौरि जनके मनरूपी कमलपर यैटकर अविद्यारूपी मादक द्रव्यको नष्ट कर देत 
है । नहीं तो अविद्याके रहनेसे मानस रोगादि कौड़े लगकर मनको तामसी यना विनाशके गतम पात कर 
दे। भ्रमर मकरन्दको पान करता है ओर रामनाम जनके दिये हए मानसिक पृजन-ध्यान आदिको पान्‌ 
करता है, यह उपमा है। यथा-“नील तामरस श्याम काम आरि। हदय कंज मकरंद मर्थुप हरि॥" (५।५५१) 

नोट--४ उपर्युक्त टिप्पणी “ मधुकर" को एकं शाब्द मानकर "भ्रमर" अर्थं किया गया। दूसग॒ अर्थ 
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मानस-पीयुष ३४२ #* भीमते रामचन्द्राय नमः गे दोहा २०८८ ) 


ग्यायाााायणणणणणाणाणयाययणयरययययाककययययपपााकाषष 
है "मधुकर '-जल ओर सूर्य वा किरण यथा-मधु दुग्धे जले क्षौद्रे मिष्ट चैव मनोहरे", “करः सूर्यः करो 
हस्तो मागधेयो करः स्मृतः। शुण्डादण्डे च किरणे नक्षत्रे किरणे नरे॥ ' (अनेकार्थ-शब्दमाला) इस तरह अर्थ 
होगा किं “जनके मनरूपी सुन्दर कमलके लिये जल ओर सूर्य किरणके समान है । भाव यह कि चसे 
कमलका पोषण जल ओर सूर्य दोनोसे होता है। यदि जल न रहे तो सूर्य उसे जला डालेगा ओर यदि 
सूर्यं न हआ तो वह प्रफुछित नहीं होगा। रकार अग्रिवीज है, अकार भानुवीज है, अतः "रा" यहाँ रविकिरण 
क ध, मकार चन्द्रबीज होनेसे जलरूप है। ये वैराग्य, ज्ञान ओर भक्ति देकर जनमनको सदा प्रफुलठित 
। 

नोट-५ वैजनाथजी- "जन मन मंजु कंज मधुकर से यह हदयमें नाम जपनेवालोकी वात कहते है। 
नाम-जपके प्रभावसे मन निर्मल हो गया है, इसीसे उनके मनको " मंजु" कहा। मकार जलरूप सहायक 
हि, मनको आनन्दरूप रस देकर लवलीन रखता है । रकार रविरूप है। अनुभवरूप किरण देकर मनरूपी 
कंजको प्रफुल्ित रखता है। 

नोट--६ “जीह जसोमति हरि हलथर से इति। (१) जैसे घर सव तरहके भोगोसे परिपूर्णं हो, 
परन्तु एक लड़का ही न हौ तो घरक शोभा नहीं होती, घर सूना लगता है, वैसे ही मुखरूपी घरमे 
जिहारूपी माताको गोदे “रा, "म' वालक न हौं तो मुखकौ शोभा नहीं । पूर्णं रूपक दोहावलीके 
दंपति रस रसना दसन यरिजन बदन सुगेह। तुलसी हर हित बरन धिसु संपति सहज सनेह॥" (२४) इस 
दोहेसे स्पष्ट हो जाता है। 

(२) यशोदाजीको “हरि हलधर प्रिय" वैसे ही भक्तोकी जिह्वाको "रा" "म" प्रिय। यशोदाजी सदा 
त लगी रहती, वैसे ही जापक-जन इन वर्णोका सदा संभाल रखते हं । रिप्पणी १ 

। 

(३) जैसे यशोदाजी ब्राह्मणी भी नहीं किन्तु अहीरिन थी, पर हरि-हलधरसे प्रेम ्टानेसे वे विरञ्चि 
आदिसे पूजित हुई, वैसे ही यह चमडेकी जिहा अपावन है पर "रा" "म" से प्रेम रखनेसे पावन ओर 
प्रशंसनीय हो जाती है। 

(४) पूरा रूपक यह है-श्रीकृष्णजी देवकीजीके यहाँ प्रकट हुए पर गु हौ ओर यशोदाजीके यहां 
पुत्र प्रसिद्ध कहलाये। इसी तरह बलरामजी रहे तो देवकीजीके गर्भे, पर योगमायाने खींचकर उन्हे रोहिणीके 
उदरमें कर दिया, वर्मे प्रकट होकर प्रसिद्ध हए नाममात्र वे यशोदाके कहलाये। ग्यारह वर्षं पुत्रका 
सुख देकर पश्चात्‌ अपने स्थानको चले गये। उसी प्रकार परा वाणीस नामोच्यारण नाभिस्थानसे प्रकट होता 
है। यह नाभिस्थान मथुरा है, परा वाणी देवकी है, मुख गोकुल ह, जिह्वा यशोदा है, “रा' श्रीकृष्ण ह 
सो जिहठाने उच्चारणमात्र पुत्र करके पाया। “म' वलेदव, ओष्स्थान रोहिणीके पुत्र प्रसिद्ध, पर नाममात्र 
जिह्ारूपी यशोदाके कहलाये। जो जन ग्यारह वर्प जिद्वासे जपे तो उसके स्वाभाविक ही नाम परा वाणीसे 
उच्चारण होने लगे (वै०)। यैजनाथजीके भाव लेकर किसीने यह दोहे बना दिये हें । “मनहिं स्वच्छ अर 
सबल कर द्वं मकार जल प्रेम । रबि अकार प्रकुलित करत रेक तेज कर क्षेम ॥ परावाणि देवकी गगन यन्दीगृह 
मथु 9 गोकुल यशुमति रसन र० म० हरि वलराम॥' 

२. (क) “नरनारायन सरिति पुभ्राता ; “म लवन सम प्रिव “जीह जसोमति हरि हलधर से" 
कहकर तीन युगोमें हितकारी. होना सूचित किया। नर-नागयणरूपसे सत्ययुगे (यकि यह न 
हआ), श्ररामलक्ष्मणरूपसे त्रेता, श्रीकृष्णवलदाऊरूपसे हापरमे ओर कलियुगमे तो नाम छोड दूसरा उपाय 
है ही नष्ठी। . यथा--' कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ।” या यों किये कि "ओर सव युगोमे सब अवतारोके 
समान नामको दिखाया, अव कलिं केवल “रा “म' हँ, कोई अवतार नहीं है। एेसे कराल कलिकालमे 
नाम ही कृतार्थं कते है। यथा-कलि केवल मल मूल मलाना॥--" (ख) जो ऊपर “यरनत यरन प्रीति 
विलगाती“ मे कहा है कि वर्णन करेहीसे दोनोकी प्रीति सूज्ञ पडती ह, अन्यथा नहीं, वही रह्म जीव 
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दोहा २०,२९ (१) कै श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३४३ यालकाण्ड 
याणाय 


सम सहज संघाती' ओर उक्त तीनों दृष्टान्त देकर दोनों वर्णोका वर्णन करके दिखाया है कि इन चारोके समान 
सहज प्रीति है। इन तीनों दृष्टान्तोंसे नामके वर्णोका सौध्रात्र गुण दिखाया। 

नोट-७ "राम लवन सम“ ब्रह्म जीव इव“ नर नारायन सरसि, “कल करन विभूयन“ "विधु पूयन, 
“स्वादतोव सम" "कमल शेष सम मधुकरसे, हरि हलथर से, इतने उपमान एक उपमेय ˆरकार-मकार - 
के लिये इनके पृथक्‌-पृथक्‌ धर्मोकि लिये चौपाई ३ से लेकर यहातक कहे गये। अतएव यहां "भिन्न 
धर्मोपमालङ्कार' है। इन धर्मोको इन चौपाइयोमे लिख चुके ह । 

दो०-एकु छन्रु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोउ। 
९ 
तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत ` दोउ॥ २०॥ 


अर्थ श्रीतुलसीदासजी कहते हं-देखो, श्रीरभुनाथजीके नामके दोनों वर्णोमिंसे एक छत्ररूप ( ` ) 
दूसरा मुकुटमणिरूप ( ) से सव अक्षरोपर विराजते (सुशोभित होते) हं ॥ २०॥ 

नोट--१ नाम-प्रकरणके पहले दोहेतक अर्थात्‌ पुरे दोहा १९ में शब्दवत्‌ रामनाम लेकर उसके स्वरूप, 
अङ्ग ओर फल कटे, फिर बीसवे दोहे्मे "हरि हलथरसे* तक नामके वर्णोकी महिमा कही ओर युगाक्षगोको 
मित्रता दिखायी, अव यहाँ दोनों अक्षरोको निर्वर्ण लेकर नामका महत्व दिखाते ह। 

नोर-२ यह दोहा महारामायणके, "निर्वर्णरामनामेदं केवलं च स्वराधिपम्‌। मुकुटं छत्रं च सर्वेषां मकारो 
रेफव्यज्जनम्‌॥* (५२।१०१) इस श्लोकसे मिलता हे। ‡ 

नोट--३ पं० रामकुमारजी लिखते ह कि "सव पदार्थो ओर सब मूर्तियोको देखनेके लिये इस प्रकरणके 
आदिमे प्रथम नेत्र वर्णन किया- "वरन विलोचन जन जिय जोऊ^। इस प्रकरणको "जिह्वा" ओर “मन" से 
उठाकर इन्हींपर समाप्त किया है । "रामनाम यर बरन जुग उपक्रम है ओर “रषुबर नाम के बरन विराजत 
दोढ” उपसंहार है। 

नोट-४ “एकु छह एकु मुकुटमनि' इति। भाव कि-(क) छत्र ओर मणिजटित मुकुट व सिरपर 
होता है वह राजा कहलाता है, वैसे ही जो भक्त इन वर्णोको धारण करते हं वे भक्तशिरोमणि कहलाते 
है जैसे प्रहादजी, शिवजी, हनुमान्‌जी। (ख) स्वरहीन होनेसे “र" “म सब वर्णोपर विराजने लगते ह; 
वैसे ही जो जन इनका अवलम्ब लेते ह वे भी स्वरहीन (ासरहित, मृत्यु) होनेपर ऊदर््वगतिको भ्रात 
होते ह । यथा-"यत्नामसंसर्गवशादद्विवरणौ नषटस्वरौ मूध्नि गतौ स्वराणाम्‌। तद्रामपादौ हदि सन्निधाय देही कथं 
नोदर्ध्वगतिं प्रयाति 11" 

समुञ्जत सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ ९॥ 1 

अर्थ- नाम ओर नामी (नामवाला) समङनेमे एक-से टं । दोनों परस्पर प्रीति ह जसे स्वामी- 
सेवकमें ॥ १॥ र 

नोर--१ "र" “म' वर्णं है; इसलिये पहले इनको ओर वरणो से बड़ा कहा था। नामका सम्बन्ध नामीसे 
है; इसलिये अब नामको नामीसे वडा कहते है । नामीके दो रूप निर्गुण ओर सगुण है; इसलिय इन 
दोनोंसे भी नामको वड़ा कर्हेगे। न 

नोर-२ "सरिस" कहनेका भाव यह है कि जो गुण वा धर्मं नामीमं हं वे सव नामर्मे भी है। 
नाम विना रूपके ओर रूप बिना नामके नहीं हो सकता देखिये २१९ (२)। 

नोट-३ प्रभु अनुगामी" कौ प्रीति कैसी है? यथा- स प्रभु सिय लवषनरहिं कैसे। पलक विलोचन 
गोलक जैसे॥' “सेवि लषनु सीय रघुबीरहिं * (२। १४२ त 

नोट--४ गोस्वामोजीने " नाम" को सब प्रकारसे श्रेष्ठतर सिद्ध किया ह । वे ` ह कि समञ्लनेमें 
"नाम" ओर "नामी" (दोनों) समान ह ओर परस्पर प्रेम भी है अर्थात्‌ “ नामवाला" नाम" को _ चाहता 

१ विराजित- १७२१, १७६२, छ०। बिराजत-- १६६१, ६७०४। 
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है, उसकी अपेक्षा करता है ओर नाम" ' नामवाले' की अपेक्षा करता है। दोनों अन्योन्याश्रय-सम्बन्धसे 
जकडे है, किन्तु फिर भी "प्रभु" 'नाम' के अनुगामी हं, पीछे-पीे चलनेवाले है । पीछे-पीछे चलनेवाला 
इसीलिये कहा है कि ' नाम ' लेनेसे नामी (ईश्वर) आता है। इसका अनुभव कोई भी संसारम कर सकता 
है। मान लीजिये किसीका "नाम" "मोहन ' है। अव “मोहन ' संज्ञा ओर "मोहन संज्ञावाला व्यक्ति" दोनों 
एक ही है । किन्तु जिस समय  मोहन-मोहन ' पुकारा जायगा, उस समय "मोहन" नामधारो व्यक्तिको नामका 
अनुसरण करना ही पड़ेगा; वह पुकारनेवालेके पास अवश्य ही आवेगा। यद्यपि “मोहन ' नामधारीके साथ- 
साथ "मोहन ' नाम भी रहता है (यही सादृश्य है) पर व्यक्तिके हारा “ नाम" इङ्गित नहीं किया जायगा, 
वरं च "नाम के द्वारा वह व्यक्ति ही इङ्कित किया जायगा। यही कारण है कि नामी (व्यक्ति) को नामका ` 
अनुगमन करनेको बाध्य होना पडता है, “ नाम' को नहीं । यहांपर विषयको स्पष्ट करनेसे हमारा अभिप्रेत ` 
यही है कि आगेका प्रसङ्ग जिसमें सुगमतासे हदयङ्गम हो सके। इन वातोका विवेचन "देखिअर्हि नाम 
रूप आधीना।* मे देख लीजिये। (दोहावली, भूमिका प्रोफे० लाला भगवानदीनजीकृत) 

नोर-५ बाबा जानकोदासजी कहते है कि "नाम सेवक है या नामी?" यहाँ यह प्रश्र नहीं उठता। 
यहां दृष्टान्तका एक देश ‹स्वामी-सेवक-जैसी परस्पर प्रीति, लिया गया है, यह भाव नहीं है कि एक 
स्वामी हे, दूसरा सेवक। सेवक-स्वामीकी प्रीतिका लक्ष्य; यथा--"पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई! भूतल 
परे लकुट कौ नाई ॥* (२। २४०) यह सेवकका स्वामीपर प्रेम है ओर वैसे ही “भरत प्राम करत रघुनाथा ` 
“उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा कटं पट कठं नियंग धनु तीरा॥* यह भरतजीके प्रति स्वामीका प्रेम। दोनो 
परस्पर प्रेम होता है वैसे ही नाम-नामीमे परस्पर प्रेम है। श्रीकाष्ठजिह्वास्वामीजी कहते है कि नामी जो 
धरम ह, नाम भी उन्हीं धर्मोको कहता है, अतः सदृश कहा! प्रभु अनुगामी नाममात्र कहने दो है, वस्तुतः 
दोनों तुल्य ह । जैसे राजा हक्म देनेका मालिक है ओर हवम विना मन्त्रियोकी सलाहके नहीं बनता। 
इस तरह दोनोंको परस्पर प्रीति है । यैजनाथजीका मत है कि नाम सेवक है ओर नामी स्वामी है। दोनोकी 
परस्पर प्रीति यही ह कि दोनों कभी भिन्न नहीं होते। सेवक इस तरह जैसे देह-देही, अङ्ग-अङ्गी, शेष- 
शेषी, प्रकाश-प्रकाशी तथा ताम-नानी । प्रकाश अनुगामी हे, प्रकाशी (सूर्य) प्रभु ह इत्यादि। 

नाम रूप दुड` ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुञ्चि साधी॥ २॥ 

„ अर्थ नाम ओर रूप यही दो ईशकी “उपाधियाँ' हँ । दोनों अकथनीय (अनिर्वचनीय) है, अनादि 
ह, सुन्दर समक्षवालोने इस वातको साधा है ॥२॥ 

नोट-१ इस चौपाईके ओर अर्थं भी किये गये ह। 

अर्थ-२ वावा हरिदासजी यों अर्थं करते हैँ कि ' नाम-रूप दोनों समर्थं ह ओर दोनों अपने समीप 
प्रा है, [अर्थात्‌ हमारे हदयहीमें दोनों प्राप हँ, हम उनको मोहवश नही जानते। यथा- “परिहरि हवय- 
कमल रषुनाथहिः बाहर फिरत विकल भवउ धायो।-- अयनेहि थाम चाम-सुरतरु तजि बिषय-बदूर-बाग 
मन लायो॥* (वि० २४४) ] पर सुन्दर समञ्जहीसे सधते है। 

१ अर्थ--३ अकथ अनादि ईशने उपाधि (धर्म-चिन्ता, कर्तव्यका विचार) विचारकर नाम ओर रूप 
दोनोको धारण किया है। अर्थात्‌ "एक अनीह अकयः अनामा। अज सच्चिदानन्द परथामा॥" जो ईश हं 
उसने नाम-रूप दोनों धारण किये ह जिससे उनका प्रतिपालन हो। 
् अर्थ--४ ५ मानसमयङ्ककार “ईश उपाथि” का भाव यह लिखते है कि " अगुण ओर सगुण दोनों 
इशक ्राति करा देनेवाले ह ।' ओर अभिप्राय, दीपकमें इसके भावपर यह दोहा है । “लखब सच्यिदानन्द 
दोउ, रूप उयाथी नाम। वा उयाधि पोयण भरन, प्रगट करत सुखधाम॥* (३५) इसके अनुसार अन्वय 
यह द, “नाम ईश (के) दुई रूप (अगुण, सगुण) उपाधी अर्थात्‌ नाम ब्रह्मके निर्गुण ओर सगुण दोन 
- ~ ल ~ ~ ~ 2 ------ 


१ किसी-किसी छपी पुस्तकमें ' दोड' पाठ है! 
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ङपोकी प्राति करा देनेवाला है। उत्तरा्धमें दूसग अर्थं है! उपाधि-भरण~पोषण। इसके ` अनुसार अर्थं हं 
कि नामके दो रूप "रा, म" हँ। ये दोनों जीवका ईधरके समान भरण-पोषण करते हं ।' (दीपकचक्षु) 
अर्थ--६ श्रीकाष्ठजिहास्वामीजी लिखते हँ कि “उप-समीप। आधीन-स्थापन; जो अपनेमें माना जाय 
उसे "उपाधि" कहते है। जैसे फूलोंकी छाया पडनेसे दर्पणे वे सब रङ्ग माने जाते है, वैसे ही कर्मोकी 
छाया पडनेसे जीवोमे रूप माने गये है । ईश्वरम कर्मका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये उसमं जीवके समान 
नामरूप नहीं हं । उसमें केवल भक्तोके भावकी छाया पडी है ओर भाव -सत्तारूप अविनाशी है; इससे 
ईशवरके नामरूपादि नित्य ह एेसी समज्ञ आवे तव ईशरके नाम-रूपे ईश्वरहीका भाव सथे। 
अर्थ-७ सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते है कि "समुञ्नत सरिस नाम अर नामी ' जो कह आये 
उसीका यहाँ हेतु कहते है । एक भाव इस चौपाईका यह भी ठो सकता है कि “अकथ अनादि उपाधि 
ईश्रके नाम वारूपयेदोही हं, लीला ओर धाम नहीं हं। ये नाम-रूपहीके अभ्यन्तर ई जसा 
गर्गसंहितामे गोलोककी उत्पत्ति श्रीकष्णजीके शरीरसे होना कहा है ओर लीला योगमायाद्रारा। एवं 
"विष्णोरपाद-अवन्तिका ' इत्यादि। क्योकि यह जो कहा है कि “कार्योपाधिरयं जीवो कारणोपाधिरीश्वरः' तां 
कारणरूप उपाधि यही दो हँ ।' (मा० त° वि०) 
अर्थ-८ इईश्वरके नामरूप दोनोंका “ज्ञगड़ा' (कि इनमेसे कौन बड़ा है, कौन छोटा, कौन पहले 
हआ, कौन पीछे इत्यादि) अनादिसे है ओर अकथनीय है। 
अर्थ-९ शव्दसागरमे ' पाधि' के अर्थ ये भी लिखे हँ कि “जिसके संयोगसे कोई वस्तु किसी विरोष 
रूपमे दिखायी दे"! "वेदान्ते मायाके सम्बन्ध ओर असम्बन्धे ब्रह्मके दो भेद माने गये ह, सोपाधि ब्रह्य 
(जीव) ओर निरुपाधि ब्रह्म। पः 
अर्थ--१० प्रोफे० दीनजी कहते हँ किं यहाँ “उपाधि का अर्थं है * विकृत रूप वा दूसरा रूप । 
अतः इस अर्द्धालीका अर्थं यह हुआ कि "नाम ओर रूप ईशहीके दूसरे रूप ह ।' अर्थात्‌ यदि टम नामक! 
पकड लं तो हमने इईशको पा लिया ओर रूपको पकड़ लें तो भी वही बात हो चुको। यह वात साधन 
करके भलीभोति समञ्ञो।' वे "ड" कौ ठौर "दोउ पाठ शुद्ध मानते ह । यह “उपाधि का अर्थ ्दान्त- 
शस्त्रके अनुकूल वताते हं । | क 
नोट--२ पं० रामकुमारजी कहते ह कि “अकथ, अनादि, सुसामुद्गि साथी" १ यं सब श" के विशेषण 
हं। जेसे- अगुन सगुन दुद ब्रह्म सरूपा! अकथ अगाध अनावि अनूपा ॥ ओर रह्म खाहि अनुभवं 
अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूया॥' में अकथ आदि ब्रह्म सक्प ` ओौर वरह्मसुख“ के विशेषण है। 
नोट-३ "नाम रूप दुड़ ईस उपाधी ' इति। उपाधिके कई अर्थं ५ | (क) धर्मचिन्ता, कर्तव्यका विचार्‌। 
ख ग) पदवी, प्रतिष्ठासुचक पद । (घ) समीप-प्राप्त। < म सिः 
धः स लेनेसे "दुड ईस उफी ' के ये भाव निकलते है- (क) नामका सुमिरं 
या रूपका ध्यान करे, दोनोंहीसे प्रभुके चित्तम भक्तका मनोरथ पूरा कग, दुघ हरन इत्यादिकी चिन्ता 
हो जाती है, वर्योकि उनको अपने “बान कौ लाज हं। यथा- "जो कहावत दीनदयाल सही जहि भार 
सदा अपने पनको।* (क० ० ९) “मम पन सरनागत भवहारी“ (सु° ४२) "कोटि मिरचय लागि जाहू। 
आए सरन तज नहिं ताहू ॥" (सुं०४४) “सो थी कोजो नाम लाज ते नहि राख्यो रधु्गीर (वि° १४८ ) 
मानसतत्य-विवरणकार लिखते हं कि यहां “पर्व चौ पाईका हतु कहते हं । इश अर्थात्‌ ईधर जो स 
निमित्त कारण है, कार्यको उत्पन्न करके भिन्न रहता है। एसे भिन्न पूरुषक। प्रीतिकी कोई उपाधि ४ 
अवश्य हुआ। अस्तु, महानुभावोनि केवल नाम ओर सूप यहो दो पाया! दान) सम्‌ ईत्‌ का 
ईरको ठपाधि अर्थात्‌ धर्मचिन्ता" वा “निज परिवार (“उपाधिरधर्मचिन्तायां कुदुम्यव्यापते छले" इति मेदिनी- 
कोश) नाममात्र हे किंवा रूपमात्र'। (ख) “उपाधि उपद्रवको भी कहते हं। भाव्‌ यह 0 
ईश पकड जाते हं । इस प्रकार भी दोनों बरयर हं (प° रामकुमारजी) । (ग) जसे पदवी पनसं मनुष्य 
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प्रतिष्ठित हौ जाता है। उसके गुण, अधिकार इत्यादि सभी जान जाते हं । वैसे ही ईधरके नाम-रूपहीसे ` 


उसका यथार्थं बोध होता है। विना नामरूपके उसका ध्यान, ज्ञान, समञ्ना, उनमें ओर उनके गुणोमें विश्वास 
होना इत्यादि असम्भव ह । नाम ओर रूपहीसे परमेशर जगते सुशोभित होते हं; उनकी चर्चां घर-घर 


होती है; अतएव नाम ओर रूप मानो पदवी है जिससे प्राणियोकी दृष्टम परमेश्चरकी प्रतिष्ठा है (श्रीसीतारामप्रप्न 
गयादत्त चौबे, जिला बलिया) । (घ) ईशके समीप (जापक-जनको) प्रा कर देनेवाले हँ । अर्थात्‌ प्रभुकौ . 


प्रा्िके दोनँ हौ मुख्य साधन है । प्रमाण यथा-“रकारो योगिनां ध्येयो गच्छन्ति परमं पदम्‌। अकारो ज्ञानिनां 
ध्येयस्ते सर्वे मोक्षरूपिणः॥', "पूर्ण नाम मुदादासा ध्यायन्त्यचलमानसाः। प्राणुवन्ति परां भक्तिं श्रीरामस्य 
समीपताम्‌॥' (महारामायण मा० त० ५२, ६९, ७०) 

| नोट--४ प॑० रामकुमारजी इस चरणपर यह श्लोक देते ह, “अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌। 
आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततो हयम्‌॥' (उपनिषद्‌) अर्थात्‌ जगत्का जो भान होता है उसमे अस्ति 
(हे), भाति ( स है), प्रिय, रूप ओर नाम इन पाचका अनुभव होता ह । इसमेसे प्रथम जो तीन 
ह वे ब्रह्मका रूप ह जिसे सच्चिदानन्द कहा गया है ओर नाम तथा रूप ये मायाके ह । (यह अदत 
सिद्धान्तानुसार प्रतिपादन ह) 

नोट--५ इन अर्थोमिं कोई-कोई शङ्का करते है कि “ईशकी उपाधि" कहनेसे “ईश' तीसरा पदार्थं 
ज्ञात हाता है। यद्यपि यह शङ्का केवल शब्द कहनेमात्रका है तथापि “ईश' ओर "उपाधी" को पृथक्‌ करके 
इश" का अर्थं "समर्थ" कर लेनेसे शङ्का निवृत्त हो जाती है। 

र नोट-६ “अकथ अनादि सुसामुश्नि साधी” इति (क) अकथनीय ओर अनादि यथा- "नाम जयत शंक 
धके शेय न पायो पार। सव प्रकार सो अकथ है महिमा अगम अयार॥* (विजयदोहावली ), “महिमा नाम 
रूप गुन गाथा (* “निगम सेय तिव पार न पावहि 1" (० ९१) (ख) सुसामुद्नि- अच्छी वुद्धिवालोने। सुन्दर 
बद्धिसे । भाव यह है किं उनमें भेद न मानकर इस उपदेशपर चले कि “रामनाम मनि दीप धरु जीह 
देहरी ववार। तुलसी भीतर हरहु जौ चाहसि उजियार॥" पुनः “जाना चहर्हिं गूढ़ गति जेऊ। नाम जीह 
जपि जानि तेऊ” एेसा समञ्ञकर प्रेमसे रामनाम जपे तो दोनोंका बोध आप ही हो जावेगा। 

ट ४ बड़ 8 सुनि गुन भेदु समुद्धिहहिं साधू ॥३॥ 

.. अध--कान वड़ा ह, कौन छोटा, (यह) कहनेमे अपराध होता वा, 

क सुनकर) समञ्ञ लंगे॥३॥ ५.५ 

7-१ समञ्नेमे सुखद है । यथा- समुन्नत सुखद न परत वखानी।* इसीलिये “सुनि गुन भेव 
समुन्न साथू' कहा। यहां कहते ह कि वड़ा-छोा कहनेमे अपराध होगा, इसीसे आगे करगे कि "न 
परत वखानी "1 

रढनैवाले नोट--इस दोहेका सम्पूर्णं विषय कठिन हं। इसी कारण विपयके साथ ‹ सम्बन्ध 
ले गद प्रङ्गभरे दे ह। यथा-स तान भ णा 
साधू ¢ समुह्लत सुखद!" देखिये, कहते ह कि “को बद छोट कहत अपरा" ओर आगे चलकर वड़ा 
कह दिया हे, "कुं नाम वड़ राम ते।” यह क्यों ? उत्तर-(१) पण्डित रामकुमारजी लिखते है कि 
यदि एकके गुण ओर्‌ दूसरेके दोय कहकर एकको बड़ा ओर दूसरेको छोटा करे तो दोप है; इसीसे 
श गुण-दाप न कहकर दोनोके गुण हौ कहकर बड़ा-छोदा कहते है, दोनोके गुण सुनकर साधु समङ्ग 
८ ; इस दोष नहीं । बड़ा-छोटा कहनेकी प्रायः यह रीति है कि एकके गुण कहे ओर दृसरेके अवगुण, 

सा ब्रन्थकारन श्रीसीताजीके प्रसङ्गमे (२३७, २३८ दोहेमे) श्रीरामचद्रजोके मुखारविन्दसे कहलाया है। 
यथा-- सीय वदन सम हिमकर नाही॥ “जनम सिंधु पुनि वधु वि दिन मलीन सकलक तिय मुख समता 
पाव किमि चंद वापुरो रंक ॥ (२३७) "षट बढ" इत्यादि । गोस्वामोजी कहते है कि हम इस रीतिसे 
बड़ाई-्ुटाई नहीं कहते।' (२) प्रोफे० दीनजी कहते है कि यहां बड़ा-छोटा कहने अपराध मानते हए 
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भी आगे बड़ा-छोय कह ही डाला। इसका कारण यह है कि रामनामपर उनका इतना विश्वास है कि 
उनसे रहा न गया ओर अपने इष्ट (रामनाम) की यड़ाई कर ही डाली ओर अपना विश्वास भ्रकट कर 
दिया कि इतना वड़ा अपराध करनेपर भी रामनाममेँ वह शक्ति है कि अपराध क्षमा हो ही जायगा। (३) 
मानसदीपिकाकार लिखते है कि "इस रीतिसे वास्तविक सिद्धान्त न कहकर अब, केवल भक्तोकि उपासनानुसार 
ओर कलियुगमे नामीसे नामका प्रभाव अधिक समज्ञकर निज भावके अनुकूल सिद्धान्त कहते है । (४) 
सु० प्र मिश्र-“को बड़ छोट कहत अपरा" इस आधी चौपाईतक ग्रन्थकारने शास्त्रसिद्धान्तकी बातें करी, 
आगे केवल भक्तोकि उपासनानुसार कहते है। “तुतरि गुन भेद" अर्थात्‌ नामीसे नामके अधिक गुण सुनकर्‌। 
(५) सु° द्विवेदीजी--“ दोनोमे समान गुण होनेसे एकको वड़ा, दूसरेको छोय कहना अपरा है। साधु 
लोग अपनी-अपनी रचिसे इन दोनोके गुणोंको सुनकर तथा विचारकर आप इन दोनोके भेदको समञ्ञेगे। 
यह कहकर ग्रन्थकारने अपनी रुचिसे नामके बड़ा होनेमे हेतु दिखलाया।' 

देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहिं नाम विहीना ॥ ४॥ 

रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतलगत न परहिं पहिचानें ॥५॥ 


सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें । आबत हदय सनेह बिसेषे ॥ ६॥ 

अर्थ--रूप नामके अधीन (आश्रित, वश) देखा जाता है। विना नामके रूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ ४॥ 
विशेष रूपका पदार्थ भी हथेलीपर प्रात होनेपर भी विना नामके नहीं पहचाना जा सकता॥ ५॥ ओर 
बिना रूपके देखे नामको "सुमिरिये' तो वह रूप हदयमें बड़े जहसमेत आ जाता है॥ ६॥ (५ 

नोर--१ देखिअहि -श्रीरूपकलाजी कहते ह कि इस शब्दस भूत, भविष्य ओर वर्तमान--तीनां काल- 
का बोध होता है, जैसे फारसीमे मुजरसीगासे। भाव यह कि सदैव देखते आये, देखते ठं आर्‌ अव 
भी देखेगे। अथवा, ऊपर कहा है कि साधु समञ्ञ लेंगे ओर अव कहते ह कि वे स्वयं देख लंगे कि 
रूप नामके अधीन है। देखिअषहिन्देखिये, देखते है, देखा जाता है। यथा--^नाथ देखिअहि विटय विसाला ' 
(अयो० २३७) “वायस पलिओहिं अति अनुराग" (बा ५); “ए रखिअहिं सखि आंखिनह माही" (अयो० १२१) 
मेँ रखिहि-रखिये, रख ले, र लिया जाय। “करुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पअह पीर पराई ॥“ 
मे पाडअहिनपाते ह । 

नोट २- “रप नाम आधीना" इति। रूप नामके अधीन है, इसका प्रमाण इसी ग्रन्थमें देख लीजिये। 

श्रीहनुमानूजी श्रीरामचनद्रजीको न पहचान सके, जबतक उन्होने अपना नाम न वताया। यदि वे रूप देखकर 
पहचान गये होते तो यह प्रश्र न करते कि “को तुमह स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु यन यारा 
जब श्रीरामचन्द्रजीने नाम बताया तभी पहचाना। यथा- दसरथ के जाये। नाम ५: 4 

(~ प्रभु पहिचानि परेड गरहि चरना” (कि० २)। दस-पांच मनुष्य एक ही स्थान 
व जिसका नाम लेकर पुकारोगे वही बोल उठेगा। नामहीके बेधनेसे नामीकी मृत्यु हो जाती है" 
(बैजनाथजी) । कोई मनुष्य किसी जाने हए ग्राम वा नगर इत्यादिको जा रहा हो, रस्ता भूल जाय तो 
उस ग्रामका नाम न जाननेसे उसको उसका पता लगाना असम्भव हो जाता है । बिना नाम करट कोई 
किसीको कोई वस्तु समञ्ञाना चाहे तो नहीं समज्ञा सकता। इससे निश्चय है कि समग्र गु्णोसहित रूप 
सृक्ष्मरूपसे नामे बसा है, नामकी प्रशंसासे रूप प्रसन्न होता है, अतः अधीन कहा (वै) । श्रीलाला 
भगवानदीनजी लिखते है कि “नाम रूप दु ईस उपाथी।-- आवत हदय सनेह विसे ।' मं गोस्वामी 
तुलसोदासजीने अपनी दार्शनिक प्रवीणता भलीभांति दिखला दौ है। इसमे एक चौपाईपर मनन करनेकौ 
आवश्यकता 8 । वह चौपाई यह है-"देखिअहि रूप नाम आधीना। रूय ज्ञान नहिं नाम विहीना॥' “रूप 
विसे नाम बिनु जाने। करतलगत न परहिं पहिचान" विना नामके किसी भी रूपका (वस्तुक) ज्ञान 
ही असम्भव है। सबसे भारी असमंजस यह है कि नामके विना रूपकौ विशेयता ही नही जानी जा 
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सकती; चाहे वे कितने ही समीप क्यों न हों। यह बात इस प्रकार स्पष्ट हो सकती है कि मान लीजिये 
आपके सामने दो भिन्न वस्तुं रखी ह । अब जबतक उनका नामकरण नहीं होता, तबतक उन्हे दूसरेको 
समञ्ञाना तो दूर रहा, आप स्वयं भी समञ्च नहीं सकते। एक स्थानपर आम ओर ओंवला रखे हँ ओर 
उनके नाम यदि आप नहीं जानते, केवल रूपके जानकार हँ तो “ ओंवला' कहनेपर “आम ' तथा “ आम' 
कहनेपर ओंवलाका ग्रहण आपके लिये कोई असम्भव बात नहीं । केवल दो वस्तुओंमे जव “ अनामता" 
से भ्रम हो जाना सम्भव है तो असंख्य वस्तुओंमें “अनामता" से गलती होना ही सर्वथा सम्भव है। यही 
'नाम' ओर “रूप का अन्तर है। विना दोनोके सफल होना कठिन है। किन्तु “नाम मे अधिक बल 
है, क्योकि रूप नामका अनुगामी है। यथा किसी समाजे बहुत-से व्यक्ति वैठे है ओर एकका नाम 
चताकर्‌ बरुला लानेको कहा जाय तो वह शीघ्र आ जायगा। उसी प्रकार "नाम! द्वारा "रूप" का ग्रहण 
होता है। नाम लेकर पुकारनेपर जो व्यक्ति उठेगा उसके ‹ रूप" को भी बुलानेवाला हदयङ्गम कर लेगा। 
किन्तु केवल “रूप' जाननेसे इतना काम नहीं बन सकता। इस वातका प्रमाण मन्त्रशास्त्रसे प्रत्यक्ष मिलता 
है । इस शास्त्रके अनुसार मारण, मोहन इत्यादि प्रयोग केवल नामहीके द्वारा सिद्ध होते है ओर प्रभाव 
नामीपर पडता ह । इसी यातको तुलसीदासजीने स्पष्ट किया है। “सगुन ध्यान रुचि सरस नहिं निरगुन मन 
ते दूर। तुलसी सुभिरहु राम को नाम सजीवन मूर॥* (दोहावली ८) श्रह्म राम तें नाम बड़ बरदायक 
वरदानि। रामचरित सत कोटि महं लिय महेस नियं जानि॥” इससे भी अधिक स्पष्ट रामचरितमानसर्मे कहा 
है। यथा-“अगुन सगुन दुद्र ब्रह्म सरूपा।* इत्यादि । 

नोट--२ "खूप विसेष” इति। शब्दसागरपें “ विशेष" के अर्थं ये है- भेद, विचित्रता, तारतम्य, अधिकता 
ओर वैशेषिक दर्शनके अनुसार “वे गुण जिनके कारण कोई एक पदार्थं शेष दूसरे पदार्थोसे भिन्न समञ्च 
जाता है'। टीकाओमे इसके अर्थ ये किये गये ह-(क) विशेष रूपका पदार्थं जैसे कोई रत्र, हीरा, पतर 
आदि। इसके रूप-रङ्गको सुना है। वह मिला भी तो विना उसका नाम जाने कितनोंहीने उसको साधारण 
पत्थर जानकर सेरभर सागके वदलेमे दे दिया हे। जव उसका नाम जाना तब पछताये। विदेहजीने श्रीराम- 
लकष्मणको देखा, पर जवतक विश्वामित्रजीने नाम न बताया उनको न पहिचाना (पंजाबीजी) । (ख) “रूपका 
विरोष ज्ञान होनेपर भी नाम जाने विना" (करुणासिन्धुजी, रा० प्र) । (ग) 'रूपकी विशेषता" कि यह रसे 
गुणवाला है, इत्यादि। (घ) “यद्यपि रूप विशेष है। अर्थात्‌ जो गुण रूपे ह सो नाममें नहीं है। यथा वग्रोपल 
नाममं पत्थरका कठोरता गुण ह ओर उसके रूपम इतने गुण हँ कि वह अमूल्य है, पुत्रदायक है, सुखदायक 
है, विय ओर वज्रकौ बाधाको हरता है, इत्यादि। इस प्रकार रूप गुणो विशेष है तो भो “करतल गत--' 
अर्थात्‌ रूपके गुण नामहीसे प्रकट होते हँ, अन्यथा नहं (वै०)। (ॐ) श्रीजानकीशरणजी लिखते ह कि यहं 
 देखिअहि- से लेकर चार चरणे एक ही वात कही है, इससे पुनरुक्तिदोष होता है। "देखिअहि-~ आधीन" 
से जनाया क्रि नामके अधीन होनेसे रूपका दर्शनमात्र होता है। “रूप जान नहिं नाम निहीना" से जनाया 
कि नामको विमुखतासे रूप किञ्चिन्मात्र भी पहचाना नही जाता। ओर “रूप विसेय-”' से जनाया कि 
नक्रा उपकार, सवलता, माहात्म्य वा प्रभाव विना जाने जो रूप करतलगत है उसका वह दिव्य रहस्य 
जाना नहा जाता। (च) “रूप विशेष कठतलगत है पर नाम ॒चिना-'। (नं० प०) 

नार--४ "आवत हवय सनेह विसे” इति। इसके भी दो-तीन तरहसे अर्थं किये जति है-(क) 
एक ऊपर लिखा गया कि रूप हदयं बड़ लेहसे आ जाता है।' प्रमाण यथा--रूपं श्रीरामचन्द्रस्य सुलभं 
भवति धुम्‌" (मार्कण्डेयपुराण)। (ख) नाम जपनेसे हदये नामे विशेष सह आ जाता है; जिसका 
फल रुपदर्शन ह (श्रीरूपकलाजी)। यथा-“मन वच करम नामको नेमा। तव उप नामी. यद्‌ परमा!” (महात्म 
शरा १०८ युगलानन्यशरणजी, लक्ष्मणकिला, श्रोभयोध्याजी) पुनः, यथा- “हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम 
ते प्रगट होहि में जाना॥* (वा० १८५) “अतिशय प्रीति देखि रथुबीरा प्रयटे हृदय हरन भव भीरा॥' 
(० १०) (ग) ` विशेष जेहसे नामका स्मरण करनेसे विना देखे रूप हदये आ जाता है!" क्योकि 
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देवता मन्त्रके अधीन हैँ, यह श्रीजैमिनीय मीमांसा, तापिनी आदिसे प्रसिद्ध हं । यथा-यथा नामी याचकेन 
नाप्ना योऽभिमुखो भवेत्‌। तथा बीजात्मको मन्त्रो मन्निणोऽभिमुखी भवेत्‌॥' (रा० पृ० ता० ० ४। ३) 
अर्थात्‌ जैसे वाचक नामके द्वास नामी सम्मुख हो जाता है, उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र श्रीरामजीको जापकके 
सम्मुख कर देता है। पुनः यथा- मंत्र परम लघु जासु वस विधि हरि हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहु 
बसर कर अंकुस खर्व ॥” (वा० २५६) ` श्रीरामनाम" महामन्त्र है। यथा- “महार जोड़ जपत महेम” इसके 
अधीन देवताओंके स्वामी श्रीरामचनद्रजी हं । 

नोर--५ विनायकी रीकाकार लिखते है कि “नाम लेनेसे वस्तुका अच्छी तरह ज्ञान हो जाता ह 
तभी तो व्याकरणम नामको संज्ञा कहते है ओर संज्ञा शब्दका अर्थं अच्छी तरहसे ज्ञान करानेवाला एसा 
होता है। संज्ञाको मराठी व्याकरणम नाम कहते हं ।' 

नाम रूप गति° अकथ कहानी। समुञ्जत सुखद न परत बखानी ॥ ७॥ 

अर्थ- नाम ओर रूप दोनोंकी गतिकी कहानी अकथनीय है; समनेमेँ सुखद है, वर्णन नहीं करते 
वनता॥ ७॥ 

नोट--१ (अकथ का भाव यह है कि ये दोनों एक-दूसरमे एसे गुंथे हँ कि एकको बड़ाईकं साथ 
दूसरेकी बड़ाई ज्ञलक ही पडती है अर्थात्‌ नामस्मरणसे रूप सेहसहित न आवे तो सेवककी स्वामीपर 
प्रीति ही कैसी? दूसरी ओर दृष्टि डालिये तो यह विचार होता है कि वड़ेका नह छोटेपर होता है। 
यथा-- "वड़े सनेह लघुन्ह पर करही। गिरि निज तिर्हि सदा तृन धरही॥ˆ ( वा° १६७) इससे नामीका 
भी बडुप्पन ज्ञलक उठता है। अतएव “अकथ” कहा। विशेष २१९ (३) मे रिप्पणी पं० रामकुमारजीकी 
देखिये। (मानसपरिचारिका) 

नोट--२ श्रीसुदर्शनसिंहजी-नामकी गति अवर्णनीय है । नामसे नामका अभेद ओर नामके स्मरणसे 
हदयमें नामीका प्रादुर्भाव, यह साधनकी वस्तु है 1 किस प्रकार नामका नामीसे अभेद है ओर किस 
प्रकार नामसे नामी आकर्पित होता है, यह नामका आश्रय लेनेसे समञ्मे आ जायगा ओर समञ्जमं आनेसे 
उससे आनन्द प्रात होगा। यह सुखद है, परन्तु यह बात वर्णन नहीं की जा सकती। नामकी कष्टानी 
भी अकथ है। उसके द्वारा अनन्त जीरवका उद्धार हुआ है, यह समञ्ञनेपर हदय ्रद्धासे पूर्णं हो जायगा 
ओर श्रद्धाजन्य आनन्द उपलब्ध होगा पर नामके चरितका वह महत्व तो शेष भी नहीं कट सकते। रूपकी 
गति एवं कथा भी अकथ है भगवानूका दिव्य रूप कैसा है? कैसे हदयमें आता ईह? २ क्षणभरमें 
हदय कुछ-से-कुछ हो जाता है? यह कौन बता सकेगा? यह तो अनुभव कीजिये! समक्षि ० राम अनन्त 
है इसलिये रूपके चरित भी वर्णन नहीं किये जा सकते ।-- इस प्रकार नाम एवं रूपमे दो्नोकी गति 
(कार्यशैली) तथा कहानी (चरित) अवर्णनीय ह। वे अनुभवकी वस्तु ह ओर अनुभव करनपर उनसं 
आनन्द प्रा होता है। (मानसमणि) न - 

नोट--३ प° सूर्यप्रसाद मिश्र-यहोँ "यति" के तीन अर्थ हं। गाह, हालत ~पर सान । नामरूपकी 
राह या उनकी हालत या उनका ज्ञान ये यातं कासे कही जा सकती है? समञ्जनेमे तो सु दनवाला 
है पर कही नहीं जा सकतीं । इसका कारण यह ट कि प्रिय वस्तुका कहना नहीं हौ सकता। क्याकि 
उस वस्तुके साक्षात्कार होनेसे मन उसीके आनन्दम डूब जाता है फिर कहनेवाला कौन दूसरा चैठा दै? 
यही बात श्रुतिमे लिखी है। "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। (तै० ३।२। ४) 3 

नोट--४ श्रीसुधाकर द्विवेदीजी-“ नाम ओर रूपकी गति उनके माहात्म्य कन आर्‌ सुख 
देनेवाली है। अर्थात्‌ ओर देव अनेक पूजादिसे प्रसन्न होकर तव सुखद हा ह, परन्तु नामके स्मरण ओर्‌ 
रामायणीजी ) । गति कहत कटहानी-( ---------- मा त कललो (जनस. पतरिका), अर्थात्‌ दनक , अर्थात्‌ “नकी 


१ गुन-(पं० रामकुमारजी, व्यासजी, रा त कहानी मतिः 
गति, कथा ध इ समन्ते सुख देनेवाल है" ( मा प) । नगे परमहंसजी नाम-रूपकी कहानीकी गति" यह अथं 
करते ह । 
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णण 
उस नामके साथ-साथ उस नामीकी स्तुति करते ही वह नामीकी गति सुखद हो जाती है, इसलिये वह 
गति वर्णनसे बाहर है। (मानस-पत्रिका, सं० १९६४) 
अगुन सगुन विच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी॥ ८॥ | 

अर्थ-निर्गुण (अव्यक्त) ओर सगुणके बीचमे नाम सुन्दर साक्षी है। (नाम) चतुर दुभापिया (दो 
भाषाएं जाननेवाले) के समान दोनोका (यथार्थ) बोध करानेवाला है ॥ ८॥ 

नोट-१९ नामको "साक्षी, प्रबोधक ओर दुभापिया' कहा। क्योकि नामका जप करनेसे निर्गुण ओर ¦ 
सगुण दोनोहीका बोध हो जाता है। दोहा २१ देखिये। जो ब्रह्मको नामरूपरहित कहते हैँ वे भी तो उसको 
किसी-न-किसी नामहीसे पुकारते ओर जानते हँ, जैसे ईश्वर, परमात्मा, अलख । याज्ञवल्क्यस्मृति यथा- 
ˆ परमात्मानमव्यक्तं प्रधानपुरुषेश्वरम्‌। अनायासेन प्राप्रोति कृते तत्नामकीर्तने॥' अर्थात्‌ भगवन्नाम-कर्तन कलेसे 
माया ओौर जीवका स्वामी अव्यक्त परमात्मा अनायास प्राप्त हो जाता है। | 

नोट-२-सुसाखी-सु+साखी-सुन्दर साक्षी (गवाह) । "सु" विशेषण इससे दिया कि एक गवाह ` 
एसे होते है कि जिधर ज्ुकते हँ उधरहीकी-सी कहते है, सत्य-असत्यका विचार नहीं करते, जान- 
बञ्षकर दूसरेका पक्ष नाश ही कर देते ह ओर श्रीरामनामके जपनेसे दोनोंकी यथार्थं व्यवस्था जानी 
जा सकती है। पुनः गवाह वादी-प्रतिवादी दोनों ओरके ज्ञगडेको साचित (निरूपण) करते है। इसी तरह 
नाम इस बातको सावित करते ओर इसका यथार्थं वीध भी करा देते है कि जो अगुण है वही सगुण 
ओर जो सगुण है वही अगुण ब्रह्म है। यथा-“सोड़ सच्चिदानंद धन रामा। अज विज्नानरूप बल धामा॥" ` 
से श्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। ब्रह्म निरीह बिरज अयिनासी ॥““ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे 
तनु भूप। किये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरय॥ जथा अनेक वेष धरि नृत्य करट नट कोड़। जे 
जोड भाव दिखावड़ आयुन होड़ न सोड।* (उ० ७२ तक) इस तरह दोनोका मेल करा देते है । अतः 
सुसाखी कहा। 

नोट--३ "चतुर दुभावी' इति। जब एक देशका रहनेवाला दूसरे देशमे जाता है जरहाकी बोली वह 
नहीं जानता, तम उसे दोनों देशोकी बोली जाननेवालेकी आवश्यकता पड़ती है, जो इसकी बात उस देशवालोंको 
ओर उनको इसे समज्ञा दे-इन्हीको दुभापिया कहते है । "नाम" को चतुर दुभाषिया कहा; वयोकि-(क) 
देशभाषा समञ्ा देना तो साधारण काम है ओर निर्गुण-सगुणका दृढ़ बोध कराना अति कठिन है, यह 
एेसी सूक्ष्म बात है कि वेदोको भी अगम है। (ख) दुभाषिया तो हर देशवालेको उसीकी बोलीमें समज्ञाता 
है ओर श्रीनाममहाराज एसे चतुर हं कि ये एक ही शब्दे दोनोंका योध कय देते ई। यथा, रामनजो 
सबमे रमे ह ओर सबको अपनेमें रमाये है। यथा, "रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌" यह निर्गुणका बोध हुआ। 
पुनः राम~जो रघुकुले अवतीर्णं हए सो सगुण हं। मानसदीपिकाकार लिखते हे कि “राम' एेसा नम 
अक्षरोके बलसे रूदिवृक्तिसे दशरथात्मजका योध कराता हे ओर योगवृत्तिसे निर्गुणका। 

नोट-४ “उभय प्रबोधक " यथा-'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। इति रामपदेनासौ परं 
ब्रह्माभिधीयते ॥' (रा० प° ता० १। ६) इति निर्गुणप्रोधन। अर्थात्‌ जिस अनन्त, सत्य, आनन्द ओर 
चिद्रूप परब्रहममे योगीलोग रमते हँ वही “राम' शब्दसे कहे जाते ` ह । यह निर्गुणका प्रबोध हआ। 
पुनः यथा--'चिन्मयेऽस्मिन्महाविष्णौ जाते दशरथे हरी। रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीं स्थितः॥ 
स राम कप सोक विद्रद्धिः प्रकटीकृतः । ९। राक्षसा येन मरणं यान्ति स्वोद्रेकतोऽथवा। रामनाम भुवि 
खयातमभिरामेण वा पुनः। २। “इति श्रीरामतापि सगुणरामप्रयोधन !' (रा० पू० ता०)। अर्थात्‌ रघुवंश 
नरेश दशरथमहाराजके घरमे पुत्ररूपसे महाव्यापकत्वादि गुणवाले इन चिन्मय, भक्तदुःखहारी 
नामक ब्रह्मके भक्तानुग्रहार्थं अवतीर्णं होनेपर विद्रानोने इस लोकें भी उस परब्रह्मका वही श्रीरामनाम 
ही इसलिये प्रकट किया कि मनुष्यरूपमे अवतीणं होनेषपर भी वह भक्तोको यथेष्ट देता है ओर 
पथवीपर रहते हृए भी अपने दिव्यगुणोंसे दीप रहता है ॥ १॥ जिसके द्वारा राक्षसलोग मरणको प्रा 
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हृए। राक्षसका रकार ओर मरणका मकार मिलाकर सम्पूर्णं राक्षसोके मारनेवालेका नाम राम प्रसिद्ध 
हुआ। अथवा, अ राक्ति आदिमे सवसे बढृकर है, उसका नाम राम है। अथवा अत्यन्त सुन्दर विग्रह 
होनेसे पृथ्वीपर “राम' नामसे विख्यात है। (पं० रा० कु०) 

नोट-५ जिसका समञ्चना-समञ्ञाना दोनों ही कठिन है उसका भी प्रबोध करा देते &। 

नोट--६ श्रीकाएजिहास्वामीजोका मत है कि "नामका अर्थं अगुणरूपका साक्षी है ओर अक्षर सगुणरूपका 
साक्षी ह; क्योकि रूपवालेहीका नाम कहते बनता है। इस तरह नाम दोनोंको जनाता है ओर दोनोसे 
अलग हे। (रा० प०) 

नोट-७ मानसमयङ्कुकार लिखते है, “जापक रणुबर बीचमे' नाम दुभावी राज। जो जापक अगुणं 
चहे अगुण जापकः साज॥* अर्थात्‌ नाम॒ जापक ओर श्रीरघुनाथजीके बीचमें नाम दुभापियाका काम 
करता ह, रघुनाथ गीके रहस्य जापकको समज्ञाकर ओर जापककी दीनता प्रभुको सुनाकर उसको प्रभुकी 
प्राति कराता है आर यदि जापकको निर्गुण ब्रह्मकी चाह हुई तो नाम उस जापकको निर्गुणकी प्राति 
करा देता हे। 

नोट-८ यैउनाथजी लिखते हं कि अगुण अन्तर्यामीरूप है ओर पररूप साकेतविहारी, चतुर्व्यूह, अवतारादि 
विभु ओर अर्चा सगुणरूप हैं। नाम दोरनोका हाल यथार्थं कह सकता है। पुनः, अगुण ओर सगुण दो 
देश हँ । दोनोंकी भाषा भिन्न-भिन्न है। अगुण देशकी बोली है, सारासारका विवेक, वैराग्य, पट्‌ सम्पत्ति 
(शम, दम, उपराभ, तितिक्षा, समाधान ओर मुमुक्षुता) इत्यादि। सगुण देशमें श्रवण, कोर्तन आदि नवधा, 
प्रमा, परा भक्ति गलिते है। वहांकी बोली, धर्म, शन्ति, सन्तोष, समता, सुशीलता, क्षमा, दया ओर कोमलता 
आदि। नाम दोनोकी बोली समञ्ञाकर दोसे मिला देता है। 

्रीसुदर्शनसिंटसी- पहले कह आये हं किं “नामस्य गति अकथ" ओर साथ ही उसे अनुभृतिका 
विषय भी वत्ता आये ह । अव यहाँ रूपके दो भेद बताकर दोनोंसे नामका अभिन्न सम्बन्ध एवं नामके 
द्वारा ही दोनोके भेदको उपलब्धिका निरूपण किया गया। रूपके दो भेद कर दिये, निर्गुणस्वरूप ओर 
सगुणस्वरूप। सम लेना चाहिये कि नाम ओर रूप अकथ" हं । अतएव नामके द्वारा इन दोनोका सामज्जस्य 
भी अकथ ही है! नामक साधनासे ही ज्ञान होता है कि वस्तुतः दोनों अभिन्न ह। तर्कके द्वारा अभेद 
प्रतिपादित नहीं हो सकता। 

(समुञ्जत सिर नाम असरु चामी ' से प्रारम्भ करके यहांतक नाम ओर नामीका परस्पर सम्बन्ध, नामके 
दवारा नामीको उपरम, नामीके दो स्वरूप निर्गुण ओर सगुण तथा दोनोंकी उपलब्धि एवं एकात्मता नामक 
वारा बतायी गयी! अव इसके पश्चात्‌ नामके साधनका स्पष्टीकरण करेगे। 

नाम-वन्दनादैः इस प्रसङ्गमें नामीकी इस चर्चाका क्या प्रयोजन था ? नामीके चरितके वर्णनके लियं 
तो परा "मानस ' हौ £। यह बात समज्ञ लेनी चाहिये। सामान्यतः साधक नामका जप करता है ओर उसका 
ध्यान नामीपर रतः ‡। इस प्रकार निष्टामें विपर्यय होनेसे उसे साध्यकी प्रातिमं विलम्ब होता ६ै। विलम्ब 
कई वार अश्रद्धा ठया उपरतिका कारण होता है। अतः इस दोपका यहां निराकरण हुआ टै। 

यहाँ यह समद्धाया णया है कि नाम स्वयं साधन ओर साध्य दोनों है। तुम आराध्यका सगुणरूप मानो 
या निर्गुण, दोनो स्वरूप है नाम) नाम स्वयं आराध्य है। वह स्वतः प्राप्य है। अतः साधककी निष्ठा नाममं 
आराध्यकी होनी सारिये। माममें प्रेम ओर निष्ठा होगी तो नामी तो चिना ब्रुलाये हदयरमे प्रत्यक्ष हो जायगा। 
उसके लिये इच्छा पयं अपेक्षाकी आवश्यकता नहीं । नाममें हौ सम्भूणं अनुराग होना चाहिये। (मानसमणि) 

दो०--रामनाम मनि दीप धरु _जीह देहरीं द्वार। 
तलसी भीतर बाहेर जौ चाहसि उंजियार॥ २१॥ 


१--वाहरौ- : ५२१, १७६२, ०! याहरहु-१०७०४। बहेरहु- १६६१। २--जों- १६६१ 
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अर्थ श्रीतुलसीदासजी कहते ह कि (मुखरूपी जीभरूपी देहलीपर श्रीरामनाम मणिदीपक 
ओर बाहर भी उजाला चाहता हं ॥ २१॥ 

र = न "मणिदीप" कहनेका भाव यह है कि-(क) साधारण दीपकमें तेल-वततीके 
समाप्त होनेका भय तथा पतङ्गो ओर हवा इत्यादिका डर रहता है, फिर प्रकाश भी एक-सा नहीं बना 
रहता। नाम छोड अन्य साधन उस दीपकके समान हि । उनमें धनके समाप्त होनैका डर ओर काम- 
क्रोधादिकी बाधाका भय रहता है । नाम-साधन मणिदीपसम है जिसमे किसी विघ्रका भय नहीं है। 
विनयपद ६७ ओर १०५ मेँ भी नामको मणि कहा हं । यथा- “रामनाम महामनि "पायो नाम चारु 
चितामनि। भक्ति चिन्तामणिके लक्षण उ० १२० मे कहे गये ह ओर श्रीरामभक्तिमे नाम मुख्य हे ही। 
(बा० १९) अतएव वे लक्षण यहाँ भी लगते ह । लक्षण, यथा-- परम प्रकास रूप दिन राती। नहिं 
कषु चहिय दिया घृत बाती ॥ मोह दरिव्र निकट नहिं आवा। लोभ बात नहिं ताहि बह्व ॥ अचल अबिद्या 
तम मिटि जाई! हारहिं सकल सलभ समुदा ॥ खल कामादि निकट नहिं जाहा। ^ (७।१२०) (ख) 
जैसे मणिदीप वुञ्जता नहीं, वैसे ही श्रीरामनाम जिदह्वापर यराबर चलता रहे, जिह्वा कभी नामसे खाली 
न रहे, यह भी सूचित किया। वा, (ग) दुभाषियारूपसे अगुण-सगुणका यथार्थस्वरूप वताते हँ ओर 
मणिरूपसे उनके दर्शन भी करा देते ह दर्शन भी करा देते हं। 


= 

५ श्रीनेगे परमहंसजी "देहरी" का अर्थ "दीयठ' करते हुए यह अर्थं लिखते ह कि “ जीहरूपी दीयठपर रखकर 
द्वारपर धरु!उनका आग्रह दै कि “जव दीपकका रूपक कहा जाता है तव दीयठका रूपक भी कहा जाती है, क्योकि 
दौयट दौपकका आधार है। अतः आधार आधारीरूपसे दौपक-दीयटका सम्बन्ध है प्रमाण “ मनिदीप राजहं भवन भ्राजहिं 
देहरी विद्रुम रची!" चित्त दिया भरि धरे दृद समता दिअटि बनाई ।' * मणिदीप राजहं {^` मे देहरी " का अर्थं सिवाय 
दीयटके दूसरा हो ही नही सकता, क्योंकि दरवाजेका प्रसङ्ग अभी तीन प्रसङ्गके वाद कहा गया है । यदि कोई महाशय 
दटवश देहली वा चौखा" अर्थं करेगे तो अल्पनुद्धिका विचार कहा जायगा।' दोहेके भाव ये ह कि-(क) जसे दीप- 
देहरी-संयोग वैसे हौ नाम ओर जीहका “ संयोग" नाम जीभपर निरन्तर बना रहे । (ख) दवारपर धरना मुखस रटना है, 
वयोकि जब ह्वार खुला रहेगा, तभी भीतर उजाला होगा। मुख रटनेपर ही खुला रहता हं। (ग) जैसे दीयठ दीपकके 
अतिरिक्त अन्य कार्योमिं नहीं लायी जाती, वैसे ही जिहाको अन्य शब्दके उच्वारणमें न लाया जाय ।' 

ये० भू पं० रा० कु० दासजी लिखते है कि अमरकोशमें गृहद्वारे अधोभाग (चौखट) को देहली बताया गया 
है 1 (अमरविवेक टीकाने विस्तारसे इसपर टीका की है ।) पद्माकर ओर व्रजभापाके ख्यातनामा कवि्योने भी इसी अर्थम्‌ 
"देहरी" का प्रयोग किया है। यथा-'एक पग भीतर सु एक देहरी पै धरर, एक कर कंज एक कर्‌ ह किवार पर। 
"देहरी थरथराई देहरी चदृथो न जाइ देह री! तनक हाथ देह री लंघाई ले।' इत्यादि । " मनिदीप राजहं --- देहरी विहुम 
रची" इस तुकमे मूगका चौखट रचा जाना कहा जा चुका, इसीसे इस छन्दक चौथे तुकमे जब फाटकका वर्णन किया 
गयां तब घौखटका वर्णन नहीं है। अतः ' देहरी" का चौखट अर्थ ही प्रामाणिक ओर समीचीन हे । "दीय" अर्थं उपयुक्त 
नहीं, क्योकि दीयटका नियम नहीं कि द्वारपर ही रहे । दूसरे, दीयठ तो जहौ चाहे तहौँ ही उठाकर रख सकते ह ओर 
उससे काम ले सकते है, परन्तु उपमेयभूत जिहाको चाहे जहाँ रखकर काम नहीं ले सकते, वह तो मुखदवारपर ही रहने 
काम दे सकेगी । यहाँ शरीर घर, मुख ह्वार, जिह्वा द्वारके अधोभागं स्थित चौखर है, जो इसलिये है कि उसपर शामनामरूपी 
मणिदीप रखा जाय। 

नोट-'देहरी' के "दीयट' अरथका प्रमाण किसी उपलव्थ कोशम नहीं है  देहलीका सम्बन्ध घरके भीतर आ 
बाहर दोनो रहता है । देहलीपर दीपक रखनेसे भीतर ओर बाहर दोनोमि प्रकाश रहता है । इसी सम्बन्धे ' देहलीदीपकन्या" 
परसिद्ध है । दीपके साथ ही "देहरी" का नाम रखनेका उदेश्य यह हो सकता है कि "दहल ' ओर दीपकका इतना घान 
सम्बन्ध है कि "देहलीदीपकन्याय ' ही प्रसिद्ध हो गया ओर उस न्यायका प्रयोग देहली (चौखर) अर्थात्‌ दारके मध्य 
भागपर्‌ दीपक रखनेसे जो दोनों ओर प्रकाश होता है उस भावको दर्शित करनके लिये होता है । देहलीका अर्थ दीय 
यदि लँ तो देहलीदीपकन्यायमे जो दवार या चौखटका सम्बन्ध आ जाता ह उसका बोधक शब्द फिर यहो कोई ए 
मिलता ओर ज्ञानदीपकप्रसङ्गमे भोतर-वाहरका कोई विपय नहीं है, केवल दीपक रखनेका प्रसङ्ग रै, इसलिये वहा दीय 
ही कहा गया, दहरी न कहा गया। 
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दोहा २१९ क# श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३५३ यालकाण्ड 
--- न्व न~~ 


नोर-२ र ्िवेदौजौ-डवदीपर दीपक रखनेसे भीतर ओर ब्राहर दोनों ओर उजाला ठो जाता है, इसी 
लिये सं “देहलीदीप -न्याय प्रसिद्ध है। ओर दोपकी शिखामें मोहसे अनेक अधम कीर-पतङ्गादि 
पतित होकर प्राण दे देते ६, इसलिये वे सय दीप हिंसक है; परन्तु मणिदीपकी एेसी रिखा है कि 
प्रकाश तो इतर दीपोंसे सौगुणा होता है ओर जीविंसा एक भी नहीं । यदि उस प्रकाशे अधम, पतित 
आदि कीटपतङ्गादिके समान पतित हो तो शरीरनाशके विना हौ सव्र कल्म भस्म हो जायं ओर उनका 
रूप भी पवित्र होकर दिव्य हा जाय। ओर यह दीपशिखा प्रचण्ड विप्ररूप प्रखर वायसे भी नहीं बुञ् 
सकतो, इसलिये संसारम यह अनुपम मणिदीप है। यह ग्रन्थकारका अभिप्राय ई। 

मिश्रजी- यह देह मन्दिरके समान टै, उसका हार मुख है, जिह्वा देहली है ओर जिह्वा इस तरहसे 
भी देहली है कि नेत्र ओर बुद्धि दोनोके बीचमें है। इसपर नाम रहता है। अर्थात्‌ जैसे डिग्येके भीतर 
रत्र रहता है, उसी तरह युद्धि ओर नेत्र दोनोके वीच रसनापर रब्ररूपी नाम रहता है। रामनाम जपनेवालेको 
दूसरेकी सहायताकौ आवश्यकता नहीं पड़ती। 

रिप्पणी-१ गोस्वामीजीने मनसे ओर वचनसे भजन करनेके फल भिन्न-भिन्न दिखाये हैं ! ^सुभिरिय 
नाम रय विनु देखे । आवत हदय सनेह बिसेे॥" यह मनसे स्मरण करनेका फल ह। ओर, "तुलसी भीतर 
बाहेरहुं जा चयाहसि उंजियार" यह जिह्वासे भजन करनेका फल दिखाया। अर्थात्‌ मनमें भजन करनेस भगवान्‌ 
हदये आते है ओर जिह्वद्रारा भजन करनेसे भीतर-बाहर देख पड़ता है। भीतर-व्राहर उजाला हुआ तो 
भीतर निर्गुण, बाहर सगुण देख पड़ा। २ प्रथम कह आये कि नाम दोनां व्रह्मकरा कहते है, अवर नामजपसं 
दोनों ब्रह्मका प्रकट होना कहते है । नामके जपसे भीतर प्रकाश होता है तव निर्गुण त्रह्मका अनुभव हाता 
है, बाहर प्रकाश हो तव सगुण ब्रह्म देख पड़गा। [नोट-हदयमें जो निर्गुण (अव्यक्त) रूप है उसका 
बोध होना भीतरका उजाला है, सगुण रूपका बोध होना वाहरका उजाला हे। इस अर्थका प्रमाण दादावलीमं 
है जिसमें यही दोहा देकर फिर ये दो दोहे दिये हं। "हिय निर्गुन नयनन्हि सगुन रसना राम सुनाम। मनहु 
युरटसंपुट लसत तुलसी ललित लला१॥' (दोहा ७) “सगुन ध्यान रुचि सरस नहिं निर्गुन मन तें दूरि। तुलसी 
सुमिरह रामको नाम सजीवन मरूरि॥" (दोहा ८) * भीतर्‌-वाहरका उजाला क्या है ओर्‌ वह कैसे मिले?" 
यही इनमे बताया गया है जो इस अर्थसे मिलता है। दूसरे यहा प्रसंग भी सगुण-निगुणका है ।] ३ ' निर्गुणक 
चिना जाने सगुणकी उपासना करं तो मोह हो जाता है, जसे गरुड्जी ओर भुगुण्डिजीको हुआ। निगुणको 
बुद्धिसे निशित करके सगुणमें प्रीति करना चाहिये। (निर्गुण -उपदेश, यथा, "माया संभव भरम सकल “~ 1“ 
सगुण उपदेश, यथा- "मोहि भगति प्रियः संतत" ) इसी तरह सगुणको विना जाने निर्गुणकौ उपासना 
करेतोकष्टही है जैसा कहा है, “जे अस भगति जानि परिहरही/- 1“ ४ निर्गुण-सगुण दोनोंको छोडकर 
केवल नाम जपनेमे यह हेतु है कि “सगुन ध्यान रुचि सरस नहं निर्गुन मन ते दरूरि। तुलसी सुमि रायको 
नाम सजीवन मूरि॥ ५ मणिदीप स्वतःसिद्धं है, उपाधिरहित है। इसको द्वारक देहरीपर रखे तो निर्गुण 
ब्रह्म मकानके भीतर अन्तःकरणमें देख पडता ह सो जीभके भीतर है ओर सगुण मकानके बाहर नेत्रोक 
आगे देख पडता है। नेत्रसे सगुणका दर्शन होता है सो जीभके बाहर हं 1 इसलिये = कहा। 
६ हदयका मोहान्धकार दूर होना, निर्गुण-सगुण देख पड़ना, उजियार होना है।' [कोई-कोई महानुभाव 

भो कहते हं कि मोहका दूर होना भीतरका उजाला है। यथा-- “अचल अविद्या तम मिदि जाई“ ओर 
इ्द्रियोका दमन होना टौ वाहरका उजाला है। यथा-- "खल कामादि निकट नहिं जाही।" ७ “जो का भाव 
यह है कि बिना रामनामके जपे हदये प्रकाश नहीं हो सकता, निगुण-सगुण ब्रह्म नहीं देख पड्ते। आगे 

द्वारा इसका उदाहरण दते है। अ ई 
शेका-आजकलके कुछ मतानुयायी कहते ह कि “जह” का अर्थं यां जीभ नहीं £, क्या यह 

सहो ह? 

समाधान श्रीगोस्वामीजीने “जीह शब्द यहुत जगह दिया ट उससे निस्सदेह यह स्मष्ट है किं 
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मानस-पीयुष ३५४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २२८१-२) 


श्रीमोस्वामीजीने " जीह*से “जीभ ' ही बताया है। यथा-^जीह हरं न जपेठँ नाम बकेउं आउ बाड मै" (वि° 
२६१) वह कौन “जीह' है जिससे अनाप-शनाप बकना कहते हं? (गरैयी जीह जो कहं ओर कोह" 
(वि० २२९); “कान मदि करि रद गहि जीहा" (अ० ४८); "गरि न जीहं वु परेड न कारा ` (अ० १६२); 
"सचेहं म लवार भुज बीहा। जौ न उपारञं तव दस जीहा॥* ( लङ्खा० २३ ); "संकर साखि जो राखि कहं 
कषु तौ जरि जीह गरो" (वि० २२६) इत्यादि जो जीह शब्द आया है वह इस जीभके लिये यदि 
नहीं है तो वह ओर कौन “जीह" है जिसका गलना, दातासे दावना, उखाड्ना, जलकर गिरना इत्यादि 
कहा गया है? 

नाम जीह जपि जागहिं जोगी। बिरति बिरंचि प्रच वियोगी ॥ ९॥ 


ब्रह्मसुखहि अनुभवं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा॥ २॥ 

अर्थ--१ योगी जीभसे नामको जपकर जागते है (जिससे) वे ब्रह्मके प्रपंचसे विशेष योग रखते 
हुए भी पूर्णं विरक्त ह ॥ १॥ उपमारहित ब्रह्मसुखका अनुभव करते है जो अकथनीय है, निर्दोष है ओर 
जिसका न नाम है न रूप॥ २॥ (प्रोफे० दीनजी) व 

अर्थ-२ जो वैराग्यद्वारा ब्रह्मके प्रपञ्चसे (संसारके व्यसनादिके) वियोगी हैँ (छोड़ है) वे योगी 
भी जिहासे नामको जपकर जागते हं ओर अनिर्वचनीय, अनामय, नामरूपरहित ब्रह्मके अनुपम सुखका 
अनुभव करते हं। (द्विवेदीजी, मिश्रजी) 

अर्थ--३ योगी जीभसे नामको जपकर जागते ह। (जिससे वे) वैराग्यद्वारा (अर्थात्‌ वैराग्य प्रा करके) 
विधिप्रपंचसे वियोगी (उदासीन) हो जते ह ओर अनुपम, अकथ्य, अनामय (रोगरहित, निर्दोष), नामरूपरहित 
ब्रह्मके सुखका अनुभव करते ह । (पं० रामकुमारजी प्रभृति) 

नोट-१ प्रोफेसर दीनजी कहते है कि यहां “वियोगी” शब्द मेरी रायसे जोगीका विशेषण है अर्थात्‌ 
योगसाधनसमय भी कुछ वस्तुओं (वल्कल-वस्त्र, कमण्डल आदि) से निर्वाहार्थं योग (सम्बन्ध) रखते 
हए भी नामको जिह्यासे जपकर ब्रह्माकृत सृष्टिसे विरति प्रा करके चेतनात्माका ज्ञान प्राप्त करते न 
जैसे राजा जनक आदि विधिप्रपंचसे विशेष योग रखते हुए भी पूर्णं विरक्तवान्‌ थे। विशेषण न माननेसं 
“"वियोगी' ओर “विरति' में पुनरुक्ति दोप हो जायगा। 

टिप्पणी १- पहले कहा कि "रामनाम मनिदीप धरु1" यह कहकर अव मनका उत्साह वदढ़नेके 
लिये चार प्रकारके भ्तोका उदाहरण देते हँ कि देख, सवका आधार रामनाम ही है, सभी 
जपते है, तू भी जप। देख, नामजपसे केवल अगुण-सगुणहीका ज्ञान नहीं होता, किन्तु सब 
प्रात होते ह, संकट दूर होते हं, सव मनोरथ पुरे होते है ओर वैराग्य होकर ब्रह्मसुखेका आन 
प्राप्त होता है। (पं० रामकुमारजी) 

नोट-२ जोगी-जो आत्माका परमात्मासे योग किये रहते ह । यथा- “सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी! 


नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥* (१।२६) पुनः, योगदर्शनमें अवस्थाके भेदसे योगी चार प्रकारके कहे गये ` 


है। (१) प्रथम कल्पिक, जिन्होने अभी योगाध्यासका केवल आरम्भ किया हो ओर जिनका ज्ञान अभी 
दृढ न हुआ हो। (२) मधुभूमिक, जो भूतो ओर इन्दि पर विजय प्रा करना चाहते हों । (३) प्रजञाज्योि, 
जिन्होने इन्दियोको भलीभांति अपने वश कर लिया हो। ओर, (४) अतिक्रानभावनीय, जिन्होने सव सिय, 
प्राप्त कर ली हों ओर जिनका केवल चित्तलय वाकी रह गया हो। (श० सा०) इ 
प॑० रामकुमारजीके मतसे योगी~ज्ञानी, संयमी। ओर यैजनाथजी योगीसे अष्ङ्गयोग-साधन कलवा 
देसा अर्थं करते है। श्रीजानकशरणजी लिखते है कि यहाँ ज्ञानीको “योगी ' नहीं कहा। ज्ञान, योग, वर्य 
ओर विज्ञान चारों भिन्न-भिन्न वस्तुएं ह । यहां "योगी" मुमुक्षु हे, मुक्ति पानेकी इच्छासे योगद्वारा ्रह्मसुखक! 
अनुभव करता हे, विधिप्रपञ्चसे वियोगी होकर विरागी होता है। इनमें योगके सव लक्षण यम्‌. 
आदि घटते हं। आगे गूढ़ तिके जाननेवाले ज्ञानी ई, क्योकि उनको ओर कोई आकाकषा नहीं £ । 
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दोहा २२८१-२) # भ्रीमद्रामचद्चरणौ शरणं प्रपद्ये # ३५५ यालकाण्ड 
नवात कारा ~~~ -- 


्रीसुदर्शनसिंहजीका मत है कि यहाँ “जोगी ' से परोक्ष ज्ञानी अभिप्रेत है। "वह परोश्च-जान रखता है ओर 
अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) के लिये नाम-जप करता है।' (मानसमणि)। इस प्रसङ्गपर विशेष दोहा २२ मेँ लिखा 
जायगा, वहां देखिये। 

पं० रामकुमारजीका तथा प्रायः अन्य टीकाकारोके मतानुसार यहां ज्ञानी भक्त" ही योगी है। ज्ञानी 
भी नाम जपते हें । यथा--प्रायो विवेकिनः सौम्य वेदान्ता्ैकनै्ठिकाः। श्रीमतो रमभद्रस्य नापसंसाधने रताः ॥ 
(वृहद्वष्णुपुराण) गोस्वामीजीने आगे कहा भी है कि “रामभगत जग चारि प्रकारा। ग्यानी प्रभुहिः विसेषि 
पियारा॥* ज्ञानी विशेष है, इसीसे यहां जानीहीका दृष्टान्त प्रथम देते है। 

नोट-२ “जागहिं जोगी" का भाव यह है कि यह संसार रात है, इसमे योगी जागते ह। यथा, 
"एहि जग जामिनि जागरहिं जोगी।* (२। ९३) तथा "या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।' 
(गीता २। ६९) पुनः, यहाँ मोह रात्रि है। इस संसारके व्यवहार स्वप्र हँ, जो मोहरूपी रात्रिम जीव 
देख रहा हे ओर सत्य मानता है। इस संसार वा मोहरान्निमेँ योगो नामके बलसे जागते है । (अर्थात्‌ संसारी 
सब व्यवहार ओर वस्तुओंसे योगीको वैराग्य रहता ह) यथा-- "सपने होड भिखारि नृष रंक नाकयति होड़। 
जागें लाभ न हानि कु तिमि प्रच जिय जोड।1" (२। ९२) 

प्रश्र-“जागहिं" से पहले सोना पाया जाता है। यहां रात, सोना ओर जागना क्या है? नोर (३) 
मे इनका उत्तर संक्षेपसे दिया जा चुका है। पुनः, देह, स्त्री, पुत्र, धन, धाम, देह सम्बन्धमात्रको अपना 
मानकर उनमें ममत्व करना, आसक्त होना ही सोते रहना है। यथा- “सुत वित दार भवन ममता निचि 
सोवत अति न कबं मति जागी।* (वि० १४०) "मोह निसा सव सोवनिहारा.... 1" (अ० ९३) इन सबको 
नाशवान्‌ ओर वाधक जानकर इनकी मोह-ममता दृटना, विपषयसे वैराग्य होना “ जागना' हे । यथा- “अहंकार 
ममता मद त्यागू।* “म तँ मोर मृढ़ता त्यागू। महामोह निति सूतत जागू॥“ (लङ्का ५५), “जानिय तबहिं 
जीव जग जागा। जब सव विषय विलास विरागा॥ होड विवेकु मोह भ्रम भागा।' (अ० ९३), “जागु जागु 
जीव जड़ जोहै जग जामिनी।" (वि०), “विया परनारि निसा तरुनाड़, सुयाड़ परेड अनुरागहि २ जम के 
हस्त दुखरोग वियोग बिलोकतहू न बिरागहि र२े॥ ममता वस तै सव भूलि गयउ, भयो भोर महाभय भागि 
रे। जरवाड़ दिसा रविकाल उयञ अजहू जड़ जीव न जागहि रे ॥* (क० उ० ३१) 

प° रामकुमारजी लिखते हँ किं “जागना' योगसिद्धिको भी कहते हँ । यथा “गोरख जगायो जोग भगति 
भगायो--  (क० ६। ८४) इस तरहसे यह भाव निकलता है किं नामके जपसे योगी जागते टै, उनका 
विरागयोग जागता है अर्थात्‌ सिद्ध होता है-“राग रामनाम सो विराग जोग जागि है।' 

नोर-४ जागना कहकर “विरति ' होना ओर "विधिः प्रयंच” से वियोगी होना कटा। वर्योकि य क्रमशः 
जागनेके चिह है । जबतक चित्तमें प्रपञ्च रहता है तवतक ब्रह्मसुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिय प्रपज्चमे 
वियोग होना कहकर ब्रह्मसुखका अनुभव करना कहा। 

नोट--५ विरंचि प्रपंच~ब्रह्माके भवजालसे। प्रच = सृष्टि; सु्टिके व्यवहार, जज्ञाल, सांसारिक सुख ओर 
व्यवहारोका फैलाव । यथा-- "जोग बियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥ जनमु मरनु जं 
लगि जग जालू। संपति विपति कर्म अरु कालू॥ थरनि धामु धनु पुर परिवारू। `देखिय सुनिव गुनिय मव 
माहीं! मोह मूल परमारथ नाही॥* (अ० ९२) “वियोगी ” अर्थात्‌ 'प्रपञ्चमे अभाव हो जाता है, उससे मन 
हट जाता है ।-उदासीन। एेसा ही टीकाकारोने लिखा हे।' 

नोट-२२ (१) के जोडको चौपाई यह है “एहि जग जामिति जागरहिं जोगी। परमारथी प्रच 
१1“ (२। ९३) 
. नोट--६ पं० रामकुमारजी लिखते है कि “अनूपा, अकथ इत्यादि ब्रह्मे विशेषण । उपमा देकर 

उस दिखाना चाहे तो नहीं हो सकता। पुनः उसे कहकर भी नहीं दिखा सकते। कर्योक्रि “मन समेत जें 
जान न यानी।' तो उसका वर्णन कैमे हो सके ? “अनामय " पद देकर सृचित किया कि प्रपञ्चके द्वारा 
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मानस-पीयुष ३५६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २२८३-४) 


भी दिखाना असम्भव है। जो कहो कि नामरूपद्वारा तो दिखा सकोगे तो उसपर कहते हं कि वह (मायिक) 
नामरूपरहित है। एसे ब्रह्मसुखको नाम प्राप्त करा देता ह ।' 4 
~ व अकथ अनामय नाम न रूपा" इति। श्रीजानकीशरणजी लिखते ह कि प ब्रह्मसुख नाम ह 
हो, तय "अनाम" कैसे हआ ? "अनाम" कहनेम अभिप्राय यह है कि ब्रह्मसुख तो यागिक नाम अथवा 
लाक्षणिक है, रूढि नहीं हं। जैसे दाशरथी, रघुनन्दन आदि यौगिक हे। रघुसिंह, काकपक्षधर लाक्षणिक 
ह । एेसा ह ब्रह्मसुख" को जानिये। ब्रह्मका जो सुख वह ब्रह्मसुख । । ब्रह एसा ५ ४८ अनाम्‌ है 
सुखेति वस्तुतः नामशून्य, कौन वस्तुका नाम है सुख ? अतएव अनाम हं । अरूप कसं £ ‡ जस दहा- 
देह है। जब देही देहाश्रित है तय देहवत्‌ है ओर जव देही देहभिन्न ठै, तव अरूप है । इसी प्रकार 
जब ब्रह्मसुख ब्रह्ाश्रित है तब रूपवान्‌ है ओर जव ब्रह्मसे भिन्न देखना चाहें तो रञ्चक भी दृष्टिगोचर 
नहीं होता है 1 अतएव अरूप हे" 
जाना चहरहिं गृढ गति जेऊ1 नाम जीह जपि जानर्हिः तेऊ॥ ३॥ 
अर्थ-जो गूढ़ गतिको जानना चाहते हँ, वे भी नामको जिद्वासे जपकर जान लेते हं॥ ३॥ | 
रिष्पणी--१ (क) "जेऊ' ओर "तेऊ' से तात्पर्य उन मनुरप्योसे है जो योगी नहीं हं ओर ब्रह्मसुखका 
जानना चाहते है । (ख) ' गूढ़ गतिया ' अनेक हं । आत्मा-परमात्माकी गति; कालकर्मको गति; ज्ञान, रागय 
ओर भक्तिकौ गति; तत्व, माया ओर गुणको गति; इत्यादि। [विज्ञानी अखण्ड ज्ञान कैसे प्राप्त करके उसमं 
मग्न रहता है ? वह सुख कैसा है ? श्रीपार्वतीजीने यह कहकर कि "गूढउ तत्व न साश्रु दुरावहिं” (१। ११०) 
फिर प्रश्र किया है कि “पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी । जेहि विग्यान मगन मुनि ज्ञानी ॥' (१। १११) 
अथवा, प्रभुके गु रहस्य; जीव ओर परमात्माके बीचमे जो शब्द, स्पर्शं, रूप, रस, गन्ध, वुद्धि, अहङ्कार 
ओर माया ये आठ आवरण ह उनका जानना, इत्यादि "गूढ गति' मे आ जते ह ।] इसीसे "गूढ गति 
का कोई विशेष नाम नहीं दिया। अथवा, ' गृढ॒ गति" से ्रह्मसुखका अनुभव ' ही सूचित किया। (ग) 
क्रियाका सम्बन्ध वस्तुके साथ होता है, नामके जपसे हदयमें प्रकाश होता है। इसीसे गूढ गति जानत 
है । (घ) ये जिज्ञासु भक्त है । जिज्ञासु ब्रह्की जिज्ञासा करता ह, इसीसे योगीके पीछे जिज्ञासुका उदाहरण 
दिया। श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैँ कि पहले ज्ञानीको कहकर अव जिक्ञासुको कहते हैं । इसको न पर्ष 
ज्ञान है ओर न अपरोक्ष। इसको दोनोको चाह है। ज्ञानीको अपरोक्ष ज्ञानकी चाह थी, परोक्ष ज्ञान उसे 
था ही। (मानसमणि) 
साधक नाम जपर्हिं लय. लाए । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएं ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ-लय-~तदाकार यृत्ति। चित्तक वृत्तियोका एक ही ओर प्रवृत्त होना । अनिमादिक अणिमा आदि 
सिद्धियों। अणिमाको आदिमे देकर यहाँ प्रधान आठ या अटारह सिद्धियाँ सृचित कीं । भा० ११। १, 
मे भगवानूने उद्धवजीसे कषा है कि आठ सिद्धियँ प्रधान है, जो मून्ञे प्रास होनेपर योगीको मिल जात 
है। ये मेरी स्वाभाविक सिद्धियां हं। मं० सोरटा १ “जो सुमिरत सिथि होड” में देखिये। ; 
अर्थसाधक लौ लगाकर नामको जपते है ओर अणिमादिक सिद्धियाँ प्राप्त करके सिद्ध हो ज 
ह ॥ ४॥ 


१-- जानी- १७२१, १७६२, ७०, १७०४। जाना-१६६१ (* जानी" को हरताल देकर ' जाना" शुद्ध क्रिया ह)। 
को० रा०। 


२-जानहु (शं० ना० चौ०)-१७०४। (परन्तु रा० प० में “ जानि है ।) १६६१ में “जानहु ' था, हरताल द 
शुद्ध किया गया है। 


३-ली- १७२१, १७६२, छ०। लउ-को० रा०। लव -१६६२१, २७०४। 
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नोट--१ ` साधक शब्द स्वभावतः पारमार्थिक साधन करनेवालेमेँ रूढ है। वह साधक यहां अपिप्रेत 
नहीं ह। उसकी निवृक्तिके लिये यहां "अनिमादिक' शब्द दिया है । “ अनिमादिक' शब्द देकर उसका अर्थर्थित्व 
सूचित किया ह । ' साधक" शब्द देनेका तात्पर्य यह है कि अनिमादिक सिद्धियां (जो पर्यरासे अरथप्रद 
होती है) प्रा करनेके लिये जप आदि साधन करना पड़ता है। गीताम जो “ अर्थाथी ' शब्द आया है 
उसका अर्थं गोस्वामीजीने "साधक! शब्द देकर खोल दिया हि कि संसारी जीवसि खुशामदादि करके अर्थप्रापि 
= यहां अभिप्रेत नहीं है, किन्तु जो भगवदाराधनद्वा ही अर्थकी प्राति चाहता है उसीसे यहां 
त । 

नोट-२ (क) "लय लां" इति। अर्थात्‌ उसी लगन, गूढ अनुराग, लगाये हुए, एकाग्रमनसे। 
ब्रहमाण्ड-पुराणमें “लय के सम्बन्धे यह श्लोक मिलता ह-'पाठकोटिसमा पूजा पूजाकोटिसमो जपः। 
जपकोटि-समं ध्यानं ध्यानकोटिसमो लयः॥' (अज्ञात) पूजा करोड़ों पाठके समान है, जप करोड़ों पूजाके 
समान है, ध्यान करोड़ों जपके समान है ओर लय करोड़ं ध्यानके समान है। [पं० रामकुमारजीके 
संस्कृत खरम यह श्लोक है; पर मेरी समह्ञमें यहां "लय" का अर्थं लगन ' है । यथा-- "मन ते सकल 
वासना भागी। केवल रामचरन, लय लागी।।" (७। ११०) ] (ख) "लय लाए" अर्थात्‌ अपनी कामना 
या सिद्धियोमे मनको लगाये हृए। (श्रीव्यासजी, श्रीरूपकलाजी) श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखत हं कि जहां 
भी कामना है वहाँ विधि है। विधिका ठीक पालन होनेपर ही कामनाकी सफलता निर्भर है। यह 
स्मरण रहे कि कामनाओंके विनाशकी कामना, ब्रह्मात्म॑क्यकी इच्छा, स्वरूपके प्रति जिज्ञासा, 
भगवत्साक्षात्कारकी कामनाको कामना नहीं माना जाता। अतएव योगी तथा जिज्ञासु ये दां निष्काम 
भक्त है । उनके लिये किसी विधिका वन्धन नहीं । उन्हें “जीह जपि" केवल नामका चाहे जिस अवस्थामें 
चाहे जैसे जप करनेको कहा गया पर साधकको तो सिद्धि चाहिये । अतएव उसे विधिका पालन करना 
पड़ेगा। उसके लिये कहा है कि "लय लाये" जप करना चाहिये। नामजपमें उसका मन लगा होना 
चाहिये ओर जिस सिद्धिकी कामना हो भगवानूके वैसे रूपमे चित्त स्थिर होना चाहिये । भा० ११। 
१५ मेँ विविध सिद्धियोके लिये ध्यान बताये गये हैँ । अतः यहां “लय लाये” कहा। (ग) प° रामकुमारजी 
लिखते है कि ये अर्थार्थी भक्त है। इनका मन धनकी प्राततिमे अत्यन्त लगता है! य भक्त अणिमादिक 
सिद्धि्योको पाकर अर्थको सिद्ध होते ह । पुनः, (घ) किसी-किसीका यह मत हं कि यद्यपि मन सिद्धियोमं 
लगा है तो भी उनकी प्रातिके लिये एक लयसे नाम जपते ह । (ङ) “होहि सिद्ध "1 यथा-स तिथि 
पुलभ जयत जिसु नामू॥" (वा० १११) 

जपहिं नामु जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहि सुखारी ॥ ५॥ 

अर्थ-बड़े ही आर्तं (पीडित, दुःखित) प्राणी (भी) नाम जपते हं तो उनके बड़ युर संकट (दुःख, 
आपत्ति) मिट जाते है ओर वे सुखौ होते ह ॥ ५॥ 

रिप्पणो-१ “आरत भारी" इति। (क) भाव यह कि बड़े-बड़े कठिन दुःख दूर हो जाते है, 
छोरे-मोटेकी बात ही क्या ? ' आर्तजनके कुसंकट ही नहीं मिटते, किन्तु वे सुखी भी होते ठै । क्योकि 
प्रषु संकट मिटाकर दर्शन भी देते हं। जसे गजेन्द्र, प्रवाद, द्रौपदी आदिके संकट मिटाये ओर दर्शन 
दिये। (ख) मिलता हुआ श्लोक यह है-“ आतां विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः । 
संकोत्यं नारायणशब्दमात्रं ते मुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति ॥'( पाण्डवगीता) अर्थात्‌ आर्त, दीन्‌, ग्लानियुच्छ, 
थार व्याधयो वर्तमान एसे लोग भी भगवन्नाम जपकर दुःखसे मुक्त ओर मुखी हो जाते ६1 (ग) 
भारी” पद देकर सूचित किया है कि साधारण दुःखरमे तो भक्त प्रभुको सङ्खोचमे नहीं टौ डालते, 
जव एसा कोई भारी हौ कष्ट आ पडता है कि जो प्रभु ही निवारण कर सकते ८ अन्यथा वृर 

हो सकता, तभी प्रभुसे कष्ट दूर करनेके लिय कहते है ।' इसके उदाहरणं श्रीद्रपदीजीहीको लीजियं। 
जवे आप राजसभामे लायी जाने लगीं तव प्रथम तो आपने साड कसकर बांध लौ थी, पुनः, दरवारमे 
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मानस-पीयूष ३५८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २२८५) 
याया 


भीष्मपितामहजी, द्रोणाचार्यजी, आदि गुरुजनोका भरोसा था। पुनः पाचों विख्यात वौर पाण्डव पतिर्यका 


भरोसा जीमें रहा। जब इन सब उपायोसे निराश हई तभी उन्होने भगवानूको कष्टनिवारणार्थ स्मरण किया। 
एेसा ही गजेन्द्रका हाल है । इत्यादि। 

टिप्पणी २ (क) इन पाँच चौपाहयोमे यह दिखाया है कि योगी (सानी), जिज्ञासु, अर्थर्थां ओं 
आत्तं इन चारोको अपनी मनोकामनाकी सिद्धिके लिये नामका जप आवश्यक हं। इसीसे सव प्रात हो 
जाते हं। (ख) अर्थार्थीके पीछे आर्त भक्तोंको कहा। क्योकि द्रव्यके पीछे दुःख होता है। 


[ि म द ` म = 


नोठ--१ “जीह जपि" ओर "जपि" इन शब्दोका प्रयोग इन चौपाइ्योमें किया गया है । हिन्दी-शब्दसागरमे ¦ 
"जप शनब्दकी व्याख्या यों की गयी है-(८१) किसी मन्त्र वा वाक्यका वारम्बार धीरे-धीरे पाठ कना। 
(२) पजा वा सन्ध्या आदिमे मन्त्रका `संख्यापूर्वक पाठ करना। पुराणोमें जप तीन प्रकारका माना गया ¦ 


है। मानस, उपांशु ओर वाचिक। कोई-कोई उपांशु ओर मानस जपके बीच जिह्वा-जप नामका एक चौथा 
जप भी मानते है। एसे लोगोका कथन है कि वाचिक जपसे दसगुना फल उपांशुमे, शतगुना फल जिहा- 
जपे ओर सहसरगुना फल मानसजपमें होता है। मन-ही-मन मन्त्रका अर्थ मनन करके उसे धीरे-धीरे 
इस प्रकार उच्चारण करना कि जिह्वा ओर ओंठमें गति न हो, “मानसजप कहलाता है। जिह्वा ओर ओंठको 
हिलाकर मन्त्रके अर्थका विचार करते हृएे इस प्रकार उच्चारण करना कि कुछ सुनायी पड़ “उपांशु जप' 
कहलाता है। जिह्वा-जप भी उपांशुहीके अन्तर्गत माना. जाता है, भेद केवल इतना ही है कि जिह्म-जपपं 


जिह्म हिलती है पर ओष्ठो गति नहीं होती ओर न उच्चारण ही सुनायी पड़ सकता है। वर्णोका स्पष्ट उच्वाएण | 


करना “ वाचिक जप" कहलाता है। जप करनेमें मन्त्रकी संख्याका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिये जपं 


मालाकी भी आवश्यकता होती है ।' श्रीमद्गोस्वामीजीने ' नामजप" के प्रसंगमें “ जयना, रटना, रमना, सुमि, 


कहना, घोखना, जतन करना इन शब्दोका प्रायः प्रयोग किया है। "जप" शब्द वहुत जगह साधारण हौ 


बारम्बार कहनेके अर्थमे कहा है ओर इस शब्दके साथ ही “रसना "जह" वा अन्य पर्यायवाची शब्दोका ` 


प्रयोग भी जहां तहँ किया है जिससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि वे “जप शब्द प्रायः जिह्वासे वारम्बा 
उच्चारणहीके लिये लिखते है। ओर कहीं-कहीं प्रसङ्गानुकूल मन लगाकर स्मरण वा “ जिह्वा-जप' कलेके 
अर्थमें भी लाये ह । श्रीगोस्वामीजीने साधनावस्थामें उच्च-स्वरसे ही उच्वारणको विशेष माना हं । काण 
यह कि इससे सुननेवालेका भी उपकार होता है । 

नोट-२ यहां कुछ लोग शंका करते है कि गोस्वामीजीने तो मनके कर्मको स्थान-स्थानपर प्रधा 
कहा हे, यथा-"तुलसी मन से जो वनै बनी यना राम ' (दोहावली ), “मन रामनाम सों सुभाय अनुरापिं 
(वि० ७०) इत्यादि। फिर यहां जिहासे जपना क्यं लिखा ? इसका कारण महारामायणसे स्पष्ट हो जता 


है। वह यह है कि अन्तःकरणसे जपनेसे जीवनमुक्तिकी प्राति होती है ओर जीभसे जपनेसे भक्ति मिलत | 


है जिससे प्रभु शीघ्र "द्रवते" हं । पुनः, जापकको दूसरेकी सहायताकी जरूरत नहीं पड़ती। यथा-- 

ये नाम जीवन्मुक्ता भवन्ति ते। तेषां न जायते भक्तिर्न च रामसमीपकाः॥ जिहययाऽप्यन्तरेणैव रामनाम 

ये। तेषां चैव परा भक्तिर्नत्यं रामसमीपकाः॥', “योगिनो ज्ञानिनो भक्ताः सुकर्मनिरताश्च ये। रामनाप्नि रतः 
सवं रमुक्रीडात्तु एव वै॥' (महारामायण ५२। ७१। ७३) अर्थात्‌ वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा किर 
वाणीका अवलम्बन लेकर अन्त्निषट होकर जो नाम जपते है वे जीवन्मुक्त हो जाते हँ, किन्तु उनका 
श्रीरामसामीप्यकारिणी परा भक्ति नहीं मिलती हे ॥ ७१॥ जो अन्तःकरणके अनुरागसहित जिह्वासे नाम जपत्‌ 
हं उनको नित्य ही भगवत्‌-सान्निध्यकारिणी प्रेमपराभक्ति प्राप्त होती है ॥ ७२॥ योगी, ज्ञानी, भक्त तथा 

ये चारो श्रीरामनाममें रत रहते है । अतएव रामनामसे निष्पन्न रमु क्रोडा कहा जाता है । पुनः यहोतक ॐ 
साधन बताया गया वह उनके लिये है जिन्हें कुछ भी कामना है। कामनाओकि रहते मनसे जप हौ 
सकता, क्योकि मन यराबर चञ्चल रहेगा। जब समस्त कामनाहीन हो जाय तभी मानसिक जप 
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दोहा २२८६-७) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३५९ यालकाण्ड 
गाता 


हो सकेगा। उस अवस्थाके प्रेमी जापकोंको चर्चां आगे दोहेमे ग्रनथकारने की है । साधनावस्थावालोके लिये 
जिह्वासे ही जप करना बताया है। इसीसे धीरे-धीरे वह अवस्था प्राप होनेपर तव मनसे जप होगा। 
राम-भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा॥ ६॥ 
चहं चतुर कँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि विसेषि पियारा ॥ ७॥ 

शब्दार्थ-सुकृती-पुण्यात्मा, भाग्यवान्‌, धन्य। यथा-“सुकृति पुण्यवान्‌ धन्य इति" (अमरकोश ३। १। ३) 
अनघ~पापरहित। उदार-शरेष्ठ। अधारा-आधार, सहारा, अवलम्ब । 

अर्थ-जगतूमें श्रीरामभक्त चार प्रकारके हं । चारों पुण्यात्मा, निष्पाप ओर उदार होते है ॥ ६॥ चारों 
चतुर भक्तोको नामहीका अवलम्ब है। इनमेसे ज्ञानी भक्त प्रभुको अधिक प्रिय ह॥ ७॥ 

रिप्पणी-१ (क) श्रीमद्धगवद्रीतामं चार प्रकारके भक्तं कहे गये हं । उसीका अनुसरण करते दए 
गोस्वामीजीने भी चार प्रकारके भरक्तोका होना कहा। (ख) यहां चार प्रकारके भक्त कटे ओर चार ही 
विशेषण दिये। सुकृती, अनघ, उदार ओर चतुर ये चारों विशेषण प्रत्येक भक्तके ह । क्योकि चारांको 
ओर किसी साधन वा देवादिका भरोसा नहीं है। अर्थकी कामना होगी तो भी अपने ही प्रभुसे मिग; 
संकटमें भी अपने ही प्रभुका स्मरण करेगे, क्योकि एेसा न कर तो फिर विश्वास ही कहां, यथा- मोर 
दास कहा नर आसा। करट त कहु कहां विस्वासा॥* (७। ४६) 

नोट-१ चारों विशेषण प्रत्येक भक्तके है। इस प्रकार कि-(१) जो सव्र आशा-भरोसा छोडकर 
श्रीरामजीके हो रहे वे ही सुकृती हँ, यथा--"सो सुकृती सुचिवंत सुसंत सुजान मुसील सिरोमनि स्व॑ 
सत भाव सदा छल छड्ि सवै तुलसी जो रहै रघुबीर को द्वै ।" (क० उ० ३४) "सकल सुकृतफल राम 
सनेहू!* (१। २७) पं० रामकुमारजी लिखते हं कि ' सुकृती" भगवान्‌को प्रा होते द । जो दुष्कृती टै 
वे प्रभुका भजन नहीं करते ओर न प्रभुको प्र होते है। यथा-न मां दुष्कृतिनो मूद्यः प्रपद्यन्ते नगधमाः।' 
(गीता ७। १५) (२) जो भजन करते हं वे अनघ है, क्योकि जो प्रभुके सम्मुख हो उनका नाम 
जपने लगे उसमे पाप रह ही नहीं सकता। जिनको भजन भाता ही नही, जो भजन नहीं करते ओर 
्रीरामविमुख द वे ही “अघी ' है, उन्हीके लिये कहा है कि "पायवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर 
तेहि भाव न काऊ" (५। ४४) पुनः स्मरण रहे कि पुण्यसे पाप कटते ह पर यह नियम नहीं दै 
कि प्रत्येक पुण्यसे प्रत्येक पाप कटे। जो जिसका वाधक होता है उसीको वह काटता है । इस नियमानुसार 
सुकृती भी पापयुक्त हो सकते है, इसीके निराकरणार्थं “सुकृती “ कहकर “अनघ” कहा। तात्पर्य कि 
यह पुण्यवान्‌ भी हं ओर पापरहित भी। (३) जो उदारका साथ करता है वह भी उदार ही हौ जाता 
है। ये भक्त श्रीरामनामको धारण किये है जो उदार हं, यथा-एहि महं रघुपति नाम उदारा। अति 
पावन“ /“ (१। १०) इसलिये भी उदार हृए। आप पवित्र हए ओर दूसरोको नाम भजनका उपदेश 
दे पवित्र करते हैः यह उदारता है। पुनः "उदार" शब्दका एक अर्थं है “महान्‌”; यथा- उदार दातृमहतोः' 
इति (अमरकोश ३। २। ९१)। "महतो महीयान्‌" एसे परमात्माका आश्रय करनेवाला भी तो महान्‌ 
होना चाहिये। इस भावमें तात्पर्यं यह है कि तुच्छ वस्तुओंके लिये भगवानका आश्रय करनेसं कोई - 
कोई इनको तुच्छ या छोटा कह सकते ह, अतः कहते हँ कि ये छोटे नही टै वदं ई । यद्यपि 
ज्ञानी ओर जिज्ञासुकी अवेक्षा ये छोटे हो सकते है तथापि अन्य लोगोको अपेक्षा बद ही हं; जसं 
रजा-महाराजाका टहलुआ हम सच साधारण लोगोक लिये बड़ा हं । पुन ९ उदार वह है जो ध । 
कु त्याग करे। इन भक्तोने अपना क्या छोड़ा है? जीवके पास सवस बड़ा व आपनापन र 
उसका अहङ्कार, उसका अपनी शछ्िका भरोसा। नामका आश्रय लेनेवाला अपनी शि अहङ्कारको 
छोडकर भगवानूके दारा अपना लौकिक या पारलौक्रिक उदेश्य पूर्ण कर्मे लगा हं । उसनं अपन 
अहङ्कारको शिथिल करनेकी महती उदारता दिखलायो है, अतः वह उदार कटा गया। (श्रीचक्रजी) 
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पुनः, "उदार" का एक अर्थं "सरल भी है, यथा-'दक्षिणे सरलोदारौ ।' इति (अमरकोश ३। १। ८) 


इस अर्थके अनुसार चारों रामभक्तोको सरल ' अर्थात्‌ सीधा-सादा जनाया। यह गुण भक्तो -संतंमे श्रीरामजीने ¦ 
आवश्यक बताया है, यथा-' सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती 1” (२। ४६। २) ` सीतलता सरलता मयत्री। 


विजयदं प्रीति धर्म जनयक्री॥" (७। ३८। ६) “सरल सुभाव न मन कुटिलाई़। यथालाभ संतोष सदाई॥' 
(७। ४६1 २) "नवम सरल सव सन छलहीना।" (३। ३६। ५) इत्यादि । (४) जो श्रीरामजीका भजन करते 
हं, वे ही चतुर हं । यथा-"परिहरि सकल भरोस रामहिं भजहिं ते चतुर नर।* (आ० ६) अतएव इन 


सबको चतुर कहा। यहां ओर गीताम आत्तं ओर अर्थार्थीको भी, सुकृती, उदार ओर अनघ कहनेसे 
भगवान्‌की उदारता, दयालुता आदि देख पडती हं कि किसी प्रकारसे भी जो उनके सम्मुख होता है 


स्वार्थके लिये ही क्यों न हो तो भी वे उसको सुकृती आदि मान लेते हें । यथा-'अपि चेत्सुदुराचारो 
भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः॥' (गीता ९। ३०) आर्तं आदि सकाम 
भक्तोंको भी सुकृती, अनघ आदि कहनेका यह भी भावे हो सकता है कि कदाचित्‌ कोई कहे किं 
साधारण कामनाओंके लिये उस “कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ" को कष्ट देना यह उचित नहीं जंचता 


= =-= 


तो उसके निराकरणार्थं उनको "सुकृती" कहा। पुनः, यदि कोई कहे कि ' पापीने यदि किसी कामनासे , 
नाम जपा तो उसका फल 'कामनाकी पूर्ति उसको मिल गया, तव पाप तो उसका बना ही रहा। 
तब अनघ कैसे कहा ?' तो इसका समाधान यह है कि जसे कोई किसी कार्यके निमित्त अग्नि जलवे, , 


तो उससे वह कार्य (रसोई आदि) तो होता ही है पर साथ-ही-साथ शीतका भी निवारण हो जाता 
है, उसी प्रकार श्रीरामनामके जपसे कामनाकी सिद्धिके साथ-साथ जापकके पाप भी नष्ट हो जाते हं। 
अतः वह अनध कहा गया। 

रिणी २-ज्ञानीको विशेष प्रिय कहा। कारण कि ये एकरस रहते है ओर भक्त प्रयोजनमात्रके 
लिये चड़ प्रीति करते ह । प्रयोजन सिद्ध होनेपर वैसी प्रीति फिर बनी नहीं रहती । ज्ञानी परमार्थे स्थित 
हं । अन्य तीन भक्त स्वार्थसहित भजन करते हँ । स्वार्थसे परमार्थं विशेष है ही । इसीलिये ज्ञानीको आर 
कहा। “विशेष '" कहकर जनाया कि अन्य भी प्रिय है पर ये उनसे अधिक प्रिय है। 

नोट--२ मिलते हए श्लोक ये हं-“ न मां दुष्कृतिनो मूढ्याः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययाऽपहतन्नाना आसु 
भावमाश्रिताः ॥ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आत्ता जिज्ासुरर्थाथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ तेषां ञानी 
नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ उदाराः स्वं एवैते ज्ञानी त्वार््मव 


मे मतम्‌। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥'( गीता ७। १५-१८) अथात्‌ मायाद्रारा हरे हए ¦ 
ज्ञानवाले ओर आसुरी स्वभावको प्रा मनुष्योमे नीच ओर दूपित कर्मवाले मृद्‌ मुञ्चे नहीं भजते ह ॥ १५॥ 


चार प्रकारके सुकृती पुरुप मुच्च भजते हँ- आत, जिच्ासु. अर्थाथी ओर जानी ॥ १६॥ इनमेसे मुञ्चमें नित्य लगा 
हआ ओर मुङ्षमे ही अनन्य प्रेम-भक्तिवाला ज्ञानी भक्त विशेष उत्तम है; वयोकि मुञ्चे ततत्वसे जाननेवाःं 
ज्ञानीको म अति प्रिय हूं ओर वह ज्ञानी मुञ्चको अत्यन्त प्रिय है॥ १७॥ यद्यपि ये सभी उदार है 
ज्ञानी तो मेरो आत्मा (स्वरूप) हौ है। एसा मेरा मत है वयोकि वह स्थिर वुद्धि ज्ञानी भक्तं अति उत्त 
गतिस्वरूप मुञ्च सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुं हौ भली प्रकार स्थित ई ॥ १८॥ गीताके उपर्युक्त अटारहवं श्लोर्कम 
ज्ञानीको भगवानूने अपनी आत्मा कहा है ओर गोस्वामीजीने " आत्मा" के बदले "विशेष प्रिय' कहा ह 
इस तरह उन्होने "आत्मा" का भाव स्मष्ट॒ कर दिया कि ज्ञानी भक्त भगवान्‌को वैसा ही विशेष प्रिय 
जैसे मनुष्योको आत्मा प्रिय है। पुनः "आत्मा" शब्द यहाँ न देकर उन्होने अपना सिद्धान्त भी वता दि 
हि । " आत्मा" शब्दसे अद्वैतमतका प्रतिपादन किया जा सकता है पर “विश्ेय विओआरा" शब्दसे अटतः 
नहीं रह जाता। 

नोट--३ यहां गोस्वामोजीने चार प्रकारके भक्तोमेसे एककी च्ञानी संज्ञा दी है । इससे यह स्वयं सि 
है कि जो रु ज्ञानी है ओर रामभक्त नहं ह उनका यहौँ कथन नहीं है! भक्तिहीन ज्ञानी अन्य सव 
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याया 


्राणियोकि समान प्रभुको प्रिय है भक्त सवसे अधिक प्रिय है। यथा-“भगति ह्न निरि किन होई! सब 
जाहु सम प्रिव मोहि सो ॥ भगतिवंत अति नीवञ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय अमि ममर यानी ॥* (उ० ८६) 
चहुं जुग चहं श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेषि नहिं आन उपाऊ॥ ८॥ 
अर्थ--चारों युगों ओर चाग वेदोमें "नाम" का प्रभाव (प्रसिद्ध). है ओर खासकर कलियुगमें तो 
दूसरा उपाय हे ही नहीं ॥ ८॥ 
नोट--१“चहुं जुग चहं श्रुति नाम प्रभाऊ " इति। (क) सत्ययुग, त्रत, हापर तीन युगोके प्रमाण क्रमसे 
ये हं “नाम जयत प्रभु कान्ह प्रसादू। भगत सिरेमनि भे प्रहलादू।" (१। २६) श्रुव सगलानि जयेड हरि 
नारं । पाय अचल अनूपम ठाऊं॥" (१। २६) “जो सुनि सुमरि भाग भाजन भट सुकृतसील भील भामो ।' 
(विनय० २२८), “आभीर जमन किरात खस पचादि अति अष जं। कहि नाम बारक तेऽपि पावन होहि यम 
नमामि ते॥" (७1 १३०) “धयच सवर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत 
भुवन विख्यात ॥* (२। १९४) कलियुगक्रे उदाहरण तो भक्तमालमें भरे पडे है । गोस्वामीजी ओर चाण्डालक 
कथा प्रसिद्ध ही है। (ख) चं श्रुति" इति। श्रुतियोमे नामके प्रभावके प्रमाण ये है-(१) "मतां अमर्त्यस्य 
ते भूरिनाममनामहे। विप्रासो जातवेदसः।* (ऋग्वेद ५। ८। ३५), (२) "स होवाच वालाकियं एवैयोऽप्सु 
पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशदरुमर्भितस्मिन्समवादयिष्ठा नाम्न्यस्वात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो 
हैतमेवमुपासते नाम्यस्यात्मा भवतीत्यधिदैवतमयाध्यात्मम्‌।' ( ऋ्वेदान्तर्गत कोपीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ ४।९) (३) 
“न॒ तस्य प्रतिमाऽअस्ति यस्य नाम महद्यशः।' (यजुर्वेद अ० ३२ मं० ३), (४) "स होवाच श्रीरामः 
कैवल्यमुक्तिरेकैवपारमार्धिकरूपिणी। दुराचाररतो वापि मन्नाम भजनात्कपे॥ १८॥ सालोक्यमक्तिमाप्रति न तु 
लोकान्तरादिकम्‌!" (यजुरवेदान्तर्गत मुक्तकोपनिषद्‌ अ० १) (५) "किमित्ते विष्णो परिचश्षि नाम प्रयद्रवक् 
शिपिविष्टो अस्मि। मावपां अस्मदपगृह एवद्यदन्यरूपः समिथे वभूथ॥' (सामवेद अ० १७ खण्ड १) (६) 
"सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत हेव मे भगवद्‌ दृशेभ्यस्तरति शोकमात्म विदिति सोऽहं भगवः शोचामि 
तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति त होवाच यद्वै किञ्चैतदध्यगीषठा ना्ैवैतत्‌॥ ३॥ नाम वा ऋग्वेदा यजुवदः 
सामवेदः आथर्वणश्चतुर्थ इतिहास पुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्रयो राशिर्देयो निधिरवांकोवाक्यमेकायनं देवयिद्या 
ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नायैवैतन्नामोपास्वेति॥ ४॥ स यो नाम ब्रहमत्युपास्त 
यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति भगवो नाप्रो भूय इति नाप्रो याव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्द्रवीत्विति॥ ५॥* (छान्दोग्योपनिपद्‌ अ० ७ खण्ड १) (७) ` नाम 0 
पुर सू्या्पुरोयसः। यदजः प्रथमं सम्बभूव सहतत्स्वराज्यमियाय यस्मात्नानयत्यरमस्ति भूतम्‌ ॥ ३१॥ (अथववदरमाद 
काण्ड १० सूक्त ७) (८) श्रीराम उवाच-- अथ पञ्च दण्डकानि पितृ्रो मातृघ्नो ब्रह्म्नो गुरुहननः 
कोदियतिष्नोऽनेककृतपापो यो मम॒पण्णवतिकोटिनामानि जपति स तेभ्यः पापेभ्यः प्रमुच्यते। स्वयम 
सच्विदानन्दस्वरूपो भवेन्न किम्‌।' ( अथवववेदानगत श्रीरामरदस्योपनिषद्‌ अ< १) ्ीसौतारामनामप्रताप्रकाशमं 
कुष्ठ प्रमाण ये आये है- (९) अथर्वणोपनिषद्‌ यथा-' जपात्तेनैव देवतादशनं करोति कलौ नान्येषां भवति ॥ 
अश्वाण्डालोऽपि रामेति वाचं वदेत्तेन सह संवसेत्तेन सह सम्भुञ्जीयात्‌॥' (१०) वदं यथा-- ॐ परब्रह्म 
ज्योतिर्मयं नाम उयास्यं मुमुक्षभिः।' (११) यजुर्वेदे यथा-- रामनामजपादव मक्तिर्भवति।' (१२) सामत्रद 
यथा-ओमित्येकाक्षरं यस्म्रति्ठितं तत्नामध्येयं संसृतिपारमिच्छोः। अ 
नोर--२ "कालि विेषि नहिं आन उयाऊ* इति। यथा--कलौ केवलं राजतं रामनाम, " “हरेनमिव नापैव 
मम नामैव जीवनम्‌॥ कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥' (पाण्डवगौता क ); “सोड़ भवतरु कषु 
संसय नाहीः। नाम प्रताय प्रगट कलि माही ॥" («। १०; १। २०. ॐ) भा दा्व।, र 
यदि "कलि बिसेपि" का अर्थं बह लँ कि "कलि नामका विशप प्रभाव ह ' तो भाव गह होगा 
कि इस युगम ध्यान, यज्ञ ओर पूजा टै रौ मरही, कारण क्रि मन स्थिर = नीं गटता, वासनाभास सदा 
ञ्वल रहता है, नियो -व्यापारियोकरि पाप ओर अधर्मको कमाईसे यज्ञ होतं ई" यनस्पति आर चर्यो गोधृतकी 


। ॥ 
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मानस-पीयुष ३६२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २२ 
याया 


जगह होमे पड़ते है, पूजनके लिये चमडे ओर रक्तसे भीगी हुई केसर मिलती हे, शक्कर, घृत आदि 
सभी अपवित्र मिलते है। नाम छोड़ दूसरा उपाय है ही नही, मन लगे या न लगे, जीभपर नाम चलत 
रहे, बस इसीसे सव कुछ हो जायगा। यह विशेषता हं । उत्तरकाण्डमें जो कहा है कि "कृत जुग तेता 
द्वापर पूजा मख अरु जोग। जो गति होड़ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग॥* (७। १०२) 1 कलिजुगर | 
जोग न जग्य न ग्याना। नाम ग्रताय प्रगट कलि माही!" वही भाव यहां “कलि बिसेषि" का ह! अर्थात्‌ । 
ओर युगो अन्य साधनोकि साथ नाम-जपसे जो फल होता था वह इस युगम केवल नाम-जपसे हौ 
पराप्त हो जाता हे, यह विशेषता है। "नहिं आन उपाऊ” का भाव यह है कि इस युगकी परिस्थिति जसौ 
है उसमे अन्य साधन हो नहीं सकते। 
दो०-सकल कामना-हीन, जे राम-भगति-रस लीन। 
नाम-सुप्रेम ` पियूष हृद तिन्ह किए मन मीन ॥ २२॥ 

शब्दार्थ-लीन= तन्मय, मग्र, डवा हुआ, अनुरफ। 'सुप्रेम'= सुष्टु सुन्दर प्रेम। ' पियूष ' (पीयूय) =अमृत। 
"हृद "कुण्ड ।=अगाध जल, यथा-'तत्रागाधजलोहृदः' (अमरकोश १। १०। २५)। | 

अर्थ-जो सब कामनाओंसे रहित है, श्रीरामभक्तिरसमें लीन हैँ वे भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके ` 
अगाध कुण्डमं अपने मनको मछली बनाये हए है ॥ २२॥ | 
 नोट--१ (कामना हीन“ कहकर सूचित किया कि ऊपर कहे हुए चारों प्रकारके भक्त कामना-युक्त ` 
ह। यह भक्त सकल-कामना-हीन हे, इसे कुछ भी चाह नहीं, यह सहज ही सही ह। 

प॑० रामकुमारजी लिखते हं कि श्रीमद्धगवदरीता (७। १६) मेँ जो यह श्लोक है-' चतुर्विधा भजने 
मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आत्तो जिज्ञासुरर्थाथी ज्ञानी च भरतर्यभ॥' इसमे चार भक्त स्पष्ट कहे है। 
श्रोमधुसूदनस्वामीजीके भाष्यके अनुसार इसमे "च" अक्षर जो अन्मे दिया है वह पौँचवें भक्तका बोधक 
है। जसे मधुसूदनीटीकाके अनुसार श्रीगीताजीमे चार भक्त स्पष्ट कहे गये ओर एक गुष रीतिसे, वैसे ही 
स गोस्वामीजीने चारको स्पष्ट कहा ओर एकको गुत रीतिसे, इससे हमारे पूज्य कविकी चतुरता ञ्जलक 
रही है। 

मधुसूदनीटका देखनेपर मालूम हआ कि च" शब्दसे उन स्का भी ग्रहण ' ज्ञानी "शब्दम कर लिग 
गया जो इन चारे न होनेपर भी भगवान्‌के निष्काम भक्त है; जैसे कि श्रीशवरीजी, गृधरराज श्रीजटायु,श्रीनिपादएञ 
५; म आदि। इस शण मः कामना हीन जे“ ये “च ' से ज्ञानियोमें ही गिने जा्गे। यथा-^तदेते 

: सकामा व्याख्याताः । निष्कामश्चुर्थ इदानीमुच्यते। ज्ञानी च। ज्ञानं भगवत्तत्वसाक्षात्कारस्तेन नित्ययुक्तो ज्ञानी। 

तीर्णमायो निवृत्तसर्वकामः। चकारो यस्य कस्यापि निष्काम प्रेमभक्तस्य ज्ञानिन्यन्त्भावार्थ, ॥' अर्थत्‌ प्रथम तीन 
सकाम कहे गे, अव निष्काम कहा जाता है। भगव्तत्वसाकषात्कारको ज्ञान कहते है, उस ज्ञानसे ज नित्ययुक 
है वहो ज्ञानी ह। वह मायासे उतीर्ण हो चुका है ओर उसकी सव कामना निवृत्त हो चुकी है। यप 
ज्ञानी च' मं जो च शब्द है वह जिस किसी निष्काम प्रेमी भक्तका ज्ञानि्योमि अन्तर्भाव करनेके लिये है। 
इस प्रकार भर्तोकी संख्या गीतके भगवद्राक्यानुसार चार-को-चार ही रह जाती है ओर “राम भगत जग 
प्रका तथा ` चतुर्विधा भजन्ते माम्‌" से संगति भी टो जाती हं। करुणासिन्धुजीका भी यही मत है कि 
इस दोहेमं भी 'ज्ञानी भक्त" का वर्णन हे। 

शक २ श्रीरामभक्तिकी कामना कामना नही मानी जाती। इसके अनुसार ज्ञानी भक्त भी निष्काम 
भक्त ह । परन्तु १ दाहम्‌ उन ज्ञानी भक्छोको कहा गया है जिनमे पूर्णं परिपक्व , जिं 
वृद्धि या परिपक्वताके लिये साधन नहीं करना है। ये तो श्रीरामभक्तिरसें सदा 8 शरीसुदरशनसिंह् 


१  ध-प्रमपोगूप-र०२र्‌ एव्र च्म वजन क च्च त-------- पीयुष- १७२१, १७६२, छ०, १७०४। प्रेम पीयूप-को० रा०। सप्रेम पौयूप- २६६ = परन्मूष' 
= ¢ हि न > । इसमें 
था, चिद देकर "सु" वदाया गया है।) सु प-१६६१। ( 
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लिखते ह कि जव मनसे समस्त कामनाएं दूर हो जाती ह ओर वह श्रीरमके प्रमरसमे डूवता है तो 
नामके अमृतरसका उसे स्वाद मिलता है। कामना न होनेसे उसे कहौं जाना नही है। फलतः वह उस 
नामके सरोवरमं मीन वनकर निवास करता है। उस समय मनसे स्वतः. जप होता रहता है। मानसिक 
जपको इस सहजावस्थाका इस दोहेमें निदर्शन किया गया है। इसी सहज जपे नामकी साधना समाप 
होती है। अतएव नामक साधनरूपताका वर्णन भी यहीं समाप हुआ है। 
नाम जीह जपि जागहिं जोगी।रस लीन" इति। 

पर श्रीकान्तशरणजी लिखते हं कि (१) 'ब्रह्मसुखके ज्ञानमात्रसे आनन्द होता है क्योकि वह स्थूल 
वस्तु नहीं हं । (२) वह स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण देहोसे भिन्न अणु-परिमाण ई (३) वह प्राकृत विकार 
्षोणपीनादि आमयो (रोगों) से रहित है। (४) इस आत्मसुखके समान दूसरा प्राकृत मुख नही है।' 

यहोपर (१) ओर (८२) का विषय किसीके मतका अनुवाद या पूर्वपक्षके रूपमे हौ कहा गया जान 
पडता है, व्योकि सुख स्वप्रकाश है। जसे राते पदार्थोको देखनेके लिये दीपककी आवश्यकता पडती 
है परन्तु दीपकको देखनेके लिये अन्य दौपककी आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही ज्ञान ओर सुखका अनुभव 
करनेके लिये अन्य ज्ञानकी आवश्यकता नही, वे स्वप्रकाश होनेसे स्वयं अनुभवमें आते हँ । जो ब्रह्मको 
सुखस्वरूप ही मानते है (जैसे कि अद्वैती आदि) उनके मतानुसार ब्रह्म अप्रमेय होनेसे उसको अणु- 
परिमाण नहीं कहा जा सकता। जो सुखको गुण मानते हँ (जैसे कि नैयायिक आदि) उनके मतसे भी 
उसको अणु-परिमाण नहीं कह सकते क्योकि परिमाण गुण है ओर गुण गुणका आश्रित नहीं होता। जो 
सुखको द्रव्य मानते हँ, उनके मतसे जीव अणु होनेसे उसके सुखको अणु-परिमाण कह सकते है । परन्तु 
जिस परत्रह्मको आनन्दसिन्धु सुखराशि कहा जाता है उस ब्रह्मसुखको अणु-परिमाण कैसे कहा जायगा? 
अतः उपर्युक्त कथन (१) ओर (२) को परमतका अनुवाद या पूर्वपक्ष कहा गया। नम्बर (३) में धर्मी 
ओर धर्मम अभेद मानकर ही प्रयोग किया गया है। अर्थात्‌ क्षीणसे क्षीणत्व तथा पीनसे पीनत्यका ग्रहण 
करनेसे कोई आपत्ति नहीं आती। नं० (४) में यद्यपि आत्मा शब्दसे प्रायः जीवात्माका टी ग्रहण होता 
है पर यहां आत्मसुखसे परमात्मसुख ही लक्षित है, क्योकि यहाँ ब्रह्मसुखका ही प्रतिपादन हो रहा है। 

प° श्रीकान्तशरणजीके मतानुसार यहाँ योगी" शब्दसे गीतोक्त चार प्रकारके भक्तोसे अलग “ निर्गुणमतरूपी 
रुक्ष ज्ञान" वाले तथा ‹ निष्कामकर्मयोग' वाले अथवा जिज्ञासु अभिप्रेत हं । उनका मत है कि यहां जिज्ञासु, 
अर्थार्थं ओर आत्तं भक्तोंका वर्णन करके तब ज्ञानीको अति प्रिय कहा ओर तत्पश्चात्‌ “सकल कामना- 
हन जे-” से उस ज्ञानीका वर्णन किया इत्यादि। 

परन्तु इसमे यह शंका उठती है कि, “जो नाम-जपद्वारा वैराग्यपूर्यक ब्र्मसुखका अनुभव करता 
है, उसको "रक्ष ज्ञानवाले कर्मयोगी " कहना उचित होगा?" तथा, “इनको यथा--कथज्चित्‌ भिज्ञासुका अंग 
माननेसे जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर आत्तं इन तीनका ही कथन करके “राम भगत जग चारि प्रकारा” कसे 
कह सकेगे ? चौथेका उल्लेख ही नहीं हुआ तव “चारि प्रकारा! “ कहना कैसे सङ्गत होगा ?' ( क्योकि 
जगम चार प्रकारके भक्तं है एेसा कहते ही प्रश्र उठता है कि "चोौधा कौन है ?' आर फिर जानी 
विशेष प्रिय हि १ इसको सुनते ही शंका होगी किं यह ज्ञानी कोन ह ओर क्यो प्रिय है 2 ) 

आगे "सकल कामना-हीन जे " के “जे” से ' ज्ञानी भक्तका संकेत' उन्हाने माना ह । परन्तु एसा 
मानना कहौतक टक होगा? क्योकि वीचमे हं सुग चहं शति ताम प्रभाक” यह चौपाई दी £, 
तथा "सकल कामना-हीन ज~ इस दोहेमें ' ज्ञानी" का संकेत करनेवाला कोई शब्द नहं है । हां, निष्काम 
तरमोभक्तं आ सकता है। 

इसकी अपेक्षा प्रसङ्गकी संगति इस प्रकार लगाना ठीक होगा कि यहां नामका महत्त प्रतिपादन 

कविक्रा मुख्य उदेश्य है । साथ-षहौ-साथ सबको नामजपका उत्साह दिलाना ह, नाममें प्रवृत्त करना है। 
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मानस-पीयूय ३६४ क श्रीमते रामचन्द्राय नमः ने दोहा २२ 
नामकम 


नामस्मरण निष्काम प्रेमीभक्तोका तो प्राणाधार ही है, सर्वस्व हं, जीवन ह; परन्तु अर्थार्थी ओर आर्तं 
तथा जिज्ञासु ओर ज्ञानी, अर्थात्‌ प्रवृत्ति ओर निवृति दोनों मार्गोवाले, सभी लोग नामके जपसे अपना- 
अपना साध्य प्रात करते हं! इनसे प्रथम तीन तो सकाम होनेसे अपने स्वार्थ-साधनके लिये नामका जप्‌ 
करेगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। परन्तु वैराग्यपूर्वक प्रपञ्चको छोड़कर नामरूपातीत उस अनिर्वचनीय 
बरह्मसुखमें निमग्न रहनेवाले ज्ञानी भी नाम-जपद्वारा ही उस ब्रह्मसुखका अनुभव करते आये ह, इससे बद्कर्‌ 
नामका महत्त्व क्या कहा जा सकता है? 

इस प्रसङ्गे शाब्दिक प्रयोग भी बड़ी चतुरतासे किया गया हं । यहां "योगी" शब्दसे ज्ञानयोगीका 
ग्रहण &, क्योकि नाम-जपद्वारा नामरूपातीत अकथनीय ब्रह्मसुखका अनुभव लेना यहां कहा गया है ओर 
यह अनुभव ज्ञानी भक्तके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर॒ सकता।-“योगिनां नृप निर्णीतं हरर्नामानुकीर्तनम्‌॥' 
्रीश्रीधरस्वामीजीने "योगिनाम्‌" का अर्थ ' ज्ञानिनाम्‌" किया है। दोहा २६ (१-२) देखिये। अतएव यहाँ 
ज्ञानी भक्तका ही वर्णन हे। । 

यहाँ ‹ ज्ञानी" शब्द न देकर “योगी ' शब्द देनेमे अभिप्राय यह है * योगी ' से * ज्ञानयोगी ओर भक्तयोगी 
वा प्रेमयोगी दोनोका ग्रहण हो सके। प्रारम्भमं "ब्रह्मसुखं अनुभवं ' यह ज्ञानी भक्तका विशेष लक्षण 
दिया ओर वीचमें "ज्ञानी प्रभुहि बिसेषि पियारा" कहकर गीताके * ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌' इन श्दाका 
अपना अभिमत अर्थं सूचित किया ओर अन्तमं “सकल कामना-हीन जे“ ' से प्रेमयोगीके विशेष लक्षण 
देकर अत्यन्त प्रिय तथा इसी प्रसङ्गे इनका भी ग्रहण दिखाया। प° श्रीरामकुमारजीने जो लिखा हं 
"एकको गु कहा" उसका तात्पर्य सम्भवतः यही है। | 

` योगी ' के पश्चात्‌ जिज्ञास्‌, अर्थार्थी ओर आर्तका वर्णन करके इन चारोको सुकृती, अनघ ओर उदाए 
आदि कहकर सर्वप्रथम कहे हुए ज्ञानीको विशेष प्रिय कहा। श्रीरामजीके नामका ही आधार लिया है, 
अन्य साधन वा अन्य देवोके नामका आश्रय दुःख मिटाने आदिमे भी नहीं लिया, इसीसे चारोंको चतुर 
कहा। "चहं ' ककर पूर्वं ही चारों भक्तोंका कथन इद्धित कर दिया गया। "नाम अथारा” यह "चतुरः 
कहनेका कारण बताया ज्ञानी होकर भी भक्ति करना यह ज्ञानियोकी चतुरता है । जो भक्ति नहीं कते 
उनको गिरनेका भय रहता है। यथा--"जे ज्ञान मान यिमन्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी। ते पाड़ सुदुर्लभ 
पदादपि परत हम देखत हरी।' (७। १३) “मोरे परट़--तजहीः। (३। ४३) यही ज्ञानियोकी चतुरता है। 
चातो ह कहकर आगे प्रमाणमे कहते है- "चहं जुग--विसोका॥' “अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी॥' 
(२१। ८) ओर आगेके “अगुन सगुन दुड़ ब्रह्म सरूपा।' (२३। १) के बीचवाले दोहे ओर आढ चौपाईयां 
्रसङ्गसे कुछ अलग-सी जान पड़ती हं । परन्तु विचार करनेसे ज्ञात होता है कि असङ्गति नहीं है, केवल 
अन्य विपयका साथ-ही-साथ प्रतिपादन होनेसे वह असङ्गत-सा जान पड़ता है। पहले नामको अगुण- 
सगुणके यीचमें साकषीरूपसे कहा, फिर यह कहा कि भीतर सृक््म सच्विदानन्दरूपसे तथा वाहर वि 
अथवा सगुण विग्रहरूपसे यदि दर्शन करना चाहते हो तो नाम जपो! दृषटान्तरूपमें ज्ञानीभक्तका निर्देश किया, 
क्योकि ज्ञानी भ्ठ ही अव्यक्त ओर व्यक्त स्वरूपका अनुभव करनेवाला होता है। साथ हौ अन्य भरछोका 
निदेश करके चारोको चतुर ओर उनमेे ज्ञानको विशेष प्रिय कहा, उसका कारण दोहिम बताकर इप 
विषयको यहां समाप्त किया ओर पूर्वोक्त अगुण-सगुणके प्रसद्रकी जो बातें रह गयी थीं उनका कहना 
प्रारम्भ किया। 

अथवा, इन सव प्रसङ्गोकी पृथक्‌-पृथक्‌ सद्गति कर्‌ सकते ह । इस प्रकार कि-“अगुन सगुन वि 
नाम सुसाखी।“ (२१। ८)। पर एक प्रसङ्ग समात हो गया। “रामनाम मनिदीप धरु" यह दूसरा 
+ । फिर “नाम म जपि (स जम ' से लेकर “कलि विसेधि वहं आन उपाऊ" तक तीसरा प्रग 

। इस प्रसगमं गीतामक स्पष्टरूपसे चार भक्तोंकी चर्चां करके तव चौथे म " कामना-हीन ` 

से प्रेमी भचछका भी नाममें ही निमग्न रहना कहा। 1; 
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ड 6 
य ध स अ रस! ओर नाम सपरम' की “अमृतकुण्ड' कहकर श्रीरामभक्तिमे नामप्रेमको 
8 व त गुड्‌ शक्कर जोले, संतर आदिके रसको भी रस ह कहते । इनमे ८५ तो 
। अमृतम स्वाद आर संतोष दोनों है। इसे पीकर फिर किसी पदार्थके खाने- 

पीनेकी इच्छा ही नही रह जाती। २० (७) देखिगे। अमृतको किसौ रसके समान नही कह सकते। यथा- “राम 
मनुज कम्र रे सठ बंगा । धन्वी काम नदौ युति गंगा॥ पसु सुरयेनु कल्यत रूखा। अग्र दान अरु रस पीयूषा!* 
(लं० २६) । वसं हौ ामभक्ति रसके समान है ओर नामप्रेम अमृतकुण्डके समान ह। (ख) “पिवृव-द' कहनेका 
भाव यह हं कि अगाध जलके वुष्डमे मीन सुखौ तो रहती हँ पर कभी-न-कभी मर ही जती है ओर नामजापकः 
जन सदा अमर है। अतएव उनके मन-मीनके लिये अमृतकुण्ड कहा। (ग) पं० शिवलाल पाठकजी इस दोहेका 
भाव यों कहते ल-- ररूप रस भक्ति को रषुवर को रस नाम। नाम प्रेम रस नाम को तहँ मन रमु निःकाम॥" 
जिसका भाव यह है कि 'भक्तिका फल रामरूपकी प्राति है ओर रूपमे नामकी। अतः नाम सवसे श्रेष्ट है। 
उस प्रेमे कामनारहित मग्र रहना कर्तव्य है। ध्वनि यह है कि जो भक्तिवश रामपदमे लीन है उनको भी नाम 
ही आधार हे।' (घ) प° श्रीशिवलाल पाठकजी ' पीयूय' का अर्थं जल कते है क्योकि मच्लीका जवन 
जल ही प्रायः सुननेमें आता है न कि अमृत। उनके मतानुसार नाम-ग्रम जल है, जिह कुण्ड है, यथा-“नाम 
प्रेम जल जीह इद चार भक्तिरस रम। तजि जठ युगधा सदा मन सफरी करु भाम॥" (अभिप्राय दीपक) । 
मा० माऽ्कार इसका भाव यह लिखते है कि "जैसे मीन जलमे रहता है परन्तु केवल जल उसका जीवन है। 
चाग तो ओर वस्तु है, वैसे ही मन-मचछली रसना-हदमे नाम-प्रम-जलमें मग्र रहती है आर स्वं सांसारिक आकांक्षा- 
रहित होकर रामभक्तिरस चारा लीन हो रही है।' 

नोर-४ चार भरक्तोको तो “प्यारा' कहा था ओर इस भक्तको यह विशेषण न दिया इसका कारण 
यह जान पडता है कि इनकी विशेष-उत्कृष्टता ओर अधिक प्रिय होना इनमें अधिक श्रे गुण दिखाकर 
ही सूचित कर दिया है। ज्ञानीको ब्रह्मसुखभोगहीकी चाह है ओर प्रेमी भक्तं (जिनका दोषमे वर्णन ह 
वे) तो भरतजी-सरीखे स्वार्थ-परमार्थं सभोपर लात मारे हए ह । इन्हे न तो ब्रह्मसुखकी चाह है न सिद्धियोंकी 
न अर्थकी कामना ओर न आर्ति मिटनेकी वासना। अर्थात्‌ ये स्वार्थ-परमार्थं दोनोये रदित ठोकर भक्ति 
करते ह; नाम जपते हं । “स्वारथ परमारथ रहित सीताराम सनेह। तुलसी सो फल चारि को “ ( दोहावली) 
पुनः, “जाहि न चाहिय कबहुँ कल्कः तुम्ह सन सहज सवेह । बसहु निरंतर तासु उर; सो राउर त्रिज गेह॥' 
(अ० १३१) यह प्रेमीकी दशा है। इनके प्रियत्वके सम्बन्धमें श्रीमुखवचनामृत ही प्रमाण यथेष्र हे, यथा-- “जानि 
ते अति प्रिय वि्ानी॥ तिन्ह ते युनि मोहि प्रिय त्रिज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा॥ (० ८६) 
"मोरे प्रौढ़ तनय सम जानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥" (आ० ४३) 

नोर-५ अव यह प्रश्न उटाया जाता है कि 'ग्रह्मसुख तो अति दुर्लभ ओर अलभ्य वस्तु है फिर 
प्रमी भक्त उसे वयं नहीं भोगना चाहते?" इसका कारण गह है कि जानीके ब्रह्ममुखको प्रमी तुच्छ ममङ्नते 
£, उसको ओर देखते भी नही, यथा- "जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेष कृत्त सिव सुखद । अवधवुरी 
नर नारि तेहि सुख महँ संतत मगन॥ सो सुख लवलेस जिन्ह यारक सनेहु लहेड। ते नहिं गनिं खगे 
्रहमसुखर्हिं सजन सुमति॥" (उ० ८८) । पुनः, यथा- "मम गुनग्राम नामरत गत मयता मद मोह । ताकर मुख 
सोड़ जानड़ परानंद संदोह" (उ० ६)। 

नोर-६ कामना हीन होमेपर भी प्रभुके नाम ओर भक्तिमें लीन रहते है, यह इसलिये कि फिर 
ओर कामनाएं न उठने पा्वे। (पं० रा० कु०) श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हं कि श्रीरामभक्तिरसमें निमग्नता 
प्राप्त होनेपर भी नामकी आवश्यकता ओर उसके विस्मरणमें मलोक समान व्याकुलता होनेका समाधान 
नाम सुप्रेम पियृष हृद" शब्दों कविने स्वयं कर दिया है। नामे यदि सुप्रेम (प्रगाद्‌ प्रेम) हो तो बह 
अमृतकुण्ड हो जाता है, श्रीरामभक्िरसलीन भक्तोका जव नाममें प्रगाढ प्रेम हो गया तो उनको इतना 
आनन्द आता है कि नाम उनके लिये अमृतकुण्ड हो जाता टै। अमृतका गुण है कि उसमे तृमि कभी 
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नहीं होती। उत्तरोत्तर सेवनेच्छा वदती ही जाती है ओर एेसी दशाम उससे पृथक्‌ टीनेमं तीव्र व्याकुलता 
होती है। विदित हो कि भगवत्सम्बन्धी कामना वे कामनाएं नहीं हं, जिनके छोड्नेको आज्ञा, जन्ममूत्यसे 
निवृत्तिके लिये दौ जाती है। क्योकि यदि एेसा न हो तो श्रीमद्धगवद्रीता अ० १२ म॑ यह उपदेश भगवान्‌ 
न देते कि “मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः॥ 
"अध्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥' (८. १०) 
अगुन सगुन दुह ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ ९॥ 

अर्थ ब्रह्मके निर्गुण (अव्यक्त) ओर सगुण (व्यक्त) दो स्वरूप हं । (दोनो ) अकथ (अनिर्वचनीय) 

है, अगाध (अथाह) ह, सनातन ओर उपमारहित हं ॥ १॥ 
* अगुन सगुन दुड ब्रह्म सरूपा * 

वैजनाथजी लिखते है कि “अन्तरात्मा, चिदानन्दमय, प्रकाशक, अमूर्ति सद्गुणराशि' अगुण है । सगुण 
स्वरूपके दो भेद है-एक चित्स्वरूप, जैसे ईश्वर-जीव-गुण-ज्ञान। दूसरा अचित्‌-स्वरूप जिसके दो भेद 
है-एक प्राकृत, दूसरा अप्राकृत। अप्राकृतके भी दो भेद है--एक नित्यविभूति वेकृण्टादि, दूसरा अप्राकृत 
कालरूप जैसे कि दण्ड, पल, दिन, रात, युग, कल्प आदि।' वे° भू जी लिखते हँ कि परमात्माके 
पर, व्यूह, विभव ओर अर्चा ये चारों रूप तो सदैव सगुण ही है । अन्तर्यामीस्वरूपके ही दो भेद ह। 
गोस्वामीजीका अभिप्राय यहां अन्तर्यामीके ही कथनका है, वयोकि इस अगुण-प्रकरणका उपसंहार करते 
हुए वे कहते ह कि “अस प्रभु हदय अटत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी 1!" इन दोनों स्वरूपोका 
वर्णन इसी ग्रन्थमें अन्यत्र मिलता है। यथा--"जद्यापि सम नहिं राग न रोषू। गहं न एाप यूनु गुन दोषु 
तदपि करदं सम बिवम बिहारा। भगत अभगत हदय अनुसारा॥' इसमे एकरस समे साक्षीरूपसे व्यापकको 
अगुण-स्वरूप कहा जाता हे, यथा-“साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चेति श्रुतिः।' ओर भक्तोके हदयमें अति 
कमनीय सच्चिदानन्दघन विग्रहसे विराजमान विग्रहको सगुण-स्वरूप कहा जाता है। काष्टमं अप्रकट अग्निवत्‌ 
जो सर्वत्र व्यापक-स्वरूप रहता हं उसे * अमूर्तं अन्तर्यामी" कहते हं ओर जो भगवत्‌-स्वरूप भक्तोके ध्यानमे 
आत्ता है, भक्तोको रक्षाके लिये हदय-प्रदेशमे किसी विग्रहविशेयसे स्थित रहकर भक्तका रक्षण करता रहता 
है वह स्वरूप मूर्तं अन्तर्यामी" कहाता है । जैसे "अन्तःस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । स्वमाययावृणोदरभं 
वैराटथाः कुरुतन्तवे ॥'(भा० १। ८। १४) सर्वान्तर्यामी योगेश्वर हरिने अपनी कृपासे उत्तराके गर्भकी रका 
की। उस स्वरूपका वर्णन भा० १। १२ में इस प्रकार है। गर्भके बालक (परीक्षितजी) ने देखा कि 
एक पुरुष जिसका परिमाण केवल अङ्गु्मात्र है, स्वरूप निर्मल है, सिरपर स्वर्णका चमचमाता हुआ मुकुट 
ह, सुन्दर श्याम शरीरपर पीताम्बर धारण किये है, आजानुलम्बित चार भुजाएं हे, वारम्थार गदा धुमा रहा 
है, इत्यादि। अश्वत्थामाके ब्रह्मास््रके तेजको नष्ट करके वह सर्वव्यापक सर्वैशर्यशाली धर्मरशक सर्वसामर््यमान्‌ 
श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो गये। (श्लोक ७--११)--इसी तरह मूर्तं अन्तर्यामी अपने भ्नौकौ भावनानुसाग 
उनके हदयमं रहते है। “अंतरजामी राम सिय" मानसम भी कहा ही ह। 

स्वामी श्रीराघवाचार्यजी लिखते ह कि मानसके उद्धरणोसे प्रमाणित होता है कि मानसका सिदडधान 
यह है कि परब्रह्म राम सगुण एवं निर्गुण है। उनम सगुणरूपमे भी उसी प्रकार धार्मार्थिकता है जिस 
प्रकार उनके निर्गुणरूपमे । इन दोनों स्वरूपोंकी रूपरेखाको हदयज्गम केके लिये श्रीयामनाचार्यजोका श्लोक 
पर्वा होगा-“शान्तानन्तमहाविभूति परमं यदब्रहमरूपं हेम ब्रह्म ततोऽपि यत्पितरं पं यदत्यद्धतम्‌।' इससे 
प्रकट होता ह कि परब्रह्मका एक रूप शान्त, अनन्त एवं महाविभृतिवाला है आ दसरा रूप जो ईस 
रूपको अपेक्षा अधिक प्रिय किन्तु साथ ही अधिक अद्भूत है वह मूर्तरूप है। पाञ्चा. आगमने भगवान 
पञ्चरूप बताये हं । वे है पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी ओर अर्चां । उनसे पररूपे हौ महाविभूतिवाला 
रूप तथा मूर्तरूप दो भेद किये गये ह। महाविभूतिवाला रूप -शान्त है, अनन दै भौर मूर्तं नहीं है। 
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शान्त-अवस्थामे प्रदर्शनकी आवश्यकता न पडनेसे गुणका प्रदर्शन नहीं होता। जहाँ इन गुणोके प्रदर्शनकी 
आवश्यकता प्रतीत हुई, महाविभूतिवाला अमूर्तरूप मूर्तरूप्े परिणत हो जाता है। इस मूर्तरूपकी सनातन 
सत्तामें कभी किसी प्रकारको वाधा उपस्थित नहीं होती। अमूर्तरूपमें सौलभ्य, सौशील्य, कारुण्य, वात्सल्य 
आदि गुणोका साक्षात्कार न होनेके कारण गोस्वामीजीने उस रूपको निर्गुण कहकर सम्बोधित किया हे। 
ू्तरूपमें इन गुणो का प्रयोग मिलता है, अतः गोस्वामीजी उसे सगुण कहते हं । मानस मूरतरूप ओर अमूर्तरूपकी 
सत्तमे किसी प्रकारका भेद नहीं मानता। “सगुनहि अगुनहि नहिं कष्ठ भेदा!" दोनों हौ स्वरूप अनादि दै । 
कितु दोनोको अनुभूतिमें पर्यास अन्तर है।-श्रीरामके मानसुप्रो्त सगुण एवं निर्गुणरूपमे वस्तुतः अभेद 
ह । इसीलिये उनके निर्गुणरूपके अनुभवसे सगुणरूपका साक्षात्कार ओर सगुणरूपमे निर्गृणरूपका अनुभव 
होता है । निर्गुणरूप महाविभूति संयुक्त है, सगुणरूप दयाका विस्तार है। वह वाणी ओर मनके लिये अगम्य 
हे, यह वाणी ओर मनको आकर्पित करता है। रामचरितमानस श्रीरामजीके दोनों ही रूपोमिं स्थित व्यक्तित्वके 
साथ साधकका नाता जोड़ देता है। मानसकी यह देसी विशेषता है जिसमें निगृर्णवाद ओर सगुणवादका 
सामरस्य हो जाता है। 

नोट- गोस्वामीजीने “अगुन ' ओर “सगुन” से ब्रह्यके "अव्यक्त" ओर "व्यक्त" ये दो स्वरूप कहे है 
जसा हम पूर्वं भी लिख चुके है । प्रमाण, यथा--“कोठ ब्रह्म निर्गुन ध्याव अव्यक्त जें श्रुति गाव। मोहि 
भाव कोसलभूप श्रीराम सगुन सरूप" (६। ११२), "व्यक्तमव्यक्तं गत भेद विष्नो ।' (विनय० ५४) । पद्मपुराण 
उत्तरखण्डमें भी निर्गुणको अव्यक्त ओर सगुणको व्यक्त कहा है; यथा-व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्वं गुणभूत्रर्गुणः 
परः1"(२४२। ७४) 

नोट--१ अकथ, अगाध आदि विशेषण “अगुन सगुन” दोनेकि ह । निर्गुणमें तो ये विशेषण प्रसिद्ध रै 
ही, सगुणके प्रमाण सुनिये-(क) “अकथ यथा- "राम ससय तुम्हार वचन अगोचर बुद्धिपर। अविगत अकथ 
अपार ।* (अ० १२६) “रूय सकं नहिं कहि श्रुति सेषा।* (वा० १९९) “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
अगाध सत कोटि पताला।“राम अयित गुन सागर थाह कि पावड़ कोड़।' (७। ९१। ९२) (ग) “अनादि¢ 
यथा--"आदि अत कोउ जासु न पावा।““ सड दसरथसुत-“ * (११८) । (घ) “अनूपा ^ यथा- "अनुपम वालक 
देखेन्हि जा! रूयराति गुन कहि न ॒सिरा्॥* (१९३), "जय सगुन निगुनिरूप रूप अनूप भूय 
सिरोमने८* (७। १३) “निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कर्ै।“ (७। ९२) 

नोर-२ श्रीचक्रजी लिखते है कि-(क) मानस ब्रह्मके समग्ररूपको स्वीकार करता है । ब्रह्मका समग्ररूप 
है, उसके दोनों स्वरूपम कोई भेद नहीं। दोनों एक ही तत्त्व ओर अभिन्न ह । “गाम ब्रह्म व्यापक जग 
जाना" इस प्रकार सगुण-साकार विग्रह भी विभु एवं निर्गुण है ओर “हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम 
ते प्रकट होड भै जाना॥' इस प्रकार निर्गुण तत्व भी सगुण ही है। दोरनोका भेद तो मानवकं दुर्बल मानसकौ 
कल्पना है। अतः दोनोंको अकथ" कहा गया। मन ओर वाणी त्रिगुणात्मक हँ, उनका वर्णन गुणोके आधारसे 
हेता है। तव निर्गुणका वर्णन कैसे हो? सगुण-तत्व भी याण नहीं आता। “रम अतव बुद्धि मन बानी/' 
वाणी एवं मनकी एकः सीमित शक्ति है, किन्तु वे गुणधाम तो अनन्त हं। कोई लोटेमं समुद्र॒ भरना चाहे 
तो कैसे भर सकता ई ? लेमे जो भरा जायगा वह समुद्रका जल भले हो, समुद्र॒ नहीं है। उससे 
समुद्रकी वास्तविकताका परिचय नही मिलता। इसी प्रकार मन या वाणीम भगवानूका जौ दिव्यरूप एवं 
ज गुण आता है, वह उनका गुण या रूप होनेपर भी उनके चिन्मयरूप एवं अनन्त दिव्य गुर्णोका तनिक 
भो परिचय देनेमे समर्थं नही। (ख) “अनादि ' कहकर जनाया कि सगुणरूप मायावच्छिन्न या कल्पनाप्रसृत 
नही है। एेसी वातत नहीं कि भक्तको भावनाके अनुसार भगवानूने रूप धारण कर लिया ह, उस भावनासे 
पूवं वह रूप ॒था ही नहीं । भगवानका एक सगुण स्वरूप है जो अनादि है । उसीके अनुसार मानस- 
स्तर है ओर इसीलिये भक्त वह भावना कर सका है। जो रूप भगवान्‌का नहीं है, उसका तो मन संकल्प 
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ही नहीं कर सकरता। क्योकि मन संकल्प स्वयं नहीं करता, केवल मानस-स्तरोके संकल्पोंको ग्रहण करे 
व्यक्तं करता ह । जसे रेडियो -यन्त्र स्वयं कुछ नहीं वोलता। वह अमुक स्तरमे पहंचाये हुए स्तरकी ध्वनि्ोक 
केवल व्यक्तं करता है। (ग) दोनों रूम अनुपम हं। जगत्‌ मायाके गुणोका परिणाम हे ओर भगवानके 
गुण अमायिक हें। अतः जगत्‌की कोई उपमा नहीं दी जा सकती । 
नोट--३ अकथ" आदि कहकर जनाया कि निर्गुण ओर सगुण दोनों रूप प्रत्यक्ष, अनुमान एवं उपमान 
इन तीनां प्रमा्णोसे नहीं जाने जा सकते। “अकथ” से वाणी आदि इन्दियोका निवेध करके प्रत्यक्षका अविपय्‌ 
अगाध" से मनके हारा अचिन्त्य कहकर अनुमानका अविषय ओर अनादि ' कहकर उनकी निर्विकल्पसत्ताका 
प्रतिपादन करते हए अनूप" कहकर उन्हे उपमानका . भी अविषय चताया . गया हं। उनकी सत्ता एवं 
स्वरूपवोधमे केवल शब्द (शास्त्र) ही प्रमाण है। इन विशेपणोंसे सृचित किया कि एेसे प्रभावशाली 
भी नाम बड़ा है। नामद्रारा दोनोको प्राप्ति हो जाती हे। । „~ 
नोट--४ (क) पं» रामकुमारजी लिखते है कि ऊपर दोहेतक चार भक्तोके द्वारा भीत्तर-वाहरका ` 
उजाला दिखाया। अव फिर अगुण-सगुणसे उटाया। पूर्वं अगुण-सगुणका प्रसङ्ग “अगुन सगुन बिच नाम ` 
सुखाखी ८ " इस चौपाईपर छोड़ दिया था, बीचमे भोतर-बाहर उजालेका उदाहरण दिया, अव पुनः अगुण- 
सदुणका प्रसङ्गं उठाकर नामको इनसे वद्धा कहते है। (ख) मानस-परिचारिकाकार लिखते हें कि "नाम 
रूप गुन अकथ कहानी। समुञ्मत सुखदः न परत बखानी ॥ ' तक नामका स्थूल स्वरूप कहकर फिर ग्रन्थकार 
अगुन सगुन विच नाम सुखी (~ " सं अंग कहने लगे। नामके अधीन अगुण-सगुण दोनों हें । यह स्थूल 
भग कहते समय आपनं देखा कि आर्त, अर्थां इत्यादि पाचका भौ नाम ही आधार है सो गे भी 
नामक अग ह, इसलिये अगुण-सगुणका बीज वहाँ बोकर पचो भक्तोकी नामाधार-वृत्तिका वर्णन उदटाया 
आर्‌ अब्र यहासं विस्तारपूर्वक अगुण-सगुणका प्रसङ्ग फिर ले चले। (ग) यहाँसे अव चतुर्थं प्रकारे 
नामको बड़ाई थ हं। अर्थात्‌ निर्गुण-सगुण दोनसे वड़ा कहकर नामका बड़प्यन दिखाते है। 
| मोरं मत बड़ नाम दुहू ते । किए जेहि जुग निज बस निज वते ।॥ २॥ 
` अर्थ-मेरो सम्मति . (साय) में नाम (निर्गुण-सगुण) दोनों ( ब्रह्म) से वड़ा है कि जिसने दोनोको 
अपन बलक्षं अपने वशमें कर रखा है॥ २॥ क 
= गाद (क) “मो” मत कहकर वताते ह कि यह मेरा मत है (दसरोके मतमे जो चाहे हो 
क्योकि यह सामथ्यं नामहीमे है करि उसने दोनोंको अपने अधीन कर रखा है। इसी बातको आगे ओर 
ट कहत £-- “कहं प्रतीति परीति चि मन की" पुनः, (ख) “मोरे मत“ का भाव करि दोनों स्वरूपोकौ 
उपलब्धि एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण हं । शास्त्र कहते है कि नामद्वारा दोनोंकी प्राति होती ईै। इस तरह 
ास्त्राका फलितार्थ तो यह निकलता है कि नाम दोनोमे वदा है किन्तु शास्त्र कहीं भो यह व्रात स्प 
छतं नहा । अतएव मानसकार इसे अपनी सम्मति कहते है। उनका अनुरोध हे, आग्रह नहीं कि आप 
भा इस एसा हो स्वीकार कर लें-पर यह एक सम्मति ई] र | 
 नाट--र (तिज वस निज वृते" इति। (क) “निज वृते" का भाव यह है कि श्रुतियोके समान प्रार्थना 
करक नहा, किन्तु अपने पराक्रमसे वश कर रखा ह। कनका तात्पर्य यह है कि नामके बलसे भक्त 
1 बाह ठाना ब्रह्म (स्वल्पो) को देखते है। (प° रामकृमारज , जसे मनु -शतरूपाने निर्गुण ब्रह्मके 
लिये नामजपसे दा तप आरम्भ किया, यथा-'सुमिरहिं ब्रह्म सच्िदानरा' उससे निर्गुण त्र्य वशे हए, 
तव ब्रह्मणिरा हुईं ओर्‌ फिर वे हौ सगुण रूपे प्रवार दुए्‌। पं० सृयंप्रसाद मिश्रजी लिखते हे कि जे 
राम इसमं जो रा ओर म अक्र ठ उनसे दशरधापत्य साकार ब्रद्मका चोधर होता हे, रामका जौ अर 
सवत्र "रमन्ते इति रामः" है इसमे निराकार ब्रह्मका भी चाध हाता ट त्न - पा! यदि नाम्‌ नोता तो साकार ॐ यदि नाम न त तो साकार अओ 





^" हमर १७२१, १०६२. 2०, भा. दा०। मोर ६९६१, १७०) कोऽ रा०॥. 
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दोहा २३८३) # ्रीपद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ३६९ यालकाण्ड 
सय 


निराकारको कोई जानता भौ नहीं । दोनोका बोधक केवल नाम ही है! (मानसपत्रिका) पुनः, (ख) भाव 
कि ज “अकथ अगाध अनादि अनृणा" एसे वलवान्‌ ब्रह्मको वश कर रखे है, उसमे अवश्य बहुत अधिक 
बलवूता होगा। (ग) पूर्वाद्धे अपने मतानुसार नामको दोनोंमे चदा कहकर उच्राद्धमे उसक्रा (अपनी 
सम्मति स्थिर करनेका) कारण कहा। “निज वर्ते" से स्ट कर दिया कि नाम निरपेक्ष साधन है, उसमें 
किसी भी दूसरे साधनको सहायता अपेक्षित नहीं ह । केवल नाम लेना ही पर्यषि है। 

नोट-३ (क) पं° सुधाकर द्विवेदीजी लिखते ह कि "ग्न्थकारका मत वब्रहुत सत्य जान पडता ह, 
क्योकि जिसके वश जो हो जाय बह वशकर््तां बड़ा ओर वशीभूत छोटा कहा जाता है । नामक अधीन 
निर्गुण ओर सगुण दोनों सर्वत्र शास्त्रादिकोमे प्रसिद्ध ह। इसलिये स्पष्ट है कि दोनो नाम बदा है।' 
(ख) पाण्डवगीतामें भृगुजीने भी एेसा ही कहां हं । यथा, 'नापैव तव गोविन्द नाम त्वत्तः शताधिकम्‌। 
ददात्यच्यारणान्मुक्तिं भवानष्ाङ्गणोगतः॥'(५९) अर्थात्‌ हे गोविन्द ! आपका नाम॒ आपसे सी गुना अधिक 
है। आप तो उष्टाङ्गयोगसे मुक्ति देते हँ ओर आपका नाम केवल स्मरणसे मुक्ति देता हे । 

प्रीढ़? सुजन जन जानहिं जन की । कहर प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ ३॥ 

अर्थ प्रौढ सजनलोग मुञ्च जन (के मन) की जानते द (वा जान लेंगे) (कि) मँ अपने मनका 
प्रतीति, प्रीति ओर रुचि कह रहा हुं॥ ३॥ स 

नोट--१ "प्रौढ़ सुजन जन “ इति। (क) वावा जानकौदासजौ लिखते हं कि "यदि कोई कहं कि 
क्या "व्यास, वाल्मीकि, अगस्त्य, जैमिनि, शाण्डिल्य, गौतम, पराशर आदिसे तुम्हारा न्या मत ह ?' तौ 
उसपर कहते ह कि नहीं। प्रौढ सुजन अजन व्यासादि मुज्ञ जनको जानते ह । मे जो अपने मनकी प्रतीति, 
प्रीति, रुचि कह रहा हूँ वह सभी प्रवीरणोका मत ह यह वह जानते ह ॥ (मा प्र०) ज शास्य एवं 
सजनोके वाक्योंका फलितार्थ है वही मेने स्पष्ट कह दिया, यह वं जान लग। (ख) गास्वामाजी नामका 
प्रभाव जानते हं; इसीलिये उन्होने प्रतीति" पद दिया ह; क्योकि “जाने बिनु 4 होड़ वरतीती ' आ, प्रतीति 
होनेसे "प्रीति" होती है यथा-- “बिनु परतीति होड़ नहि प्रीती" (७। ८९) प्रतीति ओर प्रीतिसं रुचि ब्त 
ह। (पऽ रामकुमारजी ध 

ध त यहाँ अपनी दीनता प्रकट को है । कपिल, व्यास, जमिनिका मत नहीं दिखलाया 
है। वे कहते ह कि अच्छे लोग यह न समनं किरम हठ करके (वा वदाकर) इस बातर्का कर्ता 
हः यं तो अपने मनक जो प्रतीतिसे प्रीति ओर प्रारब्धकर्मसे रुचि हई है दन्ह कारणमि नामको १ । 
मानता हं । प्रतीतिका कारण श्रुति ह- मतां अमर्त्यस्य ते भूरि नाम।' प्रातिका कारण बड़का उपदं 
त ० प्र मिश्र अगकी चापायो 
~ ध न € कि गोस्वामीजो प्रीति, प्रति ओर रचि आगकौ वपा 
दिखायी हं । अर्थात्‌ “एक दारु गत देखिअ एकृ 1" से “राजा राम अव रजानौ " तक प्रतीतिका तु दभा । 
पुनः, "सेवक सुमिरत नाम सण्ीती।* से (अपत अजामिल गज गनिकाऊ' तक प्रोतिका हेतु दिया ओर “कहं 
कहां लगि नाम वड" से "भाव कुभाय अनख आलस तकं मनकी रुचि दिखायो । 

२. ग्ीदि सुजन जनि-१७२१, १७६२, @०, भा० दा, रा "^, प स सो द सुजन जनि-ना० ५०, म्‌० दव । प्री सुजन जनि-ना० प्र०, सु° द्विेद। 


सुजन जन--मा० प्र०, १६६१। १६६१ मे पहतं ' परीहि सुजन जनि" था। हरताल दक प्रीद्‌ सुजन जन' पाद 
शुद्ध क्रिया गया है | न स | 

रीदि-दिनाईन्ीदोकि (अलङ्कार जो काव्यका एक अङ्ग ६, जिस कवि अपनी सुशक तुता ब 
बाकर कह डालते ह) । सन्तन्मनी टौकाकार मङ्गलकोपका प्रमाण देकर “प्रीदि" ओर प्रीद्‌ का अर्थ यों लिखने 
१ दि ५. ("प्री ^+ चालाक विद्ानोंको सभाका=सभा- प्रवा । राब्धमागरर्म 'प्रोद्‌' का अध ` छाद्‌, 
चतुर, अच्छी तरह वदा हुआ" लिखा है । 
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मानस-पीयुष ३७० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २३८४-५ ) 


एक दारु गत ॒देखिअ एकू । पावक सम जुग-ब्रह्म-बिबेकू ॥ ४॥ 

उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कषेडं नाम बड़ ब्रह्म राम तें॥ ५॥ 
अर्थ-एक (अग्रि) जो लकड़ीके भीतर रहता है ओर दूसरा जो प्रत्यक्ष देखनेमे आता है उन दोनों 
अग्नियोकि समान [अगुण (अव्यक्त) ओर सगुण (व्यक्त) ] दोनों ब्रह्मका विचार है ॥ ४॥ दोनां कठिन 
है, परन्तु दोनों नामके अभ्याससे सुगम हं, इसीसे भने नामको ब्रह्म (अगुण, अव्यक्त) ओर राम (सगुण 
व्यक्त) से बडा कहा॥ ५॥ | 
रिप्यणी-- "एक दारु गत देखिअ एकू/-- ' इति। (क) पहले ब्रह्यके दो स्वरूप कहे, अव दोनोंका 
विवेक कहते ह कि वास्तवमें दोनों अग्नि एक ही हं, भेद केवल इना हे कि एक गुप्त हे, दूसरा प्रकट। 
एसं ही ब्रह्मको जानिये। (ख) “ विवेक" का भाव यह है कि एक अग्नि तो लकड़मे है सो प्रकट की 
जाती है (प्रकट करनेकी वात आगे कहते है) ओर दूसरी प्रकट है, सो प्रकट न्रह्मकी वात भी आगे 

कहते है । 
नोट-१ काषठमात्मे अग्नि गुषरूपसे रहता है। वनमें वास आदिके परस्पर रगडसे दावाग्नि प्रकर होकर 
वनको जला डालता ह। अरणी लकड़ीको परस्पर रगड़नेसे अग्नि यज्ञके लिये उत्पन्न की जाती हे, यथा- 
"कम्‌ कुं अरनी !* (१। २१। ६) इससे सिद्ध होता है कि काष्ठमात्रके भीतर अग्नि अव्यक्तरूपसे 
„ 2, दाया नहा देता। उसौ “अव्यक्त अग्नि को “दार गत यावक" कहा गया है । दूसरा अग्नि 
वह हं जो संघर्पणसे उत्पतन होनेपर प्रत्यक्ष देखनेमे आया अथवा प्रकटरूपसे संसारमे देखनेमे आता ह 
श जिससे संसारका काम चलता है। जवतक वह अव्यक्तरूपसे लकड़ीमें रहा तवतक उससे संसारका 
् ८ । इसी प्रकार ब्रह्मके सम्बन्धसे देह एवं चराचरमात्र काष्ट हे । इस चराचरमात्रमर 
1. न व्याप है वह अव्यक्त अग्नि (दारुगत पावक) के समान है ओर 
स क ह व आ व व्यक्त होता ई ल वह प्रकट पावकके समान है जिससे 
4 त कः तत्त्वतः अव्यक्त ओर व्यक्त (अगुण ओर सगुण) दोनों एक 
| प्रकट आर्‌ प्रकट भदसे दोनों भिन्न-भित्न जान पडते ह। 

कं भोः [लौ बारम्बार संघरपण करनेसे काष्टसे अग्नि प्रकट हो जाता ह, यथा-- “पुनि विवेक पावक 
इ कं ५ ) ४. जं कर कोट अनल प्रगट चंदन ते हो्ृ॥' (७। १११) वसे ही 
च नामको उत्तरारणि करके _नामोच्चारणरूप संचर्पण वा मन्थन करनेसं 
म टा जाता हं जसं महाभागवत श्रोप्रह्ादजोके निरन्तर अभ्याससे वह खम्भस 
क ९0 १ ब्रह्मसं जगत्का काम चलता हे । उनके चरित्रोंको गाकर, सुनकर लोग भवपार 

` तव त प्रभु धारि विविध सरीरा। हरहि कृपानिधि सजन पौरा ॥~~ रो 
जला भी डालता ह, वैसे हौ चयन तनु धरहा ॥ (१२१-१२२) जैसे प्रकट अग्नि किसी-किसीको 
7 ब्रह्ठार दुषटीका दलन भो होता ह । यथा-- “असुर मारि थाह 





क स आदि है। वे लोग मेरे इम जनको वात न माने घ य पने विश्राम र प्रौतिमे 
ता हू ओर प° मूर्यप्रसाद मिश्र प्ोदका अर्थं > | . 
~ [4 ५ > # ८८ | अथ जन्रग्टस्तां ट ++ क्रक य अन्वय =, = 4 
जनको (दासकी) प्रौढ जनि जानि ।' ६ , हद ' करके यह अन्वय करते हैँ - मुजन 
पऽ गमकरुमारजा तनरी- प्रीदि 1 लिखते ॐ ् 
कि सजन इसे "प्ौटि" न जने त प भाच यह लिखते है कि “पोरे मत" कहने" प्रीद्ि' पायो जाती है, सीमे कहा 
। पन दषम प्रताति आदि वताना प्रौदृता नहीं है, यथा--प्ा्ौ मत्यां निपेधः।' 


~ -  : ऋषि 
प्रद सुजन जानहिं # ६ । 4 टहिवदीजी त 1 [१ “~ 
ट सुजन जनि जानहि" का अर्धं सुधाकर द्विवेदीजी यों करते हं वि सुज चन 
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दोहा २३ ( ६-७ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३७१ बालकाण्ड 
तात ~ -----~~-~-~~~-----~~---------~--~-~~~~ 


नोट--४ "बिवेकू ' इति। इस शब्दको देकर जनाया कि इस प्रकार उसको समन्न सकते ₹। 

नाट--५ इन चीपायांसं मिलती हुई ये श्रुतियां शेताशतरोपनिपदमें है- वहर्यथा योनिगतस्य पूर्ति 
दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः। स॒ भूय एवेन्धनयोनिगृहय्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे॥ स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं 
चोत्तरारणिम्‌। ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवं पश्येत्निगृढवत्‌॥'( अध्याय १।१३-१४) अर्थात्‌ जिस प्रकार अपने आश्रय 
(काष्ट) मं स्थित अग्निका रूप दिखायो नहीं देता ओर न उससे लिङ्ग (अव्यक्त, सृक्ष्मरूप) का ही नाश 
होता है आर फिर इधनरूपी कारणके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार अग्रि ओर अग्रिलिङ्ग 
(अव्यक्त अग्नि) के समान ही इस देहमं प्रणवके द्वारा ब्रह्मका ग्रहण किया जा सकता है। अपने शरीरको 
अरणि ओर प्रणवको उत्तरारणि करके ध्यानरूप मन्थनके अभ्याससे स्वप्रकाश परमात्माकरो छिपे हण अग्निके 
समान देखे। 

रिप्णी-१ "उभव अगम ' इति। (क) नामसे ब्रह्यके सुगम होनेकी व्याख्या आगे नदीं दी गयी 
है; निगुण-सगुणसे नाम वड़ा हे-केवल इसीकी व्याढ्या आगे की है। इससे यह स्पष्ट जान पडता है 
कि पूर्वं ही जो तुलसी भीतर बाहेर जौ चाहसि उजियार” इस दोहेमें कह आये हँ उमीको विस्तार- 
से यर्होतक कहा हं । (ख) "जुग सुगम नाम ते" कहकर सृचित किया कि अन्य साध्नोमे जगम है, 
नामहीसे सुगम हे। यही आशय दोहावलोके “सगुन ध्यान रुचि सरस नहिं निर्गुन मन ते दृरि। तुलसी सुमिरह्‌ 
राम को नाम सजीवनमूरि॥* (८) इस दोहेमें पाया जाता हे। 

नोट--६ (क) सुधाकर द्विवदीजी लिखत हं कि नाम राम ब्रह्मसे भी वड़ा है यह ग्रन्थकारका कहना 
काष्टाग्नि ओर संघर्षण दृषटन्तद्वारा प्रामाणिक ठहरा। (ख) यहां दोनों वाक्योकी समतामें ' प्रतिवस्तृपमालङ्कार' 
की ध्वनि है। दोनोंकी प्रासि दुर्गम हे, परन्तु नामसे दोनों सुगम है, इस प्रकार नामक व्रह्म राममे वटु 
हानेका समर्थन करना ' काव्यलिङ्ग अलङ्कार' ह । (वीरकवि) 

व्यापक एक ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आनंद रासी॥ ६॥ 


अस प्रभु हदय अछत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ ७॥ 

अर्थ- जो ब्रह्य अन्तर्यामीरूपसे चराचरमें व्याप्त है, अद्वितीय हं, अविनाशी (कभी नाग न हानवाला) 
हे, सत्‌ चैतन्यघन (चिद्रूप) ओर आनन्दकौ राशि है ॥ ६॥ एेसे सव विकागोसे रहित प्रभूक देदयमं रहने 
हुए भी संसारके सभी जीव दीन ओर दुःखी हो रह हं॥ ५॥ 

नोट-१ (क) चोपाई ६ मे ब्रह्मण विशेष्य है ओर “व्यापक' आदि छः विशषण र। (ख) व्यापक, 
एक ओर सत्‌-चित्‌-आनन्द ' को व्याख्या पूर्व एक अनीह ` 1" (१। १३। 3-४) मं हा चकर है, वहीं दिय । 
(ग) “व्यापक एक * यथा--'एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा।' (० ° ६। ११), 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌।' (तेत्ति° भृगु ६) अधात्‌ समस्त प्राणियों स्थित एक दैव रै ओ सर्वव्यापक 
हे ओर समस्त भूतोंक्रा अन्तरात्मा है। आनन्द ब्रह्म है-एेसा जाना। 

नोट-२ “व्यापक एक“ ' इति। भाव यह हं कि ब्रह्मक हदयस्थ रहनपर जावका दानः दुखागा 
नहीं होना चाहिये । इम भाव-कथनकी पटिम वहां छः विशोषण दिये गये ई । इन विशप्णाक माथ 
साध यह भी ध्वनित हे कि ब्रह्म ओर जीवमें महदन्तरं दै! व्यापक" कहकर सुचित॒ क्रिया कि 
व्रह्म व्यापक है ओर -जीव व्याप्य तथा परिच्छिन्न है। व्यापकताके दृष्टात प्रायः "तिलं तैल, दुध 
ओर दहामि श्री लकडी आदिमे अग्रि, सय पदाधेमिं अक्राश' आदिकं दियं जात ह। यथा तिलेष 
तैलं दथनीव सर्पिरापः खोतस्स्वरणीष चाग्निः एवमात्पाऽऽत्यनि गृह्यतेऽसौ सव्येन तयमा 
योऽनुपश्यति ॥ ' सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌।' ८ धेताश्रतर० अ० १५, ६६१. ' आकाशवत्‌ 
स्वंगतश्च नित्यः!" अर्थात्‌ जसे तिलमें तेल, ` दहमं घा. प्रव्राहम जल आर अरणाम अग्रि स्थित 
वैस हो आत्मामं परमात्मा व्याप्त है। सत्य आर तपके द्वारा जो साधक इस जान जाता टद व्ह 
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[~~~ ~~~ ~~~ 
उसको ग्रहण करनेमे समर्थं है 1 आत्मा सवम इस प्रकार स्थित ह अंसे दूधमें घी। आकाशकौ तरह 


आत्मा सर्वगत ओर नित्य है 1 “व्यापक ' विशेपणसे वताया कि जीव प्रारव्धानुसार कहीं भी जाय 
तो ब्रह्मसे कभी भी पृथक्‌ नहीं हो सकता। आगे ब्रह्मको ' सत्‌-चित्‌-आनन्द ' कटेगे-- "सत चेतन 
घन आनंद रासी।* इससे कोई यह न समक्षे कि ब्रह्म तीन हं। अतः कहा कि वह "एक" है। 
शरणपालत्व, भक्तवात्सल्य, सर्वज्ञत्व, कर्तुमकर्तुमन्यथाकत्तुं समर्थ, अकारण टयालुत्व आदि समस्त दिव्य 
गुणोमे उसके समान कोई नहीं है यह भी ' एक" से जनाया। इस विशेषणका अभिप्राय है कि एसे 
गुणोसे युक्त ब्रह्मके साथीको दुःखी न होना चाहिये। आकाश व्यापक रहै परन्तु कुछ लोग उसको 
नाशवान्‌ कहते हं, अतः ब्रह्मको अविनाशी कहा। “अविनाशी ' की पुषटिके लिये आगे "सत" कहा। 
जीव भी सत्‌ ओर अविनाशी है, परन्तु अनादि अविद्चावश वह स्वस्वरूप तथा परस्वरूपको भूल 
जाता है अणु-स्वरूप होनेसे जीवका ज्ञान ओर आनन्द भी संकुचित है! अविद्यारहित ओर विभू 
होनेसे ब्रह्मका ज्ञान तथा नन्द अखण्ड ओर अपरिमित हं; यह दिखानेके लिये ' चेतन" के साथ 
` घन ' ओर “आनन्द' के साथ राशि" केहा। अतः जीवका दीन-दुःखी होना ठीक ही ह। 

अव यह शंका हो सकती है कि-" सत्‌. चेतन घन, आनंदराशि' तो तीन कटे ओर तीनोका अनुभव 
भी होता ह, तव ब्रह्मको “एक' कैसे कहा ?' इसका समाधान अग्निके दृष्ान्तसे कर सकते ह । अग्रिमे 
उष्णता, ज्वाला आर प्रकाश तीनों हं पर अग्नि एक ही है। 

ब्रह्म चेतनघन है ओर व्यापक है । तव अचिते भी तो वह हुआ ही। परन्तु अचित रहनेसे अचित्को 
भी चेतनवत्‌ भासमान होना चाहिये जैसे शरीरम चेतनके होनेसे शरीर चेतन भासता इ । '--इस शंकाका 
समाधान यह हे कि ब्रह्मके दो स्वरूप है, स्थूल ओर मृक्षम, अर्थात्‌ व्यक्त ओर अव्यक्त। ब्रह्म जो अन्तर्यामी- 
रूपसे सर्वत्र स्थित है वह उसका अव्यक्त स्वरूप है । अव्यक्तस्वरूपके उपर्युक्त सव दिव्य गुण भी अव्यक्त 
हा रहत ह, इसीसे अचिते चेतनताका अनुभव हये नहीं होता। यदि वह चाहे तो उसमे भी चेतनता 
अनुभवमं आ सकती हे। 

अस प्रथु ~ अविकारी " इतति। उपर्युक्त छः विशेपणोसे युक्त ब्रह्मको “अबिकारी" कहकर जनाया कि 
वह काम, क्राध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर पट्विकारोमे रहित है ओर जीव “विकारी” है । जो सर्वव्यापक 
६ै, एक अथात्‌ अ्टितीय हं, उसको कोई कामना होगो ही नहीं, वह पूर्णकाम हे। अत कामविकार 
उसम नहा ठं। कामना होनेसे उसकी पूर्तिं न होनेषर क्रोध होता है <~ पृक्तं होनेपर लोभ ओर अधिक 
हाता €; चथा--.जिमि प्रति लाभ लोभ अधिका!" जव कामना हौ नही तव ऋध ओर लोभ वयोकर 
हग । तीन विकारोका न होना इन्हीं दो विशेषणोंसे सिद्ध हो गया। जवमे ये दो गुण न होनेसे उसमें य 
तानां विकार आ जाते है। मोह, मद अततानके कार्य है ओर रह्म चेतनघन अर्थात्‌ अखण्ड ज्ञानवान्‌ है, अतः 
उस्म य नहीं ह। मत्सर तव होता ह जय कोई अपने समान हो या अपनस वड़ा हो। ब्रह्म 'एक' ह 
उसक समान या बड़ा कोई नही, अतः उसमे यह विकार भी नहीं होता। ` 

„ भगवानृका वास हदयम॑हे, यथा-*एय देवो विश्वकर्मां महात्मा सदा जनानां हदये सनिविषटः। 

( १ उ9 । १७) अधात्‌ व्रह दिव्य क्रीडनशील विश्रका उत्पन्न करनेवाला परमात्मा सदा ही सभी 
र सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित ह । पुन “ सर्वस्य चाहं हदि सन्नियिष्टः।" (गीता १५। १५). 
1 । अधात्‌ म सवके हदयमे प्रविष्ट टं ।',  प्राणियोका शासक, सवका 

नाट--३ श्रीचक्रजी लिखते है-(क) यहाँ ब्रद्मके हृदयस्थं स्यरूप चतुव्यूटमेमे वासुदेवरूपका वर्णन 
है, अद्रे वेदान्तरौ इसे द्विविध चेतना कहते है। व्यापक तो कह ही दिया तय यहाँ “हृदय अछत कौ 
क्या विशेषता ? मोरी वात तो यह 8 अनु स हृदयम 

(५. {~ क यष्ट ह कि अनुभूतिका स्थान हदय ह । दीमताः एवं द्‌.ग्यका अनुभव इदः 
मनका हाता द, अहः वहां सच्िदानन्द्रघन ब्रह्मसन्नाको वताकर विगोध दिखलाया गनः । दूसरे सर्वत्र व्रदमक्ा 
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सद्घन, आनन्दघन, अविनाशी, निर्विकारस्वरूप प्रकाशित नहीं है । (ख) दीन~अभावग्रस्त। दुःखी अभीष्टे 
नाशसे युक्त। भाव कि जीव जो चाहता है वह उसे मिलता नहीं भर जौ कु है वह नष्ट होता रहता 
है, इन्हीं दीनता ओर दुःखमें सब विकार आ जाते है। 

नोट-४ पं० रामकुमारजी इस चोपाईका भाव यह लिखत है-' एमे विशेषणोके प्रतिकूल जीवकी 
दशा हो रही है। अविनाशीके रहते दए सयका नाश हो रहा ह, “सत्‌” के समीप रहते हुए भी जीव 
‹असत्‌' हो रहा है; चेतनके अछत जड ह, आनन्दराशिके रहते हए जीव दुःखी है, “ अविकारी' के होते 
हृए विकारयुक्त है । एसा अमूल्य रबर हदयमें है तो भी जीव दीन (दद्दर) हो रहा टं ओर सवर पदाधकि 
होनेपर भी दुःखी है। दुःखी होनेका कारण केवल यही है कि वह ब्रह्मको नहीं जनता। “सकल जीव” 
इसलिये कहा कि समस्त जीवोमें ब्रह्म है।' 

नोर-५ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हँ कि "वेदान्ती पुकारा करते हं कि "सोऽहम्‌, सोऽहम्‌” अर्थात्‌ 
ब्रह्म भँ ही हूं, वह मेरे हदयही्मे अक्षत निर्विकार सच्विद्घनानन्दराशि वेदा ह, परन्तु इस दन्तकथास कुछ 
फल प्राप्त नहीं । कहनेवाले सव प्राणी जगते दीन ओर दुःखी देख पडते हं। वह हदयस्थ ब्रह्म बाहर 
आकर उन दीन-दुःखियोकी रक्षा नहीं करता'। (ख) दीन -दुःखी होनेका कारण नाममाहात्स्य न जानना 
हे। (सू° प्र° मिश्र) 

नोट--६ “व्यापक एक ब्रह्म अविनासी ' कहकर सूचित किया कि वह वड़ा ही अद्भुत टै, कहनेका 
तो एक ह पर चराचरम स्थित है ओर जिस चराचरे व्याप्त है उसके विनाश होनेपर भी वह ब्रह्म अविनाशो 
ही वना रहता है। एेसा त्रह्म भी नामके अधीन हे। 

नोट--७ एेसे आनन्दराशि ब्रह्मके हृदयस्थ रहते भी जीव दुःखी है इस कथनमं “ विशेषोक्ति ओर्‌ 
विरोधाभास" का सन्देह सङ्कर है। 

नाम निरूपन नाम जतन तें। सोड प्रगटत जिमि मोल रतन तें॥ ८॥ 

शब्दार्थ निरूपन (निरूपण) =प्रकाश, भलीभांति उसका यथार्थं स्वरूप, अर्थ, माहात्म्य इत्यादि जानना, 
समञ्ञना ओर उसपर विश्वास करना, विवेचनापूर्वक निर्णय, विचार ॥ वर्णन, कथन, कौर्तन। (सुधाकर द्विवेदौ जी › 
"जतन ' "यजन, अभ्यास, उपाय, यत्न, रटना, जपना, रमना, अभ्यास करना। 

अर्थ वही ब्रद्य, नामका निरूपण करके नामके जपनेसे (वा, नामरूपी यत्रस), एसे प्रकट हौ जाता 
हि जसे रत्रसे मोल ॥८॥* ०० न 

रिपणी-१ (क) "ब्रह्म रत्न है। उसका जानना मोल हे । चिना जानं जीव दुःखा ह। ब्रह्यका प्रकट 
होना मालका प्रकर हाना हे। जैसे रत्रके भीतर मोल था, उसी तरह ब्रह्महीमं ब्रह्म प्रकर हु भा। (जतन 
जोखनेको कहते ह । जौहरी रत्रका निरूपण युद्धिसे करते है ओर उसको जोखते हं, इसी प्रकार रामनामकरा 
अर्थ बुद्धिसे निरूपण करते ह ओर उसे जपते है । जपना ही जोखना है ।' अथवा, (ख) ` जैमे ग्र ओर 
मोल पृथक्‌ नही, वैसे हौ रामनाम ओर ब्रह्म पृथक्‌ नहीं । रतको जौहरी निरूपण करता आर जाता 
ह, रामनामके जौहरी साधु है । रके भीतर मोल ह, वैसे ही नामके भोतर्‌ ब्रह्म हं । विना निरूपण ओग 
जतनके मोल प्रकट नहीं होता, इसी प्रकार रामनामके निरूपण ओर यत्तके विना ब्रह्म प्रकट न हाता। 
(ग) रत्र ओर नाममें यदातक सम रूपक दिखाया। आगे नामे विशेषता यह करगे कि त्रके मालका 
पार है ओर 'नामप्रभाव" अपार है। (घ) "मोल रतन ते" का भाव यह है कि रत्र ता प्रथम हा दा 
है; षर मोल प्रकट नहीं था, सो प्रकट ह्‌आ। इसी प्रकार ब्रह्म तो हदयमे रहा ही हं यद प्रकट नहा 
था, सो प्रगट हुआ। " अथवा, (ड) "ब्रह्म ओर प्रकट होना दो यातं ह। व्रह्म गत्र है ओर प्रकट हाना 
व ~ 

" दूसा अर्थ --नामहीकेः यत्रसे नामनिरुपण करते -करते (नाममाहात्म्य कहते-कहते) इदयस्थ बरद प्रकर दौ जातः 
ह। अमे रवक्रौ प्रशंसा करते गने त्रिक `जानेषर उसमे मृल्य (द्रव्य) प्रकट हा जातां है (मार प) 
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ययियो 
मोल है। इसी तरह रत्र ओर मोल दो बातें है। जैसे मोल ओर रत पृथक्‌ नही, वैसे ही ब्रह्म ओर 
उसका प्रकट होना पृथक्‌ नहीं ।' अथवा, (च) "नाम निखयन' ओर “नाम जतन” ये ही रत्र ह । इन्हीसे 
ब्रह्मरूपी मोल प्रकट होता है। नामनिरूपणसे ब्रह्म प्रकट होता है; एेसा कहनेसे यह पाया जाता है कि 
नामके अर्थमें निर्गुण ब्रह्म है। विना ब्रह्मके प्रकट हुए “नाम निरूपन नाम जतन" व्यर्थं जान पड़ता है, 
वैसे ही विना मोलके रत्र व्यर्थं है। 

नोट- "नाम निरूयन “ इति। नामका रूप, अर्थ, महिमा जो नाम प्रकरण दोहा १७ से २८ (२) 
तकम कहा है ओर जसा विनयपत्रिका, कवितावली, दोहावली, श्रीसीतारामनाम-प्रताप-प्रकाशादि ग्रन्थोमे 
दिया हं, उसे विचारना, समञ्लना यह निरूपण हं । विनयपत्रिकामे, यथा-“राम (नाम) सुमिरन सब विधि 
ही को राज रे। रामको बिसारिनो निवेध सिरताज रे॥ रामनाम महामनि फनि जगजाल रे। मनि लिये 
फनि जिय व्याकुल विहाल रे॥ रामनाम कामतरू देत फल चारि २े। कहत युरान वेद पंडित पुरारि २॥ 
रामनामप्रेम परमारथ को सार रे। रामनाम तुलसी को जीवन अधार रे॥* (६७), “राम राम राम जीय 
जौ लों तू न जयपिहै। तौ लो जहां जैहे तहां तिहूं ताय तपिहै।" (६८), “सुभिरु सनेह सो' तूं नाम राम 
राय को। संबरु नरसंबरी को सखा असहाय को। भागु है अभागेहू को गुन गुनहीन को। गराहक गरीब 
को दयालु दानि दीन को॥ कुल अकुलीन को सुने न कोठ मापिहै। पागुरे को हाथ पाय, आधे को 
आंखि है ॥ माय बाय भूखे को, अधार निराधार को। सेतु भवसागर को हेतु सुख सार को॥ पतित पावन 
रामनाम सो न दूसरो। सुरभिर सुभरूमि भवउ तुलसी सो ऊसरो॥* (६९) इत्यादि, विनयमे वहुतसे पद 
है उन्हें देखिये। कवितावली, यथा- सोच संकटनि सोच संकट परत, जर जरत, प्रभाज नाम ललित 
ललाम को। बृड़ियौ तरति विगरीयो सुथरति बात, होत देखि दाहिनो सुभाउ विधि बाम को॥ भागत अभाग 
अनुरागत बिराग भाग जागत आलसी तुलसीद्ं से निकाम को। धा धारि फिरि कै गोहारि हितकारी होति 
आदं मीच मिटति जयत रामनाम को॥ ˆ (क० उ० ७५) इत्यादि। 

“जिमि मोल रतन तें" इति। 

(१) पं० रामकुमारजोके भाव ऊपर दिये गये। ओर भाव ये है- 

(२) रत्रको यदि हम जान लँ कि यह पोखराज है, हीरा है इत्यादि, तो नामके (जाननेके) कारण 
उसका बहुमूल्य होना प्रकट हो जाता है। एसे ही नामको गुरु, शस्त्रो आदिद्रारा जानकर अभ्यास करनेसे 
व्रह्मका साक्षात्कार होता है। 


„ (३) रतम उसका मूल्य गुप रहता हं। यदि वह कुंजड़के हाथ पड़ा तो वह पत्थर ही सम्ञता 
६, वह उसक गुणका क्या जाने ? वही जौहरीके हाथ लगा जो उसका पारखो है तो उसका यथार्थ 
गुण आर्‌ माल प्रकट होता ह कि हजार, लाख, करोड्‌-- कितनेका ह। वैसे ही नाम रत्र है; उसके 
जापक ही (जो उसके स्वरूप, अर्थं ओर महत्वको जानते है) उसके पारखी हं, जिनको पाकर ब्रह्मरूपी 
माल नामसे प्रकर होता है। 

. इस दृ्टन्तसे भी नामको ब्रह्मसे बड़ा प्रामाणिक ठहराया। जसे, रत्र, मुहर रुपयेसे दूसरी वस्तु मोल 
लेते है। जिससे मोल लेते है वह वस्तु बड़ी मानी जाती टै; रत्र एसे भी होते है" कि उससे राज्यतक 
माल लं लत ह। इसा प्रकार नामरूपी रत्रके अध्याससे नामीका प्रकर होना ही मानो नामीको नामस 
माल लना ह । यहां “उदाहरण अलङ्कार" हे। 

„ (४) “जैसे रवसे द्रव्य। अर्थात्‌ जैसे किसी अलके पास रत है, वह न त्रो उसका प्रभाव जानता 
2 र न व्यवहार। जव. किसी जौहरी उसे योध होगा कि यह बहुमूल्यका है तो उसकी दीनता 
जाता रहगी। पटन्तु दुःखारी चना ई क्योकि न तो वह उससे शुधाको निवृत्ति कर सकता ह, न ओद्‌ 
सकता हे। यह दुःख ' तभी जायगा जव वह उसका “यत्न' भी कर लेगा। अर्थात्‌ जय वह उस रका 
चकर उसका माल प्रकट करके उस द्रव्यसे अन्न-वस्त्र आदि आवश्यक पदार्थं लेगा! वैसे ह नाम रत्रके 
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यथार्थं एश्र्यको जाननेवाले सन्त सद्गुरु हं । उनके द्रा जब्र यह जीव निय करके नामावलम्बी होकर 
श्रीरामनामका रटन, कीर्तन "तथा तथ्य' करेगा तवर वह "हदय अछत अन्तर्यामी व्यापक ब्रह्म भी प्रकट 
हो जायगा जिसका साक्षात्कार होनेसे वह मायादिकी परवशतारूप दीन-दशा तथा जन्म-मरणादि संसृति 
दुःखसे निवृत्त हो जायगा। यह रामनामका एेधर्य हे।' (श्रीनंगे परमहंसजी) 

(५) रत्रके परखनेसे अथवा रत्रका व्यापार करनेसे मोल प्रकट होता है। वैस ही रामनामका अर्थ 
समज्ञना उसका परखना है ओर जपना व्यापार ह। मोल अर्थात्‌ द्रव्य निर्गुण ब्रह्म है सो प्रकट हो जाता 
है। (मा० प्र०) 

(६) इहदयरूपी पर्वत-कन्दरमं श्रीराम-त्रह्मरत्र रहते हँ ओर उन त्रह्ममं ्रह्मसुख रहता है। नामनिरूपणयूक्त 
नाम जपनेसे ब्रह्मसुख प्रकट होता ह। जीव रत्री, सच्विदानन्द रत्र, नाम जौहरी, ब्रह्मानन्द मोल द। (मा० मा०) 

(७) "जैसे मोल रत्रसे" का भाव यह ह कि रत्र चाहे किसी भी गुह्य स्थलमं क्योंन हा पर 
यदि कोई मोल लेकर जावे तो उसको प्रकट मिलता हे। (पं०) 

(८) एेसे समर्थ प्रभुके हदयमें रहते हुए भी जीव क्यों दुःखी हे, इसका समाधान “नाम निरूयन- * 
मे करते हे । “नाम निरपन किस नामका ? भगवानूके तो अनन्त नाम हं । हमारे अधिकारकं अनुसार 
कौन-सा भगवन्नाम हमारे उपयुक्त है, यह अधिकार-निर्णयपूर्वक प्रा दीक्षा ओर साथ ही नामके स्वरूप, 
माहात्म्य आदिका ज्ञान प्रात करके नाम जपना चाहिये। नाम-निरूपणसे दुःख-दन्य तो चला जाता है किन्तु 
आनन्दोपलब्धि नहीं होती। नामका जप करनेसे वह ब्रह्मस्वरूप प्रकट होता हं । उसका अपरोक्ष साक्षात्कार 
होता है, ब्रह्मतत्त्व हदयमें व्यक्त हो जाता है, इन्द्रियां निरुद्ध हौ जाती है, मनोनाश हो जाता है ओर 
हदयका वह वासुदेव सचमुच अन्तःकरणे देदीप्यमान हौ उठता ह निर्गुण उपासकोके लिये इय प्रसङ्गमं 
अत्यन्त सुन्दर नामसाधनका निर्देश है। समस्त निर्गुण सन्तमत गुरुको परमात्मा मानते हं ओर्‌ दाक्षापर उनका 
अत्यन्त यल है। अतः इस निर्गुण साधनामें “नाम निरूयन” से दीक्षातत्व सृचित किया गया ईै। आग 
सगुणोपासकके लिये दीक्षाका कीं प्रतिबन्ध नहां बताया ह । ( श्राचक्रजा) 

नोट--इस प्रसङ्गे व्यापकादिगुणविशिष्ट ब्रह्म (अव्यक्त) के हदयमं रहते दए भौ जीका “दीन दुखारी 
होना तो वताया गया, परन्तु “ नाम निरयन ' पूर्वक नामजपद्वार उसका प्रकटमात्र हाना हा यदा कट, जावका 
सुखी होना स्पष्ट शब्दोमे नहीं कहा गया। तो क्या यह समज्ञा जाय कि जीव फिर भी दुःखी हा रहता 
है ? नहीं। यहौँ प्रसङ्ग केवल नामका अपार प्रभाव दिखानेका ह, जीवक दुःखा -मुखा हानक कथनकरा 
नही। इसलिये सुखो होनेके विपयमें स्पष्ट उद्येखका प्रयोजन नही । दूगर्‌ यहा त्र्यक हदयम्‌ रहत दु 
भी जीवका दुःखी होना ओर फिर नामजपसं उसका प्रकट हाना कहनसं यह सिद्ध होता दै कि ब्रहम 
चिना 'नामनिरूपन नाम जतन" के अप्रकर था. वह इस साधनस प्रकर दुआ। जस पव जप्रकट्‌ हाना 
केवल आशयसे जनाया वैसे ही यहां प्रकट होनेके कथनमात्रसं जाव्का मुखा हाना भा सृचित कर दिया 
गया हे। 

ब्रह्मका साक्षात्‌ प्रकट होना, उसका हदयमे साक्षात्कार होना एवं उसकौ महिमाका जान लना-- व 
सव अर्थं "सोर प्रगटकत्त' के हो सकते ह! इन तीनों प्रकारासं जाव मुखा हता द। प्रष्वादजाकर 
लिये नामके साधनसे ही ब्रह्य प्रकट हुआ ओर वे सुखी हए। साक्षात्कार त्था माहमाका ज्ञात हानम 
जीवके सुखी हानंका प्रमाण एक ता अनुभव ह} हे, दूसर श्रुति भा प्रमाण हद । यथा- जुष यदा 
पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः।' ( धता श्वतर उ० ४1 4), तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तयां 
सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌।* (श° उ० ६; १२) अथात्‌ उस परमात्माक्रा सवा करनसे जव जीव उसका 
महिमाको जानता है तव उसका शोक नष्ट होता टै । अपने हृदयम स्थित उस परमात्माका जवर माक्षात्कार्‌ 


कर लेते है, तव उन्हीको नित्यसुख प्राप होता है, दूसरोको नहीं । 
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दोहा-निरगुन तें येहि भाति बड़ नाम प्रभाउ अपार। 
कड नामु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार ॥ २३॥ 


अर्थ--इस प्रकार निर्गुण (ब्रहम). से नाम बड़ा है ओर उसका प्रभाव अपार है । अव अपने विचारानुसार 
नामको रामसे वड़ा कहता हं ॥ २२॥ 
इ म भाति" अर्थात्‌ जैसा ऊपर दषटानतोदारा “रूय ज्ञान नहिं नाम विहीना" (२१। ४) से 
कर “नाम निरूपन नाम जतन तें। सोढ ग्रगटत जिमि मोल रतन ते॥* (२३।८) तक उनके गुणोको 
सिद्ध कर दिखाया है। । "र 
स ४ 4 पूर्वं कहा था कि “को बड़ छोट कहत अपराधू" तो यहाँ बडा कैसे कह 
या ‡ इसके विषयमे पूर्वं "को बड़ छोट” इस चौपाईमे भी लिखा जा हाँ 
सः 1 चुका है ओर यहाँ भी कुछ 
गोस्वामीजीने इस प्श्रका उत्तर एहि भाति" इन दो शब्दोमे स्वयं टौ दे दिया हे। पूर्वं 
| ~ ट भी 
क था किं “सुनि गुन भेद समुद्रि साधू" सो यहौतक गुण कहकर दोनोमिं भेद बताया ओर कहते 
कि इन गुणोके भेदको समञ्ञकर हमारे मते जो आया सो हम कहते है, दूसरे जो समञ्े। भाव 
| श है कि तत्व-पतत्वमे नाम-नामी-सरिस हं पर जो सौलभ्य आदि गुण नाममें हँ वे नामीमें नही है 
= व व जाता है। ततत्व-परत्वमे, एेशर्य -पराक्रममे, दिव्यगुणोमे, नाम-नामीमें न 
हा है न दोनों समान हं, इनमें छोटाई-बड़ाई उपासकोको 
स ण 4 इई कहना अपराध है । उपासकोंको नाम 
गो यह विचार जहां -तहाँ अन्य स्थलोंपर भी दर्शित किया है, यथा “प्रिय 
# न -रामरनाम तें 
न व क कठिन कलिकालहु आदि मध्य परिनामौ ॥ राम ते अधिक नाम करत जेहि किये 
नि) ॥ (वि २२८ 4 ्रीहनुमानजीने भी एेसा ही कहा है, यथा-' रामत्वत्तोऽथिकं नाम इति मे 
व = तारिताऽयोध्या नाम्रा तु भुवनत्रयम्‌॥ (हनुमत्‌-संहितायाम्‌) अर्थात्‌ हे श्रीरामजी। 
माम आपसे बड़ा है। आपने तो एक अयोध्यामात्रको तारा ओर आपका 
र = तारता हं । अतएव गोस्वामीजीसे रहा न गया; उन्होने कह ही डाला। 
च अ सगुणसे, किन्तु केवल नामद्वारा हई है। अतएव वे नामहौको सबसे 
न कहते हं कि-(क) 'गोस्वामीजीने श्रीरामजीके दो स्वरूप दिखाये ह । जय उन्होने 
० नाम-नामीका अभेद कहा ओर जव नामका अङ्ग कहने लगे तय कहते है कि रामसे 
नाम्‌ व मजाक दो स्वरूप है-पर ओर अपर। श्रीमनु-शतरूपाजीके लिये जो अवतार हुआ वहु पर 


ध त न ०५ १ एल क कि समुन्नत सरिस नाम अरु नामी, तव परस्वरूप दिखाया। 
सवायि त स॑ नाम वड़ा ह तब कहते ह- “कहर नाम बढ़ च ते। सगुण राम अप 
हथ ० वडा कहं जिनकी वन्दना करते है तो ठीक नही; क्योंकि इसमे दो विरोध पडते 
सगुणका ह, सगुण त र म बरा नामको बडा कते ह । बह प्रकरण अग 
= (८: + । चाम राम रघुबर" + काप ' = प्रयोजन 
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& दोहा २४८१-२) # श्रीपद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३७७ यालकाण्ड 


स्वपाषंदौ जातौ राक्षसी प्रवरौ प्रिये। तदा नारायणः साश्चाद्रामरूपेण जायते।॥' (१), "प्रतापी रापवसखा श्राव्रा यै 
सह रावणः। राघवेण तदा साक्षात्साके तादवतीर्यते ॥' (२), † भार्गवोऽयं पुरा भूत्वा स्वीचक्ते नामतो 
विधिः। विष्णु्दाशरधिर्भूत्वा स्वीकरोत्यधुना पुनः ॥" (१), संकर्षणस्ततशाहं स्वीकरिष्यामि शाश्वतम्‌। एकमेव 
त्रिधा जातं सुष्टिस्थित्यन्तहेतवे॥' (२), (मा० प्र) अर्थात्‌ अपने दो श्रेष्ठ पार्षद राक्षस हो गय है यह जानकर 
साक्षान्नारायण श्रीरामरूपसे प्रकट होते है । १। श्रीरामजीका सखा प्रतापी जव भाईसहित आकर राण होता ह 
तम साकेतलोकसे साक्षात्‌ श्रीरामजी उनके उद्धारके लिये अवतीर्णं होते है। २। (शिव-सं०) ,“ पूर्वकालमें 
विष्णुभगवान्‌ भार्गवरूपसे प्रकट हुए थे, फिर दाशरथी होकर वही (राम) नाम स्वीकार किया हे। १। इसी 
प्रकार मैं सङ्कर्षण नामसे प्रकट होऊगा। एक ही ब्रह्म सृष्टि-स्थिति-संहारके लिये तीन रूप हुआ है ।२। 

नोट-३ "नाम प्रभाउ अपार राम-नाम मन्त्रम यह भारो प्रभाव है कि निर्गुण त्रह्मको प्रकट करके 
जीवोंका कल्याण करते हैँ; इसी कारण "नाम प्रभाव अपार कहा ओर निर्गुणसे नामको वड़ा कषा, क्योकि 
उसीके प्रभावसे वह प्रकट होता है। वह स्वयं अपनेको व्यक्त नहीं कर पाता ओर न दुःख-दीनताको 
मिरा सके। नामने स्वयंको प्रकाशित किया, हदयको शुद्ध किया, इन्द्रियनिग्रह किया ओर मनोनाश सम्पन्न 
किया। इसके पश्चात्‌ ही ब्रह्मतत्व प्रकाशित हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मतत््वकी अनुभूतिं बाधक मन्त्र, विक्षेप, आवरणके 
तीनों पर्दे दूर किये। (श्रीचक्रजी) 

नोर-४ “कहँ नाम वड राम ते-~ ' इति। (क) अथात्‌ अब इसका प्रतिपादन करूगा क्रि सगुण 
व्रह्म रामसे भी नाम वड़ा हं। (ख) नाम ओर नामीमें अभेद कह आये टं" समुञ्जत सरिस नाम अरु 
नामी" इससे नामका महत्त्वाधिक्य नहीं सिद्ध होता है। अतः गोस्वामीजी नामको रामस बड़ा ताते हुए 
कहते ह किं यह शास्त्रय बात नहीं है। यह वर्णन तो मेरे विचारके अनुसार हे । “नानापुराणनिगमागम - 
सम्मतम्‌" की वात नहीं हे; यहाँ “क्यचिदन्यतोऽपि' को बात हे। (श्रीचक्रजौ) 

राम भगत-हित  नर-तनुधारी। सहि संकट किय साधु सुखारी ॥ १॥ 


नामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहि मुद मंगल वासा॥२॥ 

शब्दार्थ-संकट*दुःख, क्लेश। सुखारो-सुखी। अनयासा (अनायास) =विना परिश्रम, सहज ही । 
वासा~निवास-स्थान, रहनेको जगह । न = 

अर्थ श्रीरामचन्द्रजी भक्तोके लिये मनुप्य-शरीरधारी हए ओर दुःख सहकर उन्दति साधरुञ्राका गुखा 
किया। १। पर भक्त नामको प्रेमसहित जपते-जपते विना परिश्रम ही आनन्द-मङ्गलके निवास -स्थान हो 
जाते है।२। | 

नोट--१ यसे ग्रन्थकार उपर्युक्त वचन “कहँ नाम कड राम ते” को अनेक प्रकारसे पुष्ट कते 
है। “राम भगत हित!" (२४। १) सातो का्डोका वीज हं। २४ (२) "नामु सप्रेम जयत" क चरण 
मूल सूत्रके समान है, जिनकी व्याख्या आगे दो दोहोमें है। 

नोट-२ “भगत हित नर तनु थारी यथा-- तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥ सो केवल भगवन्ह हित 
लायी" (१। १३), "सहे सुरनह यहु काल विादा। नरहरि किये प्रगट प्रहलादा॥” (० २६५१, ` राम 
सगुन भए भगत प्रेम यस! “सोड़ रासु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाययति माया धनी । अवतरेड अपने भगत 
हित निजतंत्र निज रघुकुलमनी।" (१। ५२), “भगत हेतु भगवान प्ररु राम भरे तन शरष। (७। ५९) 


दोहा ११६ (२) भो देखिये। ह ह 
टिष्पणी-१ "नर तनु धारी” इति। भाव यह कि नरतन धरनेमे ठीनता हं । यही समञ्ञकर नारदजानं 


शाप दिया कि “बंचेहु मोहि जवनि थरि देहा। -- " (१। १२७) यदि नरतन धरना उत्तम श्ोता नौ 
यह शाप क्यो कहलाता 2 श्रीरामचन्द्रजौको तन धरना पड़ा, इस कथनका भाव यह ४ कि चह 
तन सनातन (सदा) यहां नही रहता ओर नाम सनातन वना रहता है । सौ वे रामजी (तनुधारी 
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| ---- ------------------ ~ ~ - 
हए, अर्थात्‌ अपनी प्रतिष्ठसे हीन हए, ईशवरसे नर कहलाये, बड़ा परिश्रम करके अनेक शत्रुओंसे 
लड्कर साधुओंको सुखी किये 1" 

नोट-२३ विष्णुभगवान्‌, वैकुण्ठभगवान्‌ ओर शक्षीरशायी श्रीमन्नारायण चतुर्भुज है; इनका नरतन धारण 
करना यह है कि चतुर्भुजरूपसे द्विभुजरामरूप धारण करते द । वैकुण्ठादि स्थानोंको छोडकर पृथ्वीपर अवतीर्ण 
होते ह। ओर, साकेत-विहारी परात्पर परब्रह्म राम नित्य द्विभुज है । नारदपाज्चरात्र, आनन्दसंहिता, सुन्दरीतन्र 
आदिमे इसके प्रमाण है, यथा- आनन्दो द्विविधः प्रोक्तो मूरत॑श्ामू्तं एव च। अमूर्तस्याश्रयो मूर्तः परमात्मा 
नगकृतिः॥' (पाज्वरतर), “स्थूलं चभ प्रोक्तं सृ्मं चैव चतुर्भुजम्‌। परं च द्विभुजं रूपं तस्मादेतत्रयं यजेत्‌॥' 
(आनन्दसंहिता), “ययौ तथा महाशम्भू रामलोकमगोचरम्‌। तत्न गत्वा महाशम्भू राघवं नित्यविग्रहम्‌। ददर्शं 
परमात्मानं समासीनं मया सह। सर्वशक्तिकलानाथं द्विभुजं रघुनन्दनम्‌॥ द्विभुजाद्राधवान्नित्यात्सर्वमेततप्रवतते।' 
(सुन्दरो तन्त्र), यो वै वसति गोलोके द्विभुजस्तु धवुर्थरः। सदानन्दमयो रामो येन विश्वमिदं ततम्‌॥ 
(सदाशिवसंहिता), (वाल्मी° १। १। १ शिरोमणिटीकासे उद्धूत) इन प्रमाणोसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी 
नित्य द्विभुज नराकृति ह । उनके "नर-तनुधारी" कहनेका भाव यह है कि साकेतसे पृथ्वीपर आविर्भाव 
होनेपर वे अपने चिदानन्दमय शरीरम प्राकृत नरवत्‌ बाल्य, युवादिक अवस्थां ग्रहण करते है ओर मनुष्य- 
सरीखे नराट्य चरित करते ह। दूसरा भाव ऊपर टिपणीमे दिया गया ह। 

नाट--टं "सहि संकट“ यथा-^अनजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात। बसि तरु त 
नित सहत हिम आतप वर्षां बात॥* (अ० २११) 
॑ नोट--५ यहा "राम" से नाममें विशेषता , जनानेके लिये ग्रन्थकारने एकके साथ "नर तनुधारी" ओर 
सहि संकट“ शब्दोंका ओर दूसरेके लिये “अनयासा ' शब्दका प्रयोग किया हे। भाव यह कि श्रोरामजीने 
अवतार लिया ओर वनगमन तथा दुष्टोके दलनमें अनेक कष्ट ज्ञेले, तव त्रेतामे साधुओंको सुखी कर सके 
ओर नाममहाराज विना परिश्रम केवल सप्रेम उच्चारण करनेहीसे मुद-मङ्गलका र हौ वना देते है कि 
स्वय आनन्द लूटे ओर दूसरोको भी सुख दे, तरं ओर तार । 

्रीवैजनाथजी लिखते हं कि-(क) इस प्रसङ्गे जो एक गुण रूपमे कहा है वही नाममे अनन्त 
कहा है। क्योकि जो गुण रूपमे होता है वही नामद्वारा लोकें प्रसिद्ध होता है। पुनः, नामकी जो 
प्रशंसा होती ह वह रूपम स्थित होती है; जैसे भक्तमालमे भक्तोके नामकी प्रशंसा सुनकर सब उनके 
रूपको धन्य मानते ह । नामे विरोषता यह है कि रूप तो एक समय प्रसिद्ध ओर एक स्थलमें स्थित 
धा। जो-जो गुण त स्थित है, अर्थात्‌ अवतार लेकर जो श्रीरामजीने नरनाख करते हए लीलामात्र 
दुःख सहकर लोरगोको सुखी कर अपने गुण प्रकट किये, उन्हीं गुणोको लेकर नाम दसों दिशाओमं 
चला। जैसे एक मूल (वा, बीज) से कोई वेल ज्यों-ज्यों कैलती ह त्यो -त्यो उसकी शाखाएं बदते- 
बढते अनन्त हा जाती हँ, जिससे उनके दल, फूल, फल आदिसे लोकका कल्याण होता है। इसी 
तरह नाम-जप-स्मरणादिसे लोकमात्रका भला है जिससे उस गुणको अनन्त देशों- स्थलोमें प्रशंसा होती 
है। यही गुणका नामे अनन्त होना है। रूप मूल हं, नाम वेल ह, गुण शाखा ह, गुणका सर्वत्र 
नामद्वारा फलना उसका अनन्त होना है; नामका जप-स्मरण आदि उस वेलके दल फूल फलादिका 
सेवन करना है। (ख) - "नाम सप्रेम जयत" इति। पूर्वं अर्धाली “राम भगत हित- " के अन्तर्गत यावत्‌ 
ध व आदि) है, वे सब नामे हं । नामके भीतर रूपका प्रभाव सदा रहता है, य्ह 
श त ५ श धर्मत्माओंका नाम लोग स्मरण कर अपने-अपने व्यापारमे लगते 

नोट-६ यहांसे लेकर "नाम प्रसाद सोच नही सपने।" (२५। ८) तक “अर्था । 
है । क्योकि पहले साधारण बात कहकर उसका समर्थन विशेष ४ न 
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वीरकवि लिखते हं कि "यहां उपमान रामचनद्रसे उपमेय रामनाम अधिक गुण कहना कि रामचनद्रजीने 
नर-तन धारण किया-। यह व्यतिरेक अलङ्कार है1' 
राम एक तापस-तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥ ३॥ 

शब्दार्थ-एक= केवल, गिनतीका एक। तापस=तपस्वी (यहां गौतम ऋषिसे तात्पर्यं है) । तापस-तिय~ 
गौतम ऋषिक स्त्री, अहल्या। सुधारी-शुद्ध किया, भगवत्‌-विमुखका भगवत्‌-सन्मुख करना, सन्मार्गपर लगाना 
"सुधारना" है। तारना~उद्धार करना, सद्रति देना, भवपार करना। 

अर्थ-श्रीरामचनद्रजीने एक तपस्वी गौतमकी (वा, एक तपस्विनी) स्त्रीहीको तारा ओर नामने करोड 
दुटौकी कुमतिको सुधारा। ३। 

नोर-९ अहल्याजीकी कथा दोहा २१० (१२) मेँ देखिये। संक्षिप्त कथा यह ह कि इन्द्र॒ इसके 
रूपपर मोहित था। एक दिन गौतमजीके बाहर चले जानेपर वह उनके रूपसे अहल्याके पास आया ओर 
उसके साथ रमणकर शप्र चलता बना। उसी समय मुनि भी आ गये। उसे अपना रूप धारण किये 
देख उससे पृछा कि तू कौन है ओर जाननेपर कि इन्द्र है, उन्होने उसे शाप दिया। फिर आश्रमर्म आकर 
अहल्याको शाप दिया कि तू पापाण होकर आश्रमम निवास कर। जव श्रीरामजी आकर चरणसे स्पर्शं 
करेगे तव तु पवित्र होकर अपना रूप पायेगी। 

नोट-२ पहले “एक” ओर वह भी ^तपस्वी' ऋषिकी स्त्री, ओर दूसरेमं "कोटि” ओर वह भी 
खल (दुष्टो) की कुमतिरूपिणौ स्त्री कहकर दूसरेकी विशेषता दिखायी । तायस-तिय” से जनाया कि 
तपस्वी स्त्री तो तरने योग्य ही है, उसका तारना क्या! अधमका तारना काम हं । रूपकी प्राति सब काल 
अगम है ओर नाम सर्वत्र सुलभ है, इसीसे यह अनन्त लोगोका उद्धार करता है । 

सुधाकर द्विवेदौजी लिखते हं कि “अहल्या अज्ञातसे परपुरुष-सङ्ग करनेसे दुष्ट हुई थी । यह गलोकी 
कुमतिरूपी स्त्री परनिन्दादि अनेक दोपोसे भरो हई होती है। इसलिये एक ओर कोटिमं जितना अन्तर 
है उतना ही राम-ग्रह्म ओर उनके नाममे अन्तर है किन्तु अहल्यामे अल्प दोष ओर खलकृमतिम अधिक्‌ 
दोप होनेसे कोरि-अधिक दोप-निवृत्ति करनेवाला नाम, एक--अल्पदोषयुक्त अहल्याके तारनैवालं रामस 
अनन्तगुण अधिक है।" ५ 

श्ीसुदर्शनसिंहजी लिखते है कि अहल्याने इद्रको अपना पति समञ्ञकर ही उनकी सेवा कौ, उसकी 
बुद्धिम कोई दुर्भावना न थी। गौतमने उसे शाप दिया कि तेरी वुद्धि पत्थरके समान है। तू देवता ओर 
मनुष्यका भेद न जान सकी, तू पत्थर हो जा। देवताओंकी परछाई नहीं पडती, अहल्यान इस आर ध्यान 
नहीं दिया था। अहल्याका यह दोप वौद्धिक प्रमाद था, एेसी भूलं अच्छे बद्धिमानोसे हो जाया करती 
है। वह पायाप हो गयी किन्तु थी वह पवित्र। नामको स्थिति दूसरो हं । नामने जिनका उद्धार किया 
वे सव ‹खल' थे, जान-वृक्चकर दुष्टता करना उनका स्वभाव था। उनको युद्धि ` कुमति थी। उसमे 
प्रमाद नहीं था. वह तो कुकर्मको ही ठीक वतानेवाली थी। [ पर वाल्मीकीयके अनुसार अहल्याने जान- 
वूञ्चकर यह घोर पाप किया था। यथा-'मुनिवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन। मतिं चकार दुर्मेधा 
देवराजकुतूहलात्‌॥' (१। ४८। १९) इतना ही नहीं किन्तु उसने इस कर्मसे अपनेको कृतार्थ माना। 
यथा-'अथाब्रवीत्सुर्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना। कृतार्थास्मि--1' (२०) इसीसे गोस्वामीजीने रण 
भूरी" शब्द उसके लिये लिखे हं। अ० २० मेँ केवल इतना लिखा है कि इन्द्रने गौतमके रूपमे उसके 
साथ रमण किया। अहल्याने जाना या नही, इस सम्बन्धमे कुछ नहीं लिखा ह # 

नोट--३ यहाँ वाच्यार्थं ओर व्यग्ार्थं बराबर होनेसे “तुल्य प्रधान गुणीभूत व्यंग" है ५८. (वीर कवि) 

्रीवैजनाथजी- (क) दिशां दस हं। इसीसे अव यहांसे केवल दस गुण-नामद्रा करेगे । अहल्याके 
उद्धारमे "उदारता" गुण प्रकट हुआ। देश-काल, पात्र-अपात्र कु भी न विचारकर निःस्ारथ याचकमात्रको 
मनोवाञ्छित देना उदारता ै। यह गुण इसी चरितमे है क्योकि वह तो पापाण थी, न तो दर्शन हौ कर्‌ 
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मानस-पीयुष ३८० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # | दोहा २४८४-५) 
~~~ ---~-----~------ नानानना न न~--~----- 
सकती थी ओर न प्रणाम। ओरोके उद्धारमें दर्शन या प्रणामादि कुछ हेतु प्रथम हए तय उनका उद्धार 


हभा ओर अहल्यामें वे कोई हेतु न थे; उसका उद्धार निःस्वार्थं ओर निर्हेतु था। यथा- "अस प्रभु दीनवंधु 


हरि कारन रहित दयाल। ' (१। २११) (ख) उदारता-गुण, यथा-भगवद्गुणदर्पणे, "पात्राऽपात्राविवेकेन 
देशकालाद्युपक्षणात्‌। वदान्यत्वं विदुर्वेदा ओदार्यं वचसा हरेः॥' (अर्थं ऊपर आ गया है।) 

नोट--४ यांसि नाम-साधनाका क्रम चलता है। मनुष्यकी युद्धि ही दूषित होती है । दुष्टता-अपकर्मकी 
जड बुद्धि है। वुद्धि बुरे कर्मोमें भलाई देखने लगती है। पाप करनेमेँ सुखानुभव होता है ओर उसी 
उन्नति जान पड़ती है । भगवन्नामके जपसे वह दुर्बुद्धि प्रथम सुधरती हं। पाप कर्मों दोप दीखने लगता 
है। स्वभाववश अपनी दुर्बलताके कारण वे छोडे भले ही न जा सके, परन्तु उनमें पतन दीख पड़ता 
है। वे अनुचित है, उनसे हानि होती है, एेसा स्य्ट प्रतीत होता है। बुद्धि धोखा नह देती। दुष्कृत्य 
करके पश्चात्ताप होता है। इस प्रकार नाम-जप बुद्धिको पहले विशुद्ध करता है। (श्रीचक्रजी) “ 

रिषि हित राम सुकेतु-सुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ ४॥ 


सहित दोष दुख दास दुरासा । दलइ नाम जिमि रबि निसि नासा॥ ५॥ 
शब्दार्थ-सेन-सेना। बिबाकी-बे+वाको-निःरोष, समाप। दलइ-दलता, नष्ट करता है। 
अर्थ-श्रीरामचन्द्रजीने तो विशवामित्रजीके लिये सुकेतु यक्षकी कन्या (ताडका) को सेना ओर पुत्र- 
समेत समापतत किया। ४। पर नाम दासोंकी दुराशाओंको दुःख-दोपसहित इस तरह नाश करता है जैसे 
सूर्य रात्रिका (नाश यिना श्रम सहज ही कर डालता है)। ५। 

नोट-१ “रिषि हित" इति। (क) ऋषिसे श्रौविश्वामित्रजीका तात्पर्य है, क्योकि इन्हीके लिये ताडका 
आदिका वध किया गया। (ख) वीरोके लिये स्त्रियोका वध “निपिद्ध" है; इसलिये “रिवि हित" मारना 
कहकर सूचित किया कि मुनिकी आज्ञासे उनके हितके लिये उसे मारा। ऋषिक रक्षा न करनेसे क्षत्रियधर्ममे 
बहटा लगता। अतएव दोष नहीं ह। 

नोट-२ सुकेतु एक वड़ा वीर यक्ष था। इसने सन्तानके लिये बड़ी तपस्या करके ब्रह्माजीको 
प्रसन्न कर लिया। उनके वरदानसे इसके ताडका कन्या हई जिसके हजार हाधियोके सदृश बल था। 
यह सुन्दको व्याही थी। मारीच इसका पुत्र था। जव सुन्दको महर्थि अगस्त्यने किसी बातपर कध 
होकर शाप देकर मार डाला, तव यह अपने पूत्रोको लेकर ऋषिको खाने दौडी, उसपर दोनों उनके 
शापसे घोर राक्षस-योनिको प्रा हृए। तवसे वह विश्वामित्रके आश्रमे मुनियोको दुःख दिया करती थी। 
(वाल्मीकीय) विशेष १। २०९ (५)मे देखिये। 

नोट-३ "सहित सेन सुत कर्ति विवाकी” इति। श्रोरामजीने ताडका ओर सुवाहुको मारा पर मारीचकां 
बचा दिया था, यथा- “बिनु फर वान राम तेहि माय, सत जोजन गा सागर पारा॥' (१। २९०) इस 
विचारसे दो-एक टीकाकारोने 'विवाकी' का भाव यह लिखा ह कि-( क) न्निरपक्षी। 'विवाकी! पद 
देकर जनाया कि उड्नेवाला मारीच बाकी रह गया । (सू० मिश्र) (ख) मारीचको विशेष बचा रखा 
(मा० मा०). प्र यह अर्थं चौपार्हमे लगता नहो। “सुत से सुका" हौ ले लिया जाय तो भौ हर 
नही । आश्रमम एक भी न रह गया वर्होसे सवको निःशेष कर दिया। 

नोट--४ “सहित दोव दुख दास दुगसा" इति। यहाँ ताडका उसके पुत्र ओर सेना क्या हँ 2 उत्तर- 
(क) दासको बुरी आशां दुर्वासनाए ताडका हं। जैसे, ताडका ऋषिका अनहित करती थी, वैसे हौ 
दुराशा दासके विश्वासको जडसे उखाड़ फकती है! जव भक्त ओरोकौ आशा करने लगा तब जान लो 
किं उसका विश्वास जाता रहा, ओर “बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु उवरि न राम।* इसी प्रकार 
अव तुलक्निहि दख देति दयानिधि दारन आस्न पिस” (वि० २६३) मे आशाक पिशाचौ कहा ह। 
जब आशा नहां रहती तव हदय निर्मल रहता है, यथा- “बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन डव परिहरि 
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दोहा २४ (४-५) क भ्रीमद्रापचद्रचरणी शरणं प्रपद्ये # ३८१ बालकाण्ड 
[ गयि ज 


सब आसा॥* (कि० १६) पुनः यथा- “जे ल्गलुप भये दास आसर के ते सबही के चरे! प्रभु विश्वास 
आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे॥* (वि० १६८) (ख) वहाँ ताडकाके दो पुत्र मारीच ओर सुवाह 
यहां दुराशके दो पुत्र, दोष ओर दुःख। दुराशासे दोष ओर दुःख उत्पन्न होते ह। (ग) सेनाका लक्ष्य 
“सहित ' शब्दसे ध्वनित हो सकता हे । सहित=स+हितनहितके सहित~हितैषी ओ सेना उसके समेत। “काम 
क्रोध ल्लोभादि मद प्रबले मोह कै धारि“ यही दुःखदोपकी उत्साह बद़ानेवाली सेना है। 

नोट-५ हँ नाममें विशेयता दिखानेके विचारसे एकमे ^रिपिहित, “सुकेतुसुता" ओर “बिवाकी" ओर 
दूसरेमें "दलद्र जिमि रि निति नासा" शब्दोंका प्रयोग हआ। भाव यह कि विश्वामित्र ऋषिकी आज्ञासे 
उनके हितके लिये मारा; समस्त अस्त्र-शस्त्रविद्यामं निपुण ओर फिर ऋषि! वे तो स्वयं मार सकते भे, 
ये तो केवल निमित्तमात्र हए। पुनः, ऋषिहितमे अपना भी स्वार्थं सिद्ध होना था, क्योकि न मारते तो 
गुरु ओर पिता दोनोंकी अवज्ञा होती ओर जनकपुरमे विवाह क्योकर होता ? “तुकेतुमुता" से सृचित किया 
कि उसका पति भीन था, वह विधवा थी (नहीं तो पतिका नाम देते)। पुनः, मारीच मारा न गया 
वह बच रहा था ओर यहाँ दोप, दुःख, दुराशा तीनोसे कोई भी शेष नहीं रह जाता, जैसे सूर्यके उदयसं 
रात्रिका नामोनिशान भी नहीं रह जाता। पुनः सूर्य लाखों योजन दूर होनेपर भी विना परिश्रम अन्धकारका 
नाश करता है, वैसे ही नाम दूरहीसे सव काम कर देता हे। रामचन्द्रजीने तो निकट जानेपर इन्हं मारा, 
पर॒ नाममहाराज तो इन्हें निकट ही नहीं आने देते। 

श्रीचक्रजी- (कः) श्रीरामद्वारा केवल उपस्थित विध्रका नाश हआ। आगे कोई राक्षस विन्न न करेगा 
एेसी कोई वात यहांतक नहीं हई । नाम-जापकके धर्मकी सदाके लिये निर्विघ्न रक्रा करता है। मनुष्यके 
धर्मम वाधक हँ उनके दोप ओर दोप अते ह दुःखके भयसे। दुःखसे छृटकर सुख पानक दुराशाम 
ही मनुष्य दोष करता है। (ख) पूर्व कह आये कि नामके जपसे प्रथम वुद्धि शुद्ध हाती टै पर युद्धि 
शुद्ध होनेपर भी उसके निर्णयके विपरीत असत्कर्म अभ्यास-लोभादि अनेक कारणोंसे हो सकते र । अतः 
यहां बताते है कि नामजपका दूसरा स्तर है “ दोपोका नाश । वुद्धिके निर्णय कार्यम आने लगते है । असत्कर्म 
असदाचरण, अनीति, अन्याय छूट जाता है। (ग) दोपोके छूट जानेपर भी मनम अभावजन्य दुःख रहता 
है। पदार्थोके मिलने या नष्ट होनेपर मनमे सोच होना दोर्पोका बीज है। नाम-जप इस दुःखको नष्ट कर्‌ 
देगा। इस तीसरे स्तरमें जापक प्रभुका विधान एवं प्रारब्ध समञ्ञकर सदा सन्तुष्ट रहता ह । (च) दुःखकं 
यश्चात्‌ भी दुराशा रहती है। साधक अपने साधनके फलस्वरूप अनेक कामनाणं प्रभुमे करता है, यद भी 
दुराशा है। नाम इस दुराशाका नाश करता है । जापक किसी लौकिक- पारलोकिक वैभवम्‌ मुखकां आशा 
नहीं करता। सुखाशा न रहनेपर उधर आकर्षण हो नहीं सकता। दस तरह नाम॒ जापकक धमकां सदाकः 
लिये रक्षा करता है। नि 

यैजनाथजी- यहाँ “रिषिहित-यिवाकी ' में प्रभुका ' वीर्य' (वीरता) गुण दिखाया ह। क्याकि अभा 
एक तो किशोरावस्था थी, दूसरे बालकेलिके धनुप-वाण धारण क्रियं हुए ६, तासर साधारण भा गृद्ध 
अभीतक नहीं देखा था ओर चौथे एकाएक विकट भराका सामना पड गया तत्र भा मुखपर उदासानता 
न आयी, मुख प्रसन्न ही वना रहा। इत्यादि, मनमें उत्साहसे वीररसको परिपृणता दै । (ख) भगवद्गुणदपष 
यथा-' वीर्यं चाश्चीणशक्तित्वं वद्धंमानातिपौरुषम्‌। अपि सर्वदशास्थस्य रामस्याविकृतिश्च तत्‌॥ ` त्यागवागा 
दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः। पराक्रममहावीरो धर्मवीरः सदा स्वतः॥ पञ्चवाराः समाख्याता राम एव च 
पञ्चधा। रघुवीर इति ख्यातिः सर्ववीरोपलक्षणा ॥' अथात्‌ श्रारामजाका शकि कभी क्षीणत्वको प्राप्त नहा दढ, 
सदा अक्षीण है, उनका पौरुप अत्यन्त वद्धमान हाता हं आर सव दशानाम्‌ व निर्विकार रहते ह--इमा 
गुणको वीर्य कहते ई । कोई त्यागवीर होता है, कोई दयावीर, कोई विद्यावीर, कोड पराक्रमम महावार्‌ 
ओर कोई धर्मवीर ही होता है पर श्रीरामजी इन पाचों वोरताभोमं परिपृणं £। ` रघुवार ` यह कथन पाचा 
वीरोका उपलक्षण है, अर्थात्‌ पाचों वौरताओसे युक्तं होनेमे “रघुवर कहा गया ह । (ग) इस प्रस््गमं 
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मानस-पीयुष ३८२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा २४८६) 


$ || ऋपियोको च 
भी पाचों वीरता है-पिताकी आज्ञा, ऋषिका हित ओर यज्ञको रक्षामे “ धर्मवीरता"। ऋपियोंको खल सतते 
थे, उनकी करुणा मिटानेके लिये "दयावीरता'। युद्धमें प्रसत्नतासे ' युद्धवीरता"। माता-पिताके त्यागे भ 
प्रसन्न बने रहनेमें ^ त्यागवीरता'। एक हौ वाणसे सुबाहको जला दिया इत्यादि ' बाण-विद्या-वीरता । 


ये रूपमे प्रकट हडं। यही सब गुण नामद्रारा संसारभरमे विस्तृत हृए। (घ) "दल नाम जिमि रबि-~-, ` 


मं तेज-गुण दिखाया। शौर्य, वीर्य ओर तेज ये "प्रताप" के ही अंग ह। 

नोट--६ "प्रथम ताड़का-वध ह, दूसरे उसमे ऋषिका हित भी है; उसको पहले न कहकर यं 
प्रथम अहल्योद्धार कहा गया, यह क्रम-भंग क्यों ? यह शंका उठाकर उसका समाधान यों किया गया 
है कि-(क) प्रभुका सर्वोत्तम गुण "उदारता" एवं ' कारण-रहित कृपालुता" है जो अहल्याके उद्धार पूर्णं 
रतिसे चरितार्थं हआ, ओरोके उद्धारमे कुरछू-न-कुछ स्वार्थ भी लक्षित हो सकता है। पुनः (ख) इससे 
्रीरामचनद्रजीका एश्वर्य ओर ब्रह्मत्व भी प्रकट होता है, यथा--"सखि इन्ह कहं कोड कोड अस कहही। 
बह प्रभाठ देखत लबु अहरह!" (वा० २२३), “परसि जासु पदपंकज शूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी" पुनः 
वह ब्रह्माजीको कन्या, गौतम महर्पिको पत्री ओर पञ्चकन्याओमेसे है।* अतएव सव प्रकार माङ्गलिक 
जान उसको प्रथम कहा। पुनः, (ग) यहाँ प्रकरणके विचारसे क्रम-भंग नहीं हे। यह नामयशका प्रकरण 
है, रामयशका नहीं । अतः प्रधानता नामचरित्रकी है, रामचरित्र तो एक प्रकार दृष्टान्तमात्र ह । यदि दुराशाके 
नाशके पीछे कुमतिका सुधरना कहते तो क्रम उलया हो जाता; क्योकि यिना कुमतिका सुधार हए दुराशका 
नाश असम्भव है। यहाँ वही क्रम रखा गया है जो भवनाशका है । अर्थात्‌ इसमे प्रथम कुमतिका सुधार 
होता ह तव दुराशा एवं दुःखदोपका नाश होता है ओर तभी भवभय छूटता हं । कुमतिके रहते दरश 
आदि तो वदृते ही जाते है जिससे भवभय छूट ही नहीं सकता। श्रीरामनामके प्रतापसे कुमति, दुराश 
आदिका क्रमशः नाश होता है। आगे भवनाश कहते ही है । दोहा २८ (८) टिप्पणी देखिये। पुन, (घ) 
प्रभुने अवतार लेकर प्रथम उदारता-गुण ही प्रकट किया कि जीवमात्रको भवसागरसे पार कर दे, तव 
वदोने आकर प्रार्थना कौ कि मर्यादा न तोडिये, जो कोई किञ्चित्‌ भी भक्ति करे उसीका उद्धार कीजिये, 
तव प्रभुन परतिज्ञा कौ कि जो तन-मनसे रूपके दरशनमात्र या नामका उच्वारणमात्न करे उसका उद्धार क 
दगे। एसा भगवदुणदर्पणमे कहा है। निहेतु उद्धार अहल्याहीका है--यह उदारता-गुण इसीमें प्रकट हुा। 
इसलिये उसीको प्रथम रखा। (वैजनाथजी) 

भंजेड राम आपु भवचापू। भव-भय-भंजन नाम-प्रतापू॥ ६॥ 

शब्दार्थ--भंजना=तोड्ना। आपु-स्वयं, अपनेहीसे। भव-शिवजी 1 चाप धनुप। भव~ संसार; जन्ममरण, 

आवागमन। 


अर्थ-्रीरामचनद्रजोन स्वयं ही भव” (शिवजी) का धनुष तोड़ा ओर नामका प्रताप आप ही “भव 
भयको नाश कर देनेवाला है॥ ६॥ 

टिष्यणी--१ (क) भव-चाप श्रीरमजीसे ही टूटा, वैसे ही भव-भयका नाश श्रीरामनाम ही कते 
है, अन्व कोई नहीं कर सकता। ' भव-चाप" से "भव-भय' अधिक ₹ै। (ख) यहाँ नामे यह विशेषता 
दिखायी कि श्रीरामजीको जनकपुर स्वयं जाना पड़ा तव धनुष टटा, एेसा नहीं हुआ कि उनकी दृष्टि पड 
ही वह टूट जाता, ओर यहं "नाम" महाराजका प्रताप ही सव्र काम - ~ हारजका प्रताप हौ सव काम कर देता हि। पुन, भव-भव ॐत देता है। पुनः, भव-भय अति 

" ऊहल्यादिको लोग पञ्चकन्या कहते है। यै प्रातः स्मरणीय तो हं ही । शुद्ध श्लोक यह £ै-“ अहल्या द्रौपदी 
कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा। पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ।' अर्धात्‌ अहल्या, द्रौपदी आदि यह पञ्चक मनु 
नित्य स्मरण करे, यह महापातकका नाशक हे । पञ्चकं ना" का अपभ्रंश होकर पञ्चकन्या हो गया! बस इसीका लोगो 
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दुस्तर ह, नाम उसे नाश ही कर डालता है, जैसा प्रहादजीने कहा-“रामनाम जपतां कुतो भयम्‌।' (क 
० ७०) मं भी नामके प्रतापको प्रभुसे वडा कहा है, यथा--्रभुहू ते प्रवल प्रताप प्रभु नाम को।* 
[(ग) “भव” शब्द ध्यान देनेयोग्य है। शङ्करजीने इस धनुपसे त्रिपुरका विनाश किया था। यह दण्ड एवं 
भयका प्रतीक ह । “भवभय -शङ्करजीके ओर भी भयदायक आयुध हँ जिनमें त्रिशूल मुख्य है। श्रीरामजीने 
एक धनुष तोड़ा पर उनके त्रिशूल आदि अन्य भयप्रद आयुध बने ही रहे ओर नामका प्रताप “भवभय” 
कोही नष्ट कर देता है, आयुध रहं तो रहा कर, किंतु वे भयप्रद नहीं होते। शङ्करजी प्रलयके अधिष्ठाता 
ह ओर नामजापकोके परमादर्शं परम गुरु ह । नामजापकोंकी उनके द्वारा रक्षा होती है; अतः त्यु या 
प्रलय आदिका भय जिसके वे अधिष्ठात्रा है, नामके प्रभावसे हौ नष्ट हो जाता है। (श्रीचक्रजी)] 

नोर--९ द्विवेदीजी “भव भय भंजन" का भाव यों लिखते हं कि "नामका प्रताप संसारभरके शापके 
भयको भञ्जन करता है। वा, नाम-प्रताप साक्षात्‌ भव (महादेव) हीके भयको भञ्जन करता है। कथा प्रसिद्ध 
है कि विय पीनेके समय वियसे मर न जायं इस भयसे महादेवजीने रामनाम स्मरण कर तव विषको 
पिया, इस बातको गोस्वामीजी पूर्वं दोहा १९ (८) "नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह 
अमरी को॥' मे लिख आये हे। 

वैजनाथजी-(क) भवचाप तोड़नेमें “आदु” कहा। भाव यह कि अस्त्र-शस्त्र-विद्यादि किसी उपायसे 
नहीं तोडा, किंतु अपने करकमलसे तोड़ डाला ओर उसमं किञ्चित्‌ परिश्रम `न हआ। इसमें श्रीरामजीका 
"बल ' गुण प्रकट हुआ, यथा-“तव भुजबल महिमा उदषाटी। प्रगटी थनु विषटन परिपाटी ॥" (१। २३९), 
संकर चायु जहाजु सागर रघुबर बाहु बलु!" (१। २६१) "बल" गुणका यही लक्षण हे, यथा- 
भगवद्गुणदर्पणे--"व्यायामस्य गुर्व्या तु खेदाभावो बलं गुणः।' (ख) यहां श्रीरामजीमे एक स्थानपर "बल" 
दिखाया, वही गुण नाममें अनन्त स्थलों दिखाया। (ग) “भवभयभंजन ” यह नामका प्रताप है, नामके 
प्रतापसे भवभयभंजन सदा होता ही रहता है। उसका कारण यह हं कि शोर्य-वीर्य-रल-तेज-उदारतादि 
गुर्णोकी क्रिया जो रूपसे प्रकट हुई, वही नामके साथ लोकम फैल गयी। वही यश वा कर्ति है । कौर्िको 
सुनकर जो शतके हदयमें ताप होता है ओर संसार स्वाभाविक ही डरने लगता हे, उसीको ' प्रताप" कहते 
हं । यथा- “जाकी कीरति सुयश सुनि होत श्तु उर ताप। जग डरात सव आही किये ताहि प्रताप ॥' 
रूपके गुण नामके संगमे ' प्रताप" कहलाते ह । 

श्रीचक्रजी- नामके हारा क्रमशः बुद्धिशोधन, दोष-नाश, दुःख-परिहार, दुराशा-क्षय कह आये। यह 
उसके प्रतापसे भवभयका नाश कहा। त्रिशूल, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप एवं मृत्यु, प्रलय, विनाश ये 
नाम-जापकको भयभीत नहीं करते। भव (संसार) में एेसा कोई भय नहीं रह जाता जो ठसं इरा सके। 
सम्पूर्णं जगत्‌ उस दयामय, मङ्गलधाम, प्रभुकी क्रीडा है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक परिस्थिति उसी करुणासागरके 
सुकुमार करोंकी कृति है-माता हंसे या बड़ा-सा मुख फेलाये, बच्येके लिये तो दोनों क्रीड़ाएं उसे 
हंसानेका ही कारण ह । 

भव-भयको भव-चापसे तुलनामें लाकर गोस्वामीजीने यहां अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। 
भगवान्‌ शङ्कर वही हं, परन्तु भक्तोकि लिये वे शिव, कल्याण-धाम, कुन्द-इन्दु-दर गीर सुन्दर ह ओर 
दष्टोके लिये, संसाररत जीवोके लिए प्रलयङ्कर, महारुद्र, महाकाल हं । इसी प्रकार संसार भी वही है, 
किन्तु साधारण प्राणियोकि लिये उसमें विनाश-ही-विनाश है, दुःख-ही-दुःख है । अत्यन्त भयप्रद है संसार्‌, 
परन्तु नाम-जापकके लिये तो भवका भय नष्ट हो जाता है। भव-भयप्रद नहीं रहता। यह तो उसके करुणामय 
प्रभुकौ परम मञ्जुल क्रीड़ा है ओर है भी उसको प्रसन्न करनैके लिये। ज्यो-का-रत्यो रहता हुआ भी 
यह संसार उसके लिये आनन्ददायी, पवित्र, आदह्वादमय हों जाता है । 

नोट-२ प्रतापय" का भाव यह है कि नामका आभासमात्र आवागमनको श्या देता है। जैसे यवनने 


मा० पी० खण्ड-एक १४- 
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“हराम' शब्द कहा परन्तु उसमे "राम" शब्द होनेसे वह तर गया, अजामिलने अपने पुत्र "नारायण" को 
पुकारा, न कि भगवान्‌को, इत्यादि नामके प्रमाण है । (देखिये क० उ० ७६) 
नोट-३ यहो मूलमें -धनुप-भङ्गके पश्चात्‌ दण्डकारण्यकी कथाका रूपक गोस्वामीजीने दिया है। 
अयोध्याकाण्ड समग्र छोड दिया, उसमेंसे कोई प्रसङ्ग न लिया। इसका कारण पं० रामकुमारजो यह लिखते 
ह कि “मुनियोकी रीति है कि प्रायः यह काण्ड छोड़ देते हं । अथवा, इस काण्डको श्रीभरतजीका चरित्र 
समञ्ञकर छोडा। अथवा, इस काण्डम कोई दृष्टान्त न मिला इससे छोड़ा! जैसा कि रावण-मारीच-संवाद 
ओर रावण-हनुमान्‌-संवाद इत्यादिमें मारीच ओर श्रीहनुमान्‌जी आदिने किया है । यथा-- "जेहि ताडका सुक 
हति खंडेड हर कोदंड। खरदूषन तिरिरा बयेउ मनुज कि अस बरिवंड।" (२। २५), "धरइ जो विविध 
वेह सुरत्राता! तुम्ह से सठन्ह सिखावन दाता॥ हर कोदंड कठिन जेहि भंजा। तोहि समेत नृषदल-मद गंजा॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अरु वाली। वधे सकल अतुलित बलसाली॥* (५। २१) मन्दोदरीजीने भी वालकाण्ड्के 
पश्चात्‌ अरण्यकाण्डकी कथा कही हे, यथा-- "यति रुपतिहि कृषति जनि मानु अगजगनाथ अतुल वल 
जानु ॥* “यान प्रताय जान मारीचा“ भजि धनुष जानकी विवाही । तव संग्राम जितेहु किन ताही ॥ सुरयिसुत् 
जानै बल थोरा। राखा जिअत ओआंखि गहि फोरा॥ सूयनखा कै गति तुम्ह देखी ॥-“ ' (६। ३६) इत्यादि। 
पं०- शिवलाल पाठकजी इसका कारण यह कहते है कि-"इन कथाओंका रूपक नाममे नहीं ह। 
अतएव इन प्रसङ्खांको छोडकर दण्डकारण्यके पवित्र होनेकी कथा कही; वयोकि नाम ॒भक्तोकी रसनापर 
स्थित हो भय नाश करता हं ओर मनको पवित्र करता है।' (मानस मयङ्क) अथवा, पद्मपुराण श्रीरामाशवमेष 
प्रसङ्गमें कहा है "षद्काण्डानि सुरम्याणि यत्र रामायणेऽनघ। यालमारण्यकं चान्यत्किष्किन्धा सुन्दरं तथा॥ 
सुद्धमत्तरमन्यच्य षडेतानि महामते।' (पाताल ६६। १६४) अर्थात्‌ वाल्मीकीयरामायणमे अत्यन्त सुन्दर छः 
काण्ड ह--ब्राल, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध ओर उत्तर। इससे यह भाव निकलता है कि अयोध्याकाण्ड 
करुणरसपूर्णं होनेसे " सुरम्य' न मानकर उसका उद्वे नही किया गया। (पं० रा० कृ० ) 
बावा हरिहरप्रसादजीका मत है कि वालकाण्डका विवाहादि शेष चरित धनुर्भङ्गके अन्तर्गत है, 
यथा-- 'दूटतही धनु भयो विबाहू ओर समस्त अयोध्याकाण्ड ओर आधा अरण्यकाण्ड "दण्डकवनपावनतानतरगत' 
है। अथवा, यहा काण्डक्रम नहीं है, नामका अधिक प्रताप वर्णेन ह अभीष्ट हे। अयोध्याकाण्ड माधुर्यचरितसे 
४ ६, इसमं एरय नहीं हं ओर यहाँ प्रसङ्ग प्रतापका है; अतः जहाँ -जहां प्रतापके प्रसङ्ग है, वहा 
सं लिये गये। 
दडक खन प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किय पावन॥ ७॥ 
व स (स सुहावना (हरा-भरा) कर दिया। ओर, नामने अमित (अनन्त) 
न नाट--१ दंडक वन प्रभु कान्ह सुहावन" इति। “सुहावन” अर्थात्‌ (क) हरा-भरा जो देखनेमं अच्छ 
। भाव यह कि निशाचरोके वहाँ रहनेसे ओर फल-फल न होनेसे वह भयायन था सो शोभायमान हो 
गया। यथा-- जय ते राम कान्ह तहं वासा। सुखी भये मुनि वीती आसा॥ गिरि बनं नदी ताल छवि छए्‌। 
दिन दिन प्रति अति होत सहार ॥" (३। १४) (ख,) पुनीत, पवित्र; यथा--“दंडक बन पुनीत प्रभु कर्‌" 
(३। १२)  दंडक हमि पायं परति पुनरत भङ्गं उठे विटप लागे फलन करन!" (वि० २५७) 
्ीयैजनाथजी--दण्डकवनको सुहावना कर देना, यह निःस्वा जीवोका पालन करना "दया" गुण ह। 
यथा, भगवद्गुणदर्पणे-*दया दयावतां ज्ञेया स्वार्थस्तत्र न ५ ' पुनश्च `प्रतिकूलानुकूलोदासीन- 
उस दयाको दया कहा जायगा जिसमें या 
दयाका दया कहा जायगा जिसमं स्वार्थका लेश भी न हो। रूपमे जो यह दयालुता प्रकट हुई, उम 
णका नामनं वाकम्‌ फला दिया। उस दयाको प्याससे अनेक लोग दयालु प्रभुका नाम-स्मरण करने लगे 
आर पवित्र हौ गये। इसीसे अमित जनोके मनका नामा पावन होना कहा। 
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नोट--२ दण्डकवन एक है ओर जनमनरूपी वन "अमित" यह विशेषता है। 

नोट--३ श्रीजानकीशरणजीका मत है कि जैसे इश्वाकुपुत्र दण्ड शुक्राचार्यजीके शापसे दण्डकवन हो 
गया, उसी प्रकार जन-इक्ष्वाकुका मन दण्ड है, वेदोकी अवज्ञा करके कुत्सित मार्गमे उसने गमन किया 
है, इससे वेदरूपी शुक्राचार्यके शापसे दण्डके सदृश भ्रष्ट हो रहा है। एसे अनेकोंको नामने पवित्र किया। 
(मा०मा०) [' दण्ड ' ही दण्डकवन हो गया इसका प्रमाण कोई नहीं लिखा कि किस आधारपर एेसा कहा 
है। (मा० सं०)] 

नोट--४ “दंडक वन” इति। श्रीदक्ष्वाकुमहाराजका कनिष्ठ पुत्र दण्ड था। इसका राज्य विन्ध्याचल ओर 
नीलगिरिके बीचमें था। यहोके सव वृक्ष श्ुलस गये थे, प्रजा नष्ट हो गयी ओर निशिचर रहने लये। 
इसके दो कारण कहे जाते हं-(१) एक तो गोस्वामीजीने अरण्यकाण्डमें “मुनि वर साय का है, यथा- “उग्र 
साप मुनिवर कर हरहू। कथा यह है कि एकर समय बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। ऋषियोको अत्र-जलकी वड़ी 
चिन्ता हई । सब भयभीत होकर गौतमचऋषिके आश्रमपर जाकर ठहरे। जब सुसमय हुआ तव उन्होने अपने- 
अपने आश्रमोंको जाना चाहा, पर गौतम महर्पिने जाने न दिया, वरंच वहीं निवास करनेको कहा। तब 
उन स्योने सम्मत करके एक मायाकी गऊ रचकर मुनिके खेतमें खड़ी कर दी। मुनिके आते ही योल 
किं गऊ खेत चरे जाती हं। इन्होने जैसे ही हकनेको हाथ उठाया वह मायाकी गऊ गिरकर मर गयी, 
तब वे सव आपको गोहत्या लगा चलते हए। मुनिने ध्यान करके देखा तो सव चरित जान गये ओर 
यह शाप दिया कि तुम जहो जाना चाहते हो, वह देश नष्ट-भ्ष्ट हो जायगा। आपका आश्रम नमंदा नदी 
अमरकण्टकके जिस कुण्डसे निकली है वहांपर था। आपने अपने तपोबलसे यह कुण्ड निर्माण किया 
था। [इस कथाका मूल अभी हमको नहीं मिला है।] 

(२) दूसरी कथा यह है-पूर्वकालके सत्ययुगमें वैवस्वत मनु हुए। वे अपने पुत्र इक्ष्वाकुको राज्य- 
पर विठाकर ओर उपदेश देकर, कि " तुम दण्डके समुचित प्रयोगके लिये सदा सचेष्ट रहना! दण्डका अकारण 
प्रयोग न करना।, ब्रह्मलोकको पधारे। इश््वाकुने बहुत-से पुत्र उत्पन्न किये। उनमेसे जे सबसे कनिष्ठ 
(छोरा) था, वह गुणों सबसे श्रेष्ठ था। वह शूरवीर ओर विदान्‌ था ओर प्रजाका आदर करनेके कारण 
सवके विशेष गौरवका पात्र हो गया था। इक्ष्वाकुमहाराजने उसका नाम "दण्ड" रखा ओर विन्ध्याचलके 
दो शिखरोके बीचमें उसके रहनेके लिये एक नगर दे दिया जिसका नाम मधुमत था। धर्मात्मा दण्डने 
बहुत वर्पोतक वहांका अकण्टक राज्य किया। तदनन्तर एक समय जब्र चैत्रकों मनोरम छटा चारों ओर 
छहरा रही थी। राजा दण्ड भार्गव मुनिके रमणीय आश्रमके पास गया तो वहां एक परम सुन्दरी कन्याको 
देखकर वह कामपीडित हो गया। पृष्ठनेसे ज्ञात हुआ कि वह भार्गववंशोद्धव श्रीशुक्राचार्यजीकी ्येष्ठ कन्या 
अरजा" है। उसने कहा कि मेरे पिता आपके गुरु है, इस कारण धर्मके नाते यै आपकी बहिन दटं। 
इसलिये आपको मुञ्ञसे एेसी वाते न करनी चाहिये। मेरे पिता बड़ क्रोधो ओर भयङ्कर है, आपको शापे 
भस्म कर सकते ह। अतः आप उनके पास जायं ओर धर्मानुकूल वर्तावके द्वारा उनसे मेरे लिये याचना 
करे। नहं तो इसके विपरीत आचरण करनेसे आपपर महान्‌ घोर दुःख पड़ेगा। राजाने उसकी एक न 
मानी ओर उसपर बलात्कार किया। यह अत्यन्त कठोरतापू्णं महाभयानक अपराध करके दण्ड तुरत अपने 
नगरको चला गया ओर अरजा दीन-भावसे रोती हई पिताके पास आयो । श्रीशुक्राचार्यजी खान करके आश्रमपर 
जव आये तय अपनी कन्याकी दयनीय दशा देख उनको बड़ा रोष हुआ । ब्रह्मवादी, तेजस्वी देवर्षिं शुक्राचार्यजीने 
शिष्योंको सुनाते हुए यह शाप दिया-* धर्मके विपरीत आचरण करनेवाले अदूरद्शं दण्डके ऊपर प्रज्यलित 

समान भयङ्कर विपत्ति आ रही टै, तुम सव्र लोग देखना। वह खोरी युद्धिवाला पापी राजा 
अपने देश, भृत्य, सेना ओर वाहनसहित नष्ट हो जायगा। उसका राज्य सौ योजन लम्वा-चौढा है । उस 
समूचे राज्ये इन्र धूलकी बड़ी भारौ वर्षा करगे। उस राग्यमें रहनेवाले स्थावर, जङ्गम जितने भी प्राणी 
ह, उन सर्बोका उस धूलकी वर्पासे शोघ्र हौ नाश हो जायगा। जहांतक दण्डका राज्य ह व्ातकके उषवनों 
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सा 
ओर आश्रमम अकस्मात्‌ सात राततक जलती हई रेतकी वर्षा होती रहेगी '-' धक्ष्यते पांसुव्ेण महता 
पाकशासनः!" (वाल्मी० ७। ८१। ८) यह कहकर शिरष्योको आज्ञा दी कि तुम आश्रमम रहनेवाले स 
लोरगोको राज्यकी सीमासे बाहर ले जाओ। आज्ञा पाते ही सब आश्रमवासी तुरन्त वहसे हट गये। तदनन्तर 
शुक्राचार्यजी अरजासे बोले कि-यह चार कोसके विस्तारका सुन्दर शोभासम्पन्न सरोवर है। तू साततिक 
जीवन व्यतीत करती हुई सौ वर्थतक यहीं रह। जो पशुपक्षी तेरे साथ रहेंगे वे. नष्ट न होगे ।- यह कहकर 
शुक्राचार्यजी दूसरे आश्रमको पधारे। उनके कथनानुसार एक सपताहके भीतः दण्डका सारा राज्य जलकर 
भस्मसात्‌ हो गया। तवसे वह विशाल वन "दण्डकारण्य" कहलाता है। यह कथा पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें 
महिं अगस्त्यजीने श्रीरामजीसे कही, जब वे शम्बुकका वध करके विप्र-वालकको जिलाकर उनके आश्रमपर 
गये थे। (अ० ३९) ओर, वाल्मीकीय ७ सर्गं ७९-८० ओर ८१ में भी है। इसके अनुसार चौपार्ईका 
भाव यह है कि प्रभुने एक दण्डकवनको, जो सौ योजन लम्बा था ओर दण्डके एक पापसे अपवित्र 
ओर भयावन हो गया था स्वयं जाकर हरा-भरा ओर पवित्र किया किन्तु श्रीनाममहाराजने तो असंख्या 
जनोकि मनोको, जिनके विस्तारका ठिकाना नहीं ओर जो असंख्यों जन्मोके संस्कारवश महाभयावन ओर 
अपवित्र है, पावन कर दिया। "पावन ” मेँ “सुहावन ' से विशेषता है। “पावन ' कहकर जनाया कि जनके 
मनके जन्म-जन्मान्तरके सञ्चित अशुभ संस्कारोका नाश करके उसको पवित्र कर देता है ओर दूसरोको 
पवित्न करनेकी शक्ति भी दे देता है। 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामु सकल कलि कलुष निकंदन॥ ८॥ 
दोहा-सबरी गीध सुसेवकनि; सुगति दीम्हि रघुनाथ! 
नाम उधारे अमित खल, बेद बिदित गुनगाथ ॥ २४॥ 

शब्दार्थ निकर-समूह, दल, चंड । दले-दलित किया, नारा किया। कलुष~पाय । उधारे=उद्धार वा भवपार 
किया।=सद्रति दी। अमित= असंख्य, अगणित। निकंदन=नाश करनेवाला। 

अर्थ -श्रीरघुनाथजीने निशाचरोके समूहको मारा ओर नाम तो कलिके समस्त पापको जडसे उखाड़ 
डालनेवाला (नाशक) है। ८। श्रीरथुनाथजीने तो शबरी, गृध्रयज (जायु) एेसे अच्छे-अच्छे सेवको 
सद्रति दी; (पर) नामने अनेकों दुर्टोका उद्धार किया, वेदम उनके गुणोंकी कथा प्रसिद्ध है। २४। 

नाट--१ नामका यड्प्न एकमे 'त्रिकर” ओर “विकिर (पाप करनेवाले! अर्थात्‌ कार्यको), “वलेः 
` सवरी गीथ' 1 ओर वह भी ^ुसेवक” ओर दूसरे मेँ "तकल" ओर “कलि कलुव' (पापहीको, 
कारणहीको), “निकंदन अमित” ओर “खल शब्दको देकर दिखाया गया। अर्थात्‌ निशाचरम कुष्ठ- 
नकु बच ही रहे अर्‌ यहा "धाय" रह ही न गया। "दले ' शब्द्‌ जनाता ह कि राक्षसकुलका सर्वविनाशं 
नहं किया। जो बचे उन्होने विभीषणको राजा मान लिया। “निकंदन' में निःशेषका भाव है। नाम 
निःशेष कर त है फिर कलुपित भावोके आनेका अवकाश ही नहीं रह जाता। कलिके कलुष 
राक्षसी भावोके कारणका। कारण हौ न रह गया तो कार्य हो ही कैसे? शवरी ओर गृभ्रयज उत्तम सेवक 
थे। उनको गति दौ तो क्या ? दुष्टोको सद्रति देना वस्तुतः सदरति देना है। 

नदर 'नितिचर निकर दले रघुनंदन” इति। (क) दण्डकवनको सुहावन-पावन करने ओर शरी- 
शबरी एवं गृध्रराजके प्रसङ्गके बीचमे “निसिचर-" कहनेसे यहाँ खर-दुषण-त्रिशिरा ओर उनकी अजय 
अमर चौदह हजार निशाचरोकी सेना अभिप्रेत है । यह युद्ध पञ्चवरीपर हआ, जहाँ श्रीरामजी दण्डकवनमं 
रहते थे। खर-दूषण रावणके भाई है जो शूर्पणखाके साथ जनस्थाने रावणकी ओरसे रहते थे। 
कथा अरण्यकाण्डमें आयी है। (ख) “नाम सकल कलि कलुय निकंदन” इति। काष्टजिहवा स्वामीजी इसका 
रूपक इस प्रकार लिखते हं "भाई पंचवटी के रन मे वड़ो रंग समुञ्नन मे। चाह सूपनखा सदा 
खलि रही मन बन मे॥ लवनदास ताके धरि काटे नाक कान एक छन मे" (भाई०) "खर ह क्रो 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


दोहा २४ # श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ३८७ यालकाण्ड 
न" काषकका्कण~ -----~-------------~--~--~-----~-~---~~~~--~-~~-~-~-~-----~- 


लोभ है दूषन, काम कस त्रितिरन मे। कामक्रोध लोभ मिलि दरतर॑ तीनों एक॑ तन मे॥* (भाई०) अर्थात्‌ 
चाह (तृष्णा, शूर्पणखा है, क्रोध खर राक्षस है, लोभ दूषण राक्षस है ओर काम त्रिशिरा रक्षस है। ये सव 
इसी शरीरम देख पडते है। 

श्रीवैजनाथजी- निशाचर-समूहका नाश क्षणभरमे कर डालना “शौर्य गुण" है। यथा 
भगवदुणदर्पणे-' सर्वस्माद्धीतिराहित्यं युद्धोत्साहश्च कीर्तये। शरैः शौर्यमिदं चोक्तं राज्ञां स्वरग्ययशस्करम्‌{*-राम 
वदध्यो न श स्यात्‌ रक्षितुं सुरसत्तमैः। ब्रह्मा स्रं तैलोक्यप्रभुभिस्त्रिभिः।' अर्थात्‌ नर, नाग, सुर, 
असुर आदि तीनों लोकोकि वीर एकत्र होकर युद्धके लिये आवें तो भी किञ्चित्‌ भय न कर, वदे उत्साहसे 
युद्ध करे ओर क्षणभरमें सवका नाश कर दे, यही "शौर्य" गुण है। जिसको वे मारना चाहे उसे ब्रह्य, 
रुदर, इन्द्र॒ आदि त्रैलोक्यके वीर नहीं वचा सकते। यथा-"जौ रन हमि प्रारै कोऊ! लर सुखेन कालु 
किन होऊ॥* (१। २८४), “सकल सुरासुर जुरिं जुञ्ञारा। रामहि समर न जीतनिहारा॥* (२। १८९), “रषु 
बलवत देखि नहिं उही एक बार कालु सन लछी॥“ (३। १९), “करि उपाय पपु मारे छन महं कृयािधान।" 
(३। २०), “खरदवन सुनि लगे पुकारा। छन महु सकल कटक उन्ह मारा॥* ८३। २२) खरदूषणादिके 
प्रसङ्गे शोर्यगुणके सब अङ्ग स्पष्ट है। प्रभुने यह शौर्यगुण एक स्थलमें जो प्रकर किया, वही प्रताप 
नामके साथ लोके फैला, जिससे पापरूपी खलोँसे भयातुर हो प्रतापी प्रभुका नाम लोग जपने लगे। 
जिससे अगणित लोगोके सब प्रकारके पाप जडमूलसे नाशको प्राप्त होः गये। 

नोट-३“सवरी गीथ सुसेवकनि सुगति दीस" इति। (क) श्रीशबरीजी श्रीमतङ्ग-ऋषिकी रिष्या थीं, 
उनके प्रेमका क्या कहना ? श्रीरामजी स्वयं उसे दृद भक्तिका प्रमाणपत्र दे रहे हँ, यथा- “सकल प्रकार 
भगति दृढ़ तोर" (३। ३६। ७) गीतावली ओर भकतमालमें उनकी प्रेम-कहानी खूब वर्णन की गयी है 
ओर उनके येरोकौ प्रशंसा तो प्रभुने श्रीअवध-मिथिलामें भी की थी, यथा-“घर गुर गृह प्रिय सदन सासुरे 
भट़ जब जह पहुनाई। तब तहँ कहि सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई॥* (वि° १६४) वाल्मीकिजीनें 
श्रीशबरीजीके लिये "महात्मा" विशेषण दिया है। अरण्यकाण्डमे इसकी कथा विस्तारसे दी गयी है। 
(३। ३४-३६) में देखिये। इसीसे इनको “सुसेवक" कहा। (ख) “गीथ' इति। यहां प्रसङ्गसे गृध्रराज 
श्रीजटायु ही अभिप्रेत ह। ये दशरथजीके सखा थे; एेसा उन्होने (वाल्मीकीयमं) श्रीरामजीसे कहा है। 
इसीसे श्रीरामजी उनको पिता-समान मानते थे। ये एेसे परहितनिरत थे कि इन्होने श्रीसीताजीकी रक्षाम 
अपने प्राण ही दे दिये। अरण्यकाण्डमे दोहा २९ से ३२ तक इनकी कथा है। विशेष विस्तारमे वहां 
लिखा गया है। गीतावलीमें इनकी सुन्दर कथा है ओर इनकी मनोहर मृत्युकी प्रशंसा गोस्वामीजीने दोदावलीमें 
दोहा २२२ से २२७ तक छः दोहोमे की है। पक्षी ओर आमिषभोगी होते हए भी इन्होने सेवासे कैसी 
सुन्दर गति पायी! इसीसे “सुसेवक“ कहा। (ग) “सुगति ~शुभगति; प्रभुका निजधाम। शवरीको गति, 
यथा-"तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भटर जह नहिं फिरे।“ (३। ३६) इसीको श्रीरामजीने कहा है 
कि-"जोगिकृंद दुरलभ गरति जो! तो कठं आजु सुलभ भग सोई (३। ३६) जरायुजीकी गति, यथा-- तनु 
तजि तात जाहु मम थामा! (३। ३१), “गीथ देह तजि धरि हरि रूपा -- अस्तुति करत नयन भरि वारी। “~ 
अविरल भगति मागि बर गीय गयञ हरिथाम। तेहि कौ क्रिया जथोचित निज कर कही राम॥* (३। ३२), 
-गीथ अथम खग आमिवभोगी। यति दीनी जो जाचत जोगी ॥* (३। ३३), “मुए मुकुत जीवत मुकुत 
मुकुत युकुतदरं बीच। तुलसी सबही ते अधिक गीथराज की मीच ॥" (दोहावली २२५) 

नोर-४ “नाम उधारे अभित खल” इति। भाव कि सुसेवकको गति दी तो यह कोई विशेष चात 
नहो हई। नामने सत्‌-असत्की कौन कहे सेवकतककौ सीमा नहीं रखी । सेवक न सहो तो सजन तो 
हा, पर वह भी नहीं। नामने “खर्लो" का उद्धार किया। 

, नोट-५ “येद विदित गुनगाथ” इति। गोस्वामीजीने अबतक तो शास्त्र-पुराणको वात भी नहीं की 

ओर इस सम्बन्धे एकदम वेद्‌" को प्रमाण दे दिया। बात यह है कि पुराणादिमं जितने उदाहरण अधम 
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ननन 
उद्धारणके है उनमें या तो क्रमोद्धार है या पूर्व-जन्म सुन्दर बताया गया है। खलोके सुधारके सम्बन्धे 
अबतक साधनका एक क्रम चला आ रहा था। “नाम कोटि खलकुमति सुधारी ' से क्रम-साधन चला। 
कुमति शुद्ध होनेपर यह "दास" हुआ। “सहित दोष दुख दास दुरासा ५...” फिर जन हुआ- “जनमन अभित 
नाम किय पावन!" दास (सेवक) नामाभ्यासीके स्थितिमें दो स्तर रहे। दोप, दुख एवं दुराशाका नाश ओर 
उसके अनन्तर “भवभवभंजन।' इसके पश्चात्‌ वह जन” हुआ। नामके अभ्यासमें अनुराग हो गया। यहं 
भी दो स्तर हए मनकी पावनता ओर कलि-कलुषका नाश। इस प्रकार यह क्रम पूर्णं हआ। 
अव गोस्वामीजी कह रहे है कि नामके लिये आवश्यक नहीं कि वह उपर्युक्त क्रमसे “खल” को 
'कुमतिसुधार" करता हुआ ही पूर्णता प्रदान करे। इसमें तो श्रुति प्रमाण है कि नामने दुष्टो- ख्लोका उद्धार 
किया है, जो पूर्वजन्ममें भी दुष्ट थे ओर उद्धारके समय भी दुष्ट थे। साधु बनाकर नहीं उद्धार किा। 
किन्तु दुष्टं रहते ही उद्धार किया। इस सम्बन्धे श्रुति है-"यश्चाण्डालोऽपि रामेति वाचं व्रवीत्‌ तेन सह 
संवदेत्‌ तेन सह संवसेत्‌ तेन सह सम्भुञ्जीयात्‌।' (अथर्ववेद) जो चाण्डाल भी “राम" यह नाम ले उसके 
साथ बोले, रहे, भोजन करे। " राम' कहते ही वह पंवित्तपावन हो जाता है । यहाँ श्रुतिके प्रमाणकी आवश्यकता 
थी, क्योकि शास्त्रोमें सदाचार, साधनादिका जो महत्त्व है, उससे यह नाम-माहात्म्य असङ्गत-सा लग सकता 
है। एेसी दशामें इसे सत्य सिद्ध करनेके लिये एकमात्र श्रुतिप्रमाणकी ही आवश्यकता थी। (श्रीचक्रजी) 
नोट-६ श्रीशवरीजी ओर श्रीगृभ्राजको गति देकर श्रीरामजीने अपना “अनुकम्पा गुण ' प्रकट किया। 
यथा भगवदूणदर्पणे-'रक्षिताश्रितभक्तानामनुरागसुखेच्छया। भूयोऽभीषटप्रदानाय यश्च ताननुधावति॥ अनुकम्पा 


गुणो होषा प्रपन्र्रियगोचरः ॥" अर्थात्‌ जो पूर्वसे रक्षित-आश्रित अनुरागी भक्त है, उनके सुखके लिये भगवान्‌ 


उनके पौषे धावते है, यह "अनुकम्पा" गुण है, जिसका भक्त अनुभव करते है। प्रभुने इन दोनों मौ 


भर्तोको सव अभिलापा पूर्ण को। शवरीजीको माता-समान ओर जटायुजीको पितासे भी अधिक मान। |` 


दोक दर्शन देकर मुनिदर्लभ गति दौ। यह "अनुकम्पा गुण" जो प्रभुने यहाँ प्रकट किया वही नार 


लोकम विस्तृत हुआ ओर असंख्यों खलोको वही सद्रति नामदवारा प्रा हुई । (श्रीवैजनाथजी) 
द्िवेदीजौ-“ जहां रामको गति ही नहीं उस कलिकालमें भी नाम ही अपना प्रताप दिखा रहा है। 

सुसेवकको गति दी, अर्थात्‌ परीक्षा करके देख लिया कि मेरे सच्ये सेवक हं, तब गति दी। 
नीट--७ कवि लोगोको रीति है कि जिसको बड़ा बनाना चाहते है उसके लिये बड़े-वड़ विशेषण 


लिखते ह | ओर जिसको छोटा बनाना चाहते हँ उसके लिये छोटे-छोटे विशेषण देते है । इसीलिबे ` 
ग्रन्थकारने "राम" के विशेषणम “एक” का ओर "नाम" के विशेषणमें "कोटि ^,.अमित " इत्यादिका प्रयोग 


किया है।' 


टिप्पणी--१ इस दोहेका जोड़ ऊपर “नाम कोटि खल कुमति सुधारी* से मिलाया हे। नामने खलकौ ` 


बुद्धि सुधारी। जव वुद्धि सुधरती है तभी उद्धार होता है, सो यहां ्रीरामचसित्रिका 
जो क्रम है वैसा ही श्रानामचरित्रका है हां उनका उद्धार कहा। 


१ श्रीराम-चरित्र श्रीनाम-चरित्र 
१- जीसे श्रोरामचन्द्रजीको आविर्भावना। भको जिहयासे नामका आविर्भाव। 
२-श्रीरामचन्द्रजीने ताडका-सुवाह आदिका नाम दोप-दुःख-सहित दुराशाका नाश करकं त 
वध किया इत्यादि। भवका नाश करते ह । दुराशाके रहते भवका ना 


3 नहीं होता। । = 

नोट-८ यहा श्रीशबरोजीको प्रथम कहा ओर श्रीजटायुजीको पीछे, व पहले जटायुजीकी 

गति दी गयी तब श्रीशबरीजीको। इसका एक कारण तो पूर्वं लिखा ही जा चुका। पंजावीजी ओर ४ 

रामकुमारजीका मत ४, कि यह व्यतिक्रम छन्दहेतु किया गया। ‹ पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌।' अर्थ क 
समय आगे-पीछे ठीक करके अर्थं करना चाहिये। तीसरा कारण यह भी हो सकता है किं 
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नन्वव ~~~ ~ न~~ -- 


शबरीजीमे माता-भाव ओर जययुजीमे पिता-भाव मानते थे। यथा-“खगर सवर पितु मातु ज्यों 
| मातु ज्यो माने कयि 
को किए मीत।* (विनय० १९१) माताका गौरव पितासे अधिक है, यह पूर्वं १८ (१०) मेँ भी दिखाया 
गया ह। अतः शवरीको प्रथम कहा। 
राम सुकठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ॥ ९॥ 


नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक बेद बर बिरिद विराजे॥ २॥ 

शब्दार्थ--नेवाजे (फारसी शब्द है) कृपा कौ। बिरिद-वाना, पदवी, यश। विराजे-विराजमान दै प्रसिद्ध 
है, चमचमा रहे ह। 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसुग्रीव ओर श्रीविभोपणजी दोरनोको शरणमे रा (यह) सब कोई (सभी) 
जानते हं ॥ १॥ पर राम-नामने अनेक गरी्वोंपर कृपा क, (यह नामका) श्रेष्ठ यश लोक ओर वेद दोनों 
विशेषरूपसे सुशोभित हो रहा हे ॥२॥ 

नोट--१ यहां नामकी विशेयता एकमे “सुकंठ विभीयन, "दोऊ" “जान सब कोऊ” ओर दृसरेमे “गरीव 
अनेक ! “लोक बेद० ' शब्दोको देकर दिखायी है । “जान सव कोऊ" में व्यङ्ग यह है कि अपने स्वार्थके 
निमित्त उनको शरण दिया। एकने वानरी सेनासे ओर दूसरेने रावणका भेद देकर सहायता की, यह सव 
जानते हँ पर गज, अजामिल, गणिका, भ्रुव, प्रह्राद आदिका उद्धार नामहीसे हुआ कि जो उसका कुछ 
भी बदला नहीं दे सकते थे। सुग्रीव, विभीषण दोनों राजा (बडे आदमी) है, अतएव उन्हें सभी पृ्ना 
चाहेगे ओर यहाँ “गरीब” जिनको ओर कोई न पृषे वे तारे गये। 

नोर--२ “वर विरिद विराजे" इति। अर्थात्‌ वेदने नामकी महिमा इन्हीकि कारण गायी है। वेद कहते 
है कि नाम गरीवनिवाज ह ओर लोकम प्रत्यक्ष देखनेमे आता है कि नामजापक सुखी है । “वर कहकर 
जनाया कि महिमा श्रेष्ट है। (पं० रामकुमारजी) 

श्रीवैजनाथजी- (क) सुग्रीव ओर विभीषण दोनों अपने-अपने भादरयोसे अपमानित होनेमे दीन होकर 
शरणमे आये थे, यथा- “हरि लीदेसि सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृयाला। सकल भुवन मेँ फिरेजं 
भुआला॥ इहां सापवस्र आवत नाही। तदपि सभीत रहञं मन माही ॥" (४। ६), “बालित्रास व्याकुल दिन 
राती। तनु वहु व्रन चिता जर छाती।। सोड़ सुग्रीव कोह कपिराऊ॥* (४। १२) श्रीहनुमान्‌ जीने  श्रीरामजीसं 
सुग्रोवको दीन जानकर शरणमे लेनेको कहा है, यथा--'नाथ सैल यर कपिपति रहड़ं।/~“ दीन जानि तेहि 
अभय करीजे।" (४। ४) विभीपण भी दीन थे, वथा-"दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा" (५^। ५५) 
"जौ सभीत आवा सरनाऱ्। रखिहो ताहि प्रान कौ नाई॥” (५। ४४), "रावनक्रोध अनल निज स्वास समीर 
प्रचंड । जरत विभीषन राखेउ दीन्हे राजु अखंड ॥" (५। ४९), “रषुवंस विभुषन दूषनहा। कृत भूप बविभीयन 
दीन रहा॥' (६। ११०) (ख) एसे दीन सुग्रीव ओर विभीपणजोको राजा बनाया, नित्य पार्थद बना लिया 
ओर प्रातःस्मरणीय कर दिया। वह "करूणा" गुण है, यथा भगवदणदर्पणे- आश्चितार््य्िनाहेष्नो रश्चितु्दयेद्यः। 
अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपातादिकृदद्रवत्‌॥ कथं कुर्यां कदा कुर्यामाश्रितार्तिनिवारणम्‌। इति या दुःखदुःखित्वमार्तानां 
रक्षणे त्वरा ॥ परदुःखानुसंधानाद्रह्ली भवनं विभोः। कारुण्यात्मगुणस्त्वेय आर्तानां भीतिवारकः॥" अर्थात्‌ जसे 
अग्निसे सोना गलता है वैसे ही आश्रितोके दुःखमे रक्षक भगवान्‌ द्रवितत होते ई । अत्यन्त मृदुचिन नेये 
नेतरोसे भक्ठोका दुःख देख अश्रुपात होने लगता है; ओर आश्रितकरे दुःख निवारणार्थं क्या करु ओर क 
कर डालं-इस विचारसे दुःखित आश्रितोके रक्षणक जो त्वरा ट तथा परदुःखके चिन्तने विह्ल हो 
जाना यह सव भगवानूका " कारुण्य गुण" है जो भक्तोके भयको निवारण करता है । 

नोट-३ श्रोसुगरोव ओर श्रीविभीषणजी दोनों अत्यन्त दीन (आरत) थ। सुग्रोवने अपना दुःख स्वयं श्रोरमजीसे 
का हो है ओर विभीषणजीने श्रीहनुमानूजीसे कहा टै, यथा--“सुगहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनदि 
महं जीभ विचारी ॥ तात कबहुँ मोहिं जानि अनाधा। करिह कृषा भानुकुलनाधा॥* (५। ७) फिर रावरणने 
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रा रर रदखा्धद्धादददद्् वव 
उन्हे लात मारकर निकाल दिया, जिस अपमानसे उनको बड़ी ग्लानि हुई; जिससे वे शरणमे आये- (तुलसी 
हुमुकि हिय हन्यो लात, भले तात चल्यो सुरतरु ताकि तजि घोर धागै।' "गरत गलानि जानि सनानि सिख 
देति- “,^जात गलानिन्ह गरो” “कृषासिु सनमानि जानि जन दीन लियो अपना कै ।* (गीतावली ५। २५--२८) 
सुग्रौवका दुःख सुनकर प्रभुको इतना दुःख हुआ कि तुरंत बालिवधकी प्रतिज्ञा कर दी, यथा-^सुनि सेवक 
दुख वीनदयाला। फरकि उदी द्वौ भुजा बिसाला॥ सुनु सुग्रीव मारि बालिहि एकहि बान ।* (४।६) विभीषणको 
तुरन्त तिलक करके उसको ग्लानि दूर की। 

“गरीब ' का अर्थ सुप्रीव-विभीषणके प्रसङ्गसे दीन, आर्त, दुःखसे व्याकुल, जिसका कोई रक्षक 
नहीं ' है। प्रभुका "करुणा" गुण नामवारा अनन्त हुआ, उसने अनेकों एेसे दीन आर्तजनोंका दुःख नाश- 
कर उनको सुखी किया। 

नोट-४ सुग्रीव ओर विभीषण दोनों सर्वथा अनुपयोगी शरणागत न थे। फिर विभीषणजीने तौ 
शरण आनेसे पूर्वं ही हनुमान्‌जीको पता बताकर उनकी सहायता की थी ओर रावणकी सभे भी 
(नीति बिरोध न मारिय दूता ' कहकर उनकी रक्षा की थी। अतएव इनको शरणमे लेना ओदार्यका आदशं 
नहीं कहा जा सकता। नामने गरीबोंका उद्धार किया। गरीव अर्थात्‌ सम्पत्ति, बुद्धि, वर्ण, तप, जप, 
धर्म, प्रेम या साधन, इस प्रकारका कोई धन जिनके पास न था; जो किसी उपयोगे नही आ सकते 


थे। लोक बेद बर बिरिद बिराजे" का भाव कि यह वात प्रयात एवं निर्विवाद है, अतः इसके लिये ` 


उदाहरणकी आवश्यकता नहीं । 

यहां नामका व्यापक महत्त्व प्रतिपादित किया गया। पर्वं जो कह आये कि नामने अमित ख्लोका 
स किया -उसीको स्पष्ट करते हं कि उनके उद्धारमे केवल एक वात है। जहौ रैन्यका अनुभव हआ, 
हदयमेंसे जहां अपना गर्वं गया, बस एक वार नाम लेते ही कल्याण हो जाता है। जबतक शरीर, वुद्धि 


धन, उच्च वर्ण, तप्‌, त्याग, धर्माचरण, यज्ञ, ज्ञान प्रभृति साधनोका भरोसा है, बस तभीतक मायाका आवरण ' 
भी है। जो अपनेको सम्पूर्णं असहाय दीन समक्षकर नाम लेता हे, नाम उसका उद्धार कर देता है। फिर 


वहं खल या सत्पुरुपका भेद नहीं रह जाता ह । ( श्रीचक्रजी ) | 
राम भालु कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा॥ ३॥ 
नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु बविचारु सुजन मन माहीं ॥ ४॥ 
शब्दार्थ--कटकु-सेना। वटोरा-इकट्रा किया। श्रमु-परिश्रम । माही-मे। 
अर्थ-श्रीरामचनद्रजीने (तो) रीछ ओर यन्दरँकी सेना इकटुी की, पुल (बाधने) के लिये कुछ थोडा 
परिश्रम नहीं उठाया, अर्थात्‌ बहुत परिश्रम करना पड़ा॥३॥ (पर) नाम लेते ही भवसागर सूख ही जति 
ह। सनो! मने सोच-विचार लीजिये (कि कौन बड़ा है) ॥४॥ 
नाट्‌--१ द, नाममं यह विरोपता दिखायी कि वहाँ तो “ भालु कपिकी सेना" ओर "स्वयं श्रीरामचद्रजी' 
ओर यहां केवल "नाम, वहाँ " वटोरनमे समय ओर परिश्रम" यहां नाम "लेते ही; वहाँ “पृथ्वीके एकं 
लघु प्रदेशपर रहनेवाला समुद्र" यहाँ “ भवसिंधु" जो सृष्टिमात्रभरमें हे, वहं पुल याँधनेके लिये परिश्रम 
उपवास र ओर क ५ समुद्र ज्यो-का-त्योँ बना ही रहा क्योकि वह सेतु पीछे टूट भी गया ओग 
यहा भवसिन्धु सूख ही गये-स्मरणमात्रसे; वहाँ एक समुद्र यहाँ नँ ँ 
त एक समुद्र॒ यहाँ सव। वहाँ प्रयास, यहाँ सेतु 
नोट--२ “वटोरा ' शब्द यहाँ कैसा उत्तम पडा है।  कैली ओकी 
९ करको "यलो न+ = उतम ङा ६। इधर-उधर विधरी ली, विखरौ हई वसु 
स र यटोरना ० यहो कपि-दल चारों दिशाओं जहाँ -जहां था, वह - 
तोढार एकत्र किया गया था। बटोरे समय लगता है वैसे -दल करने 
ज्य गता ह, वैसे ही कपि-दलके इका 
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, दोहा २५८३-४) क भ्रीमद्रापचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ३९१ बालकाण्ड 
(तात्या ल -------------~__-~-~--~~~~~-~~~~~~~-~-~~__~_~-~-~-- 


नोट--३ “अम की न थोर; यथा--“बिनय न मानत जलधि जड़ गये तीनि दिन वीति।* (५। ५७) 
्रीरामचन्द्रजीको सिन्धुतटपर "मशत पथ मेँ तीन उपवास हए यह बात कवित्तरामायणमे स्मष्ट कही 
गयी है, यथा-- (तीसरे उपास बनवास सिु-पास सो समाज महाराजजूको एक दिन दान भो!" (सु° ३२) 
कपि-भालु-दलका परिश्रम तो सव जानते ही है कि हिमालयतकसे पर्वतोंको ला-लाकर समुद्रे पुल 
बोंधा। इतनेपर भी वह सेतु सेना पार उतारनेके लिये अपर्य हो गया, कितने ही जलचरोपर चढ- 
चद्कर गये, इत्यादि। 

रिप्पणी-१ (क) भवसिन्धुका कारण “शुभाशुभ कर्म" ह। सो रकारके उच्वारणसे कर्म॑भस्म हो 
जाते ह । पुनः, भवसिन्धुका कारण "अविद्या है। यह अविद्या अकारके उच्वारणसे नाश होती है। पुनः 
भवसिन्धु तापसे भरा है, वह ताप मकारसे नाश हो जाता है। १९ (१) “हेतु कृसानु भानु हिमकर 
को' में देखिये। (ख) “सुखाही" का भाव यह कि फ़िर भवसिन्धु नहीं होता। “सुखाही" बहुवचन 
क्रिया देकर सूचित किया कि जैसे इस जगतू्मे मुख्य समुद्र सात हँ वैसे ही भवसिन्धु भी सात 
है । बहु वचन देकर जनाया कि वे सव सूख जाते हं । परमेश्वरके मिलनेमें सात विक्षेप वा आवरण 
है, वे ही सात समुद्र हं। वे सात समुद्र ये ह-' मानसिक, कायिक ओर वाचिक कर्म, अविद्या, 
दैहिक, दैविक, भौतिक ताप।' 

नोर-४ (क) प° श्रीकान्तशरणजी लिखते हँ कि अविद्यात्मक कर्मका परिणाम देह है, उसे ही 
सागर भी कहा है, यथा-"कुनय अभिमान सागर भवंकर धोर विपुल अवगाह दुस्तर अयारं।* (वि० ५८) 
यह देह सप्त धातुओंसे निर्मित है, यथा- "सातः समन धातुनिर्मित तनु करिय बिचार।* (वि° २०३), "जायमानो 
ऋषिभीतः सपतवधिः कृताञ्जलिः!" (भा० ३। ३१) [भा० ३। ३१। ११ मं यह श्लोक हं । परन्तु पाठ 
"नाथमान ऋषिर्भीतः ' है। अर्थं यह है-"उस समय सात धातु ओंसे युक्त शरीरम अभिमान करनेवाला वह 
जीवं अति भयभीत होकर याचना करता हआ" (गीताप्रेस-संस्करण) ] इस प्रकार भी सपसागर आ जाते 
है । देहाभिमानको सोखना भवसिन्धुका सोखना है । 

(ख) सातकी संख्या इस प्रकार भी पूरी कर सकते हं पञ्चकोश (अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय ओर आनन्दमय), अहङ्कार ओर अविद्या। पुनः, यदि हम समुद्र॒ चार मानं, क्योकि ये हमारे 
दृष्टिगोचर होते ह ओर कालिदासजीने चार समुद्र॒ मानकर ही रघुवंशमं लिखा है-'पयोधरीभूतचतुःसम्‌दरा 
जुगोप गोरूपधरामिवोवींम्‌॥' (२। ३) तो भी बहुवचन ही रहता ह ओर उस समय स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
ओर महाकारण ये चारों शरीर ही चार भवसमुद्र हँ । नामके जपसे पञ्चकोशादि एवं स्थूल-सृक््मादि शरीररूपी 
भवसिन्धुओंका सूखना यह है कि ये युनर्जनमादिके कारण नहीं रह जाते, केवल प्रारवधक्षयतक आपातः 
(ऊपर-ऊपर, देखनेमात्रके) लोक-व्यवहारोपयोगी भर्जित यीजवत्‌ बने रहते हं । अथवा सात या चारक 
संख्या न लेकर भी बहुवचनकी सार्थकता इस प्रकार दिखायी जा सकती है कि “भव” का अर्थ “ जन्- 
मरण' होना है ओर जीवके न जाने कितने सञ्वित कमं ह जिनको भोगनेके लिये न जाने कितने जन्म 
लेना पड़। प्रत्येक बारका जन्म-मरण एक समुद्र है। अतः बहुवचन सुखाही" दिया। (ग) सू° मिश्र 
लिखते ह कि “सुखाही' से जनाया कि भवसागरका एकदम अभाव नहीं हो जाता, किन्तु उसका नामभ 
रह जाता है, उसका गुण कुछ नहीं रहता। व 

वैजनाथजी- “राम भालु कपि" इसमे प्रभुका  चातुर्यगुण' प्रकट हंजा कि सयक गोली (भाषा) 
ओर सर्वकला विद्यां प्रवीण है तभी तो देश-देशके रौछ-वानरोकी भाषा समञ्षते हं, उनसे वार्तालाप 
करते हं ओर अगाध समुद्रम जलके ऊपर चार सौ कोसतक पत्थरोको तैराकर पुल बांध दिया। एसा 
दुष्कर दुःसाध्य कार्य केवल अपनी वुद्धिसे किया--यहौ चाुरयगुण हं। यथा भगवदूणदर्पणे-* केवलया 
स्वगुदघ्यैव प्रयासार्थविदू---1 दुःसाध्यकर्मकारित्वं चातुर्यं चतुरा विदुः॥ साथकाश्चापि सिद्धानां चतुराणां च 
राघवः! कीशानां भाषया रामः कीशेषु व्यपदेशिकः॥ ऋष्षराक्षसपक्षीषु तेषां गीर्भिस्तथैव सः ॥' यही गुण नामद्वारा 
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मानस-पीयूष ३९२ # श्रीमते रामचन्राय नमः # दोहा २५८५-८) 


~~~ ~ 
अनन्तरूप हो लोकोमे प्रसिद्ध हुआ, एसे दुःसाध्य कार्य सुन भवसिन्धुसे भयभीत पामर प्राणियोको शरणमे 
आनेका उत्साह हआ ओर वे नाम जपकर पार हो गये। 
नोट-५ “करहु विचार सुजन मन माही!” इति। (क) भाव यह कि हम वढाकर नहीं कह रहै 
है, आप स्वयं सुजान हं, अतः आप बिना परिश्रम विचारकर स्वयं देख लीजिये कि नाम बडा हं 
कि नही । (ख) पूर्वं जो कहा ह कि "सुनि गुन भेद समुद्गिहटिं साधू।* उसीको यहाँ पुनः कहते 
है कि सज्जनो! मनमें विचार करो। अर्थात्‌ इस प्रसङ्गमें जो विदग्ध शब्दाम वचन-चातुरी है उसे शब्दार्थं 
ही समञ्लकर बोध न कर लो किन्तु इसके भीतर जो गुण-वर्णन है उसका कारण मनसे विचारो। 
तात्पर्य यह कि जो गुण रूपसे एक वार प्रकट हुआ वही नामद्वारा अनन्त हो गया, उनका स्मरणमात् 
करनेसे अनेकोंका भला हो रहा है। जैसे किसी पण्डितने अपने तन्त्र-मन्त्र-विद्याद्वारा किसी चोरका 
नाम प्रसिद्ध कर उसे पकड़ा दिया तो पण्डितका नाम लोकें प्रसिद्ध हो फल गया। जहोँ चोरी हई 
ओर उस पण्डितका नाम लोगोने लिया तहँ हौ चोर डरकर वस्तु डाल देता है । रूपके ही गुणका 
प्रभाव नाममें है। (वैजनाथजी) 
श्रीसुदरशनसिंहजी- करहु बिचार सुजन।* यहां सजननोको विचार करनेको कहा जा रहा है। जो सजन 
नहीं हं उनके हदयमे तो भगवट्लीलारहस्य विचार करनेपर भी नहीं आ सकता, किन्तु सजन विचार करं 
तो जान सकते ह। भाव यह है कि आप सजन है, परमार्थे आपकी रुचि है, अतः आपको विचार 
करके यह देख लेना चाहिये कि नामके समान महामहिम ओर कोई साधन नहीं है । अतः खलोंकी रुचि 
तो नाममें भले ही न ठो प्र आपकी रुचि तो नाममे होनी ही चाहिये। सजनोको तो एकमात्र नामका 
ही आश्रय लेना चाहिये। 
राम सकुल “ रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा॥ ५॥ 
राजा राम अवध रजथानी। गावतां गुन सुर मुनि बर बानी ॥ ६॥ 
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती ॥ ७॥ 
क सनेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सयनें॥ ८॥ 
शब्दार्थ -कुल वा परिवारसहित। रन~-लडाई। प्र~ -पैर। धारा - 
५ इई । पुर-नगर। पगु (पग) =पैर। थारा-धरा। पगु 
त अर्थ शरीरामचनद्रजीने रावणको परिवारसहित रणमे मारा। (तव) श्रीसीताजीसहित अपने नगरमे प्रवर 
न ग्या। ५। श्रीराम राजा हए अवध उनकी राजधानी हुई। देवता ओर मुनिश्रेष्ठ श्रेष्ठ वाणीसे उनके गुण 
प अ सेवक नामका प्रमसे स्मरणमात्र करते हुए यिना परिश्रम यडे भारी बलवान्‌ मोहदलकी 
मग्र ् विचरते ७७ = ७७ भ 
त स्वच्छन्द अपने सुखसे विचरते हें । नामके प्रसाद्‌ (कृपा) से उनको स्वघ्रमे भी शच 
नोट--१ इन चौपाइयोका स्ष्ट भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजीको सेनासहित { 
वे सं ग जीतने चनद्रजीको अपनी हेत श्रीसीताजीके लिव 
स संग्राम करना पड़ा। रावणको उनको बड़ा परिश्रम पड़ा, तव्र कहीं वे श्रीसीतासहित अपन 
पुर पलयो ओर राज्यलक्षमोसे सुसम्पन्न हुए। इतने प्रकाण्ड प्रयासके याद ये सुखी हए ओर उनके सेवकनं 
व मानय राम-नामका सप्रेम, स्मरण करके यिना परिश्रम ही मोहरूपी रावणको दलसहित जीत लिया 
ए स्वतन्बर (विमुक्त) स्वराद्‌ होकर स्वानन्दरूपौ पुरको प्रात हुआ। “सेह मगन अर्थात्‌ नामके लेहम 
मग्र। सुख अपने '-निजानन्द। . “मोह दल" को जीतनेसे निजानन्दकी प्रापि स य अर्थात्‌ जीव सम्राट्‌ हंभ। 


सकल कुल- १७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। सकुलं रन- १६६१, १७०४, को० रा०। 
† गावत सुर मुनिवर बर-छ०, भा० दा०। गावत गुन सुर मुनि वर- १६६१, १७०४८, १७२१, १५६२। 
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दोहा २५८५-८) #* भ्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३९३ यालकाण्ड 
------~--_~__~---- ~~~ 


नोट--२ (क) नामको विशेषता दिखानेके लिये "रावनः" के साथ कोई विशेषण न दिया ओर “मोहदल 
के साथ "प्रवल" विशेषण रखा। एेसा करके यह भी जनाया कि रावणसे मोहदल अधिक बलवान्‌ है। रावण 
तो बहुतोसे हार चुका था, यथा-“वलिहि जितन एक ग्यउ पताला। राखेऽ यांधिः सिह हयसाला॥' इत्यादि 
(लं २४) ओर स्वयं मोहके वश था। (ख) यहौँ मोह रावण है ओर मोहकी सेना-“काम क्रो 
लोभादि मद प्रबल मोह कं धारि (२। ४३) रावणका सा परिवार मेषनाद, कुम्भकर्णं आदि हँ । यथा-“देव 
मोह दसमौलि तद्भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी। लोभ अतिकाय मतसर महोदर दुष्ट क्रोय पएपिष्ठ 
विवुधांतकारी॥ देव द्वेष दुर्मुख दंभ खर अकंयन कवट दर्यं मनुजाद मद सूलयानी। अमित वल परम दुर्जय 
निसाचयर चमू सहित क्डवर्ग गो जातुधानी ॥“ (४-५। विनय ५८) (ग) वह रावण मोदरूपी रावणसे 
कम बली था। वह अपनेको, अपनी सेनाको ओर लङ्काराज्यको बचानेके लिये गढ़से बाहर निकल-निकलकर 
स्वयं लता था, पर मोहरावण तो अपने दलसमेत निरन्तर जीवके हदयरूयी लङ्काम निर्भय निवास करता 
है, वह भी, नामके सप्रेम स्मरण करनेसे सामने आनेकी ताब . नहीं लाता, लड़ना तो कोसों दूर रहा। 
वह तो नामके स्मरणमात्रसे हदयरूपी लङ्काको छोडकर भाग ही जाता ह। 

रिप्पणी-१ (क) “गावत गुव सुर मुनि" इति। भाव यह कि जव सङ्कट सहकर साधुओंको सुखी 
किया तव सुरमुनिने सुन्दर वाणीसे यश गाया। यहां सुरमुनिहीको कहा, क्योकि सुर रावणके बन्दीखानेसे 
टे ओर मुनि्योका भय मिटा। सुरमुनिके यशगानका लक्ष्य उत्तरकाण्डमे है, यथा- "रिपु रन जीति सुजसु 
सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत ॥* (७। २) (ख) “वर बानी" का भाव कि सुर ओर मुनि 
असत्य नहीं बोलते, इसीसे उनकी वाणी श्रेष्ठ है । तात्पर्यं यह कि जैसा चरित्र हआ है, यथार्थं वैसा ही 
गुण गाते हँ। अथवा श्रीरामचन्द्रजीके गुण श्रेष्ठ है, सुरमुनि इन गुणांको गाते हं इसीसे उनकी वाणीको 
श्रेष्ठ कहा। (ग) [इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि जवतक रावण जीवित रहा, तवतक श्रीरामजीके 
गुणोको सुरमुनि नहीं गाने पाये, उसके मरनेके पीछे इनको प्रतिष्ठा हुई । (मिश्रजी) जिस समय रणमं 
श्रीरामजीका दल विचलित होता था तथा नागपाश ओर शक्ति लगने इत्यादि अवसरोपर सुरमुनि हाहाकार 
मचाते थे। वे न समञ्ते थे कि यह नरनाखय है । इसीसे जब प्रभु जीते तय परत्व जानकर उनके परत्वका 
गान करनेवाले हुए। (मा० त० वि०) “बरबानी” स्वयं वेद है । इन्होनं भी रूप धारणकर परत्व वर्णन 
किया ही है। (मा० त० वि०)] 

वैजनाथजी-(क) “राम सकुल-धारा!* के अन्तर्गत बहुत-से गुण हं । वरके प्रतापमे त्रैलोक्यविजयी 
तो रावण स्वयं था--ओौर उसके परिवारमें कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि भी वर पायं हुए अजित महाव्रलो 
थे-इससे इनसे युद्ध करनेमें स्थिरता, धैर्य, शर्य, वीर्य (वीरता),तेज ओर बल आदि गुण प्रकट दए 
ओह बाहबलके कारण यश हआ। दूसरे, लोकपालोंको निर्भय किया, पृथ्वीका भार उतार ओर सन्ता- 
मुनिर्योको अभय किया। यह कृपा, दया गुण है। तीसरे, विभीषणको अचल क्रिया--इसमं अनुकम्या उदारता 
गुण है। चौथे, श्रोजानकीजीसहित श्रीअवधरमे आना ओर विभवसहित राग्यसिंहासनासीन होना-~यह 
भाग्यशालीनता गुण है । ये गुण नामहारा अनन्त हो लोकम प्रसिद्ध हए। (ख) "यजा राम ~ इति। इसमं 
पूर्व जितने गुण सृक्ष्मरीतिसे कहे गये वे सव तो हैँ हौ ओर उनके अन्तर्गत सन्द, लावण्य आदिं अनेक 
ओर भी गुण ह जिनका योध केवल नामसे ही नहीं होता। रूप ओर चरितके ध्यानक भी आवश्यकता 
होती हे। 

नोट--३ “सेवक सुमिरत नाम सम्रीती “ इति। श्रीरामजीके सम्बन्धे रावणादिका मारना कहा, मारना 
तमोगुणी क्रिया है। ओर यहां “सुभिरत” पद दिया जो सात्विक क्रिया हं । पुनः “सग्रीती “ पद देकर 
सृचित किया कि मोहदलके मारनेमे क्रोध नहीं करना पडता ओर रावण तथा उसके कुलके वधं 
रोष करना पड़ा है, यथा- “हाहाकार सुरनह जव कौहा। तव प्रभु कोपि कामुक लीन्हा॥ सर निवारि 
रिपु के सिर काटे॥' (६। ९२), “यम कृषा करि सूत उठावा। तव प्रभु परम क्रोध कं पावा॥ भए 
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मानस-पीयुष ३९४ # श्रीमते रामचन््राय नमः नै दोहा २५८५-८) | 


-------_--~-_~_~__---~~~~~~_-___----~्‌-----------  -  - ~ ------------- -- 
कद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति ग्रोन सायक कसमसे। कोदंड शुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत गरते॥" 
(६। ९०), “भवठ रोवु रन रावनु मारा।* (१। ४६) (भरद्वाजवाक्य), तव प्रभु कोपि तीव्र सर लीङा। 


धर ते भित्र तासु सिर कीहा॥” (६। ७०) (कुम्भकर्णवध-प्रसङ्ग), "निवानिदायक क्रोध जाकर भग्र ` 


अबसहि बस करी।' (३। १६) 

्रीवैजनाथजीका मत है कि-(क) यहाँ "सेवक~सेवा (अर्थात्‌ पोडशोपचार पूजा श्रीशालग्रामजी व 
्रीस्वरूप वा चित्रादिमें, अथवा मानसी परिचर्या) करनेवाले। सप्रीति प्रेमपूर्वक, अर्थात्‌ इन्द्रियोके विषय मने 
मिल जायं, मन-चित्त-अहङ्कारकी वासना वुद्धिमें लीन हो जाय ओर बुद्धि शुद्ध अनुकूल होकर प्रभुके गुणोका 


॥ 
| 
| 


स्मरण करती हुई लाखों प्रकारकी अभिलापाएं कसती रहे। यथा भगवद्गुणदर्पणे- अत्यन्तभोग्यतायुद्धिरनुकूल्यादिशालिनी। ` 
अपरिपूर्णरूपा या सा स्यात्परीतिरनुत्तमा ॥' प्रीतिके आठ अङ्गं ये है-प्रणय (भ तुम्हारा हँ तुम हमारे हो), ` 


आसक्ति, लगन, लाग, अनुराग (चित्त प्रेमरङ्गमे सदा रगा रहे), प्रम (रोमाञ्च, गद्रद कण्ठ आदि चिहोसे 
सदा शरीर पूर्णं रहे), नेह (मिलनि, वोलनि, हंसनिमें प्रसन्नता) ओर प्रीति (शोभासहित व्यवहार) । भाव 
यह कि एसे जो सेवक हँ वे प्रेमे भरे हए प्रभुके स्थिरता, शौर्य, वीर्य आदि उपर्युक्त गुणोको स्मरण कल 


ए श) 


हए, नाम जपते हए प्रबल मोहदलको अनायास जीत लेते ह । (ख) “प्रबल” कहनेका भाव यह है कि विवेकादिके ' 
मानके ये नहीं है, इनके सामने विवेकादि भाग जाते हँ, यथा--'भागेठ बिवेक सहाय सहित 1" (१।८४), 


“मुनि बिज्ञानथाम मन करहि निमिष महं छोभ।' (३। ३८) 


नोट--४ “सेवक सुमिरत नाम सग्रीती।- " यह उपसंहार है। “नामु सप्रेम जयत अनयासा।" (२४।२) ` 


इसका उपक्रम है । "फिरत सनेह मगन सुख अयने- ' उपसंहार है ओर “भगत होहि मुद मंगल वाता।' 


(२४। २) उपक्रम है। सगुण राम ओर श्रीरामनामकौ तुलनाके इस अन्तिम प्रसङ्गमे नाम-साधनके उच 


एवं आदर्श स्वरूपका वर्णन करके उसका परम फल दिखलाते है। जिस उच्च साधन (नाम सप्रेम-मंगत 
बाता) से यह असङ्ग प्रारम्भ हआ था, उसी स्थितिमें उसका पर्यवसान भी किया गया। वहाँ “सपरम' 
ओर भगत" यहाँ प्रीती" ओर “सेवकः वहाँ “मुद मंगल वासा” ओर यहो “किर सनेह मगन पुं 
अपने।" पर्यवसानके समय यह स्पष्ट कर्‌ दिया गया कि “सप्रेम जय" करनेवालेका मोह एवं समस्त मोह- 
परिवार नष्ट होता है ओर वह “अपने सुख आत्मानन्दमें मग्र होकर विचरण करता है । उसका मुद म्ल 
बाह्म उपकरण या निमित्तकी अपेक्षा नहीं करता (श्रीसुदर्शनसिंहजी) 


नोट--५ “फिरत सनेह मगन सुख अयने” इति। (क) वैजनाथजी लिखते है कि- स्मरण कते- | 


करते नामके प्रतापसे प्रभुके चरणकमलोम प्रीति गमे रँ लोक 
हुई, जिससे मन “ खरेह " रंगमें रग गया, लोक-वासना 
त मन शुद्ध होकर श्रीरामन्नेहसे अपने सुखमें मग्र हो गया अर्थात्‌ स्वतन्त्र हो गया; इसीसे 
६ विचरते हं । (ख) श्रीरामजीके सेवक वानर, रीछ, राक्षस विभीपणादि ब्रह्मानन्दे मग्र हो गे 

, प्रभु-पदमे प्रीति एेसी थी कि उनको छः मास बीतते जान ही न पड़ा। यथा-“नित न 

(न) १ न प्र द प्रीति। जात न जाने दिवस तिर गु मास षट बीति॥ 
व सपन सुधि नाही ।-यह जो श्रीरामरूपमे गुण दिखाया वही गुण नाम अनत 
नोट--६“ाम प्रताय सोच नहिं सपने" इति। (क) ‹ वानर आदि 
रूपके प्रतापसे निर्भय थे। यथा-"अव गृह जाहु सखा स पि सर्वाहि 
जात क आत परेम” (७। १६), “निग विज गृह अव कु सय जाह सृषिद मोहि उत्प जनि का" 
(६। ११७) ओर नामके प्रतापसे सभी नाम-जापक सेवक निजानन्दे मग्र निर्भय रहते हँ। (ख) स्प 
सवकाका शत्रु आदिका शोच, घरवार आदिका शोच, अपने शरीर आदिका शोच प्रभुके यलपर नही ५ 
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दोहा २५ # श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ३९५ चालकाण्ड 
मारनेकी, श्रीसीताजीके प्रति पुरवासियोके सन्देह इत्यादिको चिन्ताएं वनी ही रह गयीं पर जापक-~जनको 
स्वप्रमे भी चिन्ता नही रहती, जाग्रतिकी कौन कहे? यथा-'तुलसी गरीब कौ ग़ बहोर रामनाम, जाहि 
जपि जीह रामहू को वटो धूति हो। प्रीति राम नाम सों प्रतीति रामनाम की, प्रताद रामनाम के वसारि पायं 
सुति हो!॥ (क० उ० ६९) सप्रेम नाम-जप करनेवालेको आत्मसाप्राज्य प्राप्न हो जानेपर राज्यरक्षणादिका 
कोई दायित्व उसपर नहीं रह जाता। 

श्रीसुदर्शनसिंहजी- मानसका पूरा प्रसंग आत्मबलका आध्यात्मिक अर्थं ॒भी रखता है। उस अर्थकी 
ओर भी यहां सङ्केत है। "अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरी अयोध्या" आढ चक्रों ओर नव द्वातकी अयोध्या 
नगरी-सी मानवदेह ही है । मोह रावण है ओर उसका परल दल कामादि है। मोहदलको जीतकर रावणवधके 
पश्चात्‌ आत्मसुख-अयोध्याके सिंहासनपर शान्तिके साथ प्रतिष्ठा होती है। 

दो०--ब्रह्म राम तें नामु बड़ बरदायक बरदानि। 
रामचरित सतकोटि महं लिय महेस जिय जानि॥ २५॥ 
शब्दार्थ--बरदायक~ वरदान देनेवाले-वरदानि। जिय~हदयमे- प्राण, आत्मा, सार। सत~सौ। 
अर्थ--ब्रह्म (निर्गुण-अव्यक्त) ओर राम (सगुण-व्यक्त) से (राम) नाम बड़ा है, बडे-वडे वर 
देनेवालोंको भी वरका देनेवाला है। श्रीमहादेवजीने मने (एेसा) जानकर (अथवा इसको सवका प्राण 
जानकर) “शतकोरिरामचरित मंसे चुनकर ले लिया॥ २५॥ 

नोट-१ “रामसे नाम क्यो बड़ा है यह बात दृष्टान्त देकर दोहा २३ “कहँ नाम बड़ राम ते निज 
बिचार अनुसार” से लेकर यहांतक यतायी ओर निर्गुण (अव्यक्त) ब्रह्मरामसे नामका वड़ा होना दोषा २३ 
(५) से “निरगुन ते येहि भांति वड़ नाम प्रभा अपार।* (५३) तक कहा गया। अव वहां उपसंहारमें 
दो्नोको फिर एक साथ कहते हं । "ब्रह्म राम ते नामु वड़- ^, कटेञं नाम यड़ ब्रह्म राम ते २३ (५) 
उपक्रम है। यहातक अव्यक्त ब्रह्म राम, व्यक्त ब्रह्म (सगुण) राम ओर नाम दोनोके गुण दिखलाकर यह 
सिद्ध किया कि जो गुण राममें है वे सव वरंच उनसे अधिक नाममें हं। क्योकि वे गुण नामद्रारा 
अनन्त हो जाते हे। 

नोर-२ "बरदायक बरदाति ' इति। मुख्य वरदाता तीन हं -त्रह्मा, विष्णु ओर महेश। ये भी रामनाम 
जपकर ही सिद्ध हए हं। यथा-'अहं च शंकरो विष्णुस्तथा सर्वे दिवौकसः। रामनामप्रभावेण 
सम्प्ाप्ास्सिद्धिमुत्तमाम्‌॥' (विष्णुपुराणे ब्रह्मवाक्यम्‌), “सावित्री ब्रह्मणा सादरं लक्ष्मीरनारायणोन च । शम्भुना 
रामरामेति पार्वती जपति स्फुटम्‌॥' (पुलहसंहिता), “ यत्प्रसादेन कर््ताभूदेवो ब्रह्मा प्रजापतिः 1 यत्प्रभावेण 
हर्ता त्राता विष्णू रमापतिः॥ ये नराधमलोकेषु रामभक्तिपगा्मुखाः। जपं तपं दयां शोचं शास्त्राणामवगाहनम्‌। 
सर्वं वृथा विना येन शृणु त्वं पार्वति प्रिये ॥' (रुद्रयामल). इन उद्धरणोसे भी यह सिद्ध है कि विधि- 
हरि-हर आदि सभी रामनामके प्रभावसे वरदाता हँ । गणेशजी इसीसे प्रथम पूज्य हए। पार्वतीजी सदा 
जपती ही है। 

(१) ४ “रामचरित सतकोटि महं “इति *। आनन्दरामायण, मनोहरकाण्डमं लिखा है कि वाल्मीकिओीने 
"शतकोरिरामायण ' रचा। उसमे सौ-करोड़ श्लोक, नौ लाख काण्ड ओर नव्वे लाख सगं है । यथा-'नवलक्षाणि 
काण्डानि शतकोटिमिते द्विज ॥ सर्गा नवतिलक्षाश्च ज्ञातव्या भुवि कौीक्तिताः। कोटीनां च शतं श्लोकमानं जेयं 
विचक्षणैः॥' (सर्गं १७। २४-१५) आनन्दरामायणादि अनेक रामायणोमं उसीको बहुत संश्षिप्न कथां है 
ओर जो वाल्मीकीय आजकल प्रचलित है वह भी उसीमेसे ली ईं संक्षि कथा हे । यह चतुर्विशति 
वीनि वानाणन सन अ 

* अर्थ-(२)-'राम ब्रह्मसे नाम बड़ा है, वर देनेवाला हं । इसीके प्रसादसे श्रीमहादेवजी स्वयं वरदायकर हुए 


हं ।' (सु० द्विवेदीजो) 
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(२) आनन्दरामायण-यात्राकाण्डमें लिखा है कि--वाल्मीकिजीने शतकोरिरामायण लिखा। मुनियोनि 
उसको ग्रहण किया। आश्रमम कथा होतो थो। तीनों लोक देव, यक्ष, किन्नर, दैत्य आदि सुननेको 
आते थे। जव सवने सविस्तार सुना तव सभीको चाह हुई कि हम इस काव्यको अपने लोकको ले 
जायं । परस्पर बहुत वाद-विवाद होने लगा तव शिवजी सबको रोककर उस ग्रन्थको लेकर सवके 
सहित क्षीरसागरको गये ओर भगवानूसे उन्होने सव कलह निवेदन किया। तब भगवान्‌ने उसके तीन 
भाग बरावर-वरावर किये। इस तरह तैतीस करोड, तैतीस लाख, तैतीस हजार, तीन सौ तैतीस श्लोकं 
ओर दस अक्षर प्रत्येक भागम आये। केवल राम ये अक्षर बच रहे। तव शिवजीके मांँगनेपर भगवानन 
ये दोनों अक्षर उनको दे दिये, जिससे शिवजी अन्तकालमें काशीके जीवको मुक्ति देते ह । यथा- 
'दवेऽक्षरे याचमानाय महां शेषे ददौ हरिः। उपदिशाम्यहं काश्यां तेऽन्तकाले नृणां श्रुतौ! रामेति तारं 
मन्त्रं तमेव विद्धि पार्वति।' (सर्गं २। १५-१६)। 

(३) उपर्युक्त तीन भागोमेसे एक भाग देवताओंको, एक मुनियोंको ओर तीसरा नागोंको मिला। 
मुनिरयोवाला भाग पृथ्वीमें रहा। पृथ्वीम बराबर-बरावरके सात भाग करके यह भाग बट दिया गया। चार 
करोड़, सत्तु लाख, उन्नीस हजार, सतालीस श्लोक सातोंको वाँटनेपर चार श्लोक वच रहे। वह भगवानूसे 
ब्रह्माजीने मंग लिये। ये चार श्लोक वही ह, जो नारदजीने व्यासजीको उपदेश किया जिसका विस्तार 
श्रीमद्भागवत" हआ। जिस द्वीपमें जितने खण्ड है उस द्वीपका भाग उतने खण्डो समभाग होकर व॑य। 
जम्बृद्ीपमे नौ खण्ड हं । अतएव इसके प्रत्येक खण्डमे बावन लाख, एकानवे हजार, पांच श्लोक ओं 
सात-सात अक्षर गये। एक अक्षर "श्री" बच रहा। भगवानूने कहा कि यह अक्षर नवों खण्डवाले अपने 
यहोकि नामके समस्त म्रोमें लगा लें। जितने भी पुराण, उपपुराण, शास्त्र आदि ग्रन्थ जम्बूटीपके भारतवर्षमं 
ह, वे सव इन्हीं यावन लाख, एक्रानये हजार, पांच श्लोकोसे निर्माण किये गये हे। 

शतकोटि रामचरितके वंटवारेका उल्लेख तथा श्रीशिवजीका उसमे केवल "रा" "म" इन दो अक्षका 
व क भी अभीतक आनन्दरामायणहीमे मिला है। इसलिये प्रसङ्गानुकूल हमने इसको 

(४) शतकोटिकौ चर्चां कुछ पुराणों तथा अन्य ग्न्थोमे भी पायी जाती हे । (क पद्मपु० पातालखण्डमं 
शेपजीने वात्स्यायनजीसे जो कहा हे कि“ चरितं रघुनाथस्य जमी इत वै यादृशी वुद्धि 
वदन्त्येव तादृशम्‌॥' (१। १४) अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजीका चरित शतकोटि श्लोकम विस्तारसे लिखा गया 
हं । जिसकी जितनी युद्धि है, उतना वह कहता है-इससे भी श्रीरामचरितका शतकोटि श्लोकबद्ध होना 
प्रामाणिक है। 

(ख) पाराशर्य उपपुराणमें वाल्मीकीय रामायणके माहात्म्यमे लिखा है कि- यह जो शतकोटि- 
रामायण हं वह मेरे (शिव) लोके, विष्णुलोक ओर सत्यलोकमें न सत पचात 


४ 


करोड, गालोकमं दस करोड, इन्द्रलोके एक करोड, सूर्यलोके पचास करोड, गन्धर्व -यक्षादि मुख्य- 
मुख्य लाकं एक-एक करोड़ गाया जाता है। उसीमे चौबीस हजार देवप नारदजी परमानन्दे 
निमग्न हकर व्वाख्यान करते टं जिसको उनके मुखसे सुनकर तुम (पार्वतीजी) पाठ किया 

हो। इसका उपदेश नारदजीने वाट्मोकिजीको किया ओर इमके दवारा यह मर्त्यलोकमे श्रसिद्ध हआ। 
यथा-'एतद्रामायणं स्‌ मष्लोके विष्णुलोके च सत्यलोके च भामिनि। 
-- व्याख्याति नारदस्तेषां परमानन्दनिर्भरः ।' चतुरविंशतिसाहस्त्री भ्रीरामायणसंहिताम्‌। उपादिशत्‌ स वाल्मीके 
लोके प्राचीकशत्‌ सताम्‌।' यामेतां नारदात्‌ श्रुत्वा त्वं नित्यं पठसि प्रिये। सैपा चरति भूलोके 
भ्रीरामायणसंहिता॥' (आ० ५। ३५, ३८--४०)। | 

„ (ग) शिवसंहिता (श्रीहनुमत्‌ -प्रेस, श्रोजयोध्याकी छी हई) में इस सम्बन्धके श्लोक ष 
ह-- रामायणस्य कृत्छरस्य वक्ता तु भगवान्स्वयम्‌। ब्रह्मा चतु्मुखश्चान्ये तस्योच्छिष्ट भुजः रिष 
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अनन्तेनापि कोट्यानां शतेनास्य प्रपञ्चनम्‌। रामायणस्य बुध्यर्थं कृतं तेन विजानता ॥' (९-१० अ० ७) 
अर्थात्‌ समग्र रामावृण्क वक्ता स्वयं चतुर्मुख भगवान्‌ ब्रह्मा हँ । यद्यपि श्रीरामचरित अपार है तथापि अपने 
बोधके लिये शतकोटिमें रचा गया है। 

इन तीनोमिं -रामचरितका ` शतकोटि" होना पाया जाता है। परन्तु इनमें वंरवारेकी चर्चा नहीं है । अन्य 
किसी स्थलपर हो तो ज्ञात नहीं है। तीसरे केवल भेद इतना है कि शतक्रोटिरामायणके कर्ता ब्रह्माजी 
बताये गये टे जो कल्पभेदसे ठीक हो सकता है। अथवा, ब्रह्मा ओर वाल्मोकिमे अभेद मानकर कहा 
गया हो । तत्त्वदौपिकाकार श्रोमहेश्वरतीर्थजीने स्कन्दपुराणके-'वाल्मीकिरभवद्रह्मा वाणी वाक्‌ तस्य रूपिणी । 
चकार रामचरितं पावनं चरितव्रतः॥' इस प्रमाणसे वाल्मीकिजीको ब्रह्माजीका अंशावतार माना है। 

भ्री पंश्नागेश भटरजीने अपने ' रामाभिरामीय' टीकामें लिखा है कि ब्रह्माके अंशभूत प्राचेतस वाल्मीकिजीने 
अपनी रची हुई शतकोटिरामायणका सारभूत चतुर्विशतिसहस्रश्लोकात्मक वाल्मीकीय रामायण कुश ओर लवको 
पद़ाया। यथा--ब्रह्मांशभूतेव भगवान्‌ प्राचेतसो वाल्मीकिः स्वकृतशतकोटिरामायणसारभूतं रामायणं 
चतुर्विशतिसहस्रश्लोकरूपं कुशलवाभ्यामग्राहयत्‌।' (बालकाण्ड सर्ग १ श्लोक १ मसे) इसका प्रमाण वे 
यह देते ह-'शापोक्त्या हदि सन्तं प्राचेतसमकल्मषम्‌। प्रोवाच वचनं ब्रह्मा तत्रागत्य सुसत्कृतः॥ न निपादः 
स वै रामो मृगयां कर्ततुमागतः। तस्य संव्णनेनैव सुश्लोक्यस्त्वं भविष्यसि ॥ इत्युक्त्वा तं जगामाशु ब्रह्मलोकं 
सनातनः। ततः संवर्णयामास राघवं ग्रन्थकोटिभिः॥' अर्थात्‌ निषादको शाप देनेके पश्चात्‌ मुनिको पथात्ताप 
हआ, तव वहां ब्रह्माजी आ प्रात हृए। उनका सत्कार होनेके वाद उन्होने कहा कि वह निपाद नहीं 
था किन्तु श्रीराम ही मृगयाके मिप आये थे। उनके वर्णनसे तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। एेसा कहकर वे 
व्रह्मलोकको चले गये। तत्पश्चात्‌ उन्होने कई करोड़ श्लोकोपें रामायण बनाया। श्रीनागेश भटरजी रलोकान्त्गत 
"कोटिभिः' का अर्थं शतकोटि करते हं । कोटिभिः' का अर्थं हे "करोड़ , परन्तु अन्यत्र “चरितं रघुनाथस्य 
शतकोटिप्रविस्तरम्‌' एेसा वाक्य आया ह । उसके सम्बन्धसे यहां " कोटिभिः' का अर्थं शतकोटि किया है। 
इससे भी हमारे उपर्युक्त कथनकी पुष्टि होती हं। 

परन्तु, (घ) मत्स्यपुराण अ० ५३ में भगवानने कहा है कि प्रथम एक ही पुराण था जिसको त्रह्माने 
शतकोटि श्लोको बनाया था। यथा-'पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌॥ पुराणमेकमेवासीत्तदा 
कल्पान्तरेऽनघ। त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌॥'(३-४) कालानुसार जब्र लोग इतने भारी विपयको 
ग्रहण करनेमे असमर्थ हो जाते हँ तव मैं ही व्यासरूपसे द्वापरके अन्तमं चार्‌ लक्ष प्रमाणमं अठारह पुराणोके 
रूपमे उसीको वनाता हं। वह शतकोटि देवलोकमें अद्यापि विराजमान ह । (रलोक ८--१०) वेदारथप्रतिपादक 
एकलक्षप्रमाणका महाभारत बनाता हं । ब्रह्माने जो शतकोटि चनाया है, उसमे श्रीरामोपाख्यान ग्रहण करके 
उन्होने नारदजीको बताया ओर उसीको वाल्मीकिजीने चौबीस हजार प्रमाणमं नाया। इम प्रकार्‌ सवा 
पांच लाख प्रमाणका पुराण भारतवर्पमे वर्तमान है। यथा--' भारताख्यानमयिलं चक्रे तदुपवृहितम्‌। लक्षणीकेन 
यत्रोक्तं बेदार्थपरिवृहितम्‌॥।" वाल्मीकिना तु यत्रोक्तं रामोपाख्यानमुनमम्‌। ब्रह्मणाभिहितं यच्च शतकोटिग्रविस्तरम्‌ ॥ 
आहत्य नारदायैव तेन वाल्मीकये पुनः। वाल्मीकिना च लोकेषु धर्मकामार्थसाधनम्‌। एवं सपादः पञ्चत लक्षा 
मत्ये प्रकोर्तिताः॥' (६९--७१) 

लगभग यही सब विषय स्कन्द पु° प्रभासखण्ड प्रभासमाहात्स्य अ° २ श्लोक ९३ इत्यादि है आर 
कु श्लोक भरी दोनोके मिलते है, केवल इतनी बात (स्कन्दमं हस स्थानम) नहीं है कि प्रथम एक 
हो पुराण था। इन दोनों ग्रन्थों वर्तमान वाल्मोकीयक्रा शस शतकोटि पुराणसे रया जाना सिद्ध ता 
ओर उपर्युक्तं अन्य प्रमाणोमे वर्तमान वाल्मीकौयका शतकोटिरामायणसे रचा जाना पाया जाता दे। इसमे 
यह निश्चय होता ह कि शत्तकौटिरामायण भर शतकोटि पुराण एक टो वर्नु ह । एसा मान लनेसे एकवाक्यता 


हो सकती है। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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यायक त ~ ~ 
इसपर शङ्का हो सकती है कि जब वह शतकोटिरामायण हौ है तब उसको पुराण कहकर उससे 
वर्तमान चतुर्विंशति वाल्मीकौयका होना वर्यो कहा ? तो उसका समाधान यह हो सकता है कि सम्भवतः 
उसमें श्रीरामचरितके साथ-साथ अन्य देवताओं; अवतारो ओर राजाओं आदिके उपाख्यान प्रसङ्गानुसार 
विस्तृतरूपसे के गये है, उसमेसे रामभक्तोके लिये केवल श्रीरामचरित चुनकर यह वाल्मीकोय ग्रन्थ बनाया 
गया ओर उसका नाम रामायण रखा गया ओर इस चतुर्विंशतिवाल्मीकीयसे .उस शतकोटिका भेद दिखानेके 
लिये उसका नाम रामायण न कहकर व्यासजीने उसे "पुराण" कहा; जिसका अर्थं पुराण अर्थात्‌ प्राचीन 
पुरातन (रामायण) हो सकता है। 
नोट--३ श्रीसुदर्शनसिंहजीका मत है कि प्रत्येक त्रेतायुगमें श्रीरामावतार होता है। इस तरह ब्रह्मके 
एक दिनमें चौदह बार श्रीरामावतार होता है। (हमको इसका प्रमाण नहीं मिला) ब्रह्माकी परी आयु भगवान्‌ 
शङ्करका एक दिन है। शङ्करजी अपने वर्षोसे सौ वर्षं रहते हं । फिर शिवकी पूरी आयु भगवान्‌ विष्णुका 
एक दिन है। ये भी अपनी आयुसे सौ वर्षं रहते हं । विष्णुके सौ वर्षं पूरे होनेपर एक सृष्टिचक्र पृ 
होता है। स्मरण रहे कि यहां जिन त्निदेवकी बात है वे त्निगुणोमेसे रज, तम ओर सतत्वके अधिष्ठाता 
है । त्रिपाद्विभूतिस्थ त्रिदेव शाश्वत ह, उनको चर्चा यहां नहीं है ।-सृष्टिके इतने दीर्ध चक्रमे प्रत्येक त्रेतां 
जो रामावतार होते है उनमें कुरछ-न-कुछ चरितगत अन्तर रहता है। अतः प्रत्येक त्रेताका रामचरित भिन्न- 


भिन्न है। एसे रामचरितों-रामायर्णोकी कोई संख्या करना कठिन है। (७। ५२) (२) “राम चरित सतकोटि ` 


अयारा* मेँ “शतकोरि' के साथ ' अपारा" कहकर सूचित किया है कि कवि शतकोटिको “ अनंत" के अर्थम 
लेता है। इन रामायणोमेसे अपनी रुचि एवं अधिकारके अनुसार लोग किसी चरितको अपना आदर्शं आराध्य 
बना लेते है। किन्तु भगवान्‌ शङ्करने अपना कोई चरित आराध्य नहीं बनाया। वे तो रामनामके आराधक 
है, यही यर्होका भाव है। 

गोस्वामीजीका मत है कि कल्प-कल्पमें श्रीरामावतार होता है। इस प्रकार भी ब्रह्माकी आयुभमर 
छत्तीस हजार यार श्रीरामावतार होना निश्चित ही है। शिवजी की आयुभरमें ३६०००८३६००० बार अवतार 
होना चाहिये ओर सृष्टिकि एक चक्रमे ३६००००८३६००००.३६००० अर्थात्‌ ४६६५६००००००००० वार अवतार 
निश्चित होता हे। 

नोट--४ “जव “रा, “म को शिवजीने सार समञ्चकर ले लिया, तो वहं तो छाछ ही रह गया?" 
इस शङ्काका समाधान यों किया जाता है कि "रामायण" का अर्थं “राम+अयन" अर्थात्‌ “रामका घर" ह। 
वे तो उसमे सदा रहते ही ह । पुनः, "रामायण को राम-तन भी कहते है क्योकि नाम, रूप, लील, 
धाम चारो नित्य परात्पर सच्चिदानन्द विग्रह (भगवानूके) माने गये है ओर रामचरित्र टी रामलीला है। 
पुनः, रामायणके लिये आशीर्वाद है कि उसका एक-एक अक्षर महापातकको नाश करनेवाला हे। प्रमाण 
यथा-- चरितं रघुनाथस्य शतकोटिग्रविस्तरम्‌। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥' 


विनयपत्रिका भी एेसा हौ कहा है, यथा-“सतकोटि चस्ति अयार दधिनिधि माथि लियो काङ्ग बामदेव 
नाम शतु है!' (पद २५४) जो भाव वहो है वही यहाँ है। वह पूरा रूपक है, यज्नं साधारण वर्णन है। इस 


उपमाका एक देश केवल ग्रहण किया गया है। जसे वेदोका सार प्रणव "ॐ" ओर "राम" नाम दहै। ॐ या | 


रामनाम सार लेनेसे वेदका महत्व घय नहीं ओर न वह निःसार हआ, वैसे ही "रम" नाम रमायणरमस 


रामायण फिर भी वैसा ही परिपूर्णं है। "राम" नाममे साग चरित ीजरूपसे हे उसके अर्थमे साय चतित # 
जसा आगे दिखाया गया हे। वाक्य ओर अर्थं अभिन्न ह। भाव यह कि "राम" नामसे ही सार चस्ति #ण 


है जो कार्य चरितिसे होता है वह "राम" नामसे होता है, यह समल्कर उन्होने इसीको अपनाया। 


मिश्रजौ-“राम" यह दोनों अक्षर रामायणका सार कैसे? उत्तर-रामतापिनी-उपनिपद्मे लिखा £ ¦ 


"राजते महीस्थितः' इसके दोनों शब्दोकि प्रथम अक्षर तेनेसे "यम" निकलता हे। यथा "राजते" का र" अ 
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दोहा २६ ( १-२) क श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३९९ बालकाण्ड 


"महीस्थितः' का "म' अर्थात्‌ राम। एवं समस्त रामायण "राम इस नामसे निकलता है। इस कारण रामायणका 
जीवात्मा "राम" शब्द है। 

सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते ह कि "राम के अर्थे सारा चरित्र है जैसा रामतापिनीसे सिद्ध 
होता है--"रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः। स राम इति लोकेषु विद्द्धिः प्रकटीकृतः॥ 
-गक्षसान्मर्त्यरूपेण राहूर्मनसिजं यथा प्रभा हीनास्तथा कृत्वा राग्या्हाणां महीभृताम्‌॥ धर्ममार्गं चसितरिण ज्ञानमार्ग 
च नामतः। तथा ध्यानेन वैराग्यभश्चर्य स्वस्य पूजनात्‌॥ तथा रामस्य रामाख्या भुवि स्यादथ तत्त्वतः ॥ अर्थात्‌ 
पृथ्वीतलपर जो रधुकुलमें विराजते ह ओर जिनको तत्तववेत्ताओन "राम" नामसे प्रकट किया। नररूपं धारण 
करके राक्षसोको इस तरह प्रभाहीनकर, जैसे राह चन्द्रमाको करता है, अपने चरितद्रारा यथायोग्य राजाओकि 
धर्ममार्गको, नामसे ज्ञानमार्गको, ध्यानसे वैराग्यको ओर पूजनसे रेशर्यको दर्शित करनके कारण पृथ्वीपर 
तत्त्वतः श्रीरामजीका रामनाम प्रसिद्ध हो गया। (रा० पू ता० १--५) 

नाम प्रसाद संभु अबिनासी। साजु अमंगल मंगलरासी॥१॥ 


सुक सनकादि सिद्धः मुनि जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी॥ २॥ 
अर्थ नामके प्रसादसे शिवजी अविनाशी ह ओर (शरीरम) अमङ्गल सामग्रियां होनेपर भी मङ्गलकी 
. राशि ह ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी, श्रीसनकादिजी, सिद्ध, मुनि ओर योगीलोग नामहीके प्रसादे ब्रह्मसुखके भोग 

करनेवाले हँ ॥ २॥ 
` नोट-१ अब नामको वड़ाई पांचवें प्रकारसे कहते हं । (पं० रामकुमारजी) वा, अव नामका फल 

कहते ह (मा० प्र०) अथवा, अव नामके बड़ाईकी करनी वा कामका फल कहते है । (रा० प्र०, सू० 
मिश्र) 

नोर--२ पं० सुधाकर द्विवेदी-' विप खानेसे भी न मरे, इसलिये “अविनासी ' होना सत्य हुआ। यद्यपि 
चिताकी भस्म, सँपका आभूषण, नरमुण्डके माल इत्यादि अशुभ वेष किये हँ, तथापि नामके बलसे महादेव 
मङ्गलकी राशि कहलाते हँ, शङ्कर-शिव इत्यादि नामसे पुकारे जाते हँ ओर बात-वातपर सेवर्कोपर प्रसन्न 
हो अलभ्य वरदान देते है; जिनके पुत्र गणेशजी मङ्गलमूर्ति कहलाते ईं, वे वस्तुतः मङ्गलराशि है । 

नोट-३ मा० मा० कारका मत है कि "शम्भु तो सनातन अविनाशी ह ही पर नामके प्रसादसे 
सब साज भी अविनाशी ओर मङ्गलके राशि हो गये।' पर अर्थमें उन्होने वही लिखा है कि “नाम- 
शो कृपासे शिवजी अविनाशी है ।' ओर यही ठीक है जैसा कि "कालकूट फल दन्ह अमी को" 

स्पष्ट हे। 

श्रीरामनामके ही प्रतापसे अविनाशी भी हए, इसके प्रमाण ये ह -' यन्नाम सततं ध्यात्वाऽविनाशित्वं 
परं मुने । प्राप्तं नाण्रैव सत्यं तु सगोप्यं कथितं मया ॥' (शि० पु०), “रामनामप्रभावेण हयविनाशिपदं प्रिये। 
प्रातं मया विशेषेण सर्वेथां दुर्लभं परम्‌॥' (आदिपुराण) विशेष १९ (३) "महामात्र जोड़ जयत 
महेसू (“मे लिखा जा चुका है । (पूर्वसंस्करणोमें जो लिखा गया धा वह प्रसङ्गानुकूल न नेसे 
छोड दिया गया।) 

नोट--४ “साजु अमंगल मंगलरासी ' इति। श्रीरामनामकी ही कृपा ओर प्रभावसे अमङ्गल वेषमं भी 
मङ्गलराशि हं, इसका प्रमाण पद्मपुराणमें ह । कथा इस प्रकार है--श्रीपार्वतीजी पूछ रही ह कि-“ जब 
कपाल, भस्म, चर्म, अस्थि आदिका धारण करना श्रुतिबाह्य है तब आप न्ह क्यो धारण करते £ ॥' 
यथा-'कयपालभस्मचर्मास्थिधारणं श्रुतिगर्हितम्‌। तत्त्वया धार्यते देव गर्हितं केन हेतुना ॥' (१६) श्रीशिवजीनं 





१. साधु- १७२१, १७६२, छ०, को० रा०। सिद्ध- १६६१, १७०४। 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








मानस-पीयूष ०० # श्रीमते रामचन््राय नमः # दोहा २६ (१-२ ) 


उत्तर देते हए कहा है कि एक समयक बात है कि नमुचि आदि दैत्य सर्वपापरहित भगवद्धछठिुकछ 
वेदोक्त आचरण करनेवाले होकर, इन्द्रादि देवताओके लोक छीनकर राज्य करने लगे। तब इन्द्रादि भगवानूकी 
शरण गये पर भगवानूने उनको भगवद्भक्त ओर सदाचारी होनेके कारण मारना उचित न समञ्ञा। भक्त 
होकर भी भगवानके बंधे हुए लोक-मर्यादा ओर नियम भङ्गं कर रहे है, अतः उनका नाश करना आवश्यक 
है; इसलिये उनकी बुद्धिमें भेद डालकर सदाचारसे मन हटानेकी युक्ति सोचकर वे (भगवान्‌) हमारे पास 
आये ओर हमें यह आज्ञा दी कि आप दैत्योको वुद्धिमे भेद डालकर उस सदाचारसे उनको भ्रष्ट करनेके 
लिये स्वयं पाखण्डधर्मोका आचरण करे । यथा-'त्वं हि रुद्र महावाहो मोहनार्थं सुरद्विपाम्‌। पाखण्डाचरणं ¦ 
धर्म कुरुष्व सुरसत्तम्‌॥ २८॥ [पाखण्डाचरणधर्मका लक्षण पार्वतीजीसे उन्होने पूर्वं ही बताया है। वह इस 
प्रकार है-"कपालभस्मास्थिधरा ये हावैदिकलिङ्धिनः। ऋते वनस्थाश्रमाच्य जटावल्कलधारिणः॥ ५॥ अवैदिक- 
क्रियोपेतास्ते वै पाखण्डिनस्तथा।'] * आपका परत्व सव जानते ही हं । इसलिये आपके आचरण देखकर 
वे सब दैत्य उसीका अनुकरण करने लगेगे ओर हमसे विमुख हो जा्येगे ओर जव्र-जब हम अवतार 
लिया करेगे तब-तब उनको दिखानेके लिये हम भी आपकी पूजा किया करगे " जिससे उनका इन आचरणे 
विश्वास हो जायगा ओर उसीमें लग जानेसे वे न्ट हो जार्येगे।' यह सुनकर हमारा मन दद्िग्र हो गया 
ओर मैने उनको दण्डवत्‌ कर प्रार्थना कौ कि म आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ पर मुञ्चे वड़ा दुःख यह 
ह कि इन आचरणोसे मेरा भी नाश हो जायगा ओर यदि नहीं करता हूं तो आज्ञा उल्लक्घन होती है, 
यह भी वड़ा दुःख है। । 

मेरी दीनता देख भगवानूने दया करके मुञ्ञे अपना सहस्ननाम ओर पडक्षर तारक-मन््न देकर कहा 
कि मेरा ध्यान करते हुए मेरे इस मन््रका जप करनेसे तुम्हारा सर्व पाखण्डाचरणका पाप नष्ट हो जायगा 
ओर तुम्हारा मङ्गल होगा। यथा-' दत्तवान्कृषया महयमात्मनामसहस्रकम्‌॥ ४६॥ हदये मां समाधाय जपम 
ममाव्ययम्‌॥ षडक्षरं महामन्त्रं तारक ब्रह्मसंत्चितम्‌॥ ४७॥ इमं मन्नं जयत्नित्यममलस्त्वं भविष्यसि। भस्मास्थिधरणाद्यतु 
सम्भूतं किल्यिषं त्वयि ॥ ५९॥ मङ्गलं तदभूत्सर्व मन्मन्रोच्यारणाच्छुभात्‌।" अतएव देवताओके हितार्थं भगवानूकी 
आज्ञासे मने यह अमङ्गल साज धारण किया। (पद्मपु० उत्तरखण्ड अ० २३५) 

` साजु अमंगल” इति। कपाल, भस्म, चर्म, मुण्डमाला आदि सव “अमंगल साज है। शास्त्रसदाचारके 
प्रतिकूल ओर अबैदिक है, इसीसे कल्याणका नाश करनेवाला है जैसा कि उपर्युक्त कथासे स्मष्ट है । पर 
श्रीरामनाम-महामन््रके प्रभावसे, उसके निरन्तर जपसे, वे मङ्गल-कल्याणकी राशि हैँ । अन्यत्र भी कहा 
ह- अशिव वेक शिवधाम कृपाला!" ४ऊमिलान कीजिये-“श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचाः 
सहचराञ्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः । अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मतृणां वर 
परम मङ्गलमसि ॥ २४॥ (महिभ्रस्तोत्र) अर्थात्‌ हे कामारि ! श्मशान तो आपका क्रीडास्थल है, पिशाच 
आपके सन्नी साथी. हं, चिताभस्म आप रमाये रहते है मुण्डमालधारी है, इस प्रकार वेषादि तो अमङ्गल 
ही हं फिर भी जो आपका स्मरण करते ह उनके लिये आप म्गलरूप ही है। 
। . नौट-५ (सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी ।- ' इति। (क) श्रीशुकदेवजी भी श्रीरामनामके प्रसादे 
एस हुए कि परीक्षित्‌ महाराजको सभामें व्यासादि जितने भी महिं वैटे थे सवने उटकर उनका सम्मान 
किया। शकसंहितामे उन्होने स्वयं कहा है कि श्रीरामनामसे परे कोई अन्य पदार्थं श्रुतिसिद्धान्तमं नही 
है आर हमने भी कहीं कुछ ओर न देखा है न सुना। ्रीशङ्करजीके मुखारविन्दसे श्रीरामनामका प्रभाय 
शुकशरीरमं सुनकर हम साक्षात्‌ ईशरस्वरूप समस्त मुनीशररोमे पूज्य दृए। यथा-“यत्नामवैभवं श्रत्व 


शङ्कराच्छुकजन्मना। साक्षादीश्वतां प्रासः पूजितोऽहं मुनीश्वरः ॥ नातः परतरं वस्तु श्रुतिसिद्धान्तगोचरम्‌। दषं श्रः 
मया क्वापि सत्यं सत्यं वचो मम॥' (शुकसं०, सी० रा० प्र° प्र° से उद्धूत) 
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दोहा २६ ( १-२) क श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४०१ यालकाण्ड 
~~~ --- -_ _ -_ __ __ ाकणड 


अमर-कथा 

श्रीशुकदेवजीके श्रीरामनामपरत्व सुनकर अमर होनैकी कथा इस प्रकार है-एक समय श्रीपार्वतीजीने 
श्रीशिवजीसे पृष्ठा कि आप जिससे अमर हैँ वह तत्त्व कृपा करके मुञ्जे उपदेश कीजिये। यह सोचकर 
कि यह तत्त्व परम गोप्य ह, भगवान्‌ शङ्करे डमरू बजाकर पहले समस्त जीवको वहसे भगा दिया। 
तव वह गुह्य तत्त्व कथन करने लगे। दैवयोगसे एक शुकपक्षीका अण्डा वहां रह गया जो कथाके 
समय ही फूटा। वह शुकपोत अमरकथा सुनता रहा। बीचमें श्रीपार्वतीजीको ज्ञपकी आ गयी तब वह 
शकपोत उनके बदले हंकारी देता रहा। पाव॑तीजी जव जगी तो उन्होने प्रार्थना की कि नाथ। मुय 
ज्ञपको आ गयी धी, अमुक स्थानसे फिरसे सुनानेकी कृपा कीजिये। उन्होने पृछा कि हंकारी कौन 
भरता था ? ओर यह जाननेपर कि वे हुंकारी नहीं भरती थी, उन्होने जो देखा तो एक शुक देख 
पड़ा। तुरन्त उन्होने उसपर त्रिशूल चलाया पर वह अमर-कथाके प्रभावसे अमर हो गया था। त्रिगूलको 
देख वह उडता-उडता भगवान्‌ व्यासजीके यहाँ आया ओर व्यासपत्री-(जो उस समय जंभाईं ले रही 
थी-) के मुखद्वारा उनके उदरमें प्रवेश कर गया। वही श्रीशुकदेवजी हए। ये जन्मसे ही परमहंस आर 
मायारहित रहे । इनकी कथाएं श्रीमद्भागवत, महाभारत आदिमे विलक्षण-विलक्षण ह । ( श्रीरूपकलाजीकृत 
भक्तमाल-टीकासे) 

सु° द्विवेदीजी लिखते हं कि "शुक नाम-माहात्म्यरूप भागवतके हौ कारण महानुभाव हुए, पिता 
व्यास, पितामह पराशरसे भी परीक्षित्‌कौ सभाम आदरको पाया।' 

(ख) 'ब्रह्मसुख भोगी " कहकर जनाया कि वे ब्रह्मरूप ही हो गये। यथा--“ योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय 
ब्रह्मरूपिणो।' (भा० १२। १३। २१) 

(ग) श्रीसनकादि भी नामप्रसादसे ही जीवन्मुक्त ओर ब्रह्मसुखमें लीन रहते है, यह इससे भी सिद्ध 
होता है कि ये श्रीरामस्तवराजस्तोत्रके ऋषि (प्रकाशक) है । उस स्तवराजमें श्रीरामनामको ही "परं जाप्यम्‌" 
बताया गया हे। यथा--' श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्‌।' (५), शव्रह्मानंद सदा लयलीना। देखत 
बालक बहुकाल्नीना॥* (७। ३२), “जीवनमुक्त ब्रह्मपर।* (७। ४२) 

सू मिश्र-यह वात भा० २।१। ११ में लिखी है कि ज्ञानि्योंको यही ठीक है कि प्रत्येक श्षणमें 
परमेश्वरका नाम लेवें ओर कु नहं । यथा-“योगिनां नृप निर्णीतं हर्नामानुकीर्तनम्‌।' “ योगिनाम्‌" का अर्थ 
श्रीधरस्यामीने यह लिखा है-“ योगिनां ज्ञानिनां फलं चैतदेव निर्णीतं नात्र प्रमाणं वक्तव्यमित्यर्थः!" अर्थात्‌ 
यह फल योगियों अर्थात्‌ ज्ञानिर्योका निर्णय किया हआ है। 

श्रीमद्धागवतके अन्तमें भी यह लिखा है कि परमेश्वरका नाम सारे पापको नाश करनेवाला है । यथा-"नाप 
सङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरि परम्‌॥' (१२। १३। २३) इसी कारण 
गोसाईजीने लिखा कि शुक-सनकादि भी नामके प्रभावसे सुखका अनुभव करते है। (मानसपत्रिका) 

नोर--६ श्रीशुकदेवजीको श्रीसनकादिके पहले यहां भी लिखा है। इसका कारण मिश्री यह लिखते 
हं कि “शुकदेवजी अनर्थप्रद युवावस्थाके अधीन न हुए। सनकादिकोने परमेशवरसे वरदान मगा कि हम 
बालक ही वने रहं जिससे कामके वशीभूत न हों! इस कारण इनके नामका उलेख ग्रन्थकारने पीछे 
किया।---" शुकदेवजी परमेशवरके रूप हौ कहे जाते ह, यथा-"योगीन्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे । 
संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममूमुचत्‌॥" (भा० १२। १३। २१) दोहा १८ (५) देखिये। 

श्रवालअलीजीने इसका कारण यों लिखा है कि-“जन जु अनन्य आश्रय बल गरह। तिनपर दया 
च करि हरि चहै। कय आश्रित सनकादिक भयो। क्रोध अभययुरमें दवै गयो। हरि आश्रित शुक यौवन माही। 
काम क्रोध नहिं तिहि डिग जाही॥" (सिद्धान्तदीपिका। मा मा०), अर्थात्‌ श्रीशुकदेवजी युवावस्थामें रहते 
हृए सदा भगवानूके आश्रित रहे, तव “सीम कि चापि स्क कोठ तासू। वड़ रखवार रमापति जासू॥* ओर 
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मानस-पीयूष ४०२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २६८३) 


श्रीसनकादिजीने पाँच वर्षकी अवस्थाको विकाररहित जानकर उस अवस्थाका आश्रय लिया था न कि प्रभुका। 
इसीसे उनमें विकार आ ही गया। 
नारद्‌ जानेड नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू॥ ३॥ 

अर्थ श्रीनारदजीने नामका प्रताप जाना। जगन्मात्रको हरि प्रिय है, हरिको हर प्रिय है ओर हरि 
तथा हर दोर्नोको आप प्रिय है॥ ३॥ 

नोट-१ “नारव जानेड नाम प्रताप" इति। कैसे जाना ? इसी ग्रन्थमें इसका एक उत्तर मिलता है। 
नारदको दक्षका शाप था कि वे किसी एक स्थानपर थोडी देरसे अधिक न ठहर सके । यथा--' 
ते मूढ न भवेद्‌ भ्रमतः पदम्‌।' (भा० ६। ५। ४२) अर्थात्‌ सम्पूर्णं लोकोमे विचरते हए तेरे ठहरनेका 
कोई निश्चित स्थान न होगा। परन्तु हिमाचलकी एक परम पवित्र गुफा जहाँ गङ्गाजी बह रही थ 
देखकर ये वहां बैठकर भगवन्नामका स्मरण ज्यों ही करने लगे, त्यों ही शापकी गति रुक गयी, 
समाधि लग गयी। यथा-^सुभिरत हरहि भाप गति वाधथी। सहज बिमल मन लागि समाधी ॥" (१। १२५) 
इनद्रने डरकर इनकी समाधिम विध्र डालनेके लिये कामको भेजा। उसने जाकर अनेक प्रपञ्च 
किये, पर “काम कला कषु मुनिहि न व्याफी।' नारदके मने न तो काम ही उत्पन्न हुआ ओर 
न उसको करतूतिपर उनको क्रोध हुआ। यह सब नाम-स्मरणका प्रभाव था, जैसा कहा है- "सीम 
कि चापि सकं कोड तासू। बड़ रखवार रमापति जासू ॥” (१। १२६) परन्तु उस समय दैवयोगसे 
वे भूल गये किं यह स्मरणका प्रभाव एवं प्रताप है । उनके चित्तम अहङ्कार आ गया कि शङ्करजीने 
तो कामहीको जीता था ओर भने तो काम ओर क्रोध दोनोंको जीता है। उसका फल जो हभ 
उसकौ कथा विस्तारसे ग्रन्थकारने आगे दी टौ है। भगवानूने अपनी मायासे उनके लिये लीला रची 
जिसमे उनको काम, लोभ, मोह, क्रोध, अहङ्कार सभीने अपने वश कर लिया। माया हटा लेनेषर 
प्रभुके चरणोपर त्राहि-त्राहि करते हुए गिरनेपर प्रभुको कृपासे इनकी बुद्धि ठीक हुई ओर इन्होने 
जाना कि यह सब नामस्मरणका ही प्रताप था; इसीसे अवतार होनेपर उन्होने यह वर मांग लिया 
कि रामनाम सब नासे श्रेष्ठ हो, श्रीरामनामके वे आचार्य ओर ऋषि हृए। गणेशजी, प्रह्ादजी, 
व्यासजी आदिको नामका प्रताप आपने ही तो बताया है। 

नोट--२ “जग प्रिव हरि हारि हर प्रिय आपू" इति। इसमें "मालादीपक अलङ्कार" है। इस अलङ्कार 
एक धर्मके साथ उत्तरोत्तर धर्मि्योका सम्बन्ध वर्णित होता है। यथा- (साहित्यदर्पणे) “ तन्मालादीपकं पुरनः। 
धर्भिणामेकधरमेण सम्बन्धो यद्यथोत्तरम्‌॥' उदाहरण यथा- त्वयि संगरसम्प्राते धनुषा सादिताः शराः। 
शरैररिशिरस्तेन भूस्तया त्वं त्वया यशः ॥' अर्थात्‌ संग्राममे आपके आनेपर धनुपने शर, शरने शत्ुशिर, उसने 
पृथ्वी, पृथिवीने आपको ओर आपने यशको प्रात किया। यहो धनुरादि सभी धर्मियोकी प्राति, कर्मी 
र धर्मका वर्णन अ । अतः यहाँ मालादीपकालङ्कार माना गया। उसी तरह “जग” हरि हर" भौर 
आपू" इन सभी प्रियत्वरूपी एक धर्म" के वर्णनसे "मालादीपक अलङ्कार" माना गया है। 
काव्यप्रकाशके मतम पूर्वकथितर वस्तुको उत्तरोत्तर वस्तुके उत्कर्पके हेतु होनेसे ' मालादीपक अलङ्कार" माना 
गया ह। यथा-'मालादीपकमा्ं चेदयथोततरगुणावहम्‌' इस मतसे भी यहो “मालादीपक, ही होता है। ककि ` 
~, 


१. यह पाठ “हरि हरि हर" १७०४, १७२९१ १७६२, छ० को + द ~ „ पर | 

"रि" कैः, ¢ १ , @०, का० रा० मं है । १६६१ में प्रथम यही पाठ याः _ ` 
स हरि 1" पर हरताल दिया गया है जिससे" हरि हर हर पाठ हो जाता ह इस पाठका अर्थ होगा-* जगत्को 
होगा-' जगको हरि ॥ हरिको हर ओर इर- हरिको "वा ४ जगको । 

प्रिय ह ओर हरिको आप प्रिय है ।' हर-हरिको आप प्रिय ह।' वा, | 
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जगत्के प्रिय हरि, हरिके प्रिय हर ओर उनके प्रिय आप नारद दे 
सल स (नारद) ह । इस प्रकारके कथनसे उत्तरोत्तर 

जगको हरि, हरिको हर्‌, हरिहरको नारद प्रिय ह। प्रमाण क्रमसे यथा-(१) “ये प्रिय 
4 प्रानी ॥ (वाः २१६), “मो विनुको सचराचर माही। जेहि सियराम (0 (व 
अस को जीव जंतु जग माही। जेहि रषुना प्रान प्रिय नाही" (२। १६२) (२) “तिव समान प्रिय मोहि 
च द्रूजा* (ल० २) “कोड नहिं सिव समान प्रिय मोरे। अति परतीति तज जनि भोरे॥' (१। १३८) 
(३) करत दंडवत लिवे उठाई । राखे बहुत बार उर लाई ।--कवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिवर 
न. सकु तुमह मांगी ॥” (२। ४९-४२) “मार चरित संकरं सुनाये। अति प्रिय जानि महेसु सिखाये॥ . 
(१। १२७) पुनश्च यथा-“शास्प्यहं त्वया विशेषेण मम प्रियतमो भवान्‌। विष्णुभक्तो यतस्त्वं हि तद्भक्तोऽतीव 
मेऽनुगः॥ (शिवपुराण, रुद्रसंहिता २ अ० २ श्लोक ३४) ये वचन श्रीशिवजीके ह 

नोट--३ श्री सु० द्विवेदीजी लिखते हँ कि ' प्रथम "हरि" से विष्णुका ग्रहण करनेके अर्थे कुछ रोचकता 
नहीं आती ।' वे उत्तरका अर्थं यो करते हं" जगतूमँ जितने हरि ओर हरके प्रिय पात्र थे सवक (हरि) 
हरणकर अर्थात्‌ सबको नीचाकर आप हरिहरके सर्वोत्तम प्रिय हुए; दासीपुत्रसे देवरयिं हो गये। यही अर्थ 
ग्रन्थकारको अभिप्रेत है'। 

पं० रामकुमारजी इसका एक भाव यह कहते है कि "रामनाम" भक्तके हदयको निर्विकार कर 
देते है, हरिहरमें भेद नहीं रह जाता, भेद रहना ही विकार है, यथा-"प्रथमहि कहि भः सिवचरित 
दू्ञा मरम तुम्हार।" 

नामु जपत प्रभु कौन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू॥ ४॥ 

शब्दार्थ-प्रसावृरप्रसत्नता, रीञ्ञ, कृपा। "प्रसादस्तु प्रसन्नता" (अमरे १। ३। १६) 

अर्थ- नामके जपनेसे प्रभुने प्रसन्नता प्रकट की जिससे प्रहादजी भक्छोमे शिरोमणि हो गये ॥४॥ 

नोर-१ “भगत सिरेमनि।" प्रह्वादजीको भक्तशिरोमणि कहा, क्योकि द्वादश प्रधान भक्तोयेसे इनका 
नाम पाण्डवगीतामें प्रथम दिया गया है। यथा प्रह्वादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्यरीपश्कशौनक- 
भीष्पदाल्भ्यान्‌। रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन्पुण्यानिमान्यरमभागवतान्स्मरामि ।1*( १) भक्तशिरोमणि होनैका 
प्रमाण श्रीभागवते भी मिलता है, यथा-'भवन्ति पुरुषा लोके मद्धक्तास्त्वामनुव्रताः। भवान्‌ मे खलु भक्तानां 
सर्वेषां प्रतिरूपधृक्‌ ॥' (भा० ७। १०। २१) । श्रीनृसिंहभगवान्‌ कहते हँ कि "संसारम जो लोग तुम्हारा 
अनुकरण करेगे वे मेरे भक्त हो जा्येगे। निश्चय ही तुम मेरे सम्पूर्णं भक्छोमे आदर्शस्वरूप हो" भगवान्‌ने 
जब स्वयं उनको सम्पूर्णं भागवतोमे आदर्श माना-जाना है तव “ भक्तशिरोमणि" गोस्वामीजोने ठीक ही 
कहा है । नवधाभक्छिकि “सुठि सुमिरन" अत्यन्त स्मरणरूप भक्िनिष्ठाके नियन्ता वा नेता आप ही है। 
किसने भगवानूको पाथाणसे प्रकट कराकर उनकी सर्वव्यापकता प्रकट कौ ? नारदजी कहते है- “सत्यं 
विधातुं निजभृत्यभाषितं व्यापि च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात्यद्धुतरूपमुद्रहन्‌ स्तम्भे सभायां न मृगं 
न मानुघम्‌॥ (भा० ७। ८। १८) अर्थात्‌ भक्तकौ वाणीको सत्य करने, अपनी व्यापकता सवको दिखानेके 
लिये सभाके उसी खम्भसे विचित्ररूप धारण किये हए, जो न मनुष्य ही था न सिंह, प्रकट हो गये। 
--गोस्वामीजीने भी कहा है- "सेवक एक ते' एक अनेक भर्‌ तुलसी तिहुँ ताप न उद्र! प्रम यवौ प्रद्रादहि 
को जिन्ह याहन ते परमेश्चर काढ़॥* (क० ७। १२७) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी कहते ह विः नृसिंहजी 





” अप्यय दीक्षितके मतानुसार यह अलङ्कार दोपक ओर एकावलीके मेलसे बनता है । “ जग जपु राम रामर जपु 
जही" मे मालादीपक है ।' विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥" “यिनु गुरु होड कि जान जान 
कि होड विराग बिनु" मे एकावली है। “ संग ते जतो कुमंप्र ते राजा। मान ते ज्ञान पान तँ लाजा ॥ प्रीति प्रनय धिनु मद्‌ 
ते गुनी। नासहिं बेगि नति अस सुनी ॥' में दोपक है! 
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मानस-पीयूष ४०४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः क दोहा २६८५) 


~~~ ब --~------ 
हिरण्यकशिपुको मारकर प्रह्ादको गोदे लेकर जिह्वासे चाटते थे। एेसी कृपा किसी भक्तपर नहीं प्रकर 
की गयी। इसीसे उनको भक्तशिरोमणि कहा। 

नोट-२ शङ्का- प्रहादजी भक्तशिरोमणि हँ तो यहां उनको नारदजीसे पहले क्यों न कहा ? 

समाधान-- पाण्डवगीता ओर भागवतकी बात उन्होने “भक्त शिरोमणि" कहकर रखी ओर यह कहते 
हए भी नारदजीको प्रथम रखकर गुरुकी मर्यादा, उनका उचित सम्मान करके रखी। 

नोर-३ प्रह्ादजीने नारदजीसे कव उपदेश पाया? यह कथा भा० स्कं० ७ अ० ७ में है। यह कथा 
प्रहादजीने स्वयं दैत्यवालकोंसे उनको रामनाममे विश्वास दिलानेके लिये कही थी। वह यह है कि "जव 
हिरण्यकशिपुं तप करनेको चला गया तब इन्द्रादि देवताओंने दैत्योपर धावा किया, वे सब जान बचाकर्‌ 
भगे। इन्द्र मेरी माता राजरानीको पकड़कर स्वर्गको चले! मार्गमे नारदजी मिले ओर उनसे बोले कि निरपराध 
सती ओर परस्त्रीको ले जाना अयोग्य है। इनद्रनै कहा कि इसके गर्भमे दैत्यराजका दुःसह वीर्य है, पत्र 
होनेपर उसे मार डालूंगा ओर इसे तय छोड दूंगा। नारदजीने उत्तर दिया कि इसके गर्भमें एक निष्पाप 
अपने गुणोसे महान्‌, विष्णुभगवानका अनुचर ओर पराक्रमी महाभागवत है। वह तुम्हारे द्वारा मारा नहीं 
जा सकता। यथा--'अवं निष्किल्िपः साक्षान्महाभागवतो महान्‌। त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो 
चली ॥' (७। १०) नारदजीके वचनका आदर कर विश्वास मान इनद्रने उसे छोड दिया। नारदजी उसे 
अपने आश्रमम ले आये ओर मेरे उद्वेश्यसे उन्होने मेरी माताको धर्मके तत्त्व ओर विशुद्ध ज्ञानका उपदेश 
दिया। ऋषिके अनुग्रहसे म उसे अभीतक नहीं भूला--जो प्रेमपूर्वक लजा छोड़कर “हे हरे! हे जगन्नाथ! 
हं नारायण!' इत्यादि रौतिसे कीर्तन करता है वह मुक्त हो जाता है। 

्ह्ादओ सर्वत्र “राम' हीको देखते थे। पिताने इनको पानी वाया, आगमे डाला, सिंह ओर मतवाले 
हाथियोके आगे डलवाया इत्यादि अनेक उपाय करके हार गया, पर इनका याल-वँका न हआ ओर इनहोन 
रामनाम न त्याग किया। अन्ते उस दुष्टने स्वयं इनका वध करना चाहा। उसी समय पत्थरके खम्भेस 
भगवान्‌ रामचनद्रजौ नृसिंहरूपसे प्रकट हो गये ओर हिरण्यकशिपुका वध किया। 

धुव सगलानि जपेड हरि नाऊँ। पायेड* अचल अनूपम ठाऊँ॥ ५॥ 

शब्दार्थ-सगलानि-~ग्लानिसहित । ग्लानि मनकी वह वृत्ति है जिसमें किसी अपने कार्यकी वुराई या 
१ शनि देखकर अरुचि, खेद ओर खिन्नता उत्पन्न होती है। ना (नांव, नाम) =नाम। ठाऊंन्ठम, 

अर्थ श्रीधरुवजीने ग्लानिसे (सौतेली मके कठोर वचनसे हदय विं {खी 
नामको जपा। उससे उन्होने अटल उपमारहित धाम पाया ॥ ५॥ त 

नोट-१ "ध्रुव" इति। इनको कथा भागवत-स्कन्ध ४ अ० ८, ९, १०, ११, १२ में हे। “सगलानि' 
 बरसङ्ग अ० ८ रलाक ९ से ३८ तक है। अ० ९ श्लोक २९ भी “सगलानि जपेज हरि नाऊँ' का 
प्रमाण हे यथा-- मातुः सपल्या वाग्वापौहदि विद्धस्तु तान्स्मरन्‌। नैच्छनमक्तिपतेमुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्‌॥' ( मत्रेयजी 
कहते हं कि धरुवजीने अपनी सीतेली माताके वाग्वाणोंसे हदये विदध होकर हरिका स्मरण करते हए 
भा उन मुचछिदातासे मुि नहीं मोगी इससे उनको पशात्ताप हुआ। कथा इस प्रकार है- स्वायम्भुव मुके 
पुत्र उत्तानपाद थ जिनके दो रानियां थी-एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचिपर राजाकरा बड़ 
मम्‌ चा, उस उत्तम हुआ ओर सुनीतिसे श्रुवजी हए। राजा प्रायः सुरुचिके महलमे रहते थे। एक 
दिन वहां बैठे जिस समय राजा उत्तमको गोदमे लिये खिला रहे थे भरुवजी बालकोकि साथ खेलते- 
खलते वहा मर्हंच गये ओर पितासे जाकर कहा कि हम भ गोद यैरेगे। राजाने सुरचिके भयसे 
आर दखा भ नही । ये वालक (यांच वर्पके) थे, इससे सिंहासनपर चढ़ न सकते धे। इन्होने कई बार 


* धपेठ-- १७२१, १७६२। 
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पुकारा पर राजान कान न दिया। तव सुरुचि राजाके समीप ही वड़े अभिमानपूर्वक भक्तराजजीसे बोली-“ वत्स! 
तू. राजाको गोदमं सिंहासनपर वैठनेकौ इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं। तू यह इच्छा न कर, क्योकि 
तू हमारे गर्भसे नहीं उत्सन्न हुआ। तू राज्यसिंहासनका अधिकारी तभी होता जब हमारे उदरसे तेरा जन्म 
होता। तू बालक है, तू नहीं जानता कि तू अन्य स्त्रीक पत्र है। जा, पहले तप करके भगवानूका भजन 
कर, उनसे वर मंग कि तेरा जन्म सुरुचिसे हो तव हमारा पुत्र हो राजाके आसनका अधिकारो हो सकता 
है। पहले अपने संस्कार अच्छे बना। अभी तेरा या तेरी मका पुण्य इतना नहीं है।' अपने ओर अपनी 
माताके विषयमे एेसे निरादरके' ओर हदयमे विंधनेवाले विषैले वचन सुन धुवजी खड टिठक-से रह गये 
ओर लम्बी सासं भरने लगे-राजा सव देखता-सुनता रहा पर कुछ न बोला। राजाको तुरत छोड, चीख 
मारकर रोते, ससं लेते, ओंठ फड़फड़ाते हए आप मकि पास आये। साथके लड़के भी साथ गये। मनि 
यह दशा देख तुरत गोदमें उठा लिया। वालकोने सव वृत्तान्त कह सुनाया। वह बोली-“ वत्स! तू किसीके 
अमङ्गलको इच्छा न कर; कोई दुःख दे तो उसे सह लेना चाहिये [--सुरुचिके वचन बहुत उत्तम ओर 
सत्य हं । हम दुर्भगा हतभाग्या हँ, हमारे गर्भसे तुम हए सो ठीक है। सिवाय भगवानूके ओर कोड 
दुःखके पार करने ओर सुखका देनेवाला नहीं । ब्रह्म, मनु आदि सभी उन्हकि चरणोकी भक्ति करके एेशर्य . 
ओर सुखको प्रात हए। तू भी मत्सररहित ओर निष्कपट होकर उनके चर्णोकी आराधना कर।' माताके रेमे 
मोह-तम-नाशक वचन सुन बालक प्रुव यही निश्चयकर माताको प्रणामकर आशीर्वाद ले चल दिये। नारद 
मुनिने सव जाना तो बड़े विस्मित हए कि “अहो! वालककी एेसी बुद्धि“क्षत्रिय कभी अपमान नष 
सह सकते। पाँच वर्यका बालक! इसको भी सौतेली माके कटुवचन नहीं भूलते!" नारदजीने इन्दे आकर 
समज्ञाया-वुञ्ञाया कि घर चल, आधा राज्य दिला दे । भगवान्‌की आराधना क्या खेल है 2 योगी -मुनिसे 
भी पार नहीं लगता। इत्यादि (परीक्षार्थं कहा) । ध्रुवजीने उत्तर दिया कि "मै घोर शषत्रियस्वभावके वश 
है, सुरुचिके वचनरूपी वाणोसे मेरे हदयमें छिद्र हो गया। आपके वचन इसीसे उसमे नहीं हसे। 
यथा--'अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः। सुरुच्या दुर्वचोवाणन भित्रे श्रयते हदि ॥' (भा० ४। ८। ३६) 
` सगलानि” का प्रसङ्क यहाँ समाप्त हुआ। 

नारदजीने मत्र ओर ध्यान इत्यादि बताया। छः मासहीमें भगवान्‌ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया आर 
धुवजीके गा्लोपर. शङ्ख दछुआया जिससे उनकी जिहयापर देवसम्बन्धी वाणी प्राप हो गयी, उनको अपना 
ओर परस्वरूपका ज्ञान हो गया घर आनेपर फिर उस सुरुचिने भी इनको प्रणाम किया। भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हं तो चराचरमात्न प्रसन्न हो जाता है । ध्रुवजीको राज्य मिला ओर अन्तमे अचल स्थान मिला। श्रवताया 
इन्हीका लोक है। विनय० पद ८६ भी देखिये। 

नोट-२ "सगलातरि' जपसे छः मासमे हौ श्रीहरिने उनको श्रुवलोक दिया ओर इस पृथ्वीका 
छत्तीस हजार वर्षं राज्य दिया तथा यह वर दिया कि नाना प्रकारके भोग भोगकर तू अन्तकालमें 
मेरा स्मरणकर सम्मू्णं लोकोंसे वन्दनीय सपर्पियोके लोकसे भी ऊपर मेरे निज धामको जायगा, 
जहाँसे फिर संसारमे लौटना नहीं होता, यथा- ततो गन्तासि मत्स्थानं स्वंलोकनमस्कृतम्‌। उपरिष्टादृषिर्यस्त्यं 
यतो नावर्तते गतः॥' (भा० ४। ९। २५) 

नोट--३ “अचल अनूपम ठाऊँ ' इति। श्रुवतारा स्थिर है। सपर्पिं आदि तारागण उसकी नित्य परिक्रमा 
करते हं । कल्पमे भी उसका नाश नहीं टोता। अतः अचल कहा। यह तेजोमय है। उसमे ग्रह, नक्षत्र 
ओर तारागणरूप ज्योतिश्क्र स्थित ह [भा० ४। ९। २०] परम ज्ञानी सपर्पिगण भी उसे न पाकर्‌ केवल 
नीचेसे देखते रहते है। सूर्य, चन्द्र॒ आदि ग्रह, नक्षत्र ओर तारागण इसकी निरन्तर प्रदक्षिणा करते रहते 
हि । इस पदको उस समयतक ओर कोई भो न प्रात कर सका था, यह विष्णुभगवान्‌ जगदन्यका परमपद 
हं (भा० ४। १२। २४) यह सव ओर अपने हौ प्रकाशसे प्रकाशित है ओर इसके प्रकाशे तीनों लोक 
आलोकित है । (भा० ४। १२। ३६) अतः "अनूपम" कडहा। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 60810011 








मानस-पीयुष ०६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २६८६ ) 
सिय 


श्ीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते है कि ' धुव" का एक प्रतिबिम्ब दूसरा * धैव" भी दक्षिण ओर अचल 
हे। इन्हीं दोनोकी प्रदक्षिणा आकाशम सब ग्रह-नक्षत्र करते ह । [सम्भवतः दूसरा धैव आदि वह हँ जो 
विश्वामित्रजीने अपने तपोबलसे निर्माण किये थे] । 

सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि `राखे रामू॥६॥ 

अर्थ-पवनदेवके पुत्र श्रीहनुमानजीने (भी) इस पवित्र नामको स्मरणकर श्ररामचन्द्रजीको अपने 'वशे 
कर लिया॥ ६॥ 2 | 

नोट--१९ “सुभिरि पवनसुत ' इति। आपका रामनाम स्मरण बड़ा विलक्षण हे । श्रीरामनाम आपका जीवन 
है, आपके रोम-रोममें श्रीरामनाम अङ्कित ही नही, किन्तु श्रीनामकी ध्वनि भी उनमेसे उठती .है। एसा 
आश्चर्यमय स्मरणं कि "न भूतो न भविष्यति| प्रमाण यथा--'नाप्नः परशक्तियतेः प्रभाव प्रजानते मर्कटराजयजः। 
यदरूपरागीश्वरवायुसुनुस्तग्रोमकूपे ध्वनिमुहसन्तम्‌॥' (प्रमोद नाटक) भक्तमाल भक्तिरसबोधिनी टीका कवित्त २७ 
भी आपके वैराग्य ओर नाम-स्मरणका उदाहरण है कि रामनामहीन अत्यन्त अमूल्य, पदार्थको भी वे 
तुच्छ समञ्ञ अपने पास भी नहीं रखते- "राम बिनु काम कौन फोरि मणि दीन्हे डारि खोलि त्वचा 
नामही दिखायो बुद्धि हरी है ॥' | न 

नोट-२ “पवनसुत " का भाव यह है कि पवित्र कृरनेवार्लोमिं ' प॑वनदेव ' सर्वश्रेष्ठ माने गये है । भगवानने 
अपनी विभूतियोमे उनको गिनाया है। यथा-'पवनः पवतामस्मि (गीता १०। ३१), अर्थात्‌ मै पवित्र 
करनेवालोमिं वायु हूं। उनके ये पुत्र ह तव भी उन्होने श्रीरामनामको ही परम पावन समक्षकर उसे जपा। 
यही कारण है कि उन्होने अनन्य भक्तोको यही कहकर रामनाम जपनेको कहा है। यथा-'कल्याणानां 
निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुश्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य ।[~“' ( श्रीहनुमन्नाटकका 
यही मङ्गलाचरण है ।) “पावन” को "पवनसुत" ओर "नमू" दोनोका विशेषण मान सकते ह । पवनसुत 
भी पावन ओर नाम भी पावन; यथायोग्यका सम्बन्ध दिखाया। “पावन” विशेषण देकर जनाया कि इन्होन 
राम" यही नाम जपा। यह सब नामोमें श्रेष्ठ है जैसा पूर्वं दिखाया जा चुका है-- "राम सकल नाम 
ते अधिका अतः “पावन विशेयण इसीके लिये दिया। 

नोट--२३ बावा हरिदासजी कहते ह कि--श्रीहनुमान्‌जीने निष्काम नामको जपा है, इसीसे "पावन" 
कहा। अर्थात्‌ वे स्वयं पवित्र हैँ ओर उन्होने पवित्र रीतिसे स्मरण किया है । [यदि वे निष्काम न होते 
तो प्रभु उनके हदयमे धनुय-वाण धारण किये हए कभी न वबसते। श्रीवचनामृत है कि “वचनत कम 
मन मोरि गति भजन कहिं निःकाम। तिन्ह के हृदय कमल माहं करं सदा विशाम" (३1 १६) 

दविवेदीजी- “पावन नामू ' इति। "हजारों नामोमें यही (राम) नाम सबसे पवित्र है- "सहस नाम सम 
सुति सिव बानी ।* नामके प्रसादसे हनुमानूजीने श्रीरामजीको वशमें कर लिया। रामजी रहस्यं -विहारके समयम , 
भी इनको साथ रखते थे। उत्तरकाण्डमे लिखा है कि "भ्रातन्ह सहित राम एक वारा। संग परम प्रिव पवनकुमारा॥ 
जिसने जगज्जननी जानकौजीसे आशीर्वाद पाया ' “अजर अमर गुननिधि सुत होहू। कं त .रुनावक छोह॥' 
(सुं०) ओर पुत्र कहवाया, वह यदि रामको वश कर रखे तो कुठ चित्र नीं । ग्रन्थकार भी हनुमत्कृपाहीषे 
रामदास कषाये । रामजीने मुख्य इन्हीके कहनेसे तुलसीदासको अपना दास बनाया, यह विनय-पत्रिकाके 
अन्तिम पदसे स्पष्ट है। | 4 

टिपणी--१ यहां गोसाईजी श्रीरामचन्द्रजीको वशम करनेका उपाय बताते हं। श्रीरामनामके स्मरणसे 
वश होते ह; परन्तु वह स्मरण भी पवनसुतका-सा होना चाहिये । पवन पवित्र, उनके पुत्र पवित्र ओर 
नाम पवित्र। “पावन” शब्द देकर सूचित करते हँ कि पवित्रतासे स्मरण करे, किसी प्रकारकी कामना 4 
करे। यह भाव “करि राखे” पदसे भी टपकता है। “कारि राखे" का तात्पर्य यह है कि | 
कुछ चाहा नही, कुछ लिया नही; इसीसे वे वशमें हो गये। 
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दोहा २६८७) # भ्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४०७ बालकाण्ड 


नोट--४ श्रीजानकीशरणजी लिखते है कि “यहाँ पावन शब्द वड़ा सुन्दर ओर सारगर्भित है। ग्रन्थकारने 
प्रथम श्रीरामनामकी महिमा बड़ी विलक्षणतापूर्वक कही । पश्चात्‌ अन्य नामोकी महिमा उदाहरण-संयुक्त 
कही, यथा--श्रुव सगलानि जपेड हरि नाऊँ।“ अब पुनः रामनामका महत्व वर्णन करना हे । हनुमान्‌जीकी 
वृत्ति तथा नियम ओर प्रेमका उदाहरण-समेत। इससे रामनामके साथ "पावन" शब्द देकर गम्भीर 
रहस्यको बतलाया ।' 

नोट-५ “अपने बस करि राखे" इति (क) "वशम कर रला"; यथा-"दीवे को न कद रिनियां हँ 
धत्रिक तू पत्र लिखाउ।* (विनय० १००), "तेते र्न हौ कलयो कपि सो” (विनय० १६४), “साची सेवका 
हनुमान की सुजानराय रिनिया कहाये हौ बिकाने ताके हाथ जू!" (कः ७। १९) वाल्मीकीये भी प्रभूने 
कहा है कि तुम्हारे एक-एक उपकारके लिये मँ अपने प्राण दे सकता हूं पर शेष उपकारोके लिये तो 
मै तुम्हारा सदा ऋणी ही रहुंगा। तुमने जो-जो उपकार मेरे साय किये हे वे सव मेरे शरीरहीमे जौर्ण षो 
जायं, यही मै चाहता हुं। इनके प्रतयुपकारका अवसर नहीं चाहता, वयोकि उपकारका विपत्तिग्रसत होना 
ही प्त्युपकारका समय है, सो मै नहीं चाहता कि तुमपर कभी विपत्ति पडे। यथा-'एकैकस्योपकारस्य 
प्राणान्दास्यामि ते कपे। शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌॥ मदङ्गे जीर्णतां यातु यत्त्ययोपकृतं कपे। 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌॥' (वाल्मी० ७। ४०। २३-२४) (ख) "वशे कर रखा!" कहकर 
जनाया कि श्रीनुमानजीमे सन्तोके वे समस्त गुण हैँ जिनसे श्रीरमजी उनके वश होते है । श्रीरषुनाथजीने 
नारदजीसे वे गुण यों कहे है । यथा-“सुतु मुनि संत के गुन कहऊँ। जिन्ह ते गँ उनके वस रहऊँ॥ 
षट भिकार भित अनय अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा॥* (३। ४५। ६-७) से “हेतु रहित 
परहित रत सीला' तक। (ग) देवता अपने मन्त्रके वशे रहते है, यथा-'मन्र परम लघु जातु वस विधि 
हारि हर सुर सर्व!“ (१। २५६) श्री "राम" यह नाम श्रीरामजीका मन्त्र है, यथा- "महामन जोड़ जयत महेतू।" 
इसीसे श्रीरामनामके जपसे श्रीरामजी वशे हो गये। 

अपतु * अजामिलु गजु गनिकाऊ। भये मुकुत हरि-नाम-प्रभाऊ॥ ७॥ 

शब्दार्थ--अपतु- पतित, पापी, यथा-“पावन किय रावनरिु तुलसिहं से अयत ' (वि० १३०), “अपतत 
उतार अयकारको अगार जग जाकी छदि एए सहमत व्याथ बाधको” (क० द० ६८) 

अर्थ-अजामिल, गजेन्द्र ओर गणिका-एेसे पतित भी भगवानूके नामके प्रभावसे मुछ टो गये ॥७॥ 

, रिष्यणी-^अपतु ' इति। उत्तम भक्तोंको गिनती श्रीशिवजीसे प्रारम्भ की। यथा-"महामत्र जोड़ जयत 

महेसू। ओर शिवजीहीपर समाप्त की। यथा-^सुभिरि पवनसुत पावन मामू!" श्रीहनुमान्‌जी रद्रायतार है 
वथा-- "रुब्रदेह तजि नेह वस, वानर भे हनुमान ॥ जानि रामतेवा सरस समुश्चि करब अनुमान। पुरुषा ते सेवक 
भद्‌, हर ते भे हनुमान ॥' (दोहावली १४२-१४३) अर्थात्‌ "महामत्र जोड़ जयत महेसू ' से “सुभिरि पवनसुत“ 
तक उच्च कोटिके भक्तोको गिनाया, अब पतितोकि. नाम देते ह जो नामसे बने। 

ˆअपत' की गिनती अजामिलसे प्रारम्भ करके अपनेमेँ समपि की। गोस्वामीजीने अपनी गणना भक्छोमिं 
नहीं की। यह उनका कार्पण्य है। 

नोट-१ “अजागल ' इति। इनकी कथा श्रीमद्भागवत स्कन्ध (६ अ० १, २) मे, भक्तिरसयोधिनी टीकामे 
विस्तारसे है। ये कन्नौजके एक श्रुतसम्पन्न (शास्त्रज्ञ) सुस्वभाव ओर सदाचारशील तथा क्षमा, दया आदि अनेक 
शुभगुणोसे विभूषित ब्राह्मण थे। एक दिन यह पिताका आज्ञाकारी ब्राह्मण जय वनम फल, फूल, समिधा 
ओर कुशा लेने गया, वहसे इनको लेकर लौटते समय वनम एक कामी शूद्रको एक वेश्यासे निर्लजतापूर्वक 
रमण करते देख यह कामके वश हो गया--उसके पीछे इसने पिताकी सय सम्पदा नष्ट कर दी, अप्मी 
सती स्त्री ओर परिवारको छोड़ उस कुलयके साथ रहने ओर जुआ, चोरी इत्यादि कुकर्मोसे जीवनका निर्वाह 


-----_-_[___~__~_____~_~_~_~-~~-~-~-~~-~-_--~--~-~- --~-~-_-~-~-~--~--~-~-_-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~~--~-----~--~--~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~---------- 


“ अपरु-१७०४। जपत--को० रा०। अपत-- १६६१, १७२१, १७६२, छ०। 
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मानस-पीयूष ४०८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः भ दोहा २६८७) 


काक 
-ओर उस दासीके कुटुम्बका पालन करे लगा। इस दासीसे उसके दस पुत्र थे। अब वह अस्सी वर्पका 
हो चुका था। (भा० ६। १। ५८--६५, २९२४) एक साधुमण्डली ग्रामे आयी, कुछ लोगोन परिहासे 
उन्हे बताया कि अजामिल बड़ा सन्तसेवी धर्मात्मा है। वे उसके घर गये तो दासीने उनका आदर-सत्कार 
किया। उनके दर्शनोसे इसकी वुद्धि फ़िर सात्विकी हो गयी। सेवापर रीञ्ञकर उन्होने इससे कहा कि जे 
बालक गर्भम है उसका नाम नारायण" रखना। इस प्रकार सबसे छोटेका नाम “नारायण पड़ा। यह पुत्र 
उसको प्राणोसे प्यारा था। अन्तकालमें भी उसका चित्त उसी बालकमें लग गया। उसने तीन अत्यन्त भयङ्क 
यमटूर्तोको हाथोमें पाश लिये हए अपने पास आते देख विहल हो दूरपर खेलते हए पुत्रको “नारायण, नारायण' 
कहकर पुकारा। तुरन्त नारायण-पार्षदोनि पहुंचकर यमदूतोकि पाशसे उसे छुडा दिया। (भा० ६1 १। २४-३०) 
भगवत्‌-पार्यदों ओर यमदूतोमे वाद-विवाद हुआ। उसने पार्पदोके मुखसे वेदत्रयीद्ारा प्रतिपादित सगुण धम 
सुना। भगवान्‌का माहात्म्य सुननेसे उसमें भक्ति उत्पन्न हुई । (६। २। २४-२५) वह पश्चात्ताप करने लगा 
ओर भगवद्धजनमें आरूढ हो भगवल्लोकको प्राप्त हुआ। श्रीशुकदेवजी कहते हे कि पुत्रके मिस भगवन्नाम 
उच्चारण होनेसे तो पापौ भगवद्धामको गया तो जो श्रद्धापूर्वक नामोच्यारण करेगे उनके मुक्त होनेमें क्या 
सन्देह है ?- नाम लियो पूत को पुनीत कियो पातकीस।* (क० उ० १८),'प्रियमाणो हरेनां मगृणन्पुत्रोपचारितम्‌। 
अजामिलोप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्‌॥' (अ० २ श्लो० ४९) ध्र, 
नोट--२ "गज -क्षीरसागरके मध्यमे त्रिकूटाचल है । वहां वरुणभगवान्‌का ऋतुमान्‌ नामक वगीचा 
है ओर एक सरोवर भी। एक दिन उस वनम रहनेवाला एक गजेन्द्र हथिनियोंसहित उसमें क्रीडा 
कर रहा धथा। उसीमें एक बली ग्राह भी रहता था। दैवेच्छासे उस ग्राहने रोषमेँ भरकर उसका 
चरण पकड़ लिया। अपनी शक्रिभर गजेन्द्रे जोर लगाया। उसके साथके हाथी ओर हथिनियने 
भी उसके उद्धारके लिये बहुत उपाय किये पर उसमे समर्थं न हुए। एक हजार वर्पतक गजे 
ओर ग्राहका परस्पर एक-दूसरेको जलके भीतर ओर बाहर खीचा-खींची करते बीत गये । अन्ततोगत्वा 
गजनद्रका उत्साह, बल ओर तेज घटने लगा ओर उसके प्राणोके सङ्कटका समय उपस्थित हो गया-उस 
समय अकस्मात्‌ उसके चित्तम सवके परम आश्रय हरिकी शरण लेनेकी सूञ्ची ओर उसने प्रार्थना 
-' यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्परचण्डवेगादभिधावतो भृशम्‌। भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्धयान्मतयु 
प्रधावत्यरणं तमीमहि॥' (भा० ८। २। ३३) अर्थात्‌ जो कालसर्पसे भयभीत भागते हुए व्यक्तिकौ 
रक्षा करता हं, जिसके भयसे मृत्यु भी दौड़ता रहता है, उस शरणके देनेवाले, ईशरकौ मँ शरण 
हु। यह साचकर वह अपने पूर्वजन्ममे सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रका जप करने लगा। यथा-'जजाप परं 
जाप्य प्रागूजन्मन्यनुशिकषितम्‌।' (अ० ३। १) स्तुति सुनते ही सर्वदेवमय भगवान्‌ हरि प्रकट हए। 
उन्हें देखते ही बड़ कष्टसे अपनी सूंड एक कमलपुष्म ले उसे जलके ऊपर उठा भगवानूको 
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ।' (३। ३२) इस प्रकार “"हे नारायण ! हे अखिल गुरो! हे भगवत्‌! 
आपको नमस्कार है „ कहकर प्रणाम किया। य सुनते ही भगवान्‌, गरुडको भी मन्दगामी समञ्च 
क पड़े ओर तुरन्त ही उसे ग्राहसहित सरोवरसे बाहर निकाल सवके देखते-देखते उन्हो 
चचक्रसं ग्राहका मुख फाड्‌ गजेन्द्रको चछुडा दिया। 
पूरवजन्ममे यह ग्राह हूहू नामक गन्धर्ष् था ओर गजेन्द्र द्रविड जातिका इन्दरप्र नामक पाण्ड्य 
देशका राजा था। वह मनस्वी राजा एक यार मलयपर्वतपर अपने आश्रमे मौनव्रतं धारणकर श्रीहरिकौ 
आराधना कृर रहा था। उसी समय दैवयोगसे अगस्त्यजी शिप्यांसहित वहाँ पटंचे। यह देखकर कि हमण 
पूजा-सत्कार आदि कुठ न कर राजा एकान्तम यै हुआ है, उन्होनि उसे शाप दिया कि--“हाथीके समान 
जडबुद्धि इस मूखं राजाने आज ब्राह्मणजातिका तिरस्कार किया है, अतः यह उसी घोर अज्ञानमयी योना 
प्रा हो । इसीसे वह राजा गजयोनिको प्रा हुआ। भगवान्‌कौ आराधनाके प्रभावसे उस योनिम भी ई 
आत्मस्वरूपका स्मृति वनी रहौ ।-अव भगवान्‌के स्यशंसे वह अन्ञानवन्धनसे मुक्त हो भगवानके सारूप्यकं 
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दोहा २६८७) कै श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४०९ बालकाण्ड 
न्ता ----------_-_-_-~_~--~----~--~----~------~--~--~~~-~-~- 


प्रा कर भगवान्‌का पार्पद हो गया (भा० ८। ४। १--१३) हू गन्धर्वने एक वार देवल ऋषिका जलम 
पैर पकड़ा; उसीसे उन्होने उसको शाप दिया कि तृ ग्राहयोनिको प्रात हो। भगवान्‌के हाथसे मरकर वह 
अपने पूर्वं रूपको प्राप्न हुआ ओर स्तुति करके अपने लोकको गया। गजेन््रके सङ्गमे उसका भी नाम 
चला। गजेन्द्रका “गजेन्रमोक्ष स्तोत्र प्रसिद्ध ही है। विनयमें भी कहा है- “तरयो गयद जाके एक नायं" 
(भक्तमाल टीकामें श्रीरूपकलाजीने पूर्वजन्मकी ओर भी एक कथा दी है।) 

नोट-३ "गणिका" इति। पद्मपुगणमें गणिकाका प्रसङ्ग श्रीरामनामके सम्बन्धे आया है। सत्ययुगमें 
एक रघु नामक वैश्यकी जीवन्ती नामकी एक परम सुन्दरी कन्या थी। यह परशु नामक यैश्यकी नवयौवना 
स्त्री थी। युवावस्थामें ही यह विधवा होकर व्यभिचारमें प्रवृत्त हो गयी। ससुराल ओर मायका दोनोसे 
यह निकाल दी गयी। तव वह किसी दूसरे नगरमे जाकर वेश्या हो गयी। यह वह गणिका हं। इसके 
कोई सन्तान न थी। इसने एक व्याधासे एक बार एक तोतेका वच्या मोल ले लिया। ओर उसका पुत्रकौ 
तरह पालन करने लगी। वह उसको “राम, राम" पद़ाया करती थी। इस तरह नामोच्वारणसे दानोके पाप 
नष्ट हो गये। यथा-'रामेति सततं नाम पाठ्यते सुन्दराक्षरम्‌॥ रामनाम परब्रह्म सर्वदेवाधिकं पहत्‌। 
समस्तपातकध्वंसि स शुकस्तु सदा पठन्‌॥ नामोच्यारणमात्रेण तयोश्च शुकयेश्ययोः। विनष्टमभवत्पायं सर्वमेव 
सुदारुणम्‌॥ (पद्म० पु° २७--२९) दोनों साथ-साथ इस प्रकार रामनाम लेते थे। फिर किमी समय वह 
वेश्या ओर वह शुक एक ही समय मूत्युको प्राप्त हृए। यमदूत उसको पाशसे याधकर ले चले, वैसे 
ही भगवान्‌के पार्षद पहुंच गये ओर उन्होने यमदूतोंसे उसे छुडाया। छुड़ानेपर यमदूतोने मारपीट को । दोनोमं 
घोर युद्ध हआ। यमदूतोका सेनापति चण्ड जव युद्धम गिरा तव सब यमदूत भगे। भगवत्‌-पापदाने तव 
जयघोप किया। उधर यमदूतोने जाकर धर्मराजसे शिकायत को कि महापातक भी रामनामके केवल रटनेसे 
भगवानूके लोकको चले गये तव आपका प्रभुत्व कहां रह गया? इसपर धर्मराजने उनमे कहा-' दूताः 
स्मरन्तौ तौ रामरामनामाक्षरद्रयम्‌। तदा न मे दण्डनीयौ तयोर्नारायणः प्रभुः ॥ संसारे नास्ति तत्पापं यद्रामस्मरणीरपि। 
न याति संक्षयं सदयोदृढं शृणुत किङ्कराः ॥'(पद्म पु० ७३-७४)-हे दूतो। वे "राम, राम! ये दो अक्षर 
रटते थे, इसलिये वे मुङ्ञसे दण्डनीय नहीं ह । उनके प्रभु श्रीरामजी हं। संसारम एसा कोई पाप नीं 
है जो रामनामसे न विनष्ट हो, यह तुमलोग निश्चय जानो।-- वे दोनों श्रीरामनामके प्रभावसे मुक हो गय। 
यथा--'रामनामप्रभावेण तौ गतौ धाम्नि सत्वरम्‌॥' (पदयपु° क्रियायोगसारखण्ड ॐ ५५) 

एक “पिङ्गला नामकी वेश्याका प्रसङ्ग भा० १९१। ८ में इस प्रकार टै कि एक दिन चह किसी 
परेमीको अपने स्थानम लानेकी इच्छासे खूब यन-ठनकर अपने घरके द्वारपर खद रही । जो काट पुरुष 
उस मार्गसे निकलता उसे ही समङ्घती कि वड़ा धन देकर रमण करनेवाला कोई नागरिक आ रा टै 
परन्तु जब वह आगे निकल जाता तो सोचती कि अच्छा अब कोई दूसरा बहुत धन देनेवाला आता 
होगा। इस प्रकार दुराशावश खडे-खडे उसे जागते-जागते अर्धरत्रि वोत गयी । धनकं दुराशासे उसका 
मुख सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया ओर चिन्ताके कारण होनेवाला परम सुखकारक राग्य उसको 
उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगी कि-ओह। इस विदेहनगरीमें मँ हौ एक एसी मूर्खा निकली कि अपने 
समीप ही रमण करनेवाले ओर नित्य रति ओर धनके देनेवाले प्रियतमको छोडकर कामना-पर्तिमं असमर्थ 
तथा दुःख, शोक, भय, मोह आदि देनेवाले, अस्थिमय टेदे-तिरछे बांसों ओर धृनियासं बनं हए, लया, 
रोम ओर नखोसे आवृत, नाशवान्‌ ओर मल-मूत्रसे भरे हए, नवद्वारवाले घररूय दोक कान्त समञ्ञकर 
सेवन करने लगी। अव यँ सबके सुहद्‌, प्रियतम, स्वामी, आत्मा, भवकूपमें पड हुए कालसर्पये ग्रस्त 
जीवोके रक्षकके हो हाथ विककर लक्ष्मीजीके समान उन्हीके साथ रमण करगी। यह सोचकर वह शान्तिपूर्वक 
जाकर सो रही ओर भजनकर संसार-सागरसे पार हो गयी। (परन्तु इस कथाम नाम-जप वा स्मरणकरीं 
बात भागवतमे नहीं ओर न अवधृतके इस कथाप्रसङ्गमे नामका प्रसङ्ग ही है। सम्भवतः इसीरो आगेका 


चरित्र न दिया गया हो) 
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नोट-४ “भदे मुकुत हरि नाम प्रभाक" इति। अभीतक इसके पूर्वं यह दिखाया था कि भक्तन 
नाम जपकर उसका प्रभाव जाना। (शिवजी कालकूट पीकर भी अविनाशी हो गये, वाल्मीकिजी ओर 
गणेशजीकी अनेकों ब्रह्महत्या मिरीं ओर एक ब्रह्माके समान भारी महर्षिं हए, दूसरे प्रथम पूज्य हुए। 
गणेशजीने जाना कि त्रैलोक्य रामहीमे है । पार्वतीजीने सहस्रनाम-समान जाना। शुक-सनकादिने ब्रह्मसुख 
पा ब्रह्मसमान जाना। ग्रहवादने सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक आदि जाना। भ्रुवजीने इहलोक-परलोक दोनों 
देनेवाला जाना। नारदजीने जाना कि हरि-हर सब इसीके वश हँ, नामजापक सबका प्रिय हो जाता 
है इत्यादि।) अब अजामिल आदिके दृष्टान्त देकर दिखाते हं कि ये महापापी प्राणी नामके प्रभावसे 
उसके उच्यारणमात्रसे मुक्त हो गये यथा--"जानि नाम अजानि लीन्हेः चरक यमयुर मने।" (विनय० १६०) 
जैसे अग्रिको जानो या न जानो वह दछूनेसे अवश्य जलावेगी वैसे ही होठोके स्पर्शमात्रसे नाम सर्व 
शुभाशुभकर्मोको नष्टकर मुक्ति देगा ही । अजामिल पतितोंकी सीमा था, इसीसे उसका नाम प्रथम दिया। 
ग्रन्थके अन्ते भी कहा है कि ये सब नामसे तरे। यथा-"गनिका अजामिल-व्याध-गीथ-गजादि खल 
तारे घना। आभीर जमन किरात खस पचादि अति अषरूय जे॥ कहि नाम वारक तेऽपि पावन होहि राम 
नमामि ते॥" (७। १३०) 

कहठं कहां लगि नाम बड़ाई! रामु न सकि नाम गुन गाई ॥ ८॥ 

अर्थ (मे श्रीरामजीके) नामको बड़ाई कहाँतक कर ? श्रोरामजी (भी) (अपने) नामके गुण नहीं 
कह सकत॑ ॥ ८ ॥ 

नोट--१ इस प्रकरणमें नामक विशेषता दिखा रहे है । “रामु न सकि नाम गुन गाई" कहकर नामको 
अत्यन्त अपार महिमा दिखायी है। नामके गुण अनन्त हँ तो उनका अन्त कैसे कर सक ? कथनका 
तात्पर्य यह ह कि ईशरकोटिवाले तो कोई कह ही नहीं सकते, रहे श्रीरामजी जो परात्पर ब्रह्म हँ सो 
वे भी नहीं कह सकते तो भला अल्प वुद्धिवाला मेँ क्योकर कह सकता हूँ ? अतएव कहते हँ कि 
अव मै करहोतक कहता जाऊँ, इसीसे हद है कि स्वयं श्रीरामजी भी नहीं कह सकते। 

नोट-२ रामु न सकि नाम गुन गां" इति। क्यो नहीं कह सकते? इस प्रश्रको उठाकर महानुभावो 
अपने विचारानुसार इसके उत्तर यों लिखे है- (१) नामके गुण अनन्त है । यथा-'राम नाम कर अमित 
प्रभावा।' (१। ४६, महिमा नाम रय गुनगाधा। सकल अमित अनंत रघुनाथा” (७। ९१) जिसका अन 
ही नही, वह कैसे कहा जा सकता है ? यदि यह कहे कि श्रीरामजी कह सकते है तो फिर उनके 
नामके गुणोके अनन्त होनेमे वदरा लगता है। अतएव यह बात स्वयं सिद्ध है कि वे भी नामके समस्त 
गुणोका कथन नहीं कर सकते। गुणकथन महाप्रलयततक भी नहीं समाप्त हो सकता। प्रमाण, यथा-राम 
एवाभिजानाति रामनाश्गः फलं हदि। प्रवक्तुं नैव शक्रोति ब्रह्मादीनां तु का कथा॥' (वसिष्ठतन्त्र); "राम 
एवाभिजानाति कृत्स नामार्थमदधुतम्‌। ईयदवदामि नामाथ देवि तस्यानुकम्पया ॥' (महारामायण ५२। ४); " नाम- 
सङ्कीर्तनं विद्धि अतो नान्यद्रदाम्यहम्‌। सर्वस्वं रामचन्रोऽपि ततरामानन्तवैभवम्‌॥' (तापनीसंहिता) (२) अपन 
मुख अप नामक ्रभुता कहना अयोग्य होगा। श्रीरामजी तो “निज गुन श्रवन सुनत सकचा" तो फ 
कहं केसे ? (३) श्रीरामजी धर्मनीतिके प्रतिपालक है। वेद-पुराण कहते हं कि नामकौ महिमा अननं 
है, अतएव आप वेद-मर्यादा न तोडंगे। (४) मानसकारने नामका महत्व श्रीरामके लिये अवर्णनीय बताकर 
अपने प्रयत्रका उपसंहार किया है। बात मनम आ जानेकी ह। भगवत्नाम-जैसा सुलभ, सर्वाधिकारीके लि 
उपयुक्त विधि-निषेध-रहित, अनन्त प्रभाव-सम्यन्न साधनका माहात्म्य कैसे वर्णन किया जा सकता है? 
सम्पूण विश्च नामरूपात्मक है ओर उसमे भी नाम व्यापक है। विश्वसे पे परमपद प्राप्त करनैका 
भी नाम है ओर परमपदस्वरूप भी नाम हौ है। नाम साधन, साध्य, उपकरण, आचार्य चेष्टा ओर परथ 
सव कुठ ह । नामके महत््वका करीं पार है ही नही। ( ्रीसुदर्शनसिंहजी) 
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(५) मयङ्खकार कहते हं कि श्रीरामचन्द्रजी “अपने नामके रस अर्थात्‌ प्रेमके वश स्वयं मन्त रहते 
ह, यद्यपि चाहते ह कि महत्त्वको कहँ किन्तु मत्ततावश नहीं कहा जा सकता।' (६) संसारकी रीति 
है कि कोई यदि भ्रमसे किसी प्रतिष्ठितसे पूरे कि आपका नाम अमुक है? इसपर सव्या नाम होनेपर 
भी वह पुरुप सङ्कोचसे उत्तर देता है कि नही वह मेरा नाम नहीं है, उस नामकी बड़ी महिमा है, 
मँ अधम उस नामकी प्रशंसा नहीं कर सकता।' (सु० द्विवेदीजी) (७) यदि श्रीरामजी कहना भी चाहें 
तो कहं किससे? एेसा कौन है जो सुनकर, समन्ने? वक्ता ओर श्रोता दोनों समशील ओर समदशीं होने 
चाहिये तभी वक्ताका कहा हुआ श्रोता समज्ञ सकता है। नामके गुणोमें किसी श्रोताकी गति नहीं है, 
इसीसे प्रभु भी नहीं कह सकते। [वै०] (८) "राम" शब्द्‌ सगुणरूपका वाचक है ओर उसका जो अर्थ 
है वह निर्गुणरूपका वाचक ह; इससे यह सिद्ध हआ कि नाममें तो शब्द-अर्थं दोनों भाग रहते है। 
इसलिये नाम दोनोके जाननेयोग्य है। रूप तो आधे भागका मालिक है, वह दोनों भागका स्वामी जो 
नाम है उसको कैसे जान सकता है। (रा० प्र०) (९) गोसाईजी रघुनाथजीकी व्यङ्गस्तुति करके उनको प्रसन्न 
कर रहे हं । जैसे कोई किसी राजा वा धनिकसे कहे कि आप तो बडे कंजूस हँ पर आपके नामका 
प्रताप एेसा है कि वनम भी आपका नाम लं तो सिंह नहीं बोल सकता। वा, आपके नामसे मै करोड़ों 
रुपये ला सकता हूं। यह सुन वह "कंजूस" कथनके दोपको मनये किञ्चित्‌ नहीं लाता वरंच प्रसन्न हो 
जाता है (करु० मिश्रजी) श्रीहनुमानूजीने भी एेसा ही कहा था। (१०) मा० त० वि कार एक भाव 
यह भी लिखते हं कि “मे राम नहीं हं जो नामके गुण गा सकं ।' इत्यादि । 

नो--३ यहां कुछ लोग शङ्का करते है कि वन्दना तो "राम" नामकी कौ पर दृष्टान्त अन्य नामोके 
भो दिये गये। इनसे श्रीरामनामकी बड़ाई कैसे हुईं ? समाधान-सय नाम आपहीके है । "राम" नाम सबका 
आत्मा ओर प्रकाशक हं (१९ (१-२) मे देखिये]; सव नाम पतितपावन हँ ओर सव “राम” नामके 
अंशांश-शक्छिसे प्रकट होते है ओर महाप्रलयमें श्रीरामनाममें ही लीन हो जाते है । प्रमाण“ विष्णुनारायणादीनि 
नामानि चामितान्यपि। तानि सर्वाणि देवे जानाति रामनामतः॥' (पद्मपुराण) 

दोहा- नाम राम को कलपतरु कलि कल्यान निवास। 
जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास ॥ २६॥ 

अर्थ--कलियुगमें श्रीरामचन्द्रजीका नाम कल्पवृक्ष ओर कल्याणका निवास (वास करनेका स्थान) हे। 
जिसके स्मरण कटनेसे तुलसीदास भांगसे तुलसी हो गये॥ २६॥ 

नोट--१ (कलपतर कलि कल्यान निवास" इति। (क) कल्पतरुका यह धम है कि जो कोह जिस 
विचारसे उसके नीचे जाय उसका मनोरथ वह पूर्णं कर देता हँ "कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते।" "नाम" से 
सभीने अपने-अपने मनोरथ पाये ओर आजतक पाते चले जाते है, इसलिये वस्तुतः कल्पवृक्षका धर्म "नाम" 
मे है । (मा० प०) (ख) कल्पवृक्ष अर्थ, धरम, काम देता ओर सूर्यकी तपन हरता है। नाम अर्थ धर्म, 
काम ओर मोक्ष (भी) देते ह ओर त्रिताप हरण करते हं। यथा-"रमनाम कामतरु देत फल चारि २“ 
(वि० ६७), “वठे नाम कामत तर डर कौन घोर घन घाम को ' (वि० १५५), “सुमिरें त्रिविध धाम हरत" 
(वि० २५५), “जासु नाम जयताय नसावन।* (५। ३९) 

नोट-२ “कलि कल्यान निवास” इति। (क) भाव यह कि कलियुगमें तो कल्याण अन्यत्र किसी 
स्थानपर है ही नही, केवल "नाम रूपी कल्पवृक्षके नीचे ही उसका घर रह गया है। इसमे यह भी 
ध्वनि है कि ओर युगो अन्य साधनरूपी वृक्षोके नीचे भी कल्याणका वास था। यथा-“पीयर तरु तर 
ध्यान जो धरई जाप जग्य पाकर तर कारई॥ आग एहि कर मानसपुजा। तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा॥ 
यर तर कह हरिकथाः ग्रसंगा/' (उ० ५७) अर्थात्‌ सत्ययुगमें पीपर, त्रेतामें पाकर ओर द्वापरमें आमके नीचे 
जस था क्योकि सत्ययुगे योग-ध्यान्‌, तताम जप-यज्ञ ओर दवापरे पूजन मुख्य साधन थे, जिनसे कल्याण 
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नो प 2 
ह्येता था। कलियुगे कल्याण सव स्थानोसे भागकर नाम" कल्पतरुके नीचे आ बसा है, अन्य किसी 
उपायसे कल्याण होना असम्भव हे, यथा-“एहि कलिकाल सकल साधन तरु है अमफलनि फे । 
सो।-- सुख सपनेहु न योग सिधि साधन रोग वियोग धरो सो॥ काम कोह मद लोभ मोह मिलि ज्ञान 
बिराग हरो सो।" (वि० १७३) (ख) श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते ह कि नाम कल्याणनिवास कल्पवृक्ष है। `, 
अन्य युगो तो अनेक प्रकारके यज्ञ, योग, तप अनुष्ठान थे। पुत्र होनेके लिये पुत्रेष्टिं यज्ञ ओर लक्मीके 
लिये अनुष्ठान। इस युगम तो जो इच्छा हो वह नामके द्वारा ही प्राप्त होती है। कुछ भी इच्छा हो नाम्‌ 
उसे पूरा कर देगा।-यदि एेसी बात है तब तो नामके ह्वार धन, भवनादि पानेका प्रयत्न करना चाहिये? 
"कल्यान निवास" कह रहा है कि एेसा करना बुद्धिमानी न होगौ। नाम स्वर्गके कल्पवृक्षकी भोति केवल 
अर्थ, धर्म, काम ही देनेवाला नहीं है। वह तो कल्याण-निवास हं। जीवका परम कल्याण कटवाल | 
है। अतएव उससे तुच्छ भौतिक पदार्थं लेनेकी मूर्खता न करके अपना परम कल्याण ही प्राप्त करना चाहिये। । 
यहाँ नामको कल्पवृक्षसे विशेय मोक्षदाता बताया गया ओर उसमे कल्याण ही प्राप्त करनेका सङ्केत भी 
किया गया। यहां महिमा-वर्णनके पश्चात्‌ उपयोग बताकर गोस्वामीजी उत्तरार्धे अपने अनुभवकी साक्षी देते , 
है। “पर उयदेस कुसल बहुतेरे" वाली बात नहीं है। वे कहते हं कि मने स्वयं नाम-जप किया है ओर ` 
करता हूं। “सुभिरत' सूचित करता है कि अभी स्मरण समाप्त नहीं ह॒आ। उस स्मरणसे प्रत्यक्ष लाभ हमा । 
है। (ग) वैजनाथजी  नामरूपी कल्पवृक्षका रूपक' यह लिखते है-अयोध्याधाम थाल्हा है, रामरूप मूल 
ह, नाम वृक्ष है, एेशर्व-माधुर्य-मिश्रित लीला स्कन्ध है, नाना दिव्य गुण शाखाएं है, शृङ्गारादि आं रस॒ । 
पत्र है, विवेक-वैराग्यादि टूल है, ज्ञान फल है, नवधा-प्रमा-परादि भक्तियां रस रै, श्रोरामानुरागी सन्त प्रेमानुरागरसके 
भोक्ता हं। (घ) अभिप्राय-दीपककारके मतानुसार यहाँ यह रूपक है-कलि सूर्य है, कलिके पाप सूर्वक , 
तीक्ष्ण किरणें है, कल्याण वटोही (यात्री, राह चलनेवाला मुसाफिर) है, जप-तप-योग-ज्ञानादि अनेक साधन , 
वृक्ष हं जो सूर्यके किरणोसे श्चुलस गये उनके नीचे छाया न रह गयी, नाम कल्पतरु है जो अपने प्रभावे । 
हरा-भग बना रह गया। अतः कल्याण-बयोहीने उसकी छयाकी शरण ली। 

“जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी" इति। । 
(१) पं० रामकुमारजी लिखते हं कि इस दोहेमे यह अभिप्राय गर्भित है कि-(क) जैसे तुलसी ` 
चार पदारथाक देनेवाली है, वैसे हौ भवरोगहारी ओर सर्वकामप्रद मै हो गया। पुनः, (ख) 
प्रिय हआ ओर पावन तथा पूज्य हो गया, यथा- “रामह प्रिय पावन तुलसी सी।* (१। ३१) 
(२) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी-' तुलसीदासजी माता-पितासे परित्यक्त एक अधम भांग एेसे थे, पर | 
माहात्म्यसे "तुलसी ' वृक्षके एेसे पवित्र हो गये जिनकी वाणीरूपो पत्रिकासे हजारो पतित पवित्र होते हं। ` 
विनय-पत्रिकाके २७५ पदसे स्पष्ट है कि मूलम जन्म लेनेसे माताने इन्दं त्याग दिया था।' यथा-'तुज | 
प क 24 टरं काहे को रोव दोव काहि धौः मेरे ही अभागः; मोस त | 
((- मा सीलु नाथ को मेते भलो, ॥ | 
“जननी जनक तजेड जनमि करम धिनु!" (वि० २२७) त | 
(३) सू° प्र० मिश्र- "आधे दोहमें अपने भाग्यकी वड़ाईं नामद्वारा निरूपण करते हँ कि निसिका 
स्मरण करके म भागसे तुलसी हुआ हं। इसका आशय यह है कि भाग ओर तुलसीकी मञ्जी 
एक-सी होती रै, उसपर भी भांग मादक तथा अपावन है। ओर यदह पावन एवं रोगनाशक है। उरौ 
तरह मग रूम तो साधुओकि समान था पर मेय कर्म मलिन था वह भी नामके प्रभावसे शुद्ध हो गय। 
(यह भाव पं० का है) जम | 
(४) यैजनाथजी-भंग जहां जमती ह वह भूमि अपावन तुलसी जहां 
है वह भूमि ओर उसकी मिद्ध भी पावन हो जाती है। वहौकी (0 ५ अभावे भगवान 
सेवां काम आती है। नामके प्रभावसे तुलसीके समान लोकपृज्य हो गया। 
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नोट-२ भोग मद्य अर्थात्‌ मदकारक है ओर हर प्रकारके मादक द्रव्यमें विषाक्त परमाणु रहते है। 
इसीलिये उनकी मात्रा अत्यधिक हो जानेसे वे मृत्युके कारण हो जाते ह। उपर्युक्त मादक पदार्थं विशेष 
भगके विरुद्ध गुणधर्मवाली ओषधि "तुलसी ' है। उसके स्वरसके सेवनसे विपका नाश होता है ओर मद 
९ ५ है। अस्तु। गोस्वामीजीकी "भये भा ते तुलसी इस उक्तिका भाव यह है कि वे विषयीसे रामभक्त 

गये। 

नोट--४ साधारण मनुष्यका विषयलीन जीवन भंगके समानं ही होता टै। वह स्ववं तो प्रमत्त होता 
ही है, दूसरोको भी प्रमत्त बनाता है। पुत्र, स्त्री, मित्र पड़ोसी सबको प्रेरित करता है कि वे पदार्थोकी 
प्रािमं लगें। जो नहीं लगते उन्हे अयोग्य समञ्ञता है। विवेकहीन होकर विपर्योमिं ही सुख मानता 
ओर अपने संसर्गे आनेवाले प्रत्येकको यही प्रेरणा देता हे। "तुलसी भयो" का भाव कि जैसे तुलसीके 
बिना भगवान्‌कौ पूजा पूर्णं नहीं होती वैसे ही उनके "मानस के विना श्रोरामजीकी पूजा पूर्णं नहीं होती। 
सम्मूर्णं लोकमें वे तुलसीके समान आदरणीय हो गये। 

"भोग कहीं तुलसी बन सकती है, यह तो कविकी काव्योक्छि है।' इस प्रकारक शङ्का नहीं करनी 
चाहिये। गोस्वामीजी पहले कह आये है कि नाम-माहात्म्यमें मँ धृष्टता या काव्योक्ति नहीं कर रहा ह। 
यह मेरी प्रीति-प्रतीति" है। नाममें प्रेम ओर विश्वास होनेप्र तो नामने महाविपको अमृत चना दिया था, 
फिर भोग तो केवल मादकमात्र है। इसीलिये “जो सुमिरत“ कहा गया ओर पहले नाममें प्रीति-प्रतीतिकी 
वात कह ही आये हं। भगवन्नामके जपका प्रभाव यह हुआ किं स्वयं मत्त एवं दूसगोको मत्त करनेवाला 
स्वभाव स्वयं पवित्र ओर दूसरोको पवित्र करनेवाला वन गया। (श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 

नोट--५ यहां गोस्वामीजीने अपनेको "तुलसीवृक्ष' कहा है। सम्भवतः श्रीमधुसृदनसरस्वतीजीने इसीको 
लेकर प्रसन्न होकर पुस्तकपर यह रूपक लिख दिया-“आनन्दकानने कश्चिजङ्गमस्तुलसीतसरुः। कविता मञ्जरी 
यस्य गमश्रमरभूप्रिता ॥' जिसका अनुवाद काशीनरेश ईश्रीप्रसादनारायणसिंहजीने इस तरह करिया ई--दोहा- “तुलसी 
जंगम तरु लसे, आनेदकानन खेत। कविता जाकी. मजरी, रामभ्रमर रस लेत॥“ 

नोट--६ कल्पवृक्षका गुण श्रीरामनाममे स्थापन करना "द्वितीय निदर्शना ओर रूपक" का सन्देह संकर 
है । नामके प्रभावसे तुलसीदास भांगसे तुलसी हो गये-यहां ' प्रथम उघ्रस" अलङ्कार है। (वीरकवि) 

नोट--७ कुछ टीकाकारोने इस दोहेका भाव न समञ्ञकर “भाग” पाठको बदलकर “भाग” रख 
दिया है, जो अशुद्ध है। यही भाव अन्यत्र भी आया है, यथा- "केहि गिनती महं भिवत जल यनं 
बास। राम जयत भए तुलसी तुलसीदास” (बरवै° ५९), "तुलसी से खोटे खरे होत ओट नाम ही की 
तेजी माटी मगहू कौ मृगमद साथ जू॥" "रामनामको प्रभाठ पाठ महिमा प्रताप तुलसी सो जग मानियत 
महामुनी सो।* (क० उ० १९.७२) 

नोट-८ इस दोहेमें रामनामके ग्यारह फल दिखाये। नाम ब्रह्म, (१) अविनाशो करते है 
(२) अमङ्गल हरते ह, (३) मङ्गल-राशि वनाते है, (४) ब्रह्मसुख भोगी बनाते है, (५) हरिहरप्रिय 
करते है, (६) भक्तोमे शिरोमणि वनाते है, (७) अचल अनूपम स्थान देते है, (८) श्रीरामजीको वमे 
कर देते है, (९) मुक्ति तथा (१०) अर्थ धर्म॑, काम देते ओर (११) पवित्र कर देते ै। 

चहुं जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव विसोका॥ ९॥ 
बेद-पुरान-संत-मत एए । सकल-सुकृत फल राम, सनेहू॥ २॥ 
ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूज । द्वापर परितोषतः प्रभु पजं ॥ ३॥ 


-------- ^ - 4 


९-नामसनेह-(मानस-पत्रिका) । २-परितोपत-१६६१, २७०४, को० रा०। परितोपन- १७२१,१५६२, छ०। 
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मानस-पीयूष ४९४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः ग दोहा २७ (४-५) 
यायय 


कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना॥४॥ 
नाम कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जगजाला*॥५॥ 

शव्दार्थ- तिह तीनमे। एहू-यह। मख~यज्ञ। मख बिधि-क्रिया, यज्को विधि। परितोषत~ सन्तुष्ट होते 
है, प्रसन्न होते ह । पूरजे-पूजनसे। मल~पाप। पयोनिधि-समुदर । 

अर्थ- चाग युगो, तीनों कालों ओर तीनों लोकोमें प्राणी नाम जपकर शोक रहित हए॥ १॥ वेदों 
पुराणों ओर सन्तोका यही मत है कि समस्त पुण्योका फल श्रीराम (नाम) मेँ सेह होना है ॥ २॥ पहले 
युग (अर्थात्‌ सत्ययुग) में ध्यानसे, दूसरे (तरेता) युगम भगवत्‌-सम्बन्धी यज्ञ-क्रियासे ओर हापरमे पजजनसे 
प्रभु प्रसन्न होते थे॥ ३॥ परन्तु कलियुग . केवल पापकी जड़ ओर मलिन हेै। पाप-समुद्रमे प्राणिर्योका 
मन मछली हो रहा है ॥ ४॥ एेसे कठिन कलिकालमें नाम कल्पवृक्ष है । स्मरण करते ही सब जगजालका 
नाश करनेवाला है॥ ५॥ 

रिणणी-१ (क) अव यासे नाम माहात्म्य छठे प्रकारसे कहते है। अर्थात्‌ "काल" के द्वारा नामक 
बडाई दिखाते है। (ख) “चं जुग कहकर तव "तीनि काल” भी कहा। भाव यह कि निरन्तर जीव नाम 
जपकर विशोक होते आये हं । विशेष दोहा २२ (८) “चहुं जुग चुँ श्रुति ' मे देखिये। 

नोट-१ (क) त्रीनि काल" इति। काल वह सम्बन्धसत्ता है जिसके दारा भूत, भविष्य, वर्तमान 
आदिको प्रतीति होती है ओर एक घटना दूसरीसे अगे-पीछे आदि समञ्ली जाती है। वैशेपिकमें काल 
एक नित्य द्रव्य माना गया है। देश ओौर काल वास्तवे मानसिक अवस्थाएं हे । कालके तीन भेद भूदं, 
वर्तमान ओर भविष्य माने जाते ह । भूत=जो बीत गया। वर्तमान=जो उपस्थित है, चल रहा है, बीत रहा 
है। भविष्य-जो आगे आनेवाला है । (ख) "तिहुँ लोका "इति। निरुक्तमे तीन लोर्कोका उल्लेख मिलता है-पृथिवी, 
अन्तरिक्ष ओर द्युलोक। इनका दूसरा नाम भूः, भुवः, स्वः है, जो महाव्याहति कहलाते है। इनके साध 
महः, जनः, तपः ओर सत्यम्‌ मिलकर सपतव्याहति कहलाते ह । इनके नामसे सात लोकों -- भूर्लोक, भुवर्लोक 
स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक ओर सत्यलोक--की कल्पना हुई । पीछे इनके साथ सात पाताल- अतलः 
वितल, सुतल, तलातल, (अग्निपु० ओर विष्ुपु०्मे ' गभस्तिमान्‌") महातल, रसातल, (विष्णुपु०मे 'नितल') 
ओर पाताल मिलकर चौदह लोक या भुवन माने गये हैँ । प्रायः "लोक" के साथ त्रै" ओर भुवन के 
साथ “ चौदह" का प्रयोग देखा जाता है। मर्त्यं (पृथिवी), स्वर्गं ओर पाताल भी इन्हीं तीनके नाम ह। 
(ग) "विहं लोका" का भाव कि केवल पृथ्वीपर ही नहीं किन्तु स्वगं ओर पातालम भी। असुरोके प्रवल 
होनेपर स्वर्गमे भी शोक होता है। तीनों लोकम जीव विशोक हए। सत्ययुगमें धुव पृथ्वीपद, 
हिरण्यकशिपुसे पीडित देवता, पातालमे 'हिरण्याक्षसे पीडित पृथ्वी, इस प्रकार प्रत्येक युगे, प्रत्येक 
जीरवोकि विशोक होनेके उदाहरण शास्त्रम मिलते ह। (श्रीसुदर्शनसिंहजी) 

भए नाम जपि जीव बिसोका" इति। शङ्का-भविष्यके लिये “भए” क्रिया कैसे संगत है? ~ 

समाधान-(१) यहौँ “ भविष्य अलङ्कार" ह जिसका लक्षण ही यह है कि भविष्यको वर्तमानम क 
दिया जाय। (२) यह क्रिया अन्तिम शब्द “तिह लोका” के विचारसे दी गयी। (३) तीन कालके 
जब एक क्रियाका प्रयोग हुआ तो भूत ओर वर्तमान दोके अनुसार क्रिया देनी उचित ही थी। (४) 
युग पूर्वं अमित यार हो चुके है, उनमें नाम जपकर लोग विशोक हए है, अतएव यह भी निश्चय 
कि आगे भी होगे-इति भावः। जो हो गये उनका हाल लिखा गया ओर (५) व्याकरणशास्तरका 
है कि वर्तमानके समीपम भूतकालिक अथवा भविष्यकालिक क्रियाओंका प्रयोग किया जा सकता ह 
यथा-- वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ।' (अष्टाध्यायी ३। ३। १३७) (६) जब किसी कार्यका होना 6 
निश्चित होता है तो उसे हो गया कहते है। भगवानूने गीताम कहा-मेरे द्वारा ये सब पहले ही ५ 


१-जंजाला- १७२१, १७६२, ०। जगजाला-१६६१, १७०४। 
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दोहा २७ (४-५) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य # ४९५ यालकाण्ड 


जा चुके ह; अर्जुन! तुम केवल निमित्त बनो। यहां भी कार्यके होनेकी पर्णं निश्चयात्मकता ही है। इसी 
प्रकार यहाँ गोस्वामीजी कहते हँ कि आगे भी जो शोकार्तं नाम-जप करेगे, वे शोकहीन निश्चय हौ हो 
जागे, अतः वे भी शोकहीन हो गये, एेसा अभी कहने्मे कोई हानि नहीं । ऊपरके दोहेमे नामको कलिमें 
कल्याण-निवास कल्पतरु कहा था, अतः नाम केवल कलियुगका साधन नहीं है, इसे तुरन्त स्पष्टं करनेके 
लिये यषां चारों युग, तीनों काल तथा तीनों लोकोंकी वात कही गयी। (श्रीचक्रजी) 

'विसका' हुए अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण त्रितापादिके शोकसे रहित हो गये। 

नोट--२ “बेद पुरान संत मत एटू(--रम सनेहू' इति। “वेद, पुराण, सन्त" तीनकी साक्षी देनेका भाव 
कि "कर्मं प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं है। अनुमान तथा उपमान भी प्रत्यक्षके ही कर्म अनुगामी होते 
है तथा कर्मफल शास्त्र-प्रमाणसे ही जाने जाते है। शास््रोमिं परम प्रमाण श्रुति है अतः उनको प्रथम 
कहा। ` श्रुति प्रमाण होनेपर भी परोक्ष है। “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्‌" इतिहास-पुराणेके द्वार वेदार्थ 
जानना चाहिये। अकेले वेदार्थ जाननेमें भ्रमकी सम्भावना है"! अतः "पुराण" को कहा। “पुराण अधिकारी- 
भेदसे निर्मित है, उनमें अनेक प्रकारके अधिकारियोके लिये साधन है। नाम-महिमा पता नहीं किस कोरिके 
अधिकारीके लिये होगी। भ्रान्तिहीन सत्यका पता तो सर्वज्ञ सन्तोंको ही होता है'। अतः अन्तमे इनको 
कहा। (ख) वेदका मत है कि सम्पूर्णं पुण्योका फल राम-नाममे प्रम होना हौ है। क्योकि “यमेवैष वृणुते 
तेन लभ्यः" वह परात्पर तत्त्व साधनसे नहीं मिलता। जिसे वह स्वयं वरण करे उसे ही मिलता है । वह 
किसे वरण करेगा? सीधा उत्तर है कि जिससे उसका प्रेम होगा। प्रेम उसका किससे होगा ? जिसमे 
उसके प्रति प्रेम होगा। समस्त पुण्य उसीको पानेके लिये किये जते ह। पुण्यका उदेश्य है सुखकी प्रापि 
ओर दुःखका विनाश। अतः समस्त पुण्योका फल उससे प्रेम होना ही है। शाश्वत सुखकी प्राति एवं 
 दुःखका आत्यन्तिक विनाश नामसे होता है, अतएव नाममें अनुराग ही पुण्यमात्रका फल है। (श्रीचक्रजी) 

(ग) तीनोंका मत यही है, यथा- “सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद ॥ सव 

कर मत खगनायक एहा। करिअ रामयद पंकज नेहा॥ श्रुति पुरान सब ग्रथ कटाहीः। रयुयति भगति चिना 
सुख नाही ॥" (७। १२२) 

वैजनाथजी लिखते है कि-गुरु-साधु-सेवासे भजनकी रीति प्रात कर उसे करते-करते हदयमें प्रकाश 
होनेपर जो अनुभवादि होते ह उसीको “ सन्तमत" कहते हं । “सकल सुकृत फल राम सने - अर्थात्‌ जप- 
तप-त्रत-तीर्थ-दान, गुरु-साधु-सेवा, पूजा-पाठ, सन्ध्या-तर्पणादि यावत्‌ कर्मकाण्ड है; विवेक-वैराग्य, शम, 
दम, उपराम, श्रद्धा, समाधान ओर मुमुक्षुतादि जो ज्ञानकाण्ड है तथा नवधा-प्रेमा-परा भि, षट्‌-शरणागति 
इत्यादि जो उपासनाकाण्ड है--इन सब सुकृ्तोका फल केवल एक “रमसनेह ' है । यथा- “जय तय नियम 
जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ ज्ञान दया दम तीरथ मजन। जहं लगि धर्म कहत श्रुति 
सज्जन ॥ आगम निगम पुरान अनेका। पड़े सुने कर फल प्रभु एका॥ तव पव पंकज प्रीति निरंतर। सय 
साधन कर फल यह सुदर॥““ सड सर्व तज्ञ सोड़ पंडित। सोड़ गुन गृह विज्ञान अखंडित॥ दच्छ सकल 
लच्छन जुत सो। जाके पद सरोज रति होई॥" (७। ४९) 

कोई-कोई पुराणमतका अर्थं 'लोकमत' कहते हं । यथा-प्रगट लोकमत लोकमे! दुतिय येदमत जान। 
वतिय संतमत करत जेहि, हरिजन अधिक प्रमान॥* इस अर्थका आधार है- वसिष्ठजीका वचन “करव साथुमत 
लोकमत कृषनय निगम निचोरि।" (२। २५८) वेदादि सबका यही मत है, यथा-' सर्वेषां वेदसाराणां रहस्यं 
ते प्रकाशितम्‌। एको देवो रामचन्रो व्रतमन्यत्र तत्समम्‌॥' (पद्यपु०, वै०) “सकल सुकृ्तोंका फल' कथनका 
एक भाव यह भी होता है कि जब समस्त सुकृत एकत्र होते हँ तव कहं श्रीरामजी ओर उनके नाममें 
प्रेम होता है। श्रीरामप्रेम होना अन्तिम पदार्थं ई जिसके पानेपर कोई चाह हौ नहीं रह जाती। अतएव 
सव धर्मोको त्यागकर इसीरमे लगना उचित है, इससे सब सुकृ्तोका फल प्राप्त हो जायगा। 
मा० पी० खण्ड-एक १५- 
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पं० रामकुमारजी--“सनेह” का भाव यह है किं नाम जपनम रोमाञ्च हो, अश्रुपात हों, कभी जपे 
एक तो विक्षेप पड़ ही नहीं ओर यदि कदाचित्‌ पड़ जाय तो पशचात्ताप हो, विह्ृलता हो इत्यादि। यथा-“जग 
नाम रबुनाथको, चरचा दूस न चालु!“ (विनय० १९३), “मति रामनाम ही सो; रति रामनाम ही सोः ग 
रामनाम ही की 1" (वि० १८४) “तुम्हरे नाम को भयोसो भव तरिवे को वैठे उठे जागत वागत सोये सपने।' 
(क० ७।७८) "पुलक गात हिय सिय रधुबीरू। जीह नामु जप लोचन नीख॥' (२। ३२६) भरतजीकी श्रीरामप्ेममे 
यह दशा थी तभी तो भराजजीने कहा है कि- तुमह तौ भरत मोर मत एहू। धरं देह जनु राम सकू॥' 
(२। २०८) ओर श्रीअवधके सभी लोगोने भी कहा है-“रामप्रेम मूरति तनु आही!" (२। १८४) रामननह 
क्या है भरतजीकी दशा, रहनी-सहनी, त्याग-वैराग्यादि ही उसका उदाहरण है। 

नोट--३ मा० मा० का मत है कि-एहू'=यह भी। 'एहू" से ज्ञात होता है कि यह मुख्य वात 
नही है । वेदमे दो मत हँ- परमत ओर लघुमत। ऊपर परमत कह आये-- "ब्रह्म राम ते नाम बड़, “सकल 
कामनाहीन जे” ओर “राम न सकं नाम गुन गाई! इत्यादि। भगवत्प्राति होनेपर भी नाममे रत रहनेसे 
प्रभु वशमें हो जाते हं ओर लघुमत यह है कि-' नामद्वाा प्रेम उत्पन्न होना।" इसी सिद्धान्तसे नवधा 
भक्तिमे “विण्णु-स्मरण को तीसरी सीमे रखा है।' पर मेरी तुच्छ बुद्धिम यह आता है कि यह नामका 
प्रसङ्ग ह ओर यहां कहते भी है- “भए नाम जयि जीव विसोका ¦ अतः यहोँ “राम सेह" से श्रीरामनाममे 
सेह ही अभिप्रेत हे। नाम-नामीमे अभेद है भी। “एहू" शब्द कई ठौर, “ यह, यही, ' अर्थम आया है। 
यथा-- 'तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू!* (२ २०८) 

वीरकवि-- पहले साधारण वात कहकर फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन करना. "अर्थान्तरन्यास" 
अलङ्कार हे। “सकल सुकृत * मेँ ' तृतीयतुल्ययोगिता' अलङ्कार है। 

नोट--४ “ध्यान प्रथम जुग “ इति। (क) एेसा ही उत्तरकाण्ड दोहा १०३ मे कहा है ओर श्रीमद्धागवतमे 
भी; यथा-"कृतजुग सब जोगी  विन्नानी। करि हरि ध्यान तरिं भव प्रानी 11 रेताँ विविध जग्य नर कही। 
्रभुहिं सम्पि करम भव तरही॥ द्वापर करि रघुपति षद पूजा नर भव तरिं उयाय न दूजा॥ कलिमुग 
जोग न जज्ञ न ज्ञाना” नाम प्रताप प्रगट कलि माही॥* (७। १०३) "कृते यद्धघायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो 
मखैः । दवापरे हरिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌।' (भा० १२। ३। ५२) ' 
 _ वजनाथजी लिखते ह कि अव “राम सेह” होनेका उपाय वताते" हे कि सत्ययुगे रूपके ध्याने 
सेह होता था। अर्थात्‌ उस युगम जीव शुद्ध रहे, सत्वगुण होनेसे चित्तकौ वृत्ति विपयोंसे विरक्त हो धि 
रती था, जिससे मन श्रीरामरूपके ध्यानमें लग जाता था, उससे श्रीरामलेह होनेपर जीव कृतार्थं होता 
था। ` मख विथि दूज" अर्थात्‌ तरेतायुगमें यज्ञविधिसे। यज्ञ पाँच प्रकारका है-देवयज्ञ (अग्रिमे हवन करना, 
पितृयज्ञ (तर्पणादि), भूतयज्ञ (अग्राशनादि), मनुष्ययज्ञ (साधु-वाह्मणादिको भोजन देना» ओर ब्रह्मयज्ञ (सामादि 
वेदाकी वा पटना) । त्रतामं जीवों कुछ रजोगुण भी आ जानेसे, चित्तम कुछ चञ्चलता आ जानेसे 
रामयशरूप धर्मके आधार ' यज्ञदवारा रामनेह होता था। हवापरमें रजोगुण बहुत हो गया ओर कुछ 
भी आ गया, सत्त्वगुण थोडा रह गया। इससे अधर्मका प्रचार बदा ओर विपयसुखकी चाह हुई तव 
भगवानूका पूजन करकं रामल्ेह पराप्त कलते थे जिससे प्रभु प्रसन्न होते थे ओर जीव कृतार्थं होता धा। 
व 11५ सत्ययुगम मन सात्विक होनेसे एकाग्र था। शरीरे पूर्णं शक्ति थी। अतः उस समयका 
५ १ १ आते-आते -मनमें , अहङ्कार आ जानेसे यरोच्छा उत्पन्न हुई । मन इतना शु 

` ` तर ध्यान हा सके। संग्रमे रुचि हो गयी। अतः यशेच्छाको दूर करके निष्काम 


भावस भगवानूकं लिये यज्ञ करना उस युगका साधन हुआ। द्वापरमे शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो गयी। , 


४. स था पर शरीरम आसक्ति ८ हो जानेसे संग्रहके प्रति भो आसक्ति हो जानेसे यज्ञके ति 
प | ४ था। पः सम्बन्धमं सन्दिग्धभाव होने लगे थे। अतः उस युगका साध 
पूजा हुआ। भगवान्‌के निमित्त संग्रह करके प्रसादरूपसे उसका सेवन विधान बना। कलिके मतुष्यक 
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दोहा २७ (४-५) नै भ्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४१७ बालकाण्ड 


सम्बन्धरमे कहा जाता है--^असन्तोष अविरत उद्वेलन;, भोली भूल सूनी आशा। अर्धतभि उद्वाम वासना 
मानव जीवन की परिभाषा॥* अतः ध्यान हो नहीं सकता। अन्यायोपार्जित द्रव्य न यज्ञके कामका न 
पूजाके। शुद्ध पदार्थं अप्राप्य, श्रद्धा-विश्वास-एकाग्रता स्वप्र टो गये। मन, आचार, शरीर सभी अपवित्र 
है । अतः एसे समयको “कराल” कहा गया। 

रिष्पणी-२ “कलि केवल मल मूल मलीना।-- " इति। (क) कलि मलको उत्पन्न करता, आप मलिन 
है ओर दूसरोको मलिन करता है जैसा आगे कहते हं। (ख) "केवल" कहकर सूचित किया कि ओर 
युगम ओर धर्म प्रधान रहे, नामका भी माहात्म्य रहा; परन्तु कलियुगे ओर कोई ध्म नहीं है क्योकि 
पापीको ओर धर्मोमें अधिकार नहीं है, यथा-“अन्यत्र धमे खलु नाधिकारः'। नामे पापीका अधिकार है, 
यथा-- “पापि जाकर नाम सुमिरही। अति अपार भवसागर तरही॥' (४। २९) (ग) तीन युगोके धर्म कहकर 
तब कलियुगे नामसे भलाई होना कहा। एसा करके जनाया कि चारो युर्गोका फल कलियुगमें नामहोसे 
मिलता हे, यथा-कृतजुग त्रेतां द्वापर पूजा मख अरु जोग। जो गति होड़ सो कलि हरि नाम ते पावहि 
लोग ॥* (७। १०२) (घ) पूर्वं नामको कल्पतरु कह चुके है- “रामनाम को कल्यतर०।* अव फिर कल्पतरु 
कहते हँ । भाव यह है कि नाम कलिको कल्याणकारक एवं कल्याणका निवास-स्थान कर देते है ओर 
युगका धर्म ही यदल देते हं। 

नोट--६ "केवल मल मूल” कहनेका भाव कि कलियुगमें सत्त्वगुण नहं रह गया, प्रायः तमोगुण 
ही रह गया ओर कुछ रजोगुण है। अतः धर्मकी हानि ओर अधरमकी वृद्धि होनेसे प्राणियोके मन पापमें 
रत रहते हं । यथा-^तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव बिरोध चहु ओरा॥' (७। १०४) ५ 

"कलि केवल मल मूल मलीना-“ * का अर्थ श्रीकान्तशरणजीने " कलियुगरमे “केवल” (नामसे) क्योकि 
कलि पापका मूल ओर मलिन है तथा--॥ ४॥ एसे कठिन कालम नाम कल्पदृश्च है" एेसा किया 
है। फिर इसके विशेषमं वे लिखते है कि- यहाँ कलिके साथ “केवल” कहकर उसे उदेश्यांशमें साकाक्ष 
ही छोड कलिकी करालता कहने लगे। उसे फिर अगली चौ° “नाम कामतरु ˆ " इत्यादिसे खोलंगे; क्योकि 
फिर वहां कलिका नाम नहीं है इससे स्पष्ट हुआ कि जब कलिमेँ केवल नाम ही अभीष्टपूरक है तव 
अन्य युगोमं दो-दो साधन थे।' 

पं० रूपनारायणमिश्रजी कहते हँ कि- यहां इस भावके लिये “केवल ' शब्दपर जोर देकर खीचा- 
तानी करके अर्थं करनेकी आवश्यकता नहीं जान पडती, क्योकि स्वयं कविने हो प्रथम "चदं जुग तीन 
काल तिं लोका। भए नाम जपि जीव बिसोका॥* कहकर चारों युगोमें नामसाधनका होना भी जना दिया 
है तथा आगे इसी प्रसङ्गमे “निं कलि करम न भगति यिवेकू। राम नाम अवलंयन एकू॥“ से सूचित 
करेगे कि पूर्वं तीन युगोमिं "कर्म (मख), भक्ति (पूजा), विवेक (ध्यान) ओर नाम" इनका अवलम्ब 
था, कलिमें कर्म, भक्ति, विवेक-ये तीन छूट गये, एकमात्र नामका ही अवलम्ब रह गया है। अतः 
इस भावको कलिमें “केवल” (नामसे) यहाँपर लगाना ठीक नही, तथापि यदि आग्रह ही हो तो “कलि 
केवल" से “जगजाला' तक चार चरणोका एकत्र अन्वय करके उसमें “केवल ' शब्दको नामका विशेषण 
कर देनेसे भी यह अर्थं सिद्ध हो जाता है। "केवल ” शब्दको उद्ेश्यांशमें साकांक्ष छोडनेकी आवश्यकता 
नहीं । वस्तुतः यहाँ ग्रन्थकारका उदेश्य केवल नामका महत्त्व ही दिखानेका है कि जो कार्य पूर्वं तीन 
युगे ध्यान, मख ओर पूजासे होता था। वह कलिमें श्रीरामनामके जपसे सिद्ध टो जाता है। 


“पाप पयोनिधि जन मन मीना" इति। 


(क) जैसे, मछली जलसे अलग होना नहीं चाहती, अगाध जलदहीमे सुखी रहती है, जलके घटनेपर 
वह सङ्कोचयुक्त हो जाती है ओर जलसे अलग होते ही तडुपने लगती है; वैसे ही कलियुगमें प्राणिर्योका 
मन पाप-समुद्र्मे मग्र रहता ह, विषयरूपो जलके कम होनेमे, सबको ममता-मोहके वश ्ोनेके कारण 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








मानस-पीयूष १८ # श्रीमते रामचन्राय नमः # दोहा २७८६-७) 


11 ववफमयारााहस्कालारक------ 
वह उलटे सोचें पड़ जाता है, यथा--"बिकय वारि मन मीन भिन्न निं होत कबहु पल एक। तातं सहिम 
विपति अति दारुन जनमत योनि अनेक॥ (वि० १०२) विषयको वह कदापि नहं छोड़ना चाहता। उनके 
बिना तड़पने लगता है। पुनः, (ख) जैसे मछलीका चित्त जल छोड़ दूसरी ओर नहीं जाता, वैसे हौ 
इनके चित्तकौ वृत्ति पापहीकी ओर रहती है, ध्यान, योग, यज्ञ, पूजन आदिकी ओर उसकी परवृत्ति कदापि 
नहीं हो सकती। पुनः, (ग) जैसे बड़ा जाल डालकर मछलीको पकड़कर जलसे जबरदस्ती बाहर निकाल 
लेनेपर वह मर जाती है, वैसे हौ यहो श्रीनाममहाराज जालरूप होकर मनरूपी मीनको पापसमुद्रके विपयरूपं 


जलसे खींचकर उसके जग (संसार, भव-जन्म-मरणादि) का नाश करते हँ, मन संसारकी ओरसे मर- ` 
सा जाता ह, विषयवासना जाती रहती है। पुनः, (च) भाव यह कि मनके सर्वथा पापे इवे रहते ` 


ध्यान, यज्ञ ओर पूजन--इन तीनोके कामका नहीं । इन तीनोमे .मनकी शुद्धता परम आवश्यक है। अतएव 
इनमें लगनेसे श्रममात्र ही फल होगा। कलिमेँ नामका ही एकमात्र अधिकार रह गया है। (ङ) मन पाप- 
समुद्रम मछली बन गया है, किन्तु यहाँ भी स्वतन्त्र नहीं है। जप-तपके जाले उलज्ञा हुआ है। पापु 


करके भी वह अभीष्ट नहीं प्रात कर पाता। संसारकी विकट परिस्थितिमे फैसा हआ तडफड़ा रहा है। ¦ 
छुटकारा पानके लिये जितना प्रयत्न करता है उतना ही उलज्ञता जाता है । नामके स्मरणसे सब परिस्थितियोको | 


जटिलता दूर तो होती ही है, साथ ही सभौ प्रकारके अभीष्ट पुरे हो जायेगे। इस प्रकार सकामभावे 


नाम लेनेसे अनिष्टकी निवृत्ति ओर अभीष्टकी प्राति ठौक वैसे ही हो जाती है जैसे अन्य युगोमें अन्य 


साधनोसे होती थी, यह कहना अभीष्ट है। ( श्रीसुदर्शनसिंहजी) 
नोट--७ “नाम कामत्तर काल कराला---1" इति (क) "काल कराला" पर दोहा १२ (१) देखिये। 


शा कराल कलिकालके धर्म “सो कलिकाल कठिन उर्यारी। पाप पयन्‌ सव नर नारी॥" (९७। ८) 
सुनु ब्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार+' (१०२) तकमे वर्णित है। (खः) "नाम कामतरु" इति। ` 


तीन युगोके साधनरूपी वृक्षौका वर्णन करके अब कराल कलिका साधन कहते हं । ध्यानादि कोई साधन 
कलिमं नहीं रह गये। नाम ही एकमात्र साधन है जिसपर कलिका प्रभाव नहीं पडता ओर जो सब कामनाओंको 
देनेवाला है। विशेष दोहा २६ देखिये। (ग) “सुमिरत समन" का भाव कि इसमे किञ्चित्‌ भी परिश्रम 
नहीं । केवल स्मरणमात्र करना पडता हे, इतनेहीसे सब जगजाल शान्त हो जाता हि, जैसे कल्पवृक्षके तले 


र अ ५ शोकोको शान्त कर मगनेमातरसे अभिमत देता है । यथा-“जाह़ निकट पहिचानि त ण 
। मागत अभिमत पाव जग राठ रंकु भल पोचु॥" (२। २६७) एकमात्र श्रीरामके आश्रित ` 


हो जानेसे काम बन जाता ह। “सुमिरत ” से जनाया कि अनायास सब जगजाल दूर हो जाता हं। (ष) 
५4 जाल~समूह, विषम पसारा; जाल । 'जग्रजाल अर्थात्‌ दुःख-सुख, राग-देष, योग-वियोग, 
ङि स धन-धाम-धरणी इत्यादि समस्त भवपाश। यथा-“जोग नियोग भोग भल मंद! 
जाल ' ह जैसे ध फदा॥ जनम मन जहं लग जग जातू --।' (२। ९२) ये सब संसारम -फैसानेवाे 

महुवाहा-धीमर आदि मछठलीको जालमे फसते ह वैसे ही ये सव इन्दरियोके विषय प्राणि 


मनको फसनेके जाल है जो कलिकालरूपी मख्वाहेने फैला रखा है। श्रीरामनाम उस जालको काटकः 


स श श छा देते ह । अथवा, तरुके रूपकसे जगजालको त्रयताप कह सकते 
यल ठता ह "छह समन सब सोच" वैसे हौ नामकामतरु सव जयतापरूपी तीक्षण 
सन्तप्त प्राणीको सुख देते है। 
न का । हित पर-लोक लोक पितु माता॥ ६॥ 
न कू । राम नाम अवलंबन । ७॥ 
शब्दार्थ--अभिमत-मनोरथ, मनोवाज्छित पदार्थ, अभीष्ट। स 
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दोहा २७ ( ६-७) क श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रप्य # ४१९ ~र ---- ¬ भीमगरनरचरणौ सरणं प्पे # ४१९ ______ यालकाण्ड 


अर्थ--कलियुगमे रामनाम मनोरथके देनेवाले ह, परलोकके लिये हित ओर इस लोकमें माता- 
(रूप) हैँ ॥ ६ # कलमे न कर्म है ओर न भक्ति वा ज्ञान ही, रामनाम ही र सहारा है न 

नोट--१ !रामनाम कलि अभिमत दाता" इति। (क) पापपरायण राग-द्वेषादिमे रत मनुष्यके मनोरथ 
निष्फल जाते ह। यथा--'विफल होहि सव उद्यम ताके। जिमि प्रोह निरत मनसा के!" (६। ९१) ओर, 
कलियुगमं सव पापरत रहते ह तब उनके मनोरथ कैसे सिद्ध हो --यही यहाँ कहते ह कि “रामनाम” 
कलिके जीवोंको भी अभिमतदाता है। किस प्रकार अभिमत देते है यह दूसरे चरणर्मे बताते है। 
(ख) हित पर लोक“ अर्थात्‌ जैसे परम हितैवी स्वार्थरहित मित्रके हितम तत्पर रहता है वैसे ह श्रीरामनाम 
जनके परलोकको बिना किसी स्वार्थके बनाते ह। एेसे परलोकके हित है। पुनः, “हित पर लोक" कहकर 
सूचित किया कि कल्पवृक्ष मोक्ष नहीं देता ओर श्रीरामनाम परलोक (मोक्ष) भी देते है, (ग) “लोक 
पितु माता“ इति। “पितु माता" के समान कहकर जनाया कि बिना वाञ्छा किये अपनी ओरसे देते ह 
मोगना नहीं पड़ता। कामतरु मोगनेपर देता है, यथा-"मगित अभिमत पाव जग" (२। २६७) पुनः, जैसे 
माता-पिता बालकका निःस्वार्थं पालन-पोयण करते है। बालकपर ममत्व रखते हँ वैसे ही श्रीरामनामरूपी 
माता-पिता बालककी तरह जनका हित करते है । यथा-“करठं सदा तिन्ह कै रखवारी। जिगि कालक यखड़ 
महतारी ॥” (३। ४३) विशेष दोहा २० चौ० २*लोक लाहु परलोकः निबाहू” मेँ देखिये। 

नोट--र कल्पवृक्ष अर्थ, धर्म ओर काम देता है, मोक्ष नही । फिर याचक यदि अहितकारक वस्तु 
मागि तो वह उसे अहितकारक वस्तु भी दे देता है जिससे याचकके मनकी इच्छाकी पर्तिके साथ ही 
उसका विनाश भी हो जाता है। सत्ययुग आदिमे तो स्वक विशेषता होनेसे मनुष्य प्रायः सात्विक पदारथ 
मांगते थे पर कलि तो “केवल मल मूल मलीना। याप पयोनिधिः जन मन मीना॥' है; अतः आजकल 
तो लोग प्रायः पापमय वासनार्ओंकौ ही मग करेगे। अतः “राम माम कलि अभिमत दाता “ इस चौ पाईको 
प्रवृत्ति हुई । अर्थात्‌ श्रीरामनाम इस युगम इच्छाओंकी पूर्तिं अवश्य करते है पर किस तरह ? “हित पर 
लोक लोक पितु माता" तात्पर्य कि समस्त बुरी-भली इच्छाओंकी पूर्तिकी पूर्णं शक्ति होते हुए भी वह 
कल्पवृक्षको तरह अपने जापकको उसके अकल्याणकी वस्तु नहीं देता, वह चाहे जितना रोवे, चिद्लावे। 
देवि नारदकी कथा इसी ग्रन्थे ही उदाहरणके लिये ह ही। भगवान्‌ कहते हं- "जेहि विधि होडहि परम 
हित नारद सुनहु तुम्हार। सोड़ हम करब न आन क्ु- ॥' (१३२) “कुपथ माश रुज व्याकुल येगी। वैव 
न देड़ सुनहु मुनि जोगी ॥ एहि बिधि हित तुम्हार गै ठ्क।" नारदजीके पृनेषर श्रीरामजीने कहा है कि 
` भजहिं जे मोहि तजि सकल भवेसा॥ कठं सदा तिन कं रखवारी जिमि बालक राखट़ महतारी ॥" 
(३। ४३) वही बात यहां नामके सम्बन्ध्मे कह रहे है । श्रीरामनाम-महाराजकी दृष्टि भक्तके “परम हित 
(परलोक-हित) की ओर विशेष रहती है। पारलौकिक कल्याणमें हानि न पहुंचे यह उदेश्य दृष्टे रखते 
हए उसके लौकिक कामनाओंकी पूर्ति की जाती है जहांतक सम्भव है। इसीसे प्रथम “हित पर लोक“ 
कहकर तब “लोक पितु माता" कहा। “लोक पितु माता" का भाव कि जापककी इच्छाकी पूर्तिं उसी प्रकार 
करते हँ जैसे पिता ओर माता बच्वोंकी इच्छाओंकी पूर्तिं करते ह। यच्वा यदि रोगे कुपथ्य मागता ई 
तो माता-पिता उसे नहीं देते, यथा- “जिमि पिसु तन त्रन होड गोसाई! मातु चिराय कठिन कौ नाई॥-- ‹ 
(७। ७४) नामको प्रथम पिता कहा; क्योकि माताकी अपेक्षा पिताका ध्यान पुत्रके भविष्यकी उन्नतिकी 
ओर विशेष रहता है। फि. माता-रूपसे हित कनेमें भाव यह है कि माताकी तरह नाम-मषाराज सहमय 
है, तात्कालिक कटके निवारणकी सर्वथा उयेक्षा भी उनमें नहीं है। वे उसके “परलोक हित" की रक्षा 
करते हए लौकिक हित भी करते है। पुनः भाव कि “हित पर लोक“ के सम्बन्धे तो नाम “अभिगत 
दाता“ है अर्थात्‌ परमार्थं सम्बन्धी जो भी कामनाएं होती हं नाम उसे उसी रूपमे पूर्णं कर देता है किन्त 
लोक (लौकिक कामनाओं) के सम्बन्धे नाम “पितु माता" है। अर्थात्‌ परलोकके हितकी रक्षा करते 
हृए ही सांसारिक कामनाओंकी पूर्तिं करता है। (श्रीसुदर्शनसिंहजी) 
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मानस-पीयूष ४२० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २७८६-७) 


~~~" ----~-- --- वव्ज्दत न~ 
नोट-२ "नहिं कलि करम “~ इति। (क) तात्पर्यं कि कलि मनुष्यके अत्यन्त शक्तिहीन हो जानेस 
इनका साधन उससे निवह नहीं सकता, इन सर्वो उपाधिं हें । “करम” (कर्म) शब्दसे क्रियारूप उन 
सभी कर्मोको ओर संकेत है जो आध्यात्मिक उन्नतिके लिये किये जाते हैं । मनके पाप-परायण होनेसे 
प्राणियोको इनका अधिकार हो नहीं रह जाता (क्योकि अपवित्र मनसे जो धर्म होता है वह धर्मं नहीं 
रह जाता) । प्रमाण यथा-"कर्मजाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाथित दाम को! ज्ञान विराग जोग जय 
को भय लोभ मोह कोह काम को॥” (वि० १५५) "रामेति वणंद्यमादरेण सदा स्मरन्मक्तिमुप॑ति जन्तुः! 
कलौ युगे कल्पषमानसानामन्यत्र "धमे खलु नाधिकारः ॥', “कर्म उयासना कुवासना विनास्यो, ज्ञान वचन 
विराग, बेव, जगत हरो सो है।" (क० उ० ८४) 
उपर्युक्त उद्धरणोके अनुसार कर्मकाण्डमें धन चाहिये, श्रद्धा चाहिये। कलिमे जिनमें कुछ धर्म ह वे 
निर्धन हं । मनम कुवासनाएं होनेसे, काम-क्रोध-लोभ-मोह होनेसे, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि भी नहों हो 
सकते; क्योकि इनमे मन शुद्ध चाहिये। (ख) “कर्म शुद्ध नहीं तो क्या ? भगवान्‌ तो भाव देखते है। 
द्रव्य अन्यायोपार्जित ओर अशुद्ध हो, किन्तु भाव शुद्ध हो तो यज्ञादि किये जा सकते ह । भाव ही फल 
देगा। ¢ यह विकल्प ठीक नहीं । कर्मके दो प्रकार है। एक क्रियामात्रसे फल देनेवाले, दूसरे भावानुसार 
फल देनवाल। जो क्रियारूप कमं है, सर्वज्ञ महर्पियोने उन क्रियाओंमे शक्तिका एेसा विधान किया हं कि 
वे विधिपूर्वक हों तो उनसे फल होगा ही। वहाँ भावको अपेक्षा नहीं है। विधिके अज्ञान, पदार्थदोषु 
अन्यायोपार्जित पदार्थोका भावदो, इन कारणोसे क्रियारूप कर्म ॑तो इस युगमे शक्य नहीं । रहे भावरूप 
कम, उनके लिये अविचल विश्वास ओर श्रद्धा चाहिये। भाव मनका धर्म है ओर आज मनम अविश्वास, 
चञ्चलता, मलिनता, सन्देह स्वभावसे भरे हए है । भक्तिके लिये मन निर्मल चाहिये। "सन्देहयुक्तं मनसे 
कयि हुए कर्मोमि भावदोष होनेसे फलप्रद नहीं होते, किन्तु वुद्धि तो विकारहीन है! ज्ञान वुद्धिका धर्म 
है। अतः कम-से-कम ज्ञानसे मोक्ष प्रात किया जा सकता है!" इसपर कहत है “न विवेकू ' अर्थात्‌ कलि 
सत्‌ असत्का विवेक नहीं रह गया। आजकलको सत्को असत्‌ ओर असत्‌को सत्‌ माननेवाली बुद्धि कमे 
तत्त्वा निर्णय करेगी ? दूसरी वात यह है कि वुद्धिका विवेचन जव मनके विपरीत होता है, वह पाखण्ड 
चन जाता है । वैराग्यद  साधनचतुष्टयसम्पन्नके लिये ही ज्ञान पोक्षप्रद है। आज मनम वैराग्य नहीं, इन्ियोका 
संयम 4 अतः अपराक्ष साक्षात्काररूप ज्ञान सम्भव नहीं। 
 जनाथजी कहते ह कि "कर्मं नहीं है कहनेका भाव यह है कि चारो वर्णं अपने धर्मस च्युत 
हा गय । ब्राह्मणके नौ कर्म कहे गये है, यथा-“शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिकयं 
ह स्वभावजम्‌ ॥' (गीता १८। ४२) इसी तरह श्त्रियोके छः ओर वैश्योके तीन करम कहे गये है। 
यथा शौर्यं तेजो भूतिदं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । दानमी रभावश्च शातनं कमं स्वभावजम्‌॥ कृथिगौरश्यवाणिन्य 
न म करम शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌॥॥(१८। ४३-४४)--ये कोड कर्म इन चारो 
उपासना नहीं है, यदि कोई करता हते न „ तो मान-परतिषठा, लोक्रशंसा आदि दरवासनासे करता ह। 
माला आदिका पाखण्ड। जान भी वचनमात्र ह १ (६ 


= कः इ र भवलंबन एक्‌ अर्थात्‌ यही एकमात्र उपाय श्रीरामजीमे सेह ओर भवतरण 
है तथा कोद विप्र स नाशा होते है मन भी शुद्ध हो प्रभुम लग जाता ह ओर विवेक भी होत 
हान पात। कहा भी है-“एक हौ साधन रिद्ि-सिद्ि ३ कलि- 
र सव रिद्धि- रे। ग्रसे 
रोग जोग-संजम-समाथि र॥” (विनय० ६६) ० 
प ्ीजानकौररणजी कहते है कि पूवं जो “ध्यान प्रथम जुग" "मख विधि दूज” ओर (द्राण 
यत प्रभर पूजे" कहा था उसोको यहाँ विवेक, कम ओर भन्छि कहकर निपेध करते हं! (मा० मा) 
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दोहा २७८८) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४२१ बालकाण्ड 


कालनेमि कलि कपट निधानू। नाम सुमति समरथ हनुमानू॥ ८॥ 

अर्थ--कपटका निधान (स्थान; खजाना) कलि कालनेमि (रूप) है। (उसके नाशके लिये) नाम 
ही अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ओर समर्थ श्रीहनुमान्‌जी ह ॥ ८॥ 

नोट--१ “कालनेमि” इति। यह रावणका मामा था। बड़ा ही कपटी था। इसने रावणके कहनेसे 
्ीहनुमान्‌जौको छलनेके लिये साधुवेष बनाया था। श्रीहनुमानूजने उसके कपटको जान लिया ओर उसको 
मारा डाला। कालनेमिका प्रसङ्ग लं० दोहा ५६ (१) से ५७ (७) तक ई। 

नोट-२ पूर्वं कहा ही एक अवलम्ब रह गया है। उसपर यह शङ्का होती दै कि जैसे 
कलि कर्म, ज्ञान ओर भक्तिमे वाधक हुआ वैसे ही "नाम-जापकपर भी विघ्र करेगा? ^ उसपर कहते 
है कि नहीं। 

रिप्पणी १--“कलि कपट विथानू ' इति। (क) कलियुगको कपटी कहनेका भाव यह है कि चह 
नामके प्रभावको जानता है, इसीसे साक्षात्‌ प्रकटरूपसे विघ्न नही कर सकता, कपटसे विद्र करना चाहता 
है। जैसे, कालनेमि श्रीहनुमान्‌जोके बलको जानता था। यथा- “देखत तुमहिं नगर जेहि जाया! तासु पंथ 
को रोकन यारा॥" (६। ५५)- यह उसने रावणसे कहा है इसीसे साक्षात्‌ प्रकटरूपसे विग्र न कर सका, 
कपट करके उसने विश्न करना चाहा था। यथा-“अस कलि चला रचिति मग माया। सर मंदिर बर 
वाग वनाया॥ राच्छस कपट वेव तहं सोहा। मायापति दूतहि चह मोहा॥* (६। ५६) कलि कपरी है। 
इसने राजा नल ओर राजा परीक्षित्के साथ कपट किया। यथा- "बीच णड़ एहि नीच बीच ही छरनि 
छर्थे हौ।* (विनय० २६६) भागवतमें परीक्षितकी कथा प्रसिद्ध ही है। 

नोट--३ (क) सु० प्र० मिश्रजी कहते हँ कि-“ जैसे कालनेमि ऊपरसे तो मुनि था ओर भीतर-से 
तो रक्षस ही था। इसी तरह कलियुग भीतरसे कपटवेय ओर ऊपरसे युगवेष किये हए है। (ख) “कपटनिधान' 
का भाव कि कपटी तो सभी राक्षस होते है, यथा-- "कामरूप जानि सव माया।' (१८१। १) पर कालनेमि 
कपटका भण्डार ही था, इसके समान मायावी दूसरा न था। श्रीहनुमान्‌जीको राक्षसी मायासे भ्रममें डाल देना 
अन्य किसीका सामर्थ्य न था तभी तो रावण कालनेमिके पास ही गया। इसकी शक्ति बडी अपूर्वं थी। वह 
हनुमान्‌जीसे पहले ही मार्गमे पहुंचकर माया रच डालता है ओर उसकी मायाके भ्रममं हनुमानजी पड़ टी 
तो गये। मकरीके बतानेसे ही वे कालनेमिके कपटको जान पाये। कलिको कपटनिधान कालनेमि कहनेका 
भाव कि जैसे कालनेमिने साधुवेयद्रार कपट किया वैसे ही कलियुग धर्मकी आदुमं अधर्म करता है--“मिथ्यारभ . 
दंभ रत जोई। ता कटं संत कहङ़ सब कोई ।।* (७। ९८) कलि दम्भ, कपट ओर पाखण्डरूपी खजानेसे 
भरा हआ है। इसके दम्भ, कपट, पाखण्ड जाल बड-वड़ नुद्धिमानोको भ्रममें डाल देते ह। 

टिप्पणी २--“ काम सुमति समरथ हनुमान" इति। (क) “सुमति” का भाव किं बुद्धिमानीसे उसका कपट 
भाप गये। कालनेमिने पहले श्रीरामगुणगान किया। इस तरह उनको वहीं सवेरेतक रोक रखनेका यही. ठृपाय 
था। श्रीहनुमानूजी श्रीरामगुणगान सुनते रहे। प जब वह अपनी वङ़ाईं करने लगा कि “इहां भुं मै देखठं 
भाट! ज्ञानदृ्टि बल मोहि अधिका ॥“ (६। ५६) तव वे ताड गये कि यह सन्त नहीं है, क्योकि सन्त 
तो “निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही।" (३। ४६) मुखसे कहना तो बहुत ही असम्भव है। अतः वे पानी- 
पीनेका बहाना कर चल दिये! जल पीकर लौटे तो लाक्गूलमें लपेटकर उसे धर पटका, तव्र उसका कपट- 
वेष भी प्रकट हो गया। पुनः; (ख) “सुमति विशेषण देकर यह भो सृचित किया क्रि हनुमानजी तो 
मकरीके बतलानेपर कि-“मुनि न होड़ यह नितिचर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा॥* (६। ५७) कालनेमिके 
कपटको जान पाये धे ओर तय उसे मारा था। परन्तु श्रीरामनाम-महाराजको दूसरेके वतानेको आयश्यकता 
नहीं पड़ती। कालनेमि गुरु बनकर हनुमानूजीको ठगना चाहता धा, चैसे टी जव कलि-जापकको ठगनेका 
कोई उपाय करेगा तभी मारा जायगा।-- यहाँ “सुमति " मे शाब्दो व्यङ्गय है कि नामरूपी हनुमान्‌जौ भभतिमान्‌" 
६ चिना किसीके सुञ्ञाये कलिके कपटका नारा करते है ¦ 
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मानस-पीयूय ४२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः ॐ दोहा २७ 


नोट-४ वैजनाथजौ रूपककी पूर्ति इस प्रकार करते ह-श्रीरामजी विवेक ओर लक्ष्मणजी विचार 
हं । मोह-रावणके पुत्र काम-इनद्रजित्‌ने असत्‌ वासनारूप शक्तिसे जब विचार लक्ष्मणको घायल किया तवं 
वैराग्यरूप हनुमान्‌ सत्सङ्गरूप प्रोणाचलसे चैतन्यतारूप सञ्जीवनी लेने चले। कालनेमिरूपी कलिते कप्र- 
मिधान मुनि बनकर संसाररूप वागमें गृहसुखरूप मन्दिर इन्द्रियविषयरूप तडाग रचकर ज्ञानवतां की अर्थात्‌ 
घरहीमे भजन बनता है, गृहस्थका आसरा त्यागी भी करता है, इत्यादि वार्ता करके वैराग्य-- 
लुभाया। जब इन्दरियसुखरूपी जल पीने गये; तव रामनामका अवलम्ब जो वे लिये हुए हैँ वही सहायक 
हआ, भगवत्‌-लीला देख पड़ी। कुमतिरूपी मकरी शापोद्धारसे सुमति हुई, उसीने वैराग्यरूप हनुमानूजीको 
समज्ञा दिया। नामके प्रतापसे, सुमतिके प्रकाशसे वैराग्य-हनुमान्‌ने कलिका नाश कर दिया। 

नोट--५ इस चौपाईका आशय यह है कि हम यदि नामका नियम ले लँ तो हमरे लिये कलियुगका 
नार हो चुका।  कलिके दम्भकी प्रवृत्ति वासनात्मक है, वहिरमुख है। वहिरमुखताके साथ नाम चल नहीं सकता। ` 
अतः यदि हम किसीके द्वारा कभी भ्रममें पडगे भी तो यदि नाममें दृद रहेगे तो वहिरमुखवृत्ति एवं कार्य 
न्ट हो जायगा। उसकी पोल खुल जायगी ओर हम उसे स्वभावतः छोड़ देगे।' (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ` 

दोहा--रामनाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहलाद्‌ जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७॥ 

शब्दार्थ-नरकेसरी=नृसिंहजी। सुरसाल~देवताओंको पीडित करनेवाला; दैत्य। दलना-नाश कटना। 
कनककसिपु-हिरण्यकशिपु। 
अर्थ--कलिकालरूपौ हिरण्यकशिपुके लिये श्रीरामनाम नृसिंह (रूप) है, जापकजन प्रहवादजीके समान 
ह, वे (रामनामरूपी नृसिंह) देवताओंको दुःख देनेवाले (कलिरूपी हिरण्यकशिपु) को मारकर (जापकरूपी 
क । र यह ४१ जंसे नृसिंहजीने देवताओंको दुःख देनेवाले हिरण्यकशिपुको मारकर 

रक्षाकी थी, कलिकालमें श्री कलिकालसे नाम-जापकोकी 

त हौ इस करल कलिकालमे श्रीरामनाम कलिकालसे नाम- 

टिप्पणी १- (क) रामनामका नृकेसरीसे रूपक देकर दिखाया है कि जैसे पे अवध्य 
था, नृसिंहजीने उसको मारा, इसी तरह कलि सवसे अवध्य है, नाम क “जापक 
क व क ^ इति। “सुरसाल' का भाव यह करि जवतक हिरण्यकशिपु देवताओंको दुःख देता 
भ प्रकट न श । परन्तु, जव प्रहादजीको उसने मारना चाहा तव तुरन्त प्रकट हो गये 
कलि सद्धर्मोका नका त र किए प्रगट ्रहलादा॥* (२। २६५) इसी प्रकार जवतकं 
जापकको दुःख देता है तव उसका ह ह" 1. 
= भ 0 उपमा क्यों दौ ओर्‌ किसी अवतारकी वयो न दौ ? वयोकि जब हिरण्यकशिषु- 
न त्र करिया तव प्रभुको अत्यन्त क्रोध ह॒आ। एेसा क्रोध अन्य किसी अवतारमें नहीं 

नोट- ९ यहं (श ४ 
 प्रह्ाद' होनेका आरोपण तछा गया; त ल ४ ८ व 8 
गवा प्र, सुरस्मल” शब्दमें ' सुर" उपमानका उपमेय नहीं प्रगट किया 

क्या: : इसम  वाचकोपमेयलुपा' अलङ्कारसे अर्धं समहाना चाहिये! हिरण्यकशिपुसे देवतार्क, 
दुःख ओर कलियुगं सदण-सद्धरमको धक्रा पहुंचा, यथा- "कलिमल ग्रसं धर्म सव लुम भए सदर४। 
(७ १ ` कलि सकोय लोपी सुबाल निज कठिन कुचालि चलाई" (वि० १९५) सदूण ही सुर 
व क पुरगन अब अदिति सी।* (वा० ३१) यहं परम्परितरूपकं ओर उदाहरण हं। “पतिहि 

भविष्य -कालिक क्रिया देकर जनाया कि जापकजन निधिन्त रहे, कलि जव विन्न करेगा तभी मारा जायगा 
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दोहा २७ # भ्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४२३ बालकाण्ड 
वाकाय --~----------------------~-----~-~------------ 


नोट--३ “कालनेमि कलि" इस चौपाई श्रीरामनामरूपी हनुमानूजीद्रारा कलिरूपी कालनेमिका नाश कहा 
गया। जब उसका नाश हो गया तो फिर दोहेमे दुबारा मारा कैसे कया ? अर्थात्‌ दो रूपक क्यों दिये 
गये ? यह प्रश्र उठाकर उसका समाधान यों किया जाता है कि-(१) "नहिं कलि करम न भगति निवेकू" 
(१। २७। ७ कहकर जनाया गया था कि कलिने कर्म भक्ति ओर ज्ञान तीनोंको नाश कर डाला, अब 
केवल नामहीका एक अवलम्ब रह गया है। इस वाक्यसे यह सन्देह उत्यत्न हआ कि *नाम" को भी नाश 
कर देगा । इस शङ्काको निवृत्ति “कालनेमि कलि कपट निधानू(- " से की गयी। जैसे हनुमानूजीने अपनी 
सुमति ओर सामर्थ्यसे कालनेमिको नाश किया वैसे ही श्रीरामनाम-महारज एसे समर्थं है कि वे कलिसे 
अपनी रक्षा सदा किये हैं । श्रीरामनामको चौपाईमं अपनी रक्षके लिये स्वयं समर्थं होना जनाकर फिर दोहमे 
अपने भक्तंकी रक्षाके लिये भ समर्थं होना निरूपण किया। भाव यह कि कलि न तो "नाम" ही का ओर 
न ` नाम-जापक' का ही कुछ कर सकता है वा कर सकेगा। पुनः, (२) श्रीरामनाम-महाराजने हनुमानृरूपसे 
कलिका कपट नाश किया ओर नृसिंहरूपसे उसका पुरुपार्थ नाश किया। दो बातें दिखानेके लिये दौ बार 
कहा। यथा-- “इहां कट कर होडहि भाडू।" (२। २१८) “अब कुचालि करि होडहि' हानी" (२। २१८) 
(पं० रमकुमास्जी) अथवा, (३) कालनेमि हनुमानूजीसे उत्ता था जैसा उसके “मदत कर मँ यस" (६। ५५)। 
इन वचनोसे स्पष्ट है, वैसे ही कलि रामनामसे डरता रै यह चौपाई दिखाया। हिरण्यकशिपु नाम- 
जापक प्रह्लादसे डरता नहीं था किन्तु अपना पुत्र समञ्कर वह उनको अपनी राहपर लाना चाहता धा ओर 
न वह भगवानूसे डरता था; वैसे ही कलिकाल न तो नाम-जापकसे डरता है ओर न नामसे। वह नाम- 
जापकको कलिमें उत्पन्न होनेसे अपना पुत्र मानकर जव अपने मार्गपर चलाना चाहता है ओर जापक अपनेमें 
दृढ है, तव नाम-महाराज अद्धुतरूपसे कलिका नाश कर देते है । यह दोहेसे दिखाया। अथवा, (४) 
दो वार लिखकर जनाया कि कलि चाहे कपट-छलसे विजय चाहे, चाह सम्मुख लड़कर, दोनों हालतोरमे 
उसका पराजय ही होगा। हिरण्यकशिपुने सम्मुख लडकर विजय चाही सो भी मारा गया। 

नोट-४ कलियुगके दो रूप हैँ । एक तो धर्मकी आडुमं अधर्म; इसीको दम्भ या आडम्बर कहते 
हं; चाहे साधक स्वयं दम्भ करे, चाहे दूसरेके दम्भसे भ्रान्त हो, ये दोनों दम्भ इसर्पे आ जाते ₹ईै। 
दूसरा, प्रत्यक्ष अधर्म। यह रूप पहलेकी अपेक्षा बहुत भयङ्कर है क्योकि प्रत्यक्ष अधर्मे पाप करनेमें 
घृणा, लजा या भय नहीं लगता। कलिके प्रथम रूपको कालनेमि ओर दुर्दमनीय दूसरे रूपको हिरण्यकशिपु 
बताया गया। कलिके दम्भात्मक रूपमे सच्चे साधकको भ्रान्त करनेका प्रयत्न भी एक सीमातक उनका 
समर्थन करते हए ही होता है। उसमे सत्यधर्मके प्रति सम्मानका प्रदर्शन है, उत्यीद्न नहीं टै! पर 
कलियुगके प्रत्यक्ष अधर्मरूपके द्वारा साधक उत्पीड्ति किया जाता है। अधर्मंका यह रूप अपने. आपे 
सन्तुष्ट नहीं रहता। धर्मया ईश्वरको मानना अपराध वना दना उसका लक्ष्य है। जसं हिरण्यकशिपु 
अपनेको ही सर्वोपरि सत्ता मानता था, दैविक सम्पत्तिका शतु था, ईश्वर ओर धर्मको मानना अपराध 
घोपित कर दिया था वैसे ही कलियुगमें सन्ध्या-वन्दन, वर्णाश्रम-धमं, पूजा-पाठ ओर शास्त्र-उपहास 
एवं अपमानके कारण होते जा्ेगे। ईश्वरको भीरु एवं मूर्खसमाजको कल्पना कटा जाने लगा ष्टौ है। 
आध्यात्मिकताके लिये कोई प्रयत्न करना अशक्य हो जायगा एेसी दशाम धार्मिक एवं आस्तिक लोग 
क्या करे 2 गोस्वामीजी इसका उत्तर इस दोहैमे देते है । सवपर प्रतिबन्ध लग सकता है, किन्तु आपकी 
वाणी आपकी ही रहेगो। जोरसे न सही, मनम तो आप नाम सदा ले सकेगे। नाम ठी रक्षाका एकमात्र 
साधन है। नाम-जापक भी सताये जा सकते हँ, परन्तु जब एेसा होगा, अधर्मं स्वतः नष्ट हो जायगा। 
अनैतिक उत्पीडनसे भी यही रक्षा कर लेता है। (श्रीचक्रजी) 

नोट-५ श्रोजानकीशरणजीने कलिकालके रूपकका विस्तार इस प्रकार किया है कि" हिरण्यकशिपुने 
वरमोंगाथा किँ न नरसे मर, न देव्ये, न भीतर, न वाहर, न दिनम, न रातमं, भ पृथ्वीपर, न 
आकाशे, न पशुसे, न पक्षीसे। वैसे हौ कलिने भगवानमे वर मागा कि म न कर्म-धर्मं करनेवालोंमे 
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(रजोगुणी वा सतोगुणीसे) मरू, न गृहस्थसे, न तपस्वीसे, न अविद्यासे, न विद्यासे, न पापसे, न पण्यसे 
न मूर्खसे, न साक्षरसे ओर जैसे हिरण्यकशिपुने मोगा था कि मेरा एक रक्त-वृंद गिरे तो सहस्रो हिरण्य > ' 
पैदा हो जायं वैसे हौ कलिने मांगा कि "यदि कोई ज्ञान-वैराग्यादि बाणोसे मुङ्ञे छेदन करे तौ मेरा तेव 
ओर अधिक हो जाय।' जापकके जिहवारूपी खम्भसे नाम-नृसिंह निकलकर कलिका नाश करेगे। रकार 
सिंह ओर मकार नरवत्‌ हं ।' (मा० मा०) कलिको जापकपर क्रोधका कारण यह है कि द्वापरे जने 
हुए राजा नल, युधिष्ठिर महाराज ओर राजा परीक्षित्‌ भी मेरी आज्ञापर चले--जूआ खेले घोड़पर चदे, 
फलके बहाने मांस खाया, मुनिके गलेमे मरा सर्पं डाला; ओर यह जापक मेरे ही राज्यमें जन्म लेक 
मेरी आनज्ञाके विरुद्ध चलता है! (अ० दी० च०) े 
नोट--६ (कालनेमि कलि०" में पहले कालनेमि कलिको रखा तब ‹ हनुमान्‌जीको ' ओर दोहेमें प्रथम 
नरकेसरी" को तव “कनककसिपु कलिकाल” को अर्थात्‌ एकमे मारनेवालेको पहले ओर दूसरे पष 
कहा गया हे। शब्दोका यह हेर-फेर भी भावसे खाली नहीं हे। (१)- "कालनेमि" ' मे यह दिखाया 
है कि नाम- महाराज अपनी रक्षामे इतने निश्चिन्त वा असावधान (लापरवाह) है कि कालनेमि कजियुगको ` 
देख रहे ह फिर भी उसकौ उपेक्षा कर रहे है, उसकी परवा नही करते ओर दोहेमे यह बताते हं कि ¦ 
अपनं ` जापक-जनकी रक्षाम ' प्रथमसे ही तैयार रहते हे । पुन, (२) चौपाईमे बताया कि श्रीहनुमानूजीने ` 
यह जानकर भी कि यह राक्षस है, साधु बनकर ठगना चाहता था तो भी उन्होने उसपर रोप नही किया। ¦ 
वैसे ही श्रीरामनाम-महाराज अपने ऊपर अपराध करनेपर भी रोप नहीं करते। ओर दोहेमे वताते हँ कि ` 
यदि कोई जापकजनका अपराध करे तो वे उसे नहीं सह सकते, उसके लिये नृसिंहरूपसे सदा तैयार 
रहते हं । यथा--^सुनु सुरेम रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिं न काऊ॥ जो अपराध भगत कर कटु 
राम रोष पावक सो जरई॥ लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानि दुरवासा॥' (२। २१८) 
र भाव कुभाय अनख आलसहूं। नाम जपत मंगल दिसि दसहू॥ ९॥ 
अ्थ--भाव, कुभाय (खोटे भाव, अप्रीति), क्रो | 
व 9, क्रोध या आलस्य (किसी भी प्रकार) से नाम जपनेसे 
` । नोट--\भाव कुभाव अनख--” इति। (क) वैजनाथजीका मत है कि--' भाय भाव। जैसे कि शेष- 
शेषी, पिता-पुत्र, भाय।-स्वामी, शरीर-शरीरी, धर्म-धरमी, रक्य-रक्षक इत्यादि भाव । यह मित्रपक्च है। 
कुभाय-कुत्सित-भाव । जसे कि अनरस जिसमें स्वाभाविक विरोध हे, ईरप्या-भाव (जो बढती न सह सके), 
-विरोधरहित है पर किसी कारणस गे गया। ' जैसे शोके 
आ जाना, नाम निकल पड्ना-ये 4 ।' व 
(ख) मिलान कोजिये-“ साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव चा वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघह 
ध स १ अथात्‌ सङ्कतसे, हंसीसे, गानके आलापको पूरणं कनके लिये अथवा अवहेलनप 
मनुष्यकं समस्त पापो नेवाला है इरे 
श क 'कुभाव' से 2 ह । ` 
ग, विजय दोहावलीमें इनके उदाहरण ये दिये ह- "भाव सहित कर जप्यो कुभाव ति 
प ८“ ककरण ल जपेड अनख जपेड दशभाल ॥` मानसम इसके प्रमाण, यथा- = नहु 
4 (१। १०८ 1 भण्ड सुद्धे करि उलटा जापू।' (१। १९) “राम रूप गुन सुभिरत मगन भयउ एन 
एक।* (६ / ६२) आर कहां रामु रन हतौ वचासै॥" (६। १०२) 
प ( र कु धकः त्सा (बुरा), ईषदर्थ (थोड़ा) ओर निवारण--ये चार अर्थ, हैमकोश् 
हं। यथा- कुपापीयसि कुत्सायामीषदरथे निवारणे!" "कुभाव' मे इन चारोका ग्रहण हो सकता है। 
ऊ भाव पापभावस, बुरे भावसे, किञ्चित्‌ भावसे तथा “अभावः से। 
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ॐ इस तरह हम “भाय कुभाव” के तात्पर्यं यह निकाल सकते हँ कि-“भाय (भाव) ' से शुद्ध 
निष्काम प्रेम ओर श्रद्धा-विश्वासादि सात्विक-भावका ग्रहण होगा। इस व्याख्यासे आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु 
ज्ञानी ओर प्रेमी सभी भक्तौका समावेश "भाय" मे आ जाता है। “कुभाय” से पूर्वो शुद्ध निष्काम या 
सात्विक तथा तामसी भावके अतिरिक्त जितने भी भाव ह उन सरवोंका ग्रहण होगा। इसमे सत्कार, पूजा, 
प्रतिष्ठा आदिके लिये होनेवाले राजस तपको ले सकते ह । यथा-'सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्‌॥' (गीता १७। १८) विनोद, नामाभास, अनुवाद आदि भी “कुभाय' 
म ही लिये जा्येगे। अनख ओर आलस्य तामस वृत्तिं है, अतएव क्रोध, ईषया, आलस्य, निद्रा आदि 
सब इनमे आ्यँगे। 

0ॐनव दोहोमें नामका माहात्म्य कहकर अव सबका सारांश यहाँ अन्तम लिखते ह । चाहे कोई 
्ेमपूर्वक मन ओर वचनकी एकतासे एवं उसके अर्थं ओर महत्त्वको समञ्घते हए नामका जप करे अथवा, 
अनादर ओर असूयापूर्वक निन्दाके मिष उसका उच्चारण करे किंवा आलस्यवश अंगड़ाई लेते हए 
विश्रामभावविशिष्ट नामका जप करे, वह कल्याण-लाभ अवश्य करेगा, प्रत्येक देश-कालमें वह मङ्गल 
फल प्राप्त करेगा। इसमें सन्देह नहीं। 

नोट-२ श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हँ कि “कुभाव” का अर्थं है-निन्दाके लिये, हेय यतानेके लिये, 
घृणा प्रदर्शनके लिये, दम्भसे किसीको ठगनेके लिये लिया गया नाम। “क्या राम~राम वकते हो, क्या 
रखा है इसमे ? राम एक आदर्शं राजा अवश्य थे, पर उनका नाम रना व्यर्थं है!" इस प्रकार हेय 
वतानेके लिये भी नाम लिया जाता है। “राम-राम कहनेवाले सव धूत्तं या मूर्खं होते ह!" इस प्रकार 
निन्दाके लिये भी नाम लिया जाता है। “राम! राम! छिः!"--घृणाप्रदर्शन भी नामद्वय होता है। दसर्रोको 
पुकारनेमें यदि उनका नाम राम हो तथा परस्पर अभिवादन जो "जय रामजी" या “राम~-राम" किया जाता 
है उसमें कुभाव तो नहीं है; किन्तु भगवन्नाम-वुद्धि नहीं है । इस प्रकार प्रत्येक रोतिसे भावहीन या दुरभावपूर्वक 
नामोच्वारण भी मङ्गलप्रद है।' छीकते, खँसते, गिरते, चकते, डरकर चोट लगनेपर नाम लेना भी “ आलस्य 
मँ ही है, क्योकि जान-बृञ्कर सावधानीसे नाम नहीं लिया गया। 

“दिति दसद इति। इसका एक अर्थ तो यह है ही किं नाम सभी स्थानोमं सर्वत्र मङ्गलप्रद टै। 
दूसरा भाव यह है कि दूसरे सभी साधन एवं पुण्य कार्य केवल मर्त्यलोक्मं मनुप्ययोनिमं किये जानेपर्‌ 
मङ्गलप्रद होते हं । दूसरी योनि्योमें तथा दूसरे लोकमि किये गये कर्म मङ्गलप्रद नहीं होते। क्याकि मनुष्येतर 
सभी योनियं भोगयोनि है ओर मर्त्यलोकको छोड सभी लोक भोगलोक हैं । भोगयानियां तथा भोगलाकोकि 
कर्म फलोत्पादक नहीं होते। परन्तु नामोच्वारण सभी योनियों ओर सभी लोकोमें कल्याणकारी होगा, व्यर्थ 
नहीं जायगा, वहकि नियम उसे बाधित नहीं करते। 

भाव, कुभाव आदिसे नाम जपनेवालेका मङ्गल होगा, यह बात कठिनतासे समञ्ममं आनेकी टै । बात 
यह है कि कर्ममात्र अपना फल भावके आधारपर ही देते हं। भावके द्वारा ही कर्मसंस्कार वनते है ओर 
वहीं संस्कार फल उत्पन्न करते है । यह नियम है। केवल मनुष्य ही स्वतन्त्र भाव कर सकता है। दूसरे 
सभी देव, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट-प्रकृतिसे नैसर्गिक स्वभावसे सञ्चालित होते ह । अतः उनके कर्मोमिं 
भाव स्वातन्त्र्य न होनेसे कर्मसंस्कार नहीं बनते। एेसी दशाम नामोच्यारणका फल सर्वत्र कैसे हो सकता 
है ? वह केवल मनुष्ययोनि ओर भावके अनुसार होना चाहिये । दुर्भाव आदिसे लिया गया नाम मर््गलप्रद 
कैसे हो सकेगा? 

ये तर्क इसलिये उठते ह कि नामको “ भावरूप कमं” समञ्च लिया गया है । वस्तुतः नाम॒ भावरूप 
कर्म न होकर पदार्थरूप है। सत्य, अहिंसा, दान, चोरी इत्यादि भावरूप कर्म है । अतएव इनके करनेमें 
भावानुसार्‌ पाप-पुण्य होता है। बच्चे, पागल, निद्वितके द्रा ये कर्मों तो उनका कोई फल नहीं होता। 
इसी प्रकार भोगयोनियोके जीव सिंहादि हिसा करनेपर भी उसके पापके भागी नहीं होते। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 








मानस-पीयूष ४२६ # श्रीमते रामचन््राय नमः » वोहा २८८१) 


अग्रिका स्पर्श--यह वस्तुरूप पदार्थत्मक कर्मं है । इसके परिणामके प्रकट होनें भावक अपेशचा नहं 
है। अग्निका स्पर्शं श्रद्धा, अश्रद्धा, घृणा, देष या आलस्यसे, जानकर या अनजानमे करे, परिणाम एक हौ 
है। चाहे बच्वा हो, पागल हो तो भी अग्नि उसे जलावेगा ही। वहाँ स्य्शरूप कर्मका एक ही फल सभी 
भाववालोको होगा। भगवन्नाम अपने नामीका स्वरूप है, वह भाव नहीं है, सत्य .है। वह सच्िदानन्द- 
स्वरूप है, परमतत्त्व है। अतएव उसका संसर्गं " भावरूप कर्म" न होकर वस्तुरूप कर्म हे। वस्तुरूप कम 
भावक अपेक्षा नहीं करता, अतः वह कर्ममात्रसे फल प्रकट करता है। इसीसे नाम "जयत" जपकी क्रिया 
होते ही मङ्गल होता है। क्योकि भगवान्‌ सर्वव्यापी है अतः उनका स्वरूप नाम भी सर्वव्यापी है। वह 
उच्वारणमात्रसे कल्याणकारी है। जैसे अग्निका स्वाभाविक गुण दाह है वैसे ही नामका स्वाभाविकं गुण 
मङ्गल करना है। | 

नाम-वन्दनाका उपसंहार करते हुए गोस्वामीजीने यहाँ जपके अधिकारीकी सूचना 
लेकर पातालपर्यन्त सभी प्राणी जपके अधिकारी हँ। भावकी यहाँ अपेक्षा नही । ण 
त | जिसमे सभी स्थितिर्योमे नाम ही निकले। 

-२ “ ` का भाव यह है कि नाम-जापक सबसे निर्भय रहता है। प्रहादजी इसके 
जीते-जागते उदाहरण है। सुश्रतसंहितामें भी एेसा ही कहा है- सुदिनं 
1 सा है-' तदेव लग्नं | तदेव ताराबलं चन्द्रबलं 

इसका भाव यह भी निव. „ है कि श्रीअयोध्या, मथुरा इत्यादि पुरियों ओर प्रयागराज आदि 
तथा 0 आदि सप्त स्थानोका कोई भेद यहो नहीं है; किन्तु सर्वत्र ही, जहां रहे तहां ही न 
ल जनाथजी लिखते हं कि “दसों दिशाओं" को कहनेका भाव यह है कि मन्त्र-जापके सम्बन्धे तन्त्रम 
दिशाओंका संशोधन करके तव वैठकर जप करना कहा है, अन्यथा सिद्धि नहीं होती। अतः “मंगल 
दिति ध कहकर जनाया कि श्रीरामनाममे विना संशोधन ही फलकी प्राति होती है। 
दिशाएं ये हं-पूर्व, आप्रेयी (पूर्व-दक्षिणके वीच) , दक्षिण, नैऋती (दक्षिण-पश्चिमके बीच), 
, वायव) (पश्चिम-उत्तरका मध्य), उत्तर, एेशानी (उत्तर पूर्वका मध्य), उर्ध्वं (ऊपर), अधर (नीचे) 
र वराहपुराणमं इनको उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है-“ समुत्थिते (" प्रादुर्बभूवुः 
व महाप्रभाः ॥ पूर्वा च दक्षिणा चैव प्रतीची चोत्तरा तथा! ऊर््वाथरा च चण्मुख्याः कन्या 
५४ ॥ तासां मध्ये चतस्रस्तु कन्याः परमशोभनाः ॥।' (अ० २९। ३-४) 
श्रीजानकीशरणजी लिखते है कि" नवां दोहोकि लिखनेपर यह चौपाई लिखनेका भाव यह 


कल्याणक आशा रखनी व्यर्थ है। यथा--"तुलसी शंक। आदि 

ह + 4 अपने रामको भजन करहु निःश 

ध व रामर नामको अंक है, सव सायन हैः सून। र रः कष्ठ ५ अक 
क्सनून ^ ` चमनाम छदि जो भोसो को ओर र। तुलसी रोसो त्यागि मग कूर कर रे॥” (वि° ६६1 
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दोहा २८८९) क भरीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४२७ “~ रमचन्रचरण शरणं प्पे *४२७ ___________ यालकाण्ड 


(२) लौक-परलोक दोनोके लिये कलि दूस उपाय नहीं है, अतएव सवके कल्याणा्थ विस्तारसे कंहा। 
(३) ्रीमदरस्वामीजी ्ीरामनामहीके उपासक है, अपना मत भी उन्होने इसी प्रकरणमें दरसाया है, यथा-^मोरे 
मत बड़ ८८५ दू ते" (२३) अपना मुख्य सिद्धान्त एवं इष्ट "नाम" हौ होनेके कारण अपने उपास्यको 
इतने दोहो वर्णन किया है। उपास्यके प्रमाण, यथा-“समनाम मातु पितु स्वामी समरत्थ हित, आस राम 
नामक भरोसो रामनाम को! परेम रामनाम ही सोः नेम रामनामहीको जानवें न मरम यद दाहिनो न बामको। 
स्वारथ सकल परमारथ को रामनाम, रामनामहमीन तुलसी न काहू कामको! राम कौ सथ सरबस मं रामनाम, 
काम॑न कामतरु मोसे छीन छामको॥" (क० उ० १७८), “रावरी सपथ रामनाम ही की गति मेर, यहां 
शूठ रूढो सो तिलोक तिरं काल है(' (क० उ> ६५), “मेरे माय याप दोड आखर हो शिशु अरनि अस्थे। 
संकरसाखि जो राखि कहञं कषु तो जरि जीह गरो। अपनो भलो रामनामतिने नृलसिहि समुञ्चि परो।" 
(वि० २२६), “नाम-अवलेवु अबु-मीन दीन राज सो। प्रभुमोः बना कह, जह जरि जाउ सो" 
(वि० १८२), रामनाम ही कौ गति जैसे जल मीनको।' (वि० ६८), ओर ठौर न ओर गति अवलंव 
नामु विहा * “मोको गति दूसरी न विधि निर्म" इत्यादि। 

नोट--६ श्रीजानकोदासजी लिखते हँ कि नामवन्दना-स्थूल-प्रकरणके अवान्तर सुक्ष्म सप्त प्रकरण है, 
यथा- ` नाम वदना सात विहार। प्रथम स्वरूप अंग अरु फल कहि; दूजे जुग अश्र निस्तार। तीजे ना 
नाम सरिस कहि; चौथे भक्तनको आधार। पंचव अगुन सगुन ते बड़ कहि; छठवें फल उद्धार। सतयं चार्व 
जुग नामहि को जानकीदास निहार।* (मा० प्र०) 


श्रीरामनाम-वन्दना प्रकरण समापन हुआ। 
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मानस-पीयूष ४२८ क श्रीमते रामचन्द्राय नमः के दोहा २८८२-३) , 


नान्न ~ 
निज कार्पण्य तथा श्रीरामगुणवर्णन-प्रकरण 


सुमिरि सो नाम रामगुन गाथा। करीं नाइ रधुनाथहि माथा॥ २॥ | 
अर्थ--उस श्रीरामनामको सुमिरकर ओर श्रीरघुनाथजीको माथा नवाकर मँ उन श्रीरामजीके गुणोकौ ¦ 
कथा रचता हूं ॥ २॥ | 
नोट--१ (क) "भाय कुभाय अनख आलस । नाम जयत मंगल दिसि वसहूं॥* (२८। १) तक नाम- ¦ 
की बडाई की। अब यहांसे दो दोहोमें रूपकी वड़ाईं करते है । यसि लेकर- “एहि बिधि निज गुन दोष 
कहि--1* (२९) तक ग्रन्थकार अपना कार्पण्य ओर स्वामीके गुण वर्णन करते हँ । (ख) नामका स्मरण ` 
किया जाता है ओौर रूपके सामने मस्तक नवाया जाता ही है, अतः "सुमिरि नाम" ओर “नाट रघुनाथ 
माथा" लिखा। | 
रिप्पणी- पहले श्रीरामनामकी वन्दना कौ। वन्दनासे नमस्कार-स्तुति हो चुकी, यथा-“वदि अभिवादन 
स्तुत्योः' (सि कौमुदी ११)। अव स्मरण करते है। ये गुणगाथा श्रीरघुनाथजीके ह ओर श्रीरामनाम ¦ 
अङ्कित है, यथा- एहि महँ रषुयति नाम उदारा, “राम नाम जस अंकित जानी।* (१। १०) इसतिवे 
श्रीरामनामको सुमिरके श्रीरघुनाथजीको माथा नवाके उनकी गुणगाथा रचते है । | 
नोट--२ (क) अब ग्रन्थकार दिखलाते है कि पूर्वोक्त नामके स्मरणके ही प्रभावसे मँ श्रीरामचसि 
लिखता ह, ओर कोई दूसरा भरोसा मुञ्ञे नहीं है। इससे सूचित हआ कि ग्रन्थकार श्रीरामनामके अनन्य 
भक्त थे। (मा० प०) (ख) यहाँ गोस्वामीजी अपनी अनन्यता दिखाते ह कि जिस नामसे सर्वदेश-कालमे 
मङ्गल होता है। अव तो म उसी नामको स्मरणकर उसके नामी (श्रीरामजी) हीके गुणोकी गाथा अनन 
भावसे उन प्रणाम करके करता हूँ। (प॑ं° शुकदेवलाल) (ग) यहाँ नामको साधन ओर चरित्रको सिद 
फल जनाया। (रा० प्र०) (घ) वैजनाथजी लिखते हैँ- यहां दिखाते हँ कि मन, कर्म ओर वचनसे मुद 
्रभुहीको गति है। प्रभुने जो कहा है कि- “वचन करम मन मोरि गति भजनु करहि निःकाम। तिरक 
हृदय कमल महं करऊँ सदा विश्राम॥" (३। १६) इसी रीतिको कवि यहाँ दुद्‌ कर रहे है । पञ्च जञाेद्रि्य$ 
विपर्योको वशम करके मनद्वारा नाम-स्मरण करते है, पञ्चकर्मन््रियोके विषयोको रोककर शीशद्राय वदा 
करते ह ओर वचनद्वारा गुणगाथा वर्णन करते हं । 
साट सुमिरि सो नाम” इति। गौड्जीकी टिप्पणी “बन्द नाम राम रघुबर को" (१९। १) र 
देखिये। “वन्दठँ नाम राम रघुबर को" में “रषुबर ' के रामनामकौ वन्दना करते हए परात्परके रामनामे 
उसकी एकता दिखायी है ओर रामावतारसे उसकी महिमाकी तुलना कौ है। “सुमरि सो नामः "प 
कौन? वही रुक को” नाम। फिर "रामगुनगाथा" करता हूँ, उन्हीं “रधुनाथ की वन्दना करके । “षुवाथ' 
ओर रषुबर' शब्दां पर काफी जोर दिवा है। लोग शिकायत करते ह कि तुलसीदास मौके-वेमौके ए 
स ५. म वही ब्रह्म है । वे (आलोचक) यह नहीं जानते कि घ 
यह दिखावं कि अवधेशकुमार † ग है ओं 
स 1 इं म व ९ राम आर परात्पर ब्रह्य एक हां हे आर 
-४ यदि कोई कटे कि तुम्हारी मति मलिन ह > - गे ते 
उसपर अगे लिखते ह-"मोरि ह हि" त 1 ५ 
मोरि सुधारिहि सो सब भाता। जासु कृपा नहिं कृपा अघाती ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--अघाना-किसौी चाजसं जौ (मन) का भर जाना।-सन्तुष्ट होना । 
रि सुधारिहि' इति। 'सुथारिहि' कहनेसे यिगडा होना पाया गया। गोस्वामीजी करः 
किं मेरी सव तरहसे विगड़ी ह-८१) मन ओर मति दोनों विगडे हे, यथा“ न एकड अग उपाञ। 
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दोहा २८८४) # भ्रीमद्रामचद्रचरणौ शरणां प्रपद्ये # ४२९ बालकाण्ड 
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मन मति रंक मनोरथ राऊ॥* (१।८। ६) (२) कविता सव गुणरहित है, यथा-“आखर अरथः अलंङ्ति नाना। 
छद प्रबंध अनेक विदाना॥ भावभेद रसभेद अयार। कवित दोव गुन विवि प्रकार ॥ कवित येक एक नहि 
मोर ` (१। ९। ९-१०) (३) भणिति सरवगुणरहित है, यथा--“भविति मोरि सब गुन रहित" (९) 
(४) भाग्य विगड़ा हे, यथा- "भाग छोट अभिलावु वद्ध।' (१। ८) "सव भाती ' अर्थात्‌ इन सव विगदि्योको 
सव प्रकार सुधारकर बना देगे। र 

नोट--१ “जासु कृषा" इति। "कृथा" गुणकी व्याख्या भगवदूणदर्पणमे इस प्रकार है “रक्षणे 
सर्वभूतानामहमेव परो विभुः। इति सामरथ्यसन्धानं कृपा सा पारमेश्वरी ॥' 'स्वसामर्यानुसन्धानाधीनकालुष्यनाशनः। हारो 
भावविशेषो यः कृपा सा जगदीश्वरी ॥' अर्थात्‌ मँ ही समस्त जीवक रक्षाके लिये समर्थ हं एेसे सामर्थ्यका 
अनुसन्धान करना “कृण” गुण है । अपने सामर्थ्यके अनुसन्धानसे शरणागतोके पापोका नाश करनेवाला जो 
जगदौश्वरका हार्दिक भाव है उसी विशेष भावको “कृषा” गुण कहते ह । इस प्रकार भगवानूकी कृपाके 
तीन रूप है-जीवोंको रक्षा, पापका नाश ओर मित्रभाव। 

नोट--२ “जासु कृषा बहि कृषा अधाती" के भाव ये है-(१) जिनपर एक वार कृपा हो गयी; 
फिर उनपर बराबर कृपा होती ही रहती है तो भी वे सहज कृपालु भगवान्‌ यही समक्षते है कि जितनी 
कृपा चाहिये उतनी नहीं हो सकी। गोस्वामीजीका आशय यह है कि जो मुञ्चपर कृपा हुई है तो अव 
वह बरावर वदती ही जायगी ओर प्रभु मेरो सव तरहसे सुधारेगे। (२) आपकी जो मूर्तिमती कृषा दै 
वह अपने तीनों रूपोसे लोकोकि जीवोंका हित करते हए भी कभी अघाती नहीं। (वै०) ८३) मूत्िमती 
कृपा भी आपकी कृपाकी सदेव अभिलापिणी रहती ह कि मुञ्जे भलीभांति कामम लावें। (४) जिसपर 
कृपा कौ, उससे फिर चूक भी हो तो उस चूकपर दृष्टि भी नहीं देत। प्रभु यही सोचते हैँ कि हमने 
इसपर कम कृपा की, इसीसे चूक हुई, नहीं तो न होती। उसकी चूक अपने मत्थे ले लेते है। एेये 
कृपालु हें । (मा० प्र०) (५) करुणासिन्धुजी एक भाव यह देते हँ कि जिनकी कृपा विना अपर-देव- 
कृपासे अघका हनन नहीं होता। रा० प्रभे भी यह भाव दिया है। इस प्रकार *अधातती = अघ हाती। (६) 
जिनकी कृपासे आजतक कृपाधिकार देवी भी सन्तुष्ट नही, ज्यों -की-त्यों वनी ही रहती ह । (७) कृपा- 
देवी सदा चाहती है कि रघुनाथजी मुञ्नपर कृपा बनाये रहं जिससे मुञ्षमे कृपात्व सामर्थ्यं वना रहे ! (मानस- 
पत्रिका) (८) श्रीपाण्डेजी "सो" ओर “जासु को ऊपरको अर्धालीके “सो नाम" का सर्वनाम मानकर अर्थ 
करे ह कि- "से (वही) नाम मेरी सव भांति सुधागा जिसकी कृपा दीनोपर कृपा कगनमे नहीं अवात ।' 
(९)मानसमयङ्ककार “जासु कृया" से “नामकृषा” ओर “कृण अथाती' सं 'रूपकृपा अधाती' का अर्थ 
करते ईँ । यथा-“सूपकृया खाहि सदा नाम कृयाकी कोर। दंती लस सकार तहं पुर्वं अर्थं यरजोर॥' 
श्रीजानकीशरणजीका मत है कि "ऊपर नामका महत्व वर्णन हआ, अव यहां वन्दनाकरा फलन लिखते है 
कि सर्वप्रकार सुधारेगे, अतः यह भाव उत्तम जंचता है किं जिस नामकी महिमाका वर्णन टो चुका उसकी 
कृपासे कृपा अघाती नहीं ।' 

आगे अपने ऊपर कृपा होनेका स्वरूप दिखाते है। 

राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो॥ ४॥ 

शब्दार्थ- “दया विना स्वार्थं जीवोंका भला करना “ दया" गुण है, यथा-दया दयावतां जेरा स्वार्थस्तत्र 
न कारणम्‌।' (भ० गु० द०) *निधि"निधान, राशि, धन, समुद्र, पात्र इत्यादि। यथा--'निधिर्िधाने गशौ 
च निधिर्वित्तसमुद्रयोः। शद्खुपद्यादिभेदे च निधिः पात्रे च कथ्यते॥' (अभिधानयिन्तामणि नामक कोश) 


पोसो=पोषण किया; पालन किया। ४ कक 
अर्थ श्रीरामचनद्रजी-सा अच्छा स्वामी ओर कहां मुञ्च-सा बुर सेवक! तो भी दयासागरने अपनी 


ओर देखकर मेरा पालन क्िया॥ ४॥ ९ चि 
नोट-- १ “ुस्वामि; “कुसेवकु " ओर "दयानिधि ' पद देकर सृचित किया किं अन्य स्वामी कुमेवकको 
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नदतो या 
नहीं रखते ओर सेवाके अनुसार ही पारिश्रमिक देते हँ । श्रीरामचनद्रजी सुस्वामी हँ यिना सेवा ही कृपा 
करते ह । एेसा दयालु ओर नहीं। 

यथा--(१) 'श्रूमियाल ब्यालपाल नाकयाल लोकपाल, कारनकृयालु मै सर्वं के जी की शाह ली। काद्र 
को आदर काहू के नाहं देखियत, सबनि सोहात है सेवा सुजान टाहली॥ तुलसी सुभाय करै नाही कु 
पच्छयात, कोने ईस किए कीस भालु खास माहली। राम ही के द्वारे पै बोला सनमानियत, मोसे दी 
दूबरे कुपूत कूर काहली॥* (क० उ० २३) 

(२) “सेवा अनुरूप फल देत भुय कूप ज्यो; बिहीन गुन पथिक पियासे जात पत्थ के लेखे जोखे 
चोखे चित तुलसी स्वारथ हित, नीके देखे देवता दिवैया धने कत्थ के ॥ गीध मानो गुरु कपि भालु मानो 
मीत कै, पुनीत गीत साके सव साहिव समरत्थ के। ओर भूय परखि सुलाखि तौलि ताड लेत, लसम के 
खसम तुही पै दसरत्थ के ॥* (क० उ० २४) 

(३) "बिनु सेवा जो गरव दीन पर राम सरिस कोठ नाही।” (वि० १६२), "सन स्वारथी असुर सुर 
चर मुनि क न देत बिनु ाए्‌। कोसलयालु कृपालु कलयपतरु वत सकृत सिर नाए॥" (वि० १६३) 

(४) "व्योम रसातल भूमि भरे तृष कूर कुसाहिव सेतिहुं खारे/““ स्वामी सुसील समर्थ सुजान सो तों 
तुह दसरत्थ दुलारे॥" (क० उ० १२) 

(५ एक सनेही साचिलो केवल कोसलपालु। प्रेम-कनोड़ो रामस नहिं दूसरे दयालु ॥ तन-साथी 
सब स्वारथी, सुर व्यवहार-सुजान। आरत-अथम-अनाथ हित को रघुबीर समान ॥ नाद निदुरु समचर तिखी, 
सलिल सनेह न सूर। ससि सरोग, दिनकर बड़, पयद प्रेम-पथ कूर॥ सुनि सेवा सहीको करई परं 
को दूषन देखि। केहि दिवान दिन दीन को आदर-अनुराग विधि ॥* (वि० १९१), "साहिब समत्थ दसरत्के 
दयालु न 4 न तोसो' तूही आयने की लाज को" (क० उ० १३), “आयने निवाजे कौ तौ लाज 
महाराज क!1* (क० उ० १४), “बेचे खोटो दामु न मिलैः न राखं 
0 मु न राख कामु रे। सो तुलसी निवाण्यो एसो 

य न २ "निज दिसि देखि “ इति। भाव यह कि कुछ मेरी सेवा देखकर मेरा पालन नहीं किया, 
६ र व | मुञ्जसे ला सेवा हो सकती, वरन्‌ अपनी दया, अनुकम्पा इत्यादि गुणोकि 
या हे। यथा-"मेरो भले कियो सेवकहित 

10 राम आपनी भलाई। ह ५ सा द्रोही पै 

पं० रामकुमारजी--ऊपर कहा था कि “मोरि सुधारिहि सो ॥ यहे किं 
यह भरोसा हे क्यों है। ४ ` 

लोकहं येद सुसाहिव रीती। विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ ५॥ 

स स्वामी। 

अर्थ वदाम ओर लोके भी अच्छे स्वामीको यह रीति (प्रसिद्ध) हे कि सुनते हँ ओर) 
सुनते हदयको प्रीतिको पहिचान लेते ह॥ ५॥ क 

-१ १० रामकुमारजी यों अर्थं करते हं कि "लोकें देखने आता है ओर वेदम लिखा ह 
न साहेवकौ व्‌ त है कि विनती सुनता दै ओर प्रीति पहिचानता है!" अव इसीका विस्त 
८। २-अधाली ४, ५ कौ टोका आगेके दोनों मूल दोहे हं। (मानस-पत्रिका) 
गनी गरीब ग्रामनर नागर । पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥ ६॥ 
9 तुकि निज मति अनुहारी । नृपहि सराहत सब नर नारी॥ ७॥ 
= च गनी" अरवी भापाका शब्द हं । इसका अर्थ धनवान्‌" "अमीर ' है, जिसको किस वस्त 
1 या चिन्ता न रह जाय। मलीन (मलिन) अपयशी-मल-दूपित।=जिनके कर्म, स्वभाव या कुल 
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हो, ॐ १ व चतुर, सभ्य, शिष्ट ओर निपुण व्यक्छि। 
क \ भले, प्रसिद्ध, दीपिमान्‌। स्वच्छवृत्तिवाले यशस्वी। 

अर्थ--धनौ, गरीब, गंवार, चतुद, पण्डित, मूख, मलिनवृ्तिवाले ओर स्वच्छवृततिवाले (पवित्र, यशस्वी) 
४ अच्छे ओर बुरे कवि, ये सय स्त्री क्या पुर्व अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी प्रसा करते 

॥ ६-७॥ 

नोट--१ ये दसों क्यों सराहना करते ह, यह आगे बताया है कि वह “नृपाल ' "ईश-अंश' 
न वह "नृपाल ' है ओर “ईश-अंश 

नोट--२ मा० म० कार "ग्राम" का अर्थं "समूह" ओर "वृन्द" करते हं ओर उनको ‹ गनी, गरीब, 
नागरनर, इत्यादि सबके साथ लगाते ह । इस तरह नौ प्रकारके लोगोके नाम यहाँ होते है। ये शब्दोके 
अर्थं यह लिखते हँ पण्डित-क्षर ब्रह्म ओर अक्षर ब्रह्मके वेत्त। मृढ़ृनक्षर ओर अक्षर दोनों ब्रह्मके ज्ञानसे 
रहित। मलीन=वेदोक्त कर्म ओर दिव्य तीर्थाटन इन दोनों कर्मासि रहित। उजागर-वेदोक्त कमो आर दिव्य 
तीर्थाटन करके बाह्याभ्यन्तरमें विमल। पं० रामकुमारजीके मतानुसार, पण्डित=मान ओर अपमान समान 
रहनेवाला तथा अक्षोभ। यथा-“न हष्यत्यात्मसम्माने नावमानेन तप्यते। गाङ्गो हृद इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित 
उच्यते ॥' पुनः, पण्डित प्राणितत्त्व, योगतत्त्व, कर्मतत्व ओर मनुष्यहितकारी सम्पूर्ण उपायोका ज्ञाता, निष्कपट 
रोचक वक्ता, सतर्क एवं प्रतिभाशील, ग्रन्थोका शप्र तथा स्पष्ट वक्ता। यथा-' तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः 
सर्वकर्मणाम्‌। उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌। आशू ग्रन्थस्य 
वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥' मूढ़~गिना बुलाये भीतर जानेवाला, यिना पूरे बहुत बोलनेवाला, प्रमत्ते 
विश्वास रखनेवाला "मूद्‌ ' कहलाता है, यथा -' अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो यहु भायते। अविश्वस्ते विश्वसिति 
मूढचेता नराधमः॥' (महाभारत उ० प्र० ३३। २६, २७, २८, ३६) 

नोट--२ पं० शिवलालपाठकजी इन चौपाइ्यो, “गनी गरीब--रीञ्नत म सनेह निसोते" का भाव यह 
कहते है- “गनी आदि पवो बहुरि धनप आदि लखि पंच। हौ गरीव आदिक निगम, रटना मोर न रंच॥" 
इसका भावार्थं बाबू इनदरदेवनारायण सिंहजीने यह लिखा है कि "मयङ्ककार सन्दर्भ कहते ह कि जिसके 
यशको (गनी) कुबेर, (नागर) सनकादि, (पण्डित) वृहस्पति, (उजागर) नारद, (सुकवि) शुक्राचार्यादिक 
साहस्रकर कुछ कथन करते हँ, उसके यशको मँ गरीब, ग्रामनर, मूढ, मलिन ओर कुकवि होकर क्या 
कह सकता हूं; परन्तु आशा है कि मेरी किञ्चित्‌ रटनाको प्रेमसंयुक्त विचार श्रीगमचन्द्रजी रीक्घेगे, जो 
शुद्ध प्रेमके रसिक है ।' [तात्पर्य यह है कि प्राकृत महिपालके राज्यके *गनी, नागर, पण्डित, उजागर 
ओर सुकवि” ये पाचों अप्राकृत महिपाल कोसलराज श्रीरघुनाथजीके दरबारमेके क्रमसे कुवेर (धनद), सनकादि, 
चृहस्पति, नारद ओर शुक्राचार्य इत्यादि है, जो अपनी भच्छि, नति ओर भणितसे सम्मान पाते है। ओर 
मे गरीव आदि "निगम '(-वेद-चार) हं। मेरे पास न तो धन ही है न वुद्धि, न नम्रता है न सुन्दर याणी 
ही। मेरी तो गति ही देखकर सम्मानं करेगे कि इस बेचारेकी इतनी टौ गति है।] 

साधु सुजान सुसील नृपाला । ईस-अंस-भव परम कृपाला ॥ ८॥ 
सुनि सनमानर्हिं सबहि सुबानी । भनिति भगति नति * गति पहिचानी ॥ ९॥ 

शब्दार्थ-नृपाला-नर अर्थात्‌ मनुरष्योका पालन करनेवाला राजा। भव~उत्पन्न, पैदा। साधु-समीचीन 
मार्गम चलनेवाला (पाण्डेजी ) = पवित्र, सीधा। सुजान-मतिको गति जाननेवाला (पाण्डेजी ) ।- जानकार । 
सुसील~सुन्दर स्वभाववाला।=दीन, हीन, मलिनको भी अपनानेवाला। 





* मति-रा० प०, कर०, वै०, पं०। 
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अर्थ--साधु, सुजान, सुशील, ईशरके अंशसे उत्पन्न ओर परम कृपालु राजा सयक सुनकर उनकी वाणी 
भक्ति, नम्रता ओर गति पहिचानकर सुन्दर कोमल वचनोंसे उन स्बोंका आदर-सत्कार करता है॥ ८-९॥ 
नोट--१ गोस्वामीजीने राजाकौ स्तुति करनेवाले दस प्रकारके लोग गिनाये, राजामें साधुता, सुजान 
इत्यादि पांच गुण बताये ओर फिर यह बताया कि राजा प्रशंसा करनेवा्लोकी "भणिति, भक्ति नति, गरि" 
पहिचानकर उनका आदर-सत्कार करते हैँ । 
नोट--२ पं° रामकुमारजौ ओर श्रीकरुणासिन्धुजी राजामें पांच गुण मानते हँ ओर वावा हरिहरप्रसादौ 
“कृपाला” को भी विशेषण मानकर छः गुण मानते हैँ । वावा जानकीदासजी "साधुः सुजान, सुसील ओर 
परम कृषाला" ये चार गुण मानते हं । पं० रामकुमारजी अर्धाली ७मेँ आये हए "प्रीति" शब्दको भीं भणिति, 
भक्ति, नति ओर गतिके साथ गिनकर पांच वातोंका पहिचानना मानते है ।' ~ पति 
नाट--२ “ईस अंस भव" इति। राजा ईश्चरका अंशावतार माना जाता है यथा-“नराणां च नराधिपम्‌। 
(गीता १०। २७) मनुस्मृति कहा है कि राजाको चन्द्रमा सूर्य, अग्नि, पवन, इन्द्र, कुवेर, वरुण ओर 
यम्‌-इन अष्टलोकपालोका शरीर समञ्ञो, क्योकि इन अष्टलोकपालोकि सारभूत अशोको खींचकर (परमात्माने 
राजाका बनाया) इन्द्रादि लोकालोके अंशसे राजाकी शक्ति निर्माण की गयी है, इसीलिये राजाका पराक्रम 
ओर तेज सब प्राणियोंसे अधिक होता है। यथा-सोमागन्यर्कानिलेन््राणां वित्तापत्योर्यमस्य च। अष्टानां 
लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः॥' (मनु ५। ९६), “इन्द्रानिलयमा्काणामग्ेश्च वरुणस्य च। चन्द्रवित्तेशयोश्चैव 
मात्रा निहत्य शाश्वतीः॥ यस्मादेषां सुरन्ाणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः। तस्मादभिभवत्येषु सर्वभूतानि तेजसा॥' 
(मनुस्मृति ७। ४-५) इस तरह यहां “ईश' का अर्थं लोकपाल है। ` 
र 8 लिखते ह कि“ चनद्रंशसे साम हो, कुवेरांशसे दाम हो, यमाशते दण्ड 
\ , यह चारां अंशसं गे ओं हो 
राजाओंका लक्षण है।' (मा० मा०) मी 
नोट--५ अव प्रश्र यह है कि-(१) "दसो सराहनेवालोमेसे किसमे रजा 
उसका सम्मान करते है?" (२) "अपने किस गुणसे किसकौ पहिचान करते ह २ ४ 
ॐ ष ५ त श्रीजानकोदासजी तथा महाराज हरिहरप्रसादजीने जो विचार 
क त यी स्तुति कएनेवाले पाच प्रकारके है-(१)गनी, गरीव; (२) ग्रामनर, नागर 
9 (८ ४ (४) मलिन, उजागर । ओर (५) सुकवि, कुकवि । राजा-- (१) साधु, (२)सुजान, 
इन गुणोसे थ जा भन आर्‌ (५) परमकृपालु है । अर्थात्‌ पाँच गुणोंसे युक्त हं । राजा अपा 
वा ४ पराति, (२) भणिति, (३) भक्ति, (४) नति ओर (५)गति क्रमसे पहिचानते ह। 
र वात्त कहा ६, यथा- "विनय सुनत पहिचानत “प्रीती “भिति “भगति, नति" 
रय ५ न हुजआ)-- । सुकवि ओर .कुकविको भणित, मलिन एवं उजागरकी भक्ति, पण्डित 
= ~ क नत, गरामनर ओर नागरकौ गति ओर गनी--गरीयकी प्रीति पिचानते ह । यह क्रम उलय 
ट जसा कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग ।* (७। १०२ ) मं भी हे। 


प्रशंसकोके नाम अपने पै चरति द्रि 
अपन किस गुणसे प्रीति इत्यादि प्टिचानते हं 


साधुतागुणसे प्रीति पहचानते ह, यथा- "कहहिं 
मृदुवानी । मरानत साधु प्रेम पहिचानी॥" (२। २५०) 
कृपालुतासे गति। 

ईशअरत्व गुणसं ' नति" पहिचानते है । क्योकि ईशर ॥ 





क्या बात देखकर 
आदर करते हं 














१ गनी, गरीव 


२ ग्रामनर, नागर 
३ पण्डित, मृद 
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==> | ॐ बार प्रणाम करनेसे अपना लेते ह-“सकृत प्रनामु किठें 
अपनाए्‌॥' (२। २९९) भलो मानि रषुनाथ जोरि जो हाथ 
माथो नाडहै। ततकाल तुलसीदास जीवन जनम को फल 
पाड ॥' (वि० १३५) 

सुशीलतासे भक्ति पिचानते है। 

सुजानतागुणसे भणिति। 


४ मलिन, उजागर 


५ सुकवि, कुकवि 


यह पं० रामकुमारजीका मत हआ। अब ओरोके मत दिये. जाते ह। 


क्या वात देखकर आदर करते है 


९ सुकवि, पण्डित | भणिति। भणितिके कहनेवाले यह दोनों ह। | सुजानता गुण से। सुजान ही भणितकी 
-(ना° प्र० मा० | सुकविकी काव्यरचना देखकर, पण्डितोंका | पहचान कर सकता है। यहाँ चौद 
पत्रिका, रा० प्र०, | वेद, शास्त्र आदिके भाव ओर अर्थका ज्ञान | विद्याम निपुण होनेसे “सुजान” 
करू० मा० मा०) | देखकर जो उनकी वाणीमें प्रकट होता है। | कहा है। 
बैजनाथजी इसी "नागर' को भी लेते हे। 
भव्ति। गनी धनसे राजाको सेवा करते हं, यह | साधुता गुणसे। 

२ गनी, नागर (कर०), | राजभव्त्त है। नागर कुल ओर क्रियामें श्रेष्ठ 
गनी (मा० मा०) | है। वे राजासे धर्मं कर्म कराकर (कर०), या 
नागर चतुर हँ अपनी चतुराईसे देश-कोयका 
काम करके, सेवा करते है-(मा० प्र०) 

(क) रा० प्रभे सुकवि ओर मूढकी भक्ति पहिचानकर आदर करना सूचित किया है; क्योकि इनके 
भीतर किसी प्रकारका अभिमान नहीं रहता है, ये जव कुछ करेगे तो भक्तिहीसे। इसक्र पहिचान “ साधु" 
का काम है। सुकवि ओर पण्डितके विपर्ययम ये दो ह। (ख) वैजनाथजी गनी ओर उजागरकी भक्ति 
साधुतागुणसे पहचानना कहते है। 

३ उजागर (कर०, | मति। उजागर-सभाचातुरीमे निपुण-(क०)। 

मा० प्रण) या अच्छी क्रियावाले (मा० प्र०)। ये राजाको 
सुन्दर मति देते हं। 

कर०, मा० प्र° मेँ "मति" पाठ है उसके अनुसार भाव कहा गया है। 

रा० प्र कार गनी ओर उजागरकी नति (नम्रता) देखकर राजाका अपनी सुशीलतामे आदर करना 
लिखते हँ । मा० मा० कार नागर, उजागर" की गति देखना लिखते हं। जब वै अपनी चतुराई आर 
अभिमान छोडकर दीन होकर ररहेगे तभी राजा प्रसन्न होगा। ओर वैजनाथजी गरीव ओर मलिनकी नम्रता 


देखना कहते है। 
४ गरीब, गंवार मलिन, मूढ, कुकवि परमकृपालुता गुणसे। 


(करु०, मा० प्र ) 











अपने किस गुणसे प्रीति इत्यादि 
पहिचानतं हं 


प्रशंसकोके नाम 


सुशीलता गुणसे। 








गति। ये लोग किसी लायक नहीं ६, हम न पूगे 
तो इन्दं कौन पूछेगा? इनकी गति हम ही तक 
१ है, एेसा विचाकर आदर करते है । 
बजनाथजी मृद्‌, कुकवि ओर ग्रामनर इन तीनको यहां लेते ह। 

यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान-सिरोमनि कोसल-राऊ॥ १०॥ 
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शब्दार्थ -ग्राकृत-साधारण, मायिक। महिपालनपृथ्वीका पालन करनेवाला~राजा। जान~जञानी, सुजान। 
कोसल-अयोध्याजी। राऊ=राजा। | 

अर्थ-यह स्वभाव तो प्राकृत राजाओंका है। कोशलनाथ श्रीरामचन््रजी तो सुजानशिरोमणि ह॥ १०॥ 

नोट--१ ओरोको प्राकृत कहकर श्रीरामजीको अप्राकृत बतलाया ओर राजा सुजानं है, ये सुजानशिरोमणि 
ह। यथा--“नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोड न राम सम जान जथारथु॥" (२। २५४) “सबके ऊ अत 
बसहु जानु भाउ कुभाउ।" (२। २५७); "राम सुजान जान जन जी की।" (२। ३०४) 

का यहां राजाओंकी रीति लिख रहे है। इसीलिये श्रीरामजीको भी “कोसल 
रक" लिखा। 

नोट-२ श्रीकरुणासिंधुजी लिखते ह कि “ऊप्रकौ चौपाइयोमे तो केवल दृष्टान्त है। इन दृष्टान्तोके 
दर्टन्त क्या हँ ? अर्थात्‌ श्रीरामराज्यमे गनी गरीब आदिक कौन है?' 





गरीब, कुकवि मूढ 
मलिन, ग्राम-नर 
इनमें गोस्वामीजी 
अपनेको रखते ह कि 
हमें कुछ नहीं आता, 
आप ही की गति है। 
























जी (कर०)। (कर०) । दसों 
शारदा गणेश पुत्रो-सहित ब्रह्म 


(मा० प्र०) जी (मा० प्र०) 


विशेष दोहा (२८। ६-७) मेँ मा० म० का मत देखिये। 
नोट--३ यह ध्वन्यात्मक अर्थं ह। 
रीज्त राम सनेह निसोते। को जग मंदं मलिन मति* मोतें॥ ११॥ 
व सोती धार न ट्टे; तैलधारावत्‌।-जिसमे ओर किसी चीजका मेल न हो; 
च, ए, यथा-- तां कत त्रिविथ सूल निति बासर सहते विपति निसोतो; “कृपा-सुधाजलदादि मावो 
कहँ ५ साच = क द्रवीभूत होते है-(श० सा०) 
ए शुद्ध प्रमसं राज्ञे है, (परन्तु) जगते बुद्धिवाला 
व र गन्तु) जगतूमं मुहसे बढ़कर मन्द ओर मलिन 
१० रामकुमारजो- भाव यह है कि 'मुहमे लेह नहीं है इसीसे मलिन हें र "मालं 
हूं। लेह जल है, यथा--"माला 
18 (१। ३७) जहस मलिनता नहीं रहती, यथा- 'रामचरन अनुराग 
।' (वि० ओर 
कन ८२१ प्राकृत राजा गुणसे रीक्षते है ओर सहसे, परन्तु श्रीरामजी 
411 
श न । भाव यह कि म 
उर्हीपर रीक्षगे तो मेरे ऊपर कैसे र्ग, यतोयं ही हूं।' 0 
२ सुधाकर्‌ दविवेदीजी--नियाद्‌, शवरी आदिकी कथासे स्पष्ट है कि अविच्छिन् खेहकौ धारहीसे रीहते 


हः सीलिये मुके भ जाशा ह कि मु्ञपर राम रौक्ष), नहो तो भेर -0 ग खन 
है, यह ग्रनथकारका अभिप्राय है। ती तो वरता संता कौत न म 






न ~ ~ मन-- १७२१, १७६२, छ०, को० रा०। मति-१६६१, १७०४। 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


| 
॥ 
१ 
| 


"षि भ 


दोहा २८ क ओ्रीमद्रामचच्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ----*“~पचत्रचरणौ शरणं पथे ४३५ बालकाण्ड ४३५ बालकाण्ड 


मा० भ०--यदि कोई के कि श्रीरामजी तो शुद्ध प्रमसे रीकञते है तो उसपर कहते है कि यद्यपि 
एेसा है ओर यद्यपि मँ अत्यन्त मंद मलिन मति हूं तथापि “सठ सैवक- ^ 
दोहा-सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु। 
उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु॥ २८ (ख) ॥ 
शब्दार्थ--उपल-पत्थर। जलजान-जल^यान-जलपर चलनेवाला रथ या सवारी-नाव, जहाज। सचिव~मन्तरी। 
सुमति सुन्दर बुद्धिवाला। 

९ (मुष) शठ सेवककीौ प्रीति ओर रुचिको कृपालु श्रीरामचनद्रजी ( अवश्य) रखेगे कि जिन्होनि 
पत्थरोको जलयान (जलपर तैरने व स्थिर रहनेवाला) बना दिया ओर बानर-भालुओंको सुन्दर बुद्धिवाला 
मन्त्री बना लिया॥ २८॥ 

टिष्पणी-१ (क) यहाँ काव्यलिङ्ग अलंकार है। “यम कृषालु ” कहनेका भाव यह है कि प्राकृत 
राजा अपने कृपालुता-गुणके कारण सबका सम्मान करते हं तो मुज्ञे विश्वास है कि शठ सेवककी प्रीति 
रुचि रामचनद्रजी रखेंगे क्योकि वे कृपालु ह । इसीको उदाहरण देकर ओर पुष्ट करते है । (ख) “पत्थरको 
नाव वना देना“ ओर कपि-भालुको “सुमति मन्त्री बनाना" कहना साभिप्राय है। श्रीरामकथा रचनेका प्रेम 
ओर रुचि है, विना सुमतिके उसे कर नहीं सकते ओर अपनी "मति अति नीच" है, जैसा कहा है- "करन 
चहठं रघुपति गुनगराहा। लबु मति मोरि चरित अवगाह्य ॥* (१। ८) "सो न होड विनु यिमल मति मोहि 
मति बल अति थोरि।* (१। १४) श्रीरुनाथजीने कपि-भालुको सुन्दर मति देकर मन्त्री बनाया तो मुदो 
भी सुमति देगे। (ग) पुनः भाव यह कि उन्होने पत्थरको पानीपर तैराया जिसपर कपि-भालु चदृकर 
समुद्र पार हुए, इसी तरह कथा अपार है, वे मूञ्ने भी पार लगारयेगे। (व) पत्थरको “जलजान करना, 
कपि-भालुको सुमति देना यह अयोग्यको योग्य करना है। 

नोट--१ “प्रीति रुचि" क्या है ? पण्डित रामकुमारजीका मत ऊपर आ चुका। सन्त श्रीगुरसहायलालजीके 
मतानुसार 'सुभिरि सो नाम रामगुनगाथा। करडं नाड़ रघुनाथं माथा॥* (२८। २) यह प्रीति है। ओर “गोर 
सुधारिहि सो सब भती। जासु कृषा नहि कृपा अषाती॥" यह रुचि है। ५ 

सन्त उन्मनीटीका-(क) नल-नीलको शाप था कि जो पत्थर वे जलम डालेगे वह डूबेगा नही, इससे 
जलपर इनके स्पर्शं किये हए पत्थर तैरते थे। परन्तु एक साथ ही ठहरना असम्भव था, सो भी आपने 
कर दिखाया, यथा--“वृडहिं आनि बरहि जे! भये उपल बोहित सम ते$॥ भीरुबीर प्रताप ते पिधु ते 
पाखान/* (लं० ३) आप तो इवते ही है, दूसरोंको भी ले डूबते है, सो दूसरोको पार करनेवाले हए। 
लं० ३ में भी देखिये। (ख) “उपल किये जलजान" का भाव यह भी है कि पत्थर आप दूये सो तैरने 
लगा ओर कपि-भालु जो केवल नके नचानेयोग्य थे वे सुन्दर सम्मति देनेवाले म्री यन गये। जिनकी 
एसी अद्धुत करनी है कि गु्तर पत्थर काष्ठवत्‌ लघु हो गया ओर पशुयोनिवाले नरके काम कले लगे तो 
वे मेरा मनोरथ क्यो न पूरा करगे, य तो नर-शरीमे ह यद्यपि शठ सेवक हुं ? 

नोट--२े “सचिव सुमति कपि भालु” इति। यह कहकर जनाते ह कि उत्तम कुलम जन्म, सौन्दयं 
वाक्‌-चातुरी, बुद्धि ओर सुन्दर आकृति-ये कोई भी गुण प्रभु श्रीरामजीको प्रसत्नताका कारण नहीं हो 
सकते। यह बात दिखानेके लिये ही आपने उपर्यु्छ सब गुणोंसे रहित होनेपर भी वानरोते मित्रता कौ। 
यह हनुमानजी अपने नित्य स्तोत्रके पाठम कहा करते है । यथा-न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ्‌ 
न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः। तैरयद्विसृष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्ये यत लकष्मणाग्रजः॥' (भा० ५। १९। ७) 
आपको यह कृपालुता कहाँतक वर्णन की जाय ? गोस्वामीजो कहते हे कि गँ वाक्‌-चातुरी ओर युद्धि 
आदिसे रहित हू, मुन्ञे भी अवश्य अपनाकर सुन्दर वुद्धि आदि देगे। अत्यन्त अयोग्य ोनेपर भी उनकी 
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इस कृपालुतासे विश्वास होता है कि वे मेरी प्रीति ओर रुचि रखेगे, जैसे बानर-भालुओंकी प्रीति ओर 


रुचि रखी थी। --विशेष दोहा २९ (४) “कहत नसाटृ- “ पर गौडजीक रिप्पणी देखिये पूरवार्धमे सामान्य 
बात कहकर उत्तरार्धे विशेष सिद्धान्त कहकर उसका समर्थन करनेसे. ' अर्थान्तरन्यास अलंकार' हआ। 


नोट--३ श्रोकरुणासिन्धुजी महाराज लिखते ह कि ऊपरकी चौपाई “सीन्नत राम सनेह निसोते-- ' से लेक ` 
यम निकाई रावरी है सबही को नीक०* दोहा २९ तक श्रीगोस्वामीजीने पट्शरणागति कही है। इसलिये यह 
जानना परमावश्यक है कि पट्शरणागति क्या है। पट्शरणागति यथा-' आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌। 


रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपूत्ववर्णनं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्यं षड्विधा शरणागतिः ॥' (कर०) इसका भावार्थ 


यह है कि जो उपासनाके अनुकूल हो उसका सङ्कल्प करना “प्रथम शरणागति" है। जो भक्तिका वाधक ` 


हो जिससे उपासनामें विक्षेप हो उसका त्याग, यह ' दूसरी शरणागति" है। मेर रक्षा प्रभु अवश्य करगे यह 
विश्वास दृद्‌ रखना, " तीसरी शरणागति" है। यथा-"जद्यपि जनमु कुमातु तें म सदु सदा सदोय। आपन जानि 


न त्यागिहरहिं मोहिं रघुबीर भरोस ॥' (२। १८३) "यद्यपि मँ अनभल अपराधी “तदपि सरन सनमुख मोहिं 
देखी। छमि सब करिहहि कृषा विसेषी॥* (२। १८३) कोल, भील, कपि, भालु, गीध, निशाचर आदि जे 
चौरासी भोगने योग्य थे उनकी प्रणाममात्रसे रक्षा की, उनके अवगुणोका विचार न किया इत्यादि रीतिसे स्तुति ¦ 


करना, यह " गोपृत्ववर्णन ' चौथी शरणागति ' हे । प्रभुके लिये अपनी आत्मातक समर्पण कर देना यह “ आत्मनिवेदन" 


है। गृभ्रराज जयटायुने यही किया। मुञ्ञसे कुछ नहीं जनता, मेँ तो किसी कामका नहीं, सव प्रकार अपराधी, ` 


पतित इत्यादि हूं, यह “कार्पण्य शरणागति" है। ये छः प्रकारकी शरणागतिं ह । (करु०) 


प्छ पटूशरणागतिके उपर्युत श्लोकोंका पाठ एेसा ही " आनन्दलहरीरीका' मे दिया है ओर उसी पाठके | 


अनुकूल अर्थं भी दिया गया है जो ऊपर लिखा गया। परन्तु वाल्मीकीय युद्धकाण्ड सर्गं १७के आरम्भं 
प्रसिद्ध भूषणटीकामें श्लोक इस प्रकार है-"आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌। रक्षिष्यतीति विश्वासो 


गोसृत्ववरणं त्था । आत्मनिक्षेपकारपण्ये षड्विधा शरणागतिः॥' इस श्लोकके पाटे "गोसृत्ववरणम्‌" है ओर 
श्रीकरुणासिन्धुजीके पुस्तके ' गोसृत्ववर्णनम्‌' है । गोपूत्ववर्णनका अर्थं ऊपर दिया गया है ओर “गोपृत्ववरणम्‌' , 


का अर्थं है-'रक्षकरूपसे भगवान्‌को वरण करना। अर्थात्‌ आप ही एकमात्र मेरे रक्षक ह इस भावसे 
उनको स्वीकार कर लेना।' | 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते! अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदू्रतं मम ॥(३३) मित्रभावेन सरां 
न त्यजेयं कथञ्चन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतद्विगर्हितम्‌॥ (वाल्मी० सुं° सर्ग १८। ३) ये श्रीवाल्मीकीय 
रामायणम श्रीरामचनद्रजीके श्रीमुखवचन है, इनपर विश्वास करना रक्षिष्यतीति विश्वासः" तीसरी शरणागति 


ह । “रीञजत राम सनेह निमे“ म ' आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः" ओर 'प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌” पहली दो शरणागतिं 


दिखायी] "कौ जग मंद मलिन मति मते“ मे कार्पण्यशरणागति" है। “सठ सेवक-” मेँ कार्पण्य 
“गोपृत्ववरणम्‌' दोनों शरणागतिं मिश्रित है। 


नोट-४ श्रीजानकीदासजी लिखते है कि “राजाओकि चार गुण ग्रन्थकारने दिखाये थे, अव उन को 


` कोसलराऊ' श्रीरामचन्द्रजीमे दिखा रहे है । ऊपर चौपाईमे "जानिसिरेमनि' गुण कहा ओर यहां “कृपालुत् 
गुण। (मा० प्रर) 


दोहा-होहु कहावत सलु कहत राम सहत उपहास । 


` साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ २८ (ख)! 


अर्थ मं भी कहलवाता हँ ओर सव लोग कहते & ओर ्रीरामचन्द्रजी इस उपहासको 

है कि कष्टां तो ्रीसीतानाथ एसे स्वामी ओर कलँ तुलसीदास -सा उनका सेवक॥ २८॥ 
नाट--१ अव अपने विश्वासका प्रत्यक्ष प्रमाण देते है कि हमारी प्रीति-रुचि अवश्य रगे। 
नाट--२ (क) सीतान्राध" पद देकर श्रीरामचन््रजीका वड्प्पन दिखाते हं। श्रीसीताजौ कैसी ह ५ 
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'लोकय हीहिं बिलोकत जाके॥' (२। १०३) सो वे श्रीरामचन्रजीकी सेवा करती है यथा- "जासु कृषा 
कटाच्छ सुर चाहत चितव न सोडृ। राम पदारविंद रति करति सुभावहि खोड" (ॐ० २४) जहाँ श्रोरामचन्रजोका 
एरय या बड्प्मन दिखाना अभिप्रेत होता है वहाँ ग्रन्थकारने प्रायः ‹सीतानाथ! "सीतापति" एेसे पद दिये 
हे, यथा- जेहि लखि लखन ते अधिक मिले मुदित मुनिराञ। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ॥ ' 
(२। २४३) "तुलसी रा्रहि आगु तें सेवक की रुचि मीठि। सीतायतिसे साहिबहि कसे दज पीटि॥" (दोहावली 
४८) व 1 देनेका भाव यह लिखते § कि शक्तियाँ तीन ह - श्री -शक्ति 
भू-शक्ति, -शक्ति। ये उत्पन्न हुई है, प्रमाण यथा-“जानवरयंशसमुद्धूता श्रीभूलीलादिभेदत ष 
प्रकाशं श्रीश्च भूधारं लीलालयभवस्थितिम्‌॥ ॥ ॥ ॥ 

नाट--२ ' रम सहत उपहास ' इति। (क) यहाँ क्या उपहास है जो श्रीरमजी सहते है ? उत्तर--हंसो 
लोग यह उदड्ते है कि देखो तो कहाँ तो श्रीरामचन्द्रजी कि ब्रह्मा विष्णु, महेश जिनके सेवक रहै, 
यथा-- सिव विरंचि हरि जाके सेवक!" (लं० ६२) “देखे सिव बिधि विषु अनेका। अमित प्रभाउ एक ते 
एका ॥ कदत चरन करत प्रभु सेवा।' (१। ५४) पुनश्च, एशर्यमयी ब्रह्मस्वरूपिणी श्रीसीताजीके जौ स्वामी 
है उनका सेवक "तुलसीदास" वनता है, भला यह एसे यड़ स्वामीका सेवक होनेयोग्य है? कदापि नहीं । 
अथवा, हंसी यह कि एसे पुरुयोत्तम भगवान्‌को भी कोई ओर सेवक न जु जो एेसे शठको सेवक बनाया। 
(मा० त० वि०) "ॐउत्तम सेवक (जैसे हनुमानूजी, अंगदजी इत्यादि) से स्वामीकी कोतिं उन्नत होती है 
ओर कुसेवकसे स्वामीकी बुराई व हंसी होती है। यथा-“बिगे सेवक शानके साहिव तिर गारी" (विनय०) 
(ख) "सहत" पद देकर यहां प्रभुकी सुशीलता दशति ै। गोस्वामीजी कहते है कि मुद्ने यह अभिमान है 
कि र्म श्रीरामजीका दास हँ जो मुञ्जसे कोई पूता है तो मँ कहता हँ कि म रामदास हं। इसे दुसरे 
भी कहते है, श्रीरामचन्रजी शीलके कारण कुछ कहते नही, हसी सह लेते हं। पुनः, । 

नोट-४"सहस नाम मुनि भनित सुनि तुलसी-वाभ नाम। सकुचत हिय हंति निरि सिय भरम धुरंधर 
सयम ॥* (दोहावली १८८) तथा तुलसीसतसईके इस दोहेके आधारपर श्रीयैजनाथजी उपहासका कारण यह 
कहते हं कि श्रीरामचन््रजी एकनारीत्रत-धारी हँ। सहस्रनाममें 'तुलसीवल्लभ' भी आपका एक नाम दिया 
ह, इस नामको सुनकर श्रीसीताजी आपको ओर देखकर मुसुकुराती हँ फि एकपत्रीव्रत है तो "तुलसी" 
कं वल्लभ कैसे कहलाये ? एकपत्रीव्रत आपका कहां रहा ? जिस तुलसीके आप वा्नभ है, उसके सम्बन्धसे 
गोस्वामीजी अपनेको श्रीसीतानाथका सेवक प्रसिद्ध करते हं । स्वयं कहते है, दूसरोसे कहलाते ह । स 
तरह अभीतक जो वात सहस्रनामहीमं गु थी उसको में जगन्मात्रमे फेला रहा हूं! जिसमें प्रभुका उपहास 
हो, जो वात सेवकको छुपानी चाहिये, मँ उसको प्रकट करता हूं। श्रीसीताजी हंसी करती है कि यदि 
आपका एकपतीत्रत सच होता तो "तुलसी" का दास आपसे क्योकर नाता जोडता; “सीता” या “जानकीं " 
दास ही आपका सेवक हो सकता था? 
५५ श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका भी मत यही है। वे लिखते ह कि “मेरे एेसे नालायकको अपना दाम यना 
लनसे रामजी उपहास सहते है कि श्रीसीतानाथ एसे प्रभु ओर तुलसीदास एेसा सेवक! प्रभु राम जगजननी 
सीताके नाथ ओर मै राक्षसपत्री तुलसीका दास; इन दोनोमें प्रभुदासका सम्बन्ध होना असम्भव है--यह 
ग्रन्थकारका आन्तरिक अभिप्राय हे। इस ढिटाईपर आगे लिखेगे ओर करेगे भी कि सरेहके नातेसे रघुनाथजीने 
स्वप्रे भो इस दिठाईपर ध्यान न दिया।"-गौड़जीकी टिप्पणी भी २९ (४) में देखिये। उत्तरा्धमिं "प्रथम 
विषम अलंकार" हे। 

अति बड़ मोरि डिठाई खोरी। सुनि अघ नरकटहं नाक सकोरी॥ १॥ 

शब्दार्थ-खोरी (खोरि) -खोराई, दोप, एेव; यथा- "कहं पुकारि खोरि मोहिं नाही" विदाई 

खोरी-दिटाईं ओर दोप ।-द्िटाईकी खोरि ।-दीठतारूपौ दोष। (पं० रा० कुऽ) 
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अर्थ्‌ “इतने बडे स्वामीका अपनेको सेवक कहना, तुलसीके दासका अपनेको सीतापतिका सेवक 
` कहना'--यह मेरी बहुत बड़ी दिठाई ओर दोष है। इस पापको सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ता है॥ १॥ 

रिप्यणी--इसी दोपको सजनोसे क्षमा कराया है, यथा-“छमिहदहिं सज्जन मोरि डिटाई।* स्वामीको 
कष्ट हुआ, उन्होनि उपहास सहा; यह पाप है, यथा-- "मोहि समान को साड़ दुहां" अत्यन्त बड़ी खोरी 
है। दिठाई यह है कि जिनकी सेवकाई ब्रह्मादिक चाहते है तो भी उनको नहीं मिलती, यथा-"सिव 
विरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवका ॥* उनका मे सेवक बनता हूं। (आगेकी चौपाईकी रिप्मणौ 
भी देखिये।) [संत-उन्मनी-टीकाकार लिखते हैँ कि “डिठाई" पद देकर सूचित किया कि जान-वूञ्ञकर्‌ 
अवगुणमें तत्पर है ।] 

नोट-"सुनि अष नरकं नाक सकोरी" के भाव। (१) यह मुहावरा (लोकोक्ति ) है। जव कोई 
चृणाकी बात देखता है तो नाक सिकोडता है। इस प्रकार वह यह सूचित करता हे कि यह वात हमको 
चुरी लगी। (२) यह सुनकर मूर्तिमान्‌ अधको भी मुञ्ञसे धृणा होती है ओर नरक भी नाक सिकोडुता 
है कि हमारे यहाँ एेसे पापीकी समायी नहीं । पाप ओर नरकके अभिमानी देवता नाक सिकोडते हे । भाव 
यह है कि पाप एेसा है कि नरके भी हमें ठौर-ठिकाना नहीं । (३) पाप कारण ओर नरक कार्य 
है; इसलिये पापका फल नरक है। कार्य-कारण दोनों ही मुञ्चसे धृणा करते हैं । (४) करुणासिन्धुजी लिखते 
ह कि पाप सोचता है कि यह हमारा सम्बन्धी है ओर नरक अपने योग्य समङ्ता है। एेसा होते हए 
भी मँ अपनेको रामसेवक कहता हूँ इस ढीठताको देखकर वे नाक सिकोड़ते है। (५) गोस्वामीजीके 
विनयका १५८ पद यहाँ देखनेयोग्य है। यथा-“कैसे देडँ नाधि खोरि। कामलोलुप भ्रमत मन हरि भक्ति 
परिहरि तोरि॥ बहुत प्रीति युजाड़वे पर पूजिबे पर थोरि। देत सिख सिखयो न मानत मूढता असि मोरि॥ 
किए सहित सनेह जे अष हदय राखे चोरि। संग बस किय सुभ सुनाये सकल लोक निहोरि॥ करञं जो 
कष धरञं सचि पचि सुकृत सिला बटोरि। पैठि उर बरबस दयानिथि दंभ लेत अँजोरि॥ लोभ मनहिं नचाव | 
कपि ज्यौ गरे आसा डोरि। बात कहँ वनाड़ बुध ज्यों वर बिराग निचोरि॥ एते पर तुम्हरे कहावत लाज . 
अचं घोरि। निलजता पर रीन्नि रघुवर देहु तुलसिहि छोरि॥' पुनश्च, “बड़ साड बरोही न बरावरी मेरी को , 
कोड, नाथ की सपथ किये कहत करोरि हौ इस भावपर सूरदासजीका भी पद है, यथा-“बिनती कत . 
मरत हँ लाज॥ यह काया नख शिख लौ मेरी पापन्ह भरी जहाज आये भयो न पाठे कबहूरं सब पतितन 
सिरताज॥ भागत नरक नाम सुनि मेरो पीठ देत यमराज! गीध अजामिल गणिका तारी मेरे कौने काज। 
सूर अथम को जबहिं तारिहौ तव यदिह व्रजराज॥' | 

समुङ्खि सहम मोहि अपडर अपने। सो सुधि राम कीम्हि नहि सपने ॥ २॥ 

शब्दार्थ -सहम -डर। अपडर-(१) श्ूठा र अर्थात्‌ जहाँ डरकी कोई वात न हो वहोँ डरना इसीको 
` अपडर' कहते ह, यथा-*अयडर डरे न सोच समूले। रबिहिं न दोष देव दिसि भूल “-(अ० २६७), 
सव बिधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता॥' (२। २४२) पुनः, (२) “अपडर' का 
अर्थं 'अपने-आपसे डर होना , "अपनी ही तरफसे डर मानना ' भी लेते हं । पुन, अयडर (सं० अपदर) =अपभव, 
दुःखद भय। (मा० प०)। सुधि =स्मरण, खयाल, ध्यान। सपने =सोतेमें। = स्वप्रे अर्थात्‌ भूलकर भी! 

अर्थ--अपनी ढीठता ओर दोपको समज्ञकर मुञ्े अपने अपडरके कारण आप डर हो रहा है। (परन्‌) 
्ीरामचनद्रजीने स्वप्रमे भी उसका खयाल नहीं किया॥ २॥ 

नाट--१समु्ञि सहम मोहि अवडर अपने-- “ से लेकर “ते भरतहि भरटत सनमाने। राजसभा रषुराज 
यखाने॥* तक † आत्मसमर्पण" शरणागतिके लक्षण मिलते ईह । (करु०) 

नोर-र पण्डित रामकुमारजी इस चौपाईका भाव यां लिखते ह कि-(क) “पापौ पापको नही 3 
पर्त मे पाप एसा भागी हे कि उसे समज्ञकर मूञ्ञे डर लगता ह। इस कथनसे पापकी बड़ाई दिखाय। 
(ख) "अपडर यह कि रामजीकी ओरसे डर नहो है, समह्नेसे मुञ्चे अपनी ओरसे डर मानकर भव हभ 
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है। मेरे दिठाईरूपी पापकी सुधि स्वप्रमे भी नहीं की कि यह मेरी सेवकाईके योग्य नहीं 
(ग) श्रीरामचनद्रजीने दिगाईको भक्ति मानकर मेरी प्रशंसा कौ, जैसा श्रीभरतजीने कहा है- “सो मै सब 
बिधि कौद्हि ठिठ्। प्रभु मानी सेह सेवकाई॥" (२। २९८) सव धर्म छोड़कर श्रीभरतजीं श्रीरामजोकी 
शरण आये-इसीको अपनी ठिठाई कहा, श्रौरामचन्द्रजीने उसीको स्नेह ओर सेवकाई मान लिया। वैस 
ही अपनेको प्रभुका सेवक बनाने ओर कहनेको श्रीमदरोस्वामीजी ढिठाई मानते हं-सेवकका धर्म यही 
है। उसीको रामजीने भक्ति मानकर सराहा-स्वामीका धर्म यही है।- “लोक करै राम को गुलाम ही कहावठँ। 
एतो बो अपराध भो न मन बावो'" (वि) “देसे कुमति कुतेवक प्र रघुपति न कियो मन बावो।' 
(विनयः १७१) (घ) सयने “ईश्वर तो तीनों अवस्थाओंसे परे है, उसमे स्वप्न कहँ ? उक्तर- “स्वरम 
भी" यह लोकोक्ति (मुहावरा) है अर्थात्‌ भूलकर भी स्वप्रमे भी कभी एेसा नहीं हुआ, जागनेकी कौन 
कहे । अथवा, स्वप्र होना माधूर्यमे कहा गया है, जैसे उनका जागना ओर सोना बराबर कहा गया है 
वैसे ही स्वप्न भी कहा जा सकता हईै। 
४ नोट-३ स्वप्रमे भी इसपर ध्यान न दिया, यह कैसे जाना ? करुणासिन्धुजी इसका उत्तर लिखते 
हं कि यदि ध्यान देते तो हदयमेँ उद्वेग उठता। सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते है कि “इस कथनका भाव 
यह हुआ कि रषुनाथजी मुञ्ञे छोड़े होते ओर मेरे दोयोंकौ ओर उनकी दृष्टि होती तो मेरा मन॒ उनके 
गुणातुवादकौ ओर न लगता ओर मेरे मनम अधिक उद्वेग होने लगता सो -्ँ व्यर्थं अपने दो्योको समञ्जकर 
डरा हू। पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते ह कि-कहां सीतानाथ प्रभु ओर कहाँ मँ अधम तुलसीदास 
सेवक, इस मेरी बड़ी भारी बुरी दिठाईको सुनकर असे भरा नरक भी नाक सिकोडेगा, यह समञ्ञकर 
सङ्खोचसे ग्रन्थकार कहते हँ कि मुञ्चे स्वयं महाभय है। भय होते ही ग्रन्थकारके हदये रामकृपाका प्रादुर्भाव 
हआ, जिससे स्पष्ट हो गया कि दासकी अधमतापर रामजीने स्वप्रमे भी नहीं ध्यान दिया। 
सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि* मति स्वामि सराही ॥ ३॥ 

शब्दार्थ-अवलोकि~देखकर। सुचित-सुन्दर चित्त। -स्वस्थचित्त-(मा० पत्रिका) । चख (चश्रु)> आंख, 
नेत्र। सुचित चख~दिव्य दृष्टि। चाही-देखी, यथा “सीय चकित चित रामह चाहा" (१। २४८)~विचार 
किया। सुचित चख चाही-मनसे विचारकृर। (पं० रा० कु०) 

अर्थ-१ दूसरोसे सुनकर ओर स्वयं सुन्दर चित्तरूपी नेत्रसे (भी) देखकर, स्वामीने मेरी भि ओर 

शुद्धिको सराहा ॥३॥ †(पं० रामकुमार, रा० प्र०, पां०) 

* भोरि- १७२१, १७६२, ०, मा० म०। मोरि- १६६१, १७०४। भोरि-रा० पर०।*भोरि" पाठके अर्थ ये ई-(२) 

भोरी (भोली-भाली) मतिकी भक्ति स्वामीने सराही है। (रा० प्र०) (२) संसारकी ओरसे जिनकी मति भोली है उनकी 
प्रीति स्वामीने सराही है। (०) (३) मेरी भुलनी भक्ति ओर भुलनी मति। (मा० मा०) (४) मेरी भोरी भक्ति ओर 
स्वामीकी दीनपालिनी मति। (मा० मा०) (५) भक्छि करते हुए जो मति भूल जाय अर्थात्‌ विधानपूर्वक भक्तिको जो 
मति नहीं जानती वह भक्ति “भोरी मति" कहलाती ह ।(मा० मा०) (६) मेरी भक्ति ओर भोली बुद्धिकी सराहना की। 
(नं० प०) (७) मेरी भक्तिमे उसकी मति विभोर हो गयी 8, यह सराहना की। (गौद्जी) 
. 1† पंजाबीजी इस अर्थमें यह दोष निकालते हँ कि श्रीरधुनाथजीका तो निरावरण ज्ञान है, उनका एक वार साधारण 
दखना ओर फिर चित्तसे देखना कैसे बने ?' दूसरा दोष यह यताते ह कि यह वाक्य निज-प्रशंसा है इससे " पुण्यनाश 
होते है; इन दोपोकि सम्बन्धे सूर्यप्रसाद मिश्रजी कहते ह कि "ग्रन्थकार इस बातको किसी दूमरेसे तौ कहते नहा 
पर अपने मनके सन्तोषके लिये अपनेहीको आप समञ्चाते । दोष तव होता जब दूसरेसे कहते। दूसरा दोष भी ठीक 
नही, कारण कि प्रमदृष्टिसे सव ठीक है, क्योकि प्रभु प्रेमहीके अधीन हं। यहांतक कि सुदामाके तन्दुल ओर शबरीके 
जूठे फल खाये। विदुरका शाक भी खाया है, इत्यादि अनेक प्रमाण पुराणो हं, तब गोसाईजीने जो इतना कहा तो इनमें 
क्या दोष है ?' पंजाबीजी अर्धालीका यह अर्थं करते है कि “मने यह बात गुरु, शस्त्रो सुनी ओर अवलोकी दै। 
धन्य ह मीरायाई आदिक। प्रभु हदयके सुष नेत्र चाहनेवाले है । अर्थात्‌ भक्तके ध्यान-परायणताको ग्रहण करते ह ओर 
मरो मतिर्मे भौ एेसा ही आता है कि स्वामी हदयकी प्रीतिवाले भर्तोहीको सराहते ह ।' 
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रिष्पणी-' भक्तिके सराहनेमें सुनना, देखना ओर विचारना लिखा। भाव यह है कि चूककी खबर 
नहीं रखते, हदयकी भक्तिका बारम्बार स्मरण करते हँ, क्योकि उनको भक्ति प्रिय हे। इसी बातको आगे 
पुष्ट करते है, यथा--'कहत नसा हो हिय नीकी०” से "प्रभु तरु तर० ' तक। इसीसे मेरी भक्तिको सुना, 
देखा, विचारा। विनयमे इनकी भि लिखो है। उसको देख विचार हदयमें डाल लिया।' 

नोट--१ सुनने, देखने ओर सराहनेके प्रमाण विनयपत्रिकाके अन्तिम पदमं हँ । यथा-"मारुति मन 
रुचि भरत कौ लखि लखन कही है। कलिकालहू नाथ नाम सों प्रतीति प्रीति एक किंकरकी निबही है॥ 
सकल सभा सुति लै उठी जानी रीति रही है। कृषा गरीब निवाज की देखत गरीब को साहिव बह गही 
है॥ विहंसि राम कल्यो सत्य है सुधि गँ हूं लह है। मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ 
सही है॥* (विनय० २७९) 

श्रीलक््मणजीसे सुना, पुनः श्रीसीताजीसे सुना, क्योकि पूर्व प्रार्थना कर आये है कि 'कबहुंक अब अवसर 
याड! मेरियो सुधि द्याड़बी कष करुन कथा घला. "कबहुँ समय सुधि द्याइवी मेरी मातु जानकी। --" 
(वि० भ ) "देखत" में “अवलोकि ' का ग्रहण हो गया ओर, “बिहेँसि राम कहेउ० " से सराहना पाया 
जाता है। 

अर्थ--२ जब ' मैने (गुरु वा सन्तोंसे) सुनकर, हदयके नेत्रोंसे सुचित्त होकर * अवलोकन किया तव 
देख पड़ा कि मेरी मतिके अनुसार जो भक्ति मुरमे है सो रघुनाथजीकी सराही हई हं ।' (करु०) 

अर्थ-३ " सन्त-महात्माओंसे सुनकर, शास््रोका अवलोकन करके फिर सुन्दर चित्तरूपी नेत्रोसे देखा 
(विचारा) तो देख पड़ा कि मति-अनुकूल जो मुञ्षमे भक्ति है सो स्वामीकी सराही हई है।' (मो० प्र०) 

अर्थ-४ संसारम मेने सुना (वयोकि संसारभर मेरा यश गाता है), देखा (कि सब मेरा आदः 
्रीरामजीके समान करते हे) ओर सुन्दर चित्तके नेत्रोसे देखा अर्थात्‌ विचारा (कि चिना श्रीरामजीके आदर 
किये कोई न आद्र करता, श्रीरामजी ही सूत्रधर ह )। [यावा हरीदासजी] 

अर्थ--५, जो मेरी दिठाई--खोराईको सुनेगे, जो-जो देखते हँ ओर ज्ञानवैराग्यरूपी नेत्रोंसे देखेगे वे 
मेरौ भोरी भक्ति ओर स्वामीकौ दीनपालिनी मतिकी सराहना करेगे" । “सुधित (नेत्रको) अव्यग्र करके" 
[मा० मा०]। [मा० मा० मयंककारकी परप्यराके है। उनका पाठ “भोरि" है ।] 

अर्थ--६ "गुरु अर वेदसे श्रवण करके तथा ध्यानद्वारा हदयके नत्र देखकर मुञ्चे यही निर्णय हुआ 
कि पराभक्ठिवश, भूल भी हो जाय तो श्रीरामचनद्रजी रूठते नही, प्रसन्न होकर हदयसे लगाते हं ओर 
यदि जानकर भक्ति विसारे तो दुःख होता है।' (मा० मा०) धडसवब अर्थोपर विचार करनेसे प्रायः दो 
हौ अर्थ प्रधान जान पड़ते हं । एक तो श्रीमजीका सुना, देखना आदि, दूसरा कविका स्वयं सुनना 
आदि। अय प्श्र यह है कि क्या सुना, देखा, प्रभु श्रोरामचन्रजीके सुनने-देखनेके भाव प्रथम हौ टिणणी 
ओर नोट १ मे लिखे गये हं । कविके सुनने-देखने- आदिका भाव यह है कि-अपनी धृषता समञचकर 
सन्तोसे अथवा गुरुजीसं घवड़ाकर पृष्ठा तो उन्होने ढाढस दिया कि श्रीरुनाथजी शठेह्‌ भक्तसे कैसा हौ 
अपराध क्यों न वन पड़ कभी क्रोध नहीं करते। अथवा, जहां -तहलं सन्तोसे अपनी बड़ाई सुनी, सतत 
ओर भगवन्तम अन्तर नहीं है, अतः उनकौ बड़ाई करनेसे जाना गया कि भगवान्‌ प्रसन्न है। (पा) 

गं 


“ सुनि अवलोकि, यथा-'राडरि रीति सुवानि बड़ाई । जगत विदित निगमागम गाई । कुटि 
अ 1 (क 1 
कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी ॥ तेड सुनि सरन सामुहं आए्‌। सकृत प्रनाम किँ अपनाए॥ देखि दोष 
न उर्‌ आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥' (अयो० २९९) पुन-*"देव देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुख † 
काहुहि काऊ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु छह समन सब सोच ।' (अयो० २६७) [““मिटेड छोभु नहिं मन संदह्‌। 
८ ५ कोरि ८ लागहिं जाहू। आए सरन तजटै नहिं ताहू ॥ रिहँ ताहि प्रान कौ नाई। 
[ति । पुनश्च, यथा- कुटिल जीव निस्तार हित वाल्यीकि तलसी भयो ' त श्र 
व र हित वाल्मीकि तुलसी भयो ' (यह संत श्रीना 
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वेदशास्तरोमें भी यही सिद्धान्त देखा। (प्रमाण दोहा २९ मं देखिये अपने सुन्दर 
ग (५) मं देखिये) ओर अपने सुन्दर वित्तरूपी 

मा० मा० कारका मत है कि 'ज्ञानवैराग्यरूपी नेतरोसे देखनेका तात्पर्य है-- ध्यानावस्थित होकर देखना” 
इससे क्योकर जाना कि प्रभु कोप नहीं करते, कृपा ही करते ह ?' उत्तर यह है कि जब किसीपर 
किञ्चित्‌ भी प्रभुका कोप होता है, तब उसकौ युद्धि भरष्ट हो जाती ह ओर विधानपूर्वक समाधि नहीं 
बनती [मेरी समाधि विधानपूर्वक समाधिद्रारा ध्यानरसको प्रात हई, इससे भँ जानता हं कि कृपा है, कोप 
नही ।' गौड़जीको रिणणी दोहा २९ (४) में देखिये। 

नोट--२ कौन भक्ति सराही है ? “हीह कहावत “वह भक्ति यह है। क्योकि श्रीमुखवचन है कि 
' सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम॥* ओर यह वात शास्त्रम 
देखी ओर सुनी भी है। 

नोट-३ यहांसे यह बताते हँ कि हमने क्योकर जाना कि प्रभुने हमारे अर्थोपर किथित्‌ ध्यान नहीं 
दिया है-(मा० प्र०)। 

कहत नसाडइ होड हिअ नीकी। रीञ्जत राम जानि जन जी की ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-नसाडइ~नष्ट हो, विगड़ जाय। नष्ट हो जाती है, बिगड़ जाती ईै। 

अर्थ--१ कहनेमें चाहे बुरी जान पडे (कहते न बने) मगर हदयकी अच्छी हो। श्रीरामचन्द्रजी दासके 
हदयकी जानकर रीञ्जते हं ॥ ४॥ 

अर्थ-२ श्रीरामजी अपने जनके जीकी यात जानकर रीक्षते है यह बात कहनेकी नहीं ठै, कहनेसे 
उसका रस जाता रहता है (मन-ही-मन समञ्च रखनेकी है, उस आनन्दम दूवे रहनेकी है) । हदय- 
हीमं उसका रहना अच्छा है। [पं०, गौड़जी, मा० प०] 

टरिप्पणी- अर्थात्‌ मुञ्चसे कहनेमे नशानी है जो मँ अपनेको संवक कहता हं, यथा--“राम सुस्वामि 
क मोसो।" “सठ सेवक कौ प्रीति रुचि” रही यह कि मेरे हदयमें प्रीति ई, यहो हियकौ 

। 

नोर--१ (क) बाबा जानकीदासजी “हिव नीकी' का भाव यह कहते ह किं “हम श्रीरमजीके है" यह 
हदयमं दृढ हो। यथा--टः अनाथ ग्भ तुम अनाथहित चित यह सुरति कबहु नहिं जाई!" (विनय० २४२) 

(ख) अर्थं २ के भाव आगे गौड़जीके लेखमें देखिये। पंजाबीजी कहते हँ कि- सन्त यह कभी नही 
कहते कि स्वामी हमारी सराहना करता है, अतएव वे नहीं कहते। उस सुखको इदयहीमें रखना उत्तम है। 
इससे गम्भीरता सिद्ध होती है। हदयकी अनन्यता ओर गम्भीरताको जानकर प्रभु प्रसन्न होते है। (पं०) 

नोट-२ इस चौपाईके भाव नारदपाञ्चरात्रके प्रथम रात्रके अ० १२ के रलोक ३९से स्पष्ट हौ जाते 
है“ मूर्खो वदति विष्णाय युधो वदति विष्णवे। नम इत्येवमर्थं च द्वयोरेव समं फलम्‌॥' अर्थात्‌ मृखं 
“विष्णाय नमः" कहता है ओर पण्डित "विष्णवे नमः' कहते है । दोर्नौका तात्पर्य (नमन) ओर फल एक 
ही है। आशय यह है कि मूर्खं समञ्ञता है कि जैसे “राम ' से "रामाय ' होता है वैसे ही "विष्णु से 'विष्णाय' 
होगा, यह समञ्ञकर वह भगवानूको प्रणाम करते हए "विष्णाय नमः" कहता है जो व्याकरण-दृष्टिमि 
अशुद्ध है । वस्तुतः “विष्णवे नमः' कहना चाहिये। ओर पण्डित शुद्ध शब्द- विष्णवे नमः" कष्टकरं प्रणाम 
करता है। भगवान्‌ मू्खंके हदयके शुद्ध भावको लेकर उसे वही फल देते ह जो पण्डितको ।- यही कहत 
नसाड़ होड हिय नीकी' का भाव है। 

नोट-३ “जानि जन जी कौ“ इति। जीकी जानकर रीषते हं। भाव यह है कि हदय अच्छान दौ 
ओर वचनष्टीसे रिज्ञाना चाहो तो नहीं रीक्षते।-(पं० रा० कु०) यह अर्थं ओर भाव विनयके १५८ 


१- हिय० को० रा०। 
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------__{_`_`_ ब --~- ------------~-=---- 
पदके “कहत नसानी द्वं है हिये नाथ नीकी है। जानत कृपानिधान तुलसीके जीका है॥' इन चरणो 
भी सिद्ध होता है। सुधाकर द्विवेदीजी दूसरे प्रकारसे अर्थं करते हं । वे लिखते हं कि-' यह मन््ररूप 
हदयगत प्रभुकी प्रसन्नता हदये रखनेहीमे भला है, कह देनेसे, बाहर चली जानेसे, उसका प्रभाव नष 
हो जाता है । ग्रन्थकारका यह भाव है कि मुञ्ञे तो रामजीको प्रसन्न करना है ओर प्राकृतजनोसे क्या 
काम ओर रामजी तो भक्तजनके जीवकी प्रीति जानकर रीञ्षते ह ।' श्रीमान्‌ गौड्जी भी लगभग रे 
ही अर्थं करते ह । सूर्यप्रसाद मिश्रजी ऊपर दिये हए अर्थका खण्डन करते ह । वे कहते है कि “कहत 
नसा ' का यह अर्थं अत्यन्त अशुद्ध है, यह अर्थ कथमपि नहीं निकल सकता है। वे लिखते हँ कि 
“ ऊपरके कथनसे यह वात सिद्ध हो गयी कि जीवमात्रका बाह्म व्यवहार संसारक दृषटिमे निहायत 
बुरा (नसा) हो वा भला हो पर जगदीश्वर तो हदयके प्रेमको जानकर प्रसन्न होता है, वह बाह 
व्यवहारको कदापि नहीं देखता है ।' 

गौड्जी-गोस्वामीजी पहले तो कहते ह कि अपनी प्रशंसा सुनकर तो प्राकृत राजा भी री 
जाता है, फिर सरकार तो जानकारोमे शिरोमणि हं, हदयके अन्तरतमकौ बात जानते हँ । वह तो 
विशुद्ध प्रेमसे रीक्षते है सो यहां मेरी क्या स्थिति है सो सुनिये कि जगतीतलमे मेरे-जैसा “मन्द' 
ओर “मलिनमति" खोजे नहीं मिलेगा। इतनी अयोग्यतापर भी मूङ्ञे आशा होती है कि वह मेर- 
जैसे शठ सेवककी प्रीति ओर रुचि रखेंगे, क्योकि आपने बन्दर-भालुओंकी प्रीति ओर रुचि रखकर 
पत्थरको जहाज-सरीखा बना डाला था। [नल-नीलके स्पशं किये पत्थर तैर भले ही जायं पर वह 
बोक्ञ भी संभाल लँ ओर बंधे तथा स्थिर भी रहे ओर अपने स्वभावको त्याग देँ यह होना आवश्यक 
नहीं था। स्वभावसे ही उनका पुल बनना सम्भव न था। सरकारने उनकी प्रीतिको सम्मान दिया 
ओर असम्भवको सम्भव करनेकी उनकी रुचि उन्होने रख ली। मेरी भी वह सब तरहसे सुधार 
ही लेगे।] एेसी आशा भी कठिन हो ह क्योकि वे पशु हं, पशुता स्वाभाविक है, फिर भी वे 
अपराधी नहीं हं । परन्तु मँ तो मनुष्य होते हुए भी पशुसे गया-वीता हँ । मै भारी ढीठ ओर अपराधी 
हू । मालिक तो "सीतानाथ " हं, एकपतीत्रती ओर उसकी भी कठिन अग्रिपरीक्षा लेनेवाले ओर उनका 
सेवक म क्या हूं "तुलसीदास“ जारपत्रीका दास, अपने प्रभुके बदनाम करनेवाले नामको धारण करनेवाला। 
म स्वयं अपनेको “तुलसी दास कहता हूं ओर सबसे यहो कहलवाता भौ हूं । सरकारके हजारो 
नामो "तुलसी वह्वभ ही नामको चुनकर बारम्बार उनको इस बदनामीकी याद ही नहीं दिलाता 
हं, वल्कि उपहास कराता रहता हूं । [तुलना कीजिये दोहावलीके १८८बां दोहासे-“सहसनाम मुनि 
भवित सुनि तुलसी वा्रभ“ नाम! सकुचित हियं हसि निरखि सिय, थरम ्ुरंधर राम॥* जिसका भाव 
यह है कि सरकार सीताजीकी ओर देखकर सकुचते ह कि देखो हमारी करनी कि हमने जलन्धरकी 
सत्ीका सतीत्व विगाड़ा ओर सीताजीके हरणके कारण हम ही हए फिर हमारी यह जबरदस्ती कि 
फिर उनकौ हौ अग्निपरीक्षा ली।] "तुलसी" का नाम लेते हौ हर तरहपर प्रभुके मने तो सङ्कीच 
ओर लज्ा होती है ओर दूसरोको याद दिलाकर मर्यादापुरुषोत्तमकी घोर बदनामी ओर हंसी होत 
है; परन्तु मै एेसा शठ ओर ढीठ सेवक हं कि यह अपराध सदा करता रहता हँ । मेरी यह दिठाई 
ओर शठता बहुत बड़ी है ओर इतनी घृणित है कि सुनकर नरकने भी नाक सिकोड़ी कि एसा 
पातकी है कि हमको भी इसकी गन्दगी धिननो लगती है। इस दशाको समञ्चकर मुस्ने अपने भीषर- 
ही-भीतर हदयके स भारी भय हे, अपने ही कसूरसे जी कांता रहता ह । परन्तु सरकातको 
देखिये कि सपनम भी इस महापातककी ओर कभी ध्यान न दिया। (जब कुटिल मनवाले 
ओर यम्‌, चित्रगुसादि नरकके परमाधिकारि्योने देखा कि सरकार उधर ध्यान नहो देते तो उन्होने 
हमारी निन्दा कौ) (ध तौ सरकारने निन्दा (अवलोक-~अपलोक) सुनकर वड़े सेहभरे चित्तसे ओ 
वात्सल्यभरौ निगाहोसे मेरी ओर देखा (ओर मँ निहाल हो गया) ओर (क्रोध या दण्डके 
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सरकारने उलटे सराहना की कि "(मेरी) भक्तिं (एसा इवा है कि अपनेको ओर मेरी बदनामीको) 
उसको मति बिलकुल भूल गयी है । (यह कोई दोप नही है, बल्कि भक्ति एसा विभोर टो जाना 
मेरे सच्चे दासका एक भारी गुण है, एसा हौ आदर्शं दास होना भी चाहिये।) ' प्रभुकी एेसी कृषा, “जातु 
कृषा नहिं कृषा अबाती , एसी ममता एक रहस्यकी वात है, अपने जीमे समञ्ञकर प्रभुकी इस प्रभुता 
ओर ममतापर लोट-पोट हो जाने ओर बलि-बलि जानकी बात है, मंहसे कहनेकी वात नही है। यह 
बात कि सरकार अपने भक्तके जीकी यात जानकर रीर जाते है, ऊपरकौ बातें कैसी ही बुरी हों उनकी 
परवा नहीं करते, कहनेकी नहीं है, मन-ही-मन समज्ञकर उसके आनन्दमे इवे रहनेकी है, कहनेसे तो 
उसका स्वाद्‌ घट जाता है। दुष्टात्मा विषयोकि भक्त कहनेसे उलया समज्ञने लगगेगे कि- “सरकार शायद 
अपनी निन्दासे हौ रहते है, उनको अपना उपहास ही प्रिय है। देखो न, तुलसी-जैसे निन्दाके अपराधीको 
दण्ड देना तो दूर रहा उलटे सराहना करते हं ।" इसलिये इसके कनेमे हानि है, बात बिगड़ जाती है। 
(वह यह नहीं समङ्गे कि प्रभुकी अपने दासोपर विशेय ममता है ।] प्रभुके ध्यानमें दासकी कौ हई 
चूकको वात तो आती हौ नहीं। हो; उसके हदय एक बार भी अच्छा भाव आता है तो सरकार उसे 
सौ-सौ बार याद करते है ।.देखो तो, वालिको जिस पापपर मार डाला वही पाप सुग्रीव ओर विभीषणने 
किया पर सरकारने उसका खयाल तो सपनेमे भी नहीं किया ओर भरतजी आदिके सामने उनकी प्रशंसा 
करते नहीं अघाय, उनका आदर-सत्कार इतना किया कि अपना सखा कहा ओर कहा किये न होते 
तो हम रावणसे युद्धम न जीतते, इत्यादि। 
रहति न प्रभु चित चूक किये की। करत सुरति सय बार हिए" की ॥ ५॥ 

शब्दार्थ-किये की=की हई, हो गयी हई । चूक-~भूल-चूक, खता, अपराध । सुरति याद, स्मरण। सय 
शत=सौ । सय बार~ सैकड़ों वार्‌, अनेक वार। "चूक किये की"=चूककी वात, की हई चूककी वात= चूक 
करनेकी बात (मा० प०)-भूलसे कौ हई भक्तिकी कुकृति-(द्विवेदीजी) । 

अर्थ प्रभुके चित्तम (अपने जनकौ) भूल-चूक नहीं रहती। वे उनके हदयकी (“नीक "को ) यारम्यार 
याद करते रहते हँ ॥ ५॥ 

टिष्पणी--चूक करना यह कर्म है1 भाव यह है कि वचन ओर कर्मसे विगढे, पर मनसे अच्छा 


हो तो श्रीरामजी रडते है, यथा- “बचन वेव तेः जो बन सो विगरड़ परिनाम। तुलसी मन तेः जो यन 


वनी बनाई राम॥* (दोहावली १५४) अव इसीका उदाहरण देते है। 

नोट--१ वाल्मीकीयमें भी कहा है कि-'कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति। न स्मरत्यपकाराणां 
शतमप्यात्मवत्तया ॥' (२। १। ११) अर्थात्‌ (वाल्मीकिजी कहते हँ-) कदाचित्‌ किसी प्रसंगसे कोई 
किञ्चित्‌ भी श्रीरामजीका उपकार करे तो वे संतुष्ट हो जाते ह। ओर यदि सैकड़ों अपराध भी कर 
डाले तो उसको अपना समज्ञकर उनका खयाल नही करते। पुनः श्रीमद्धगवद्रीतामे भी कहा है कि 
यदि कोड दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिये, वयोकि 
वह यथार्थं निश्चयवाला है। यथा-अपि चेत्सुदुराचागरे भजते मामनन्यभाक्‌। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्ययसितो 
हि सः।॥* (९। ३०) तात्पर्यं यह है कि जिसने यह भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि भजनके 
समान ओर कुछ नहीं है ओर जिसके मनम केवल अनन्य भजनका निश्चय है, परन्तु काल -स्वभाव- 
कर्म आदिके वश वचन ओर कर्मसे व्यभिचार होते रहते हं, इसमें उसका क्या वश ? एसा समञ्चकर 
प्रभु उसके हदयहीको सचाईको देखते रहते है ओर चूककौ ओर देखते भी नहीं । यथा-“जन गुन 
अलय गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन ८" (विनय० २०६) “अपने देखे दोव सयनेहु 
-------------- 

९ रोषदत्तजी एवं कोदोरामजीक पुस्तकर्मे “ वार दिए की ' पाठ ह । नगे परमहंसजी उसे शुद्ध मानते ह परन्तु 
मा० मा० कार उसको लेखप्रमाद वताते है। कष्टा अन्य किसी पोथी यह पाठ नहीं मिलता। 
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मानस-पीयुव ४४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः कै दोहा २९८६-७) 
यमय 


राम न उर थरेड।* (दोहावली ४७) “अपराय अगाथ भए जन ते अपने ऊ आनत नाहिन जू! गनिका 
गज गीय अजामिल के गनि पातक-पुंज सिराहिं न जू॥" (क० उ० ७) 
जेहि अघ बधेड व्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोड़ कोड्डि कुचाली ॥ ६॥ 
सोड करतूति बिभीषन केरी! सपनेहु सो न राम हिय हेरी॥७॥ 
अर्थ-जिस पाप ओर अपराधसे बालिको (श्रीरामचनद्रजीने) बहेलियेको तरह मारा था फिर वही कुचाल 
सुग्रीवे की॥ ६॥ ओर वही करनी विभीषणकी थी। (परन्तु) श्रीरामचनद्रजी स्वप्रमे भी उस दोपको हदये 
न लाये॥ ७॥ 
नोट--१ "जेहि अव, "सो कीन्ह कुचाली ८ "सो करतूति ^ "सो ' पद देकर “अघ @कुचाली ' ओर 
“करतूत " तीनोको . एक ही वताया। 
नोट-२ बालिका क्या ˆअध' था? भाईकी पत्रीपर बुरी दृष्टिसे देखना तथा अपनी पत्री वनाना। 
वालिने सुग्रीवकी स्त्रीको छीन लिया ओर उसको अपनी स्त्री बनाया। यही अपराध बालिका था, यथा-'हरि 
लीन्हेसि सर्वस अरु नारी।" (४। ५। ११), “अनुजवधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकि जोई। ताहि वथे कष्ट याप न हो" (४। ९ )-- यह उत्तर वालिके इस प्रश्रका 
रघुनाथजीने दिया धा कि “अवगुन कौन नाथ मोहिं मारा“ (कि० ९) पुनः यथा-"वंधु बधूरत कहि कियो; 
यचन निरुत्तर बालि।" (दोहावली १५७) 
सुग्रीवने भी बालिके मारे जानेपर उसको स्त्री ताराको अपनी स्त्री बनाया। धर्मशास्त्रकी रीतिसे दोनों 
पाप एक-से हं, क्योकि दोनों अगम्य हं । छोरी भावज (छोटे भाईकी स्त्री) कन्या सम है, बड़ी भावज 
माताके समान हे। देखिये श्रौसुमित्रा अम्बाने श्रीलक््मणजीसे क्या कहा है-- "तात तुम्हार मातु बैदेही। पिता 
रामु सब भांति सनेही॥* (२। ७४) परन्तु सुग्रीवने प्रथम यह प्रतिज्ञा कौ थी कि-- "सुख संपति परिवार 
यडा! सब परिहरि करिहवं सेवकाई ॥“ (४। ७) यदि एेसी प्रतिज्ञा है तो वह परम भक्तं है। परम भक्त 
होकर भी उसने जान-बृञ्चकर कुचाल को। इसी तरह विभीषणजीने भी मन्दोदरीको अपनी स्त्री बनाया 
था। यथा-"सव्यन सीव विभीवन भो अनहं विल बर-कंयु-वधरू जो।" (क० उ० ५) तो भी प्रभुने उनके 
अवगु्णोपर ध्यान न दिया, क्योकि श्रीमुख-वचन है कि “मित्रभावेन सम्प्रा्ं न त्यजेयं कथञ्चन । दोषो यद्यपि 
तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌॥' (वाल्मी० ६। १८। ३) । 
देखिये विभीपणजी जव शरणमे आये तव कुछ हदयमे वासना लेकर आये थे, पर प्रभुके सामने 
आते ही उन्होने उस वासनाका भी त्याग कर दिया ओर केवल भक्तिकी प्रार्थना की, जैसा उनके “उ 
कषु प्रथम वासना रही । प्रभुद प्रीति सरित सो बही॥ अव कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा तिव 
मन भावनी ॥* (५। ४९) इन वचनोसे स्पष्ट हे । प्रभु श्रीसुग्रीवजी एवं श्रीविभीपणजी दोनोंकी इस भक्तिपर 
प्रसन्न हए। इसी गुणको लेकर उनके चूकोका कभी भूलसे भी स्मरण न किया, क्योकि भक्तिगुण विशेष 
हं । चूक सामान्य है । देखिये सुग्रोवने पीछे यालिका वथ करानेसे इनकार कर दिया ओर विभीषणने राज्य 
न॒ चाहा तो भी श्रीरामजीने यह कहकर कि-"जो कषु कठेहु सत्य सब सोर सखा वचन मम परवा व 
हो ॥* (४ ( ७) (जदपि सखा तव इच्छा नाही । मोर दरसु अमोघ जग माही॥ (५। ४९) बालि ओर रावणका 
वधकर दोनोंको राज्य दिया। विभीपणजीके शरण आते हौ पहले उनका तिलक किया आर “लकेस" 
किया। राज्यपद पानेपर दोनोसे “वरूक " हुई । श्रीरामजीने केवल उनके हदयकी "नीक" पर ही ध्यान दिया 
चृकपर नहीं । (नगे परमहंसजी) 
८ स्मरण रहे कि बालि शरणागत न धा किन्तु भकूका शत्रु था, इसीसे उसको नीतिके अनुमा 
कर्म-दण्ड दिया गया। जब वह शरणमे आया तय प्रभुने उसकी वह चूक माफ (क्षमा) कर दी ओ 


कहा कि “अचल कवं तनु राखहु प्राना!" (४। १०) ओर उसके सिरपर अपना करकमल 
यथा- "बालि सीस परदेउ निज पानी।" (४। १०) 
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नोट--३ “व्या जिमि" इति। बहेलिये छिपकर पक्षीपर चात्र करते हँ, वही यहां सूचित किया। भाव 
यह है कि अपने जनके लिये यह अपयशतक लेना अङ्गीकारं किया कि व्याधकी तरह बालिको मारा। 
(“ बालि-वधके ओचित्य' पर किष्किन्धाकाण्ड देखिये!) अपयश होना विनयके “सहि न सके जनके दासन 
दुख हत्यो वालि सहि गारी!" (१६६) से स्पष्ट है। 

नोर-४ “सपने सो न राम हिव हेरी”. सो न राम हिय हेरी” इति। यथा-- "कहा बिभीवन लँ मिलेर कटा विगारी यालि। 
तुलसी प्रभु सरनागतहिं सब दिन आयो पालि॥" तुलसी प्रभु सुग्रीवकी चित न कष्‌ कुबालि- 
[ दोहावली १५९, १५७]। 

नोट-५ गोस्वामीजीके कथनका आशय यह है कि सुग्रीव आदिकी कुचालि नहीं देखी, वैसे ही 
मेरी भी “डिार्ङ" नहीं देखी। 

ते भरतहि भेटत सनमानें। राजसभा रघुबीर बखानें॥ ८॥ 
छ अर्थ प्रभुने श्रीभरतजीसे मिलते समय भी उनका सम्मान किया ओर राजसभामें भी उनको चडाई 
॥ ८॥ 

नोट--१ भरत-मिलाप-समय सम्मान यह किया कि उनको भरतजीसे भी अधिक कहा, यथा- श्ये सव 
सखा सुनहु मुनि मेरे भये समर सागर कहं बेरे॥ मम हित लागि जनम इन्ह हयरे। भरतहुं ते मोहि अधिक 
पियारे॥” (ड०। ८) पुनः, “रम साहे भरत उदि; मिले रमसम जानि!" (दोहावली २०८) (पं० रा कु०) 

नोट-२ १० रोशनलालजी लिखते हं कि श्रीरामचनद्रजी भरतजीसे १४ वर्पके वियोगपर मिले तो 
सम्भव था कि भरत-मिलाप-समय इनको भूल जाते, वर्योकि प्रायः विच्छुदे-हुओंसे मिलनेपर लोग उस 
समय उर्हीपिर ध्यान रखते ह । परन्तु आपने उस समय भी इन दोनोके सम्मानपर भी दृष्टि रखी। 

श्रीजानकीशरणजी लिखते ह कि" सुग्रीव विभीषणादि प्रभुकी रणक्रीडा देखक्रर उनके रेश्र्यमे 
पगे हए हैँ । शवर्योपासक एक प्रभुको छोडकर किसको प्रणाम करे 2 प्रणाम न करनेसे वसिष्टजीने 
उनको नीचनुद्धि समञ्च प्रभुसे पृष्ठा कि ये कौन ह 2 प्रभु आत्मसमर्पण करनेवाले भक्छोकी न्यूनता 
कैसे सहन कर सकते? इससे वे उसी समय उनकी वढ़ाई करने लगे “~ भला कहाँ भक्त-शिरोमणि 
श्रीभरतजी ओर कहाँ वानर ओर राक्षस! उनकी न्यूनताके कारण एेसा कहकर उन्होने उनकी मर्यादा 
तीनों लोकें विख्यात कर दी'-[ वसिष्टजोके सम्बन्धमे जो ऊपर कहा टै कि उन्होने सबको नीच 
बुद्धि समज्ञा, इत्यादि किसी प्रामाणिक आधारपर ह इसका कोई उद्नेव उन्होने नहीं किया है । ध्वनिसे 
एेसा भाव सम्भवतः लिखा गया हो।] 

नोट--३ ' राजसभा रघुबीर यखाने, यथा-- “तब रघुपति सव सखा वुलाये। आड़ सबहहि सादर सिर 
नाये ॥ परम प्रीति समीप बठारे। भगत सुखद मृदु बवन उचारे॥ तुम्ह अति कान्ति मोर सेवकाई। मुख षर 
केहि विधि करं बड़ा ॥ ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ अनुज राज 
संपति वैदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥ सव मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना। मृषा न कहं मोर यह वाना॥ 
सबके प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक दास पर प्रीती॥" (उ० १६) “ॐ राजसभामें प्रशंसा करनेका 
यह भाव है कि जो वात सभाके सामने कही जाती है वह अत्यन्त प्रामाणिक होती है। 

रिपणी- सुग्रीव ओर विभीषणके अपराध कहकर अव वानरोके अपराध कहते हं । क्योकि इन्हमिं 
खास रामजीका अपराध किया। 

दोहा--प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किय आपु समान। 
तुलसी कहूं न राम से साहिब सील-निधान॥ २९ (क )॥ 

शब्दार्थ-प्रभु-स्वामी। तरुनवृक्ष, पेड, दरख्त ¦ तर- तले, नीचे। डार~डाल, शाखा। आपु~अपने। 

शील-नोट ४ में देखिये। 
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अर्थ--स्वामी श्रीरमचनद्रजी तो पेड्के नीचे ओर बन्दर डालपर! (अर्थात्‌ कहँ शखामृग वानर ओर 
कहां सदाचारपालक पुरुषोत्तम भगवान्‌ आर्यकुल-गौरव श्रीरामचन्द्रजी ! आकाश-पातालका अन्तर! सो उन, 
विजातीय विषमयोनि पशुतकको अपना लिया) उनको भी अपने समान (सुसभ्य) बना लिया। श्रीतुलसीदासजौ ` 
कहते है कि श्रीरामचनद्रजी-सरीखा शीलनिधान स्वामी कहीं भी नहीं है ॥ २९ (क) ॥ | 
नोट--१ अब रक्षाम विश्वास "रक्षिष्यतीति विश्वासः यह शरणागति दिखाते ह । (करु) 
नोट--२ (क) श्रभु तरु तर कपि डार पर” इति। पूर्वं जो कह आये कि “रीन्नत राम जानि जन ` 
जी कौ" ओर "रहति न प्रभु चित चूक, किये की" उसीके ओर उदाहरण देते ह कि देखिये, प्रभु ते ' 
वृक्षके नीचे बैठे है ओर वानर उनके सिरपर उसी वृक्षके ऊपर बैठे है, उनको इतनी भी तमीज (विवेक) 
नहीं कि हम ऊंचेपर ओर फिर स्वामीके सिरपर ही बैठते है यह अनुचित है। एेसे अशिष्ट वानरोके ` 
भी इस अशिष्ट व्यवहारपर प्रभुने किञ्चित्‌ ध्यान न दिया, किन्तु उनके हदयकी "निका" ही पर दष्ट 
रखी कि ये सब हमारे कार्यम तन-मनसे लगे हुए ह । यथा- "चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि 
खोह। रामकाज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह॥" (४। २३) इससे जनाया कि श्रीरामकार्यमे,श्रीरमसेवमे 
्ीरामप्रममे मनको लवलीन कर शरीरकी सुध भुला देनेसे प्रभु प्रसन्न होते हँ। उस समय जो शरीरस 
दोष या अपराध हो भी जाय तो प्रभु उसे स्वप्रमे भी नहीं देखते। (ख, -इस दोहेभरमे गोस्वामीजीने 
यहीं कहा है कि सेवकका अपराध प्रभु कभी नहीं देखते, केवल उसके हदयकी प्रीति देखते है। प्रथम 
अपना हाल कहा फिर सुग्रीव ओर विभीषणजीका। अव वानर-भालु-सेनाका हाल कहते हँ कि उनके 
भी अशिष्ट व्यवहारको कभी मने न लाये, किन्तु उनके हदयकी "निका" ही पर रीज्ञे है। 
नोट--३ ^ते किय आपु समान” इति। उनको भी अपने समान वना लिया। "समान" बनाना कई प्रकारे 
है-(क) विभीपणजीसे ्ीरामचनद्रजीने कहा है कि “पिता वचन मै नगर न आवठँ। आयु सरि कपि अनुज 
पठाव ` (ल० १०५) यहो वचन ओर मनसे समान होना जनाया। (ख) उनको अपना रूप भी दिगा 
त सव बानर बीरा धरे मनोहर मनुज सरीर" (७। ८। २) (ग) उनकी कीर्तिं भी अपनी 
सदश कर दी। यथा--"मोहि सहित सुभ कीरति तहरी परम प्रीति जो गं! संसार सिंधु अपार फा 
प्रयास बिनु नर पां ॥' (लं १०५) (घ) सखा बनाया। यथा--श्वे सब सखा सुनहु मुनि मेरे! भए समा 
सागर कहं बे॥” (७। ८) (ङ) वन्द पाठकजी कहते हं कि भरती श्रीरामजीके अंश ह; इसलिये उने 
अधिक कहनेसे सिद्ध हमा कि मेरे समान है, इसीपर सभाके सब लोग सुखमें मग्र हो गये। “पुनि प्र 
५ स भये। निमिष निमिव उयजत सुख नये॥" (७। ८) 
र 0 निन“ इति। -पेसे वन्दरेको भी कुछ न कहा, इसीसे जान पड कि बड़े ही शीलवान्‌ ई 
क द बीभत्स आदिके भी िद्रोको न देख उनका आद्र करना 'शील" है। यथा- 
हः ११ ८.५ ८ कुत्सितैरपि। महतोऽच्छि्रसंशलेष सौशील्यं विदुरीश्वराः॥' (भ० गु° द०; व॑०) 
9 1 राम जानि जन जी कौ“ यहाँ बन्दरोकि हदये क्या अच्छी बात देखी? कलणा- 
म सन रामकाजर्मे तत्पर ह, उनहँ ऊपर-नीचेकी सुधि नहीं । “मम हित लागि जनम 
कै ङच्छा।^ (६। ८) यह ्रीगुवचन है। प्रभुके प्रेमर्मे वे घर भी भूल गये, यथा- प्रेम मगन नहिं गृह 
चर क गृह सपने सुथि नाही!" (७। १६) इत्यादि। 
दोरनोका मिलान इस प्रकार है- 9. / 


४ त सुप्रीव-विभीषणजी 
खोरी “जेहि अष वथेठ व्याथ जिमि याली। 
फिरि सुकंठ सोह कौन्ि कुवाली ॥ 
सोह करतूति विभीषन कैसी 
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२ “सो सुधि राम कीनि नहिं सपने" 'सयनेहु सो न राम हिय हेरी॥' 
३ कहनेमं नशानी, यथा-- "कहत नसाड़" इनकी करनी “च््ानी' 

४ "मेरी भक्ति भरतजी इत्यादिके बीच “ते भरतहि भेटत सनमाने। 
सभामं वखानी (सकेतमें), यथा- राजसभा रग्रुवीर बखाने॥' 


"सकल सभा लै उठी 
८5 भक्तोको इस दोहेमें उपदेश ह किं हदयकौ निकाईसे श्रोमजी रीडते ईै। 
दोहा-राम निकाईं रावरी, है सबही को नीक। 
जौ यह साची है सदा तौ नीकौ तुलसीक॥ २९ (ख)॥ 

शब्दार्थ-निकाई~ भलाई । रायरी-आपकी । सदा-सदैव, हमेशा। = आवीज, बात--यह अर्थं फारसी शब्द 
"सदा" का हे। तुलसीक~तुलसीको। 

अर्थ--हे श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी (यह, उपर्युक्त) भलाई सभीको अच्छी है; यदि यह सदा “सच ' 
हे तो मुञ्च तुलसीदासको भी भली ही होगी॥ २९ (ख)॥ 

करुणासिन्धुजी- तो तुलसीको भी भल ही होगी। यह “अचल विश्चास' है। य्हात्िक गोस्वामाजीने 
परधारणा- संयुक्त षट्‌शरणागति वर्णन को। 

नोर-१ “निका “नीक 1 आपको भलाईसे सका भला ह, यथा--"रावरी भलाई सक्ही की भली 
भं ।" (वि० २५२), "तुलसी राम जो आदरो खाटो खरो खरोड़। दीपक काजर तिर धरो धरे ग्धरो 
धरोड़ ॥', “तनु विचित्र कायर वचन अहि अहार मन घोर। तुलसी हरि भए पक्षधर ताते कह सद मोर॥' 
(दोहावली १०६, १०७) अतएव मेरा भी भला हागा, यथा--"लहड न फूटी कौड्िह को चाहै केहि 
काज। सो तुलसी मंहगो कियो राम गरीबनिवाज॥ "घर घर मागे टूक युनि भुयनि पूजे पाय। जे तुलसी 
तव राम बिनु ते अव राम सहाय॥* (दोहावली १०८, १०९), “मेरो भलो कियो राम आनी भलाई। 
हमै तो साइदोही पै सेवकहितु सा्॥* (विनय० ७२) 

पं० रामकु मारजी-सेवकका अपराध न देखना यह "निका" र, जैसा ऊपरसे दिख्वातं चलौ 
आये है । पुनः, यथा-- “जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनवंश्रु अति मृदुल सुभाऊ॥* दसीसे सवको 
नीक हे। 

नोट-२ “सबही को नीक" कहकर जनाया कि सुग्रीव, विभीषण ओर वानरसना ही-मात्रके साथ 
“निका” चरती हो सो नहा, सभीके साथ वे अपनी "निकाई” से भलाई करते आयं ओर करते र । उत्तम, 
मध्यम, नीच, लघु कोई भी क्योंन हो। 

दोहा- एहिं बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाइ । 
बरनर रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ॥ २९८ ग )॥ 

अर्थ-इस तरह अपने गुण-दोष कहकर ओर सबको फिर माथा नवाकर (प्रणाम करके) श्रीरघुनाथजीके 
निर्मल यशको वर्णन करता हँ जिसके सुननेसे कलियुगके पाप नाश हति ह॥ २९८ग) ॥ 

नोाट--१ (क) "एषि विधि" -इस प्रकार, जैसा ऊपर कट अये ह। (ख) “निज गुन दोव" इति। अपने 
गुण-दोष। गुण यह कि मँ श्रीयमचद्रजीका सेवक हँ मुदे उन्ही कृपालुताका बल-भगेसा दै, यथा-- “हह 
कद्यवत सवु कहत राम सहत उयह्यस। साहिव सीताथ सो सेवक तुलसीदास ।।” (२८ ख), "मोर सुधारिहि 
सो सय भाती। जासु कृया नहिं कृयां अयाती॥ ^सठ सेवक को प्रीति रुचि रखिहहिं यम कृषालु!" (२८ क) 
“राम निका रावरी है सबही को नीक ज यह साची है सदा तो नीको तुलयीक॥* (२९ ख) -- यट अनन्य 
मा० पी° खण्ड-एक १६- 
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मानस-पीयुष ४८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ५ 


शरणागति, रक्षाका दृद विश्वास हौ गुण है, जो आपने कहे है । “निज दोष यथा-- “को जग मंद मलिन 
मति मते; (अति बद्ध मोरि विटा खोरी, ' “राम सुस्वामि कुसेवक मोसो; " "तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोर। 
धग रमथ्वज धंक थोरी ॥' (९। ९२) पुनः “निज गुन दोष; यथा- है तुलसी के एक गुन अवनुन 
निधि कँ लोग। भलो भरोसो रावरो राम रीक्िबे जोग॥' (दोहावली ८५) मा० प्र° में “निजः पद-गुन 
ओर दोष, दोनोमें अलग-अलग लगाकर "निज गुन" का अर्थ यों भी किया है कि “निज अर्थात्‌ अपने 
स्वामी ्रीरामचनद्रजीके गुण ओर “निज दोष“ अर्थात्‌ अपने दोप। एेसा जान पड़ता है कि यह भाव दोहावलीके 
७७ दोहे- "निज दूषन गुन राम के समुन्न तुलसीदास, होड़ भलो कलिकालहूं उभय लोक अनयास॥" 
के आधारपर लिखा गया है। परन्तु दोहावलीहीमे दोहा ९६ है जो यहोके दोहेसे मिलता है । यथा-"तुलसी 
राम कृपालु सो कहि सुन्रउ गुन दोष होय दूबरी दीनता परम यौन संतोष ॥" दोहा ७७ उपदेश हे कि 
अपने दोपोंको समञ्ञे ओर श्रीरामजीके गुणोंको समञ्ञा करे, अपनेमे कभी गुण न समल्ञे। ओर दोहा श्ये 
उपदेश है कि प्रभुसे जब कहे तव अपने गुण-दोप सब कह दे। ४ इसीपर गोस्वामीजीने विनयमे अपने 
गुण भी कहे हँ; यथा-“निलजता पर रीश्नि रघुबर देहु तुलसिहिं छोरि।' (पद २५८) “तुलसी जदपि पोच 
तउ व ओर न काहू करो” (पद १४५) “सकल अंग पद-बिमुख नाथ मुख नामकी ओट लई है। 
है तुलसिहिं परतीति एक प्रभु-मूरति कृपामङ़ है" (पद १७०) खीञ्निवे लायक करत कोटि कोटि कदु, 
म व नो २५२) 'तुलसिदास कासो कहै तुगरही सव मेरे प्रभु गुरु-मातु-पितं 
७०) 'इत्यादि। 1 ~ १ 
क ह भी कहा है-है तुलसी के एक गुन अवगुन निधि करैः लोग 
. बैजनाथजीने "गुणदोष" के ये अर्थ कहे है- (१) दोपरूपी गुण। (२) शरणागतिरूपी गुण 
दाप। (३) शरणागति करके अपने दोप ठीक-ठीक कहनेसे स्वामी व सा लेते र दे 
भी प्रभुकौ कृपासे गुण हो जाते है, अतः "गुणदोष" कहा। | 
क ५ २ अपने गुण-दोष क्यों कहे ? इस प्रकरणम एक चौपाईका सम्बन्ध दूसरीसे ऊपर कहते 
१० रामकुमारजी लिखते है कि “निज गुण श्रीरामजीके रश्ने योग्य ह गुण कहे। दोष 
व दोहावलीके दोहा ९दमे है, यथा- (तुलसी राम कृषालु ०४८ गुन ् हय 
४ ल भ संत ॥“ विनायकौटीकाकार लिखते हं कि कोई-कोई शङ्का कर वैते हँ कि 
ह कि उन्होने क मुहसे अपने गुणका कथन क्यो किया ?' ओर फिर उसका समाधान यों कत्ते 
न कथनप्रणालीके अनुसार एेसा कहा है। लोग प्रायः प्रत्येक वस्तुके बरे प्श्र कते 
व -दोप पूते हं । क्योकि गुण-दोय प्रायः सभीमे पाये जते है । जैसा कह आये ह कि 
ब त ् व बिस्व काह करतार" आदि। इसके सिवा तुलसीदासजीने भी अपनी कविताके 
त भनित मोरि सव गुन रहित बिस्व विदित गुन एक" आदि। ओर वह गुण यह 
1 र 1 भसु इन्हीं आधारोसे कविजी अपनेको श्रीरामचन्द्रजीका सेवक समन 
है; नहीं तो मँ इस ग्रन्थके य काह ` / भाव यह हैः कि श्रीरामचनद्रजीने मुञञे अपना लिया 
क स म सामर्थ्यवान्‌ न हो सकता। यदि वे मेरे चित्तम एेसे विचार उत्प 
र | लिख ही नहीं सकता। 
५ ० बहुरि सिर चाड" इति। फिरसे सयको माथा नवानेका भाव यह है कि सवकी वन्दना 
| बड़ाई की; श्रीरमजीको माथा नवाकर रूपकी बड़ाई की। यथा--“करिहिजं नाद राम 
पव माधा” सबको सिर नवाकर लीलाकी वड़ई कौ हैः यथा-“वरनवै रुयर चिसद जस।* इसी तरह फिर 
श नवाकर आगे धामकी बड़ाई की है, यथा- “पुनि सबही बिनवठँ कर जोरी।" (१। ४) 
र पुत्रि कलिकलुष नसा" इति। रघुवरयश निर्मल ह, विशदं है, इसलिये उससे कलिकलुषका 
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नाश होता है, वपा सो स्वच्छता करड़ मल हानी ', “रयुवंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावही। 
कलिमल मनोमल थोड़ बिनु म रामधाम सिधावही।॥" (द १३०) “विमल कथा कर कीन्ह अरंभा। 
सुत नसाहिं काम मद दंभा॥* (१। ३५) इत्यादि। 


निज कार्पण्य वा षद्शरणागति तथा श्रीरामगुणवर्णन-प्रकरण समाम हुआ। 
गमनम नः नेः 


जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई ॥ १॥ 


कहिहौ सोइ संबाद बखानी । सुनहु सकल सजन सुखु मानी ॥ २॥ 

0८ॐकिसी-किसी महानुभावका मत है कि श्रीमदरोस्वामोजी श्रीरामचरितमानसके आचार्योकी परम्परा यहि 
कहते है ओर बताते ह कि किस तरह उनको रामचरित प्राप्त हुभा। पर दासकी सममे इसे परम्परा तभी 
कह सकते जब श्रीशिवजीसे श्रीशिवा-(पार्वती-) जीने ओर श्रोपार्वतीजीसे श्रीभुशुण्डिजीने पाया होता। यह 
भले ही कह सकते हं कि गोस्वामीजीने श्रीमद्धागवतादि पुराणोंकी कथाकी जो शीली है, जो क्रम व्यासजीका 
है, उसीका अनुसरण करते हुए यह दिखाया ह कि जो कथा हम कहते ह इसकी उत्यत्ति कडाँमे हई, सके 
वक्ता-श्रोता कौन थे ओर हमको कैसे प्राति हुई। भा० स्कन्ध १ अध्याय ८ में ऋषियोके एसे ही प्र्र है-' कस्मिन्‌ 
युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना। ततः सञ्चोदितः कृष्णः ( व्यासः ) कृतवान्‌ संहितां मुनिः॥'३) अर्थात्‌ यह 
कथा किस युगमे, किस कारणसे, क्रिस स्थानपर हुईं थी ओर व्यासजीने किसकी प्रेरणासे इस संहिताको 
रचा था ? विशेय दोहा ३० म पुनि निज गुर“ ' में देखिये। 

अर्थ--श्रोयाज्ञवल्क्य मुनिने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ट भरद्वाजजीको सुनायी, वही संवाद मँ बखानकर 
(विस्तारपूर्वक) करहंगा। आप सव सजन सुख मानकर सुने ॥ १-२॥ 

रिप्पणी-१ गोस्वामीजीने पहिले चारां संवादोंका बीज योया 8, तव चारों संवाद कटे है । पहिले 
अपने संवादका वीज बोते है, यथा-"तेहि कल मै रघुपति गुन गाथा। कहिहञं नाट रामपद माथा॥- /“ 
(१। १३) “सुनिहहिं सुजन साहि सुबानी॥” (९) ओर कथा आगे कहते हं, यथा-कर्ही कथा सोड़ 
सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥* (३५) फिर 'जाग्वलिक जो कथा मुहा्। भरद्वाज 1“ मं 
भरद्वाज-याज्ञवल्क्यके संवादका बीज योया। कथा आगे कहते हँ, यथा- “अव रघुपति पद फंकरुह हिय 
धरि याड़ प्रसाद। कहं जुगल मुनिवर्जं कर मिलन सुभग संवाद॥* (४२) तत्पधात्‌, "कौलि प्रश्च जेहि 
भति भवानी। जेहि बिधि संकर कहा बखानी ॥“ (३३। १) मं शिव-पार्वती-संवादका यीज है; अगे कथा 
कहते हँ, यथा--“कहञं सो मति अनुहयारि अय उमा संभु संवाद ।“ (१। ४७) ओर्‌ “सुनु सुभ कथा भवानि 
रामचरितमानस विमल। कहा भुसुंडि यखानि सुना विहगनावक गरुड ॥“ (१। १२०) मं भुशुण्डि-गरुदु- 
संवादका बीज योया ओर कथा उत्तरकाण्डमें कही हे। यथा-- "भयउ तासु मन यरम उद्हा। लाग कठव 
रघुपति गुन गाहा॥' (७। ६४। ६) 

मा० म०-'गोस्वामीजीके कहनेका यह तात्पर्यं ह कि इस रामचरितमानसमं चार घाट है जो अगे 
कथन करेगे। उन चारोमे दक्षिण घाट कर्मकाण्डमय याज्ञवल्क्यजीका है। अतः ग्रन्थकारका यह अभिप्राय 
है कि मेँ सुलभ दक्षिण घाटसे रामचरितमानससरमे सज्ननोकि सहित प्रवेश करता हं । इसकी अगम तरङ्गोयें 
विधिपूर्वकः क्रीडा-विनोद करगा। अर्थात्‌ इसमे कोई गोपनीय तत्त्व म कथन किये विना नरी छोटा । 
जो अनुभवगम्य है, अनिर्वाच्य है, उसे तो सजर्नोको स्वयं अनुभव करना होगा। जो कथन क्रिया जा 
सकता है उसे कहता हं। सव सजन उसे सुखपूर्वक सूनं ।' 

नोट-१ याज्चवल्क्यजो ब्रह्माजीके अवतार हैँ । इनकी कथा स्कन्दपुराणके हाटके शरकषेत्रमाहात्म्यके प्रसंगमें 
इस प्रकार है-किसी समयकी बात ह कि ब्रह्माजी एक यज्ञ कर रहं थे। ब्रह्याजीकी पत्री सावित्रीजीको 
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सामा 


आनेमें देर हई ओर शुभ मुहूर्तं वीता जा रहा था। तव इन्द्रे एक गोपकन्या (अहीरिन) को लाकर कहा 
कि इसका पाणिग्रहणकर यज्ञ आरम्भ कीजिये। पर ब्राह्मणी न होनेसे उसको ब्रह्मान गौके मुखमें प्रविष्टकर 
योनिद्वारा निकालकर ब्राह्मणी बना लिया; क्योकि ब्राह्मण ओर गौका कुल शास्त्रम एक माना गया है। 
फिर विधिवत्‌ उसका पाणिग्रहणकर उन्होने यज्ञारम्भ किया। यही गायत्री हे। कुछ देरमें सावित्रीजी वहं 
पहुंचीं ओर ब्रह्माके साथ यज्ञमें दूसरी स्त्रीको वैठे देख उन्होने ब्रह्माजीको शाप दिया कि तुम मनुष्यलोकं 
जन्म लो ओर कामी हो जाओ। अपना सम्बन्ध ब्रह्मासे तोड़कर वह तपस्या करने चली गयी । कालान्ते 
ब्रह्माजीने चारणचऋषिके यहां जन्म लिया। वहां याज्ञवल्क्य नाम हआ। तरुण होनेपर वे शापवशात्‌ अत्यन्त 
कामी हुए जिससे पिताने उनको निकाल दिया। पागल-सरीखा भटकते हुए वे चमत्कारपुरमें शाकल्य ऋपिके 
यहां पहुचे ओर वहां उन्होने वेदाध्ययन किया। एक समय आनर्तदेशका राजा चातुरमास्यत्रत करनेको वहां 
प्राप हुआ ओर उसने अपने पूजा-पाठके लिये शाकल्यको पुरोहित वनाया। शाकल्य नित्यप्रति अपने यहाँका 
एक विद्यार्थी पूजा-पाठ करनेको भेज देते थे, जो पृजा-पाठ करके राजाको आशोर्वाद देकर दक्षिणा लेकर 
आता था ओर गुरुको दे देता था। एक वार याक्ञवल्क्यजीको वारी आयी। यह पूजा आदि करके जव 
मनत्राक्षत लेकर आशीर्वाद देने गये तय वह राजा विषयमे आसक्त था, अतः उंसने कहा कि यह लकड़ी 
जो पास ही पड़ी है इसपर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्यजी अपमान समञ्ञकर क्रोधे आ आशोर्वादके 
मनत्राक्षत काष्टपर छोड़कर चले गये, दक्षिणा भी नहीं ली। मन््राक्षत पडते ही काष्टमे शाखापह्लव आदि 
हो आये। यह देख राजाको बहुत पश्चा्ताप हुआ कि यदि यह अक्षत मेरे सिरपर पड़ते तो मँ अजर- 
अमर हो जाता। राजाने शाकल्यजौको कहला भेजा कि उसी शिप्यको भेजिये। परन्तु इन्होंने कहा कि 
उसन हमारा अपमान किया इससे हम न जार्येगे। तब शाकल्यने कुछ दिन ओर विदयार्थियोको भेजा। राजा 
विदयर्थियोसे दूसरे काष्टपर आशीर्वाद छुडवा देता। परन्तु किसीके मन्त्राक्षतसे काष्ठ हरा-भरा न हुआ। वह 
देख राजाने स्वयं जाकर आग्रह किया कि याज्ञवल्क्यजीको भजे, परन्तु इन्होने साफ जवाब दे दिया। शाकल्यको 
इसपर क्रोध आ गया ओर उन्होने कहा कि- "एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌। पृथिव्यां नास्त 
तदद्वव्यं दत्वा चानृणी भवेत्‌॥' (८५) अर्थात्‌ गुर जो शिष्यको एक भी अक्षर देता है पृथ्वीमे कोई 
एसा द्रव्य नहीं हं जो शिष्य देकर उससे उऋण हो जाय। उत्तरम याजञवल्क्यजीने कहा- गुरोरप्यवलिपस्य 
कार्याकार्यमजानतः। उत्पथे वर्तमानस्य परित्यागो विधीयते ॥' (८८ ) अर्थात्‌ जो गुरु अभिमानी हो, कार्य- 
अकार्यं (क्या करना उचित है, क्या नहीं) को नहीं जानता हो एसे दुराचारीका चाहे वह गुरु ही क्या 
न हौ परित्याग कर देना चाहिये। तुम हमारे गुरु नही, हम तुम्हे छोडकर चल देते हं । यह सुनक 
शाकल्यने अपनी दी हुई विद्या लोटा देनेको कहा ओर अभिमन्त्रित जल दिया कि इसे पौकर वमन कः 
दा । याज्ञवल्क्यजीने वैसा ही किया। अत्के साथ वह सव विद्या उगल दी। विद्या निकल जानेसे वे मूढवुदि 
हौ गये। तव उन्होने हाटकेशवरमे जाकर सूर्यकी वारह मूर्तियौँ स्थापित करके सूर्यकी उपासना कौ । वहत 
काल वीतनेषर सूर्यदेव प्रकट हो गये ओर वर मांगनेको कहा। या्ञवल्वयजने प्रार्थना की कि मुञ्चे चां 
वद साङ्गान पठा दौजिये। सूरय कृषा करके उन्हे मन्त्र बतलाया जिससे वे सृ रूप धारण कर सकं 
ओर कहा कि तुम सूक्ष्म शरीरस हमारे रथके घोडेके कानमे चैट जाओ, हमारी कृपासे तुम्हें ताप त 
लगेगी। म वेद पदाऊंगा, तुम ठे सुनना। इस तरह चारो वेद साङ्गोपाङ्ग पकर सूर्यदेवसे आज्ञा लेक 
५ शाकल्यक पास आय ओर कहा कि हमने आपको दक्षिणा नहीं दी थी, जो मँगिये वह हम दं! 
उन्होने सूर्यसे पदी हई विद्या मोगी। याज्ञवल्क्यजीने वह विद्या उनको दे दी। (नागरखण्ड अ० २७८) 
इनकी दो स्त्रियां थीं-मैत्रेयी ओर कात्यायनी । कात्यायनीके पुत्र कात्यायन हए। (अ० १३०) लगभग 
पा > क्था अआ तत २९ वे १३० मे भो है। विशेष दोहा (४५। ४ व ८) मे देखिये। 

सुधाकर दिवेदीजी लिखते है कि-(१) छान्दोग्य-उपनिपदूमे इनको बड़ी महिमा लिखी है। इनन 
जनकनहाएजका सभाम छः मासतक शास्त्रा किया है। ये धर्मशासत्रादिके प्रधान विदान्‌ ह । भगवान 
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दोहा ३०८ ३-५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये # ४५१ बालकाण्ड 


ध्यानम समाधि लगानेमे अद्वितीय योगी हँ, इसीलिये इनं “योगियाजवल्वय" कहते ह । भगवद्ध्ोमे प्रभानं 
होनेसे पहले याजञवल्क्यका नाम लिया। प्रयागमे ऋषिसभाके बीच प्रथम रामचस्त्रके लिये भरद्वाजहीने प्रश् 
किया, इसलिये प्रधान श्रोता भरद्ाजका प्रथम नामोचवारण किया। (२) सुख मानी“ इति। सुख माननेका 
भाव यह हं कि वह कथा संस्कृतके गच्-पदयमे होनेसे दुःखसाध्य थी ओर मेरी रचना तो देशभाषामे 
होनेसे सवको अनायास सुखसे समञ्ञमे आवेगी । 
सूर्यप्रसाद मिश्र-भद्राजजीको मुनिवर कहनेका आशय यह है कि इन्होने रामकथा सुनी, इसीसे 
मुनिवर हए। 
संभु कौन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥ ३॥ 
सोड सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा॥ ४॥ 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ ५॥ 
अर्थ--श्रीशिवजीने यह सुन्दर चरित रचा। फिर कृपा करके श्रीपर्वतीजीको सुनाया\॥ ३॥ वही चरित 
शिवजीने काकभुशुण्डिजीको भ्रीरामभक्त ओर अधिकारी (पात्र) जानकर दिया ॥४॥ उनसे फिर श्रया्ञवल्क्यजीने 
पाया ओर इन्होने (उसे) भरट्राजजीसे कह सुनाया ॥ ५॥ 
रिप्पणी-१८क) "कथाको सुहा" ओर चरितको “सहावा” स्त्रीलिद्ग-प॑ल्लद्गभेदसे कहा है। कथा 
ओर चरित दोनोंका बीज वोते है क्योकि आगे दोनोंका माहात्म्य कहना चाहते ह । पहिले कथा कही, 
पीछे चरित कहा। इसी क्रमसे ग्रनथकी परम्प कहकर फिर माहात्म्य करेगे। यदस दोहेतक परम्परा है।' 
(ख) “सुहवा” अर्थात्‌ ओदार्यादि गुणसहित ओर अनर्थक आदि दोपरहित है। (वैजनाथजी लिखते है कि 
जसे शिवजीने लोक-सुखके लिये शावरमन््र सिद्धरूप बनाये, वैसे ही लोक-परलोक दोनों सुखके लिये 
मानस रचा, यथा-“सुरदुर्लभ सुख करि जग माही। अंत काल रघुपति पुर जाह ॥“ (७। १५) सुखदायक 
होनेसे सवर जगको प्रिय है। अतः ^सुहावा" कहा) 
रिप्पणी २-“सोड़ सिव कागभुतुडिहि दीन्हा“ “ इति। वालकाण्डमं तीन ही संवाद रै; इसलिये तीनका 
नाम दिया। भुशुण्डि-गरुड-संवाद उत्तरकाण्डमें हे, इसलिये भुशुण्डिजीका गरुट्जीसे कहना यषां नहीं लिखा। 
नोट-१ शिवजीने पार्वतीजी ओर काकभुशुण्डिजीको यह रामचरित दिया। पार्वतीजीको “कया करि 
देना लिखते ह ओर भुशुण्डिजीको “राम भगत अधिकारी "जानकर देना कहा है । याज्ञवल्क्यजी ओर भगद्वाजजीको 
देनेका कारण नहीं लिखते। पं० रामकुमारजी इस भेदका भाव यह लिखते हँ कि ' पार्वतीजीके अधिकारी 
होनेमे सन्देह था- स््ीश्रौ माधीयाताम्‌' इति श्रुतिः! पुनः पार्वतीजीका वचन है कि “जदि जोपिवाः निं 
अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुग्हारी॥ गृढ़उ तत्त्व न साधु दुरावरं । आरत अधिकारी जहं पाव ॥ अति 
आरति पृछठं सुरयाया। रघुपति कथा कहहु करि दाया॥* ( वा ११०) इसलिये कृपा करके सुनाना लिखा 
“कृया' पद देकर यह भी जनाया कि ईशरके कृपापात्र अधिकारी हं । भुशुण्डिजीके अधिकारमें सन्देह था, 
वथा-"देखु गरुड़ निज हदय विचारी मँ रबुवीर भजन अधिकारी ॥' “सकुनायम सव भाति अयावन।* (उ० 
१२३) इसलिये रामभक्त-अधिकारी लिखा। रामभक्तको अधिकार हं, चाहे जिस योनिम हो, चादे जिम 
जातिका हो, जैसा कहा है कि “ता कहँ यह वितेष सुखदा्। जा परान प्रिय श्रीरयुरई॥" (७। १२८) भ्राज 
याज्ञवल्व्यजी पूर्णं अधिकारी ह इसलिये उनके अधिकारका हेतु नर्हा कषा। , | 
नोर-२ यहाँ गोस्वामीजी लिखते है कि सो तिव कागभुसुडिहि दीन्हा" ओर उत्तरकाण्ड भुशुण्डिजी 
लोमश ऋषिसे पाना कहते है, यथा- "मेरु सिखर बटघछाया मुनि लोमस आसीन ("मुनि मोहि कषक काल 
तहं राखा। यमचरितमानस तव भावा॥' (उ०११०, ११३) यह परस्पर विरोध-सा दीखता है, परन्तु ध्यान 
देनेसे समज्ञमे आ जायगा कि कोई विरोध इन दो चौपादयोमें नहीं हे। इस चीपारईहका “दीन्हा” पद गृदृत्ता 
ओर अभिप्रायसे भरा है। गोस्वामीजीने यह शब्द रखकर अपनी सावधानी दिखायी है । 
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---_____-_-_--_--_°^२- ५) 
्रीशिवजीने भुशुष्डिजीको आशीर्वाद दिया था कि "पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजिहि ` 
उर तोरं॥” (उ० १०९) जब इनमें रामभक्तिके चिह परे आ गये, यथा-^राम भगति जल मम मन मीना। | 
किमि बिलाड़ मुनीस प्रवीना॥ सो उपदे कहहु कर दाया। निज नयनन्हि' देखठँ रघुराया॥॥*- " युनि पुति ॑ 
सगुन यच्छ मँ रोपा। तव मुनि बोले बचन सकोपा॥“सठ स्वपच्छ तव हदय बिसाला। सपदि होहि पच्छ ` 
चंडाला॥ लीन आय मै सीस चद्ाई। नहिं कष भव न दीनता आर ॥ तुरत भयऊ म काग तव पुनि मुनिपद 
सिरु नाड़। सुमिरि राम रषुकंसमनि हरपित चलेठं उड़ाड़॥ उमा जे रामचरन रत विगत काम मद क्रोथ। तिज ` 
प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ सुनु खगेस नहिं कषु रिषि दूषन। उर प्रेरक रथुवंसबिभूषन॥ | 
कृषासिधु सुनि मति करि भोरी। लीन प्रेम यरिच्छा मोरी ॥"-रिषि मम सहनसीलता देखी । रामचरन वित्वा 
विसेखी ॥' (2० ११२, ११३) इस तरह जव पूरी परीक्षा इनकी मिल गयी तय शिवजीने रामचरितमानस 
इनको दिया। कोई चीज किसीको देना हो तो उसके दो तरीके है-एक तो स्वयं देना, दूसरे किसी 
ओरके दार भेजना। जिसके हारा चीज दी जाती है वह मुख्य देनेवाला नहीं हे। वही रीति यहां जानिये। 
च ५ भुशुण्डिजीसे च कहा भी हं कि "रामचरित सर गुम सुद्यवा। संभु प्रसाद तात मर 
॥ भगत राम कर जानी। ताते मै सव कहेठं बखानी ॥“ (उ० र यहाँ भी गोस्वामीजीने 
“राम पि चीन्हा" लिखा है। व 
"दीन्हा" शब्दका प्रयोजन भी स्पष्ट हो गया। सुनाना या कहना इत्यादि पद न दिया। क्योकि कहना, 
न ५ 4 सुननैवालका समीप हौ होना सूचित करता है। उमाजीको “सुनावा” ओर भय्राबप्रति 
प० शिवलाल पाठकजी इस शङ्काका समाधान इस प्रकार करते हं- “मुनि लोमश गुरु ते शिव 
सदगुरु ढिग जाय । लहे सविधि सह ग्रथ तव यह मत लखे लखाय॥' (अ० (८ ठट) ग 
इस दोहेका भाव यह लिखते है कि उत्तरकाण्डमे "रामचरितमानस तव भाया" कहा है ओर यहाँ “दीद्य" 
म 4 ५6 ५ यह है कि लोमशजीने कथामात्र सुनायी ओर शिवजीने मानसम्रन्थका प्रयोग, 
प \ र । भाव यह कि लोमशजी भुशुण्डिजीके मन््दाता गुरु थे ओर शिवजी सदगुर 
अ उपदशपूर्वक भक्ति तथा ज्ञानमार्गका यताना सद्गुरुका काम हे।' श्रीकबीरजीने भी 
च 4 एक है संत मिले फल चारि) सद्गुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार॥" 
स य ह कि परम्मरासे शिवजोका देना सिद्ध है; अथवा लोमशजीसे सुननेके प 
नोट--३ कहा जाता है कि शिवजीहीसे भुशुण्डिजीको रामचरितमानस मिला, भुशुण्डिरामायण 
स ८ से भी सिद्ध दोती है। उसमे कहा जाता है कि भुशुण्डिजीने स्वयं यह बात कही है। 
पुनः, जब श्रीअवधपुरीमे वालक रामललाजीके दर्शनोंकी अभिलापासे श्रोशिवजी ओर ्रीभुशुण्डिजी 
५: आये थै, जैसा गीतावलीसे सिद्ध है। यथा-अवथ आज आगमी टक आयव! 
पद १४) ध सकए चाम सहायो । संग सुत्व सुनत कौसल्या भीतर भवन बुलायो॥" (गः 
$: य सग॒ हम वोऊ। मनुज रूप जानड़ नहिं कोऊ॥--~ ° (१। १९६) सम्भव 
व अ न आधारपर्‌ शिवजीका देना लिखा हो, परन्तु गोस्वामीजीन 
पातम्‌ वर 4 उत्तरकाण्डहीमं दर्शाया है। 
८उ हमको ९... अ वा शङ्काके उठानेको कोई आवश्यकता ही नहीं जान पडती कि “ज 
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पाया, हमको अपने गुरुदेवजीसे मिला। अन्यत्र इस प्रशरपर विचार किया गया है, परन्तु लोगोनि यहाँ यह 
शङ्का की ह अतः उसपर कुछ लिखा जाता है। 

प° शिवलाल पाठकके मतानुसार “शिवजीने काकभुशुष्डिजीको दिया, फिर काकभुशुष्डिजीसे स्वयं 
सुनकर तव पा्वतीजीको सुनाया। इस बातके प्रमाणम वे यह कहते हँ कि कथा कहनेमे शिवजीने वारम्यार 
काकभुशुण्डिजीको साक्षी दिया हं ओर भुशुण्डिजीने शिवजीको साक्षी नहीं दिया। इसी तरह याज्ञवल्क्यजीने 
शिवजीसे पाया, अतएव इन्होने शिवजी ओर भुशुण्डिजी दोनोंको साक्षी दिया है। यथा-“शंकर साखी 
देत है काक काक ना शंभु। लहे यागवलि शंभु ते साखी दे हैः कंभु॥* इसका निष्कर्ष यह है कि यदि 
याज्ञवल्क्यजी भुशुण्डिजीसे पाते तो केवल उन्हीकौ साक्षी देते, शिवपार्वती-संवादकी न देते। मुं रोशनलालजीने 
भी या्ञवल्क्यजीका श्रीशिवजीसे पाना लिखा है।- प्रायः अन्य सभी प्रसिट टीकाकारोका मत यह नहीं 
है, तेहि" शब्द शिवजीके लिये नहीं है, किन्तु काकभुशुण्डिजीके लिये , 

ते श्रोता बकता समसीला। संबंदरसी * जानहिं हरिलीला॥ ६॥ 
जानि तीनि काल निज ज्ञाना । करतलगत आमलक समाना ॥ ७॥ 

शब्दार्थ- श्रोता=सुननेवाले। कता~वक्ता, कथा कहनेवाले। संयंदरसी= सर्वदर्शी ~सर्वज्ञ। आमलक ओंवलाके। 
दर्पणके। समसीला-समशील, तुल्यस्वभाव। गत-प्रा्त=रखा हआ। 

अर्थ-ये कहने-सुननेवाले एक-से शीलवान्‌ हं, सर्वज्ञ हं ओर हरिलीलाको जानते ह ॥ ६॥ अपने 
ज्ञानसे तीनों कालो-( भूत, भविष्य, वर्तमान-) का हाल हथेलीमें प्राप्त आमलककै समान जानते है ॥ ७ ॥ 

नोट-१८क) “संवंदरसी " अर्थात्‌ सर्वज्ञ है, इसीसे हरिलीला जानते हे । सन्त श्रीगुरुसहायलाल “सबदरसी" 
का भाव यह लिखते है कि जो लीला केवल अनुभवात्मक है उसको भी जानते हं। (ख) “जानं 
तीनि काल” अर्थात्‌ त्रिकालज्ञ ई, इसलिये उनको कथारमे सन्देह नहीं होता। आगे कहते ह कि श्रोता- 
वक्ता ज्ञाननिधि होने चाहिये । इनको त्रिकालज्ञ कहकर इनका “ग्यान निधि” होना सूचित किया। (ग) सुधाकर 
द्विवेदीजी कहते ह कि परम्परासे यह कथा रामभक्तोके द्रारसे याज्ञवल्क्य ओर भरद्राजको प्रात हुई, इसलिये 
यराबर निर्मल जनोकि बीचमें रहनेसे इस कथाम अशुभ वस्तुकी एक बंद भी न पड़ी । कदाचित्‌ याज्ञवल्क्य 
ओर भरद्राजके वीचमें कुछ कलङ्क होनेसे (क्योकि याज्ञवल्क्यने अपने गुरुसे द्रोह किया था ओर भरद्वाज 
दो पुरुषोके वीर्यसे उत्पन्न हुए हैँ ।) यह कथा कलुपित हो गयी हो, इसपर कहते ह कि वे वक्ता ओर 
श्रोता समशील इत्यादि है, इन कारणोसे वे निष्कलङ्क हो गये ह। 

रिप्यणी-१ (क) ग्रन्थकारने वक्ता-भ्रोता दोनोंको समशील कहा ही, नीं बल्कि अपने अक्षरोसे भी 
उनकी समशीलता दिखा दी है। इस तरहसे कि पहिले तीन चौपाइयोमं वक्ताओंके नाम प्रथम देकर तब 
भ्रोताओकि नाम दिये है, यथा-'संभु कान्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृषा करि उमहि सुनावा॥» “सो सिव 
कागधुसुंडिहि-- "तेहि सन जागबलिक- ¦ “तिन्ह पुनि भद््वाज प्राति गावा!” ओर तत्पधात्‌ दूसरी बार श्रोता“ 
पद पहिले दिया ओर “बकता' पीछे। यथा ^ते श्रोता ककता सम--।* इस तरह दोनोंका बराबर जनाया। 
[ “समसील” अर्थात्‌ एक-से-एक शीलवान्‌। वा, श्रोता श्रवणमें परस्पर तत्प, वक्ता परस्पर कथनरम कुशल। 
अथवा जैसे शङ्करजी ज्ञानी, याज्ञवल्क्यजी भगवत्सम्बन्धी कर्मकाण्ड ओर भुराण्डिजी उपासनाकाण्डवाले वाभमि 
शिरोमणि, वैसे ही पार्वतीजी ज्ञानी, भद्राजजी कर्मकाण्डी ओर गरुडजी उपासक श्रोतामि शिरोमणि। 
(मा०मा०) ] (ख) “निज ग्याना* अर्थात्‌ किसीके अवलम्बसे नहीं जानते, अपने ज्ञानसे जानते है। 

नोट-२ (क) “आमलक समाना ' अर्थात्‌ जैसे आमला हाथकौ हथेलीपर रखनेसे वह पूर्णं रीतिसे 
रेशा-रेशा दिखलायी देता है, इसी प्रकार तीनों काल उनके नेत्रके सम्मुख हँ, सब हाल इनको प्रत्यक्ष- 


* 'सभदरसी ' इसका पाठान्तर टै जो प्राचीन पुस्तकोमिं भी मिलता है । आधुनिक प्रतयो कही -कही "समदरमी ' 
पाठ मिलता ह! १७०४ मे भो ' समदरसी ' है । (रं० चौ०) परन्तु रा० प्र मे  मबदरसी ' ही ६। 
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न ----- ~ ---- ~ १५ 
सा देख पड़ता है । तीनों कालके पदारथोके सब अवयव देख पडते हं। (ख) रा० प्र° में आमलकका 
अर्थं "जल" भी किया हे ओर यह भाव दिया है कि जैसे जल हाथमे प्राप्त हो तो उसका ज्ञान निरावरण 
होता हे वैसे ही इनको तीनों कालोंका ज्ञान है। अथवा जैसे हथेलीपर स्वच्छ जल रखनेसे साफ-साफ़ 
हथेलीको रेखाएं कुछ मोटी-मोटी ऊपरसे ज्ञलकती है, उसी प्रकार उनको त्रिकालके पदार्थ साफ-साफ 


। 
॥ 


दीखते हे । यहां वे “आमलक स्वच्छ जल-सरीखा' एेसा अर्थं करते है । (ग) मानसततत्वविवरणमें “आमलकं | 


का अर्थं "दर्पण! भो दिया है ओर प्रमाणमें रोषदत्तजीकी व्याख्या जो "करामलकवद्वि्च भूतं भव्यं भविष्यवत्‌' 
श्रीमद्धागवतवाक्यपर है, देते हे। 

ॐ आमलकका अर्थं "आंवला" लेनेपर ' तीन काल" उपमेय ओर “करतलगत आमलक” उपमान है। 
` जानना" निरावरण देख पड्ना हं। तथा "निज ज्ञान" अपने "नेत्र" ह । ओर, उसका अर्थ "दर्पण" लेनेपर 
ˆ तीन काल' उपमेयका उपमान 'मुख' होगा ओर ' निज ज्ञान" का उपमान “करतलगत आमलक" होगा। 
इसका भावार्थ यों होगा कि वे तीनों कालोंकी बातें अपने ज्ञानसे इस प्रकार देख लेते हँ जैसे अपने 
हाथमे लिये हुए दर्पणसे मनुष्य अपना मुख देख लेता है । श्रीजानकीशरणजी लिखते ह कि “शिवादिका 
ज्ञान दर्पण है ओर श्रीरघुनन्दन-जानकोजीका यश मुखवत्‌ है। जैसे दर्पण हाथमे लेनेसे अपना मुख यथार्थ 
मालूम होता है, एेसे ही जब ये ज्ञानानन्दमे स्थित होते हँ तव परमानन्दसंयुक्त श्रीजानकी-रधुवरका यश 
विधानपूर्वक जिहवग्रपर आ जाता है ।' इस तरह आपके मतानुसार " श्रीरघुवर-जानकीयश' अपना मुख ह 
(ओर अर्धालीमें " तीन काल" का जानना लिखा है)। आप लिखते है कि “ निज-ज्ञानके विपय जो 
्रीरमुनन्दनजानकौ रहस्य कर आये हं ओर कर रहे है तथा करेगे, उसको अच्छी प्रकार जानते हे । 

ऊ श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अ० ५ में भी यह प्रयोग आया है। नारदजी ब्रह्माजीसे कहते है-सरवं 
। होतद्धवान्वेद भूतभव्यभवत्रभुः। करामलकवद्विश्चं विज्ञानावसितं तव.॥ ३॥' अर्थात्‌ आप यह सव जानते ह, 
क्योकि भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान सवके स्वामी होनेसे यह सम्पूर्णं विश्च हाथपर रखे हए आंवलेके समान 
आपके ज्ञानका विपय है।--यही भाव यहाँ इस अर्धालीका ह। 

टिप्मणी--२ यहां "करतलगतं आमलक समाना।' कहा ओर अयोध्याकाण्डे कहा है कि “निर 
बिस्व कर कदर समाना।' (२। १८२) त्रिकालका जानना पथ्य है ओर “आमला' भी पथ्य है, यथा-' धात्र 
छत सदा पथ्य कुप्यं यद्रीफलम्‌।' इसलिये पथ्यफलको उपमा दौ। "येर' कुपथ्य है ओर संसार भी 
कुपथ्य ह; इससे वहां विधको येरकी उपमा दी। विशेष अ० १८२ (१) में देखिये। 

ओरौ जे हरि भगत सुजाना। कहहिं सुनहि समुद्खहिं बिधि नाना॥ ८॥ 

म ओर भी जो सुजान हरिभक्त हँ वे अनेक प्रकारसे कहते, सुनते, समञ्जते हं ॥ ८॥ 
न ड्‌ 1 ५ कि भराजजीसे ओर मुनियोने प्रयागराजे ४ क्योकि 
अ ज उनक आश्रमपर आता ही था। इनसे फिर आओरोने सुना 
य न उत्तम कोटिके वक्ताओं-श्रोताओकि नाम कहकर अव मध्यम कोटिके कहते है। 
न सव शङ्काए समञ्जते हं तव समञ्ञ पड़ती हे। इससे ग्रन्थकी गम्भीरता दिखायी 

अह रधरका बनाया हुआ है, अत्यन्त गम्भीर है।' (ख) "यहोतक श्रोता-वक्ताकी समशीलता कहौ, 
क अपने गुरुसे ६ न्यून कहते ह, वयोकि गुरसे न्यून होना उचित है।' (ग) “कहहिं -- " इति। 
स कहते, वक्तासे सुनते ह ओर श्रोता-वक्ताके अभावमे समञ्जते है, वथा-'हरि अनंत हरि 

नाट--२.कहहिं “ इति। कथन अर्थात्‌ व्याख्या छः प्रकारसे कौ जातौ हे । यथा-'पदच्छेदः 
पदारथोक्तर्विग्रहो वाक्ययोजना । आक्षेपश्च समाधानं षड्धा व्याख्यानमुच्यते ॥' अर्थात्‌ पदच्छेद (वावयकं 
पदांको अलग-अलग करना, शब्दार्थ, विग्रह (समासार्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। अर्थात्‌ समासयुक्त 
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पदोका योधक वाक्य), अन्वय, आक्षेप (जो शङ्काएं उस विपयपर किसीने की हों अथवा जो शङ्कां 
हो सकती हँ उनका उदेव) ओर समाधान-व्याख्याके ये छः भेद है । "कहहिं" शब्दसे इस प्रकार व्याख्या 
करना जनाया। 

रिप्पणी २- “सुनहि समुञ्जहिं विधि नाना" इति। कथा कही -सुनी जाती है ओर अथं एवं भाव 
समज्ञा जाता है। कहना-सुनना तो ' नाना विधि" से होता ही हं, पर “समुञ्जहिं बिधि नाना" का क्या 
भाव है? उत्तर-अर्थका समञ्लना भो आठ प्रकारसे होता है। यथा--' ध्वनिशब्दाक्षरव्यङ्गयभावावर्तपदोक्तिभिः। 
अर्थां वैयासकिगप्रोक्ता बोध्यास्तेषु मनीषिभिः ॥' (भागवत पञ्चाध्यायी, सरसीटीका) अर्थात्‌ ध्वनि, शब्दको 
योजना, अक्षरोकौ योजना, व्यंग्य, भाव, आवर्त, पद ओर उक्ति-इन आट भेदसं कथाका रहस्य 
बुद्धिमार्नोको समञ्लना चाहिये। एसा व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजीने कहा है। आ्ठंकौ व्याख्या इस प्रकार 
है-" वक्ता स्वार्थं समुद्वीक्ष्य यत्र तदगुणरूपकम्‌। स्वच्छमुत्सिच्यमानं च ध्वन्यर्थः स॒ उदाहतः ॥ रूढधर्थ 
सम्परित्यज्य धातुप्रत्यययोर्वलात्‌। युज्यते स्वप्रकरणे शब्दार्थः स॒ उदाहतः ॥ प्रसिद्धार्थं परित्यज्य स्वार्थ 
व्युत्यत्तियोजना। परभेदो न यत्र स्यादक्षरार्थः स उच्यते ॥ शब्दरूपपदार्थेभ्यो यत्रार्थो नान्यथा भवेत्‌। विरुद्धः 
स्यात्प्रकरणे व्यंग्यार्थः स निगद्यते ॥ बहर्थनापि सम्पूर्णं वर्णितं स्वादसंयुतम्‌। तद्योजनं भवेद्येन भावार्थः प्रोच्यते 
युधैः॥ धात्वक्षरनियोगेन स्वार्थो यत्न न लभ्यते । तत्यययिण संमिद्धेदावर्तार्थः स गद्यते॥ पदेकन समादिष्टः 
कोशधात्वर्थयोर्बलात्‌। पदभेदो भवेद्यत्र पदार्थः सोऽभिधीयते ॥ विरुद्धं यत्प्रकरणादुक्तिभदेन योजनम्‌ 
वाक्यार्थपदपर्याय उक्तिः सा कथिता बुधैः ॥'(१-८) अर्थात्‌ प्राकरणिक भावको उद्वेश्य करफे तदनुकूल 
जो सुन्दर रहस्ये अर्थं कहा जाता है वह ' ध्वनि" है। रुढघर्थको छोडकर धातु ओर प्रत्ययके बलसे 
प्रकरणके अनुकूल जो अर्थं किया जाय उसे “ शब्दार्थ" कहते हं । प्रसिद्ध अर्थको छोडकर स्वार्धमें व्युत्पत्तिकी 
योजना जिसमे हो, पर साथ ही प्रसिद्ध अर्थका भेद भी न हो उसे "अक्षरार्थ' कते ह । अहां शब्दरूप 
ओर पदार्थोसि भिन्न अर्थं न हो, पर प्रकरणके विरुद्ध हो वहोँ “व्यंग्य होता है। बहुत-से अर्थोको लेकर 
सम्पूर्णं वर्णित पदार्थको जिसके द्वारा स्वादयुक्त बनाया जाय उसे ` भावार्थ कहते द । धातुके अक्षरके 
बलसे जहां स्वार्थं न सिद्ध होनेपर उसके पर्यायसे उस अर्थको सिद्ध क्रिया जाय उसे “ आचततार्थ” कते 
हं । एक पदसे कहा हआ पदार्थं कोश ओर धातुके बलसे जहांपर दौ पद हनं लगे वदां "पदार्थ" 
कहेंगे । प्रकरणके जो विरुद्ध हो, पर जिसे शब्दके भेदसे संगत किया जाय उसे वाक्यार्थ, पदपर्याय 
वा उक्ति कहते है। (१-८) ये ही आठ भेद ह। 

दोहा- भैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर-खेत। 
समुद्ी नहिं तसि बालपन तब अति रहें अचेत ॥ ३० ( क )॥ 


शब्दार्थ-सूकर-खेत=वाराहक्त्र। यह श्रीभयोध्याजीके पिम्‌ बारह कोशप्र श्रीसरयूजीके तटपर दै। 
(करु०) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते ह कि ` मेरे मते यह सूकरक्षत्र नेपालाज्यम्‌ जिसे लोग वाराहक्षत् 
कहते ह ।' ४ यहाँ घाघरा-सरयू-सङ्गम है। यहाँ वाराहकषत्रपर पौष महीनेमे कल्पवाम करिया जाता है। 
सन्तमत यही है परन्तु कोई-कोई टीकाकार इसे सोरोपर एटा जिलेमे चताते ह । विशप नाट्‌ २ देखिये। 
तसि-जैसी ओरोने समञ्ञी कि जिनको ऊपर कह आये है ।-जैसी ठीक-ठीक कथा है वैसी नहीं 
समडी-(पाण्डजी) । न | 

अर्थ मैने उस कथाको वाराहक्षे्रमे अपने गुरजीसे सुनी । उस समय वालपन था। म॒ अत्यन्त अचत 
(अजान, अज्ञान) था (मुञ्चे कुछ भी ज्ञान न धा), इसलिये वैमी समञ्जमं न्‌ म आया ॥ ६०॥ 

रिप्पणी- (१) उत्तम, मध्यम कहकर अव निकृ कोटिको कहते हं । क्याकि वं लाग सुजान थ 
उन्हं समञ्च पड़ी, मुञ्जे नहीं समञ्च पड़, क्योकि तव मै अति "अचेत" था । “अति अचत" अधात्‌ अशत 
तो अव भौ हं, कलिमलग्रसित ह, विमूढ दं ।' उस समय “ अत्यन्त" अचेत धा। (२) "भं पुनि" यष्ट 
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मानस- ३ 
पीयूष ४५६ नैः श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३० 


बोली है; दोनंका मिलकर ' भ" अर्थं है। यथा-^सब चुपचाप चले मग जाही।” (अ०) में चुपचापका 


अर्थ चुप है पुनि पुव बश प्रिय पा्ः “गै पुति करी प्रमान पितु बानी; "युनि गय वु संग लाक! ` 


इत्यादि अनेक प्रमाण ह । (३) अपने गुरुका किसीसे मानस षद्ना न कहा। क्योकि गुर साक्षात्‌ 
ह। इसीलिये किसीका शिष्य होना न कहा। शिष्यका धर्म है किं अपने गुरुको किसीसे लघु न माने 
यथा-- “तुमह ते अधिक गुरुहि जिय जानी!” (२। १२९) (४) गुरुका पद्ना साक्षात्‌ न ५ 
क) ५1 ९ त्‌ न कहा, आशयसे 
नोट--१ "भः पुनि निज गुर सन सुनी” इति। गोस्वामी तुलसीदासजीके गुरु (मन््र-उपदेष्टा) श्रस्वाम 
नरहरय्यानन्दजी महाराज थे, यह पूर्वं लिखा जा चुका है। रामचरितमानस इन्हीं गुरुके द्वारा गोस्वामीजीको 
प्राप हआ। गुरुको कहांसे मिला, यह इस ग्रन्थे महाकविने नहीं स्पष्ट लिखा, विना इसके जाने इनकी 
मानस-परम्मा नहीं वतायी जा सकती। (न लिखनेका कारण यह जान पडता है कि वे गुरुको “हर' 
ओर हरि रूप कह चुके हं । हरिरूप कहकर जनाया कि श्रीराममन्त्र इनसे मिला ओर हररूप कहकर 
गुरूपसं यह कह दिया कि “हर "-रूपसे इन्होने "मानस" दिया।) वस्तुतः भगवान्‌ शङ्करने ही रामचरितमानस 
त गुरुके द्वारा दिवा, (जैसे भुशुण्डिजीको लोमशजीद्वारा दिया था)। " मूल गुसाई चरित" में भी कहा 
ग = 4 नरहय्यानिंद सुनाम छते ॥ “तिन कहं भव दरसन आयु दिये।~प्रिय मानस 
। पठये तहं जहं व्रिजपुत्र रहे॥ दोहा-- लै बालक गवनहु अवथ विधिवत मं | 
श ताहि प्रबोहु जाय॥** = "ण 
शङ्करजीके आक्ञानुसार तुलसीदासजीको गुरु श्रोअवध लाये वैष्णवपञ्चसंस्कार यहीं इनका 

हुआ ओर 
राममन््र मिला। लगभग इ वर्षको अवस्था उस समय थी। १० मास श्रीहनुमानूगदीपर रहकर पाणिनिसूत्र 
५ पटा । फिर , हेमन्त ऋतम सम्भवतः मार्गशीर्थं मासमे गये। तब ८ वर्प ४ मासकी अवस्था 
। य ५ वर्पं रहे, यहीं गोसाईजीने गुरुजीसे पाणिनिसूत्र अर्थात्‌ अष्टाध्यायीका अध्ययन किया। 
सुबोध होनेपर रामचरित्रमानस गुरुने इनको सुनाया ओर बारम्बार सुनाते-समञ्चाते रहे। इस प्रकार गोस्वामीजीन 
स जव रामचस्तिमानस सुना तव उनकी अवस्था तेरह-चौदह वर्पसे अधिक न ॐ अवस्था तेरह-चीद्ह वर्थसे अधिक न_थी, इसीको कविने “वालपन-° 
न्नव ~ कहा हे। स अतः अबोध-अवस्था है ही। इस तरह मानसकी गुरुपरम्परा 
आपको " „ जान्‌ शङ्कुरज।। २ स्वामी श्रीनरहर््यानन्दजी। ३ गोसाईजी । रामचरितमानसके मूल 
लत भवत 4 व इजी । रामचरितमानसके मू 
--२ मानसतत्वविवरणकार लिखते हं कि “यृहद्रामायणमाहात्म्यमें कषा र स्वस्त्रीकी 
न ५.६. गोस्वामीजी श्रीअयोध्याजीमे आकर गुप्तारघाटपर सो रहे। 9 ५ व उनसे 
स; 1 खुलनपर जिस सन्तका प्रथम दर्शन हो उन्हीसे शिष्य हो जाना। जागनेपर श्रीनरहरिदासजीके 
हए। प्ाभना कनपर उन्होने उपदेश दिया। तत्पश्चात्‌ जैमिषारण्यके वाराहक्षत्रको साथ -ही-साथ गवे। 

वहां व दिन रहकर रामायणश्रवण किया। ं 

--३ गोस्वामीजीदारा ‰1 निर्दिष्ट 4 थ, ¢ = ६) उन्होने गुरूदेवसे 

त = मानसम निर्दिष्ट “सूकरखेत” कौन है जहाँ उन्होने अपने गुरूदेवसे प्रथम- 

श्रीअयोध्याजीके निकटवतीं भू-भागमं “ सृकरखेत' के नामसे प्रसिद्ध प्राचीन शुकरक्ेत्र गोंडा जिलेमे 








व । उसमे तिधि्योकी अशुद्धियां पायी जाती ह । इससे कु विशे साहित्य 
लोगे । भररामदास गोड्जीने उसको प्रामाणिक माननेके कारण अपने एक लेखमे (जे 
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च 


` अयोध्याजीसे लगभग तीस मालको दुरीपर उत्तर-पश्चिमकोणपर स्थित है। अवध-तिरहुत रेलवेकी “कटिहार” 
से "लखनऊ" जानेवाली प्रधान लाईइनपर कर्नलगंज स्टेशनसे यह बारह मील उत्तर पड़ता ै। यहां प्रतिवर्ष 
पौषको पूर्णिमाको यडा भारो मेला लगता है ओर श्रीभयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नैमिषारण्य एवं 
हद्डर आदिसे साधुओके अखादे भी पौपभर कल्पवास करनेके लिये अते हँ । यह क्षेत्र पसका-राज्यके 
अन्तर्गत है। मेला पसकासे एक फर्लागको दूरीपर लगता है । यहां एक मन्दिर वाराहभगवान्‌का ओर वागही- 
देवीकां भी है । घाघराके बहावकी दिशा निरन्तर बदलती रहने तथा प्रतिवर्षं वादके प्रकोपके कारण प्राचीन 
मूर्तिं ओर मन्दिर प्रायः लुप्त हो चुके थे। सौ वर्पसे अधिक हुआ कि राजा नैपालसिंहजीने नये मन्दिरकी 
स्थापना की। देवीभागवतमें भी वाराहभगवान्‌ ओर वाराहीदेवीका उदेव आया है । यथा-' वाराहे चैव वाराही 
सर्वैः स्वाश्रया सती “पूर्वरूपं वराहं च दधार स च लीलया । पूजां चकार तां देवीं ध्यात्वा च धरणीं सतीम्‌॥' 
(स्कन्ध ९, अ०९। २५, ३३) शुकरखेतमें दोनोकी मूर्तियां स्थापित हं । वाराहीदेवौ या उत्तरी भवानीका 
मन्दिर पसकाके उत्तर-पूर्व-दिशामें स्थित ईै। 

गोस्वामीजीका सम्बन्ध इसी शुकरकषत्रसे था, इसका एक प्रमाण यह भी मिलता है कि शूकरक्षेत्रके 
मन्दिरसे मिली हई एक वहुत प्राचीन कुटी ह जो अपने आस-पासकी भूमिसे वीस फुटकौ ऊंचाईपर 
स्थित है। कुटीके द्वारपर बरगदका एकः विशाल वृक्ष है ओर पीछे एक उतना ही पुराना पीपलका। ये 
दोनों वावा नरहरिदास (नरहर्य्यानन्द) के लगाये कहे जाते ह ओर यह कुटी भी उन्दीकौ है, यह वहाकि 
वर्तमान अधिकारी बाया रामअवधदासने बताया ओर संतसमाजरमे भी यही ख्याति ह। 

बाबा रामअवधदास नरहरिदासजीकी शिष्यपरम्पराकी दसवीं पीदीर्मे ह । इनका कथन है कि इस 
गदीके संस्थापक श्रीनरहरिदासजीकी साधुतापर मुग्ध होकर उनके समकालीन पसकाके राजा धौकतसिंहने 
कुछ वृत्ति दी थी जो अवतक वसी हौ उनकी शिष्यपरम्पराके अधिकारर्मं चलो आती हं । मेर विचारमें 
तो गोस्वामीजीके गुरुदेवकी स्मृति भी अयतक उसी भूमि (वृक्ति)के कारण सुरक्षित रह सक है, नहीं 
तो दो-एक पीदियोकि बाद ही उसका भी चिह्न मिट जाता। ठस भूमिपर आज भी लगान नहीं लिया 
जाता। पसका-राज्यके पदाधिकारी उपर्य कथनको पुष्टि करते ह । वृत्तिदाता तथा भोक्ता दोर्नोकी परम्परा 
अबतक ॐविच्छिन्नरूपसे चली आती ह। 

गोस्वामी जीके पसका वा शूकरखेत आनेकी बात इस प्रकार भी सिद्ध होती है कि बाबा वेणीमाधवदास, 
जो "गोसाईचरित' के परम्परासे प्रसिद्ध रचयिता हँ, पसकाके ही निवासी थे। "शिवसिंह सरोज" तथा बू 
पी० डिस्टिक्ट गन्ञेदियर, गोंडा डिस्टिकट, दोन इसकी पुष्टि करते ६। संगर" ने स्वयं गोसारईयस्ति देखा 
था तभी तो वे लिखते ह कि "इनके (तुलसीके) जीवन-चरित्रफी पुस्तक श्रीवेणीमाधवदास कवि ध 
प्रामवासीने, जो इनके साथ रहे, बहुत विस्तारपूर्वक लिखा है। उसके देखनैसं इन महाराजकं सव 
प्रकट होते हं । इस पुस्तके क एेसी विस्तृत कथाको हम कहतक वर्णन कर?” तुलसौ या उनके परिचित 
किसी अन्य महानुभावके जीवनसे सम्बद्ध आजतक किसी अन्य पसका गाधका उष्टेख साहित्यक इतिहासोमं 
नहीं मिलता। डिस्टरिक्ट गजेटियर लिखता है- 
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"~ द सवयरयकशकर-------- - । 
एक समस्या नहीं बना दी गयी थी ओर न उनके लेखकों- विद्वानों पर, जिनमे एक अंग्रेज महाशय भी 
थे, किसी प्रकारका साम्प्रदायिक अथवा वैयक्तिक स्वार्थोका दोष ही लगाया जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त मानसकौ भाया ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अवश्य ही तुलसीने अयोध्याके निकसे 
अपने प्रारम्भिक जीवनका अधिकांश भाग व्यतीत किया था, क्योकि किसी स्थानकी भाषा उसी अवस्थं 
पूर्णरूपेण ग्रहण कौ जा सकती है। । 

गोंडा जिलेका शुकरकेत्र आज भी 'शुकरखेत' के नामसे ही जिस रूपमे उसका उल्लेख रामचरितमानस 
हआ है, प्रसिद्ध हं ।--यह वात महत्वपूर्णं है। 'सोरो ' शूकरका अपभ्रंश हो सकता है ओर वाराहावतारका 
(5 स्थान भी, किन्तु उसे तुलसीका “शूकरखेत" कहना एक बहुत बड़ी साहित्यिक तथा एतिहासिक 
भूल है। 

यह भी वता देना आवश्यक है कि उकारकी मात्राका प्रयोग आज भी पसकाके रहनेवाले बोलनेमे 
बहुत करते हं जैसा कि मानसम भी है, जैसे कि रामु, भरतु इत्यादि। 

शुकरखेतको वाराहावतारका स्थान सिद्ध करनेवाले मुख्य प्रमाणोमे ' शुकरक्षेत्र' नामके अतिरिक्त " पसका' 
तथा ` घाघरा" नदीके नाम विशेष सहायक है। पसका-पशुका~-वह स्थान जहाँ पशु रहते है=वह स्थान 
जहा भगवानूने पशुरूप धारण किया धा-शुकरक्षेत्र। अथवा, पसका=पशुकःन्पशु एव इति। (परशूप्रधान 
स्थान) कुत्सितः पशुः (कुत्सित पशु अर्थात शुकर) ¡ अथवा, भगवान्‌ जव अधिक समयतक रसातलसे 
न लौटे तब अनिष्टकी शङ्कसे ऋषियोनि यँ उपवास किया था जिससे इस स्थानका नाम॒ “उयवासकाः' 
पडा जो धीरे-धीरे भवासका, पासका, पसका हो गया। घाघरा ' घुरघुर' शब्दका अपभ्रंश माना जाता ह। 
क्रोधावेशमं हिरण्याक्षके वधके समय वाराहभगवान्‌ बड़ ऊँचे स्वरसे "घुरथुर' शब्द करते हए निकले थे, 
इससे नदीका नाम घाघरा पड़ा। ( श्रीभगवतीप्रसाद सिंहजी) 
„ नोट श्रोनेगे परमहंसजीका मत है कि-्रन्थकार अपनेको बालपनकी तरह अचेत सूचित कसते 
ह, किन्तु उनका बालपन था नहीं। क्योकि बालपन तो अति अचेत अवस्था है। उस अवस्थामे कोई 
रामचरितको कथा क्या सुनेगा?--अतः गोस्वामीजीको गुरुसे कथा श्रवण करते समय बालक-अवस्था- 
का अर्थ कना असंगत ह ।' (गोस्वामी संस्कारी पुरुप थे। वाल्मीकिजीके अवतार तो सभी मानते हं--उनके 
समयसं ही। संस्कारी वालकोके अनेक उदाहरण अव भी मिलते है।) 
„५ उतताधका अर्थ यह करते है जसि बालयन अति अचेत है तस ग अचेत क" वे लिङो 
ह कि “चिना “ जस' शब्दको लिये तस" शब्दका अर्थ हो ही नहीं सकता [-ग्रन्थकारकी अवस्था समञ्चनेकौ 
थी पर अचेत होनेके कारण नहीं समञ्षे। एक तो रामकी कथा गृ, दूसरे मं जीव जड, तीसरे कलिमलग्रसित। 
अतः नहीं समज्ञ सका ओर यालपन तो समञ्चनेकौ अवस्था ही नही है । उसमे जीवको जडता, कथाकौ 
गूढता, कलिका ग्रसना, कहनेका क्या प्रयोजन है?" 

्ीसुधाकर द्विवेदीजी कहते है कि "ज्ञाने तृलसीदासजी बालक थे। अर्थात्‌ उस समय विशेष हरि- 
चरित्रका ज्ञान न था। थोडे ही दिनम साधु हए थे। इसीलिये वे आगे लिखते है कि मेरा जीव जड 
कलिके मलसे ग्रसा हआ उस बृढ रामकथाको कैसे समज्ञे। पूर्व नोट २ भी दैखिवे। 

दोहा--श्रोता बकता ज्ञान-निधि कथा राम कै* गृढृ। 
किमि समुञ्ौ † म जीव जड कलिमल-ग्रसित बिमूढ्‌॥ ३० (ख)॥ 

अर्थ- ्ररामजीको कथा गूढ है। इसके श्रोता-वक्ता दोनों जञाननिधि होने चाहिये । मँ जड कलिमल 
ग्रसा हुंजा_ आर अत्यन्त मूर्खं जीव कैसे समञ्च व का ॥ ॥ ३०८ख) ॥ 

* की। 

{समुद्रै यह पाठान्तर किसी छपौ पुस्तकमें हे। 
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र नोट--१ (क) श्रोता वकता ज्ञान त्रिध“ ' का एक अर्थ ऊपर दिया गया। मं रोशनलालजी लिखते 
ह कि ` यद्यपि श्रोता-वच्ता दोनों ज्ञाननिधि हो तो भी कथा गूढ है।' तात्पर्य यह किं जञाननिधि वक्ता- 
श्रोता होनेपर भी कथाका समज्ञना कठिन है ओर मँ तो “जीव जड" हूं। (ख)किसी-किसीका मत 
है कि आशय यह हे कि "गुरुदेव तो ज्ञाननिधि थे ही ओर श्रोता भी जो वहाँ थे वे भी ज्ञाननिधि 
थे, इस कारण वक्ताका भाषण संस्कृतम ही होता था। वे सब कथारमे वर्णित गुप रहस्यको खूब समते 
थे। मुञ्ञे वैसी समञ्षमे नहीं आती थी, जैसी उन्हें ।' ओर “मूल गुसाईचरित" के अनुसार शङ्करजीकी 
आज्ञा केवल गोस्वामीजीको यह कथा पदढाने-समञ्चानेकी धी ओर उन्हीको गुरुजीने पदढाया-समञ्ञाया भी; 
क्योकि इन्हके द्वारा भगवान्‌ शङ्करको उसका प्रचार जगतूमे करना अभिप्रेत था। यथा-“मम भाषित रघुयति 
कथा ताहि प्रबोधहु जाय॥ ७॥ जव उषरं अंतर दृगनि तव सो किह बनाय।- पुनि पुमि' मुनि ताहि 
सुनावत भे। अति गूढ़ कथा समूञ्ञावत भे॥* (ग) “कथा राम क गढ़" इति। कथासे तात्पर्य श्रीरामजीके 
चरित्र, उनके गुण-ग्राम, उनको लीला जो उन्होने की इत्यादिसे है न कि केवल काव्यरचना या पदार्थहीसे। 
किस चरितका क्या अभिप्राय है यह जानना कठिन है। कथाका विषय एवं गुप्त रहस्य जानना कठिन 
है। गृढ़=कठिनः; अभिप्रायगर्भित, गम्भीर; जिसका आशय शीघ्र न सममे अवे; गुष। यथा- “उमा राम 
गुन गूढ पंडित मुनि पावहि बिरति। पावहि मोह बिमृढ़ जे हरि बिमुख न धर्म रति।* (आ० मं° सोऽ) 
तदपि कही गुर वारिं बारा । समुद्चि परी कदु मति अनुसारा॥ ९॥ 
भाषाबद्ध* करवि मै सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई॥ २॥ 

शब्दार्थ-बद्धनवंधा हुआ, प्रबन्ध यना हुआ। भाषाबरद्ध-साधारण देश, भायामं बना या रचा हुआ। 
प्रयोध~=पूर्णं वोध; सन्तोप। 

अर्थ- (यद्यपि मँ बालक था, अति अचेत था, कलिमलग्रसित ओर विमूढ था) तो भी श्रीगुरुदेवजीने 
बारम्बार कथा कही । तव वुद्धिके अनुकूल कुछ समञ्मे आयी ॥ १॥ उसीको मँ भाषा (काव्य) में रचंगा, 
जिससे मेरे मनको पुरा बोध होवे॥ २॥ 

नोर-१'तदपि कही" का भाव कि जड जानकर भी गुरुजीने मेरा त्याग न किया, मरे समञ्जनेके 
लिये वारम्बार कहा। इसमें यह अभिप्राय. गर्भित है कि यदि गुरु तत्ववेत्ता ओर दयालु हों तो शिव्यको, 
चाहे कैसा ही वह मूढ हो, वारम्बार उपदेश देकर बोध करा ही देते ह । इस तरह अपने गुरु महाराजकां 
ज्ञाननिधि ओर परम दयालु सूचित किया। (मा० प०) ६ 6 

नोट--२ पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि यहां गोस्वामीजीने “वार्ह वारा” पद देकर यह भा जना 
दिया कि कितने यार गुरुजने आपसे कथा कही । बारह-वारह अर्थात्‌ चौयीस बार पद़ाया। पुनः, इसमे 
यह सूचित किया कि रामकथा एक बार सुनकर न छोड़ देनी चाहिये वरन्‌ बारम्यार सुनते रहना चाहिय। 
वायुपुराणमें लिखा है कि सारे कामोँसे सङ्कोच करके कथा सुननी चाहिये। यथा-“सख्ानसन्ध्यादिकर्माणि 
परित्यज्य हः कथाम्‌। शृणोति भक्तिसम्पन्नः कर्मपाशाद्विमुच्यते॥ कथानिमित्तं यदि कर्मलोपो स कर्मलोपो न 
भवेन्मदीयः।' (मानस-पत्रिका) व 

पं० शिवलाल पाठकजी “रमर भगत अधिकारी ची” के अधिकारी" शब्ट्का अर्थं यह करते ह 
कि "जिसके उरमे पूरवहीमे भक्तिका वास हो रहा है, तत्पशात्‌ जिसने मानसविज्ञ गुरुको पाकर उनम पज्चायृत्ति 
मन लगाकर मानस पटा हो, वह अधिकारी ह'। इस प्रमाणसे कुछ लोगोका मत टै कि "वारिं वारा 
से केवल पाँच वार पडानेका तात्पर्यं ह । 


८ऊगोस्वामीजी “ पांच चार" स्वयं कह सकते थे पर एसा न कहकर उन्होने "बार्ह या" लिखा। 


इससे निश्चय नहीं कहा जा सकता किं कितने बार कही । मूल गुसाई चरिते भी “पुनि युनि मुनि ताहि 
व -------- 


* वंध-- १७२९, १७६२, छ०, को० रा०। बद्ध- १६६१, १७०४। सुधाकर्‌ द्विवेदीजी ‹ ब॑ध' को उत्तम मानते है। 
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त स््स्त्त्् त दल=-  - 
सुनावत भे" कहा है, जिसका अर्थं" गाम्बार' ही है। जव प्रबोध हो गया तव वहसे चले। यथा-“एहि ` 
भति प्रवोधि मुनीस चले!" अपने-अपने मति-अनुसार जो अर्थं चाहं लोग लगा सकते है। हौ, समयका ` 
खयाल अवश्य रहे कि जितनी वारका अर्थं लगाया जाय उतनी आवृ्तियों उतने समयमे सम्भव हों। यह 
भी प्रश्च यहो उठता है कि क्या यहं कोई ग्रन्थ पद़नेकी यात है या केवल शङ्कुरदरारा कही हई कथा? 
ग्रन्थ पद्ने-पदानेमें समय अधिक लगेगा, केवल चरित कहने ओर समडनेमे समय कम लगेगा। यहं 
ध पढना नहीं है। यह इस दीनका विचार है, आगे जो सन्तो, मानस विज्ञोका विचार हो, वह । 
क है। | 
्रीशङ्करजीने “अधिकारी “ का अर्थं (७। १२८) में स्वयं कहा है। यथा-“राम कथा के तेड़ अधिकार) 
जिह के सतसंगति अति प्यारी॥ गुरपद प्रीति नीतिरत जई! द्विजसेवक अधिकारी तेई॥" 
| टिप्पणी--९ “कु मति अनुसारा" इति। ' मति लघु थी इससे कुछ समञ्ञ पड़ा, जो मति भारी होती 
तो प समञ्च पडता। कुछ समञ्नेमें तो जगत्‌भरका उपकार हुआ, जो बहुत समञ्च पड़ता तो न जने 
क्या होता? 
नोट--३ "भावावद्ध करवि” से सूचित किया कि आपने गुरुजीसे संस्कृतहीमे पटठ़ा-सुना था। 
नोट-४ चौपाईके उत्तरार्धे भाषामें रचनेका कारण यह बताया कि पूरा बोध हो जावे। श्रीकरुणासिन्धुजी 
यहा शङ्का उठते ह कि-' क्या गुरुके कहनेसे आपको वोध न हुआ ओर स्वयं अपना ग्रन्थ वनानेसे 
बोध हो जावेगा ? एसा कहनेसे आपकी आत्मश्लाघा सूचित होती है, अपने यशकौ चाह प्रतीत होती 
है--यह दोष आता है ओर फिर इसका समाधान भी करते है कि भापावद्ध करने यह कोई प्रयोजन 
नहीं है। आप यह नही कहते कि हमने गुरुके कहनेसे नहीं समञ्ञा। बल्कि यह कहते हं कि जो कुछ 
हम गुरुसं पद्कर समञ्ञे ह उसीको भापामे लिखते है । 
नोट--५ भाषाबदध करसे अपने जीको सन्तोप हो सकेगा कि (क) हमने जो गुरुजीसे सुना ह 
वह ठीक-ठीक स्मरण हे, भूल तो नहीं गया। यह बात लिखनेहीसे ठीक निश्चय होती है। लिखनेसे 
कोई क नहीं रह जाता, सव कमी भी पूरी हो जाती है। (ख) आगे भूल जानेका डर न रहेगा। 
लिखनेसे फिर भरम न रहेगा क्योकि बहुत गूढ़ विषय है-- (पं० रा० कु०) पुनः, (ग) भाव कि साधारण 
बद्धिवाले जब इसे यदे, सुन ओर समञ्ञं तव हमे पूरा बोध हो कि गुरुजीने जो कहा वह हमें फलीभूत 
हज, हमारा कल्याण हज, . ओरोका भी कल्याण होगा। इससे हमारे गुरुको परमानन्द होगा। (मा० प्रण) 
[नोट- यथार्थ समञ्ना तभी ह जव दूसरेको समज्ञा सके ।] + 
रिपणी-२ गोस्वामीजीने इस प्रन्थके लिखनेका कारण आदिमे 'स्वान्तःसुखाय' कहा-(मं° 
श्लोक० ७), ्रन्थके अन्तमें स्वान्तस्तमःशान्तये" कहा ओर यहाँ “मोरे मन प्रबोध जेहि होई" कहा। ये तीना 
बाति एक हौ हं। अन्तस्‌ मनका वाचक है। मनको प्रबोध होता हे तथी सुख ओर शान्ति आती है। 
जस कचु बुधि विवेक बल मेरे । तस कहिं हियं हरि कै प्ररं ॥ ३॥ 
अर्थ-जैसा कुछ मुहल बुद्धि-विवेकका यल है वैसा ही मँ हदयमें "हरि" की प्रेरणासे कंग ॥ ३॥ 
म वा गोस्वामीजी अपनी दीनता काते ह । इनको युद्धि-विवेकका बड़ा बल (परमेशवरका 
नि ध (0 <, यथा-- “जनकसुता जगजननि जानकी । - जासु कृषा 
न पुन; समसत ्रह्माण्डक प्रसादस्े आपको मति मिली, यथा-^आकर 
#ः < बुथि बल भरोस मोहिं नाही। ताते विनय करठँ सव पाही॥" (१। ८। १-४) 
र शम्भप्रसादसे सुमति मिली दै; यथा-“सरभुपरसाद समरति _ हिव _हलसी। रामचरितमानस कवि 
तुल ॥ (१। ३६। १) इसी तरह इनको विवेकका बड़ा बल है। प्रथम गुर-पद-रज-सेवने विवेक 
मिला, यथा- गुरुपदं रज मृदु मंजुल अजन। नयन अभिय द्ग दोय विन | त ~ -रिः विमल विवेक 
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बिलोचन। बरनञं रामचरित भवमोचन ॥' (दो०२) उसपर भी हरि-प्ररणाका बड़ा यबल है । उरके प्रेरक भगवान्‌ 
है, यथा-'सुनु खगेस नहिं कष रिपि दूषन। उर प्रेक रषुबं धिभूषन॥" (७। ११३) “सारद दारु नारि 
सम 0 राम सूत्रथर अंतरजामी॥* (१। १०५। ५) हरि-प्ररणासे ही सरस्वतौजी कविके हदयमें विराजकर 
कहलाती ह । । 

सूर्यप्रसाद मिश्र--यह बात सच है कि मानस अति गम्भीर है, उसके पृरा-पूरा कथनका अधिकार 
किसीको नहीं है, मँ क्या कह सकता हँ उसी हदयप्रेक भगवान्‌की प्रेरणास कहंगा। इस कथनसे यह 
बात साफ हो गयी कि मँ कुछ नहीं कह सकता। 

नोट- “हरि” से कोई-कोई क्षीरशायी भगवान्‌का अर्थं लेते ह क्योकि प्रथम इनको हदयमें बसाया 
है, यथा-'करड सो ममर उर थाम सदा छीरसागर सयन।" काष्टजिहास्वामीजी “हरि से मङ्गलमूर्ति श्रीहनुमान्‌जीका 
अर्थं करते है । हरि "बानर" को भी कहते ह । सुधाकर्‌ द्विवेदीजीका भी यही मत है! वे लिखते ह कि 
“हनुमान्‌जीकी रचनापर जव रामजीने सही नहीं को, क्योकि वे वाल्मीकीयपर सही कर चुके थ, तव 
हनुमान्‌जीने निश्चय किया कि मै कलिमे तुलसीकी जिहवापर यैठकर सरल भापामे एसा रामायणका प्रचार 
करगा कि वाल्मीकिकी महिमा बहुत थोड़ी रह जायगी ।' 

"हरि" का अर्थं ग्रन्थकारने प्रथम ही मङ्गलाचरणमे लिख दिया है । यथा--' वन्देऽहं तमशेषकारणपं 
रामाख्यमीशं हरिम्‌!" अर्थात्‌ जिसका "राम" यह नाम है वे हरि। फिर यहां कहा ह॑ कि “कटि हिय 
हरि के प्रर" ओर आगे श्रीरामजीका सूत्रधररूपसे हदयमें सरस्वतीका नचाना कहा हं । यथा- "सारद दारुनारि 
सम स्वामी। राम सूत्रथर अतरजामी ॥ जेहि पर कृया करहि जन जनी। कि उर अनिर नचावर्हि यानी ॥ 
(१। १०५) इस प्रकार भी “हरि” से श्रीरामजी ही अभिप्रेत हं । भागवतमें भी कहा है- “प्रचोदिता येन 
पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सती स्मृतिं हदि!” (भा० २। ४। २२) “मूल गुसाईचरित" का मत हं कि 
्रीहनुमान्‌जीने गोस्वामीजीको श्रीअवध भेजा ओर चैत्र शु° ९ को दर्शन देकर हनुमान्‌जीनं उनका आशोर्वाद 
दिया।-- "नवमी मंगलवार सुभ प्रात समय हनुमान। प्रगटि प्रथम अभिषेक किय करन जगत कल्यान ॥* इससं 
शओहनुमानूजीका भी ग्रहण "हरि" शब्दसे हो सकता है। 


स्वमनः नैनः => 
श्रीरामचरितमानसमाहात्म्यवर्णन-प्रकरण 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करौ कथा भव-सरिता तरनी ॥ ४॥ 
अर्थ- मै अपने सन्देह, मोह ओर भ्रमकी रेवाली ओर संसारदीके लिये नावरूप कथा रचा हं॥ ४ ॥ 
नोट--१ (क) यहाँसे गोस्वामोजी श्रीराम-कथाका माहात्म्य एवं ग्न्थका प्रयोजन विशेषणोद्रारा कहते 
हं। पचीस विशेषण स्त्रीलिङ्गके ओर अद्राईस पुंल्लिङ्गके है। यहो अपना तथा संसारभरका भला कटना 
प्रयोजन बताया (ख) सन्देह, मोह, भ्रमके रहते हए भवका नारा नहीं होता। इसीसे पहिले तीर्नोका नाश 
कह~-कर तब "भव सरिता तरनी ' कहा। (पं० रा० कु०) 

व हो जाता हे रूपमे आवरण 
मत है कि मन विषय-सुख-भोगमें जब आसक्त हो जाता हं तव भगवत्‌- 1 
पड य उत्पन्न हो जाता हं, जिससे मन मोहवश होकर युदधिको हर लेता है, यथा- इन्दियाणां 
हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नावमिवाम्भसि॥' (गाता २। ६५) किसीका मत॒ दै 
कि सन्देह चित्तम होता है, मोह मनम ओर भ्रम बुद्धिम । रा० प्र° कार लिखते हँ कि आतमाके जञाने 
द्विविधा होना-यह. बोध न होना कि मै कौन हूं “सन्देह ' है। अपनेको देह मानना ` भरम ह। ५ प्र 
मिश्र लिखते है कि “यह टीक है या नही, यही सन्देह है-“इदमेय भवति न वा इति संदेहः'1 काम 
ओर बेकाम, इनका विचार न होना मोहं है-“कार्याकार्यविवेकाभावरूपो मोहः।' जुटे सच्येको प्रतीति 
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होना श्रम है-- रमयतीति भ्रमः।' श्रीकान्तशरणजी लिखते हं कि “ सन्देह अर्थात्‌ संशय किसी वस्तुके ज्ञानमें 
द्विविधा होना, जसे श्रीरामजीको परब्रह्म मानकर श्रीशिवजीने प्रणाम किया ओर पार्वतीजीको चरितकी दृष्टिसे 
रामजी मनुष्य जान पड़े। अतः सन्देह हो गया कि शिवजी ईश हं इनका निश्चय अन्यथा कैसे हो? पर 
मुहे तो रामजी मनुष्य हौ दौखते है। अतः " सन्देह' का अर्थं ईश्वरके स्वरूप-ज्ञानमें द्विविधा है । “मोह 
का अर्थं "अपने (जीव) स्वरूपमें अज्ञान होना है" जिससे अपनेको देह ही मानना ओर इन्द्रियाभिमानी 
होकर दसों इन्दियोके भोक्ता होनेमे दशमुखरूप होना है । ““~्रमका अर्थं अचित्‌ (माया) तत्त्वम अनिश्चय 
होना अर्थात्‌ ब्रह्मके शरीररूप जगतमे नानात्व-सत्ताका भ्रम होना है [-"अतः यहाँ सन्देह, मोह ओर भ्रम 
क्रमशः ब्रह्म, जीव ओर मायाके विषयमे कहे गये हें 1" 

परन्तु सतीजी, गरुडजी ओर भुशुण्डिजीके मोह-प्रसङ्खोके पठनेसे स्पष्ट है कि त्रह्मके सम्बन्धहीमे तीनोको 
मोह, भ्रम ओर सन्देह होना कहा गया है! ग्रन्थे “ सन्देह, मोह ओर भ्रम ये तीनों शब्द प्रायः पर्यायकी 
तरह एक ही अर्थमे प्रयुक्त हए है। पर यहां तीनों शब्द एक साथ ही आये ह, इसलिये इनमें कुछ-न- 
कुछ भेद भी होना पाया जाता है। साधारणतया तो एेसा जान पड़ता है कि ये तीनों अज्ञानके कार्य है। 
जव किसी पदार्थके विषयमे मनुष्यको अज्ञान होता है तम उसको उस विषयका किसी प्रकारका ज्ञान नहीं 
होता, अज्ञानकी इस प्रथम अवस्था (कार्य) को "मोह" कहते है मुह वैचित्ये" ' वैचित्यमविवेकः'। “ मोह' वह 
अवस्था है जिसमे निश्चयात्मक या सन्देहात्मक किसी प्रकारका विचार नहीं होता। इस अवस्थाका अनुभव 
प्रायः देखनेमं कम आता है, वहुधा इसके स्थूलरूप (सन्देह या भ्रम)ही विशेष अनुभवमें आते हं। जब 
मोह स्थूलरूप धारण करता है तव उसीको “ भ्रम" कहते हँ । किसी पदार्थके विपरीत-ज्ञान (अयथार्थ अनुभव) 
को "भ्रम" कहते हें । इस अवस्थामें मनुप्यको पदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नही होता, किन्तु वह कुछ-को- 
कुछ समञ्षता है। इसके दृष्टन्त-“रजौ यथाऽेरभमः', “रजत सीय महं भास जिमि जथा भानुकर बारि। जदपि 
मृषा तिहुँ काल सोड़ भ्रम न सकै कोउ टारि॥* (१। ११७) इत्यादि है। जव "भ्रम" अनिश्चित रहता है तव 
उसको “ सन्देह" भी कहते है। एक विपयमें भिन्न-भिन्न प्रकारके ज्ञानको "सन्देह" कहते है। अर्थात्‌ एेसा ह 
अथवा एसा, मनकी इस द्विविधा वृत्तिको “ सन्देह" (संशय) कहते है। संशयात्मा यह निर्णय नहीं कर सकता 
कि ठीक क्या हे। यह दोनों प्रकारसे होता है। प्रथम यथार्थं ज्ञान होनेपर जब कोई कारण होता है तव 
उसमं सन्देह होता है। जसे गरुडजी ओर भुशुण्डिजी आदिको प्रथम यथार्थं ज्ञान था कि श्रीरामजी ब्रह्म है। 
पश्चात्‌ लीला देखनेसे उनको सन्देह हो गया। कहीं प्रथम अयथार्थ ज्ञान रहता है तब कारणवशात्‌ उसमे 
सन्देह होता है। जसे सत्तीजीको प्रथम निश्चय था कि श्रीरामजी मनुष्य है परन्तु शिवजीके प्रणाम कणर 
उनको सन्देह हो गया। यथा- “सतीं सो दसा संधु कं देखी। उर उपजा संदेह बिसेवी। संकरु जगत्य जगदीसा। 
सुर नर मुनि सव नावत सीसा॥ तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परथामा॥ ब्रह्म जो व्यापक 
विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होड नर जाहि न जानत बेद॥* (१। ५०) “बिनु जो 
सुरहित नर तनु धारी । सोठ सर्बग्य जथा त्रिपुरा ॥ खोज सो कि अग्य इव नारी। ग्यानथाम श्रीपति असुरारी॥ 
संभुगिरा पुनि पषा न हो। सिव सर्वग्य जान सय कोड॥ अस संसय मन भयउ अयारा। होड न हदय प्रबोय 
प्रचा ॥' इस प्रकार सन्देह, मोह, भ्रम ओर इनके मूल कारण अज्ञानमे यद्यपि सूक्ष्म भेद है तथापि कार्य 
कारण, स्थूलसूक्ष्म भावमं अभेद मानकर एक प्रसङ्ग भी समानरूपसे इनका प्रयोग प्रायः देखनेम आता 
ह । इनमंसे “ सन्देह" मे एक अंशमें विपरीत ज्ञान भी होता है, इसलिये “सन्देह ' (अनिधित ज्ञान) के स्थलम्‌ 
भम राब्दका प्रयोग भी कतिपय स्थानोमिं हभ ह, परन्तु जहाँ निशयपूर्वक विपरीत ज्ञान है उस 
सन्दह  शब्दका प्रयोग नहीं होता, वर्योकि वहां उसका लक्षण नहीं आता। उस स्थले भ्रम" शब्दका 
प्रयाग हागा। अजान तथा मोह ये सन्देह तथा भ्रमके कारण दै! अतः उनका प्रयोग निश्चित ओर अनिधित 
दानां स्थलामं होता हं। अतएव सतीमोह ओर गर्ड्मोहग्रसङ्गोमे इन चारों शब्दोका प्रयोग एक ही 
किया गया है। गर्दप्रसंगमे अज्ञानके बदले माया शब्दका प्रयोग हुआ है। 
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अज्ञानकी स्थूल या सूक्ष्म कोई भी अवस्था क्यों न हो उसकौ निवृत्ति कथासे होती है, यह बतानेके 
लिये हौ य्होपर सदेह मोह भ्रम” इन तीनों शब्दोका ग्रहण किया गया है । इसी भावको लेकर हौ अन्यत्र 
भी एक साथ इन श्व्दोका प्रयोग किया है। वथा-"देखि परम पावन तव आश्रम। गय मोह संसय नाना 
भ्रम ॥' (७। ६४) 'तुम्हहिं न संय मोह न माया" (७। ७०) 
नोट-२ “सदेह” को आदिमे रखनेका कारण यह है कि यह तनोमि सबसे भयंकर है मोह ओर 
भ्रम होनेपर कदाचित्‌ सुख हो भी जाय परन्तु सनदेहके रहते सुख नहीं हो सकता। जैसे सतीजीको जव- 
तक यह निश्चयात्मक अयथार्थ ज्ञान (अर्थात्‌ भ्रम) रहा कि श्रीरामजी मनुष्य हँ तवतक उनको कोई दुःख न 
था; परन्तु जब शिवजीको प्रणाम करते देख उन्हें सन्देह उत्पन्न हआ तभीसे उनके दुःखका प्रारम्भ 
हआ। गीताक-“अङश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥' (४। ४०) 
इस श्लोकपर स्वामी श्रीशङ्कराचार्यजी भी भाप्यमें कहते हं कि अज्ञानी ओर अश्रद्धालु यद्यपि नष्ट होते 
ह पर वैसे नहीं कि जैसे संशयात्मा नष्ट होता है। क्योकि उसको न यह लोक, न परलोक ओर न 
सुख प्राप्त होता है। 
` नोट-२ कथा भवसागरके लिये तरणोपाय है। यथा-"एतदध्यातुरचित्तानां मात्रास्यर्शेच्छया मुहुः। 
भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्‌॥', (भा० १। ६। ३५) अर्थात्‌ (नारदजीने व्यासजीसे कहा ह कि) 
जिन्‌ लोगोका चित्त विषय-भोगोकी इच्छासे बारम्बार व्याकुल होता हे, उनके लिये भगवान्‌के चरित्रांकी 
कथा ही संसार-सागरसे पार उतारनेवाला प्लव निश्चित किया गया है। 
पं० रामकुमारजी- "निज संदेह---" का भाव यह हं कि गुरु-वचन, रवि-किरण-सम ह, उससं मोह- 
अन्धकार दूर होता है, कथा हमने गुरु-मुखसे सुनी, इससे सन्देह-मोह-भ्रम अव न रहेगा। (इससे जनाया 
` कि कथासे श्रीराम-स्वरूपका बोध हो जाता हं ।) 
रा० प्र०-भवसागर न कहकर यहां भवसरिता कहनेका भाव यह है कि रामकथाके आगे भवसागर 
कुछ नहीं रह जाता, एक साधारण नदीके समान जान पडता है जिसके लियं नाव बहुत है । इससे भव 
या संसारजन्य दुःखकी तुच्छता दिखायी। 
बुध विश्राम सकल-जन-रंजनि। रामकथा कलि-कलुष-बिभंजनि॥ ५॥ 
अर्थ- रामकथा पण्डितको विश्राम देनेवाली, सब प्राणियोको आनन्द देनेवाली ओर कलिके पापोका 
नाश करनेवाली है ॥ ५॥ 
रिपष्पणी--१ (क) पहिले कह आये हँ कि “खव गुन रहित कुकनि कृत बानी। रामनाम जस अंकित 
जानी ॥ सादर कहहिं सुनहि बुध ताही। मधुकर सरित संत गुन ग्राही ॥* (१। १०) अर्थात्‌ यह कथा श्रीरामनाम 
ओर श्रीरामवशसे अंकित है, इसीसे ' युधजन" को विश्रामदात्री है। अथवा आपने जो कविर्यामे प्रार्थना 
की थी कि-"होहु प्रसन्न देहु वरदानू। साधुसमाज भविति सनमादू ॥' (१। १४) वह प्रसाद आपको मिला, 
इसलिये वबुध-विश्राम कहा। 
यह कथा केवल “बुध हीको विश्रामदात्री नहीं है, सकल-जन -रञजनी है । यह शष इसी कथाम 
है; क्योकि प्रायः जह्य बुध-विश्राम है वहां सकल जन-रञ्जन नही ओर जहां सकल-जन-रञ्जन होता दै 
वहौँ बुधको विश्राम नहीं । परन्तु यह दोनोंको विश्राम देती है । "सकल" से श्रोता, वक्ता, पृच्छकादि सभीका 
ग्रहण है। [पुनः, (ख) वुध-विश्रामका भाव यह ह कि जो वुद्धिमान्‌ अनक शास्त्र पदृकर श्रमित हा 
गये है उनको विश्रामरूपी है विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसाम्‌।' (रा० प्र०) "ॐ परिश्रमके ठउपगन्त 
विश्रामहीसे प्रयोजन रहता है ओर उसका वास्तविक अनुभव भौ परिश्रम करनेवाला ही कर सकता है। 
यथा- “जो अति आतप व्याकुल हो! तरुषावा सुख जानै सो" (७। ६९) पुनः, (ग) -- विश्राम पट्‌ 
"पूर्वं थका हुआ" का सूचक है। पण्डितलोग वेद-शास्तर-पुराणादि अध्ययन करते-करते थक गये पद्‌ उनको 
यथार्थं तत्त्वका निश्चय न हुआ। उनको भी मानसमे विश्राम मिलेगा। क्योकि इसमें सव श्रुति सिद्धांत 
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निचोरि” कहा गया है।] ' (मानसमयङ्क) ४ऊअध्यात्मरामायणके माहात्म्ये भी कहा हं ' तावत्सर्वाणि शास्त्राणि 
विवदन्ते परस्परम्‌॥' (२५) अर्थात्‌ समस्त शास्त्रम परस्पर विवाद तभीतक रहेगा जबतक श्रीरामायण- 
को नहीं पदते। तात्पर्य किं इस कथाको पट्नेपर वाद-विवाद सब टूट जाते हे। 

रिप्पणी-२ “कलि कलुष विभंजनि” इति। (क) कलि-कलुपको विशेष नाश करती है। 'वि=विशेष, 
पूरणं रीतिसे। “विशेष भंजनि" कहा वर्योकि सुकर्मसे भी पाप नाश होते हं पर विशेष रीत्िसे नही, यथा- "कह ` 
सुकृत न याय सिरही। रक्तबीज जिमि वाद्रत जाही॥*.(वि° १२८) (ख). कलि-कलुषका नाश कहकर आगो 
कलिका नाश कहते हं। कलि कारण है, कलुप कार्यं है। यदि कारण बना रहेगा तो फिर कार्य हो सकता 
है। इसीसे कार्यका नाश कहकर कारणका नाश कहते ह जो केवल कलिका नाश कहते तो कलिसे जो 
कार्यं "कलि-कलुप' `हो चुका है वह बना रहता। इसलिये दोनोंका नाश कहा। [सूर्यप्रसाद मिश्र-नाश 
करनेका क्रम यह है कि भगवत्कथा सुनेवाले प्राणीके कर्णद्वारा हदयमें प्रवेश करके भगवान्‌ उसके अकल्याणोको 
दूर कर देते है। जैसे शरद्‌-ऋतुके आते ही नदीमात्रका गंदलापन दूर हो जाता ह।] 

रिप्पणी-३ तीन प्रकारके जीव संसारमें हँ । मुक्त, मुमुक्षु ओर विपयी। चौपाई ४ ओर ५ में यह 
जनाया कि यह कथा इन तीर्नोका कल्याण करनेवाली है ।- “सुनहि विमुक्तं विरत अरु यिय!" (७। १५) 
"बुधे-विश्राम' से मुक्तकोरिका हित, “सदेह मोह भ्रम हरनी ' ओर “भवसरिता तरनी से मुमुक्षुका हित सूचित 
किया। इनके सन्देह-मोह-भ्रम दूर करके भव पार करेगी । ओर “सकल जन रंजनि" से विपयीका हित 
दिखाया। इनके पापका नाश करके इनको आनन्द देगी। (+ 

घरअध्यात्मरामायण-माहात्म्यमे भी कहा है-' तावद्धिजृम्भते' पापं ` ब्रह्महत्यापुरःसरम्‌। यावजगति 
नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥*(२२) तावत्कलिमहोत्साहो निःशङ्कं सम्प्रवर्तते!" अर्थात्‌ संसारम ब्रह्महत्यादि पाप 
तभीतक रहेंगे, जबतक अध्यात्मरामायणका प्रादुर्भाव नहीं होगा ओर कलियुगका महान्‌ उत्साह भी तभी- 
तक निःशङ्क रहेगा। 

नोट- यहां सवको आनन्द देना ओर पापका नाश करना काव्यका प्रयोजन वताया। 

रामकथा कलि-पन्नग भरनी। पुनि बिबेक-पावक कहूं अरनी ॥ ६॥ 

शब्दार्थ-पत्रग=सर्प, सपि। ' भरनी '-भरणीके अनेक अर्थ किये गये है- (१) व्रजदेशमें एक सर्पनाशक 
जीवविशेष होता है जो मूसेका-सा होता है। यह पक्षी सर्पको देखकर सिकुड्कर वैठ जाता है। सा 
उसे मेढक (दादुर) जानकर निगल जाता है तव वह अपनी कोटिदार देहको फैला देता है जिससे सरपका 
पेट फट जाता ह ओर सोप मर जाता है। यथा-^तुलसी छमा गरीय की पर धर षघालनिहारि। र्यो पत्रय , 
भरनी ग्रसे निकसत उदर विदारि॥! "तुलसी ग़ गरीव की दं ताहि पर डारि। ज्यो पन्नग भरनी भवे | 
निकरे उदर विदारि" (२) “भरनी “नक्षत्र भी होता है जिसमें जलकी वरपासि सर्पका नाश होता है- अश्विनौ 
अश्वनाशाय भरणी सर्पनाशिनी। कृत्तिका पडविनाशाय यदि वर्यति रोहिणी ॥' (२) भरणीको मेदिनौकीशम्‌ 
“मूरनी ' भी लिखा है- "भरणी मयूरपव्री स्याद्‌ वरटा हंसयोपिति' इति मेदिनी । (४) गारुडी मन्रको रौ 
भरणी कहते हे । जिससे सर्पके काटनेषर श्ञाद्ते ह तो सांपका विष उतर जाता है। (५) ' बह म 
जिसे सुनकर सर्पं हटे तो वचे नहीं ओर न हटे तो जल-भुन जावे।' यथा. - "कीलो सर्या तैर वामी 
इत्यादि। (मानसतत्वविवरण) वावा हरीदासजी कहते ह कि श्चाड्नेका मनर पटृकर कानमे “ भरणी" श 
कहकर पक डालते ह ओर पाँडेजी कहते ह कि भरणी द्ाद्नेका म्र है। (६) राजपूतानैकौ ओ 
सपविप ज्ञादुनेके लिये भरणीगान प्रसिद्ध. है । पूलकी थालीपर सरफुलरईसे तरह-तरहकी गति बजाकः 
गान गाया जातां हं। (सुधाकर द्विवेदीजी) अरनी-एक काटका चना हुआ यन्त्र जो यज्ञोमं आग निकालने 
काम आता है। न 

अर्थ-रामकथा कलिरूप सौपके लिये भरणी (के सनान) ह ओर विवेकरूपी अग्निको (उत्सन्न केक) 
अरणी है॥ ६॥ 
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दोहा ३९८६) # भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४६५ यालकाण्ड 
~~~ 


नोट--१ (क) भरणीका अर्थं जब “भरणी पक्षी" या “ गारुडी मन्त्र" लगे तव यह भाव निकलता 
है कि कलिसे ग्रसित हो जानेपर भी कलिका नाश करके जीवको उससे सदाके लिये बचा देती ह। 
कलिका कुछ भी प्रभाव सुनने-पद़नेवालेपर नहीं पड्ता। पुनः (ख)- “कलि कलुष विभजनि' कहकर 
"कलि यत्रग भरनी” कहनेका भाव यह है कि कथाके आश्रित श्रोता-वच्छाओकिं पा्पोका नाश करती है 
ओर यदि कलि इस वैरसे स्वयं कथाका टौ नाश किया चाहे तो कथा उसका भी नाश करनैको समर्थ 
है । अन्य सव ग्रन्थ मेढकके समान है जिनको खा-खाकर वह परक गया है। यथा- "कलिमल ग्रसे र्म 
सब लुम भए सदग्र॑थ।' (७। ९७) पर यहां वह बात नहीं है; क्योकि श्रीरामकथा “ भरणी पक्षी" के समान 
है जिसको खाकर वह पचा नहीं सकता। इस तरह कथाको अपना रक्षक भी जनाया। [४ॐकलिके नाशका 
भाव यह है कि कलिके धर्मका नाश करती है, कलियुग तो बना ही रहता है पर उसके धर्म नहीं 
व्यापते। (पं रा० कु०)] (ग) उसका अर्थं “भरणी नक्षत्र" या "मयूरनी' करे तो यह भाव निकलता 
है कि कलिको पाते ही वह उसका नाश कर देती है। उसको डसनेका अवसर हौ नहीं देती। पेसी 
यह रामकथा है। यह भी जनाया कि कलिसे श्रीरामकथाका स्वाभाविक वैर 8, वह सदा उसके नाशमें 
तत्पर रहती है चाहे वह कुछ भी बाधा करे यान करे। वह कामादि विकारोको नष्ट ही करती है, 
रहने नहीं देती। (घ) इस तरह “ भरणी ' शब्द देकर सूचित किया है कि श्रीराम-कथा दोनोंका कल्याण 
करती है-जिन्हं कलिने ग्रास कर लिया है ओर जिनको अभी कलि नहीं व्यापा है उनकी भी रक्षा 
करती ह। 
नोट-२ “अरनी इति। इसके दो भाग होते हं, अरणि वा अधरारणि ओर उत्तरारणि। यह शमीगर्भ 
अश्वत्थसे बनाया जाता है। अधरारणि नीचे होती है ओर उसमें एक छेद होता है । इस छेदपर उत्तरारणि 
खड़ी करके रस्सीसे मथानीके समान मथी जाती है। छेदके नीचे कुश वा कपास रख दते हं सिसमें 
आग लग जाती है। इसके मथनेके समय वैदिक मन्त्र पदते ह ओर ऋत्विक्‌ लोग ही इसके मथने आदिके 
कार्मोको करते है । यज्ञमें प्रायः अरणीसे निकाली हई अग्नि ही कामम लायी जाती हं। (श० साऽ) 

सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते ह कि "अरणीसे सूर्यका भी बोध होता है। मूर्यपक्षमं एेसा अर्थं करना 
चाहिये कि सूर्यके उदय होनेसे अन्धकार नष्ट हौ जाता है एवं रामकथारूपी पूर्वके उदय होनेसं हदयस्थ 
अविवेकरूप अन्धकार नष्ट होकर परम पवित्र विवेक उत्पन्न होता है।' (स्कन्दपुराण काशीखण्ड अ० शमं 
सूर्यभगवानूके सत्तर नाम गिनाकर उनके हारा उनको अर्घ्यं देनेकी विशेष विधि बताया हं, उन नामों 
एक नाम “अरणि" भी है। यथा-“गभस्तिहस्तस्ती्रांशुस्तरणिः सुमहोऽरणिः।' (८०) इस प्रकार “अरणि! 
का अर्थ “सूर्य भी हआ।) 

श्रीजानकीशरणजीने “अरणी " का अर्थं "लोहारकी धौकनी" भी दिया है, पर कोड प्रमाण नहीं दिया 
है। इस अर्थे यह रूपक भी ठीक नहीं जमता, क्योकि जहां किञ्चित्‌ अग्नि होगी वहीं धीकनी काम 
देगी ओर जहाँ अग्नि है ही नहीं वहाँ उससे कुछ काम न॒ चलेगा। 

रिष्यणी-१(क) कलि ओर कलुपके रहते विवेक नहीं होता। इसीसे कलि ओर कलुष दोनोंका 
नाश कहकर तब विवेककी उत्पत्ति कही। (ख) “ अरणी" कहनेका भाव यह है कि यह कथा प्रत्यक्षं 
तो उपासना है परन्तु इसके अभ्यन्तर ज्ञान भरा है, जैसे अरणीके भीतर अग्रि है यद्यपि प्रकटरूपर्मे वह 
लकड़ी ही है। (ग) यहाँ “परम्परितं रूपक" है। 

नोर--३ यहाँ काव्यका प्रयोजन पापनाशन ओर विवेकोत्पत्ति यताया। 

नोट--४ गोस्वामीजीने ३१ दोहे "कथा" पद ओर ३र्वेमे चरित" पद दिया है। प॑ं० शिवलालजी 
पाठक इस भेदको यों समन्ञाते ह॑ कि " अटारहरये दोहेमें ग्रन्थकारने यह लिखा है कि (गिरा अरथ जल 
वीचि सम--) श्रीजानकीजीने गिरा ओर श्रीरामचन््रजीने अर्थं प्रदान किया सो गिराको ३ ओर भर्थको 
३२्वे दोहेमे कथा आर चरित करके लिखा है। “निज संदेह मोह भ्रम हरनी " सं "तुलसी सुभग सेह यन 
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मानस-पीयूष ४६६ ऋ भरीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३१८७-८) 
याया 


सिय रघुबीर बिहारु॥* तक जो महत्व इस मानसका कहा वह श्रीजानकजीकौ प्रदान कौ हई गिराके 
प्रभावसे कहा। पुनः, “रामचरित चिंतामनि चारू" से "सजन कुमुद चकोर चित हित बिसेपि बड़ लाह 
तक जो महत्व कहा, वह "श्रीरामचनद्रजीके प्रदान किये हए अर्थके प्रभावसे कहा। ध्वनि यह ह कि 
्रीरामजानकीजीके प्रभावसे पूरित यह महत्वका भण्डार मानस म कथन करता हूं।' 
रामकथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवनि-मूरि सुहाई ॥ ७॥ 

शब्दार्थ-कामद कामनाओं अर्थात्‌ अभीष्ट मनोरथको देनेवाली। सजीवनि-जिलानेवाली। कामद 
गाई=कामधेनु । 

अर्थ-रामकथा कलियुगमें कामधेनु है ओर सज्जनोके लिये सुन्दर सञ्जीवनी जडी हं ॥ ७॥ 

नोट-१ “कलि कामद गाई" इति। कलियुगमें कामधेनु है, एेसा कहनेका भाव यह है कि (क) 


कलियुगमें जब कामधेनुके समान है तव ओर युरगोमें इस कथाका जो महत्व है वह कौन कह सकता | 


है? (रा० प्र०) (ख) कलिमें प्रधान धर्मं रामकथा है-'कलौ तद्धरिकीर््तनात्‌।' अथवा, एसे भी 


कलिकालकरालमें कामधेनुके समान फल देती है । (पं० रा० कु०) (ग) कामधेनु सर्वत्र पूज्य है ओर , 
सब कामनार्ओंकी देनेवाली है । इसी तरह रामकथा सर्वत्र पूज्य है ओर अर्थ, घर्म, काम ओर मोक्षकौ ` 


देनेवाली है। 

सूर्यप्रसाद मिश्र-' कामधेनु शब्दसे यह व्यञ्जित ्टोता है कि कामधेनु सर्वत्र नहीं होती ओर वही 
कठिनतासे मिलती है एवं रामकथा कलियुगमें बड़ी कठिनतासे सुननेमे आती है । सत्ययुग, त्रेतामें घर- 
घर गायी जाती थी, द्वापरमे केवल सजनोके घरमे पर कलियुगमें तो कहीं-कहीं । स्कन्दपुराणमें भी रामकथाको 
कामधेनु कहा है-'कलौ रामायणकथा कामधेनूपमा स्मृता ।' 


पं० रामकुमारजी लिखते है कि जैसे देवता कामधेनुकी पूजा करते ह वैसे ही सबको श्रीरामकथाकी | 


पूजा करनी चाहिये। यह उपदेश इस चौपाईमें है। 
नोर-२ “खजीवनि मरि सुहाई! सञ्जीवनीसे मरे हुए लोग भी जी उठते है। “सजीवनि मरि" कहकर सूचित 
किया कि (क) सजन इसीसे जीते ह। भाव यह है कि सज्ननोंको यह जीवनस्वरूप है अर्थात्‌ उनको अत्य 


प्रिय है, इसीको वे जुगवते रहते है। यथा-“जिवन मूरि जपि जोगवत हक!" (२। ५९) (पं० रा० कु) ¦ 


अस्तु। जीवनमूल अतिशय प्रियत्वका. बोधक है। (ख) अविनाशी कर देती है--(करु०, रा० प्र०)। (ग) इसस 


सजनलोग संसारसर्पसंदषट मृतक जीवोंको जिला देते हं। चौदह प्राणी जीते हुए भी मरे ही माने गये है । यथा-कालं 


कामस कृषि विमूढा! अति दशि अजसी अति वुद्र॥ सदा रोगवस संतत क्रोधी। बिणु विमुख शति स 
विरोधी ॥ तनु पोषक निंदक अथ खानी। जीवत सव सम चौदह ग्रानी॥* (६। ३०) इनको भी कथारूपिरण 
सञ्जीवनी देकर भक्त बना श्रीरामसम्मुख कर सजनलोग भवपार कर देते है। 


नोट--३ सकामियोके लिये कामधेनु-सम कहा ओर सवजनं अर्थात्‌ निष्कामियोंको सजीवनि-मू । 


सम कहा। (पं० रा० कु०) यहाँ काव्यका प्रयोजन “सम्पत्ति है। (वै०) 
सोड बसुधा तल सुधा तरंगिनि। भय * भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि॥ ८॥ 
शब्दा्थ--यसुथा तल-पथ्वीतल। तरंगिनि-लहरोयाली, बड़ी नदी। तरङ्गं भारी नदिय होती है।. 
जी वही (रामकथा) अमृत-नदी है। भयकी नाशक ओर श्रमरूपी मेंढकके 
॥ 


नोट--१"बसुथा तल सुधा तरंगिनि' कहनेका भाव यह है कि (कः) पृथ्वीपर तो अमृतका एक 
---_-___-~-~~-~-~~ ~ ___ _- 
ˆ ` भव ` पाठान्तर है। प॑० रामकुमारजी “ भव ' पाठ देकर यह भाव लिखते कि ऊपर चौपाई धमे रम 


1 ~ 
भवतरनी' कहा। इससे भवका बना रहना निश्चय हभ। इसलिये अब * भव" का नाश यहाँ भवभंजनि" पद दकः क 
ह । " भव '--वै०। भ्रम भावका मूल है । तव भवमूल भेद श्रम नासा । 
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भी प्रात नही हं सो इस पृथ्वीपर इसे अमृत्तको नदी समञचना चाहिये, पृथ्वीभरका जरा-मरण इससे दटेगा। 
(१० रा० कु०) (ख) यह नदी पृथ्वीभरमे है। इसके लिये किसी खास स्थान (स्थानविशेष) पर जानेकी 
आवश्यकता नहीं है। यह सर्वत्र प्रात है, षर चैठे टौ यह अमृत-नदी प्रात है। अपना ही आलस्य वा 
दोष ह यदि हम उसका दर्श सपर्ण एन ओर सान नह करते-^सुत्सरि तीर धिनु नीर दुख पड़े" 
(ग) सोड़ वसुधा तल“ का भाव यह भी है कि प्रथम यह श्रीरामकथामृत-सरिता देवलोक कैलासे भगवान्‌ 
शङ्करके निकट रही, परन्तु श्रीयावल्क्यजीके सम्बन्धसे वही भूलोकरमे आयी। 

नोट-र श्रीरामकथाको कामदगाई, सजीवनमूरि ओर सुधातरंगिनि कहना "द्वितीय उषेख अलंकार" &। 

नोट--३ “भव भंजनि भ्रम भेक भु्यिनि ' इति। (क) यहाँ "भव" से जन्म-मरण आदिका भय अर्थात्‌ 
भव-भय समञ्ञना चाहिये। (रा० भ्र०) (ख) श्रीरामकथाको अमृत-नदी कहा। नदीकेः दौ तट होते है । 
यहां कथाका कोर्तन ओर श्रवण उसके दोनों तर ह । नदी तटके वृक्षोको उखादती है, श्रीरामकथा-नदी 
भव-भयरूपी वृक्षोको उखाड़ती है। (ग) “भ्रम भेक भुओंगिनि" इति। गोस्वामीजीने पहिले इससे अपने 
भ्रमका नाश होना कहा, यथा-- “गिज सदेह मोह भ्रम हरनी" ओर अब दूसरेके भ्रमका नाश कहते है; 
इसलिये पुनरुक्ति नहीं है । नदीके तीर मेंढक रहते हँ, इस तरह कथाके निकट जितने भ्रम है उनको 
यहां कथा सर्पिणीरूपा होकर खाती है। सर्पिणी यिना श्रम मेंढकको निगल जाती है, व॑से ही रामकथा 
भ्रमको खा जाती है, उसका पता भी नहीं रह जाता। (घ) यहां " परम्परित रूपक" है। (ॐ) बावा 
हरिहरप्रसादजी कहते है कि स्वस्वरूप, परस्वरूपमें अन्यथाज्ञान भ्रम है। कथारूपसर्पिणी शङ्कर-हदय-बाँबीमे 
वैठी थी, उमाके भ्रम दादुरको देख प्रकट हो निगल गयी। 

असुरसेन सम नरक निकंदिनि। साधु-बिबुध कुल हित गिरि-नंदिनि॥ ९॥ 

शब्दार्थ- नरक *=पाप कर्मोकि फल भोगनेके स्थान । निकंदिनि (निकन्दिनी) -खोद डालनेवाली, नाश 
करमेवाली। विबुध~दवता, पण्डित । कुल~वंश, समूह, समाज। हित-लिये। निमित्त-हित करनेवाली । 

अर्थ-'अमुरसेन ' के समान नरककौ नाश करनेवाली है ओर साधुरूपी देव -समाजके लिये श्रीपार्वतीजीके 
समान है॥ ९॥ 

नोट-१ श्रीश्यामसुन्दरदासजीने-“ असुरोकी सेनाके समान नरककी नाश करनेवाली है ओर साधु तथा 
पण्डित जनोके समूहके लिये पर्वतनन्दिनी गङ्गाजीके समान है' एेसा अर्थं किया ह। विनायकीटीकाने भी 
गिरिनन्दिनीका "गङ्गा" अर्थं किया ह। 

नोट-२ "असुरसेन' के दो अर्थं टीकाओं ओर कोशमें मिलते हं । (क) असुर+सेन ^ दैत्योकी सेना। 
साधारणतया तो “असुरसेन' का अर्थं यही हजा। सूर्यप्रसादजी कहते हँ कि नरकको सव वातं असुरमिं 
पायी जाती है इसीसे नरकको " असुरसेन' कहा। (ख) दूसरा अर्थ हिन्दी शब्दसागरमं यां दिया है-' अमुर- 
सेन'-इसकी संज्ञा पुंलिङ्ग है। संस्कृत शब्द है । यह एक राक्षस है, कहते है कि इसके शरीरपर गया 





* शब्दसागरमें लिखते ह कि " मनुस्मृति नरकोँकी संख्या २१ बतलायी गयी है जिनके नाम य ईै- तामिस्र, 
अन्धतामिस, रौरव, महारौरव, नरक, महानरक, कालसूत्र, सञ्जीवन, महावीचि, तपन, प्रतापन, संहति, काकोल, कुङ्गल, 
प्रतिमृत्तिक, लोहशंकु, ऋजीष, शाल्मली, वैतरणी, असिपत्रवन ओर लोहदारक । इसी प्रकार भागवतमें भी २१ नरर्कोका 
वर्णन है जिनके नाम इस प्रकार ई- तामिस्र, अन्धतामिल्ञ, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, घोर, असिपत्रवन, 
शुकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, सन्दंश, तपतसूरमि, वत्र-कण्टक-शाल्मली, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, 
सारमेयादन, अवीचि ओर अयःपान। ओर इनके अतिरिक्त क्षारमदन, रक्षोगणभोजन, शृलप्रोत, दन्दशृक, अवटनिगोधन, 
पर्यावर्तन ओर सृचीमुख-ये सात नरक ओर भौ माने गये है । इसके अतिरि कुछ पुराणोमिं ओर भी अनेक नरककुण्ड 
माने गये ह, जैसे-वसाकुण्ड, तसकुण्ड, सर्॑कुण्ड, चक्रकुण्ड। कहते हँ कि भिन्न-भिन्न पाप करनैके कारण मनुष्यकीं 
आत्माको भिन्न-भिन्न नरककोमिं सहस्रं वर्पोतक रहना पदता है जहां उन्हें बहुत अधिक पीड़ा दी जाती है।' 
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मानसनवयूय ______ ४६८१ श्रते रमचनरयनमः + दोहा३९८१) | 
नामक नगर वसा है। महात्मा हरिहरप्रसादजी, श्रीयैजनाथजी ओर सन्त श्रीगुरुसहायलालने भी इसका अर्थं, 
"गयासुर" किया है। गयातीर्थं इसीका शरीर हे। | 

वायुपुराणान्तर्गत गया-माहात्म्यमें इसकी कथा इस प्रकार हं-यह असुर महापराक्रमी था। सवा स 
योजन ऊँचा था ओर साठ योजन उसकी मोई थी। उसने घोर तपस्या की जिससे त्रिदेवादि सब देवतानि 
उसके पास आकर उससे वर माँगनेको कहा। उसने यह त्र मोगा कि "देव, द्विज, तीर्थ, यज्ञ आदि 
ससे अधिक म पवित्र हो जाङऊं। जो कोई मेरा दर्शन वा स्पर्श करे वह तुरन्त पवित्र हो जाय।' एवमस्तु 
कहकर सब देवता चले गये। सवा सौ योजन ऊँचा होनेसे उसका दर्शन बहुत दूरतकके प्राणियोको होनेसे 
वे अनायास पवित्र हो गये जिससे यमलोके हाहाकार मच गया। तब भगवान्‌ने ब्रह्मासे कहा. कि तुम 
यज्ञके लिये उसका शरीर मांगो। (जब वह लेट जायगा तव दूरसे लोगोको दर्शन न हा सकेगा, जो 
उसके निकट जार्येगे वे ही पवित्र होगे।) ब्रह्याजीने आकर उससे कहा कि संसारम हमें कहीं पवित्र 
भूमि नहीं मिली जहाँ यज्ञ करे, तुम लेट जाओ तो हम तुम्हारे शरीरपर यज्ञ करं । उसने सहर्षं स्वीकार 
किया। अवभृथस्नानके पश्चात्‌ वह कुछ हिला तब ब्रह्मा-विष्णु आदि सभी देवता उसके शरीरपर वैठ गये 
ओर उससे वर मोँगनेको कहा । उसने वर मांगा कि जबतक संसार स्थित रहे तबतक आप समस्त देवगण 
यहां निवास करं, यदि कोई भी देवता आपसे चला जायगा तो मेँ निश्चल न रहुंगा ओर यह क्षेत्र मेर 
नाम (अर्थात्‌ गया नाम) से प्रसिद्ध हो तथा यहाँ पिण्डदान देनेसे लोगोंका पितरोंसहित उद्धार हो जाय। 
देवताओनि यह वर उसे दे दिया। (अ० १,२) 

नोट-३ (क) " असुरसेन' का अर्थं असुरोकी सेना लेनेसे इस चौपारईदका भाव यह होता है कि 
जैसे पार्वतीजीने दुर्गारूपसे असुरोकी सेनाका नाश देवताओंके लिये किया, वैसे ही रामकथा नरकका नाश 
साधुओंके लिये करती है । (मा० प०) यहाँ " असुरसेन' से शुम्भ, निशुम्भ, चण्ड, मुण्ड, महिपासुर आदिका 
ग्रहण होगा। 

(ख) “असुरसेन' का अर्थं गयासुर लेनेसे यह भाव निकलता है कि "रामकथा" गयासुर वा गयातीर्थ- 
के समान नरकका नाश करनेवाली है । पुनः साधुरूप देवताओंका हित करनेको दुर्गारूप है। 

कोई-कोई महानुभाव इस अर्थको ' क्लिष्ट एवं असंगत कल्पना ' कहते दँ । परन्तु एक प्रामाणिक 
कोशम “असुरसेन' का अर्थं एेसा मिलता ह । रामकथाका माहात्म्य "निज सदेह मोह भ्रम हरनी। कग 
कथा भव सरिता तरनी ' से प्रारम्भ हुआ ह । प्रत्येक चौपाईमे यहांतक दो-दो विशेषण पाये जते 
हं, यथा-(१) संदेह मोह भ्रम हरनी। (२) भव सरिता तरनी। (३) बुध बिश्राम सकल जन रंजनि। 
(४) कलि कलुय विभंजनि। इत्यादि जान पड़ता है कि इसी रीतिका निर्वाह करनेके लिये "गयासुर 
अथं किया गया। इस तरह अर्थं ओर प्रसङ्गे सङ्गति भी है। हाँ! एक असङ्गति पडती है कि 
रामकथाके ओर सव विशेषण स्त्रीलिङ्गके है ओर "गयासुर ' पुंल्लिङ्गं हे, जो कि काव्यदोष माना । 
गया ह । वे° भू° दो-दो कौ संगति लगानेके लिये “गिरि नंदिनि" के दो अर्थं करते ई-एक तो 
 पार्वतीजौ ' जो अर्थ प्रसिद्ध ही है; दूसरा गङ्गाजी। गङ्गाजीको हिमालयकी कन्या कहा है, यथा-- 
हिमवान्‌ राम धातूनामाकरो महान्‌। तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणाप्रतिमं भुवि॥ या पेरुदुहिता राम 
सुमध्यमा। नाप्रा मेना मनोज्ञा वै पत्री हिमवतः प्रिया॥ तस्यां गङ्खेयमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता । उमा 
नाम द्वितीयाभूत्‌ कन्या तस्यैव राव ॥ एते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते। गङ्गा च सरितां 
उमादेवी च राघव ॥'(वाल्मी०१। ३५। १४--१६, २२) अर्थात्‌ धातुओंकी खानि पर्वतराज = 
मेरपुत्रौ मेनासे दो कन्याएं दुं, प्रथम गङ्गा हुई, दूसरी उमा। ये दोनों पूजनीया ह । गङ्गा नदिया; 
ओर उमा देवि्योमें श्रेष्ठ ह । इस तरह यहाँ भी दो विरोपण हो जाते हे, "गिरिनन्दिनि " कहकर 
अर्थं सूचित किये हं । पाराशर्य उपपुराणमें भी कहा है कि ° वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । पाए 
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भुवन पुण्या रामायणमहानदी ॥' अर्थात्‌ वाल्मीकिरूपी पर्वतसे उत्पन्न श्रीरामरूपी सागरको जानेवाली यह 
पवित्र रामायणरूपी महानदी लोकोंको पवित्र करे। (वाल्मीकीय माहात्म्य अध्याय १ श्लोक ३८) 

नोट-४ साश्रु बिबुय कुल हित भिरि नदिनि” इति। पं० रामकुमारजी लिखते ह कि (क) “गिरि नेदिनि" 
पार्वतीजी ह वर्ोकि हिमाचलके यहाँ इनका जन्म हआ था। रामकथाको गिरिनन्दिनिकी उपमा बहुत ही सार्थकः 
है। क्योकि रामकथाको भी 'पुरिगिरितमधूता कहा गया ह। (ख) पार्वतीजीने ही दर्गारूपर होकर शुम्भ- 
निशुम्भ, कुम्भेश आदि असुरोको मारकर देवताओंको सुख दिया, यथा-“चंड भुजदंड खंडनि बिहंडनि मुख 
महिव मद भग करि अंग तोरे। सुभि तिःसुभि कुंभेस रन केतरिनि क्रोध वारिधि वैरि कंद वोरे॥* (वि०१५) 
इसी प्रकार कथा भक्तके लिये नरर्कोका नाश करती है। (ग) "पार्वतीजीने दुरगारूप होकर देवताअकि लिये 
असुरोको मारा, उससे ओर सवका भी हित हआ। इसी तरह रामकथा साधुओके लिये नरकका नाश 
करती है, इसीसे ओर सबका भी हित होता है।' (एक भाव यह भी हो सकता है कि जसे दुर्गासप्तशती 
है वैसे ही रामकथा “सप्त सोपान" है।) 

रिप्पणी-१' रामकथा साधु लोगोके वटि पड़ी है, इसीसे बार-वार साधुओंका हित होना लिखते है। 
यथा-(१) वुधबिश्राम सकल जन रंजनि, (२) सुजन सजीवनि मूरि सुहाई (३) साथु विवध कुल हित 
गिरि नंदिनः (४) संत समाज पयोधि रमा सी, (५) तुलसिदास हित हिय हलसी सी, (६) सिव प्रिय 
मेकल सैलसुता सी। २--छः बार स्त्रीलिङ्गे कहा। इसी तरह छः प्रकारसे हित पुल्लिङ्गे कहा है, यथा- 
(क) सत सुमति तिय सुभग विगासत। (ख) काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि यावक जन मन 
बन के॥ (ग) सेवकसालियाल जलथर से। (घ) राम भगत जन जीवनथन से। (ड) सेवक मन मानस 
मराल से। (च) रामकथा राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। सजन कुमुद चकोर””॥ (पं० रा० कु०) 

संत समाज पयोधि रमा सी। बिस्व * भार भर अचल छमा सी॥ १०॥ 
शब्दार्थ-पयोधि~समुद्र, क्षीरसागर। रमा=लक्ष्मीजी। भार~=वोक्ष। भर~धारण करनेके लिये! धारण 
` करनेवाले। छमा (क्षमा) =पृथिवी। 

अर्थ-संत-समाजरूपी क्षीर समुद्रके लिये रामकथा लक्ष्मीजीके समान है। जगत्‌का भार धारण करनेको 
अचल पृथ्वीके सदृश है ॥ १०॥ 

नोर-१ “संत समाज पयोधि रमा सी ' इति। सन्त-समाजको क्षीरसमुद्रकीं ओर रामकथाको लक्ष्मीजीकी 
उपमा देनेके भाव ये है- 

(क) लक्ष्मीजी क्षीरसमुद्रसे निकर्लीं ओर उसीमे रहती हँ । इसी तरह श्रीरामकथा संत- समाजमे श्रकर 
हई ओर इसी्मे रहती है। इसीसे कहा ह कि “बिनु सतसंग न हरि कथा (कर०, रा० प्र, प° रा 
कु०) (ख) जैसे लक्ष्मीजी क्षीरसागरे रहकर अपने पितृकुलको आनन्द देती ह ओर उनके मम्बन्धये 
भगवान्‌ भी वहीं रहते है; वैसे ही श्रीरामकथाके सम्बन्धे श्रीरामचनद्रजी भी सन्तोके हदयमं यास करते 
है । अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसहित रामकथा संत-समाजमें सदा वास करती है। (ग) लक्ष्मीजी दुर्वासा ऋषिके 
शापसे क्षीरसागरमें लुप हो गयी थीं जो क्षीरसमुद्र मथनेपर प्रकट हुई, इसी तरह कलिप्रभावमे रामकथा 
संत-समाजमें लुप हो गयी थी, सो श्रीगोस्वामीजदरारा प्रकट ुईं। विश्वमे जीव, पर्वत, नदी आदि है। 
यहां विवेकादि जीव है, संहिता आदि सागर, पुराणादि नदी, वेदादि पर्वत है। कथा सयका आधार &। 
(वै०) (घ) लक्ष्मीजी क्षीरसागरकी सर्वस्व, इसी तरह रामकथा संत-समाजकौ सर्वस्व। (रा० प्र०) (ड) 
क्षीरसागर श्वेतवर्णं है, वैसे ही संत-समाज सतत्वगुणमय है। 





* विस्वाभार--१६६१। 
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नोट--२ प० पु० उ० मेँ लिखा है कि शुद्ध एकादशी तिथिको समुद्रका मन्थन प्रारम्भ हुआ। इन््रको , 
दु्वासाने शाप दिया था कि "तुम त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मीसे सम्पत्न होनेके कारण मेरा अपमान करते हो। ` 
(मैने जो पारिजात पुष्पकी माला तुमको यात्राके समय भेट की वह तुमने हाथीके मस्तकपर रखकर उसे | 
सँदवा डाला) अतः तीनों लोकोकी लक्ष्मी शीघ्र ही नष्ट हो जायगी ' निःश्रीकाञ्ञाभवन्‌।' इससे लक्ष्मीजी ' 
अन्तर्धान हो गयी थं । उनको प्रकट करनेके लिये समुद्रका मन्थन हुआ। श्रीसूक्त ओर विष्णुसहस्तनामका ` 
पाठ प्रारम्भ हआ ओर भी पूजन होने लगा। मन्थनसे क्रमशः ये चौदह रत्न निकले। १ कालकूट जिसे ¦ 
शङ्करजी भगवानूके तीन नामोका जप करते हए पौ गये। यथा-'अच्युतानन्त गोविन्द इति नामत्रयं हरः 
(२६०। १७-२१) २ दरिदरादेवी। ३ वारूणीदेवी जिसे नागराज अनन्तने ग्रहण किया। ४ स्त्री, जिसे गरूडने 
अपनी स्त्री बनाया। ५ दिव्य अप्सरा । ६ अत्यन्त रूपवान्‌, सूर्य, चन्द्र॒ ओर अग्निके समान तेजस्वी गन्धवं। 
७ एेरावतत हाथी। ८ उच्चैःश्रवा अश्च। ९ धन्वन्तरि वैद्य। १० पारिजात वृक्ष। ११ सुरभि गौ । ७,८,९,१०,११ 
को इन्द्रने ग्रहण किया। फिर १२ द्वादशीको महालक्ष्मी प्रकट हुई । १३ चन्द्रमा। १४ श्रीहरिकी पत्री तुलसीदेवी। 
इनका प्रादुर्भाव श्रीहरिकी पृजाके लिये हुआ- तत्पश्चात्‌ देवताओने लक्ष्मीकी स्तुति की कि आप भगवान्‌ 
विष्णुके वक्षःस्थलमें सदा निवास करे। लक्ष्मीजीने इसे स्वीकार किया। 

अमृतके लिये जब समुद्र मथा गया तब उसमेसे जो रत्र निकले उनमेंसे उपर्युक्त १,३,५.७,८,९,११,१२,१३,१४ 
ओर कल्पवृक्षके नाम प० पु° सृष्टिखण्डमें आये हं । 

नोट-३ श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हं कि-उत्तरकाण्डमे संतोके लक्षण वतलाते हुए श्रीमुखवाक्य 
है कि "ए सव लच्छन बसहिं जासु उरा जानेहु तात संत संतत फुर॥* (७। ३८) इसके अनुसार द्रीपान्तमे 
भी जिस किसी व्यक्तिमें वे लक्षण पाये जाय तो उसे भी "संत" कहना ही होगा ओर संतमात्र चाह 
किसी देश व वेषमें हों उन्हें ' पयोधिसमान ' कहना भी सार्थक है। परंतु जैसे क्षीरसिन्धुमें सर्वत्र लक्षमीजीका 
वास नहीं है, किन्तु उस महोदधिके किसी विशेष स्थानमें है, उसी तरह संतमात्रमे इस कथाका निवास ` 
नहीं है, वरञ्च श्रीसम्प्रदायवाले महानुभावोके अन्तःकरणमें यह कथा रमावत्‌ रमी हई है। जहां रमा है 
वहीं रमापति हं । पुनः, आगे कहा है- “जो नहाड़ चह एहि सर भाई। सो सतसंग कौ मन लाई ॥-संतसभा 
अनुपम अवथ सकल सुमंगल मूल।" (१। ३९) एवं “संत सभा चहुं दिसि अिराई" (१। ३७) अतएव 
संतसभामे जानेसे कथारूपिणी रमाकी प्राति प्रयोजन है। (तु० प० ३। ६) 

नोट--४ “बिस्व भार भर अचल छमा सी“ इति। (क) हिन्दू-मतानुसार पृथिवी स्थिर है । इसीसे अचला 
लिये पृथिवीको उपमा दौ। पृथिवी प्रलय आदि कारणे चलायमान हो जाती हे, पर श्रीरामकथा शिव- 
सनकादिके हदयमे वास होनेसे सदा अचल है। यह विशेषता है । हिन्दू-उ्योतिपमतपर अन्यत्र लिखा जायग। 
(ख) जसे पृथिवीम सव विश्च है वैसे ही कथाम सव विश्च है।-(पं० रा० कु०) (ग) विश्चका भ 
धारण करनेमं पृथिवीसम अचल है वा अचल पृथिवीके समान ह! भाव यह है कि रामकथा संसारक 
आधारभूता हे। (रा० प्र०) 

रिष्पणी-- श्रीरामकथाको गिरि-नन्दिनी पार्वतीजोके समान कदा, फिर यहाँ "रमा" सम कहा, पर 
सरस्वतीसम न कहा। यद्यपि उमा, रमा, ब्रह्माणीकी त्रयी चलती है जैसे त्रिदेवकी ?' समाधान यह ह 
कि कथा तो सरस्वतीसम हं ही; इसमे उसकी उपमा देनेकी आवश्यकता नहीं- सारद दारुनारि सम स्वाम ' 
राम सूत्रधर अतरजामी॥' 

जमगन मुहं मसि जग जमुना सी। जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥ १९॥ 
, . अर्थ श्रीरामकथा यमदूतोकि मुखम स्याही लगानेको जगते अमुनाजोके समान है। जीरवोकी 
दनेके लिये मानो काशी दै॥ ११॥ 
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नोट--१ (क) "जीवन मुकुति हेतु" का दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि काशी मरनैसे 
मुक्ति होती ह ओर श्रीरामकथा जीते-जी हौ काशीके समान मुक्ति देती । अर्थात्‌ जीवन्मुक्त कर 
देती ह । (ख) जीवन्मुछि जीवकी वह अवस्था है जिसमें कर्म, भोग, दुःख, सुख आदि जो चित्तके 
धर्म हं उनसे शरीर रहते जीव रहित हो जाता है । यथा-“ पुरुषस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वमुखदुःखादिलक्षणाश्रितधरमः 
क्लेशरूपत्वाद्रन्ध भवति तत्निरोधनं जीवन्मुक्तिः" (मुक्तिको० २) जीवन्मु्तके लक्षण महाभारत शान्तिपर्वमिं 
अरिष्टनेमिने सगरमहाराजसे ये कहे हँ- जिसने क्ुधा, पिपासा, क्रोध, लोभ ओर मोहपर विजय पा ली 
है, जो सदा योगयुक्त होकर स्त्रे भी आत्मदृष्टि रखता है, जो प्राणि्योके जन्म, मृत्यु ओर क्कि तत्वको 
यथार्थ जानता है, जो करोड़ों गाड्यां अन्नमेसे सेरभरको ही पेट भरनेके लिये पर्याप्त समस्ता है, तथा 
बड़े-बड़े महलोमें भी लेटनेभरकी जगहको ही अपने लिये पर्यास मानता है, थोडे-सं लाभम संतुष्ट रहता 
है, जिसे मायाके अद्धुत भाव दू नहीं सकते, जो पलंग ओर भूमिकी शय्याको समान समज्ञता है, ज 
रेशमी, ऊनी, कुशके वने अथवा वल्कल वस्त्रमे भेद नहीं समङ्ता, जिसके लिये सुख-दुःख, हानि-लाभ, 
जय-पराजय, इच्छा-द्ेष ओर भय-दद्वेग बरावर हँ, जो इस देहको रक्त, मल-मूत्र तथा बहुत-मे दो्ोका 
खजाना समञ्जता है ओर आनेवाली वृद्धावस्थाजन्य परिस्थितियोको नहीं भूलता। यथा-क्षुत्पिपासादयो 
भावा जिता यस्येह देहिनः। क्रोधो लोभस्तथा मोहः सत्त्ववान्मुक्त एव सः॥ आत्मभावं तथा स्त्रीषु मुक्तमेव 
पुनः पुनः। यः पश्यति सदा युक्तो यथावन्मुक्त एव सः॥ सम्भवं च विनाशं च भृतानां चेष्टितं तथा। यस्तत्त्वतो 
विजानाति लोकेऽस्मिन्मुक्त एव सः॥ प्रस्थं वाहसहस्रेषु यात्रार्थं चैव कोटिषु । प्रासादे मञ्चकं स्थानं यः 
पश्यति स मुच्यते यश्चाप्यल्पेन संतुष्टो लोकेऽस्मिन्मुक्त एव सःन च संस्पृश्यते भावैरद्धतैर्मुक्त एव सः॥ 
पर्यङ्कशय्या भूमिश्च समाने यस्य देहिनः! शालयश्च कदत्नं च यस्य स्यान्मुक्त एव सः॥ क्षौमं च कुशचीरं 
च कौशेयं वल्कलानि च। आविकं चमं च समं यस्य स्यान्मुक्त एव सः॥ सुखदुःखे समे यस्य लाभालाभौ 
जयाजयौ । इच्छाद्वेषौ भयोद्धेगौ सर्वथा मुक्त एव सः॥ रक्तमूत्रपुरीषाणां दोषाणां संचयांस्तथा। शरीरं 
दोषबहुलं दृष्ट्वा चैव विमुच्यते ॥ वलीपलितसंयोगे कार्यं वैवर्ण्यमेव च। कुब्जभावं च जरया यः 
पश्यति स मुच्यते ॥"(अ० २८८। २५, २८-२९, ३१-२५, ३७-३९) 

आश्चमेधिकपर्वं सिद्ध-काश्यपसंवादमें कहा है कि जो सवका मित्र, सव कुछ सहनेवाला, चित्त- निग्रहं 
अनुरक्त, जितेन्द्रिय, निर्भय, क्रोधरहित, सवके प्रति आत्मभाव रखनेवाला, पवित्र, निरभिमान, अमानी, जीवन- 
मरण-दुःख-सुख, प्रिय-द्रप, लाभालाभ इत्यादिमें समवुद्धिवाला, निःस्यृही, किसीका अपमान न करनेवाला, निद्र, 
वीतरागी, मित्र-पुत्र-बन्धु-आदिसे रहित, अर्थ-धर्म -करामादि आकांक्षासे रहिते, मैराग्यवान्‌, आत्मदोय देखते 
रहनेवाला इत्यादि हि, वह ` मुक्त ह । यथा-' सर्वमित्रः सर्वसहः णमे रक्तो जितेद्धियः। व्यपेत भयपन्युश्च 
आत्मवान्मुच्यते नरः ॥ आत्मवत्सर्वभूतेषु यश्वरन्नियतः शुचिः। अमानी निरभिमान: सर्वतो मुक्त एव सः॥ जीवितं 
मरणं चोभे सुखदुःखे तथैव च। लाभालाभे प्रियदेष्ये यः समरः स॒ च मुच्यते॥ न कस्यचितस्यृहयते-नाऽवजानाति 
किञ्चन। निर्द्धो वीतरागात्मा सर्वथा मुक्तं एव सः॥ अनमितरश्च निर्वन्धुरनपत्यश्च यः क्रचित्‌। त्यक्तधर्मर्थकामश्च 
निरकांश्षी च मुच्यते॥" इत्यादि। (अनुगतापर्वप्रकरण अ० १९॥। ५--६) 

(ग)-कथासे मुक्ति होती टे। यथा-भागवत--' यदनुध्यासिना युक्ताः करमग्रन्थनिबन्धनम्‌। छिन्दन्ति 
कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम्‌॥" ( भा० १।२।१५) अर्थात्‌ जिनके चिन्तनरूपी खङ्गसे युक्तं पण्डित 
कर्मजन्य ग्रन्थिरूपी बन्धनको काट देते है उनकी कथये प्रेम कौन न करेगा? : 

नोर-२ पद्यपुराणमं ठेस कथा है कि “कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको जो कोड सखरान करके 
धर्मराजक पूजा करे उन्हें यमदूत नरके नहं से जाते।' एसा वरदान यमराजनं यमुनाजं य धा। 
यमुनाजी सूर्यकौ पुत्री ओर यम पुत्र है। यह लोकरोति टै कि इस द्वितीयाकां भाई अपनी बहिनक यदा 
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जाता है, भोजन करता है ओर फिर यथाशक्ति बहिनको कुछ देता है। इसी द्वितीयाको धर्मराजने वरदान 
दिया था। [८१। २। ९) “करम कथा रबिनंदिनि० ' देखिये] 
०ॐ परन्तु गोस्वामीजीके मतानुसार यमुनाम यह गुण सदैव है। यथा-- जमुना ज्यों ज्यो' लागी बाढ़ 


त्यो त्यो सुकृत-सुभट कलि-भूयर्हि, निदरि लगे बहु काटन॥ ज्यों ज्यो जल मलीन त्यो त्यो जमगन मुख 


मलीन लहै आन! तुलसिदास जगदघ जवास ज्यो अनघषमेष लागे डान ॥' (वि° २१) इसीसे यमुनाजीकी 
उपमा दी। 

नोट--३ “जमगन मुह मसि जग जमुना सी (क) मुखमें स्याही लगानेका भाव यह है कि यमदूत 
पापीको जब लेने आते है तब उस समय यदि उसके या ओर किसीके मुखसे श्रीरामकथाकी एक भी चौपाई 
निकले तो उसके पास वैप्णव-पार्पद पर्ुंच जाते है, यमदूत उस पापी प्राणीको नहीं लेने पाते। अपना-सा 
मुंह लेकर चले जाते हं। पुन, रामकथाके पद्ने-सुननेवाले नरक-भोग नहीं करते--यह भी भाव है। 

(ख) --यमुनाजौ यमदरतोको लच्ित कर देती हं । इसका प्रमाण पद्मपुराणे यह है-' ऊर्जे शुक्लद्टितीयायां 
योऽपराह्नेऽ्चयेद्यमम्‌। खानं कृत्वा भानुजायां यमलोकं न पश्यति॥" इस प्रकार रामकथाके वव्ता-श्रोताके समीप 
यमदूत अपना मुख नहीं दिखाते। अर्थात्‌ उनसे भागते-फिरते हं। (मा० प०) 

रिप्यणौ-यमपुर निवारण होनेपर जीवक मुक्ति हो सकती है। इसीसे प्रथम यमुनासम कहकर तव 
काशीसम कहा। । 

रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी। तुलसिदास हित हिय हलसी सी ॥ १२॥ 

शब्दार्थ-हित=लिये= भलाई । हुलसी सी=हुल्लासरूप, आनन्दरूप, आनन्दकी लहर-सदृश। यथा-^तुख 
मूल दूलह देखि दंपति पुलक तन हुलसेउ हियो/* (१।३२४) ।हलसी माताके समान । 

भरथल श्रीरामजीको यह कथा पवित्र तुलसीके समान प्रिय है मुञ्च तुलसीदासके हितके लिये हलसी 
माताकं एवं हदयके आनन्दके समान है ॥ १२॥ 

नाट--१' रामह प्रिय पावनि तुलसी सी " इति। (क) "तुलसी ' पवित्र है ओर श्रोरामजीको प्रिय है। तुलसीका 
पत्ता, कूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना ओर मिहमै आदि सभी पावन है। यथा-'पत्रं पुष्पं फलं मूलं 
शाखा त्वक्‌ स्कन्धसंज्ञितम्‌। तुलसीसम्भवं सर्वं पावनं मृत्तिकादिकम्‌॥" (० पु० उत्तरखण्डः २४। २) वह 
इतनी पवित्र है कि यदि मृतकके दाहमें उसकी एक भी लकड़ी पहुंच जाय तो उसकी मुक्ति हो जतं 
ह। यथा-- यद्येकं तुलसीकाष्टं मध्ये काष्ठस्य तस्य हि। दाहकाले भवेन्मुक्तिः कोटिपापयुतस्य च॥ 
(उत्तरखण्ड १४। ७) तुलसीकी जदमे ब्रह्मा, मध्यभागमे भगवान्‌ जनार्दन ओर मज्जरीमे भगवान्‌ स्का 
निवास ई। इसीसे वह पावन मानी गयी है। दर्शनसे सादे पापका नाश करती ह, स्पर्शसे शरीरको पवि 
करती, प्रणामसे रोगोका निवारण करती, जलसे सीचनेपर यमराजको भौ भय पचात है ओर भगवानूकं 
चरणोपर चदानेपर मोक्ष प्रदान करती है। यथा-“या दृष्टा निखिलाधसंघशमनी स्पृष्टा 
रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी। प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता 
विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः॥' (प० पु उत्तर, ५६।२२। पाताल० ७९।६६) प्रियत्व यथा--' 
सदा त्व कशवग्रिया । (प° पु० सृष्टि° ५९। ११) (ख) भगवान्‌को तुलसी कैसी प्रिय ह, यह मा 
स्वयं म अर्जुनस कहौ है। तुलसौसे बद्कर कोई पुष्, मणि, सुवणं आदि उनको प्रिय नहीं ६ै। 
लाल, मणि, मोती, माणिक्य, वैदूर्यं ओर मृगा आदिसे भी पूजित होकर भगवान्‌ वैसे संतु नहीं हेत 
जस तुलसादल, तुलसामज्जरी, तुलसीकी लकड़ी ओर इनके अभावं तुलसीवृश्षके जड्की मिद्रसे प 
हतर हात र । (प° पु उ० अ० ५६) धऊभगवान्‌ तुलसो-काषएटकी धूप, चन्दन आदिये प्रसन्न ह 
है तव तुलसी-मज्जरीकी तो यात ही क्या? 8 
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"तुलसी ' इतनी प्रिय क्यों है, इसक्रा कारण यह भी दै किये लक्ष्मी हौ ह, कथा यह है कि 
सरस्वतीने त शाप दिया धा कि तुम वृक्ष ओर नदीरूप हो जाओ। यथा-'शशाप वाणी तां 
पदां मह । वृक्षरूपा सदरिपा भविष्यसि न संशयः॥' पद्माजी अपने अंशसे भारतमें आकर पद्मावत 
९ स प सा च पद्मावती नदी। भारतं 0 भारतीशापात्स्वयं तस्थी 

१पवुम्‌, न्म॒भारते। धर्मध्वजसुता लक्ष्ीर्विख्याता तुलसीति च॥' 
(ब्रह्मतवतपुराण प्रकृतिखण्ड ६। ३२; ७। ७-८) 
„  (ग)-पुनः, तुलसीकं समान प्रिय इससे भौ का कि श्रोरमचन्द्रजी जो माला हदयपर धारण करते 
ह, उसम तुलसा भां अवश्य होती ह। गोस्वामीजीने ठौर-ठीरपर इसका उद्र किया है। यथा- "उः श्रीवत्स 
रुचिर वनमाला।" (१। १४७) “कुजरमनि कंडा कलित उरन्ति तुलसिका माल॥* (१। २४३) ' सरमिज लोचन 
वाहु विसाला। जटा मुकुट सिर उर वनमाला ॥' (३। ३४) वनमालामे प्रथम तुलसी है, यथा- सुंदर पट पीत 
विञ्रद भ्राजत वनमाल उरसि तुलसिका प्रसून रचित विवि विधि वनाई॥* (गी ७।३) पुनः, 

(व)-- तुलसी -सम प्रिय" कहकर सूचित किया क्रि श्रीजी भी इस कथाको हृदयम धारण करती है। 
(प° रामकुमार्‌) पुनः, (ड) तुलसीकौ तुलनाका भाव यह टे कि जो कुछ कर्म -धमं तुलसीके विना किया 
जाता हे वह सव निष्फल हो आता है। इसी प्रकार भगवत्कथके चिना जीवन व्यर्थं हा जाता ₹ई। 

नोट-२ “हिय हृलसी सी" इति। (क) करुणासिन्भुजी इसका अर्थं यों करते है कि "येग हृदयो 
श्रीरामचन्द्र -विपय हुद्धासरूप हो है ।' (ख) - पर रामकुमारजी लिखते ई कि "हृदयम निरन्तर कथाका उल्यस 
(आनन्द) चना रहना ही बड़ा हित है । (ग)-सन्त-उन्मनी - टी काकार लिखते ह कि चृहद्रामायणमादात्म्यमे 
गोस्वामीजीको माताका नाम "हुलस ' ओर पिताका नाम अम्वादत्त दिया है । पनः-- “सुरति, नरतिय, नागतियः, 
सय चाहत अस्र हयोय। गोद लिये हुलस फिर तुलसी सो सुत ह्येय॥' 

इस दोहक आधारपर भी कुछ लोग "हुलस" आपकी माताका नाम कत $! यह ददा 
खानखानाका कहा जाता हं । माताका "हुलसी' नाम होना विवादास्पद रहा दै। वेणीमाधवदासकृत 
` मृल गुसाईचरित' मं भी माताक्रा नाम दुलसौ लिखा ई। वधा--“उदये हुलस उदयाटिहि तं। मुर 
मंत सरोरुह से विकसे* हुलसी-सुत तीरथराज गयं ॥” * हुलसो ' माताका नाम होनेसे भर्थं पिद्धले चरणकाः 
यह होता है कि "मुञ्च तुलसीदासका हदयमे हित करनेवाली " हुलसी ' माताके समान टै।' भाव यद 
ह क्रि जैसे माताक ददयमें हर समय वालककरे हितका विचार चना रहता है वमे ही यह कथा 
सदेव मेरा हित करती दै । तुलसीदास अपने हित्तके लिये रामकथाक्रो माता हुलसीके समान कटक 
जनते टै कि पुत्र कुपूत भीहो तो भी माताका सेह उसपर सदा एकरम वना रहना दै। कुपुत्रो 
जायेत क्रयिदपि कुमाता न भवति।' ओर 'हुलसी " माताने हित किया धी। पिताने तौ त्याग ही दिया। 
यथा-“हम का करिये अस बालक लं। जेहि पाले जो तासु कर सोड़ छै॥ जननेउ सृत मोर अभागो 
मही। सो जिये वा म मोहिं सोच नर्ही॥ (मूल गुखाईचरित)। माताने सोचा कि यट मूलम वदा 
हुजा टे ओर माता-पिताका घातक है यह समल्ञकर इसका पिता इसको कहीं फकवा न दे. अतएव 
उसन व्ालक दामीको सौपकरर उसको चर भेड दिया ओर बालकके कल्याणके लिये दैवताश्रोस 
पार्थना क्रो। यथा--"अवर्हीं सिसु लै गवनहु हरिपुर। नहिं त धृव जान मोरे मुवे। सिमु फेकि ववारहिगे 
भकुये॥ सखि जानि न यावं कोड बवतिर्या। चलि जायहू मग रतिया -रतियां॥ तेहि गोद दियो मिषु 
उारस दै। निज भुवन दै दियो ताहि पठै॥ चुपचाप चली यो गडु निसु लं। लसरी उर सूनु वियोग 
फर्वं ॥ गोहराड़ रमेम महस चि्धी। विनती करि रायि मोर निर्धी~॥ ५॥ (मूल गुसाईंयरित) इम 
उद्धरणमं माताक हदयके भाव लक रहे रै। ३-यैजनाधजी लिखत है कि “जैसे हुलसीन अपन 
उग्मे उत्पन्नकर स्शृलरपका पालन किया मे ही रामायण अपने उरमे उत्यत्न करके आत्मरूपका पाल्लन्‌ 
करगी। यहाँ रामदण होना प्रयोजन रे। 
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मानस-पीयूष ४७४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः कं दोहा ३१८१३) 


सिव प्रिय मेकल-रैल-सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपतिरासी ।॥ १३॥ 

शब्दार्थ-“मेकल-सैल-सुता'- मेकल-शैल अमरकण्टक पहाड़ है। यहांसे नर्मदा नदी निकली ह। 
इसीसे नर्मदाजीको “मेकल-शैल-सुता" कहा। "रेवती तु नर्मदा सोमोद्धवा मेकलकन्यका" इति 
(अमरकोप १। १०। ३२) ` 

अर्थ--श्रीशिवजीको यह कथा नर्मदाके समान प्रिय है। सब सिद्धियों, सुख ओर सम्पत्तिकी 
राशि हे॥ १३॥ 

नोट-शसूर्यप्रसाद मिश्र-नर्मदाके समान कहनेका भाव यह है कि नर्मदाके स्मरणसे सर्पजन्य विप- 
नाश हो जाता हे। प्रमाण- नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः॥' 
(विष्णुपुराण); वैसे ही रामकथाके स्मरणसे संसारजन्य विप दूर हो जाता है। 

नोट-२े “सिव प्रिय मेकल सैल सुता सी" इति। नर्मदा नदीसे प्रायः स्फटिकके या लाल वा काले 
रगके पत्थरके अण्डाकार टुकड़े निकलते हं जिन्हं नमदेश्वर कहते हं । ये पुराणानुसार शिवजीके स्वरूप 
माने जाते हं ओर इनके पूजनका वहुत माहात्म्य कहा गया है। शिवजीको नर्मदा इतनी प्रिय है कि नमदेश्वररूपसे 
उसमें सदा पड़े रहते हं या यों कहिये कि शिवजी अति प्रियत्वके कारण सदा अहर्निश इसी द्वारा प्रकट 
हाते हें । रामकथा भी शिवजीको एेसी ही प्रिय है अर्थात्‌ आप निरन्तर इसीमें निमग्र रहते है। 

सन्त उनमनी-टीकाकार लिखते है कि “शिवजीका प्रियत्वं इतना है कि अनेक रूप धारण करके 
नर्मदामें नाना क्रीड़ा करते है, तद्वत्‌ इसके अक्षर-अक्षर प्रति तत्त्वोके नाना भावार्थरूप कर उसीमें निमप्र 
रहते हं । अतः मानसरामायणपर नाना अर्थोका धाराप्रवाह है ।" 

कोई-कोई “मेकल सैल सुता” को हृन्रसमास मानकर यह अर्थं करते है कि “मेकलसुता नर्मदा ओर 
शैलसुता श्रीगिरिजा (पार्वतीजी) के सदृश प्रिय है ।' पर इस अर्थम एक अङ्चन यह पडती है कि पूरव 
एक बार गिरिनन्दिनि” को उपमा दे आये हं । दूसरे, नर्मदाके साथ पार्वतीजीको रखनेमें [ श्रीजानकीशरणजीके 
मतानुसार] एकदम भावविरोध होता है“ कहँ नर्मदा अर्थात्‌ माताके समान कहकर उसी जगह पारवतीजौ 
अर्थात्‌ पल्लीके समान कहना कितना असङ्गत होता है। रामकथाको भला परमभक्त शिवजी पत्री-समान 
मानेगे।' (मा० मा०) नर्मदा शिवजीको प्रिय हं । प्रमाण यथा-'एषा पवित्रविपुला नदी भ्रैलोक्यविश्रुत। 
नर्मदा सरितां श्रेष्ठा महादेवस्य वह्लभा ॥' (सं° खर्र) अर्थात्‌ (वायुपुराणमें कहा है कि) यह पवित्र, ब 
ओर त्रैलोक्यमे प्रसिद्ध नदियमे श्रेष्ठ नर्मदा महादेवजीको प्रिय है। पद्पुराण स्वर्गखण्डमे नर्मदाकी उत्पति 
श्रीशिवजीके शरीरसे कही गयी है। यथा-'नमोऽस्तु ते ऋषिगणैः शङ्करदेहनिःसृते।' (१८। १७) ओर यह 
भी कहा हं कि शिवजी नर्मदा नदीका नित्य सेवन करते हं । अतः “सिव प्रिय ' कहा । पुनः, स्कन्दपुराणम्‌ 
कथा है कि नर्मदाजीने काशी आकर भगवान्‌ शङ्करकी आराधना की जिससे उन्होने प्रसन्न होकर व 
दिया कि तुम्हारी निर्ध भक्ति हममे बनी रहे ओर यह भी कहा कि तुम्हारे तटपर जितने भी प्रस्तरखण्ड 
हं वे सव मेर बरसे शिवलिङ्गस्वरूप हो जाययँगे । (काशीखण्ड उत्तरां ) 

नाट--३ 'सुख संयति रास" से नव निधियोका अर्थं भी लिया जाता है! निधियां ये है महा. 
पद्मश्च पदश्च शङ्खो मकरकच्छपौ । मुकुन्दकुन्दनीलश्च खर्वश्च निधयो नव ।' मार्कण्डेयपुराणमें निधियोका 
संख्या आठ कही है, यथा-"यत्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपा। मुकुन्दो नन्दकश्चैव नीलः शङ्खोऽ्टमो 
निधिः॥' (द५। ५) "पद्म" निधि सक्त्वगुणका आधार है, महापद्म भी सात्विक हे, मकर तमोगुण ही 
है, कच्छपनिधिको दृष्टस भौ मुप्यमे तमोगुणक प्रधानता होती है, यह भौ तामसौ £, मुकुन्दनिधि रजोगुण 
ह ओर नन्दनिधि रजोगुण ओर तमोगुण दोनोसे संयुक्त दै। नीलनिधि सत्त्वगुण ओर रजोगुण दोनोको धाएप 
करती हं ओर शङ्घनिधि रजोगुण-तमोगुण-युक्त हं । विशेष (२। १२५1 १) “हरये जनु नव निधि घर अ 
तथा (१। २२०। २) "मनुं रंक निधि लूटन लागी ' मे देखिये। 
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सद्‌-गुन-सुर-गन अब अदिति सी । रपति भगति प्रम परमिति सी ॥ ९१४॥ 

शब्दार्थ--अंव=माता। अदिति-ये दक्षप्रजापतिको कन्या ओर कश्यप ऋषिकी पत्री ह । इनसे सूर्य, 
इन्र इत्यादि तेतीस देवता उत्पन्न हए ओर ये देवताओंकी माता कहलाती है (श० सा०) 1 परमिति-सीमा, 
हद । सदगुन (सद्गुण) =शुभगुण। 

अर्थ (यह कथा) सदुणरूपी देवताओं (के उत्पन्न करने) को अदिति माताके समान है वा अदितिके 
समान माता ह। रभुनाथजीको भक्ति ओर प्रेमको सीमाके समान ह *॥ १४॥ 

नोट-१* सद्गुण ' जसे कि सत्य, शौच, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, कोमलता, शम, दम, तप, समता, 
तितिक्षा, उपरति, शास्त्रविचार, ज्ञान, वैराग्य, एश्वर्य, शूरवीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतन्त्रता, कुशलता, 
कान्त, ध्य, मृदुलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, 
आस्तिकता, कोर्ति, मान ओर निरहङ्कारता आदि। यथा--'सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आर्जवम्‌। 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌॥ ज्ञानं विरक्तिरैशर्य शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः। स्वात्यं कौशलं 
कान्तिर्धर्य मार्दवमेव च॥ प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः। गाम्भीर्यं स्थर्ययास्तिक्यं 
कोर्तिमानोऽनहंकृतिः॥' (भा० १। १६। २६-२८) 

नोट-- २ “अदिति सी" कहनेका भाव यह है कि जैसे-(क) अदितिसे देवताओंकी वैसे ही श्रीरामकथासे 
शुभ गुणोंकी उत्पत्ति हं। पुनः, जसे (ख) अदितिके पुत्र दिव्य ओर अमर ह; वैसे ही कथासे उत्पन्न 
सद्गुण भी दिव्य ओर नाशरहित हं (पं० रा० कु०)। (ग) अदिति देवताओंको उत्पन्न करके बराबर 
उनके हितमें रत रहती है ओर जिस तरह हो उनका भोग-विलास-रशर्य सदा स्थित रखती &- देखिये 
कि देवहितके लिये इन्होने भगवान्‌को अपने यहाँ वामनरूपसे अवतीर्णं कराया था। इसी तरह रामकथारूपी 
माता सद्गुणोको उत्पन्न करके उनको अपने भक्तोमे (कलिमलसे रक्षा करती ई) स्थिर रखती दै। 

रिष्पणी- यहां प्रथम सदगुणोकी उत्पत्ति कहकर तय प्रेम-भक्ति कही । क्योकि सद्गुणोका फल प्रेमभक्ति 
हे, जिसका फल श्रीसोतारामजीकी प्राप्ति ओर उनका हदये बसना है, यथा- “तव पद पंकज प्रीति निरंतर। 
सव सधन कर फल यह सुंदर ॥* (७। ४९) "सब साधन कर एक फल जेहि जाने सो जान। * ( दोहावली) 
यह आगे कहते हं। | 

नोर--३ श्रीजानकीदासजी “रघुवरं भगति प्रेम परमिति सी" का भाव यह लिखते हं कि “रामक थाके 
आगे अपर प्रेमाभक्ति नहीं है ।" संतसिंहजी लिखते ह कि इससे परे प्रेमभक्तिका प्रतिपादकं ग्रन्थ 
ओर नहीं है । इस दीनकी समञ्जे भक्ति ओर पेमकी सीमा कहनेका आशय यह 8 कि श्रीरामकथामे, 
श्रीरामगुणानुवादमे, श्रीरामचचमिं दिन-रात बीतना भक्तके लिये भक्ति ओर प्रेमकौ सोमा है-- प्राणपतिकी 
हौ कीर्तिम निरन्तर लगे रहनेसे बढ़कर क्या हं ? श्रीसनकादितक कथा सुननेके लिये ध्यानको तिलाञ्जलि 
दे देते हं ओर ब्रह्मा आदि नारदजीसे बारम्बार श्रीरामचरित सुनते ह !- “यार बार नारद मुनि आवहिं। 
चरित पुनीत रामके गावहिं॥ सुनि िरंचि अतिसय मुख मानहिं। पुनि पुनि तात करहु गुन गानदहिं॥ 
सनकादिक नारदहिं सराहहिं। जद्यपि व्रह्मनिरत मुनि आहि ॥ सुति गुनगान समाधि चिसारी। सादर मुनिं 
परम अधिकारी ॥ जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान“ ॥' (७। ४२) यदि कथा प्रेम ओर भच्छिकी 
सीम। न होतौ तो त्र्यनिरत मुनि ध्यान छोडकर उसे क्यों सुनते तथा श्रीभुगण्डिजी धी नित्य कथा 
क्यां कहते ? 

नोट--४ वैजनाधजी कहते है कि श्रीरामभक्छिके मृल प्रमको मर्यादा है। अर्थात्‌ रमायणक श्रवण- 
कोर्तनमे परिपूर्णं प्रेम उत्पन्न होनेसे जीव भक्तिको धारण करता है। इसमं चातुर्यता प्रयोजन है" पुनः, 
= अथानतर-(१) भगति प्रम~ग्रेमा-पराभक्ति। (करु०) (२) -* भगति प्रेम "=भक्छिि प्रेमकौ अवधिके समान्‌ 
टे 1 (ग० प९) "भक्ति ओर प्रेम' एसा अथं करनेमे “ भक्ि' से सेवाक्रा भाव लगे, क्योकि यह शब्द “भज सेव्रायाप्‌' 
धातुम चना ई। 
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मानस-पीयूष ४७६ # श्रीमते रामचन्राय नमः # दोहा ३१ , 


"सीमा" का भाव यह है कि जैसे जलकी कांक्षा होनेपर तालाब, कुओं या नदीके तटपर जानेसे उसका | 
ग्रहण होता है वैसे ही कथाके निकट जानेसे भक्ति ओर प्रेम प्राप्त होते हं। अथवा जैसे सीमा अपनेमे ¦ 





जलको रोके रखती है वैसे ही यह भक्ति ओर प्रेमको अपनेमे रोके हए हे। 
दोहा- रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारू 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय-रधुबीर-बिहारु ॥ ३९॥ 
अर्थ--श्रीरामकथा मन्दाकिनी नदी है। सुन्दर निर्मल चित्त चित्रकूट है। तुलसीदासजी कहते ह कि 
(भक्तोका) सुन्दर रेह (ही) वन है, जहाँ श्रीसिय-रघुबीर विहार करते ह ॥ ३१॥ 


नोट--१ "मंदाकिनी ^-यह नदी अनसूया पर्वतसे निकली ह जो चित्रकूटसे कोई पांच कोसपर है। ` 


पौराणिक कथाके अनुसार यह नदी श्रीअनसूया महादेवी अपने तपोबलसे लां । इसको महिमा अयोध्याकाण्डमे 


| 


दौ है।-“अत्रिप्रिया निज तपबल आनी!" (२। १३२। ५-६) देखिये। 'बन' के दो अर्थं हँ- जंगल ओर 


जल। विहार दोनोमं होता है। सेहको वनको उपमा दौ। दोननोमे समानता है। सखेहमे लोग सुध-वुध भूल 


। 
। 


जाते है । देखिये निषादराज भरतजीके साथ जव चित्रकूट पहुंचे ओर भरतजीको वृक्ष दिखाये, जहाँ श्रीरामचन््रजी ¦ 
विराजमान थे। उस समय भरतजीका प्रेम देख “सखहिं सनेह बिबस मगर भूला। जंगलमें भी लोग भटक 


जाते हं । पुनः, सेह जल है, यथा--"माली सुमन सवेह जल सीचत लोचन चारु" 
"सिय रघुबीर बिहारु" इति। 
` बिहार“ मं० श्लो० ४ देखिये। श्रीसीतारामजी विहार करते है । श्रोकरुणासिन्धुजी ओर काष्ठजिहा- 


स्वामी ^रषुकवीर” से श्रीरामलक्ष्मण दोनोका भाव लेते ह। क्योकि चित्रकूटे दोनों साथ-साथ थे। यथा-^षु 
लखन सीता सहित्त सोहत प्रन निकेत। जिमि वासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥* (२। १४१) इस 
दोहे भी विहारगर्भित उदाहरण है। श्रीगोस्वामीजीके मतानुसार श्रीसीतारामजीका चित्रकूटमें नित्य निवास ¦ 
रहता ह । यह वात दोहावलोमें स्पष्ट लिखी है। यथा- “चित्रकूट सव दिन बसत प्रभु सिय लवन समरेत। , 


रामनाम जय जापकं तुलसी अभिमत देत॥* (दोहा ४) “रघुबीर पद यहाँ सार्थक है। स्त्रीसहित वनम 
विचरना यह वीरका ही काम है। 
यैजनाथजी लिखते ह कि “चित्तम प्रणय, प्रम, आसक्ति, लगन, लाग, अनुराग आदि श्रीरामेह सुभग 


वनके वृक्ष हं। अर्थात्‌ नेहकी ललित दृष्टि ललिताईं शोभा ह, उसी श्रीसिय-रघुवीरका नित्य विहार ह। 
भाव यह ह कि जो श्रीरामलेहमे सुन्दर चित्त लगाकर रामायण धारण करे उसीको प्रभुका विहार प्राण 


हो। यहाँ रामवश होना काव्यका प्रयोजन है ।' 


सब दिन श्रीसीतारामजीका यहाँ निवास एवं विहार--यह प्रभुका नित्य वा रेशर्यचरित है, जो प्रभुकौ ` 


कृषासे टौ जानने ओर समञञनेम आता है। माधुर्यं वा नैमित्तिक लीला तो वे कुछ ही दिन चितरकूटम 


रहे। (बिहार का किञ्चित्‌ दर्शन अरण्यकाण्ड “क वार चुनि कुमुम सुहाए्‌--(३।१) मेँ कविने कए 


दिया है। प्रेमी वहाँ देख लं । (गीतावली २। ४७) मे भी यह नित्य-विहार कहा है। यथा-' 
कानन छवि को कलि बरन पार। जँ सिय लषन सहित नित रघुबर करहि विहार २१॥ तुलसिदास 
मिस के राम गुन ग्राम।- "बिहार" शब्दे गृढु भाव भरे ई। 


इस दोहेका भाव यह है कि (क) जैसे वि्रकूटमे मन्दाकिनीके तटपर वनमे श्ीसीतायमजी सद विहः । 
करते ह, वैसे हौ जिनके निर्मल चित्ते रामकथाका सुन्दर प्रम है उनके हदये श्रीसीतायमजी सदा वि, । 


कते हं। (ख) मन्दाकिनीका प्रवाह सव ऋतुं जारी रहता है। इसी तरह शुद्ध अन्तःकरणके सरतो 
रमकथाका प्रवाह जानिये। पुनः, जैसे जल न रहनेसे जल-विहार नहीं हो सकता ओर जंगलका 
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निर्जन वनमें मनको नहीं भाता, वैसे हौ कथामे प्रम न हुआ ओर चित्त उधरसे हटा तो सियरामविहार 

न होगा। अर्थात्‌ न तो कथा ही सम्षनेमें आवेगी ओर न प्रभुको प्रापि होगी। (ग) जैसे श्रीरधुनाथजीके 

चित्रकूटमं रहनेसे दुष्ट डरते थे, वैसे ही यहां कामादि खल चित्तम वाधा न कर सकेगे। 
राम-चरित चिंतामनि चारू। संत सुमति तिअ सुभग सिंगारू॥ १॥ 

अर्थ-श्रीरामचरित सुन्दर चिन्तामणि है, सन्तोकी सुमतिरूपिणी स्त्रीका सुन्दर भृङ्गार है॥ १॥ ° 

नोट--१ (क) "चिन्तामणि सव मणिर्योमे श्रेष्ठ है, यथा-“चिंतामनि पुनि उपल दसानन।' (६।२६) 
इसी तरह रामचरित सव ध्मसि श्रेष्ठ है। सन्तकी मतिकी शोभा रामचरित्र धारण करनेसे है; अन्य ग्रन्थसे 
शोभा नहीं हे। “पुभग सिंगार“ कहकर सूचित किया कि ओर सय शृङ्गारो यह अधिक है। यथा- “तुलसी 
चित चिता न मिटै बिनु चिंतामनि यहिचाने।* (विनय० २३५) विना रामचरित जाने चित्तकी चिन्ता नहीं 
मिटती। प्राकृत शूङ्गार नाशवान्‌ है ओर यह नाशरहित सदा एकरस है। (पं० रा० कु०) (ख) जैसे 
चिन्तामणि जिस पदार्थका चिन्तन करो सोई देता है वैसे ही रामचरित्र सब पदार्थोका देनेवाला ह। 
(कर०) (ग) “सुभग सिंग“ का भाव यह है कि यह “नित्य, नाशरहित, एकरस ओर अनित्य प्राकृत 
शृङ्खारसे विलक्षण ह ।" (रा० प्र०) 

नोट- २ उत्तरकाण्डमं सुन्दर चिन्तामणिके लक्षण यों दिये हँ-“८ राम भगति) चिंतामनि सुंदर। बस 
गरुड़ जाके उर अतर॥ परम प्रकास खूप दिन राती। नहिं तहं चहिअ दि धृत वाती ॥ मोह दस्र निकर 
नहिं आवा। लोभ बात नहिं ताहि वु्रावा॥ प्रबल अविद्या तम मिटि जाई! हारं सकल सलभ समुदाई॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाही। ( बसड़ भगति जाके उर मार्ह ॥) गरल सुधासम अरि हित होड। तेहि मनि 
बिनु सुख पाव न को॥ व्यायहिं मानस रोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥ (राम भगति- 
मनि उर बस जाके)! दुख लवलेस न सपनेहुं ताके ॥' (११९) यहां रामचरितको " सुन्दर चिन्तामणि" कहकर 
इन सव लक्षणोंका श्रीरामचरित्रसे प्राप्त हो जाना सूचित किया है। 

"ॐ “ चिन्तामणि" के गुण स्कन्दपुराण ब्रह्मलण्डान्तर्गत ब्रह्मोत्तरखण्ड अध्याय पांचमें ये कटे ह-वैह 
कौस्तुभमणिके समान कान्तिमान्‌ ओर सूर्यके सदृश है । इसके दर्शन, श्रवण, ध्यानसे चिन्तित पदार्थं प्राप 
हो जाता है। उसकी कान्तिके किञ्चित्‌ स्पर्शसे तांया, लोहा, सीसा, पत्थर आदि वस्तु भी सुवर्णं टो 
जाते हं। यथा--'चिन्तामणिं ददी दिव्यं मणिभद्र महामतिः॥ स पणिः कौस्तुभ इव द्योतमानोऽ्क संनिभः। वृष्टः 
श्रुतो वा ध्यातो वा नृणां यच्छति चिन्तितम्‌॥ तस्य कान्तिलवस्पृष्टं कांस्यं ताग्रमयस््रपु। पाघाणादिकमन्यद्रा 
सद्यो भवति काञ्चनम्‌॥' (१५- १७) 

नोट- ३ वैजनाथजी लिखते ह कि चिन्तामणि चार गुण है-- "तम नासत दारिद हरत, रुज हरि ` 
विघ्न निवारि” वैसे ही श्रीरामचरित्रमे अविद्या-तमनाश, मोह-दारिद्रय-हरण, मानस-रोग-शमन, कामादि-विघ्र- 
निवारण ये गुण रहै। सन्तोंकी सुन्दर वुद्धिरूपिणी स्त्रीके अद्गके सोलहोँ शृद्काररूप यह रामचरित ह। 
यथा--“उबटि सुकृति प्रेम मजन सुयर्म पट नेह नेह मागि शम दममे दुगरी है। नूपुर सु्वैनगुण यावक सुवुचिं 
ओजि चूरि सजना सेव मेहदी सवारी है॥ दया कफल नथ शांति हरिगुण याल शुद्धता सुगंथयान जात 
त्याग कारी है। धूधट सथ्यान सेज तुरिया्मे बंजनाथ रापपति पास तिय सुगति शरंगारी है ॥" इति श्रवणमात्रसं 
प्राप्त होता है। 

नोट-४ “चास विशोषण देकर जनाया कि जो चिन्तामणि इन््रके पास है वह अर्थ, धर्म, काम 
ही दे सकती है ओर यह चिन्तामणि भक्छि एवं मुक्ति भी दती ह । वह चिन्तित पदार्थ छोड ओर कु 
नहीं दे सकती ओर रामचरित्र अचिन्तितको भी देनेवाला है। 

जग मंगल गुन-ग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के॥ २॥ 
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अर्थ श्रीरामचन्द्रजीके गुणग्राम जगत्का कल्याण करनेवाले है । मुक्ति, धन, धर्म, ओर ॒धामके 
देनेवाले ह ॥ २॥ ४: 

नोट-१ "जग मंगल--' से जनाया कि जगत्के अन्य सब व्यवहार अमरङ्गलरूप €। 

नोट-२ (क) धामसे "काम" का भाव लेनेसे चारों फलोकौ प्राति सूचित को। चार फलोरेसे 
तीन धन (अर्थ), धर्म ओर मुक्ति तो स्पष्ट ह । रहा 'काम' उसकौ जगह यहां *धाम' है। (ख) 
श्रीकान्तशरणजी लिखते है कि “यहौँ चारो फलोंका देना सूचित किया ।~धाम अर्थात्‌ गृहसे गृहिणीसमेतका 
तात्पर्यं है, क्योकि गृहिणी ही गृह है, यथा-न गृहं गृहमित्याहर्गृहिणी गृहमुच्यते । वृक्षमूलेऽपि दयिता 
यस्य तिष्ठति तद्गृहम्‌॥ प्रासादोऽपि तया हीनं कान्तारमिति निश्चितम्‌।' (महाभारत) अतः काम भी आ 
गया।' इस कथनसे यकि "धाम" शब्दसे लक्षणाद्वारा कामदेवका ग्रहण उनका अभिप्रेत जान पडता 
है। परन्तु मेरी समञ्चमे चारों पुरुपार्थोवाले “काम” शब्दसे केवल कामदेवका ही ग्रहण नहीं ह किन्तु 
समस्त कामनाओंका ग्रहण होगा। एेसा जान पडता है कि “थन धरम धाम ' पाठम (लगातार तीन 
धकारादि शब्द आनेसे) शब्दालङ्कार भी होता है इससे कामके बदले धाम शब्द ही दिया गया। 
(ग) मा० प्र० कार 'मुक्तिरूपी धन ओर धर्मरूपी धाम देते है' एेसा अर्थं करते हं । जैसे धनको 
रक्षाके लिये धाम होना जरूरी है, वैसे हौ मुक्तके लिये धर्मका होना जरूरी है । रामचरित दोनों 
पदार्थोके देनेवाले हैँ । (ब) पषं० रामकुमारजीका मत है कि “मुकुति थन धरम थाम।* इसमे धरम, 
धन (अर्थ) ओर मुक्ति-ये तीन तो स्पष्ट ही है; परन्तु काम अस्पष्ट है, . वह अर्थे गतार्थ हं। 
क्योकि अर्थहीसे कामकौ प्रापि शास््र-सम्मत है। (ङ) ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजीका मत है कि रम 
धाम ' तत्पुरुष समास है। "उसका है धर्मका स्थान; जो धर्महीका विशिष्ट पद है।' | 

नोट--३ मानसपत्रिकाकार अर्थं करते है कि “रामका गुणसमूह जगत्के लिये मङ्गल हे, मुक्तिका 
देनेवाला है ओर धन धर्मका गृह हे'। 

सदगुर ज्ञान बनिराग जोग के विबुध बैद भव-भीम-रोग के॥ ३॥ 

अरथ-ज्ञान, वैराग्य ओर योगके सदगुरु हँ ओर संसाररूपी भयङ्कर रोगके लिये देवताओकं वंध 
अश्चिनीकुमारके समान रह ॥ २॥ 

नोट--१ "सदगुर' कहनेका भाव यह है कि (क) जैसे सद्गुरुके मिलनेसे सब भ्रम दूर होते ह 
ओर यथार्थं बोध होता है, यथा-“सदगुर मिले जाहि जिमि संसय भ्रम समुदा (४। १७) वैसे ही इनका 
सम्यक्‌ बोध श्रीरामगुणप्रामसे हो जाता है। (ख) ज्ञान, वैराग्य ओर योगसिद्धिप्राति करानेमें सदगुरक 
समान रामचरित्र है अर्थात्‌ सिद्धिजन्य फल इससे अनायास प्रा हो सकता है!" (सू० मिश्र) [*योग 
-से यहाँ "भक्ति" को भी ले सकते ह; करयोकि ज्ञान, वैराग्य ओर भक्ति प्रायः साथ रहते हरसा भी 
मत कुछ लोगोका है।] 

नोट--२८क) “बिवुध बैद ' इति। त्वष्टाको पुत्री प्रभा नामको स्त्रीसे सूर्यभगवानके दो पुत्र हए वि 
नाम अशचिनीकुमार है। एक बार सूर्यके तेजको सहन करनेमे असमर्थं होकर प्रभा अपनी दो सन्तति व ` 
ओर यमुना तथा अपनी छायाको छोड़कर चुपकेसे भाग गयी ओर घोड़ी बनकर तप॒ करने लग । $. 
छायासे भी सूर्यके दो सन्तति हई, शनि ओर ताप्री। शनिने अपने भाई धर्मराजपर लात चलायी, तब 
सूर्य-(पिता-) से कहा कि यह हमारा भाई नहीं हो सकता। सूर्ये ध्यान किया तो सब बात खुल 
तब सूर्य घोडा बनकर प्रभाके पास गये जहां वह घोड़ीरूपमे थी। इस संयोगसे दोनों कुमारकौ उतपि 
हुई । इसलिये अश्िनीकुमार नाम पड़ा। ये देवताओके वैच है । इन्होने एक कुण्डम जड़ी-ूटिया ध डालकः, 
च्यवन ऋषिको उसमे खान कराया तो उनका सुन्दर रूप सोलह वर्पकी अवस्थाका हो गया। एस त 
वैद्य ह। (ख) “भव-भीम-रोग के“ इति। छोटे रोगके लिये छरे वद्य ही वस है। पर यह 
है, इसलिये इसके लिये भारी वेद्य भी कहा। (ग) श्रीकरुणासिन्धुजी “बिवुध बैद“ का अर्थ धनि 


गयी। 
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भी करते हें । (घ) भाव यह है कि भवरोगके वश सव जीव रोगी हो रहे है! जिस जीवको रामचरित 
प्राप हआ उसके संसार-रोग (जन्म-मरण) नष्ट हो जाते है। 
जननि जनक सिअराम प्रेम के। बीज सकल ब्रत थरम नेम के॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीसीतारामजीके प्ेमके माता-पिता अर्थात्‌ उत्पन्न, पालन ओर रक्षा कटनैवाले ्। सम्पूर्ण वरत, 
धर्म ओर नियमोके बीज हं ॥ ४॥ 
नोट-१'जननि जनक ' अर्थात्‌ श्रीरामपदरमे प्रोति उत्पन्न करके उसको स्थिर रखते है। जननि-जनकके 
सम्बन्धसे शिव ' ओर “राम दोनों नार्मोका दिया जाना यहाँ बहुत हौ उत्कृष्ट हआ ईै। “जननि -प्रेमके “ 
ह, इससे जनाया कि यदि चरित्रके पठन-श्रवणसे प्रेम उत्पन्न न हआ तो निश्चय समज्ञ लेना चाहिये कि 
हमारा चित्त चरित्रमं नहीं लगा। वस्तुतः हमने पद़ा-सुना नहीं। 
नोट-- २ "बीज" इति। (क) जैसे वृक्ष विना बीजके नहीं हो सकता, वैसे ही कोई भी त्रत, धर्म, 
नियम बिना इनके नहीं हो सकता। (ख) श्रीरधुनाथजीके प्रतिकूल जितने नियम-धर्म हं ये सव निर्मूल 
है, निष्फल है । (रा० प्र०) (ग) जैसे यिना बीजका मन्त्र या यन्न सफल नहीं होता, वैसे ही रामचरितके 
बिना सम्पूर्ण त्रत, धर्म ओर नियम सफल नहीं होते। पुनः, (घ) श्रीरामजीने अपने चरितद्वारा समस्त 
व्रतो, धर्मो ओर नियर्मोका पालन करके एक आदर्शं स्थापित कर दिया है जिसके अनुसार सव्र लोग 
चलें, इसीसे * चरित" को त्रतादिका "बीज कहा। यथा--' धर्ममार्गं चस्त्रिण' (रा० पू ता० १। ४)। 
समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के॥ ५॥ 
अर्थ--पाप, सन्ताप ओर शोकके नाश करनेवाले ई । इस लोक ओर परलोकके प्रिय पालक है ॥ ५॥ 
नोट-१ (क) पाप जैसे कि परनिन्दा, प्रोह, परदारामें प्रेम इत्यादि। संताप-दैहिक, दैविक, भौतिक 
ताप। शोक-जैसे कि प्रिय-वियोग, इष्टहानि इत्यादि । पाप कारण है, शोक-संतापं उसके कार्य है । यथा-'करहिं 
पाय पावहि दुख भय रुज सोक वियोग ।' (७। १००) कारण ओर कार्य दोनोके नाशक श्रीराम -गुणग्रामको 
वताया। (ख) पं० सू प्र० मिश्र अर्थं करते ह कि “पापजन्य संताप ही शोक है, उसके नाशक है ।' 
(ग) प्रिय पालक” कहनेका भाव कि श्रीरामगुणग्राम बडे प्रमपूर्वक दोनों लोक बना देते है, इस लोकमं 
सब प्रकारके सुख देते है ओर अन्तर्मे सद्गति देते हं, प्रभुकी प्राति करा देते ह । 
सचिव सुभट भूपति-बिचार के। कुभज लोभ-उदधि-अपार के ॥ ६॥ 
अर्थ--विचाररूपी राजाके मन्त्री ओर अच्छे योद्धा है। लोभरूपी अपार समुद्रके सोखनेकां 
अगस्त्यजी है ॥ ६॥ £ 
नोर--९ “सचिव सुभट भरूयति-विचार के” इति। (क) राजाके आठ अङ्ग कहे गये है-१ स्वामी 
(राजा), २ अमात्य (मन्त्री), ३ सुहद्‌ (मित्र), ४ कोश, ५ राट (देश-भूमि), ६ दुर्ग, ७ बल (सैन्य), 
ओर ८ राज्याङ्ग (प्रजाकी श्रेणियो, विभिन्न गुण-कर्मके पुरजन)। इनमेसे मन्त्री ओर सेना ये दो अङ्ग प्रधान 
ह। इनसे राज्य स्थिर रहता है। यदि राजाके सब अङ्ग चूट गये ट परये दो अङ्गं साथ षौ तो फिर 
ओर सव भी सहज ह प्रात हो सकते हं! इस ग्रन्थमे भी जहां -जहं राजाका वर्णन है वहो -वहां इन दोनों 
अङ्गोको भी साथ ही कहा गया है। यथा-“संगर सचिव सुचि भूरि भट।* (वा० २९४) “वृष हितकारक 
सचिव सयान. अमित सुभट सब समर जुद्रार॥" ( बा० १५४) इसी तरह सद्विचारोकि स्थित रखनेके लिये 
रामचरित्र मन्त्री ओर सुभटका काम देते हं। मन्त्री राजाको म्र (अच्छी सलाह) देते ह, सुभ उसकी र्ना 
करते हं । मोह, अविवेक आदि राजाओंको जीतनेमें ये सुभ सहायक होते हं। यथा-- "जीति मोह महिषाल 
दल" (२।२३५) (ख) “विचारको यहाँ भूपति कहनेका भाव यह है कि रामचसितरमं विचार मुख्य है, 
रामकथापर विचार करनेसे लोभका नाश होता है। सद्विचारकी वृद्धि होती है ।'(पं० ग० कु०) (ग) एमचरिति- 
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विवेक राजाके मन्त्री इस तरह हँ कि 'श्रीराममन्रकी दृढता कराते हं ओर सुभट इस कारण हे कि पापका 
क्षय करते है!" रामचसित्रसे पापका नाश होकर राम ओर रामचरत्रिकी दृढता होती है। (पं०) 

नोट-२ "कुभज लोभ-उदधि-अपार के “ इति। समुद्रशोषणकौ कथा स्कन्दपुराण नागरखण्ड अध्याय 
३५ मे इस प्रकार है कि कालेय दैत्यगण जब समुद्रे छिप गये ओर नित्य रात्रिम बाहर निकलकर 
ऋषियों -मुनियों आदिको खा डाला करते थे, देवता समुद्रके भीतर जाकर युद्ध न कर सकते थे। तव 
ब्रह्मादि देवताओंने यह सम्मतकर कि अगस्त्यजी ही समुद्रशोषणको समर्थ हं, सब उनके पास चमत्कारपुर 
नामक कषेत्रम गये ओर उनसे समुद्रशोषणकी प्रार्थना कौ। उन्होने कहा कि एक वर्पकौ अवधि हे 
दी जाय, इसमे योगिनियोके विद्या-बलके आश्रित होकर हम समुद्रका शोषण कर सकेगे। यथा-"अहं 
संवत्सरस्यान्ते शोषयिष्यामि सागरम्‌। विद्याबलं समाभ्रित्य योगिनीनां सुरोत्तमाः ॥' (२७) आप सव एक 
वर्प बीतनेपर यहां आवें तब मै आपका कार्य करूगा। तब देवता चले गये ओर महर्पिं अगस्त्यजीने यथोक्त 
विधिसे विशोषिणी नामक विद्याका आराधन प्रारम्भ किया। एक वर्षमे वह प्रसन्न हो गयो ओर वरदान 
देनेको उपस्थित हुई । अगस्त्यजीने मोगा कि “आप मेरे मुखमें प्रवेश करं जिससे म समुद्रका शोपण कर 
स्क।' यथा-“यदि देवि प्रसन्ना मे तदास्यं विश सत्वरम्‌। येन संशोषयाप्याशु समुद्रं देवि वाग्यतः ॥' (३३) 
तत्पश्चात्‌ देवता भी आये ओर अगस्त्यजीने साथ जाकर समुद्रको सहजहीमें पी लिया। [पूर्वका प्रसङ्ग 
दोहा (३। ३) में देखिये ।] 

समुद्र-शोषणकी कथा महाभारत वनपर्व अ० १०३--१०५ तथा पद्मपुराण सृष्टिखण्डमे भी है, परततु 
इनमें महर्पिं अगस्त्यजीका देवताओंकी प्रार्थना सुनकर तुरन्त समुद्रतटपर उनके साथ जाना ओर समुद्रको 
देखते-देखते चुष्ू लगाकर पी जाना लिखा है। कल्पभेदसे एेसा सम्भव है। 

एेसा भी सुना जाता है कि अगस्त्यजीने "रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय" एेसा कहकर समुद्रको तीन 
आचमनमें पी लिया। इसीसे इनका नाम समुद्रचुलुक ओर पीताब्धि आदि भी है । विनयपत्रिकामें भी श्रीरामनामके 
प्रतापसे सोखना कहा है। । 

समुद्र-शोषणकी कथा एसी भी सुनी जाती है कि एक वार समुद्र किसी चिड्याके अण्डको बहा 
ले गया तव वह पक्षी समुद्रतटपर आ अपनी चोचे समुद्रका जल भर-भरकर बाहर उलचने लगा किं 
मै इसे सुखा दूंगा। दैवयोगसे महर्षिं अगस्त्यजी वहाँ पहुंच गये। सव वृत्तान्त जाननेपर उन्हे दया आ 
गयी ओर उन्होने “रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय" कहकर जल सोख लिया। 

एसा भी सुना जाता है कि एक वार आप समुद्रतटपर पूजन कर रहे थे। समुद्र आपकी पूजन-सामग् 
बहा ले गया तव आपने कुपित हो उसे पी लिया। ओर फिर देवताओंकी प्रर्थनापर उसे भर भी दिय। 
सथा-- 'येक्यो विन्ध्य सोख्यो सिंधु घटजहं नाम बल, हार्थो हिय खारो भयो भूसुर उरनि॥" (विनय० २४०) 
आनन्दरामायणमे लिखा है कि-'पीतोऽयं जलधिः पूरव श्रुतं क्रोधादगस्तिना। मूतरदवारदरहिस्त्यक्तो यस्मात्कषारत् 
मागतः॥' (विलासकाण्ड सर्ग ९। २१) अर्थात्‌ सुना है कि क्रोधसे कुम्भजजीने इसे पी लिया था आए 
फिर मुत्रद्ारसे इसे भर दिया, इसीसे वह खारा हो गया। 

नोट--३ “लोभ उदधि" इति। (क) लोभको अपार समुद्र कहा; क्योंकि जैसे-जंसे लाभ 
होता जाता ह तैसे-तैसे लोभ भी अधिक होता जाता हं । इच्छाकी पूर्ति होनेपर भी यह नही जाता-“ 
प्रति लाभ लोभ अधिका ।* (६। १०१) (ख) रामचरितको अगस्त्यजीक उपमा देनेका भाव यह 
है कि रामचरितसे सन्तोष उपजता है जिससे लोभ दूर हो जाता है, यथा--"जिमि लोभहि सोः 


संतोया।” (४। १६) (ग) पंजाबीजी यह शङ्का उठते ह कि “ कुम्भज ऋषिने समुद्र पी लिया, प र 


अव भी प्रकट है तो इसी तरह लोभ भी रामनामसे निवृत्त होनेपर भी रहा तो अविद्या वनी रह रख | 


ओर उसका समाधान यो करते हं कि यहाँ दृष्टान्तका एक अङ्ग लिया है। अथवा, जैसे समुद्र 
आता हे परन्तु पीनेके कामका नही, वर्योकि उसका जल खारा हो गया ह वैसे ही विवेकियोमं 
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व आभास होता है। ध साधक नहीं अर्थात्‌ जन्मान्तर पर उसका प्रभाव न पडगा। 
इस कथनका आशय यह हं कि वस्तुतः लोभका तो नाश हौ हो गया, परन्तु प्रारब्धानुसार कुछ व्यवहार 
एेसा होता ह कि जिससे अज्ञानी लोग उनमें लोभादिकी कल्पना कर लेते ह। वह कत 
भोगका निमित्त हो सकता है, पुनर्जनमका नही, जसा भर्जित बौज। भुना हुआ अन्न केवल उदरपर्ति आदिके 
कामरमे आ सकता है पर वह बजके काममें नही आ सकता। गीताम स्थिरवुद्धि पुरुपोके विषयमे भी 
जो एेसा ही कहा गया हे, यथा-' आपूय॑माणमचलप्रति्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌। तद्वत्‌ कामा य॑ प्रविशन्ति 
सर्वे --(२। ७०) । (अर्थात्‌ जैसे नाना नदियोका जल समुद्रम जाकर समा जाता है, उनसे समुद्र चलायमान 
नहीं होता वैसे ही स्थिरबुद्धि पुरुषके प्रति सम्पूर्णं भोग समाकर भी कोई विकार नहं उत्पन्न करतः) 
वह दशा मानसके उपासकमात्रको सहज प्रा हो जाती है। 
काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के॥ ७॥ 

शब्दार्थ--करिगन-हाधि्योका समूह । केहरि-सिंह। सावक-बच्वा। जन-भक्त, दास। 

अर्थ--भक्तजनोके मनरूपी वनम बसनेवाले कलियुगके विकाररूप काम, क्रोध हाधि्यके ज्ुण्डके (नाश 
करनेके) लिये सिंहके बच्येके समान ह ॥ ७॥ 

प° रामकुमारजी-१ लोभ, काम ओर क्रोधको एकत्र कहा। क्योकि ये तीनों नरकके हार ह । यथा-“काम 
क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ।' (५। २८) "त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा 
लोभस्तस्मादेतत्नयं त्यजेत्‌॥' (गीता १६।३१) इन्हकि वश पाप होते है। इसीसे तीनोकि अन्तम कलिमल 
कहा। कामादिसे पाप होते हं ओर पापसे नरक होता है। इसलिये कार्यं ओर कारण दोनोंका नाश कहा। 

२-जिस वनमें सिंह रहता है वहां हाथी नहीं जाते। इसी तरह जिस जनके मनम रामचरित्र रहते 
है, वहां कामादि विकार नहीं रहते ओर यदि वहां गये तो रामचरित्र उनका नाश कर देते है । सावक~किशोर 
सिंह, यथा- "मनु मत्त गजगन निरि सिंह किसोरहिं चोप।* (१। २६७) 

नोर-१९ "केहरि सावक” इति। सिंहके वच्वेको हाथीके ज्ुण्डको भगानेमें विशेष उत्साह होता हं। 
अतः श्रीरामचरितको “सावक” वनाया। (सु° द्विवेदीजी) पुनः "सावक"' कटहनेकरा भाव यह है कि बच्चा 
दिनोदिन बढता जाता है ओर काम-क्रोधादि कलिमल तो क्षीण होते जाते ह । अतएव रामचरित्रपर इनका 
प्राबल्य नहीं होगा। सिंह ओर हाथीका स्वाभाविक वैर है, इसी तरह कामादिका रामचरित्रसे स्वाभाविक 
वैर है। (पँ०) पुनः, चरितको शावक कहकर श्रीरामजीको सिंह जनाया। 

नोर-२ काम-क्रोधका क्रम यों है कि पहले मनमें कामना उठती ह, उसको पूर्तिं न होनेसे क्रोध 
होता है ओर “करोथ पापकर मूल" है" यही कलिमल ह। | 

अतिथि पृज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के ॥ ८॥ 

शब्दार्थ-अतिथि-वह अभ्यागत या मेहमान जिसके अनेका समय निधित नष्टोयवाजो कभी न 
आया हो; यथा-'दूरागतं परिश्रान्तं वैश्वदेव उपस्थितम्‌। अतिथिं तं विजानीयात्रातिथिः पूर्वमागतः ॥" अर्थात्‌ 
जो दूरसे आया हो, थका हो ओर वलिवैश्वदेव कर्मके समय आ पहुंचे, वह “अतिधि' कहा जाता £। 
परन्तु एेसा होनेपर भी जो कभी पहले आ चुका हो वह "अतिथि" नहीं है। दवारिदावाग्रि। वह आग 
जो वनमें आप-ही-आप लग जाती है। =दावानल। कामद-मनमांगा देनेवाला। 

अर्थ-१ श्रीरामचरित्र त्रिपुर दैत्यके शत्रु शिवजीको अतिथिसम पूज्य ओर अतिप्रिय (एवं प्रियतम 
पूज्य अतिथिसम) हं । दरिद्रतारूपी दावानल (को बुञ्ाने) के लिये कामना पूर्णं करनेवाले मेघके 
समान हं॥ ८॥ 

नोट--१ “पूज्य प्रियतम” इति। (क) " पूज्यका भाव यह ह कि अतिथिका किसी अवस्था त्याग 
नहीं होता है, वह सदा वन्द्य है, उसको पूजा न करनसे दोय होता ह। यथा--'अतिधिर्यस्य भग्राशो 
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गेहाद्मतिनिवत्तते। स दत्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति॥ सत्यं तथा तपोऽधीतं दत्तमिष्टं शतं समाः। तस्य ` 
सर्वमिदं नष्टमतिथिं यो न पूजयेत्‌॥ दूरादतिथयो यस्य गृहमायान्ति निर्वृताः। स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्च ` 


गृहरक्षिणः॥" (स्कन्दपु० ना० उ० १७६। ४--६) अर्थात्‌ जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता 
है, उसे वह अपना पाप देकर ओर उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जो अतिथिका आदर नहीं करता 


उसके सौ वर्षोकि सत्य, तप, स्वाध्याय, दान ओर यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हं । जिसके घरपर | 
दूरसे प्रसन्नतापूर्वक अतिथि आते है, वही गृहस्थ कहा गया है। शेष सब लोग तो गृहके रक्षकमात्र हं। 


(ख) अतिथिलक्षण मनुजीने यह कहा है-“ एकरात्रं तु निवसत्नतिथित्राह्मणः स्मृतः। अनित्यं हि स्थितो ' 


यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥' (२। १०२) अर्थात्‌ ब्राह्मण यदि एक रात्रि दूसरेके घरपर रहे तो वह अतिथि 
कहलायेगा। उसका रहना नियत नहीं है, इसीसे उसको अतिथि कहते हँ । इससे स्मष्ट॒ है कि सम्मान्य 


पुरुषको भी अतिथि पूजनीय है तब मर्यादापुरुष श्रीशङ्करजीको ` प्रियतम" क्यों न होगा ? (सू° प्रण ¦ 
मिश्र) (ग) "प्रतिक्षण श्रीरामजीके नये-नये चरित्रोंको हदयमें अति प्रेमसे स्मरण करनेसे गुणग्राम श्रीमहादेवजीका ` 
प्रियतम पूज्य हुआ।' (सु° द्विवेदी) पुनः, (घ)-सभी अतिथि पूज्य होते है । उनमें जो ज्ञान-वयोवृद्ध 
होते है वे तो परम पूज्य हें। प्रियतम (अतिशय प्रिय) कहकर जीवनधन होना जनाया। (ङ) वैजनाथजी ¦ 
कहते है कि रूप अतिथि है, नाम पूज्य है ओर लीला प्रियतम है। (परन्तु यहाँ तीनों विशेषण चरितहीके , 


लिये आये हैँ ।) 


अर्थ-२ श्रीत्रिपुरारिजीको श्रीरामचरित अतिथि, पूज्य ओर प्रियतम हैँ। भाव यह कि मनसे प्रियतम ¦ 


है, कर्मसे पूज्य है ओर वचनसे अतिथिरूप है। (वै०) 


नोट-२ "कामद धन दारिद “ इति। (क) “कामद ' कहनेका भाव कि श्रीरामचरित्रसे फिर कोई 


इच्छा शेष नहीं रह जाती। दरिद्र सब सम्पत्तिका आगार हो जाता है । (ख) - "कामद घन" का भाव 


कि जिस समय जो सुख दरिद्र चाहता है वह उसी समय देते है । यथा--“मागे बारिद देहि जल रामच , 


के रज।* (७। २३) 


पं० रामकुमारजी- सामान्य जनोंको कहकर अव विशेष जनोंको कहते है। “शिवजी रामचरितकी पूज 
करते है ओर उसे पराण-ग्रिय मानते ह । उससे कुछ कामना नहीं करते। इसलिये शिवजीके प्रति कृष्ट ` 
देना नहीं लिखा, ओरोको देते हं सो आगे कहते हं कि दारिद्‌-दवारिके कामद घन हँ, सुकृतमेषस्प 


होकर सुखरूपी जल बरसाते है जिससे दारिद्रय युञ्ञता है।' 
मंत्र महामनि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के॥ ९॥ 


अर्थ--श्रीरामचरित विपयरूपौ सर्पं (का विष उतारे) के लिये मन्त्र ओर महामणि ह। ललायपर ` 


लिखे हए कठिन बुरे अङ्क अर्थात्‌ दुर्भाग्यके मिटा देनेवाले है॥ ९॥ 


नोट--१ “मत्र मामनि“ इति। (क ) प॑० रमकुमारजी लिखते हँ कि “यहाँ मन्त्र ओर महामणि दे ¦ 
कौ उपमा रदौ। क्योकि मन्त्रके सुननेसे या मणिके ग्रहण केसे विप दूर होता है। इसी तरह रामचरित दूष | 


सुने अथवा आप धारण करे तो विपय-विप दूर हो जाता है। दो भाव दिखानेके लिये दो उपमां द 
मा० मा० कारका मत है कि “शावरमन्रका धमं है कि गारुड़ी-मन््र जानेवाला दूसरेको शाक, 
अच्छा कर सकता है, पर स्वयं अपनेको उस मन््रसे नही अच्छा कर सकता ओर महामणिका 
ह कि जिसके पास हो उसको प्रथम तो सर्पं सता ही नहीं ओर डस भी ले तो उसे धोकर 
विष उतर्‌ जाता ह, पर उस मणिसे वह दूसरेको अच्छा नहीं कर सकता। यह 'दो उपमाएं देकर जनाय 
कि वक्ताके लिये मणिवत्‌ है ओर श्रोताओंके लिये मन्त्रवत्‌ है। चरित्र सुनाना मन्रसे ्ाड्ना ह ध 
उसका "आराधन, नेमयुक्त पाठ, नवाह, सम्पुट नवाह प्रायोगिक पाठ" करना मणिको स्वयं धोक ध 
ह । वे० भूपणजी इसपर कहते हं कि "परन्तु शास्त्रोका कहना हे कि मणि सवको अच्छा कर ध 
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है, यह नहीं कि जिसके पास हो उसीको प्रत्युत जिस किसी विषव्याप्य शरीरमे उसका स्य हो जाय 
उसीका विष वह हरण कर ले। मानसे भी कहा ईै- "हर गरल दुख दारि दहर" (२। १८४) 

(ख) 'महा“ पद दीपदेहलीन्यायसे मन्त्र ओर मणि दोनोकि साथ है। (०) 

(ग) रामायण-परिचर्याकार लिखते हँ कि "विप हरनेवाले तीन ईै-मन््र, महौपधि ओर मणि। मन्नरसे 
ञ्ञाडनेसे या मन््र-जपसे, महौपधिके लगाने या सेवनसे ओर मणिके स्पर्शमे सर्पका विष दूर्‌ होता हे। 
यहां ये तीनों सूचित किये ह ।' (यहां "महा" से वे महौपधिका ग्रहण समञ्जते हं ।) इसी प्रकार रामचरित 
विषयसर्पका विष उतारनेके लिये तीनों प्रकारसे उत्तम है।' (यह भाव वैजनाथजीके आधारपर लिया हआ 
जान पडता है।) 

(घ) मणि यह जहर-मुहरा कहलाता हं, इसको घावपर ओपधिरूपसे लगानेसे विष दूर होता 
है । सर्पमणिसे विप दूर होता है। यथा- “अहि अघ अवगुन नहिं मति गहरई। हरड़ गरल दुख दारिद 
दह ॥* (२। १८४) | 

(डः) -दूसरा भाव महामणिका यह हं कि सर्पका विष तो मणिहीसे उतर जाता है ओर रामचरित 
तो महामणि है। इनके ग्रहणसे विप ॒चढने ही नहीं पाता। ओर पहिलेका चदा हभ हो तो वह भी 
उतर जाता है। 

नोट-२ वैजनाथजी विषय-सर्पका रूपक यों देते ह कि “विषयमे मनका लगना सर्पका सना है, 
कामना विप है, कामम हानि होनेसे क्रोध होता है। यही विप चदनेकी गमां है। क्रोधे मोह होता 
है । यह मूर्खा (लहर) है, मोहमें आत्मस्वरूप भूल जाता है । यही मृत्यु है। श्रीरामगुणग्राम मन्त्र है, महौषधि 
है ओर मणि है। मन्त्रके प्रभावसे सर्पं नहीं काट सकता ओर जिसको सर्पने डसा हो उसे मन्त्रसे ज्ञादकर 
पंक डालनेसे विप उतर जाता है। श्रीरामनाम महामन्त्र है। इसके स्मरणसे विषय लगता ही नहीं ओर 
जो पूर्वका लगा है वह छूट जाता है। पुनः, घृत, मधु, मक्यन, पीपल छोटी, अदरक, मिर्च, संधानमक 
इन सवको मिलाकर ओयधि बनाकर खानेसे भी विष उतर जाता हे। यषां प्रभुकी लीला ओषधि है जिसके 
श्रवणमात्रसे विपका नाश हो जाता है। पुनः, मणि, हीरा आदिके स्पर्शसे भी विष नहीं व्यापता। यहां 
श्रीरामरूप-मणि है। श्रीरामरूपके प्रभावसे विषय व्यापता ही नीं ।' 

नोट--३ (क) “विषय-सेवनसे भालमं कुअङ्क पडते हं । इसलिये प्रथम विपयका नाश कहा तव 
भालके कुअङ्क मेटना"। (ख) “कठिन कुंक" अर्थात्‌ जो मिट न सर्के। कठिन कहा, क्योकि विधिके 
लिखे अङ्क कोई नहीं मिटा सकता। यथा-“कह मुनी हिमवत सुनु जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज 
चर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार॥“ (१।६८) “बिधि कर लिखा को मेटनिहारा ^तुग्ह ते मिटिहि कि विधि 
के अंका" इत्यादि। श्रीरामचरित एेसे कठिन कर्मबन्धनको भी मिटा दता हे। शुकदेवजीनं भी यही कहा 
है; यथा--' पुरुषो रामचरितं श्रवणौरुपधारयन्‌। आनृशंस्यपरो राजन्कर्मबन्धर्विमुच्यते॥' ( ( ९। ११। १ २३) 
पुनः, (कठिन कुंक ^ पूर्वं जन्मोके बुरे कर्मोकी फलस्वरूप ललाटेखाएं। इन अङ्कके मिटानेका भाव विनय 
पत्रिकाके- "भाग है अभागेहूको” (पद ६९) ओर “बाम बिधि भाल हू न करमदाग दामि ॥“ (७०) सं 
मिलता है। पुनः, देखिये चरवारिके ठाकुरकी कन्याक्रो रामचरितमानससे ही पुत्र बनाया गया था, मूतकका 
जिलाया गया था। गोस्वामीजीकी जीवनीसे स्पष्ट हे। 4 

हरन मोह तम दिनकर-कर से। सेवक-सालि-पाल जलधर स॥ १०॥  _ 
अर्थ-मोह-अन्धकारके हरनेको सूर्य -किरणके समान ह । सेवकरूपी धानके पालन करनेका मध- 
समान रहै॥ १०॥ न यो 
रिष्पणी-मोहके नाशम बड़ा परिश्रम करे तो भी वह नहीं दूटता, यथा-"माधव! मोह-कास क्यों 
द्रदै।" (वि० ११५) रामचरित सुननेसे विना परिश्रम ही अश्ञानका नाश ्टोता है, यथा-“उएढ भानु विनु 
भम तम नासा!” (१। २३९) सूर्य-किरणमे जल है; यथा-'आदित्याजायते वृष्टिः'। सेवक-शालिको मेधकी 
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नाई पालते है, शालि मेके जलसे पलता है, नहीं तो सृख जाता हं । वह स्थावर हे । इस तरह सधक 
रामचरितसे जीते है, रामचरितके भरोसे है । पुनः, जैसे मेष ओर भी अन्नोको लाभकारी है पर "शालि" 
कातो यही जीवन है (भाव यह कि ओर अन तो अन्य जलसे भी दहो जाते ठै) वैसे ही जो सेवक 
नही है रामचरित उनका भी कल्याण करता है पर सेवकका तो जोव्रन टी हे। (' सेवक" को शाति 
कहनेके भाव "तुलसी सालि सुदास ' दोहा १९ देखिये ।) 
अभिमत दानि देव तरु बर से। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से ॥ ११॥ 

शब्दार्थ-अधिमत=मनरमोगा, मनम चाही हुई वस्तु, वाज्छित पदार्थ । देवतरु -कल्पवृक्ष। यह वृक्ष 
क्षीरसागर मथनेपर निकला था, चौदह रत्रोमेसे एक यह भी हं । यह वृक्ष देवताओंके राजा इन्द्रको 
दिया गया था। इस वृक्षके नीचे जानेसे जो मनमें इच्छा उठती है वह तत्काल परी होतो हे । यथा-देव 
देवत्तरु सरिस सुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु छह समन सब 
सोच। मागत अभिमत पाव जग राञउ रंकु भल पोच॥' (अ० २६७) "रामनाम कामतरु जोड़ जोड़ मौगिि। 
तुलसिदास स्वारथ परमारथ न खोगिहै ॥* (विनय० ७०) यह अर्थ, धर्मं ओर कामका देनेवाला ह । इसका 
नाश कल्पान्ततक नहीं होता। इसी प्रकारका एक पेड मुसलमानोके स्वर्गमें भी हे जिसे "तवा" कहते 
हं । कल्पवृक्षके फूल सफेद होते ह । 

अर्थ-(श्रीरामचरित) वाञ्छित फल देनेमें श्रेष्ट कल्पवृक्षके समान रहं । ओर सेवा करनेसे हरिहरके 
समान सुलभ ओर सुखद ह ॥ ११॥ 

नाट-९ रामचरितको श्रेष्ठ कल्पवृक्ष सम कहा। क्योकि कल्पवृक्षके नीचे यदि वुरी वस्तुकी चाह 
हो तो बुरो ही मिलेगी। एक कथा है कि एक मनुप्यने जाकर सोचा कि यहां पलंग होता, विद्ठौना 
आदि होता तो लेटे, भोजन करते, भोग-विलास करते। यह सब इच्छा करते ही उसको मिला। इतने- 
हीमं उसके विचारमं आया कि कहीं यहाँ सिंह न आ जाय ओर हमे खा न डाले। विचारके उठे 
ही सिंह वहाँ पहुंचा ओर उसे निगल गया। रामचरितमें वह अवगुण नहीं है, इसीलिये यहाँ "वर" पद 
दिया हं। पुनः कल्पवृक्ष अर्थ, धर्म ओर काम तीन ही फल दे सकता है, मोक्ष नहीं । ओर रामचरित 
चारों फल देते है; अतएव इन्दं “देव तरु वर” कहा। 

टिप्मणी-१ ऊपर चौपाईमं सेवककरो शालिकी उपमा दी। धान स्थावर है। इससे रामचरितको मेषकां 
उपमा दौ कि सेवकके पास जाकर उसको सुख दे। अव रामचरितको वृक्षक उपमा दी, वृक्ष स्थावः 
है। इसलिये सेवकका वहाँ जाकर सेवन करना कहा। दोनों तरहकी उपमा देकर सूचित किया ह कि 
श्रीरामचरित दोनों तरहसे सेवकको सुख देते है। 

नोट-२ “सुलभ सुखद हरिहर से” इति। भगवान्‌ स्मरण करते ही दुःख हरते हे । द्रौपदो, गजे 
आदि इसके उदाहरण ह । "हरि" पद भी यही सूचित करता हे। पुनः, मुलभता देखिये कि सम्मुख हत 
ही, प्रणाम करते ही, अपना लेते हं। वथा- ` सनमुख होड जीव मोहि जवी । जन्म कोटि अघ ताः . 
तबही॥“ (सुं९ ४४) ४ “उठे राम सुनि प्रेम अधीरा! कहं षट कहं नियंग धनु तीरा॥* (अ० २४०) ए 
सुलभ। पुनः, हरिहरसे सुखद हं अर्थात्‌ मुक्त-ुक्तिके देनेवाले है। दस हौ सुलभ भगवान्‌ शङ्कर है 


यथा- “सेवा, सुमिरन, पूजिय, पात आखत थोरे।*- (वि ८). “ओढर-दानि ब्रवत पुनरि थोरं। सकत 1 | 


देखि दीन करजोरे॥' (वि० ६) ४ॐश्रीरामचरितमे सुलभता गह है कि चौपाई-दोहा पदुनेमें परिश्रम नही। 
(ख) “हरिहर” कौ हो उपमा दौ ओर किसी देवताओंको नहीं । इसका भाव वैजनाथजी यह लिखते ह 
कि अन्य देवता्ओंकी सेवामें विग्र ओर वाधाएं होती है आर वे विशेष सुख भी नहीं दे सकते। ह, 
लोक-परलोक दौरनोका सुख देते ह । यहो " सपन्त प्रयोजन हं “सुखद हर्हिर से*-हरि ओर हर दाः 
शव्दका अर्थं एक है सम्पूणं क्लेशो वा पा्पोको हरनेवाला। “हरति अशेपवलेशानि दुरितानि वेति हि 
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वा।' ˆजवतक पाप व क्लेश रहते ह तबतक सुख नहीं मिल सकता। अतः कहा कि “सेवत सुलभ 
सुखद हरिहर से।' 

मा० पत्रिका-"जो वस्तु सुगमतासे मिलती है उसका आदर थोड़ा होता टै; पर गमचरितमे यह विशेषता 
है कि इसकी प्रापि सत्संगतिद्रारा सुगमतासे होती ह। यह फल देनेमँ शिव ओर विष्णुसम है।' 

सुधाकर द्विवेदीजी-हरिहर योड़ी ही सेवामे शीघ्र मिल जाते है, वैसे हौ गुणग्राम भी शीघ्र सन्तज्की 
कृपासे प्राप्त होकर सुख देने लगता है। 

सुकवि सरद नभ मन उडगन से। राम भगत जन जीवन थन से॥ १२॥ 

अर्थ-(श्रीरामचरित) सुकविरूपी शरद्‌-ऋतुके मनरूपौ आकाश (को सुशोभित करने) के लिये तारागण- 
समान हें। रामभक्तोके तो जोवन-धन (अथवा जीवन ओर धनके)सदृश ही हं॥ १२॥ 

नोट-१ (क) “सरद नभ मन" इति। शरद्‌-ऋतुकी राते आकाश निर्मल रहता है, इसलिये उस 
समय छोटे-बड़े सभी तारागण देख पडते ह, उनके उदय होनेसे आकाशकौ बडी शोभा हो जाती है। 
इसी तरह जिन कवियोके मन स्वच्छ हं उनके मनम छोटे-बडे सभी निर्मल रामचरित उदय होकर उनकी 
शोभा बढते हं । (ख)-' तारागणकी उपमा देकर रामचरितका अनन्त ओर अनादि होना जनाया। पुनः, 
यह भी सूचित किया है कि रामचरित कविर्योके बनाये नहीं हं, उनके हदयमें आते हँ, जसे तारागण 
आकाशके वनाये नहीं होते, केवल वहां उदय होते है।' यथा-“हर हिय रामचरित सव आए्‌।* (१। १११) 
(ग)-सुकबि' से परमेश्वरके चरित्र गानेवाले कवि यहां समञ्ञिये। (पं० रा० कु०) वा, भगवानूके यशके 
कथनमें प्रेम होनेसे इनको “सुकवि" कहा ओर परमभक्त न होनेसे इन्हें तारागणकी उपमा दी, नहीं तो 
पूर्णचन्द्रकी उपमा देते। (मा० मा०) 

सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥ १३॥ 

अर्थ-(श्रीरामचरित) सारे पुण्योके फलके भोगसमृहके समान ह । जगत्‌का एकरस हित करने सन्तोके 
समान हं ॥ १३॥ 

रिष्पणी-"सकल सुकृत" का फल भी भारी हौ होना चाहिये। इसीसे कहते ह कि फल बढ़ा 
हं । उसी फलके भोग-सम रहँ । [ये “भूरि को फलका विशेषण मानते ई । करुणासिन्भुजी भी एसा 
हौ अर्थं करते हे ।] 


जा सकता है। भाव यह है कि जो फल समस्त पुण्यक एकत्र होनेसे भोगनेको मिल सकता है वह 
केवल रामचरितसे प्राप्त हो जाता है। समस्त सुकृतोंका फल श्रीरामप्रेम है, यथा--“सकल सुकृत फल 
रामसनेहू।“ (१। २७) अतः यह भी भाव निकलता है कि इससे भरपुर श्रीराम्नेह होता है । (ख) - कपर 
चोपायो अपने जनको हितकर होना कहा, अब कहते ह कि इससे जगन्मात्रका हित है। (ग) “निरुपधि” 


(निरुपाधि) निर्बाध, एकरस।' (१। १५। ४) देखिये। 

मा० पत्रिका- जितने अच्छे काम ह उनका सव्रसे अधिक फलभोग स्वर्गसुखभोग है, उसयं भी 
अधिक फल रामचरित्र-श्रवण-मनन है । अधिक इससे है कि पुण्य क्षीण होनेपर स्वर्गसुखका नाश होकर 
पुनः भर्त्यलोकमे आना पडता है ओर रामचरित्रके श्रवण-मननमे अश्षयलोककौ प्राति होती है “जहं 
ते नहि फिरे।" । 

वैजनाथजो लिखते ह क्रि “निरुपधि” इससे कहा क्रि रामचरित पदृनेका अधिकार सखयको है। 

नोट-२ “साधु लोग से" इति। अर्थात्‌ निस्स्वरर्थं कृपा करते है, शषा “हेतु रहित जग जुग उपकारी । 
तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥* चदे लोग उनकी मेवा-पृजा करं वान कर्‌, एक नार भी उनका सद्ग, 
स्यशं. दर्शन आदि नेये उनक्रा कल्याण हो जाता है। | 
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सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से॥ १४॥ 
अर्थ (श्रीरामचरित) सेवकके मनरूपी मानस-सरोवरके लिये हंसके समान है । पवित्र करनेमें गङ्गाजीकी 
लहरोके समूहके समान ह ॥ १४ ॥ | 
ऊ मिलान कीजिये- "कबि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल।” (१। १४) से। हंस मानसम ¦ 
रहते हं, विहार करते हैँ, यथा-"जहं तहं काक उलूक बक मानस सकृत मराल। (अ० २८१) सुर , 
सुभग बनज बनचारी। डावर जोगु कि हंसकुमारी॥* (अ० ६०) मरालकी उपमा देकर सेवकका रामचरित्रते , 
नित्य सम्बन्ध दिखाया। दोनोंकी एक-दूसरेसे शोभा है। चरित इनके मनको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। 
नोट--१ पंजाबीजी लिखते है कि गङ्खाजीकी सब तरङ्गं पावन हं, वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीके सव 
चरित्र पावन है । २--पं० रामकुमारजी कहते है कि जैसे गङ्गाकी तरङ्गं अमित हं वैसे हौ रामचरित अनन्त 
हं। पुनः, जैसे गङ्गासे तरङ्ग वैसे ही श्रीरामचन््रजीसे रामचरित ओर जैसे "गंग तरंग” अभेद वैसे ही रम 
ओर रामचरिते अभेद सूचित किया। 


दोहा- कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड। 
दहन रामगुनग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ॥३२८क)॥ 


शब्दार्थ-कुपथ-कुमार्ग-वेदोने जो मार्गं बतलाये हँ उनको छोड अन्य मार्ग, यथा-' चलत कुपंथ 
बेदमग छँड़े ॥' (१। १२) कुचालि-वुरा चाल-चलन जैसे जुआ खेलना, चोरी करना।=-खोटे कर्म कला। 
कुतरक (कुतर्क) -व्यर्थं या वेढंगी दलीलें करना, जैसे "राम" परमेश्वर होते तो धर वैठे ही रावणको 
मार डालते, अवतारकी क्या जरूरत थी। परलोक किसने देखा है, इत्यादि। तर्क-' आगमस्याविरोधेन 
ऊहनं तकं उच्यते।' (अमृतनादोपनिषद्‌ १७) अर्थात्‌ वेदसे अविरुद्ध (शास्त्रानुकूल) जो ऊहापोह (शङ्का ` 
समाधान) किया जाता है उसे "तर्क" कहते है। पुनः, तर्क= अपूर्वं उत्पेक्षा। यथा-'अपूरवोत््षणं तर्कः ` 
(अमर०, विवेक-टीका १। ५। ३) अर्थात्‌ अपूर्वं रीतिसे ओर वस्तुमेँ ओर कहना। कुतर्क--पविर 
पदार्थमे पाप निकालना, उत्तमको निकृष्ट करके दिखाना, युक्तिसे बड़ंकी निन्दा करना, सत्कर्म कटने 
रोकना, इत्यादि सव कुतर्क है। (वै०) कलि-कलियुग। मानस-परिचारिकाकार ओर पंजावीजी इसका 
अर्थं यहां “कलह ' करते हे । 

अर्थ- कुमार्ग, बुरे तर्क, कुचाल ओर कलिके (वा, कलह एवं) कपट-दम्भ-पाखण्डरूपी ईधनको , 
जलानेके लिये श्रीरामचनद्रजीके गुणसमूह प्रचण्ड अग्निके समान हँ ॥ ३२ (क) ॥ &. 1 

नोट- “कपट” "दंभ “ “पाखंड ' मे थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। (कः) कपटमे ऊपरसे कुछ ओर भीतर 
कुछ ओर होता है। अपना कार्य साधनेके लिये हदयकी बातको छिपाये रहना, ऊपरसे मीठा बलनः 
भीतरसे छरी चलानेकी सोचना इत्यादि कपट है । यथा-“कयट सनेह बदरा बहयेरी। बोली बिहंति तयन 
मुह मोरी ॥” (अ० २७) "लखि न भूय कपट चतुरा" (२। २७) "जौ कषु कहौ कट करि तेह 
भामिनि राम सयथ सत मोही॥' (२। २६) कपट हदयसे होता है। (ख) आरोक दिखानेके लिये शट 
आडम्बर धारण करना जिससे लोगों आदर हो। इस ऊपरकै दिखावके वनानेको "दम्भ" कहते है। 
साधु हं नही, पर॒ ऊपरसे कण्ठी-माला-तिलक धारण कर लिया या मंड मुंडाय गेरुंआ वस्त्र 
लिया जिससे लोग वैरागी या संन्यासी समञ्ञकर पूजँ, यथा--"नाना वेष बनाड़ दिवस निसि पर “ 
जेहि तेहि जुगुति हरौ!" (वि १४१) धार्मिक कारयाम अपनी प्रसिद्धि करना भी दम्भ ह । "दभ्यते अनेन 
दम्भः।' (ग) -' पाखण्डी "दुष्ट तकां ओर युक्छियोके बलसे विपरीत अथवा वेद-विरुद्ध मतके 
करनेवाले । नास्तिकादि। यथा- "हरित भूमि ठृन संकुल समुञ्नि परहिं नहिं पंथ। जिमि पाखंड बाद 7 
गुम होहि सदग्र॑थ॥” (कि० १४) (घ) -अथवा कपट मनसे, दम्भ कर्मसे ओर पाखण्ड वचनसे होत 
है, यह भेद ह । प्रचंड~प्रज्चलित, जिससे खूव ज्वालाएं निकले ! 
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दोहा-- रामचरित राकेसकर, सरिस सुखद सब काह 
सजन कुमुद चकोर चित, हित बिसेषि बड़ लाह ॥ ३२ (ख )॥ 


शब्दार्थ--' कुमुद "कुमुदिनी, कुई, कोई, कोकावेली। "चकोर" एक प्रकारका वड़ा पहाड़ी तीतर जो 
नेपाल, ननीताल आदि स्थानों तथा पंजायके पहाड़ी जङ्गले बहुत मिलता है। इसके ऊपरका रंग काला 
होता है, इसको चोच ओर आंखें लाल होती है । यह पक्षी सुण्डमिं रहता है ओर वैशाख-ज्यषटमे चारह- 
बारह अण्डे देता है। भारतवर्पमें बहुत कालसे प्रसिद्ध है कि यह चन््रमाका बड़ा भारी प्रेमी ह ओर 
उसकी ओर एकटक देखा करता है, यहांतक किं वह आगकी चिनगारिर्योको चन््रमाकी किरणे समज्ञकर 
खा जाता है। कवि लो्गोने इस प्रेमका उद्वे अपनी उक्तियोभे बराबर किया है। (श० सा०) 

अर्थ-- श्रीरामचरित पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोके समान सब्र किसीको एक-सा सुख देनेवाले है । (परन्तु) 
सच्जनरूपी कोकाबेली ओर चकोरके चित्तको तो विशेय हितकारी ओर बडे लाभदायक हं ॥ ३२ (ख) ॥ 

नोर-१ “सर्सि" पद दीपदेहली है। ' चन्द्रकिरण सरिस ' ओर “ सरिस सुखद” हँ । सबको सरिस सुखद 
है ओर सजजन-कुमुद-चकोरको विशेष सुखद। चनद्रमासे जगत्का हित हे, यथा-“जग हित हेतु बिमल 
विधु पूयन' पर कुमुद ओर चकोरका विशेष हित हे, वैसे ही यह चरित सवको सुखदाता है, पर सजनोको 
उससे विशेष सुख प्रात होता है। 

रिप्पणी-१ सजनको कुमुद ओर चकोर दोनोंकी उपमा देकर सृचित करते ह क्रि-(क) सजन 

दो प्रकारके है--एक कुमुदकी तरह स्थावर हँ अर्थात्‌ प्रवृत्तिमागमिं ह, दूसरे चकोरकी तरह जङ्गम हैं 
अर्थात्‌ निवृक्तिमार्गमें ह अथवा (ख) बड़ा हित ओर बड़ा लाभ दो बातं दिखानेके लिये दो दृष्टान्त दिये। 
चन्द्रमासे सव ओपधियां सुखी होती हँ, रहा कुमुद सो उसको विशेय सुख है, उसमं उसका अत्यन्त 
विकास होता है, यह कुमुदका वड़ा हित है । चकोरको अमृतकौ प्रातिका वड़ा लाभ है, चन्द्रमामे अमृतका 
लाभ सबको है, परन्तु इसे विशेषरूपसे है जसा कहा है- "रामकथा सति किरन समाना । संत चकोर 
करहि जेहि पाना॥' (१। ४७) सन्त इसे सदा अमृतकी तरह पान करते हं, यथा-- नाथ तवानन ससि 
अवत कथा सुधा रघुकीर। श्रवन पुट्हि मन पान करि नहिं अधात मति धीर॥* (उ० ५२) इसमे बढ़ा 
लाभ यह है कि त्रिताप दूर होते ह तथा मोह दूर होता है जिससे सुख प्रात होता है, यथा-“सविकर 
सम सुनि थिरा तुग्हारी। भिदा मोह सरदातय भारी॥‡ रामस्य जानि मोहिं परेऊ॥ नाधकृषा अव गयञ 
विवादा। सुखी भयङँ प्रभु चरन प्रसादा ॥* ( बा° १२०१ । 

नोर-२ यैजनाथजी लिखते है कि “नवधा भक्तिवाले सजन कुमुद है। इनका विशेष हित यह है कि 
देखते ही मन प्रफुल्ित हो जाता ह ओर प्रेमा-परा भक्तिवाले सजन चकोर ह जो टकटको लगाये देखते 
ही रह जाते है. -निमेव, न लावर्हि" अथवा अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग दो प्रकारके सजन सूचित किये।' 

नोट-३ पंजावीजी लिखते ह कि "चकोरको बड़ा लाभ यह हं क्रि वह अग्रि भक्षण कर लेता 
है, उसमे भी सुखी रहता है। इसी तरह ज्ञानवारनको माया-अग्नि-अङ्गीकृत भी नहीं मोहती" यद महान्‌ 
लाभ ह। 
रिप्यणी-२ रामकथा-माहात्म्यद्वारा ग्रन्थकार उपदेश दे रहे है कि कथामें मन्‌, वुद्धि ओर चित्त लगावे 
अर्थात्‌ (क) कथासे मनको प्रबोध करे, यथा- "मोरे मन प्रयो जेहि हो” (ख) बुद्िके अनुसार कथा 
कहे। यथा-' जस कषु बुधि विवेक यल मोरे। तस कहिहञँ हिव हरि के प्ररे॥“ (ग) कथामं चित्त लगाये, 
यथा--"राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु।' 

इसी तरह रामचरित-माहात्म्यमे श्रीगोस्वामोजोने दिखाया है कि यह भक्तके मन, वुद्धि ओर चित्तका 
उपकार करते है- (क) मनमे बसते हँ, यथा-“सेवक मन मानस मराल से।* (ख) बुद्धिको शोभित क्ते 
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है, यथा-“संत सुमति तिय सुभग सिंगार।* (ग) चित्तको सुख देते हं, यथा- "सजन कुमुद चकोर धित 
हित बिसेषि बड़ लाहु।' तीना ह 

रिप्पणी-३ यहाँ बताया है कि-(क) कथाम मन, चित्त ओर वुद्धि तीनों लगते ₹है, यथा-"थरेहि 
महँ सब कहल बुदाई। सुनहु तात मति मन चित लार ॥" (अ०९५) दार्शनिक दृष्टिसि ये तीनों भित्न-भिनन है। 
संकल्प-विकल्प करना मनका धर्म, निश्चय करना बुद्धिका ओर चिन्तन करना चित्तका धर्म हे। (ख )- सजनं 
ही इन तीर्नोको कथाम लगाते हँ, इसीसे इन तीनेकि प्रसङ्गे सज्नहीको लिखा है, यथा--“सेवक मन मानस-। 
“संत सुमति--- ' ओर "सजन कुमुद चकोर चित 1" ओर, (ग)- -माहात्म्य तथा रामचरित-माहात्म्य 
दोनोको चित्तहीके प्रसङ्गसे समाप्त किया है, यथा--'राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित ' ओर “सजन कुमुद 
चकोर चित 1" क्योकि कथा चित्तहीतक है। 

नोट-४ कोई-कोई महानुभाव (मा० प०, गा० मा०, नगेपरमहंसजी, पां०) * चकोर 'को “ चित्त "की 
ओर “कुमुद ' को सन्तकी उपमा मानते ह । इस प्रकार उत्तरार्धका अर्थं यह है- 

अर्थ-२ सजनरूपी कुमुद ओरं उनके चित्तरूपी चकोरको विशेष हितकर ओर बड़ा लाभदायक है। 

नोर-इस अर्थके अनुसार भाव यह है कि (क) जैसे चन्द्रदर्शनके विना चकोरको शान्ति नहीं होती 
एवं रामचरितके विना “जियकी जरनि” नहीं जाती हं । जैसे चनद्रदर्शनसे कुमुद प्रफुट्ित होता है वैसे ही 
रामचसितद्रारा सन्तहदय विकसित होता है। (मा० प०) (ख) -' चन्द्रकिरणसे कुमुद प्रफुल्ित ओर वृद्धिको 
प्राप्त होता है वैसे हौ रामचरित सज्ननोंको प्रफुल्छित ओर रामप्रेमकी वृद्धि करता है । चन्द्रकिर्णे चकोरको 
नेत्रद्वारा पान करनेसे अन्तसूमे शीतलता पहंचाकर आनन्द देती है, उसी तरह सज्जनोके चित्तको श्रीरामचरित- 
श्रवणद्वारा पान करनेसे शीतलतारूप श्रीरामभक्ति प्रदान कर उनके उष्णरूप त्रितापको दूर करता है, उसी 
आनन्दम सज्ननोंका चित्त चकोरकी तरह एकाग्र हो जाता है!" (नंगे परमहंसजी) 

्ीनंगेपरमहंसजीने चित्त-चकोरका प्रमाण-^स्वाति सनेह सलिल सुख चाहत चित चातक सो पोतो" 
(विनय०), यह दिया है ओर सजन-कुमुदका ^रघुबरकिंकर कुमुद चकोरा" यह प्रमाण दिया है । परन्तु चातकका 
अर्थं "चकोर" नहीं है ओर दूसरा प्रमाण प॑ं० रामकुमारजीके अर्थका ही पोपक है। सन्तकी उपमा चकोरे 
अन्यत्र भी दी गयी है, यथा- “रामकथा ससि किन समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना॥" (१। ४६) 

अर्थ-३ सजनोके चित्तरूपी कुमुद ओर चकोरके लिये विशेष हित--। (रा० भ्र०) 


गैषनेःनेःनेःनेःमेःनेःनेः 
श्रीरामनाम ओर श्रीरामचरितकी एकता . 
भरीरामचरित | श्रीरामनाम ` 
३९१ (४) निज सदेह मोह भ्रम हरनी। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥२५॥ (७) 
३१ (५) बुथविस्राम सकल जन रंजनि। फिरत सनेह मगन सुख अपने ॥२५॥ (८) 
रामकथा कलि कलुष बिभंजनि॥ नाम सकल कलि कलुष निकंदन ॥२४॥ (८) 
३१ (६) रामकथा कलि यत्रग भरनी। कालनेमि कलि कपट विधानू। 
नाम्र सुमति समरथ हनुमान ॥ २७॥ (८) 
पुनि यावक बिवेक कटं अरनी॥ हेतु कृस्रानु भानु हिमकर को ॥१९॥ (१ ) 
३१ (७) रामकथा कलि कामद गाई। रामनाम कलि अभिमत दाता ॥२७॥ (६) 
सुजन सजीवन मूरि सहा ॥ कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥१९॥ (८) 
३१ (८) मोड वसुधातल सुधातरगिनि। प्वाद तोष सम सुगति सुथा के॥ २०॥ (७) 
नाम सप्रेम पियुषह्कद॥ २२, थन्यास्ते 
कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरमनामामरतम्‌॥ (कि † 
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# श्रीमद्रामचद्भचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४८९ 
(९) भवभंजनि भ्रम भेक भुअयिनि। 
(९) सथ विबुध कुल हित गिरििदिनि॥ 


(१०) विश्चभार भर अचल छमा सी। 
(११) जीवनमुक्ति हेतु जनु कासी। 
(१२) तुलसिदास हित हिय लसी सी। 
(१३) सिवप्रिय मेकल सैल सुता सी। 
(१३) सकल सिद्धि सुख संपति रासी। 


(१४) रघुपति भगति प्रेम परमिति सी। 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


(५) 


(७) 
(८) 


(९) 


रामचरित चिन्तामनि चास। 
संत सुमति तिय सुभग तिंगार॥ 
जग मंगल गुन ग्राम राम के 


दानि मुकुति थन धरम धाम के॥ 
विबुध बैद भव भीम रोग के। 
जननि जनक सियराम प्रेम के। 
बीज सकल ब्रत धरम नेम क॥ 
समन पाय संताप सोक के। 
प्रिय पालक परलोक लोक के॥ 


कामकोह कलिकल करिगन के। 
केहरि सावक जन मन वन के॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। 


मंत्र महामतिं विषय ब्याल के। 


(१०) हरन मोहतम दिनकर कर से। 


(११) 


(१२) 
(१३) 


(१४) 


सेवक सालियाल जलधर से॥ 
अभिमतं दानि देवत्तरुवर से॥ 
सेवत सुलभ सुखद हरिहिर सं॥ 
सुकवि सरदनभ मन उडगन से। 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से। 


जगित निरुपधि साधु लोग से॥ 
यावन गंग तरंग माल से। 


भवभव भंजन नाम प्रतापू ॥ २४॥ (६) 

सुक तनकादि सिद्ध मुनि जोगी। 

नाम प्रसाद“ ॥२६॥ (२) 

कमठ सेव सम धर बतुथा के ॥ २०॥ (७) 
कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ १९॥ (३) 

राम लखन सम प्रिय तुलसीके॥ २०॥ (३) 

नाम प्रभाउ जान सिव नीको॥ १९॥ (८) 

होहि तिद्ध अनिमादिक याये॥२२॥ (४) 

भगत होहि मुद मंगल यासा॥ २४॥ (२) 

सकल कामना हीन जे, रामभगति रस लीन। 
नाम सप्रेम पियूष इद तिन्ह किए मन मीन॥ २२॥ 
राम नाम मनि दीप धरु-॥२१॥ 

भगति मुतिय कल करन विभूषन॥ २०॥ (६) 
मंगल भवन अमंगल हारी /“ 

नाम जयत गंगल दिति दसहू॥ २८॥ (१) 

भट्‌ मुकुत हरिनाम प्रभाऊ॥ २६॥ (७) 

जासु नाम भव भंवज हरन घोर त्रवदूल॥ (उ० १२४) 
सुभिरिय नाम~। आवत हवय सने विसेवे॥ २१॥ (६) 
सकल सुकृत फल राम सनेहु॥ २७॥ (२) 

नाम प्रसाद सोच नहिं सपने॥ २५॥ (८) 

हित परलोक लोक पितु माता॥ २७॥ (६) 

लोक लाहु परलोक निबाहू॥ २०॥ (२) 

रमनाम नरकेसरी, कनककसिवु कलिकाल। जापक 
जन प्रह्राद जिमि पालिहि दलि सुरसाल॥ ७॥ 
रामचरित सतकोटि' महं लिए महेत 

जिय जानि ॥२५॥ 

महामत्र जोग जयत गहेसू॥ १९॥ 

जासु नाम भ्रम तिमिर पतगा॥ ११६॥ (४) 
बरषारितु रघुपतिभगति, तुलसी सालि सुदास। 
रामनाम यर बरन जुग सावन भादंव मास॥ १९॥ 
गमनाम कलि अभिमत्त दाता॥ २७॥ (६) 

नाम राम को कल्पतरु ॥ २६॥ 


सुभिरत सुलभ सुखद सव काटू॥ २०॥ (२) 
अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर व्योम॥ 
(आ० ४२) 

सकल मुकृत्र फल राम सनेहू॥ २७॥ (२) 
जगहित हेतु विमल विधु पुवन॥२०॥ (६) 
जनमन अमित चाम किए पवन॥ २४॥ (७) 
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तीरथ अमित कोटि सम पावन॥ (उ० ९२। २) 


कुथ कुत कुचालि कलि कट दंभ यार्ड! जासु नाम पावक अष तूला॥ 

दहन रामगुनप्रम जिमि उंधन अनल प्रचंड ॥ ३२॥ जनम अनेकः रचित अष दहह (६। ११९) 

रामचरित राकेसकर॥ ३२॥ नाम अखिल अघ पूग नसावन (उ० ९।२२) 
(राका रजनी भगति तब राम नाम सोड़ सोम! | 
(ओं० ६२) | 

“सरिस सुखद सब काहु! सजन जगयालक विसेषि जन त्राता॥ २०॥ (५) 

कुमुद चकोर चित, हित बिसेपि बड़ लाहु॥ २२॥ | 

नै नैःनैःमैः नेः गेन मैःनैः 
१०५ (३) रामचरित अति अमित मुनीसा। रामु न सकि नाम गुन गाई॥ २६ ॥ (८) 
कहि न सकं सतत कोटि अहीसा॥ 

७ (१०३) कलिजुग केवल हरिगुनगाहा। नहिं कलि कर्म न भगवि बविवेकू। 
रामनामअवलंबन टक्ू॥ २७॥ (७) 

गावत नर पावहि भव शाहा॥ (७। १०३) नाम लेत भव सिंधु सुखाहीं ॥ २५॥ (४) 

भवसागर चह पार जो पावा। चाथ नाम तव सेतु नर चदि भवसागर तरहिं। 

राम कथा ताकहं दृद नावा॥* (७। ५३) भव वारिधि गोपद इव तरही। 


ते भवनिधि गोयद इव तरही। (उ० १२९) 
श्रीमद्रामचरित-माहात्म्य-वर्णन समाप्त हुआ। 
९ 
` मानसका अवतार, कथाप्रबन्धका अथ'"- प्रकरण 


कोड्ि प्रश्न जेहि भांति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बखानी ॥ १॥ 


सो सब हेतु कहवब मै गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई ॥ २॥ 

अर्थ--जिस तरहसे श्रीपार्वतीजीने प्रश्र किया ओर जिस रीतिसे श्रीशङ्करजीने विस्तारसे कहा, वह 
सब कारण म कथाकी विचित्र रचना करके (अर्थात्‌ छन्दोम) गाकर (=विस्तारसे) करहंगा॥ १-२॥ 

नोट--१ (क) “कील प्रश्न जेहि भाँति भवानी" यह प्रसङ्ग दोहा (१०७। ७) बिस्वनाथ मम 
नाथ पुरारी" सं (१११। ६) "प्रस्न उमा कै सहज सुहा छल विहीन सुनि सिव मन भा्॥" तक ह 
ओर फिर उत्तरकाण्ड दोहा (५३। ७) "हरिचरित्र मानस तुम्ड गावा। सुनि मै नाथ अमित सुख पावा॥ 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई॥" से दोहा (५५। ५) “कहु कवन 
विधि भा सबादा/“ तक है । (ख ) जेहि विधि संकर कहा बखानी" यह प्रसंग दोहा (१११। ६) 
्रस्न उमा कै ॥ हर हिय रामचरित सव आए” रघुपति चरित महेस तब हरपित बरन ली.ह।' (१११) 
स भा ह आर उमा कहिठं सव कथा सुहाई 1" (७। ५२। ६) तक है ओर फिर (७। ५५। ६ 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई । योले सिव सादर सुख पाई॥*" से सुति सव कथा हदय अति भाई 
गिरिजा बोली!" (७। १२९। ७) तक है। (ग) “सो सव हेतु कहव अँ" इति। यह प्रसंग दोही 
( ५. 9 एस संय कीन्ह भवानी। महादेव तव कहा वखा्नी॥ कौ सो मति अनुहारि अव्र उम 
व । ध १ जेहि“ 1“ (४७) से दोहा (१०७। २--६) “पारवती भल 

। गहं संभु यहिं मातु भवानी ॥ कथा जो सकल लोक हितकारी। सां , “हद्‌ 
नाथ मम मति भ्रम भारी।' (१०८। ४) तक इ ४. 
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नोट--२ गोस्वामौजौ कहते हँ कि जिस कारणसे भवानीने शिवजीसे पूषा ओर उन्होने कहा वह 
कारण मं गाकर कंगा। "गाङ्ग" का प्रयोग जहा -तहाँ इस अर्थे किया गया है कि विस्तारसे कहग, 
यथा-- आपन चरित कहा मँ गर" इसका तात्पर्यं यह है कि प्श्रके हेतुकी कथा शिवजीके मानसे 
नहीं हं, याज्ञवल्क्य -भटद्राज-संवादमें इसकी कथा है, इसलिये उनका संवाद कटंगा ओर महादेव-पार्वतीके 
संवादका हेतु उसीमं कहूंगा। या्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद गुसाहंजीको गुरुसे नहीं मिला; किन्तु अलौकिक 
घटनाद्वारा श्रीहनुमत्कृपासे मालुम हआ जिसका प्रमाण आगे दिया गया है। ३५ (११) देखो। 

नोट--३ मानसतत्त्वविवरणमें "हेतु" का एक अर्थं यहां "लिये" भी किया है अर्थात्‌ सवके लिये कहहंगा। 
न “सव हेतु” का वे यह भाव देते ह कि शिव-पार्वती-संवादका जो कारण है पूरा-पृरा देगे, संक्षेपसे 
नहीं। 

सूर्यप्रसाद मिश्रजी-गानके दो भेद हँ । यन्त्र ओर गात्र। सितारा, वीणा, वंशी, शहनाई, फोनोग्राफ 
आदिक गणना यन्त्रमे है । मुखसे जो गाया जाता है उनका नाम गात्र है। प्रमाण- गीतं च द्विविधं प्रोक्तं 
यन््रगात्रविभागतः। यन्त्रं स्याद्वेणुवीणादि गात्रं तु मुखजं मतम्‌॥* चारों वेदसे गानका पूर्णरूप होता है। 
गानमाहात्म्य वेदतुल्य है । अतएव ग्रन्थकारने इस कथाको “गाई करके उल्लेखन किया। 

नोट-४ “कथा प्रवं विचित्र बनाई" इति। (क) प्रयंध-एक-दूसरेसे सम्बद्ध वाक्यरचनाका सविस्तारं 
लेख या अनेक सम्बद्ध पद्योमिं पूरा होनेवाला काव्य । (ख) कोई-कोई महानुभाव “बिचित्र' को कथाका 
विशेषण मानते हं। कथा विचित्र है, यथा-“सुनतेऊं किमि हरि कथा सुहा । अति विचित्र बहु विधि तुम्ह 
गा्॥" (उ० ६९) ओर कोई उसे "बनाई" के साथ लगाते हे । 

मानसतत्त्वविवरणकार “विचित्र बनाई" का भाव यह लिखते ह कि-(१) “बहुत अद्भूत रोतिसे कहेगे 
अर्थात्‌ जिस भावनाके जो भावुकजन होगे उनको उनके भावके अनुकूल ही अशक्षोसे सिद्ध होगा। (२) 
नानाकल्पका चरित सूचित हो, पर अघरितघटनापटीयसी योगमायाकरतृ एक ही कालकौ लीला प्रकटाप्रकटा 
है। क्योकि परिपूर्णावतारमें लीलाके उद्योतनकी यही व्यवस्था है ।' 

सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि "विचित्र" 'विभ्या' पक्षिभ्यां भुशुण्डिगरुडाभ्यां चित्रमिति विचित्रम्‌ 
इस विग्रहसे भुशुण्डि ओर गरुड्से चित्र जो कथाप्रबन्ध उसे बनाकर ओर गानकर मँ सब कारणोको कषटंग, 
एेसे अर्थम वड रोचकता है। ४ 

सूर्यप्रसाद मिश्रजी-- विचित्र शब्दसे अर्थ-विचित्र, शब्द-विचित्र ओर वर्ण-विचित्र तीनोंका ग्रहण दै। 
इसमे मन॒ न ऊवेगा, यह सूचित किया। यैजनाथकृत मानसभूयणटीकामे जो यह लिखा है कि "विचित्र 
तो वाको कही. जो अर्थं के अन्तर अर्थं ताके अन्तर अर्थं जो काटूका समुश्निमे न आवे।* मेरी समसे 
यह ग्रन्थकारका अभिप्रेत नहं हो सकता। क 

वैजनाथजी कहते ह कि चित्रकाव्य वह है कि जिसके अशक्षरोको विशेष क्रमसे लिखनंसं मनुष्य, 
पशु, वृक्षादि कोई विशे चित्र यन जाता है। अथवा, “जिसर्मे अन्तर्लापिका बहिरलापिका गतागतादि अनेक 
है ।' ओर विचित्र वह है जिस्म अर्थके अन्दर अर्थं हो ओर फिर उस अर्थके अन्दर अथं हो जा किसीकी 
समञ्चमे न आवे। श्रीजानकीशरणजी कहते ह कि कथाके प्रबन्धो विचित्र बनाकर क्का. भाव यह 
है कि किसी प्रवन्धमें किसी प्रबन्धकी कथा आ मिली है जैसे कि पृथ्वीके करुण-क्रन्दनके पश्चात्‌ देवताआका 
परस्पर कथनोपकथन परबरह्यस्तुति “जय जय सुरनायक" से “यह सब रुचिर चरित म भाया।-“ “ तकक 
वीचमे नारदशापावतारकी कथा आ मिली है। ६ 

्रीकान्तशरणजी कहते ह कि "इसमे विचित्रता यह है कि प्रथम मानससरावरका रूपक स्वन 
रचेंगे । वह यडा ही विचित्र हे, जिसमे चार घार्यो, चार प्रकारके श्रोता-वक्ताओक सम्बन्ध ओर उनके 
द्वारा काण्डत्रय एवं प्रपत्ति (शरणागति) को संभाल रखते हए, मुख्य उपासनारूपी हौ कथा चलगा। 


तव आगे हेतु करहेगे। 
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र ४९२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३३८३-५) ` 
-- 


नोर ५ शबिचित्र' के ये अर्थ होते है-(६) जिसके दवारा मनमे किसी प्रकारका आशय हो। (२) ` 
जिसमे कई प्रकारके रंग हों। (३) जिसमे किसी प्रकारकी विलक्षणता हो। यहां मेर समक्न ये सव ` 





अर्थं लगते ह। कथा-प्रसङ्ग जो इसमे आये है उनमेसे बहुतेरी कथाएं अलौकिक है, उनके प्रमाण बहु 
खोजनेपर भी कठिनतासे मिलते है, अतः आश्चर्य होता है। जो आगे "अलौकिक ' कहा है वह भी “विचिरि" 
शब्दसे जना दिया है। फिर इसमे नवो रसोँयुक्त वर्णन ठौर-ठौरपर आया ही हे, यही अनेक रंगोका होना 
है। इस कथाके रूपक आदि तो सर्वथा विलक्षण है । कई करल्पोकी कथाओंका एकहीमे सम्मिश्रण भी 


विलक्षण है जिसमे टीकाकारलोग मत्था-पच्वी किया करते ह । इसके छन्द भी विलक्षण हैँ, भाषके होते ` 


हए भी संस्कृतके जान पडते है । 


मेरी समञ्े गोस्वामीजीने म॑० श्लो०७ मे रयुनाथगाथाभाषानिवन्धमतिमञ्नुलमातनोति' यह जो प्रति ¦ 
की है, वह भी "विचित्र शब्दसे यहां पुनः की है। इस तरह, विचित्र-अति मञ्जुल। आगे जो “क़ ¦ 


मनोहर मति अनुहारी।" (३६। २) कहा है, वह भी “विचित्र का ही अर्थं स्पष्ट किया गया है। 
जेहि यह॒ कथा सुनी नहिं होई । जनि आचरज करे सुनि सोई ॥ ३॥ 
कथा अलौकिक सुनहि जे स्ञानी । नहि आचरजु* करहि अस जानी ॥ ४॥ 
रामकथा कै मिति जग नाहीं । अस प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ ५॥ 
शब्दार्थ-अलौकिक~जो लोकम पद्ने-सुननेमे न आयी हो। अपूर्व, असाधारण, अद्धुत, विचितर। 
मिति-संख्या, सीमा, इति, अन्त, हद, मान, नाप। आचरज (आर्य) -अचम्भा। 
अर्थ--जिन्होने यह कथा ओर कहीं सुनी न हो, वे इसे सुनकर आर्य न करं । (भाव यह कि 


यह कथा वाल्मीकीय, अध्यात्म आदि रामाय्णोकी कथासे विलक्षण है) ॥ ३॥ जो ज्ञानी विचित्र कथाको 


सुनते हं वे एेसा जानकर आश्चर्य नहीं करते ॥४॥ (कि) रामकथाकी हद संसारम नहीं है । एेसा विशवास 
उनके मनम हे॥ ५॥ 

नोट--१ (क) चौपाई (३) में कहा कि आश्चर्य न करो। फिर (४-५) मेँ ज्ञानि्योका प्रमाण देकर 
आश्चर्य न करनेका कारण वताते हँ । पुनः, (ख) -' ज्ञानी ' शब्दे यह भी ध्वनि है कि जो अज्ञानी है 
वे तो सन्देह करेगे ही, इसमे हमारा क्या वश है ?[मा० प्र०] 


नोट--२ यह “कथा” कौन है जिसे सुनकर आश्चर्य न करनेको कहते है.2 सतीमोह-प्रकरण, भानुप्रतापका ` 
प्रसङ्ग, मनु-शतरूपा, कश्यप-अदिति, नारदशापादि-सम्बन्धी लीलाएं एक ही बारके अवतारमें सिद्ध हो जना, | 


इत्यादि “ अलौकिक" कथाएं हे। | 

्रीसुधाकर दविवेदीजी लिखते हं कि पशु हनुमान्‌ आदिकी नर राम-लक््मण-सीतासे बातचीत होन, 
पक्षी जयायुसे मनुष्य रामसे बातचीत करना इत्यादि साधारण मनुष्यके सामने असम्भव है। इसलिये दृढा 
कहते ह कि सुनकर आश्चर्य न कर क्योकि परमेश्चरकी लोला कोई यात असम्भव नहीं हे ।' 

. सन्त श्रीगुरसहायलालजी कहते हं कि " भगवत्ूकी नित्यलीला प्रकटा-अप्रकटा रीतिसे अनेक है। 8 
एकके परिकर भिन्न-भिन्न ह| जब जिस लीलाका अवसर आ पड़ता है तय उस लीलाके परिकर प्रकः 
होकर उस लीलाको करते 6 पर एककी दूसरेको खयर नहीं जैसा भागवतामृतकर्णिकामे कहा क 
स्वैलीलापरिकरै्जनैर्दृश्यामि नापरः । तत्ताशैलाद्यवसरे प्रादुभविोचितानि हि। आश्र्यमेकञ्चैकचवर्तमानान्यपि 
परस्यरमसम्पक्तं स्वरूपत्येव सर्वथा ॥' एेसी लीलाकी कथा अलौकिक ह ।' 


वै° भू०- आर्यका कारण कथाकी अलौकिकता ह । कारण एक जगह है ओर कार्य दूसरी अग ५ 


ओर करै अपराथ कोठ ओर पाव फल भोग! जसे कि नारद-शाप क्षीरशायीको इस लोक ( 


म ओर शापकी सफलता दिखायी राम अलौकिक (त्रिषाद्विभूति स्वामी) ने, वृन्दाका शाप एवं सनक 
व वववव्ककव । 


“ आचरज--१६६१। यह लेखकका प्रमाद है । अन्यत्र सर्वत्र आचरजु" ह। 
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दोहा ३३ (६--८ ) क ओ्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४९३ यालकाण्ड 


क सम्बन्ध 1 है ओर इसक्र पूर्तिकी श्रीरामजीने जो त्रिपाद्विभूतिस्थ है। 
= कारणोस रामजीका { गया है-- 
अलौ कारणोसे अवतीर्णं होकर चरित्र करना कहा गया है--यहौ 
नाना भाति राम-अवतारा। रामायन सत-कोटि अपारा॥ ६॥ 
, . , कलपभेद हरिचरित सुहाए। भांति अनेक मुनीसन्ह गाए॥७॥ 
शब्दार्थ--कल्प--कालका एक विभाग है जिसे ब्रह्माका एक दिन कते है । इसमे चौद मन्वन्तर 
ओर चौदह इनदर हो जाते हँ । यह हमारे वर्षके अनुसार चार अरब वत्तस करोड्‌ वर्पोके बरावर होता 
है । इस एक दिने एक-एक हजार वार चारो युग वीत जाते है । यथा--'चतुर्युग सहस्राणि दिनमेकं 
पितामहः।' चारों युग जव इकहत्तर बारसे कुछ अधिक हो जाते है तव एक मन्वन्तर होता ह। 
अर्थ श्रीरामचनद्रजीके अवतार अनेक तरहसे हए है, रामायण सौ करोड़ (श्लोकोंकी) किन्तु अपार 
है ॥ ६॥ कल्पभेदसे सुन्दर हरिचरित मुनीशोने अनेक तरहसे गाये हं * ॥ ७॥ 

सूर्यप्रसाद मिश्रजी-^नाना भाति ' इसमें क्रिया पद नहीं है उसका अध्याहार करना चाहिये। अध्याहार 
इस प्रकार होगा कि “रामके अवतार कितने हो गये, कितने ह ओर कितने होगे" इसीलिये "नाना भाति" 
लिखा ओर शतकोटि रामायण .भी लिखा भेदका कारण सातवीं चौपाई ` देते है ।' 

- नोट-१-^सतत कोटि अपारा" यथा- “रामचरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न॒ वरनड़ पारा॥' 
(उ० ५२) पुनः यथा-'चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥' 
२--'रमायन सत-कोटि “दोहा २५ "रामचरिति सत कोटि महं लिय ग्हेस ~ “ में देखिये! लोगोनि इसका 
अर्थं "सौ करोड़ रामायणे" लिखा है, पर वस्तुतः यह अर्थं उसका नहीं है । “शतकोटि रामायण नाम 
है उस रामायणका जो वाल्मीकिजीने अथवा कल्पभेदसे ब्रह्माजीने सौ करोड़ श्लोकों बनायी थी ओर 
जिसका सारभूत वर्तमान चतुर्विंशति वाल्मीकीय है। "शतकोटि" उसी तरह शतकोरिश्लोकबद्ध रामायणका 
नाम है जैसे अष्टाध्यायी, सतशती, उपदेश-साहस्री इत्यादि तदन्तर्गत अध्याय या श्लोकों आदिक संख्याको 
लक्षित करके नाम हए रहै। 

“रामायन सत-कोटि अपारा" कहनेका भाव यह है कि रामचरित तो अपार हे, अनन्त है, तथापि 
अपने ज्ञानके लिये शतकोटि श्लोकम कुछ रामचरितकी रचना की गयी। ओर अन्य उपलब्ध रामायणे 
तो इसी शतकोटिके कुछ-कुछ अंश लेकर ही बनायी गयी हं । यथा-अनन्तत्चेऽपि कोटीनां शतेनास्य 
प्रपञ्चनम्‌। रामायणस्य वुध्यर्थं कृतं तेन विजानता ॥' (शिवसं० ७। १० हनु° प्रे° अयोध्या०) 

नोर-३-श्रीजानकीदासजी लिखते हैँ कि इन चौपाद्योमं ज्ञानियोके विश्वासका कारण ` बताया दै । ओर 
पं० रामकुमारजी लिखते ह कि आश्चर्य न कटनेका एक कारण ऊपर लिखा, अब्र दूसरा कारण लिखत 
है कि अनेक प्रकारसे या कारणोसे रामावतार हए है, प्रत्येक कल्पमे कुछ-न-कुख भेद कथामं पड गया 
है। जिसकी जर्हातक वुद्धि दौडी वर्हातक उसने कटहा। यथा-'चरितं रघुनाथस्य शतकोटिग्रविस्तरम्‌। येषां 
यै यादृशी बुद्धिस्ते वदन्त्येव तादृशम्‌॥' (पद्मपु०), “चित्‌ क्रचित्पुराणेषु विरोधो यदि दृश्यते। कल्पभद- 
विधिस्तत्र व्यवस्था सद्धिरुच्यते।' 

| करिअ न संसय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ ८॥ 


* यथा-' एहि विधि जनम करम हरि केरे। सुन्दर सुखद विचित्र घनैर ॥ कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारं 
चरित नाना बिधि करीं ॥ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रब॑ध बनाई ॥ चिबिध प्रसंग अनुप वाने । करर 
न मुनि आचरज सयाने॥ हरि अन॑त हरि कथा अनंता। कटिं सुनहि बहु विधि सवर संता ॥ रामचंद्रे चरित सुहाए। 
कलप कोरि लगि जाहि न गाए ॥ (१४०। १--६) कल्प-कल्पमे अवतार होनें ब्रद्याकौ आयुभरर्मं हौ छीस हजार 


बार अवतार हो जाता ह६। 
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मानस-पीयूष ४९४ क श्रीमते रामचन््राय नमः कै दोहा ३३, ३४ (९-२) 
यो षयं 


अर्थ-एेसा जीमेँ विचारकर सन्देह न कीजिये ओर कथाको आदरपूर्वक प्रेमसे सुनिये॥ ८॥ 


नोट--१,अस'=जैसा ऊपर समज्ञा आये हँ कि कथाकौ सीमा नहीं हे, कल्पभेदसे तरह-तरहके चत्र 


हए है ओर चरित्र अपार ह । संसय~संशय, सन्देह । सन्देह यह कि यहां ेसा कहा, वहो एसा कहते 
है, अमुक ग्रन्थे तो यहाँ एेसी कथा है ओर यहाँ गोस्वामीजीने एेसा केसे लिख दिया ? इत्यादि। 

“सादर” अर्थात्‌ एकाग्र भावसे प्रेमसे मन, चित्त ओर बुद्धिको कथामें लगाकर तथा श्रद्धापूर्वक, यथा- “सुक्र 
तात मति मन चित लाई!" (३। १५। १)] ' भाव सहित सो यह कथा करड श्रवनपुट पान।' (७। १२८) 
निरादरसे सुननेका निषेध किया गया है, यथा-“यह न किम सठही हठसीलहि। जो मन लाड न सुन 
हरि लीलहि॥" (७। १२८। ३) मन न लगाना, कुतर्क आदि करना "निरादर' से सुनना है। पूर्वं दोहा 
(३२ ख) भी देखिये। 

सूर्यप्रसाद मिश्रजी-' वैजनाथकृत मानस-भूपणमें जो अर्थं लिखा है कि "प्रीतिसे आदरसहित सुनिवे 
मनते प्रीति वचन कर्मत आदरसहित चन्दनाक्षत चढ़ाई कचनं जय उच्यरिये' यह अर्थ प्रकरणसे विरुद्ध 
है क्योकि इस चौपाईमे केवल कथा शब्दका उष्ेख है ओर “सुनिय" भी लिखा है। कर्म बचनका तो 
नाम भी नहीं।' 


दोहा- राम अनंत अनंत गुन अमित कथा-बिस्तार। 
सुनि आचरजु न मानिहहिं जिन्ह के बिमल बिचार ॥ ३३॥ 


अर्थ-श्रीरामचनद्रजी अनन्त है, उनके गुण भी अनन्त ह ओर उनकी कथाका विस्तार भी अमित 
है। जिनके विचार निर्मल हँ वे सुनकर आश्चर्य न करेगे ॥ ३३॥ 

टिप्पणी-१ (क) अव ग्रन्थकार तीसरी प्रकार समज्ञाते हैँ कि क्यों आश्चर्य न करें । पुनः, यह भी 
यहां बताते हं कि किस-किस विषयमे सन्देह न करना चाहिये। वह यह कि राम अनन्त है 
्रीरमजीके विषयमे आश्य न कर। प्रभुके गुण अनन्त है, यथा-"विष्णु कोटि सम पालन कर्ता" (७। ९२) 
उनको कथा भी अगणित प्रकारसे है इसलिये इनमे सन्देह न करे। (ख) - "रामकथा कै मिति जग नाही" 
कहकर प्रथम कथाका सन्देह निवृत्त किया ओर अब कथाके विस्तारका सन्देह दूर करते है कि अमुक 
कथा अमुक पुराणमें तो इतनी ही है, यहाँ अधिक कहाँसे लिखी। (ग) -कौन आश्रय न करगे ? 
इस विषयमे दो गिनाये-ज्ञानी ओर जिनके विवेक है। जो विचारहीन ओर अज्ञानी है, उनके मनमेँ आरध्य 
होता ही है। (घ) “जिन्ह के विमल बिचार एेसा ही दूसरी ठौर भौ कहा है, यथा- “सो भिचारि सुनिहरि 
सुमति जिन्ह के बिमल विवेक।“ (१। ९) 

येहि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि गुर-पद-पंकज धूरी ॥ १॥ 
, पुनि सब्र ही विनवौं कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ २॥ 

अर्थ--इस प्रकार सव सन्देहोको दूर करके ओर रीगुर्पदकमलकी रज सिरपर धारण करके फिर 
सबकी विनती हाथ जोड़कर करता हँ जिससे कथा कटनेमे दोप न लगे॥ १-२॥ 

टिप्पणी--१ (क) “सव संसव ये ऊप्र कह आये ह। अर्थात्‌ कथा ओर कथाके विस्तारे संशय 
श्रीरामजी ओर उनके गुणोमें संशय। ओर अव उन सबको यहं एकत्र करते हं। (ख) “सिर धरि अर्थ्‌ 
माथ लगाकर, तिलक करके। ग्रन्मे तीन वार रज-सेवन करना कहा है। आदिमे गुरुपदरजको नेत्रम लगाकर 
विवेक-विलोचन' निर्मल किये, यथा-'गुक पद रज गदु मंजुल अंजन। नयन अग्रिय दृग दोव विर्भजन॥ 
करि विमल बिवेक बिलोचन। वरनठँ रामचरित भव मोचन ॥” (१।२) फिर यहाँ सरपर धारण कसना लिख 


क्योकि एेसा केसे सव वैभव वराम हो जते है, यथा-'जे गुर चरन रनु सिर थग्ही। ते जनु सकल विभव 


बस कही ॥* (अ०३) आगे अयोध्याकाण्डे रज-सेवनसे मन निर्मल करेगे, यथा-- गुरं चरन सगेज रज 
निज मन मुकुर सुधारि। वरनठँ रघुबर बिमल जतु“ (मं० दो०) तीनों जगह प्रयोजन भिन्न-भिन्न हं। 


((-0. 1/(111(4<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


दोहा ३४८३-५) नै ्रीमग्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४९५ बालकाण्ड 


रिष्पणी-२ “पुति सबही विनवौँ" इति। दुबारा विनती क्यों की ? इसका कारण भी यहाँ बताते 
ह कि कथा रचेरमे कोई दोष उसमे न आ जावे अर्थात्‌ कथा निर्दोष बने। पहिले जो विनती कौ धी 
वह इस अभिप्रायसे धी कि कोई दोप न दे, यथा-"समु्नि बिविधिः विधि विनती मोरी। कोठ न कथा 
सुनि देडहि खोरी ॥" (१। १२1 ७) यहाँ यद्यपि दोनों जगह दोष न लगना कहा तथापि पुनरुक्ति नहीं 
है। क्योकि पहले कथा सुनकर सुननेवालोंका दोष न लगाना कषा था ओर यहाँ कहते है कि कथा 
रचने कोई दोष न आ पडे। अथवा, कथा बनानेमें दोष न दँ ओर न सुनकर दे, ये दो यातं करहीं। 

सुधाकर द्विवेदीजी- संशय दूर होनेमें गुरुको प्रधान समक्चकर फिर उनके पदरजको सिरर रखा। भाषामें 
कथा करनेमें पहले कारण “भाषबद्ध करब मँ सोई/- “ लिख आये हँ, उसे स्मरण करनेके लिये फिर 
सबसे विनय किया। 

नोर--श्रीजानकीदासजी लिखते है किं “अब गोस्वामीजी वन्दनाकी तीसरी आवृत्ति करके वन्दनाको 
समाप्त करते है । 

साद्र सिवहि नाइ अब माथा। बरनौं बिसद रामगुनगाथा॥ ३॥ 

अर्थ-अब आदरपर्वक श्रीशिवजीको प्रणाम करके श्रीरामचनद्रजीके गुणोकी निर्मल कथा कहता हूं ॥ ३॥ 

रिप्पणी- गोस्वामीजीने "नाम, रूप, लीला ओर धाम' चारोंकी बड़ाई क्रमसे की है। (१) सबको 
माथा नवाकर नामकी बडाई की, यथा-“प्रनवउं सबहिं भरनि धरि सीमा। करहु कृषा जव जानि मुनीसा ॥* 
(१।१८। ६) (२) श्रीरामचन्द्रजीको माथा नवाकर रूपकी बड़ाई की, यथा-“सुमिरि सो नाम रामगुन गाथा। 
करव नाड़ रघुनाथं माथा॥* "राम सुस्वामि--।(१। २८। २) से (तुलसी क्रं न रम से साहिब सील 
निधान।* (१। २९) तक। ८३) फिर सबको माथा नवाकर लीलाकी बड़ाई कौ, यथा- "एहिं बिधि निज 
गुदोष कहि सबहि बहुरि सिर नाड़। बरन रघुवर भिसद जस सुनि कलिकलुव नसाड॥* (१। २९) सं 
लेकर "रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु!" (१।३२) तक। ओर, (४) अव शिवजीको प्रणाम 
करके धामकी बड़ाई करते ह। 

नोर श्रीशिवजीकी तीसरी बार वन्दना है। ये मानसके आचार्य हं । इसलिये कथा प्रारम्भ करके फिर 
आचार्यको प्रथम प्रणाम करते है । गोस्वामीजीके "मानस" गुरु भी यही हं । इन्हीनि रामचरितमानस उनको 
स्वामी श्रीनरहर्यानन्दजीके द्वारा दिया।- "गुरु पितु मातु महेत भवानी ॥ 

संबत सोरह सै एकतीसा । करठं कथा हरि पद धरि सीसा॥ ४ ॥ 


नौमी भौम वार मधुमासा। अवधपुरीं यह चरित प्रकासा॥ ५॥ 

शब्दार्थ- भौम वार~मंगलवार। मधुमासा-चैत्र, --स्याच्यैत्र चैत्रिको मधुः।' (अमरकोश १। ४। १५) 

अर्थ-भगवानके चरणोपर सिर रखकर संवत्‌ १६३१ कथा प्रारम्भ करता हं॥ ४॥ नवमी तिथि, 
मंगलवार, चैत्रके महीनेमे, श्रीअयोध्याजीमे यह चरित प्रकाशित हंआ॥ ५॥ | 

नोट-१ यहाँसे गोस्वामीजी अब अपने हिन्दी-भाषा-निबन्ध श्रीरामचरितमानसका जन्म, सवत्‌, महीना, 
दिन, पक्ष, तिथि, मुहूत, जन्मभूमि, नामकरण ओर नामका अर्थं ओर फल कह रहे ह । ह 

नोट-२ संवत्‌ १६३ ९ में श्रीरामचरितमानस लिखना प्रारम्भ करनेैका कारण यह कहा जाता हं कि 
उस संवतूमे श्रीरमजन्मके संब योग, लप्र आदि एकत्र थे। इस तरह श्रीरामजन्म ओर श्रीरामकथाजन्ममं 
समानता हुई। मानसमयङ्कके तिलककार लिखते हं कि स्वयं श्रीरामचनद्रजी लोक-कल्याण-निमित्त काव्यकूप 
हो प्रकट हुए। दोनों सनातन ओर शद्धपञ्ाङ्गमय ह। इससे दोनोको एक जाना। 

महात्माओंसे एक भाव इस प्रकार सुना है कि श्रीरामचन्द्रजी १६ कलाके अवतार थे-"बालचरितमय 
चन्द्रमा यह सोरह-कला-तिान।* (गी० १। २२)। तो भी जब उन्होने ३१ बाण जोड़कर रवणपर आघात 
किया तब उसका वध हआ, यथा-“सुर सभय जानि कृयाल रषुयति चाय सर जोरत भणए॥ खनि सरासन 
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मानस-पीयूष ४९६ ># श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २४८३-५) 


अवन लगि छाड़े सर इकतीस। रघुनायक सायक चले मानु काल फनीस।* (लं १०२) इसी विचारसे 
ग्रन्थकारने १६ इकतीस लगानेसे जो संवत्‌ बना उसमें रामचरितमानसकथाका आरम्भ किया जिसमें मोहरूपी 
रावण इसके आघातसे न वच सके। 

नोढ--३ इन दो चौपाशयोमें जन्मका संवत्‌, महीना, तिथि, दिन ओर (भूमि) स्थल बताये । मधुमा" 
पद देनेका भाव यह है कि भगवानने गीतारमे श्रीमुखसे बताया है कि “ऋतूनां कुसुमाकरः ' अर्थात्‌ ऋतुओमि 
इसे अपना रूप कहा है। हि + 1 


* "नौमी भौम बार ~~ यह चरित प्रकासा"* 


(१) प॑० रामकुमारजी लिखते हँ कि "प्रकासा" पद देकरं सूचित किया कि जैसे श्रीरामचन्रजी सनातन 
है वैसे हौ उनका यह चरित्र भी सनातन है, परन्तु उसका प्रकाश अब हुआ। दूसरे यह `भी सूचित किया 
कि जैसे रामचनद्रजी पूर्णचन्ररूप प्रकट हुए थे, यथा--“प्रगटेड जहे रघुपति ससि चार।" (१। १६) वैते 
ही उनके चरित्र पूर्ण -चन्ररूपसे प्रकट हए, यथा- “रामचरित रकेस कर सरिस सुखद सब काहु 
(१।३२) इस भ्रकार श्रीरामजन्मकुण्डली ओर श्रीरामचरितमानसजन्म-कुण्डलीका पूरा मिलान ग्रन्थकार यहोमे 
करते हं। जो आगे एकत्र करके दोहा (३५। ९) मेँ दिया गया है । ५ 

(२) श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते है कि श्रोहनुमान्‌जीकी आज्ञासे श्रीअवधमे श्रीरामचरितमानस प्रारम्भ 
किया गया। श्रीवेणीमाधवदासजी “मूल-गोसाईचरितमे लिखते ह कि संवत्‌ १६२८ गीतोको एकत्रकर उसका 
नाम रामगीतावली रखा ओर फिर कृष्णगीतावली रची। दोनों हनुमान्‌जीको सुनाये तव उन्होने प्रसन्न होक 
आज्ञा दी कि तुम अवधपुर जाकर रहो। इषटकी आज्ञा पाकर वे श्रीभवधको चले, वीचमें प्रयागराजमें मकर- 
लानके लिये ठहर गये, स भद्वाज-याज्ञवल्क्य दर्शन ओर संवादकी अलौकिक घटना हई; तव हरिपररित 
आप काशीको चल दिये। जब कुछ दूर निकल गये तब ्रीहनुमान्‌जीकी आज्ञा स्मरण हो आयी, अव 
क्या क? मनम यह दृढ्‌ किया कि हरदरशन करके तव श्रीअवधपुर जायेंगे । का, पहुंचकर संस्कृतभायामे 
रामचरित रचने लगे, & जो दिनमें रचते वह रात्रिम लुप हो जाता। सात दिनतक बराबर यह लोपक्रिय 
चलती रही, जिसने इन्हें बड़ा चिन्तित कर दिया। तव आटवे दिन भगवान्‌ `शङ्करने इनको स्वप्र दिया 
ओर फिर प्रकट होकर इनको वही आज्ञा दौ कि भापामे काव्य रचो! “सुरयानिके पीछे न तात पचो॥ 
सवकर हित होड सङगं करिये ॥ अर पूर्व प्रथा मत आचरिये। तुम जाड अवधयुर बास करो॥ तरह तिज 
काव्य प्रकासर करो। मम पुन्य प्रसाद सो काव्य कला॥ होद्हे सम सामरिचा सफला॥ कहि अस संभु भवाति 
८४ रत ॥ आपन भाग्य वयानि चले गोसाङ अवधयुर॥* (सोरठा. ९). .:‡ .. । 

जा पाकर आप श्रीअवध आये ओर बरगदिहा वागमे, जह उस समय वदयुक्षोकी पंति- 
की-पोति लगी थी, ठहरे, जिसे आज "तुलसीचौरा' कहते हे यशं आप दृद ०, रहने लगे। केवल 
दूध पीते ओर वह भी एक ही समय "पय यान करै सोउ एक समय। रुकी भरोस न॒ काहुक भव ॥ 
दुड ४ कृत्ति डगो। इकतीसको संवत आड लगो॥' 
रह की ओर पुनः भगवान्‌ शङ्करकी भी : रचनाके 
लिये श्रीअवध आये ओर दो वर्पके याद संवत्‌ १६३ ५ 1 
इस शुभ मुहू्तके लिये दो वर्थसं अधिक यों उन्हे रहना पड़ तय--"रामजन्म तिथि यार सब जस तेत्र 
महं भास। तस इकतीसा महं जुरो जोग लग्र ग्रह गस॥" (३८) "नवमी मगलवार सुभ प्रात समय हनुमान। 
प्रगटि प्रथम न किय करन जगत कल्यान ।” (३९) र 
सम्भवतः इसीके आधारपर टीकाकार सन्तोने लिखा हे कि उस दिन श्रारामज योग थे। उष 
दिन ग्रन्थका आरम्भ हुआ ओर -दो वपं सात मास चव्य दिनमें अर्थात्‌ श सुदी ५ 
्रीरामविवाहके दिन यह पूरा हुआ।- "एहि बिधि भा आरंभ रामचरितमानस विमल। सुवत मिटत मद दंभ कामादिक 
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दोहा ३४८६) # श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४९७ बालकाण्ड 


संसय सकल॥" (सो० ११) "दुड़ वत्सर सातेक मासन परे। दिन छन्थिस मान्न सो पूर करे॥ तैतीसको संगत 
ओ मगसर। सुभ द्योस सुराम विवाहं यर॥ सुटि सम जहाज तयार भयो। भवसागर पार उतारनको ॥' 

"जव इतने दिनोमें तैयार हुआ तव श्रीरामनवमी सं° १६३१को प्रकाशित होना कैसे कहा ? प्रकाशित 
तो तैयार होनेपर कहा जाता है ?' इस शङ्काका उत्तर भी हमें इसी "मूल -गोसाईचरित "मे ही मिलता है, 
अन्यत्र इसका समाधान कोई ठीक नहीं मिला। वस्तुतः यह ग्रन्थ उसी दिन पृगभीष्टो गया था पर 
मनुष्य-लेखनी उसको एक ही दिनम लिखनेको समर्थं न थी; अतएव लिखनेमें इतना समय लगा।-“जेहि 
छिन यह आरंभ भो तेहि छिन परेड पुर। निरवल मानव लेखनी खीचि लियो अति दूर॥* (४२) “पांच 
पात गनयति लिखे दिव्य लेखनी चाल! सत सिव नाग अरु यू दिसप लोक गये ततकाल॥* (४३) "सबके 
मानसे. बसे मानस-राम-चसि्रि। वंदन रिषि कवि पद कमल मनक्रम बचन पयित्र॥' (४४) 

इस अलौकिक गुस॒ घटनाका परिचय "यह चरित प्रकासा ' का “प्रकासा” शब्द दे रहा है । यहां “प्रकासा” 
का अर्थं "आरम्भ किया' मात्र नहीं हे। 

(३) “नमी भौमवार' इति। सन्तसिंहजी पंजावी तथा विनायको टौकाकारने यहाँ यह शङ्का उठाकर 
कि" नौमी तो रिक्ता तिथि है पुनः मंगलवारको कोई-कोई दूषित समङते है तो एेसी तिथि ओर वामे 
"प्रन्थका' आरम्भ क्यों किया गया ? उसका उत्तर भी यो दिया है कि "ईशरने उस दिन जन्म धारण 
किया, इसलिये वह तो सर्वश्रष्ठ है।' ओर भी समाधान ये है- : 

(१) “मंगल परमभक्त हनुमान्‌जीका जन्मदिन है । (२) दिनके समय ग्रन्थ आरम्भ हआ सा शुभ 
ही है" यथा-“न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवेग्यदैतयेज्यदिवाकगणाम्‌। दिवा शशाङ्काकजभूसुतानां सर्वत्र निन्द्यो 
वुधवारदोषः॥' (वृहद्दैवक्षरञ्जन वारप्रकरण श्लोक १९) अर्थात्‌ शुक्र, गुर ओर रविवारके दोष रत्रिं 
नहीं लगते। चन्द्र, शनि ओर मंगलवारका दोप दिनमे नही लगता। वुभवार-दोष सर्वत्र निन्य है। (३) 
(पडेजी कहते हे कि) “नवमी तिथिसे शक्तिका आलम्ब, मंगलवारसे हनुमानूजौका आलम्ब ओर चैत्रमासे 
्ीरधुनाथजीका आलम्ब है। गोस्वामीजी इन तीनोकि उपासक ह ओर श्रीरापजन्म नवमीको हुआ है। अतः 
उसी दिन ग्रन्थ प्रकाशित किया गया।' ४ऊ स्मरण रहे किं कवि पूर्वं ह प्रतिजञपूर्वक श्रीरामचरित्रक माहात्म्ये 
कह चुके दै कि कैसा ही कठिन कुयोग क्यों न॒ उपस्थित हो ्ीरामचरित-नामगुणसे बह मुयोग हो 
जाता है-“मेटत कठिन कुंक भाल के! उस दिनका लिखा हुआ ग्रन्थ केसा प्रसिद्ध हा रहा है! 

सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हं कि ज्योतिषफलग्रन्थोमें लिखा दै कि *शनिधीमगता व 
प्रदायिनी!" इसीलिये उत्तम मूहूर्तं होनेमे चैत्र शु° ९ भीमवारको ग्रन्थ आरम्भ किया। फलितके ज्योतिषी 
चतुर्थी, नवमी ओर चतुरदशोको रिक्ता कहते ह। 

जेहि दिन रामजनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहा चलि आवहि ॥ द॥ 

अर्थ जिस दिन श्रीरमजन्म होता है, वेद कहते है कि उस दिन सार तीर्थ बरहम ( श्रीअयोध्याजीरमे) चलकर 
आते है ॥ ६॥ 

नोट--१ "जेहि दिन ~“ “ इति। नवमी, भीमवा्‌ १५ मधुमास ऊपर यताया, इनसं 

, अतः "जेहि दिन" कहकर शुक्ला नयमी बताय। । ४ क 
भ र म अर्थात्‌ पृथ्यीभरके । "चलि आवर्हि का भाव यह हैिकि रूप धारण करक 
चरो पैर आति ह। "तीर्थ" के चलनेका भाव यह है कि इनके अधिष्ठाता दवता जा इनम वात्‌ करते 
हे वे आति है। ये सव इच्छारूप धारण कर लेते है । इसका प्रमाण इस ग्रन्थम्‌ भा मिलता हे, यधा-"वन 
स्रागर सव नदी तलावा। हिमगिरि सव कहं नेवत पठाव ॥* "कामरूप सुंदर तनु धारी। सहित ९ 
वर नारी ॥* “आद्‌ सकल हिमाचल गेहा। यावं मंगल सहित सनेहा। (१। ५२) धऊ-भारतवर्पमं स 
क्कि जव कोई प्राम, नगर त्यादि प्रथम प्रथम सायं जतं है तो उनके कोई-न-कोई अधिष्राता दं 


पे पक्षका निर्णय न 
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मानस-पीयूष ४९८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३४८६) 
याता 


भीं स्थापित किये जाते है । सकल” ओर "चलि आवहिं ” पद देकर श्रीरामनवमी ओर श्रीभवधपुरीका माहातय 
दर्शित किया। 

प्रयागराज तीर्थराज है, ये ओर कहीं नहीं जाते। दधीचि ऋषिके यज्ञके लिये नैमिपारण्यमें इनका 
भी आवाहन हआ परन्तु ये न गये, तब ऋषिर्योने वहां “ पञ्च-प्रयाग' स्थापित क्रिया। सो वे तीर्थज 
भी श्रीअवधमे उस दिन आते हँ । कहा जाता है कि विक्रमादित्यजीको प्रयागराजहीने श्रीअवधपुरीकी चाग 
दिशाओंकी सीमा बतायी थी! निर्मलीकुण्ड प्रयागराजकी सम्बन्धी कथाका परिचय देता है । 

नोट-३ "जेहि दिन" इति। श्रीरामजन्म-दिन विवादास्पद है। इसमें मतभेद है। कोई सोमवार, कोई रविवार 
ओर कोई बुधवार कहते है। इसी कारण जन्म-समय गोस्वामीजीने किसी दिनका नाम नहीं दिया। केवल 
इतना लिखा है कि-"नौमी तिथि मथुमास युनीता। सुकुलपच्छ अभिजित हरिप्रीता॥' ' मथ्यदिवस अति सीत 
न घामा। पावन काल लोक विश्रामा॥' (१। १९१) 'जोगर लगन ग्रह बार तिथि सकल भण्‌ अनुकरूल।' 
(१। १९०) यहाँ रामचरितमानस-जन्मकुण्डलीके हारा राम-जन्म-दिन ओर जन्मभूमिको निश्चय करा दिया। 
¢ॐहमारे महाकवि पूज्यपाद श्रीमद्गोस्वामीजीकी प्रायः यह शैली है कि जिस वस्तुको दो या अधिक 
बार वर्णन करना पड़ेगा उसका कुछ वर्णन एक ठौर, कुछ दूसरी ठौर देकर उसे पूरा करते हँ । वैसा 
ही यहाँ जानिये। यहां तिथि, वार, मास, जन्मभूमि कह दिया ओर यह भी कह दिया कि “जेहि दिन 
राम जनम" हुआ। ओर, श्रीरामजन्मपर "नौमी तिथि मथुमास पुनीता“ काल लोक बिश्रामा" एेसा लिखा, 
जिसमे वार ओर भूमि नहीं दिये। अर्थं करनेमें शुक्लपक्ष अभिजित्‌ नक्षत्र २४ (५) मे जोड़ लेना होगा 
ओर भीमवार तथा अवधपुरी दोहा १९० जोड़ लेना होगा। 

श्रीराम-जन्मका वार गीतावलीमे “मंगल मोद निधान” की आमे कह जनाया है। इस तरह गीतावलीसे 
श्रीरामजन्मदिन मंगल पाया जाता है, यथा--“चैत चारु नौमी तिथि सितपख, मध्य-गगन-गत भानु। नखत 
जोग ग्रह लगन भले दिन मंगल-मोद-निधान ॥* (गी० बा० २) कविने इस युक्तिसे मंगलको जन्म होना 
लिखा जिसमें किसीके मतका प्रकटरूपसे खण्डन न हो। 

नोट-४ अव दूसरी शङ्का लोग यह करते हँ कि वे ही सब योग-लग्र थे तो रामावतार होना 
चाहिये था। इसका उत्तर महात्मा यह देते ह कि-“रामस्य नामरूपं च लीलाधाम परात्परम्‌। एवं 
नित्यं सच्िदानन्दविग्रहम्‌॥' (वसिष्ठसं०) अतः रूपसे अवतीर्णं न हए, लीलाहीका प्रादुर्भाव हआ। 


* 'नौमी भोमवार, ' गोस्वामीजीका मत" * 


नागरीप्रचारिणीसभाके सभापति अपनी टीकामे प्रस्तावनाके ष्ठ ६७में लिखते हँ कि “गोसाई स्मार्त 
वैष्णव थे। जिस दिन उन्होने रामायण आरम्भ की, उस दिन मंगलवारको उदयकालमे रामनवमी नहीं 
किन्तु मध्याहव्यापिनी थी, इसलिये स्मार्तवैष्णवोंहीके मतसे उस दिन रामनवमी 'होती है । स्मारतवैष्णव सव 
देवताओंका पूजन-जप करते हँ, किसीसे विरोध नहीं करते। यही रीति तुलसीदासजीकी भी थी जो कि 
उनके प्रत्येक ग्रन्थसे स्पष्ट है।** 


हम उनकी इस सम्मतिसे सहमत नहीं ह । गोस्वामीजो अनन्य वैष्णव ---------- “7 सहमत न्ट ह। गोस्वामीजी _अनन्य वैष्णव रामोपासकं. थ, यह ~ थे, यह वा 


” जान पडता है कि यह वात उन्होने सुधाकर द्विवेदीजीकी गणना ओर मतक अनुसार लिखी है जो विस्तार 


डा० ग्रियर्सनने १८९३ ई०के इण्डियन्‌ देम्टिववेरीमें ।५० [025 लेखमें ६ 
कसो ओक गणनापे कु अर पल, 065 01 1५51085 लेखमें प्रकाशित किया ह । सम्भव 
† ईमु न, गनेसु न, दिनेसु न, धनेसु न, सुरेसु सुर, गौरि गिरापति नहि जपने। तुम्हरेई नामको भरोस तविविक 

वैठे-ठं सरं » » पने । तुम्हरे नामको भरोसा भव 7" 
-उ2, जागत-वागत सोए सपन ॥ तुलसी है बावरो सो रावरोई रावरी सौ, रावरेक जानि जिय कीजिए जु अप। 
जानकारमन मर ् रवर वदनु फेरे ठाडं न समाद कहाँ सकल निरपने ॥' (क० उ० ७८) पुनश्च, “रामकी सप्रथ सग्स 
मर रामनाम, कृामधेनु-कामतर मोम छीन टाम को ॥' (क० ड० १७८) पुन शंकर साख जो राखि की कथ तौ ज 
गरा। मर माय-बाप दाड आखर हौं सिसुअरनि अर्थो" (विनय ) इत्यादि। 
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शपथ खाकर उन्होने कही है। पाद-रिष्यणीमें दिये हुए पद इसके प्रमाण हँ । देवताओंकी वन्दनासे उनकी 
अनन्यतामे कोई बाधा नहीं पड़ सकती। यह भौ याद रहे कि उन्होमे छः ग्रन्थोमि किसी देवताका मङ्गल 
नहीं किया। इस विषयमे कुछ विचार मं० श्लो १ म॑० ओर सो० श्म दिये जा चुके है। वहीं देखिये। 
मानसमें उन्होने स्मृति-परतिपादित धर्म एवं पञ्चदेवोपासनाको ही प्रश्रय दिया है क्योकि यह ग्रन्थ सबके 
लिये ह। 

"नवमी" उस दिन थी ओर दूसरे दिन भी। पर दूसरे दिन उनके इष्ट हनुमान्‌जीका दिन न मिलत, 
नवमी तो जरूर मिलती। ओर उन्हं अपने तीनों इष्टोका जन्मदिन मङ्गलवार होनेसे वह दिन उन्हें अतिप्रिय 
अवश्य होना ही चाहिये, उसे वे क्यों हाथसे जाने देते ? अतएव ग्रन्थ रचनेके लिये मङ्गलवारको मध्याहकालमें 
नवमी पाकर ग्रन्थ रचा। भेद केवल व्रतम होता है । व्रत उस दिन करने या न करनेसे स्मार्तं या वैष्णवमत 
सिद्ध हो सकता है, सो इसका तो कोई पता नहीं है । (एकादशीत्रतका उदाहरण लीजिये। वैष्णवों ही 
मतभेद है। जो अर्धरात्रिसे दिनका प्रवेश मानते हँ वे रातको बारह यजकर एक पलपर एकादशी लगनेसे 
उस दिन सबेरे त्रत नहीं करेगे, पर सबेरे जो तिथि होगी वह एकादशी ही कहलायेगी, त्रत अवश्य 
दूसरे दिन द्वादशको होगा तो भी वे द्वादशको भीं त्रतके लिये एकादशी ही कंगे। पर तिथि लिखेगे 
द्वादशी ही) ओर यह भी स्मरण रहे कि वेतो दो वर्षं पूर्वसे ही बराबर केवल एक समय दूध पीकर 
ही रहते रहे। जब नित्य फलाहार ही करते थे तब त्रत उसी दिन कैसे होना कहा जाय, दूसरे ही दिन 
क्यों न माना जाय ? दूसरे, यह भी विचारणीय है कि उनके समयमे श्रीरामानन्दीय वैष्णवो उत्सव 
उदया तिधिहीको मनाया जाता था या जिस दिन मध्याहकालमेँ नवमी या कोई नक्षत्रविशेष होता था। 
जवतक यह निश्चय न हो तबतक यह कैसे मान लं कि वे स्मार्त-वैष्णव थे ? 

असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ कर्हि रघुनायक सेवा॥ ७॥ 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना । करहि राम कल-कौरति गाना ॥ ८ ॥ 

अर्थ--असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि ओर देवता आकर श्रीरुनाथजौकौ सेवा करते है ॥७॥ सुजान 
लोग जन्मके महान्‌ उत्सवकी रचना करते हँ ओर श्रीरामचन््रजीकौ सुन्द्र कीर्ति गते ह ॥८॥ 

टिप्पणी-१ (क) यहाँ “अतुर नायः खग ' से इनमें जो रामोपासक हं उन्हको यां समञ्ना चाहिये। 
असुर” मे प्रहाद, विभीषण आदि, नागसे अनन्त, वासुकी आदि ओर खगसे कागभुगष्डि गरुड, जटायु आदि 
जानिये। नरसे श्रव, मनु, अम्बरोपादि, मुनिसे शुक-सनकादि, नारदादि ओर देवसे ब्रह्मादि, इ्रादि जानिये। 
यथा-'विमानैरागता दषटमयोध्यायां महोत्सवम्‌! ब्रहनरपरमुखा देवा रुद्रादित्यमरुद्गणाः॥ वसवो लोकपालाश्च 
गन्धरवाप्ठरसोरगाः। अश्विनौ चारणाः सिद्धाः साध्याः किन्नरगुहयकाः। ग्रहनक्षत्रयकषाश्च विद्याधरमहोरगाः। सनकाद्याश्च 
योगीददरा नारदाद्या महर्थयः॥' (संस्कृत खसे) पुन, (ख) “असुर ओर नाग' पात्तालवासौ है म खग मुनि" 
मृत्युलोकवासी है, ओर देवता स्वर्गवासी ह। इन सबको कहकर यह जनाया कि तीनों लोककि हरिभक्त 
उस दिन आति है। पुनः, (ग) ऊपर कह आये हँ कि "तीर्थ" आति है तीर्थं स्थावर दै। ओर, यां असुर 
आदिका आना कहा जो जङ्गम है। इस तरह चराचरमात्रके हरिभक्छंका आना सृचित किया। 

रिप्पणी-२ “आह करहि" इति। (क) साक्षात्‌ राम-जन्ममें देवता अयोध्याजी नही आये ध्‌, 
उन्होने आकाशहीसे सेवा की थी। यथा- "गगन बिमल संकुल सुरजुधा। गावहिं गुन गंधर्व वस्था ॥* “वर्हि 
सुमन सुअंजुलि साजी। गरहगह गगन दुदुभी वाजी ॥' “अस्तुति करहि नाग मुनि देवा। यहु बिधि लावर्हिं निज 
निज सेवा॥ महोत्सवकी रचना साक्षात्‌ रामजन्म-समय पुरवासिर्योने ह को थी, देवता महोत्सव देखकर 
अपने भाग्यको सराहते हुए चले गये थे, यथा-- “देखि महोत्सव सुर मुनि तागा। चले भवन यरनत तिज 
भागा॥ (१। १९६) ओर आब जव-जव जन्ममहोत्सव होता है तव-तब सब आकर महोत्सव रचनेपें 
सम्मिलित होते है। इस भेदका कारण यह है कि जन्म-समय उनके आनेसे एश्वर्य खुलनेका भव था, 
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उस समय आनेका योग॒ न था, जैसा भगवान्‌ शिवके विचारमें भी साफ स्पष्ट है-“गुयुत रूप अकारे ॑ 


प्रभु ॒गं जान सबु कोटर" ओर अब देश्यं खुलनेका भय नीं है । इसीसे अव स्वयं आकर रचते है 
ओर यश गाते हं। पहिले अवधवासियोनि गाये ओर उन्होने सुने, इन्होने महोत्सव रचा, उन्होने देखा ओंर 
सराहा। देवताओंका गाना गीतावलीमें पाया जाता हे, यथा- “उट छंद-ग्रवंध; गीत-पद-राग-तान-यंधान) 
सुनि किन्नर गंधरव सराहत;, बिके है, विवुध-बिमान ॥* ( गी° बा० २) (ख) श्रीरामजन्मसमय महोत्सवका 
वर्णन है, इसीसे रामचरितमानसके जन्मे जन्मोत्सवका वर्णन किया है। (ग)--“सुजाना " अर्थात्‌ जो रचनेमे 
प्रवीण है। पुनः जो चतुर है, सजन है। [ नोट-महोत्सव-रचना १९४े १९५ दीम ह ।] 
दोहा-मजहिं सज्जन बृंद बहु पावन सरजू नीर! 


जपं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर॥३४॥ 
अर्थ-सच्जनोके श्ुण्ड-के-लुण्ड पवित्र श्रीसरयूजलमे त्रान करते है ओर हदयमें सुन्दर श्यामशरीरवाते | 


रघुनाथजीका ध्यान धारण करके उनके राम-नामको जपते हं ॥ ३४॥ 


नोट--१ यहां वतलाते ह कि उस दिन क्या करना चाहिये, श्रीरामोपासर्कोको यह जानना जल्पी `: 
है । श्रीसरयूल्नान करके श्रीरामचन््रजीके श्यामशरीरका, जैसा ग्रन्थे वर्णन किया गया है, ध्यान करते हृए | 


उनके नामको जपना चाहिये। 


रिप्पणी-१ "(क) महोत्सवके पीठे रानको लिखा हे जिसका भाव यह है कि अवभृथल्ञान कते 


हँ [यज्ञे दीक्षाके अन्तम जो विधिपर्वक सान होता है उसे "अवभृथसरान' कहते है--'दीक्षान्तोऽवभृथो 
यज्ञः।' (अमरकोष २। ७। २७)] अथवा दधिर्कोदव करके सान करते है । (ख) -- "जहिं राम धरि ध्यान 
उर“ इति। “संदर स्याम सरीर” का ध्यान करना लिखकर जनाया है कि योगियोंकी तरह ज्योति नह 
देखते। ध्यान धरकर नाम॒ इसलिये जपा जाता है कि मूर्तिके संयोगसे "नाम" अत्यन्त शीग्र सिद्ध होत 
है, नहीं तो यदि रामनाम जपते समय प्रपञ्चमे मन लगा तो प्रपञ्चका सम्बन्ध होगा। इसीसे मन्त्र जल्द 
सिद्ध नहीं होता। भानुपीठका उदाहरण इस विषयमे उपयोगी है। भानुपीट (सूर्यमुखी, आतशी शोशा) भौर 
भातुका जवतक ठीक मिलान नहीं होता तवतक आग नही निकलती, अच्छी तरह मिलान होनेहीपर आग 
प्रकट होती हे। इसी तरह जय मूर्तिका अनुसन्धान करके मन्त्र जपा गया तव मन ब्रहुत शीघ्र सिदध 
होता है । एसा करनेसे श्रीरामजौकी प्राति होती है, श्रीरामजी हदयमे आ जाते है । नाम-महाराज रूपकी 
हदयम्‌ प्रकट कर देते है, वथा-“सुभिरिय नाम रय विनु देखे। आवत हदयं सनेह बिसेखे॥' 
नाट--२ जयं रम" कहकर ' राम-राम' अर्थात्‌ रामनाम जपना कहा। रामनाम मन्त्र है; यथा- (महामन 
जोड़ जपत महेसू 1, मन्त्र शब्दका अर्थं है "जो मनन करेसे जापकको तारता है।'--“मननात्राणनान्मन्रः 
(० पू ता० १। १२) । मनन मन्रके अर्थका ( अर्थात्‌ मन्त्रके देवताके रूप, गुण, एेश्र्यं आदिका) होता 
है, क्योकि मन्त्र वाचक होता है ओर अर्थ वाच्य है। यहाँ राम मन्त्र है, अतः श्रीरामजी उसके वाच्य 
ह । जब मुखसे वाचक (रामनाम) का उच्चारण होगा ओर साथ ही वाच्य श्रीरामजीका ध्यान हदयमें होगा 
तब वह स शीघ्र फलप्रद होता है। यथा-'मन््रोऽयं वाचको रमो वाच्यस्याद्योग एतयोः! फलदश्चैव 
साधकान्‌ न संशयः॥' (रा० पू ता० ४।२) योगसूत्रे भी जप क्रते समय उसके अर्थकी भावना करनेका 
भी उपदेश है, यथा-'तज्वपस्तदर्थभावनम्‌' (योगसूत्र १। १। २८)। 
२.२ (क) यद जन्मका समय है, अतः यहां 'ध्यान' से वालरूपका ही ध्यान करना सूचितं 
करते हं (करुणासिन्धुजी). “ ( ख) गोस्वामीजीने प्रायः नील कमल, नील मणि, जलभरे ए श्याम 
केकिकण्ठ, तमाल ओर यमुनाके श्याम जलकी उपमा ्रीरामजीके शरीरके वर्णके सम्बन्धे ग्रन्थभरमं स 
है; यहां स्वाम स्तीर” हौ कहकर छोड्‌ दिया, कोई उपमा श्यामताकी यहा नही दौ । कारण स 
हे । भक्तोकि भाव, भको रचि भिन्न-भिन्न होती है, अपनी-अपनी इष्टसिद्धिके लिये लोग भिन्न-भिनन प्रकारक 
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ध्यान करते हें । यहां ्ैलोक्यके भक्तं एकत्र हं । जो श्यामता जिसके रुचिके, इष्टके, भावके अनुकूल हो 
वह वैसा ही ध्यान करता हे, इसीसे पूज्य कविने श्यामताकौ कोई उपमा देकर उसको सौमित नहीं क्रिया। 
सवके मतका, सवक भावनाओका परिपोपण किया है ओर साथ ही यह भी नहीं कहा है कि किस 
अवस्थाके रूपका ध्यान करते है। 
दरस परस मजन अरु पाना। हरे पाप कह वेद पुराना॥ ९॥ 
अर्थ-वेद-पुरण कहते ह कि (भ्रीसरयूजीका) दर्शन, स्पर्श स्नान ओर जलपान पापको हरता है॥ १॥ 
नोट-१ ग्रन्थकारने “दरस, परस, मज्जन ओर पान' ये क्रमानुसार कहे ह। पहले दृरसे दर्शन होते 
है, निकट पहंचनेपर जलका स्यर्शं होता है, भक्तजन उसे शीशपर चदाते है, जलम प्रवेश करके फिर 
स्नान किया जाता ह, तत्पश्चात्‌ जल पीते हं- यह रीति है। यह सव क्रम स्नानके अन्तर है क्योकि चिना 
दर्शन-स्पश्कि सान हो ही नहं सकता। खानारम्भहीमें आचमनद्वारा पान भी हो जाता है। इसलिये प्रधान 
म्न ठहरा। इसी कारण उत्तरकाण्डमें श्रीमुखसे कहा गया कि “जा मजन ते विनहिं प्रयासा।' 
नोर-२- यदसि श्रीसरयू-माहात्प्य कहना प्रारम्भ किया। ३--उपर्युक्त चार (दरस, परस, मजन,. पान) 
कर्ममिंसे किसी भी एक कर्मके होनेसे पापका क्षय होता है। ४- यैजनाथजी "दरस "से श्रीस्वरूप वा श्रोमरय्‌ - 
दर्शन, "परस" से जन्मभूमिकी धूलिका स्पर्शं ओर "पान" से श्रीचरणामृत अथवा श्रीसगरयृजलका पान-एसा 
अर्थं करते है, परन्तु मेरी समञ्जे यहां श्रीसरयृजीके ही दर्शन आदिका प्रसंग ह 
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सके सारदा विमल मति॥ २॥ 
शब्दार्थ-पुनीत=पवित्र। अमरित-जिसकी सीमा नही, अतोल। महिमा~माहात्स्य, प्रभाव । 
अर्थ- यह नदी अमित पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त है, (कि जिसे) निर्मल बुद्धिवालौ मरम्यतीजी 
भी नहीं कह सकतीं ॥२॥ 
नोट-१ “कहि न सक सारदा” का भाव यह ह करि शारदा सबकी जिद्धःपर यैटकर, अ कु 
कहना होता है कहलाती है, परन्तु जिस बात्तको वह स्वयं ही नीं कह सकती, उसे दुसरा क्योकर 
कह सकेगा ? सरस्वती महिमा नहीं कह सकती, इसमें प्रमाण सत्योपाख्यानका हे । ब्रह्माजीका चचन सरस्यनाजीसे 
है- "सरय्वा महिमानं को वेत्ति लोके च पण्डितः" इत्यादि (पृ० १८। १०) इसको महिमा आर ग्धृल- 
सृक्ष्मभेदसे अयोध्याके दो स्वरूप सत्योपाख्यानमें लखे ह॑ (स्‌० मिश्र) । 
नोट-२ “नदी पुरीत अमित महिमा अति" इति। अयोध्याकाण्डे इस वातके उदाहरण बहुत मिलत 
कि श्रीरामचन्द्रजीके थोड़ी देरके संगसे सर-सरिता आदिक महिमा इतनी हुई कि देवता ओर देवनदियां इत्यादि 
भी उनको सराहती थीं । यथा-“जे सर सरिति राम अवगाहहि। तिनहर्हिं देव सर-सरिति सगरहहिं ॥' ( २। ५९३). 
“सुरसरि सरसड़ दिनकर कन्या। मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥*,*सव सर सिंधु नदी नद नाना। मदाकिनि कर करहि 
ववाना॥* (२। १३८), “महिमा कहिय कवन विधि तासू। सुखसागर जहौ कौ निवामू ॥" (२। १३९) ओर 
श्रीसरयृजोमें तो आपका (श्रीरामचन्द्रजीका) नित्य स्रान होता था, तवर फिर उसका पुनीतता आर महिमाक मिति 
कैसे हो सकती है 2 काशीमें हजार मन्वन्तरतक, प्रयागमें बारह माघोंपर ओर मधुरामं एक कल्प वाम करनकरा 
जो फल ह उससे अधिक फल श्रीसरयृके दर्शनमात्रे प्रात होता टै । यथा-' मन्वन्तरसहस्ेष्‌ काशीवामन व 
तत्फलं समवाप्नोति सरयुदरशने कृते ॥' “प्रयागे यो नरो गत्या माधानां वादशं वयेत्‌। तत्फलादधिकं प्रातं णन 
कृते ॥* ' मथुरायां कल्पमेकं वसते मानवो यदि तत्फलादधिकं प्रोक्तं सरयृदरशने कने ॥' हसी भाव एव प्रमाणम 
“अमित महिमा अति" विशेषण दिया गया। 
रामधामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त विदित अति' पावनि॥ ३॥ 


१-अति- १६६१, १७०४, १७२१. १७६२, छ । परन्तु रा० प० मे “जग याट टै । अगपावना अगन्जो 
पवित्र करनेवाली । 
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मानस-पीयुष ५०२ क श्रीमते रामचन्द्राय नमः # वोहा ३५ (१--३) 
साक | 


शब्दार्थ-रामधामदा-रामधामकी देनेवाली। रामधाम~परधाम~सकेत। | 
अर्थ-यह सुन्दर पुरी रामधामको देनेवाली है। सब लोकोमें प्रसिद्ध है। अत्यन्त पवित्र है॥३॥ 
रिप्यणी-१ *पापीको रामधाम नहीं प्राप्त होता, इसलिये प्रथम पापका नाश होना कहा, यथा-है ` 
पाय कह बेद पुराना! पीछे रामधामकी प्राति कही हे।' 


* 'रामधामदा पुरी०' इति * 


मानसपरिचारिकाके कर्ता यहां यह शङ्खा करते हँ कि “रामधाम तो अयोध्याजी ही हैँ, वह रामधाम 
कौन है जिसको अयोध्याजी देती है? ओर इसका समाधान यों करते है कि अयोध्याजीके दो स्वरूप ` 
है, एक नित्य दूसरा लीला। लीलास्वरूपसे प्रकृतिमण्डलमें रहती है, परन्तु उनको प्रकृतिका विकार नहीं 
लगता वरञ्च वे ओरोके प्रकृति-विकारको हरकर अपने नित्यस्वरूपको देती है । श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते ` 
है कि ' श्रीभयोध्याजी दो है; एक भूतलपर, दूसरी ब्रह्माण्डसे परे। दोनों एक ही है, अखण्ड है, एकरस 
ह । तत्त्व, स्वरूप, नाम ओर नित्यतामे अभेद है । भेद केवल माधुर्य ओर एेशर्यलीलाका है, यथा--' भोगस्थानं 
परायोध्या लीलास्थानं प्रियं भुवि। भोगलीलायती रामो निरङ्कुशविभूतिकः॥* (शिवसंहिता २। १८) ब्रह्माण्डे 
सात लोकावरण हँ ओर सात तत्त्वावरण-यह जान लेना जरूरी है ।' 

वे प्रकृतिपार श्रीअयोध्याका वर्णन यों करते ह कि "भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, 
तपलोक ओर सत्यलोक-ये सात लोक हं । क्रमशः एकसे दूसरा दुगुना है ओर एकके ऊपर दूसरा है, 
दूसरेपर तीसरा इत्यादि।" 

` पुनः, सदाशिवसंहिताके मतानुसार सत्यलोकके ऊपर क्रमसे कौमारलोक, उमालोक, शिवलोक ह। 
भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोकको पृथ्वी मानकर शिवलोकतक सप्ावरण कटे जाते ह, जिसकी देवलोक सं 
हं ।' " सत्यलोकके उत्तर उदूरध्वं प्रमाणरहित रमा-वैकुण्ठलोक है ।' "गोलोक अनन्त योजन विस्तारका है, 
यह श्रीरामचन्द्रजोका देश है। जैसे नगरके मध्यमे राजाका महत्‌ महल होता है, वैसे ही गोलोकके मध्यम 
श्रीअयोध्याजी हं । यह स्थिति निम्न नकशेसे समह आ जायगी- 


अनन्त योजन विस्तारकाः 
इसके मध्यमे साकेत 


वासुदेवलोक (चतुर्व्यूह 
भगवान्‌ रहते ह यह 
श्रीरामजीका घनीभूत तेज है ।) 





क ततत्व-आवरण 
(७) महत्तत्त्व 





महाशंभुलोक 

(ज्योतिस्वरूप) 

श्रीरामजीके तनके तेजका स्वरूप 
है जिसे योगी ध्यान करते है।) 


(६) अहङ्कारतत्व (तीन प्रकारका ह~ 
तामस, राजस ओर सात्विक) 


( ॥। ) आकाश महाविष्णुलोक ( विराट्‌) 
८) ल (श्रीरामजीके अनन्त दिव्य 


गुणोकी ५ हि।) 
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दोहा ३५८ १-३) क श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणां प्रपद्ये # ५०३ बालकाण्ड 
~ ____~~-~-~-~-~_ 


(३) अग्नितत्व शिवलोक 

| रमावैकुण्ठलोक | 
(२) जलतत्त्व उमालोक 

१ ( 1. 

(१) पृथ्वीतत्त्व (शिवलोकके सत्यलोक (ब्रह्मलोक) 
ऊपर ५० कोटि योजनपर ५० (८ करोड योजन) 
करोड़ योजन मुटाईका है ओर 
ऊपरके तत्त्वावरण क्रमशः दस- तपलोक (४ करोढ्‌ योजन) 


दस गुणा अधिक मोटे हे।) | 
जनलोक (२ करोड़ योजन) 1 
| 
महर्लोक (१ करोड योजन) 4 


स्वर्लोक (५० लक्ष योजन ऊँचा) 


| 
| भुवर्लोक (२५ लक्ष योजन ऊँचा) 
| 


भूर्लोक-मृत्युलोक 

“इसमे दस आवरण ह जिनके बाहर चारों दिशाओं चार दरवाजे है, दरवाजकि अग्रभागमं परम 
दिव्य चार वन है। श्रीअयोध्याजीके उत्तर श्रीसरयूजी ह, दक्षिणमँ विरजा गद्भाके नामसे सरयजी शंभित 
है । दक्षिण हवारपर श्रीहनुमान्‌जी पार्पदोसहित विराजमान है । इसी तरह पश्चिमम विभीषणी, उतर अद्रदजी 
ओर पूर्वं ारपर सुग्रीवजी विराजमान है ।' “नौ आवरणोमं दासों ओर सखाअकि मन्दिर र ओर दसवें 
( भीतरके) आवरणयें सखियोके मन्दिर ह । इस दसवें आवरणके मध्यमे परम दिव्य ब्रह्मस्वरूप कल्यत 
है जो छत्राकार है। यह वृक्ष ओर इसके स्कन्ध, शाखा, पत्तियां, फूल, फल, सम्पूर्णं परम दिव्य श्रीरामरूपाकूप 
है । इस छत्राकार तर्के नीचे ब्रह्ममय मण्डप है जिसके नीचे परम दिव्य रमय वेदिका है जिसपर परम 
प्रकाशमान सिंहासन विराजमान है। सिंहासनपर रत्रमय सहस्रदल कमल है जिसमे दौ या तीन मुद्रण ॥ 
(अग्रि, चन्द्र वा सूर्यं भी)। इनके मध्यमं श्रीसीतारामजी विराजमान ह । श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रश्र शीर 
्रीहनुमानूजी इत्यादि पोडश पार्थद छत्र, चमर्‌, व्यजन इत्यादि लिये है। 6 

"परमानन्य `उपायशून्य प्रपततिवाले सातां लोकों ओर सातां व भेदकर्‌ महाविष्णु, महाशम्भु 
वासुदेव, गोलोक होते हुए विरजा पार होकर ्रीहनुमान्‌जीके पास प्राप्त होत ६। व पार्पदासहित्‌ 
्रोसोतारामजीके पाश्च ले जाते ह ।*-(करुणासिन्धुजी ) “ रामधाम" पर उत्तरकाण्ड (दाहा ३स दाहा ४ तकम) 
विशेष लिखा गया है। प्रेम पाठक वहां देख लं। २ 

नोट--उत्तरकाण्डमें श्रीमुखवचन है-“मम धामदा पुरी सुखरासी » मम स्मय नर पावतिं स ॥ ये 
वाक्य श्रोरामजीके है? यह धाम कहाँ है ? यदि कनेवाले (श्रीरामजी) का कोई अपना धाम वि 1 
तव तो दूसरे रूपका धाम कहनेवालेका धाम (अर्थात्‌ रामधाम वा मम धाम) नहीं हौ सकता। आर यदि 
वक्ताका कोड अपना धाम नहीं है, तव देखना होगा कि कहनेवालेका इस ` मम॒ धाम्‌ "से क्या तात्पयं 


सकता है। 
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मानस-पीयुष ५०४ # श्रीमते रामरचद्ाय नमः * दोहा ३५८४) ` 
जो 


शरुतियो, पुराणो, संहिताओंसि श्रीरामजीका धाम “अयोध्या प्रमाणसिद्ध हे । ब्रह्मचारी श्रीभगवदाचार्यं ` 
वेदर्रजी “अथर्ववेदमें श्रीअयोध्या' शोर्षक लेखमे लिखते हं कि-' अथर्ववेद (संहिताभाग) दशमकाण्ड ¦ 
प्रथम अनुवाक, द्वितीय सूचके २८बे मन्त्रके उत्तरर्धसे श्रीअयोध्याजीका प्रकरण आरम्भ होता है'।- 

“पुरे यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते॥ यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृते नावृतां पुरम्‌। तस्मै ब्रह्माश्च चक्षुः ` 
प्राणं प्रजां ददुः॥ न वै तं चश्षुर्जहाति न प्राणोजरसः पुरा। पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते॥ , 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥ तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशेत्य , 
त्रिप्रतिष्ठिते। तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वततद् ब्रह्मविदो विदुः॥ प्रभराजमानां हरिणीं यशसा सम्परीवृताम्‌। पुरं हिरण्मयी ` 
ब्रह्माविवेशापराजिताम्‌॥"(२८--२३३) "इन मर््रोका अर्थ देकर अन्तमे वे लिखते हं कि-अथर्ववेदका प्रथम्‌ , 
अनुवाक यहाँ ही पूर्णं हो जाता है। इस अनुवाकके अन्तम इन सादे पांच मन्त्रम अत्यन्त स्पष्ट रूपमे श्रीअयोध्याजीका ` 
वर्णन किया गया है। इन मन्त्रोके शब्दम व्याख्याता्ओंको अपनी ओरसे कुछ मिलानेको आवश्यकता ही नही ¦ 
है। श्रीभयोध्याजीके अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरीका इतना स्पष्ट ओर सुन्दर साम्प्रदायिक वर्णन मन््रसंहिताओमि 
होनेका मुञ्चे ध्यान नहीं है।'-(श्रीमद्रामप्रसादग्रनमालामणि ५से संक्षेपसे उद्धृत) | 
6.3 विशेष उत्तरकाण्ड ४ (४) “अवधवुरी सम प्रिव निं सोऊ* १४ (४) “अंतकाल रबुपतिपुर जाह" 

खिये। | 

श्रीजयोध्याजी त्रिपाद्विभूति ओर लीलाविभूति दोनों हँ । “ अयोध्या" नित्य है । नारदपाञ्चरात्रात्त्गत ` 
बृहदूब्रह्मसंहिता द्वितीय पाद सप्तमाध्याय श्लोक २ तथा तृतीय पाद प्रथमाध्यायके अनेक श्लोक इसके प्रमाण 
है । दोहा १६ (१) भी देखिये। पाडेजी " धाम के दो अर्थं देते है--“ शरीर' ओर “घर'। रामधामदा-'रामका 
धाम अर्थात्‌ शरीर देनेवाली है, जहाँ सदैव श्रीरामओी अवतार लेते हैँ । अथवा धाम अर्थात्‌ घर देनेवाल 
है।' सम्भवतः उनका आशय है कि सारूप्य ओर सालोक्य मुक्ति देनेवाली है। अथवा यह भाव हो कि 
्रीरामजीको शरीर देनेवाली है अर्थात्‌ उनका यहाँ अवतार या जन्म होता है। परन्तु इस भावमें विष 
महत्व नहीं है। 'धाम' का अर्थं तेज भी है-'तेजो गृहं थाम ' (अमरकोश) । रामधाम देती है अर्थात्‌ 
श्रीरामजीके तेजमें मिला देती. है, सायुज्य मुखि प्रात कर देती है। 

चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहिं संसारा ॥४॥ 

, अर्थ-जगत्के अगणित जीरवोको चार खान (उत्पत्ति-स्थान) है, श्रीअयोध्याजीमे शरीर चूटनेसे फि ` 
संसार नही रहता (अर्थात्‌ इनमेसे जिन जीवोंका शरीर श्रीअयोध्याजोमे छूटता है उनका जन्म फिर संसाम 
नहीं होता, वे आवागमनके चक्रसे छूट जाते है। भवसागर उनके लिये अगम्य नहीं रह जाता।) ॥४॥ 

` अवध तजे तनु नहिं संसारा" 
ऊपरकी चौपाईमे जो कहा कि यह पुर (अति पावनि" हे; उसीको यहाँ दूद्‌ करते हँ कि कैसा प 
जीव हो वह यहां नलेसे भवसागर पार हो जाता है ओर रामधामको श्रा होता है। यथा-अस्य मृता 
वैकुण्ठमूद् गच्छन्ति मानवाः। कृमिकीटपतङ्गाश्च म्लेच्छाः संकीर्णंजातयः।॥ कौमोदकीकराः सर्वे प्रयाि 
गरुडासनाः। लोकं सान्तानिकं नाम दिव्यभोगसमन्वितम्‌॥ यद्गत्वा न पतन्त्यस्मिल्लोके मत्यमुखे नराः। माहा 
चाधिकं स्वर्गात्‌ साकेतं नगरं शुभम्‌॥"( सत्योपाख्यान पृ० सर्ग १९। ३६-३८) अर्थात्‌ कृमि, कीड, पतङ्ग 1 
म्लेच्छ आदि सब संकरणं जतिके प्राणौ यहा मरनेपर गदाधर हो गरुड टकर ऊपर वैकुणठको अर 
ह । (वहसे) दिव्य भोगोसे युक्त जो सान्तानिक लोक है उसे प्रात होते है कि जहौ जानेषर फिर मृत्युलोक" 
मलुष्य नहीं आता। अतः इस शुभ नगर साकेतका माहात्म्य स्वर्गसे अधिकं ह । । 
उनका शरोर छूटनेपर वे फिर यहीं कीट, पतङ्ग आदि य्तय 
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दोहा ३५८४) नैः ओमद्रामचनद्र्नरणौ शरणं प्रपद्ये # ५०५ बालकाण्ड 


होते हं ओर यहां फिर शरीर छूटनेपर सालोक्य मुक्ति उनको मिलतो ६ै। आपका मत है कि यह अयोध्या 
परकृतिसे परे होनेके कारण यहां पुनर्जन्म होना भी संसारम जन्म न होना टी है। 

अस्तु जो हो। परन्तु इस अर्थको संगति चौपाईसे नहीं लगती ओर न इसका कोई प्रमाण कीं 
मिलता है। श्रीअयोध्याजीमें मृत्यु होनेसे रामधाम प्राप्त हआ, यह सालोक्य मुक्ति हई । यदि सरयू-स्नान 
भी जीवने किया है तो धाममें पहुंचनेपर समीपता भी प्रा होती है; यह सामीप्य मुक्ति है। उचतरकाण्ड्मं 
श्रीमुखवचन है किं "जा मज्न ते विनहि प्रयासा। मम समीय नर पावहि वासा॥' 

करुणासिन्धुजी महाराजने जो लिखा है वह दासकी समक्षम भयदर्शनार्थं है, जिसमे लोग पाप कर्मे 
` प्रवृत्त न हो जायं । यह विचार लोकशिक्षर्थं वहुत ही उत्तम है। पर यह विचार श्रीअयोध्याजीकफे महत्वको 
छुपा देता है। दासकी समक्षम तो जो यहां निवास कर रहे है उनमेसे किसी-किसीमं जो पाप हमारी 
दृष्टिमे देख पडते ह वह केवल पूर्वजन्मके अन्तिम समयको भक्छके हदये उठी हुई वासनाका भोगमात्र 
हे, उस वासनाकी पूर्तिं कराकर श्रीसीतारामजी उसे अपना नित्यधाम देते है। भक्तमालमें दी हई “अल्ह~ 
कोल्ह' दोनों भाइयोकी कथा प्रमाणम ले सकते है ।-विशेष लङ्काकाण्डके “जिमि तीरथके याप।" (९६) 
मे भी देखिये। 

्रीनंगे परमहंसजी- जैसे काशो-प्रयागका एशर्य है कि वहां शरीर छोडनेसे पुनः संसारे नहीं आता 
हे वैसे ही श्रीअषधधामका एश्र्यं हं। जव अण्डज, ऊप्पज, स्थावरके लिये मुक्ति लिखी गयौ ह तव 
मनुष्यके लिये क्यों संशय करना चाहिये, चाहे वह पापी ही क्यों न हो। “यदि कोई शङ्का करे कि 
चिना ज्ञानके मुच्छ नहो (यथा) “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः" यह विरोध होता है तो इसका समाधान इस प्रकार 
है कि “छते ज्ञानान्न मुक्तिः" यह श्रुति स्वदेशी है ओर काशौ, प्रयाग, अयोध्यामं मुक्ति यह श्रुति एकेशो 
है, तो स्वदेशी ओर एकदेशीमे विरोध कैसे हो सकता है, क्योकि सर्वदेशके लिये वह सत्य है ओर 
एकदेशमें बह भी सत्य है। विरोध उसमे होता है जौ एकदेशमें श्रुति भित्र -भिन्न वार्तोको सूचित करती 
हों अथवा, सर्वदेशकी दो शरुतियाँ दो तरहकौ वातं कहती हो । किन्तु सर्वदेशी वचन ओर एकदेशी वचन 
विरोध नहीं हो सकता है, जैसे दो वओ दिनको लालटेनकी जरूरत नष्टौ ओर दो बजे रातको उसकर 
जरूरत है। अब दोनों दो यजेके वचन हँ पर रात्रि ओर दिनके होनेकी वजहसे लालटेनका विरोध नहा 
हो सकता है। अतः सर्वदेशकी ओर एकदेशकी श्रतिर्योका मेल करके शङ्का करना वृधा है । “पुनः, यदि 
आप किये कि काशी, प्रयाग, अयोध्या इन तीनोमं जव केवल शरीरके त्याग करनेसे मुच्छ ह जाती 
है तव कर्म, उपासना ओर ज्ञानको करना वृथा है, तो इसका समाधान यह है कि हस्म दा भद है। 
एक तो इन तीथकि भरोसे रहनेसे इन तीर्थोमिं शरीर चट कि करटी अन्यत्र दूटं " (यह निश्चय नही) । 
यदि अन्यत्र छटा तो फिर चौगसीमें गया, यह भेद है। दूसरा भेद यह हं कि जानादि वियोगसि, मनुष्य 
शरीरके रहते हौ जीवन्मुक्सुखका भोक्ता हो जाता ह ओर शरीरन्तपर मुक्त होना निश्चय रहता है ओर 
ज्ञानादि तीनों योगोंसे रहित मनुष्य शरीरपर्यन्त नाना प्रकारके दुःखे दुःखी ओर भयभीत रहता है अतः 
इन दो भेदं करके काशी, प्रयाग ओर अयोध्या इन तीर्थम रहत हुए भी ज्ञानादिकी जरूरत है। क 

कोई श्रोनगे परमहंसजीके हो भाव अपने शब्दो इस प्रकार कहते ह कि धामसे भी मुक्ति ५२ 
रतिया हं, यथा-' काश्यां मरणान्मुक्तिः" इत्यादि । “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' यह सामान्य रीतिसं सत्र 
प्रति है, अतः सर्वदेशीय एवं सामान्य है ओर "काश्यं मरणान्मुक्तिः यह एक काशीके लिये है, अवः 
विशेष है! विशेष (अपवाद) सामान्य (उत्सगं) की अपिक्षा बलवान्‌ होता दै, यथा--' अपवाद इवात्सगम्‌ 
(रघुवंश १५। ७ ष 

इस 5 ह कि विरोषव्न (काश्यं --) ने सामान्यवचनं (ऋते) का वाध किया अथात्‌ 

काशीमे मरनेसे चिना ज्ञान हष हौ मुक्किं होती है। परन्तु. पं० अखिलेशररदासङ्ग, ० ६ 
(श्रीहनुमान्‌गढौ) आदि विद्रान्‌ महात्माओंका कथन टै किं उपयु समाधाने बाध्य-वाधक्र भावक्रा स्वीक 
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` मानस-पीयूष ५०६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ३५८५-६) , 
न यायाय 


करना पडता है जिसका ग्रहण विशिष्टदवैसिद्धन्तमे अनुचित माना जाता है। इस मतमें शरति्यंका समन्वय । 


ही किया जाता है ओर इसीसे इस सिद्धान्तका नाम॒ समन्वयसिद्धान्त भी है। 
यहं इस शङ्काका समाधान इस प्रकार होगा कि उपर्युक्त दोनों वावरयोमें हेत्वर्थं पञ्चमी है अर्थत 


| 


। 
| 
1 
॥ 
1 


ज्ञान भी मुक्तिका कारण है ओर काशीमरण भी, परन्तु ज्ञान साक्षात्‌ कारण ह ओर काशीमरण परम्परया । 


अर्थात्‌ प्रयोजक कारण है । श्रीरामतापिनीयोपनिपद्के कथनानुसार काशमं मृत्युसमय शिवजी तारक-मन््रका ` 


जीवको उपदेश करते है । उस उपदेशसे ज्ञान प्रात होता है ओर तब मुक्ति होती है। इस संगतिमेँ वाध्य- ` 


जाधक-भावको स्वीकार न करते हए भी दोनों वाक्योका समन्वय उचित ठंगसे हो जाता है। 
यदि केवल काशीमरणसे मुक्ति होना स्वीकार करते ह तो श्रीरामतापिनीयोपनिपद्के काशीवासी जीवकं 


। 


मुक्तिके लिये शिवजीका वरदान मांगना ओर भगवानूका वरदान देना इत्यादि प्रसङ्गकी सङ्गति कैसे होगी? ¦ 
[यह प्रसङ्ग पूर्वं दोहा १९ (३) “कासी मुकुति हेतु उपदेसू।" मेँ उद्धृत किया गया है। वहीं देखिये।] । 
नोट-१ कुछ महात्माओंसे एेसा सुना है कि नाम, रूप, लीला ओर धाममेसे किसीका भी अवलम्ब , 


ले लेनेसे अन्तसमय जिस ज्ञानकी, अन्तमें मुक्तिके लिये, जरूरत है वह उसी साधनद्रारा उस समय बिना 


परिश्रम स्वतः प्राप्त हो जाता है। हमारे प्राचीन ऋषियोका सम्मत है कि नामजापक यदि अन्तसमय वात्‌, ` 


पित्त, कफकी प्रबलताके कारण मुखसे नाम-उच्वारण न कर सके तो प्रभु स्वयं उसकी ओरसे नामजप 


करते है, यथा-' यदि वातादिदोषेण मद्धक्तो मां च न स्मरेत्‌। अहं स्मरामि तं भक्तं नयामि परमां गतिम्‌॥' , 


(वसिष्ठरामायण। सी० रा० प्र° प्र०) ओर अन्तमें उसके जीवको गोदमें लेकर जिस द्वारसे, जिस नाडी 


प्राण निकलनेसे मुक्ति होती है उसी ` द्वारसे उसको निकाल ले जाते है । उत्तरकाण्डके “जा मजन ते विनां ` 
प्रयासा" के "जा मजन” का भाव स्पष्ट है कि कोई भी क्योंन हो, दुष्कृती या सुकृतीका भेद नही ` 


है। “चारि खानि बा० ८ (१) में देखिये। 
नोट-२ नाम, रूप, लीला ओर धाम॒ चारों सच्चिदानन्दरूप ह । गोस्वामीजीने इन चारोको क्रमपे 
लिखा है। सबका शर्य, सबका माहात्म्य एक-सा दिखाया है- 
नामवर्णन, यथा-- “बंद नाम राम रघुबर को" से “नाम जयतं मंगल दिति दसं तक। “जाक नम 
मरत मुख आवा। अधमउ मुकुत होड श्रुति यावा॥' 
रूपवर्णन, यथा- “करं नाट़ रभुनाथहिं माधा" से "तुलसी कटं न राम से साहिव सीलनिधान" तक। 
“राम सरिस को दीन हितकारी। कन्हे मुकुत निसाचर ज्ञारी॥" 
लीलावर्णन, यथा-- "निज सदेह मोह भ्रम हरनी” से "रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु" तक। 
मत्र महामनि विषय व्यालके। मेटत कठिन कुंक भाल के॥' 
धामवर्णन, यथा--"अवधपुरी यह चरित प्रकासा' से “सब विधि पुरी मनोहर जानी ' तक ।-(रा० प 
श्रीजयोध्याजीकी विशेष महिमा होनेका कारण यह है कि सातों पुरिमे यह आदिपुरी ह । दूषी 
बात यह है कि ओर सव पुरियाँ भगवानूके अद्ध-परतयङ्ग है ओर यह तो शिरोभाग है, यथा-- 
पाद अवन्तिका गुणवती मध्ये च काद्वीपुरी नाभौ द्वारवती तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदा। ग्ीवामूलमुदाहर 
मधुरा नासाग्रवाराणसीमेतद्‌ ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयोऽयोध्यापुरीं मस्तके ॥'( पद्मपुराण) 
सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धि -प्रद मंगल-रखानी ॥ ५॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥ ६॥ 
अर्थ--अयोध्यापुरीको सब तरहसे मनोहर ओर सव सिदियोकी देनेवाली तथा समस्त मङ्गलोकी 


समञ्ञकर इस निर्मल कथाको मैने (यहां) प्रारम्भ किया, जिसके सुननेसे काम, मद ओर दम्भका 
ठो जाता है॥ ५-६॥ 


नोट--१ (क) “सब बिधि” इति। सब प्रकारसे, जैसा ऊपर कह आये ह कि यहाँ ब्रह्मका अव 
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दोहा ३५ (७-८ ) गैः श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५०७ चालकाण्ड | 


हआ, सब तीर्थं यहां आते है, यहाँ रामजन्म-महोत्सव होता है जिसमे देवता आदि सब सम्मिलित होते 
है, यह रामधामकौ देनेवाली है, “अति पावनि” है, सव सिद्धियों ओर मङ्गलोकी देनेवाली है, यहाँ श्रीसरयूजी 
हँ जो सव पापका क्षय करके सामीप्य-मुक्तिकी देनेवाली है, यहां श्रीरामजन्मके सब योग ह ओर यह 
रामचरित है, इत्यादि भाोंतिसे मनोहर है। (ख) ग्रन्थकारने उपर्युक्त कथनसे स्थानशुद्धि दिखलायी। इससे 
व्यञ्जित होता है कि उत्तम कार्मोकी सिद्धिके लिये स्थानशुद्धिकी आवश्यकता ह अर्थात्‌ बिना स्थानशुद्धिके 
कोई कार्य कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिये एसे शुभ अवसर ओर उत्तम स्थल्मे कथाका आरम्भ 
किया। आधी-आधी चौपाईमें दोनों (स्थल ओर कथा) का फल-माहात्म्य दिखलाया (सू० मिश्र) । 
रिप्पणी-१ ऊपरतक इस पुरीके प्रभावसे पापका क्षय होना ओर रामधामका प्रा होना कहा; अर्थात्‌ 
परलोक बनना कहा ओर अव (“सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी ' कहकर) इस लोकका सुख भी देना बताया।. 
रिप्पणी--२ “बिमल पद देकर यह सूचित किया कि कथा निर्मल है, इसलिये इसके अवतारके 

लिये “बिमल ' स्थान भी होना चाहिये था। अस्तु! यह पुरी मानसके अवतारके योग्य है । ३-काम, मद 
, ओर दम्भ ये तीनों कथाके विरोधी है । इनमेंसे काम मुख्य है, यथा- (क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। 
ऊसर ` बीज वये फल जथा॥“ (सुं ५८) इसलिये कामको पहिले कहा। श्रीरामचनद्रजीने अवतार लेकर 
रावणको मारा ओर मानसका अवतार काम, मद, दम्भके नाशके लिये हंआ। 

नोट-२ पँडेजी कहते हँ कि श्रीरधुनाथजौका अवतार रावण, कुम्भकर्णं ओर मेघनाद तीनके वधहेतु 
हआ, वैसे ही कथाका भी आरम्भ तीनहीके वधार्थं हुआ। दम्भ रावण, मद कुम्भकर्ण ओर काम मेघनादका 
वध कथा करती हँ। 

नोट--३ यह्लँ रामचरितमानसका अवतार कहा, आगे नामकरण इत्यादि करेगे । 

रामचरित-मानस एहि नामा। सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा॥ ७॥ 

अर्थ--इसका नाम रामचरितमानस है। इसको कानोसे सुनते टी विश्राम (शन्ति) मिलता है ॥७॥ 

नोट--१ ग्रन्थका आविर्भाव कहकर अव नाम कहते है ।श्रीरामचन््रजीका नामकरण -संस्कार्‌ श्रीवसिष्ठजी- 
द्वारा हुआ ओर मानसका शिवजीने नाम रखा, यथा- “रेड नाम हिय हेरि हरषि हर।' (चौ० १२) 

नोट-२ “सुनत श्रवन पाअ विश्राम" इति। (क) अर्थात्‌ सुनते ही कार्नोको सुख मिलता ह । वा, 
कानोंसे सुनते ही मनको विश्राम मिलता हे, फिर मन कहीं नहीं भटकता। (ख) मानससरका कानि काक 


श्रवण है, सर-खानसे मल टता है, कथा-श्रवणसे पाप मिटते हं । खानसे श्रम दर होता है, कथासे अनेक 
होता है, विश्राम मिलता है। खानसं घामकी 


योनिर्योमें भ्रमण करनेके कारण जीवको जो श्रम हुआ वह दूर स 
तपन दूर हुई, कथासे त्रिताप गये (चै०)। (ग) श्रीरामचरितमानसर्मे ही श्रीगोस्वामीजीने अपना, गरुड्जी 


ओर पार्वतीजीका इससे विश्राम पाना कहा ह; यथा क्रमशः "पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही 
कटू!” (७। १३०), `सुनेजँ पुनीत रामगुन ग्रामा। तुम्हरी कृषा लें विश्रामा॥" (७। ११५ ), “हरि चि 
मानस तुम्ह णावा! सुति म नाथ अबित सुख पावा॥* (७। ५३) इसी तरह आर लोग भी जो सूर्नेगे उनको 


विश्राम मिलेगा। अ 
नोट-३ गोस्वामीजीने अपने भाषा-ग्रबन्धकौ जो भूमिका की है वह ३२ वें दोहपर ही समत ो 


गयी है-- "कीन्ह प्रश्च" से लेकर “नसां काम मव दभा“ तक इस कथा प्रवन्यका "अथ" है। गमि 
नामसे इस कथाका आरम्भ है। जैसे कोई के “अथ श्रीरामचरितमानस लिख्यते" उसी तरह "रामचरितमानस 
एहि नामा" यह कहा है ।--[ विशेष विस्तार "रामचरित सर कसि यखानी।' (ठ० ६४1 ७-९) म॑ देखिये] 


(गोड़जी )। 
मन-करि विषय-अनल-बन जरई 1 होड सुखी जौ येहि सर परई ॥ ८॥ 
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मानस-पीयुष ५०८ # ओमते रामचन्द्राय नमः क दोहा ३५८७-८) ` 


अर्थ-मनरूपी हाथी विषयरूपी अग्निके जंगलमे (वा, विषयरूपी वनाग्निमे) जल रहा है। यदि वह ` ¦ 
इस तालाबमें आ पडे तो सुखी हो जावे ॥ ८॥ | 

नोट--१ (क) भाव यह है कि यदि चरित्रमे मन लगे तो मनका ताप दूर हो जावे ओर यदि ` 
इस मानससरमे आकर पड़ ही जावे तो फिर इतना सुख मिले कि जो ब्रह्मसुखसे भी अधिक है, फिर ` 
तो सरसे बाहर निकलनेकी इच्छा हौ न करेगा। यथा--्रह्मलोक सब कथा कडाही ॥ सुनि विरचि अतिवव ` 
सुख मनहिं । पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं ॥ सनकादिक नारदं सराह ! जद्यपि ब्रह्म निरत मुत 
आहहिं ॥ सुनि गुनगान समाधि विसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी ॥ जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि , 
तजि ध्यान।* (७। ४२) पुनः, यथा-- "हर हियं रामचरित सब आए! प्रेम पुलक लोचन जल छाट्‌॥ मगन | 
ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन्ह। रषुयति चरित महेस तब हर्वित बरनद़ लीन्ह॥" (वा० १११) । 
"मम गुनग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोड़ जान परानंद संदोह ॥* (७। ४६) इत्यादि। 
(ख) "पर शब्द कैसा सार्थक है ! इसे देकर बताते हँ कि हाथीकी तरह इसमें पड़ा ही रहे, बाहर 
न निकले, तब सुख प्रात होगा। (ग) मन विषयाग्निमें जल रहा हे, इसीसे सरमे सुख पाना कहा। , 
क्योकि “जो अति आतप व्याकुल हो! तरु छाया सुख जानड़ सो (७। ६९) भामिनीविलास इस | 
भावका यह श्लोक विनायक टीकामें दिवा है ' विशालविषयावलीवलयलग्रदावानलप्रसृत्वरशिखावलीकवलितं ` 
मदीयं मनः। अमन्दमिलदिन्दिरे निखिलमाभुरीमन्दिर मुकुन्दमुखचन्दिरे धिरमिदं चकोरायताम्‌॥” अर्थात्‌ विशाल 
विषयपंच्छिरूपी दावानलकी अत्यन्त लप्यसे व्याप्त मेरा मन, जिसमे लक्ष्मीजी संश्लिष्ट है एेसे निखिल माधुर्य ` 
मुकुन्दभगवान्‌के मुखचनद्रका, चिरकाल चकोर वने। पुनश्च यथा-'अये त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यं मनोवारणः ` 
क्लेशदावाग्रिदग्धः। तृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्रवन्नः॥' (भा० ४। ७। ३५) 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके वलेशरूप दावानलसे दग्ध हुआ हमारा मनरूपी हाथी अति तृपित होकर आपकी कथा 
निर्मल अमृतनदीमे घुसकर उसमे गोता लगाये बैठा है। वह ब्रह्मानन्दे लीन-सा हो जानेके कारण उसे न 
तो संसाररूप दावानलका ही स्मरण रहा है ओर न वह उस नदीसे बाहर टौ निकलता है। 

नोट--२ एहि" (अर्थात्‌ इसी सरमे) कहकर अन्य उपारयोको सामान्य जनाया। भाव यह कि अन्य 
उपाययोसे काम नहीं चलनेका। (पां०) 

नोट--३ श्रीकरुणासिन्धुभं लिखते है कि ' तीनों तापसे संयुक्त जो अनेक चिन्ताएं ह वही दावानत्‌ 
लग रहा है।' सूर्यप्रसाद मिश्रजीका मत है कि यहो संसारको वन, विषयक अग्नि कहा ओर अग्नि लगाेवाे 
क ५ ५. = देनेसे उसमे रहनेवाले हाथी जल मरते हँ, वर्योकि भारी शरीर होनेके 

जहर , वैसे होनेके 

२ से ही मन अनेक वासनारूप होनेके कारण स्थूलकायरूप इन्द्रियो 

पं० रामकुमारजीः-ऊपर चौपाई (७) “मुनत भवन याङ़अ बिश्रामा से “रामचरितमानस मुनि भावन 
तक दिलाया है कि यह मानस विषयी, मुमुक्षु ओर मुक्त तीनों प्रकारके जीवोंका व | म | 
अ अनल बन जर! होड सुखी ज एहिं सर पङ!" से विषयी जी्वोका हित दर्शित क्रिय, 

दिनरात शब्दस्पर्शं -रूप-रस-गन्ध आदि विष्यो आसक्त रहते है । विषयौ जीवको क्य 
सुख निलता ह, यह उत्तरकाण्ड दिखाया है । यथा-'यियदह कं पुनि हरिगुनग्रामा। श्रवन पुजद 
4 इसीसे ॥ (५३। ४) इनको दोनों सुख भ्रा होते है-- कारका सुख ओर मनको विश्रा 
वां आनन्द। इसीसे ऊपर पहले हौ कह दिया कि 'सुनत श्रवन पाद्म विश्राम” मुमुशु इसे सुनकर 
१ प्रसन्न होते हं क्योकि “सुत नसाहिं काम मद दभा” ओर “सुत श्रवन पाड़भ बिश्रामा।' तथ 
स, कहकर मुक्त जीरवोका हित बताया है ! " जीवन्मुक्त कुछ नहीं चाहते, वे इस ग्रन्थक | 
। 
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दोहा ३५८ ९-१०) नै श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ५०९ चालकाण्ड 
---------~- 


नोठ-४ " मानससर हिमालयपर है ओर हिमजलसे अग्निस जले हएका ताप नहीं रहता। इसीसे विषयाप्निसे 

जलते हए मनको मानससरमें पड़ रहनेको कहा।' (मा० त० वि०) 
रामचरितमानस मुनि-भावन। बिरचेड संभु सुहावन पावन॥ ९॥ 

शब्दार्थ--भावन-=भानेवाला, रुचिकर। यिरचेड~अच्छी तरहसे रचा, शनिर्माण किया। 

अर्थ- (इस) मुनियों (के मन) को भानेवाले सुहावने ओर पवित्र "रामचरितमानस" की रचना 
श्रीशिवजीने . को ॥९॥ 

नोट-१ दोहा ३४की चौपाई ४ "संवत सोरह सै एकतीसा" से लेकर दोहा ३५ की चौपाई १२ 
४ हिय हेरि हरषि हर” तक श्रीरामचरितमानस ओर श्रीरामचनद्रजी दोनेमिं समता वा एकता 

खायी है। 

नोट-२ "मुनि भावन” कहकर सूचित किया कि यह शान्तिरससे परिपूर्णं है। “विरचेड संभु" से ईशर- 
कोरिवालोका रचा हुआ, "सुहावन" से काव्यालङ्कार आदि गुर्णोसे परिपूर्णं तथा दोयरहित ओर "पावन" से 
इसमें पवित्र राम-यश-वर्णन होना जनाया है। पुनः “सुहावन पावन ' अपने स्वरूपसे है ओर सेवकके त्रिविध 
दोष एवं दुःखको नाश करता है ।--देखिये ३५ (८) भी। पुनः, ३-" सुहावन” से मुमुश्ुको जानभक्तिसाधक 
ओर “पावन से ' विषयी ' अधम जीवको भगवतूम लगा देनेवाला जनाया। (सू० मिश्र) अथवा, “सुहावन 
यावन" से शान्त ओर भृङ्खारयुक्त तथा “मुनि भावन" से ' मुनिरयोकी भावनासे शिवजीका इसे विशेष करके 
रचना जनाया। (पां०) 


श्रीरामचन््रजी ओर शरीरामचितिमानसका एेक्य 


श्रीरामचन्द्रजी श्रीरामचरितमानस 
१ पोड़शकलाका पूर्णावतार। पुन, ३९१ सर संवत्‌ १६३१ मे कथाका प्रारम्भ करना ही 
जोड़कर रावणका मरना। १६कलामें ३१ का जोड़ समञ्चिये। इससे महामोहका 


नाश हआ ओर होता रहेगा। 
२ दोनोका जन्म नवमी, मङ्गलवार, चैत्र अभिजितनक्षत्र, मध्याहकाल श्री अयोध्याजीमें हुआ। 
मानसका अवतार मोह, काम, मद, दम्भके नाशके 


शुक्लपक्ष 
३ रामावतार रावण, मेघनाद, कुम्भकर्णं ओर लिये हआ। ३५ (६) 

उनकी सेनाके वध करनेके लिये हंआ। दैवी सम्पत्तिका आदर्शं श्रीरामचरित, आसुर 
४ दैवसर्गके आदर्शं श्रीरामजी, आसुरसर्गका ` सम्पत्तिके आदर्श मोह-मद आदि। 

आदर्श रावण। यहाँ विषयी, साधक, सिद्ध तीनाको सुख मिलता 


५ रावण आदिके नाशसे देवता ओर मुनि है। ३५ (६-८) ५ ८ 
सभी सुखी हए। "रामचरितमानस" नाम शिवजीने रला। श्रीमद्ध 


६ श्रीरामचन्द्रजीका नामकरण-संस्कार एक रुद्रका अवतार ब्रह्माजीसे होना कहा ह। 
श्रीवसिष्ठजीने किया। वसिष्ठजी ब्रह्माजीके पुत्र हँ। तथा-'बन्द्रे ब्रह्मकुलं कलङ्भशमनम्‌। 


त्रिबिध दोष दुख दारिद दाबन। कलि कुचालि कुलि * कलुष नसावन ॥ १०॥ 
शब्दार्थ- त्रिविध तीन प्रकारका। दारिदनदरिद्रिता। कुलि-सय। दावननदमन वा नास करनवाला 
यथा--"प्रिविध ताप भवदाप दावनी '(उ०), "जातुधान दावन परावन को दुर्ग भयो “ ( हनुमानवाहुक) -दावानलक 


समान जला डालनेवाला। 
*“ कुलि " का पाटान्तर "कलि" भी है! पर प्रमाणिक सभी पोधियोमें "कुलि" ही पाठ ह। 
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मानस-पीयुष ५१० > श्रीमते रामचद्राय नमः कै दोहा ३५८११) ¦ 
----------- ~ ~` __ ~~~ {`` । 


अर्थ- तीनों प्रकारके दोषो, दुःखों ओर दरिद्रताका दमन तथा कलिके सब कुचालों ओर पापका | 
नाश करनेवाला है ॥ १०॥ | 

नोट-१ श्रिबिध दोव दुख” इति। पापका फल दुःख हे, यथा- "कर्हि वाप यावि दुख ^ यह ` 
तीन प्रकारका है, यथा--“जे नाथ करि करुना बिलोकहु त्रिविध दुख ते निवहे!" जन्म, जरा, मरण-ये ` 
तीन दुःख है, यथा-'जराजन्मदुःखौघतातप्यमानम्‌'। मन-कर्म-वचनसे किये हुए तीन प्रकारके दोष है। । 
काशीखण्डके 'अदक्तानामुपादानं हिसा चैवाविधानतः। परदारोपसेवी च कायिकं त्रिविधं स्मृतम्‌॥' “पारुष्यमनृतं 
चैव पैशुन्यं चैव सर्वशः। असम्बद्धप्रलापश्च वाचिकं स्याच्चतुर्विधम्‌॥' ' परदरव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌। ` 
वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्‌॥' के अनुसार--जो किसीने हमको दिया नहीं है उसका ले लेना ` 
अर्थात्‌ चोरी, अविहित हिंसा ओर परस्त्रीसेवन-ये तीन कायिक पाप (दोष) है। कठोर, ज्ूठे, चुगली 
ओर परस्पर भेदनशीलतावाले, आपसर्मे फूट डालनेवाले ओर अव्यवस्थित-ये चार प्रकारके वचन, वाचिक 
पाप ह । परद्रव्यका चिन्तन अर्थात्‌ उसके प्राप्तिकी इच्छा करना, मनसे किसीका अनिष्ट सोचना, ल्युटा अभिमान 
(मिथ्याका आग्रह) -ये तीन मानसिक पाप हैं। विनायकी टीकाकार तन, जन ओर धनसम्बन्धी तीन प्रकारके 
दरिद्र ओर दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकारके दुःख लिखते है । ओर मानसपत्रिकाकार आध्यात्मिक, ` 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक, वा कर्मणा, मनसा ओर वाचा ये तीन प्रकारके दुःख मानते है। 

नोट ग्रन्थे अन्तमं जो माहात्य कहा है श्ीमव्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्ा्यै तु रामायणम्‌ [--पुण्यं पापहरं 
सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहे सुविमलं प्रमाम्बुपूरं शुभम्‌। श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहनि 
ये ते संसारपतंगधोरकिरणौर्दहन्ति नो मानवाः॥' वही यहाँ मुनिभावन, सुहावन; पावन; त्रिविध दोष दुःख दारि 
दावन“ ओर "कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन' से कहा है। भक्तिको प्रा कर देने, कल्याण कले, वि्चन 
ओर भक्तिको देनेवाला होनेसे “मुनिभावन" है। अत्यन्त विमल, प्रमाम्बुस पूर्णं ओर पुण्य एवं शुभ होनेसे "सुहावन" 
कहा ओर माया-मोह-मलापह" ओर "पापहर' इत्यादि होनेसे "प्रिबिध-- ' कहा। 

रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा॥ ९९॥ 

अर्थ श्रीमहादेवजीने (इसे) रचकर अपने हदयमे रा ओर अच्छा मौका (अवसर) पाकर श्रीपार्वतीजीपे 
कहा॥ ११॥ 

नोठ--१ अव ग्रन्थके नामका हेतु कहते है । 

नोढ-२ श्रीगोस्वामीज श्ीशिवजीका श्रीपार्वतीजीसे मानस-कथन करना पूरव हौ कह आये ह, यथा--'वरि 
कृषा करि उमहि सुनावा।* (३०। ३);-“जेहिः बिथि संकर कहा बखानी।" (३३। १) अनब यह्लं तीसरी बा 
फिर कह रहे ह कि “पड़ सुसमञ सिवा सन भावा" इसमे पुनरुक्ति नहीं है। तीन वार लिखना साभिप्राय 
है । प्रथम जो “सुनावा” कहा वह संवादके साथ है, यथा-“जागवलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज 
नाई ॥ कहिहजँ सोढ संबाद बखानी । सुनहु सकल सजन सुख मानी॥ संभु कीर यह चरित सुहावा। बहि 
कृषा करि उमहि सुनावा॥” (३०। १--३) अर्थात्‌ यँ उस कथाका संवाद जैसा याज्ञवल्वय-भर्राजमे हअ! 
काहूगा। जिस कारणसे ग्शरोत्तर हुआ वह “कीर ग्रस जेहि भाति भवानी। जेहि बिधि संकर कहा बखा्॥ ` 
सो सव हेतु कहब मँ गाई!" (३३। १-२) से सूचित किया ओर तीसरी बार यहाँ जो कहा है उसमे समय 
ओर वर्णन करना सूचित किया। इन तीनोको दोहा ४७ “कद सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबद। 
भयठ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥" मे एकत्र के । 


चार संवादोंकी रचना 


व आपाद्कृष्ण १० संवत्‌ १५८९ को श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीको स्त्रीका उपदेश हुआ। यस चरसे चलकर! 
तीर्थराजमें आपने गृहवेषका विसर्जन किया ओर वहसे ्रीभवधपुरी आकर चीमासेतक रहे। यसे तीर्थयात्रा प्रा 
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की। इस तीर्थयात्रा हौ भाव गरन्थकी रनाकौ बहुत सामग्री इनं परा हई। मानसरोवर गये। यजसे दिव्य साहाय्य 
पाकर सुमेरु पहचे। वहो नीलाचलपर भुशुण्डिजीके दरशन हुए। मानस-रचनाकौ तैयारीके लिये ईश्वरीय परेरणासे 
ये सब अलौकिक संषटन हुए-'होनेवाला कोड़ होता है जो कार। गैवसे होते हैः सामा आशकार॥ 

श्रीरामगीतावली ओर श्रीकृष्णगीतावली रचनेके उपरान्त जव श्रीहनुमान्‌जीकी आज्ञासे आप श्रीअवधको 
चले तब कुछ दिन प्रयागराजमें ठहरे। उस समय भगवदीय प्रेरणासे आपको भरद्वाज, यावल्क्य इन दोनों 
महर्षियोका दशन हुआ ओर दोनोंका संवाद सुननेको मिला। इन दोनों याप्रा्ओमिं जो कुछ देखा-सुना था, 
उसीको अपने शब्दों उन्होनि निवद्ध किया। 

जो जिस कोटिकी आत्माएं होती ह उनके चरित्र भी उसी कोरिके होते है। आर्षप्रमाणोसे यह सिद्ध 
है कि गोस्वामीजी आदिकवि वाल्मीकिजीके अवतार है, अतः वे एक विशिष्ट भगवदीय विभूति थे। उनके 
जीवनम इस प्रकारकी अलौकिक धरनाओंका होना स्वाभाविक है ।- ओर प्रायः सभी महात्मा ओर सिद्ध 
सन्तोके चरित्रौमे कुछ-न-कुछ लोकोत्तर चमत्कार पाये जाते हं ।-जिस उदवेश्यसे उनका आविर्भाव हआ 
था, उसकी पूर्तिके लिये उन्हं दिव्य सूत्रोसे अलौकिक साहाय्य मिलना कोई विचित्र बात नहीं। 

नोट--२८क) ३५ (९-१०-११) मानो तीन सूत्र हँ जिनकी व्याख्या दोहा ४७ से प्रारम्भ हुई है। 
(ख) -- “निज मानस राखा” से कुछ महानुभाव यह भी ध्वनि निकालते ह कि शिवजी इसका मानसी 
अष्टयाम करते थे। मानसमयङ्ककार लिखते हं कि शिवजीने “रामचरितमानस ' नाम॒ रखनेके बारह हजार 
कल्प पहिले ही इस ग्रन्थको रचकर हदयमे लालित किया। 

गौडजी- भगवान्‌ शङ्करने उसकी रचना करके अपने मनमें रखा ओर जब अच्छा अवसर मिला तब 
पार्वतीजीसे कहा। भगवान्‌ शङ्करने रचना कव की? पार्वतीजीसे कहनेका वह सुअवसर कब आया? यह 
दो प्रश्र इस चौपाईके साथ ही उठते है । भगवान्‌ शङ्करने रामचरित्तमानसकी रचना बहुत पहले कर रखी 
थी। कभी लोमश ऋषिसे कहा था। लोमशजीने कागभुशुण्डिसे तब कहा जव उनके ही शापसे वह कौआ 
हुए। कौआ हो जानेपर कथा सुनकर वह उत्तराखण्डमें रहने लगे। सत्ताईस कल्प बीतनेपर गरुड्जीको 
उन्होने वही कथा सुनायी; यथा "इह बसत मोहिं सुनु खग ङसा। वीते कलप सात अरु वीसा॥' 

इस तरह मानसकी रचनाके सत्ताईस कल्पसे बहुत अधिक समय बीतनेपर गरुड़-भुगुण्डि-संवाद हुआ। 
इस संवादके पीछे किसी कल्पमे स्वायंभुव मनु ओर शतरूपाकी तपस्याके कारण रामावतार हआ होगा; 
क्योकि गरुड्‌-भुशुण्डि-संवादमे नारदमोहकौ ही चर्चां है ओर नारदमोहवाली घटना मानसकौ रचनासं भी 
पहलेकी है, क्योकि भुशण्डि इसी कथाकी चर्चा मानसकी कथा सुनानेमे करते हं । मनुसंहितामं “जो भुरुडि 
मनमानस हंसा" कहकर भुशुण्डिके बादकी घटना सूचित होती है। प्रतापभानुवाली कथा भी सम्भवतः उसी 
स्वायंभुव मनुकी तपस्यावाले कल्पकी है, यद्यपि इस बातका स्पष्ट निर्देश नहीं है ओर पं० धनगज शास्त्रीका 
मत इसके अनुकूल नहीं है। परन्तु इसमें तो सन्देह नही कि मनुवाले हेतुसे जो रामावतार हुआ धा, 
पार्वतीको मोहित करनेवाला था ओर उसीपर उनकी शङ्का हई धी। अतः, पार्वतीजीनं भगवान्‌ शङ्करसं 
जो रामायणकी कथा सुनी वह रचनाके कम-से-कम अद्राईसकल्प बीत जानेपर सुनी थी। याज्ञवल्क्यजीकी 
कही कथा तो उसका अन्तिम संस्करण ह। 

नोर--४ अधिकांशका मत यही है कि प्रथम कागभुशुण्डिजोको मानस प्रा हुआ ओर कम-सं- 
कम २७ कल्य बाद श्रोपार्वतीजीको वही सुनाया गया। किसी एक या दोका ही मत इसके विरुद्ध हं 
पर उस मतको वे सिद्ध नहीं कर सके है । ह, “मृल-गुसाईचरित" से चाहे कोई सहायता उनको मिल 
सके क्योकि उसमें "युनि दौन्ह भुसुंडिहि तत्त गोड" कहा है। 

ताते रामचरितमानस बर। धरेड नाम हिं हेरि हरपि हर॥ १२॥ 
म्रा० पी० खण्ड-एक ९८- 
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सकामा 


अर्थ-इसलिये श्रीशिवजीने हदयमें खूब सोच-विचारकर हरपपर्वक इसका सुन्दर ` रामचरितमानस" नाम्‌ 
रखा॥ १२॥ 

नो ९ (ताक्ते' अर्थात्‌ रचकर अपने मानस (मन) मं रखा था इससे, तथा जैसे वह (मानस) 
सर ब्रह्माने मनसे रचा ओर उसमे भगवानके नेत्रोंसे निकला हआ दिव्य जल रखा तवसे उसका नाम 
मानससर हआ जो सुहावन, पावन आदि है, वैसे ही शिवजीने दिव्य श्रीरामचरित रचकर अपने मने 
रखा जो सुहावन, पावन, इत्यादि है, इससे वरश्रेष्ठ, उत्तम, सुन्दर। ®हेरिˆ- यह शब्द कैसा सार्थक है। 
हेरा ददुभेको कहते है । हदयमे हेरकर नाम रखा अर्थात्‌ बहुत विचार किया तो ओर कोई नाम इससे 
बढ़कर न मिला। 

रिष्पणी-' गोस्वामीजीने प्रथम इस ग्रन्थका जन्म कहा, यथा-"बिमल कथा कर कान्ह अरंभा।' फिर 
नामकरण कहा। इससे यह सन्देह होता है कि ग्रन्थका नाम भी उन्होने रखा होगा। इस भ्रमके निवारणार्थं 
आप कहते ह कि “ग्रन्थका नाम शिवजीने रखा है, हमने नहीं '। रामचरितमानस जिस तरह ग्रन्थकारके 
हदयमे आया उसे कुछ पूर्व कह आये--“निज गुर सन सुनी" ओर कुछ मानस-प्रकरणमें कहेग। 

कहौ कथा सोड़ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ ९३॥ 

अर्थम उसी सुख देनेवाली ओर सुहावनी (रामचरितमानस) कथाको कहता हूं । हे सज्जनो आदसपर्वक 
मन लगाकर सुनिये ॥ १३॥ 

नोट-१ गोस्वामीजीने यहाँ तीन संवादोंका बीज बोया है । वही अब क्रमसे कहते हैं । पहिले श्रोता- 
वक्ताओके नाम॒ कटे, फिर उनके संवादके स्थान कहे '। इस चौपाई गोस्वामीजीके श्रोता ओर उनका 
संवादस्थान सूचित किया गया है । इस तरह चार संवाद इस ग्रन्थमें ह । 

नोट-२ “खादर! यथा-'हेतुवादरतो मूर्खः स्त्रीजितः कृपणः शठः। अहंयुक्क्रोधनोऽसाधुः श्रोता न 
स्याद्रानने ॥' (गौरीसम्मोहनतन्त्र) -(पं० रा० कु०) अर्थात्‌ हे वरानने ! जो भौतिक सुखोपायं लगे रहे 
ह ५ है, स्त्रीवश रहते है, सूम हं, शठ ह, अभिमानी है, क्रोधी है ओर असाधु हँ, वे श्रेत 
नहां हं । ॑ 

नोट-३ मन लाई ; यथा-'लोकचिन्तां धनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च। कथाचित्त शुद्धमतिः स 
लभेत्फलमुत्तमम्‌॥' (पद्मपुराण) (पं० रा० कु०) अर्थात्‌ जो लोक (मानापमान), धन, घर, स्तर, पत्रादिकौ 
चिन्ता त्यागकर दत्त-चित्त हो ओर शुद्ध वुद्धिसे (तर्क-वितर्क छोडकर) श्रद्धा-भवितसे कथा सुनता ह 
वही यथार्थं रीतिसे उत्तम फलको पाता है। 


श्रीमदगोस्वामी तुलसीदासजी विरचित चारों संवादोके वक्ता- 
श्रोता ओर उनके संवाद-स्थान 


वक्ता-श्रोता संवाद-स्थान 
१--श्रीशिवजी, कैलाश। यथा--"परम रम्य गिरिवर कैलासू। 
्रीपार्वतीजी, सवा जहां सिव उमा निवासू॥-. ” (१। १०५-१०६) । 
२-श्रीकागभुशुण्डिजी, नीलगिरि। यथा-- “उत्तर दिसि सुंदर गिरि नील! 
्ीगरुड्जी, तहं रह कागभुतंडि सुला यय गरुड़ जहं ब॒, 


भुमुंडी।' (७। ६२-६३) 
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२- रीया्वल्क्यमुनि, प्रयाग। यथा-"भद्वाज मुनि यसं प्रयागा। 
श्रोभरद्राजजी, जिन्हहिं यमद अति अनुयगा॥ “~ माघ मकरगत रमि जब 
हो तीर्थपतिहिं आव सब को ॥ ˆ जागबलिक मुनि 
परम बिवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी॥'( बा० ४४-४५) 
४-श्रीगोस्वामीजी, सजन । यथा-“होहु प्रसन॒ श्रीअयोध्याजो। यथा- “सव विधि पुग मनोहरः जानी।-- 
देहु वरदानू। साधु समाज भविति सनमानू॥८" बिमल कथा कर कन्ह अरंभा-” कह कथा सोर सुखद 
सुनहु सकल सथ्जन सुवु मानी ' (३०) सुहाई । खादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ 

0 सुजन समाज सर्वत्र है-“संत समाज प्रयाग “जिमि जग जगम तीरथराजू।" इसलिये दासकी समक्षम 
इस संवादका स्थान सर्वत्र ै, जहां भी इसे सजन पे -सुने । श्रीमहाराज हरिहरप्रसादजीके मतानुसार गोस्वामीजीका 
संवाद अपने मनसे है, क्योकि जहां -तहं ग्रन्थे मनको उपदेश देना पाया जाता है। 

नोट--४ ' सुखद ' शब्द देकर सूचित करते है कि ओ इसको सुननेमें सुख मानेगे वे इसके अधिकारी है। 


कथाका ' अथ' अर्थात्‌ तदन्तर्गत श्रीअयोध्याधामका स्वरूप तथा श्रीरामचरितमानसका 
अवतार-जन्म-तिथि इत्यादि ओर फलवर्णन यहां समाप्त हुआ। 


मैषकेःभेः मैः कैः 
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( मानस-प्रकरण ) 


दोहा- जस मानस जेहि बिधि भएड जग प्रचार जेहि हेतु। 
अब सोड कहौ प्रसंग सब सुमिरिं उमा बृषकेतु॥ ३५॥ 
शब्दार्थ--वृषकेतु-बृष-वैल, नादिया, सोंड। केतु-ध्वजा, पताका । बृषकेतु-नादिया है ध्वजा जिनका-महादेवजी। 
` वृष' का अर्थं "चारों चरणसे पूर्णं धर्म" भी किया जाता है, इस तरह “वृषकेतु"-जो धर्मकी ध्वजा ही ह। 
वा, जिनके केतुपर चतुःपाद धर्म विराजमान है, एेसे सकल ध्मकि उपदेश करनेवाले श्रीशिवजी (रा० प्र०) 
अर्थ--१ मानस (का) जैसा (स्वरूप) है, जिस तरह मानस बना ओर जिस कारणसे जगते इसका 
प्रचार हुआ, वही सब प्रसङ्ग अब श्रीपार्वती-महादेवजीका स्मरण करके कहता हूं ॥ ३५॥ 

अर्थ--२ “जसा मानसका स्वरूम है जिस प्रकार ओर जिस लिये जगमे उसका प्रचार हभ! (मा त० वि) 

अथ--२ जिस प्रकार मानस-यश प्रकट हुआ ओर जिस कारण जगमे उसका प्रचार हुआ सो सब 
प्रसङ्ग अब मे कहता हूं।' (अर्थात्‌ ' जैसे श्रीमन्नारायणने करुणाजल ब्रह्माको दिया, जो मानससरमें स्थित 
हआ, वैसे ही शिवजीने यशरूपी जल पार्वतीजीको दिया जो इस मानसम पूरित है 1" इस अर्मे “जस' 
का अर्थं "यश' किया गया है|) (मा० म०) 

्ीमन्नारायणसे रूपक मेरी समञ्मे यों घटेगा कि-श्रीमन्नारायण भगवान्‌ शिव हँ । वहाँ भगवानूके 
नेत्रम जल, यहां शिवजीके मानसमें रामयश। वहाँ करुणादवारा नत्रसे जल निकला, यहाँ शिवजीकी कृपाद्वार 
मुखसे रामयशजल प्रकट हुआ, यथा- "बहुरि कृषा करि उमहि सुवा! वहाँ ब्रह्माजीने अञ्जलिम लिया, 
यां पार्वतीजीने श्रवणपुटदवारा (रामयशको) पान किया। वहाँ ब्रह्माजीने जलको मानसी सरोवरमें रखा, 
यहो उमा-महेश्वरकौ कृपासे रामयश-जल तुलसी-मानसमे स्थित हुआ। -[मा० मा० का मत है कि नेत्रम 
निकला हभ कर्णाजल ब्रह्माजीके करकमर्लोपर होकर कैलासपर सुशोभित हआ ओर यदय पार्वतीजीके 
कर्णमे प्राप्त होकर ओर वेदवेदान्तदवारा गोस्वामीजीके हदयमानसमे आया] वहाँ मानससे वसिष्ठजी लाये, 
यहा संश प्रसाद सुमति हिय इलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ - भएड हदय आनंद उष्छाहू। उमगेऽ 
प्रे प्रमोद प्रवाहू॥ चली सुभग कविता सरिता सी।* अर्थात्‌ गोस्वामीजीकी विमल बुद्धद्रारा काव्यरूपमे 
मचरितमानस्‌ प्रकट हुआ। वहो श्रीसरयूजी अयोध्याजीके लिये आयी, यौ कोति -सरयू सन्तसमाजूप 
अनुपम अवधके लिये आयीं । 

नोट-१ (क) दोहे “जस मानस” अर्थात्‌ मानसके स्वरूपके कथनकी प्रतिज्ञा प्रथम कौ, तव जेहि 
विधि भर्ड” कौ- परन्तु वर्णनमें “जेहि बिधि भएठ, अर्थात्‌ वननेकी विधि प्रथम कही गयो, स्वरूप पी 
कहा गया। कारण कि 'स्वरूपप्रदान ही बनना है, बनना समात होते ही स्वरूप पूरा हो जाता है, अतः 
बननेकी विधि पहले कही। यन चुकनेके पश्चात्‌ स्वरूपपर ही दृष्टि प्रथम जाती है, उसके बाद बननेका 
विधिपर ध्यान जाता ह, अतः प्रतिज्ञा स्वरूपवर्णन प्रथम कहा, तत्पश्चात्‌ “जेहि बिधि भट्उ” का उलेख 
किया।' (मानसप्रसंग) 

(ख) गोस्वामीजीने मानसके आदिमे तीन ग्रति्ञाएं की-- “जस मानस, “जेहि बिधि भवेग" ओर 
` जग प्रचार जेहि हेतु।“ ये वातं छन्दहेतु क्रम तोड़कर कही गयौ। कथनका क्रम यह है- प्रथम “जेहि 
बिथि भएठ" यह “सुमति भरमि थल हदय अगाध" (३६। ३) से “सुखद सीत रुचि चारु चिना! (३६। ८) 
तक कहा। इसके पश्चात्‌ “जस मानस" अर्थात्‌ मानसका स्वरूप “अस मानस मानस चख चाही (" (३९। ९) 
तक कहा। आगे (भव हदय आनंद उछ!" (३९। १०) से जग प्रचारका हेतु कहते हँ। (खर) 

(ग) आरोप्यमाण मानसकी विधि पूर्वं कह आये। पर आरोप्य विषयभूत सभी मानसोके वननेकौ 
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विधि पृथक्‌-पृथक्‌ हं । भगवान्‌ शंकर वेदस्वरूप हँ, यथा-विभू व्यापकं बरह्म वेदस्वरूपम्‌।' अतः उन्होनि 
स्वयं रचा। भुशुण्डिजोको शिवजीने लोमशद्वाय मुण्डिजीसे 
ष मशद्वारा दिया, याज्ञवल्क्यको भुशुण्डिजीसे मिला ओर तुलसीदासजीको 

(घ) "जग प्रचार जेहि हेतु" इति। आरोप्यमाण मानसका प्रचार देशमें श्रीसरयुद्रारा हुआ जो उसीसे 
निकली हँ । उमा-शम्भु-संवाद एकान्तम कैलासपर देववाणीमें हआ, भुशुण्डि-गरुड-संवाद गलिः (जो 
इस वर्यखण्डमे नहीं है) पक्षी-भावामें हुआ ओर याजञवल्क्य-भरदराज-संवाद यद्यपि प्रयागराजमे हुआ पर 
माघ बीतनेपर फाल्गुनमें हुआ जव सब मुनि चले गये थे, यथा- एक वार भारि माय नहाए्‌। सब मु्ीस 
आश्रमन्ह सिधाए॥--“' अतएव उनका प्रचार अति विरल हआ। श्रीरामचरितमानस (भापाकाव्य) का 
प्रकाश श्रीरामनवमीके शुभ अवसरपर श्रीजयोध्याजीमें सन्तसमाजके बीच हिन्दीभाषामें हुआ। अतः इसका 
प्रचार साकषात्‌-रूपसे हिन्दी-संसारमें हआ ओर परम्परासे समुद्रतक चला गया ।(वि० त्रि०) जिस प्रकार 
जगत्‌म उसका प्रचार हआ, यह वात “भवेउ हृदय आनंद उष्ठहू। उमगेड प्रेम प्रमोद प्रयाह॥* (१३९। १० 
से लेकर ^सुभिरि भवानी संकरहि कह कथि कथा सहाद!" (१। ४३) तक कही गो है। ५ 

(ङ) “जेहि हेतु" अर्थात्‌ जिस कारणसे प्रचार हआ, यह प्रसंग काशिराजकी पोथी एवं रा० प० के 
अनुसार ` भरद्वाज जिमि प्रस्न किय जागवलिक मुत्र पाड़। प्रथम मुख्य संवाद सोड़ किह हेतु वुन्नाड़।' 
(१। ४३) इत्यादिमे दरसाया ह । परंतु अन्य प्राचीन पोधथि्योमे यह दोहा नही हं । अतः हमारं 
पाठानुसार यह प्रसङ्गं “अव रुपति पद पंकरुह हिवं धरि पाड़ प्रसाद। कठँ जुगल मुनिवर्यं कर भिलन 
सुभग संबाद॥* (१। ४३) से प्रारम्भ होकर "करिह प्रश्न जगत हित लागी।" (१। ११२) वा “तदपि असंका 
काहि सों । कहत सनत सब कर हित होई ॥' (१। ११३। १) तक है। 

नोट-२ (क) “अब अर्थात्‌ श्रीशिवजीकी रचनाका नामकरण, माहात्म्य ओर परम्परा कहकर अव। 
“सोड़" अर्थात्‌ जिसकी पूर्वाद्धे प्रतिज्ञा कर चुके ह वही सव । (ख) ^तुभिरि उमा वृवकेतु ' इति। - यहो 
श्रीशिव-पार्वती दोनोका स्मरण किया। महानुभाव एेसा करनेके अनेक भाव कहते हँ । एक यह कि दोनोंकी 
प्रसन्नता पा चुके हँ, यथा-^सुमिरि सिवा तिव पाड़ पसमाऊ।“ (१। १५) दूसरे शिवजी रामतत्वके मुख्य 
वेत्ता है ओर श्रीपार्वतीजी आपकी अद्धद्गिनी हँ । तीसरे उमा पद शब्दग्राही है ओर शिव-पद अर्थग्राही 
है एेसा वाराहपुराणमें कहा गया है। जैसे शब्द-अर्थं मिले हं वैसे हौ उमा-शिव एक ही ह। यथा- 
`शब्दजातमशेषं तु धत्ते शर्वस्य वल्लभा। अर्थरूपं यदखिलं धत्ते मुग्धन्दुशेखरः।' (पं० रा० कु०) अर्थात्‌ 
शिवजीकी वल्लभा पार्वतीजी अशेष शब्दसमूहको धारण करती हँ ओर सुन्दर बालेन्दुको धारण करनेवाले 
शिवजी सकल अर्थको। चौथे, शिवजीने मानसकी रचना की ओर पार्वतीजीने उसे लोकहितके लिये प्रकट 
कराया। जैसा कहा है-"तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी ॥“ 'पृठेहु रयुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग 
पावनि गंगा॥ "तुमह रघुबीर चरन अनुरागी । कहि प्रस्न जगत हित लायी ॥* (वा> ११२) पांचवे यह 
कि ये मुख्य व्ता-श्रोता हँ (शुकदेवलाल) (ग) "वृषकेतु“ शब्द देकर जनाते हं कि इनक कृपासे यह 
ग्रन्थ भो धर्मका पोपक होगा। शिवजीका स्मरण करके जनाते ह कि आप मानसके आचार्य हं, अतः 
आप मानसके कथनमें तत्पर होकर मुञ्चे पार लगावं ओर वक्ताओंको विश्वास ओर कथन तथा समञ्ञनेकी 
बुद्धि दे। श्रीडमाजीसे मोँगते हँ कि श्रोताओंपर कृपा करके उनको कथा-श्रवणमें श्रद्धा ओर समज्ञनेकी 
युद्धि दे। श्रीशिवजीको विश्वासरूप ओर श्रीपार्वतीजीको श्रद्धारूपिणी प्रारम्भमं कह ही आये हं । (मा० 
मा०) (घ) --उमाके प्रसादसे वृषकेतुकौ कृपा हई, अतः पहले उमाका स्मरण किया ओर वृषकेतुकी कृषामे 
सुमतिका उल्लास हआ। अथवा, उमा सुमतिरूपा हँ, यथा-^या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता" ओर 
शिवजी वुद्धिके प्रेरक हँ, यथा-तुग्ह प्रेक सबके हदय सो मति रामहि देहु!" (२ । ४४) ओर सुमति- 
भूमिका ही रामचरितमानसकी रचना हई । अतः उमावृषकेतुका स्मरण प्रसङ्गकथनके प्रारम्भे करते है। 
अथवा अभेद-दृषटिसे शक्ति-शक्छिमान्‌का साथ ही स्मरण करते हँ जिसमे यथार्थ वर्णनकी शक्ति हो, यथा- तुमह 
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साकम कक 


माया भगवान्‌ सिव सकल जगत पितु मातु" (वि० त्रि०)। ण" यहांसे लकर दोहा ४३ तक आट दमे 
' मानस-प्रसद्ग' हे। 
संभु प्रसाद सुमति हिं हुलसी । राम-चरित-मानस कवि तुलसी ॥ १॥ 

अ्थं-श्रीशिवजीकी प्रसन्नतासे हदयपे सुमतिका उदय हुआ। जिससे मे तुलसीदास रामचरितमानसका 
कवि हुआ॥ १॥ 

नोट-१ श्रीशुकदेवलालजी उत्तराद्धका अर्थं यों करते ह कि "नहीं तो कहां रामचरितमानस ओर 
कहां मं तुलसीदास लधुमतिवाला उसका कवि!" 

रिपणी- “संभु प्रसाद सुमति हिओं हृलसी ' इति। (क) - संस्कृत रामचरितके कवि शिवजी ह, 
उनक प्रसादसे भापा रामचरितमानसके कवि "तुलसी ' हें । (ख )- आपने पूर्वं चराचरमात्रसे “ मति" मोगी 
हि; यथधा-"आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल थल नभ वासी ॥/"“ * जानि कृपाकर किंकर मोहू। 
-निज बुधि वल भरोस मोहिं नाही। ताते विनय करं सव याही।' (१।८) पुनः, कवियांसं ओर श्रीजानकोजीसे 
भी इसीको प्रार्थना को हे। यथा- “करहु अनुग्रह असर जिय जानी /"', ताके जुग पद कमल मनाव्ं। 
जासु कृया निर्मल मति यावडं॥" (१। १८) इन सर्वोकी कृपा शिवजीके द्वारा प्रकट हुई, उसोका यहां 
वर्णन दे । शम्भुप्रसादके प्रमाणमें सुमिरि सिवा सिव षाड पस्राऊ।" (१। १५) यह चौपाई है । (ग) पूरव 


ऊचि रुचि आची!” (१। ८) वही लघु रेक ओर अति नीच मति अव उनके प्रसादसे "सुमति ” (सुन्दर 
मति) होकर हुलसी । (शम्भुके प्रसादसे अव्याहत गति होती हे, यथा-“अव्याहत गति संभु प्रसादा।* ) (घ) 
"सुमति हिअं हृलसी " इति। यथा--प्रज्ञां नवनवोन्मेषशालिनीं प्रतिभां विदुः। प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु 
विभृपणम्‌। भृशोत्यत्तिकृदभ्यास इत्यादि! ( वाग्भटालङ्कार) * शुश्रूषा श्रवणं यैव ग्रहणं चैव धारणम्‌। 
ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ।' ( कामन्दक) अर्थात्‌ उत्तरोत्तर वृद्धिं पानेवाली प्रतिभाका नाम प्र 
दे। अतः प्रज्ञाका कारण प्रतिभा है ओर व्युत्पत्ति उसका भूषण है। अभ्यास करनेसे उसका बारम्बार उदय 
होता है। सुनक इच्छा, सुननैकौ शक्ति, ग्रहणकी इच्छा, धारणक शक्ति, ऊह (तक), पोह (मीमांसा 
वा विचार), अर्थज्ञान ओर तत्व (तात्पयं) ज्ञान-ये आढ वुद्धिकरे गुण है ।-(ओर भी किसीका वाक्य 
ह कि प्रज्ञा नवनवोन्मेपा युद्धिस्तात्कालिकी मता। मततिरागामिनी ज्ञेया प्रतिभा संस्कृता तु या।' अर्थात्‌ 
उत्तरोत्तर नय -नये रूपसे वृद्धि पानेवाली विचारशक्ति ' ग्रा" कही जाती है। समय पडुनेपर तुरन्त प्रस्फुटित 
होनेवालो विचारशक्तिको "बुद्धि" संज्ञा है। भविष्यके हिताहित सोचनेवालो विचारशक्तिका नाम "मति" ह 
आर तौनोके सुमार्जित रूपको प्रतिभा कहा गया है 1)- [मेरी समञ्चमे इन श्लोकोके देनेका भाव यह है 
करि यहां "सुमति" से प्रतिभा" का अर्थं समञ्जना चाहिये] 

विर त्रि०--१ मति दो प्रकारकौ है। एक सुमति ददूसरो कुमति। यथा-“सुमति कुमति सब के अ 
रहर । नाथ पुरान निगम अस कटर ॥°, “जहां सुमति तहँ संपति नाना।* सुमतिकी अव्याहत गति होती है। 
वह प्रवृत्ति, निवृत्ति. कार्य, अकाय, भय. अभय, वन्ध, मोक्षको यथावत्‌ जानती हे, यथा--'प्रवृततं च 
निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। वन्धं मोक्षं च या वेत्ति युद्धः सा पार्थं सात्विकी ॥' ( गोता १८ । ३०) 
इसका उदाहरण यहौ मानस -प्रसङ्ग है कुमतिकरे दो भेद है, राजसी ओर तामसी, राजसीमे कार्याकार्यं आर 
वर्माधरमका यथार्थ ज्ञान नहीं रहता आर तामसोमें विपरीत जान हाता ह। तामस बुद्धिवाला अधमंको ५ 
धमं मान व्रैटता है। कुपतिक्रा उदाहरण अयोध्याकाण्डे है । रम्भुके प्रसादसे रजोगुण ओर तमोगुणका 
पराभूत करक सात्विको वुद्धि उ्टसित हई । ['हुलसी ' शब्द इस चातका जनाता हे कि पहले “ मति" नीची 
धी । पूं ग्रन्थकार अपनी मतिका कदराना-सकुचाना भी कह आवे दै, यथा- “मति अति नीचि ऊनि 
आछछी।" (१। ८), "करत कथा मन अति कराई" (१) १२) ] १ 

दिप्पणी-२ " गमचरितमानस" का भाव कि यदह अपार है, इसको कहनेमे शारदा, शम्भू, ग्र्या आए 
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वेदादि भौ असमर्थं है, भगवान्‌ शङ्कर इसके आदि कवि है । सो उन्होने भ मति-अनुमार कहा ह, यथा- “र 
सब कही मोरि मति जथा" एसे रामचरितमानसका कवि शम्भूप्रसादस मं हो गया; निर्मल मति होनेसे 
ही एेसी कविता होती है। 

नोर सू्यप्रसादज लिखते हं कि “शम्भुकी प्रम्नता न होती तो इनके हदये सुमतिका द्यम याने 
उमे 7 आता ` ग्रन्थकारका आशव यह है कि वास्तवमें म कुट भी नहीं हं मूङ्ञे “कवि” कहना हौ 
खूठ ह । प्रन्थकार सर्वथा अपने अहङ्कारका त्याग ही क्रिया।' मा० त० वि० का मत है कि यहं कवि- 
पद्‌ अपनी आर हास्ययुक्त ही नीचानुसन्धानसे है। देखिये, इस प्रसादके पहले गोस्वामीजीने अपनेको कवि 
नहीं कहा, यथा- “कवि न हों नहिं ~ (* (१। ९) ओर अव यहौसे प्रसत्रता हो जानेपर वे अपनैको कवि 
कहते है। यथा-^रम-चरित-मानस कवि तुलसी ।* (१। ३६), स॒मिरि भवानी संकरहि कह कवि कथा सुहा ॥* 
(१। ४३), सुकन लखन मन की गति भनई।' (२। २४०), "कयिकुल कानि माति सकुचानी।* (२ । २०३), 
सुनि कटोर कयि जान्रिहि ल्ग!" (२। ३१८), (कुकवि कहा अजु को ले॥* (१। २४८) 

नाट-३.कवि तुलसी" इति। पूर्वं ९ (८) ओर १२ (९) में कहा है कि “कवि न हों" तथा 
यहाँ ओर आगे भी अपनेको कवि कहते है। इसीसे चौपाईके पूर्वां “संभु प्रसाद” पद देकर पहिले 
ही इस विरोधका निवारण कर दिया ह । वैजनाथजी लिखते है कि "जसे धनी पुर्पकी प्रसन्नतामे निर्धन 
भी धनी कहलाता हे, वैसे ही शिवजी श्रीरामचरितके धनी है, उनकी प्रस्नतासे मँ जो काव्यधनहीन है 
वह भी कवि हो गया।' 

विनायकं टीकाकार इस विरोधका समाधान यां करते हं कि "यहां ओर अगे “कह कवि कथा 
सुहा“ मे “कबि” शब्दका यथार्थ अभिप्राय ग्रन्थ बनानेवालेसे है, कविके सम्पूणं गुणोंसे परिपूर्णं होनेका 
दावा करनेका नहीं हं । इसके सिवा दोनों अन्तिम स्थानम महादव-पार्वतीजीके प्रसादसे अपनेको कवि 
अर्थात्‌ रचयिता कहा ह । जवतक उनको कृपाका विश्वास उनके चित्ते नहीं आया था तव्रतक अपनेको 
कवि कहनेके योग्य उन्होने नहीं समञ्ा। जसा अरण्यकाण्डमें सुतीक्ष्ण मुनिन श्रीरामचनद्रजौमे कहा था 
कि “मै बर कबहुँ न जांचा।' परन्तु जव श्रीरामचन्द्रजोके प्रसादसे उन्हें ञान प्राप हुआ तव कहने नगे 
कि प्रभु जो दीह सो बर म पावा अव सो देहु मोहि जो भावा।' 

मानसतत्वविवरणकार लिखते हं कि “संभु प्रसाद" पदसे उस घटनाको ग्रन्थकार मृचित करते 
कि जिसमे शिवजीने परमहंसस्वरूपर्मे प्रकट होकर गोस्वामीजीका संस्कृतभाषामं रचा हुआ रामचरितमानस 
देखनेके वहाने ले जाकर लुप्त कर दिया था ओर फिर स्वणमें इन्हे आङ्गा दो थी कि हिन्दीभायामं इस 
ग्रन्थको रचो। यह प्रसाद पाकर हदयमें आह्वाद ब्दा, तब आप ग्रन्थारम्भमं प्रवृत्त हुए।-( इम चरनाका 
उल्लेख मं० श्लोक ७ तथा दोहा १५ में ओर अन्यत्र भी किया जा चुका है।) 
करड़ मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी॥ २॥ 

शब्दार्थ-सुचित=ध्यान देकर, सावधान होकर। सुन्दर शुद्ध चिनसे (सः न 

अर्थ-- अपनी वुद्धिके अनुसार (तुलम) इसे मनोहर ही बनाता है। सजना! सुन्दर चनम मुनक 
आप इसे सुधार लं॥२॥ ==. शे 

नोट--१ मानसमयङ्ककार ओर करुणासिन्भुजो इसका एक भाव यह ति टै कि “मुन्दर चिर 
धारण कर लीजिये।" अर्थात्‌ "लेहु सुधार ^-अच्छी तरहसे धारण कर लो। मा 

नोट- २'मनोहर मति अनुहार्य इति। (क) शिव कृपासं मति सुन्दर हा गवा ह । ऽसलियं इस सुमतिः 
अनुहरित कथाप्रबन्ध रचनेसे वह “मनोहर” अवश्य होगी । (पं रा० कु) पुनः, ` मनाहर ` अर्थात्‌ काव्यालङ्कार 
वा जिस रस ओर भावके जो भक्त ह उनको वही भाव इसमे इललकेगा। (मा० तर विण) 
(ख )-ओकरुणासिन्भुजौ, श्रीजानकोदासजौ, श्ीवैजनाथजी ओर श्रीमहाराज हर्हिरप्रसादजी "मनोहर" को 
रामचरितमानमका विरोपण मानते है टस भाव्ये कि वह तौ स्ववं मनाहर टै किसीक रचनम मनादर नदरा 
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हो सकता। (ग) “मति अनुहारी" इति। सुमति पानेपर भी "मति अनुहारी” ही बनाना कहते हं, क्योकि 
मनुष्य कितना ही बुद्धिमान्‌ क्यों न हो, चृकना उसका स्वभाव है-' 70 ला 18 [प्णाक्षा', अचूक तो 
एक परमेश्वर ही ह । (घ) वि० त्रिपाठीजी लिखते हँ कि “शब्द ओर अर्थको कविता-सरस्वतीका देह 
माना गया है, रीतिको अवयवसंस्थान, माधुर्यादिको गुण ओर दुःश्रवादिको दोष माना गया है । उपमादिको 
अलङ्कार कहा गया है ओर रस आत्मारूपसे वर्णित है । श्रीगोस्वामीजीका मत है कि इतना होनेपर भी 
कविता-सरस्वतीको साडी चाहिये जिसके बिना सब सुन्दरता, अलङ्कार तथा स्वयं जीवन भी मिहु है। 
यथा-'भनित बिचित्र सुकिकृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ॥" से "मधुकर सरिस संत गुन ग्राही" 
तक। विना भगवन्नामकी साडी पहनाये सरस्वती दर्शनीया नहीं होती । गोस्वामीजीका अभिप्राय है कि 
मै अपनी कविताका यथेष्ट शृङ्गार तो नकर सका पर मैने उसे साडी तो पहना रखा है। अतः मेरी 
कविता-सरस्वती दर्शनीया है। “मति अनुहारी " मे भाव यह है कि साहित्यके ग्रन्थोमे कहीं साडी पहनानेकी 
आवश्यकता नहीं समञ्जी गयी ओर न कहीं उसका उघ्वेख है ओर मेरी समञ्ञमें साडीकौ अनिवार्य आवश्यकता 
है। अन्य साहित्यसेवियेकि साथ एेकमत्य न होनेसे “मति अनुहारी * कहा।' 
नोट-३ "सुजन सुचित---  इति। (क)-सु०° द्विवेदीजी लिखते है कि " कर्हीसे टूटने न पावे ओर 
नीचा-ऊँंचा भी न हो, क्योकि एेसा होनेसे भक्त-लोर्गोको स्नान करनेमे कठिनता पड़ेगी, इसलिये ग्रन्थकार 
सज्जनोसे प्रार्थना करता है कि आपलोग सुचित (सुन्दर "चिति" चतरे इत्यादिके मूल) अर्थात्‌ कारीगर 
है इसे सुधार लेना।-- (परन्तु यह अर्थं विलष्ट कल्पना है ।) (ख)- यह गोस्वामीजीका कार्पण्य है। जो 
बड़ होते हँ वे सदा ओरोको बड़ा मानते हँ ओर अपनेको छोटा, यह शिष्टाचार है। (मा० प्र०) (ग)--इसके 
श्रोता सज्जन ही है; अतः उन्हीसे सुनने ओर सुधारनेको कहते है । सुन्दर चित्तसे अर्थात्‌ प्रेमसे सुख मानकर। 
दर्जनसे सुनने-सुधारनेको नहीं कहते, क्योकि वे सुनेगे ही कव? वे तो परिहास करेगे, यथा-“खल 
करिह उयहास।* उपहास करनेवाले सुधारनेमे असमर्थ होते हँ । (वि त्रि०) (घ)-सुधारनेका अर्थं यह 
नहीं है कि पाठ वदल दे, क्षेपक मिला दे, अपना मत पोषण करनेके लिये प्रसंगोंको क्षेपक कहकर 
निकाल दं, इत्यादि। ये सब विगाड्नेवाले हँ । यहाँ "सुधारने" का तात्पर्य है कि दुःख-दोष दूर करके 
निर्मल यश दें। यथा-"काल सुभाठ करम वरिआङई। भलेउ प्रकृति बस चुकट़् भला ॥ सो सुधार हरि 
जन जिमि लेही। दलि दुख दोष विमल जसु देही॥* (वि० त्रि०) (ङ) मिलान कीजिये, यथा- "यन्मदीयमुख- 
निर्गतमेतदर्णनं पदपदार्थविहीनं क्रापि चेद्‌ भवति तद्बुधवृब्दैः शोधनीयमिदमत्र न दोषः।( कीर्तिसंलापकाव्य) अर्थात्‌ 
मेरे मुखसे जो वर्णन निकलता है वह यदि पदपदार्थरहित भी होगा तो भी कुछ हानि नहीं; क्योकि पण्डितलोग 
तो परिशोधन कर ही लेगे। 
नोट--४ रामायणपरिचर्याकार लिखते है कि ' गोस्वामीजीने प्रथम शङ्कर-प्रसादका आलम्बन किय। 
अब यहां सुजन जनोका आलम्बन करते ह ।' सूर्यप्रसाद मिश्रजी भी लिखते है कि " यहाँ दो वातोका 
निरूपण किया है। वह यह कि सुजन सावधान होकर सुँ फिर जो भूलचूक उसमें रह गयी हो उर 
सुधार लं। इस प्रकार ग्रन्थकारने भीतर-बाहर दोनोंका अवलम्बन किया। भीतर शम्भु-प्रसाद्‌, वाहर सुजन - 
प्रसाद। सुजन ही सावधान होकर सुनते है, दुर्जन नह । इसलिये सुजनोंसे ही सुधारेकी प्रार्थना की है। 
सुमति भूमि थल हदय अगाथू। वेद पुरान उदधि घन साधू॥ ३॥ 
रब्दार्थ--' भूमि'=पृथ्वी। तालायके चारों ओर ऊँची धरती होती है जिसपरसे बरसाती जल बहकर 
तालाबमें जाता है, भूमिसे यहाँ उसीका तात्पर्य है। "थल धाल्हा=तालाबके भीतर गहराईमें जो जमीन होती 
है, जिसपर पानौ प्ंवकर ठहरता है। यथा-“जिमि थल बिनु जल रहि न सका्। कोटि भति कोऽ 
कार उवा ॥* (ढ० ११९) ।=कुण्ड-(कर०) । उदधि=समुदर्‌ । 
अर्थ-सुमति भूमि है, अगाध हदय ही गहरा थल है। वेदपुराण समुद्र ह ओर साधु मेव हं॥ ३॥ 
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नाट--१ कुछ महानुभाव “भूमि धल" को एक मानकर यों ै भूमितल 
ओर हदय गहराई है '। ध १ 

नोट-२ पड यहे जिस प्रकार यह मानस ग्रन्थकारके हदये उत्यत्र हुआ सो कहते हँ। (मा० प्र०) 

ॐ यासे रामचरितमानसका रूपक मानससरसे वाधकर तुल्यसावयव रूपकालङ्कारे मानसका स्वरूप 
कहना प्रारम्भ करते हैँ । 

८ॐ ` रूपक" क्या हं, यह जान लेना यहाँ आवश्यक है। पूर्णोपमालङ्कारमेसे वाचक ओर धर्मको 
मिटाकर उपमेयपर हौ उपमानका आरोप करे अर्थात्‌ उपमेय ओर उपमानको एक ही मान लं, यही “रूपकः 
अलङ्कार है। इसके प्रथम दो भेद-'तदरूप' ओर "अभेद" है। फिर प्रत्येकके तीन~तीन प्रकार “अधिक” 
'ठीन' ओर "सम" होते है। अर्थ-निर्णय, न्यायशास्त्र ओर व्याकरणके अनुसार तो रूपकके यही छः 
भेद हँ । परन्तु वर्णन-प्रणालीके अनुसार इन्हीं सव रूपकोके केवल तीन प्रकार कहे जा सकते दै । अर्थात्‌ 
१ साङ्ग, २ निरक्ग ओर ३ परम्परित। इनमेसे  साङ्गरूपक' वह कहलाता है, जिसमे कवि उपमानके समस्त 
अङ्खीका आरोप उपमेयमें करता है ।- यहां साङ्गरूपक है । इसी तरह लङ्काकाण्डमें ' विजयरथ ' का रूपक, 
उत्तरकाण्डमें ! ज्ञान-दीपक' ओर “मानसरोग का साद्गरूपक रहं । "समस्त" का आशय यह नहीं है कि 
जितने भी अङ्क होते हं वे सव दिये जायं । तात्पर्य केवल इतना है कि उपमेयके जिस अङ्गका उल्लेख 
किया हो, उसके साथ उसके उपमानका भी उल्लेख किया गया हो। यदि किसी एकका उपमान देनेसे 
रह जाय तो वह साङ्गरूपक " समस्त वस्तुविषयक' न होकर एकदेशविवर्ती रूपक" कहा जायगा। जसे 
कि-- “नाम पाहस्त रात दिन ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट॥" (५। 
३०) यें नाम, ध्यान ओर लोचनका रूपक पहरू, कपाट ओर यन्त्रसे किया गया, परन्तु प्राणका रूपक 
जो कैदीसे होना चाहिये था वह नहीं किया गया। अतः यह ' एकदेशविवर्ती साङ्गरूपक" हु आ। यदि प्राणका 
रूपक कैदीका भी उल्लेख इसमे होता तो यह भी ' समस्त वस्तुविषयक साङ्गरूपक' हो जाता। प्रमाण 
यथा-' रूपकं रूपितारोपो विषये निरपहवे। तत्परम्यरितं साङ्गं निरङ्गमिति च त्रिधा।', “अङ्गिनो यदि साङ्गस्य 
रूपणं साङ्खमेव तत्‌॥ समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्तिं च। आरोप्याणामशेषाणां शब्दत्वे प्रथमं पतम्‌।' “यत्र 
कस्यचिदर्थत्वमेकदेशविवर्ति तत्‌" (साहित्यदर्पण परिच्छेद १०। २८, ३०--३२) 

नोट-३ “सुमति भूमि” इति। जिस प्रकार भूमि चराचरकौ योनि (उत्पत्तिस्थान) है, उमी भोति सुमति 
भी गुणगणकी योनि है; इसीलिये सुमतिम भूमिका आरोप किया। यथा- सोक कनकलोचन मति छनी। 
हरी विमल गुनगन जगजोनी॥ “भरत विवेक वराह विसाला। अनायास उयरी तेहि काला॥' (२। २९७) 
अतः सुमति ही श्रीरामसुयशवर-वारिकी धारणोपयोगी है; यथा--'रामचरित वचिंतामनि चारू। संत सुमति 
, तिव सुभग सिंगार ॥*(१। ३२) (वि° त्रि०) पुनः, “सुमति भूमिका भाव कि कुमति-भूमिपर ्रीरामयराकथन 
(रूपो वर्पाजल) विगड़ जाता है, जैसे गदे आदि जल पदडुनेसे विगड़ जाता हं । (खरा) "सुमति भरमि" 
का विशेय रूपक इस प्रकार रहै-भूमिका उद्धार वराहभगवानृदरारा हुआ, सुमतिका बद्धार शम्भपरमादद्राय 
हुआ। भूमिको हिरण्याक्षने हरण क्िया। सुमतिको संसारे हर। यथा- “कहं मति मोरि तित संसारा।* 
(वि० त्रि०) (ख)- “थल हदय अगा" इति। मानससरकी भूमिकां सुमति कहकर सज्जनोके गम्भीर हदयका 
थल अर्थात्‌ जलका आधार कहा। सुमति-भूमिवाला हदय गम्भीर होता ही ह, यथा--“कहि न सकत कषु 


अति गंभीरा। परभु प्रभाउ जानत मति धीरा॥*(१।५३) हदयको आगे मानस कडा है, यथा भरेठ सुमरानस 
सुथल थिराना" ( चौ० ९) साधु वेद-पुराणोंका सार लेकर इस मानसरूपौ हदयका भर दत <। (मा० प०) 
अथवा, ‹रामयशकी इच्छा करनेवालो जो मेरौ मति है वह मानसको भूमि ह, उसका धारण करनवाल 
जो सजनोकि हदय हँ वही अगाध सर है। गाम्भीर्यं हदयका लक्षण, यथा गृढाभिप्रायरूपत्व कर्तव्येषु 
च कर्मसु। गाम्भीर्यं राम ते व्यक्तं व्यक्ताव्यक्तनिरूपकेः।' ( भगवदगुणद्पण, ५ प०, वै०) 

शङ्का- हदय अन्तःकरणको कहते ट । अन्तःकरण चार्‌ ह मन, वु, चिन ओर अहङ्कार । इम 
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तरह हदय ओर बुद्धि तो एक ही हँ ओर भूमि ओर थल दो हृए। भूमिके रूपकमें वुद्धिको कह आये 
तब थलके रूपकमें बुद्धिको फिर कैसे कहा?" (मा० प्र) 

समाधान-१ "वुद्धि" आठ प्रकारक है। समुद्रतटपर श्रीहनुमान्‌जीने कहा है कि अङ्गद आठों वुद्धियसे 
युक्तं है । वाल्मी° कि० सर्गं ५४ श्लोक २ की रामाभिरामी तथा शिरोमणि-टीकामं इनके नाम इस प्रकार 
है“ शुभरूषा भ्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा। ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥' (इसका अर्थं ३६ 
(१) में आ चुका है) । इनर्मेसे ग्रहणवुद्धि वह है जो सुनी हुई बातको कुछ कालतक याद रखती है, 
फिर भूल जाती है ओर धारणाबुद्धि वह है जो सुनी हई वातको ग्रहण करके धारण कर लेती है 
कि फिर भूल न जाय। यहाँ ग्रहण-बुद्धि भूमि है ओर धारण-वुद्धि गहरा थल है। (मा० प्र०) 

२- यहां "हदय" शब्द शुद्ध मनका उपलक्षण है, क्योकि जिस हदयको ऊपर सुमतिका आधार कह 
आये, उसीको ‹ सुमति" का आधेय या सुमतिका एकदेश नहीं कह सकते ओर आगे इसके लिये मन- 
शब्दका प्रयोग हुआ भी है-"भरेउ सुमरानस “~“1' कुमति-भूमिकावाले मने रामयशके लिये गहराई नही 
रहती। यथा-'रमचरित जे सुनत अषाही। रस भिसेष जाना तिन्ह नाही ॥" 

नोट-४ “वेद पुरान उदधि" इति। (क) वेद चार हँ, अठारह पुराण हँ, उतने ही उपपुराण। इनकी 
उपमा समुद्रसे दी गयी है। सो समुद्र भी चार ही है, छोटे समुद्र, खाडियां पचासों होगी। समुद्र ही 
जलराशि है । इसीका पानी नदी, नद, ज्ञील, तालाब, इ्ञरना, कुओंरूपसे संसारको मिलता है। उस पानीका 
एक बृंद भी नष्ट नहीं हो सकता ओर संसारभरका पानी समुद्रम गिरता है। विचित्र व्यापार चल रहा 
है। तौलकर पानी इस भूमण्डलको मिला है। वह सदा उतना ही वना रहता है। तमाम संसारका काम 
उसीसे चलता है, फिर भी उसर्मेसे न एक वँद अधिक हो सके न कम। पृथ्वीके भीतर-वाहर मीठा, 
खारा, निर्मल, मलीन जितना जल है, सो सब समुद्रका ही जल है। इस भांति जो कुछ ज्ञान इस संसारमे 
है। उसका खजाना वेद-पुराण है। वेद-पुराणसे ही ज्ञान संसारम फैला है। चाहे जिस रूपये, जिस देशम 
जिस प्रकार ज्ञान है, सवका मूल वेद-पुराण है। वेद-पुराणके ज्ञानमेसे न एक विन्दु घट सकता है, न 
यद्‌ सकता है । चाहे रासायनिक, चाहे वैद्युत चाहे इस लोकका, चाहे परलोकका, सवका मूल वेद-पुराण 
है । समुद्रसे जल लेकर संसारभरमे पहंचाना मेषका काम है । जो जल नद-नदीमे बह रहा है, जो तालाब, 
जलील ओर कु्ओमिं एकत्रित है, वह सव इन्हीका जूढा है। इसी भांति वेद-पुराणके ज्ञानको, जह -तहां 
सारे संसारम फैलानेवाले साधु हं । जो कुछ ज्ञान-विज्ञान संसारम दिखायी पड़ता है, सो सव साधुर्ओंका 
दिया हुआ है ओर सब वेद-पुराणोसे निकला है। आकाशसे गिरता हुआ जल, पातालसे खोदकर निकाला 
ज जल < लाया ४९०६ है, यह बात आपाततः समज्ञमे नहीं आती, इसी भाति यूरोप-अमेरिकाका 
आविष्कृत ज्ञान भी परम्परया वेदसे ही निकाला गया है, यह वात भी मे आती पर 
वन है, यह एकाएक मने नहीं 

(ख) वेदादिको समुद्र॒ ओर मेघको साधु कहनेका भाव यह है कि समुद्र एक ठौर स्थित है ओर 
उसमे अगाध जल भग है, सवको नहीं मिल सकता, मेघ उसके जलको शुद्ध स्वरूपमे सर्वत्र षहचा 
देते हं। इसी तरह क वेद-पुराणमे सवका गम्य नहीं । साधुओंके हवा उसका निचोड़ (सार पदार्थ) सबको 
स है, २.५ सन्त रहते हं ओर परोपकारी होते ह । मेध समस्त परोपकारियोमे सार्वभौम 

जात ९ । यथा-- शलेषु शिलातलेषु च गिरेः शृद्धेु गर्तेषु च श्रीखण्डेषु विभीतकेषु च तथा 

पूर्णेषु रिक्तेयु च। स्निग्धेन ध्वनिनाऽखिलेऽपि जगती म चन्दे वारिद सार्वभौम 
विश्चोपकारित्रतम्‌॥' (सु०० भा० ५।५९) अर्थात्‌ सैन्धव ओर शिलाखण्डमे, पर्वतके शिखरो ओर गडढोमे 
चन्दनम ओर भिलवेमें प्िपूर्णमे ओर खाली (जलरहित जगह) में इत्यादि सारे भूमण्डलमे गम्भीर मधुर 
ध्वनिके साथ समान रूपसे वर्षा करनेवाले हे सार्वभौम (चक्रवती राजा) मेव! तुम्हारे इस विधोपकारी 
व्रतकी म वन्दना करता हूं ।--साधुको घन कहा, क्योकि दोनों परोपकारके साधनेवाले हे, दोनोकौ सां 
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समान दृष्ट रहती हं। यथा- हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुण्हार सेवक अतुरारी॥" (७। ४७) ओर 
साधुका अर्थं भी यहौ है, इसौसे “साधु शब्द दिया। "साध्नोति पर कार्यमिति साभुः।' (पं० रामकुमार) 

(ग) वेद-पुगणकौ उपमा समुदरसे दी है, क्योकि वे अखिल धरमके मूल होनेमे काम्य धर्मके भी प्रतिपादक 
ह, उनमें अर्थ-कामका भी यथेष्ट मातरम प्रतिपादन है, अतः वे सबके कामके न रह गये। साधारण श्रेणीके 
लोग तो काम्य-धर्मको ही मुख्य मान वैठेगे। उनमें जो त्यागकी महिमा कही गयी ह, उसे मुख्य न मानेगे 
ओर यह अर्थं लगार्वेगे कि यह त्याग कर्मके अनधिकारी पङ्ुके लिये हे। पतु सिद्धान्त यह है कि “से 
सब करम धरम जरि जाऊ। जह न रामयद पंकज भाऊ॥' “जोग कुजोग ज्ञान अन्ानू। जहे नहिं यमप्रेम परधानू॥" 
काम्य-धर्म-अर्थादि खारे जलके समान हं। साधु इनको छोड़कर श्रीरामसुयशरूपी शुद्ध धमं निकाल लेते ह 
जो सबके कामका होता है। यथा-जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरिगुन सुनहि निरंतर तेज" से "यिषड़ह कहं 
पुनि हरिगुन ग्रामा। भवन सुखद अरु मन अभिरमा॥* तक (वि० त्रि) 

(घ) मा० प्र° ओर वै° के मतानुसार रूपक इस प्रकार है-किम्मुरुषखण्डमें मानससर है, श्रीरामरूप 
पूज्य है, श्रीहनुमानूजी पुजारी है । मानससरमें भूमि, थल, थलकौ अगाधता। मेष समुद्रसे मीठा जल 
लेकर वर्षा करते ह । वैसे ह क्रमशः यहाँ तुलसीतन किम्पुरुषखण्ड, श्रीरामरूप पूज्य, श्रीहनुमान्‌जी पुजारी, 
सुमति भूमि, हदय थल, हदयकी गम्भीरता थलकी अगाधा, साधु मेघ, वेद-पुराण समुद्र, उपासना वा 
श्रीरामयश मीठा जल वेद-पुरा्णोसे निकालकर साधु उसकी वर्या करते ह । (मा० प्र, वै०) 

शङ्का - गोस्वामीजी एसे दिव्य तालाबका रहना अपनी बुद्धिके आश्रय कहते हैँ कि जिस तदड़ागमें 
भगवत्‌की लीला ओर महिमा आदि अनेक दिव्य गुण भरे है, जहां मन ओर वाणी नहीं पहुंच सकते 
यह क्या बात है ?" (पं० रा० कु) 

समाधान--(क) गोस्वामीजी यहाँ केवल उस पदार्थका अपने उगरमं आना कहते है ओ मन्तोके 
मुखसे सुना है। समस्त रघुपतिमहिमा तो वेद भी नहं जानते। अथवा, (ख) -शङ्कर-प्रसादसे सुमति प्रात 
हई है। एेसी दिव्य बुद्धिम सब आ सकता है, कुछ आशयं नहीं है । (प° रा० कु०) 

शङ्का -गोस्वामीजीकौ प्रतिज्ञा है कि शिवकृतं रामचरितमानसको हम भाषां करते ह किन्तु यष्टा 
"वेद पुरान उदधि घन साधू--' कहनेसे पाया जाता है कि सर्तोसि वेद-पुराण सुनकर रामचरित कहते 
है । ओर पूवं कह आये है कि “मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गा । सोड़ मगु चलत सुगम मोहि भाई ॥ --यह 
सव कैसे बने 2 (पं रा० कु०) 

समाधान-(१) ग्रन्थकार शिव-मानसकी कथामात्र कहते हं, यथा-“कहञं कथा सोद सुखद 
सुहाङ (” (बा० ३५) ओर सव विचित्रता ओर अनेक प्रसङ्ग जो कटे हं वे सव्र वेद-पुराणोँ ० ओर 
मुनि्योके ग्रन्थोके ह । अथवा, (२) जिस तरह वर्षा होती है उसी तरह कहते टे। जल प्रथम र्वकिरणदा 
सूर्यमण्डले जाता है, फिर क्रमसे चद्धमण्डल, वायुमण्डल ओर मेवमण्डलमे होता आ भूमण्डलमे आता है। 
(१। ७।१२) देखिये। इसी तरह रामयश प्रथम वेद-पुराणसे शिवजीके उगमं भया, यथा-"वरनहु रषुवर 
विसद जु श्रुति सिद्धांत निचोरि।" (१। १०९) क्रमशः भुशुण्डी, याज्ञवल्क्यजी, श्रागुहमहाराज अआ 
तत्पश्चात्‌ अनेक सच्जनोके उरे आया। श्रीगुरुजोके दवार गोस्वामीजीको मधामं आया। गुरुका साधु कटा 
है, यथा-- "परम साथ परमारय विंदक। संभु उपासक नहिं हरि िंदक॥ (७1 १०५) (५० रा० कु०॥ 

(३) “सुने गुरू ते वीच शर संत वीच मन जान। प्रगट सतहत्तर परे ताते कठं चिन ॥' (मा० म०) 
अर्थात्‌ पाँच वर्धके लगभग गुरसे कई आवृत्ति पदी ओर फिर सन्तोसे लगभग ` मन (=४०) वपतक 
सुना। सतहनत्तर वर्पकी अवस्था होनेके पात्‌ मानस-कथा प्रकाशित हुई । इससं यह भाव निकला कि 
सन्तोसे जो सुना वह वेद-पुराणादि समदरसे निकला हुआ श्रीरामयश जल ह जो शिवदत्त मानस-जलमं 
आकर मिला। (मा० म०) =; 

बरहि रामसुजस वर॒ वारी। मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ ४॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 66810011 





मानस-पीयूष ५२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ३६८४) 
~~~ ~~~ ~ 


अर्थ-(साधुरूपी मेघ) राम-सुयशरूपी उत्तम मीठे, मनोहर ओर मङ्गलकारी जलकौ वर्षां करते 
है॥ ४ ॥ 

नोट--१ जैसे मेघ समुद्रसे जल खचकर पृथ्वीपर बरसते ह जो पृथ्लीपर बहता हआ मानससरके 
गहरे थले जाकर जमा होता है, वैसे ही साधु वेदो -पुराणोमंसे राम-सुयश निकालकर सुमतिवान्‌को सुनाते 
है जो उसे हदयमें धारण कर लेते ह। 

नोट--२ “बरहि” इति। समुद्रका जल तटवासिर्योको ही सुलभ है, सबको नही, कितने ही लोग 
देसे ह जिन्हे जन्मभर समुद्रका दर्शन भी नहीं हआ। इसी भांति अधिकारीका ही वेद-पुराणमें प्रवेश है, 
शेष जगत्न तो वेद-पुराणका नाममात्र सुन रखा है ओर मेष तो एेसी वर्षा करते है कि प्रान्त-का- 
प्रान्त जलमय हो जाता है, इसी तरह साधुलोग रामसुयशकी एसी वर्षा करते है कि देश-का-देश यशसे 
प्लावित हो उठता है, इसीसे उन्हे “ जंगम तीर्थराज" कहा गया है । ये “सबहि सुलभ सब दिन सव देसा" 
होनेसे सर्वोपकारी होते ह । (वि० त्रि) 

रिप्पणी--' सुन्दर यश है इसीसे “बर” वारि कहा। समुद्रम खारा जल हे, वेद-पुराणमें रामयश मधुर 
जल है। कर्म, उपासना ओर ज्ञान सव श्रीरामजीहीके यश हैं। "मधुर मनोहर मंगलकारी ' अर्थात्‌ पीनेमे 
मधुर है, देखनेमें मनोहर है ओर इसमें मङ्गलकारी गुण है । जलका रोगहारी, पुष्टिकारी इत्यादि होना मङ्गलकारो 
गुण है" मनोहरः~स्वच्छ। 

मानस-पत्रिका- जैसे मेध जलको वर्पाकालका समय पाकर रसता है वैसे हौ सजन लोग राम- 
सुयश अर्थात्‌ सगुण, निर्गुण दोनोकि यशको सत्सङ्ग पाकर फैलाते है ।' यहां ग्रन्थकारने यह विशेष दिखाया 
है कि मानसरोवरका जल मेघोकि मुखसे गिरा, भूमिम पड़ा, तदनन्तर सब गन्दी वस्तुओंसे मिला-जुला 
आता है, यहाँ तो यह बात नहीं है। “मध्र स्वादु" अर्थात्‌ पीनेमे मानसरोवरका जल मीठा एवं सुननेमे 
रामकथा माधुर्य आदि गुणविशिष्ट। मनोहर~सोहावन। कथापक्ष्मे, “मनोहर “श्रवणकटु आदि दोषरर्हित। 
मंगलकारी~पापनाशक, आयुवरद्धक। कथापक्षमे "मंगलकारी '-जीवनको सफल करनेवाली । 

शुकदेवलालजी--रामसुयशका सुनना, समञ्ना ओर उससे लोक-परलोक बनना यही जलका पीने 
मधुर, देखनेमे मनोहर ओर रोगहारक बलप्रद इत्यादि होना है। 

वि० त्रिपाठीजी- मधुर आदि कहकर समुद्रके जलको खारा, भयङ्कर ओर दोषयुक्त जनाया। खार, 
यथा-“लीलदहिं लाधञं जलनिधि खारा" भयङ्कर, यथा- "संकुल मकर उरग ञ्जख जाती। अति अगाथ दुस्त 
सव॒ भांती॥' दोपयुक्त, यथा--^तव रिपुनारि रुदन जल धारा। भरेड बहोरि भयठ तेहि खारा॥' कुछ विशेष 
अवसरोकि व्यतिरिक्त समुद्रका जलस्पर्शं निषिद्ध हं । इसी तरह वेद-पुराणसे सद्यः प्राप ज्ञान भी खारा, भयानक 
ओर दोषयुक्त-सा होता है। उदाहरण, यथा-्ौ़ भए मोहि पिता पढ़ावा। समुञ्गौ सुनो गुनौ नहिं भावा॥' 
(यह खारा-सा हआ)- मेघनाद मख कर अपावन। “आहुति देत रुधिर अरु भसा।* (यह भयानक-सा 
है); ओर “श्रुति पुरान बहु कहे उपा षट न अधिक अधिक अरुज्ञाई ॥" (यह दोषयुक्त-सा है) पर 
यही वेद-पुराणका ज्ञान साधुमुखच्युत होनेसे मधुर, मनोहर, मंगलकारी हो जाता है। यथा-भ्रवनवंत अस 
को जग माही! जिन्हहिं न रघुयति कथा सुयही॥' (यह मधुरता), "सावथान मन करि पुनि संकर। लागे 
कहन कथा अति सुंदर॥* (यह मनोहरता) ओर“मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की“ (यह 
मङ्गलकारित्वगुण है।) 

नोट-३ "मधुर मनोहर मंगलकारी” गुण जो यहाँ कहे ह, वे पृथ्वीपर पडनेके पहिले जलमें होते 
हि । भूमिपर पड्नेसे जलमें ये गुण नहीं रह जाते। 

पं० रामकुमारजी- वेद-पुराण श्रीरामजीके यश गते हे, यथा- "वंद चारिड बेद भवसागर बोहित 
सरिस। जिन्हहिं न सनेहु खेद बरनत रघुबर विसद जस ॥* (१। १४) “जे ब्रह्म अजमद्वैतमतुभवगम्य मनर 
ध्यावही। ते कहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीः॥* (उ० १३) वेद सव कुछ कहते ह। 


((-0. 1/८111(4<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 


॥ ` ` त 1 1 7 श 8 त । 


जा 9 = क 


दोहा ३६ (४) कै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ५२३ दालकाण्ड 


पतु उनका सिद्धान्त तो रामयश हो है, यथा-“वदठँ पद धरि थरनि सिरु विनय करं कर जोि। बरनहु 
रणुवर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत ति्नोरि॥" (१। १०९) 

स नार--४ मानसमयङ्ककार लिखते हं कि इस चौपारईमे ध्वनि यह है कि "गुसाईजीकी अगाध बुदधिमें 
पहिले ही यशरूपौ जल भरा हुआ था ओर वेद-पुराणादि सिन्धुसे सन्तरूपी मेषदराय यशको पाकर परिपूर्ण 
हुआ जो आगे कहा है।' 

्रीकरुणासिन्धुजी लिखते है कि रामसुयशको “म्र मनोहर मंगलकारी" कहकर सूचित किया कि वेद- 
पुराणरूपी समुद्रका साधारण जल खा है, देखे अच्छा नहीं ओर उसके पौ लेनेसे रोग पैदा हो जते है। 

शङ्का-समुद्रका जल तो खारा होता है, वेद-पुराणमे खारापन कहां है 2 

समाधान- श्रीकरुणासिन्धुजी तथा श्रीजानकीदासजी इसका उत्तर यों देते है कि" वेद्मे कर्मकाण्ड. 
ज्ञानकाण्ड आर `उपासनाकाण्ड तीनों मिले हुए हं। इनमेसे उपासनाकाण्ड मीठा जल है ओर कर्मकाण्ड 
खारा जल हं ।' समुद्रका जल ऊपरसे देखनेसे खारा ही जान पड़ता है। जो भेदी है वे उस्मेसे भी मीठा 
जल भाषाय निकाल लेते ह। यदि उस्म मीढ जल मिला न होता तो उससे एेसा जल कैसे निकलता ? 
मेष सूर्यकिरणोंकौ सहायतासे मीठा जल खच लेते हँ, सवे यह शक्ति नहीं होती। वैसे ही वेदों -पुराणोमंसे 
सन्तलोग अपने शुद्ध बोधसे मनन-निदिध्यासन करके श्रीरामसुयश निकाल लेते है। जो ऊपरसे देखनेवाले 
हँ उनको केवल कर्मरूपौ खारा ही जल हाथ लगता है। [जो कर्म ओर ज्ञान भगवत्‌-सम्बन्थी ह वे 
उपासनाहीके अङ्ग हं, वे खारे नहीं है; यथा-"सो सुखु कर्म धर्म जरि जाऊ। जह न रामपदयकज भाऊ॥' 
“जोग कुजोग ग्यान अग्यानू। जहं नहिं रामप्रेम परधानू॥" (अ० २९१)] 

0ॐ श्रीजानकीशरणजी भी श्रीकरुणासिन्धुजी तथा श्रीजानकौदासजीसे सहमत नहीं हँ । वे लिखते हँ 
कि कर्मकाण्ड रामयशसे पृथक्‌ किसी प्रसङ्गे नहीं हं । देखिये सन्तसमाज प्रयागमें प्रधम ही कर्मरूपी 
यमुना है। भरद्राजजी कर्मकाण्डी है, उन्होने भी सन्तसभामे कर्म वर्णन किये हं । यथा--“भगति निरूपन 
करम ८ 2)" “विधि वरनहिं तत्व विभाग "1 श्रोलखनलालजीका कथन निपादराजके प्रति, यथा-- “तिज कृत 
करम भोग सव भ्राता पुनः संयम, नियम, जप-तप, योग-विरागादि ये सव जलचर चार तडागं वर्णित 
ह ओर सन्तसभारूपी अमररईमें फलका वर्णन होगा। अतएव कर्मको खारापन कहना परम असम्भव है॥" 
उनका मत है कि 'समुद्रजल खारा ओरं अमङ्गल है। अर्थात्‌ पीनेमें स्वादहीन ओर रोगकारक ह, धान 
आदि कृपिमें पडे तो नोनासे कृषि बरबाद हो जाय; तथा रङ्गतमें निकम्मा है, यही अमनोहरता दै । इसी 
तरह वेद-पुरार्णोमे प्राकृत राजाओंकी कथा ओर पापि्योके उद्धार होनेकी कथा रामयशके साथ मिश्रित 
होनेसे रामयशजलमें मधुरता नही रहती- यही जलका खारापन है । रामचरित्र दो प्रकारका है, एक मर्यादापूर्ण, 
दूसरा लीला-रसमय। वेद-पुराणादिमें लीलाचरित्र विशेष करके कथन किया गया हैः वह लीलायर परत्व 
भी प्राकृत राजाओकि तुल्य जहां - तहँ है--यह वेद-पुराणवतीं रामयशका मटियाला रङ्ग है। यह लाला दख 
सुनके सुकृतरूपी शालि सूखता है, इससे अमङ्गलकारी है। . मेघजलमं सब गुण आ जाते ईं । धसं 
ही वेद-पुराणके यथार्थतत्त्वको नहीं जाननेसे उससे लाभके बदले हानि होती ह । जव सन्त, गुर (रूपा 
मेष) चोध कते ह तव उससे वास्तविक बोध-लाभ होता हे!" जव साधुरूपौ मेष श्रीरमयशरूपी जलकी खचकर 
अपने उदे रखते तव रमयशकी तीन उन्म गतियो हो जतौ ठै-' मधुर मनोहर ओर मङ्गलकायी। 

पं° श्रीरमकुमारजीका मत है कि-पृथ्वीके योगसे वर्पाजल अपावन्‌ ओर मलिन हो जाता है, परन्तु 
यहां तो श्रीशङ्करजीके प्रसादसे मिलो हुईं ' सुमति 
एक देश लिया गया दै। सु° द्विवेदी एवं सु° प्र 
४ (ग) में वि० त्रि जीके भाव देखिव। 


परश्र-चपकि पहिले गमीं होती है, हवा स्क जता द। यहां वह गमी क्या है 2 । 
होता है। यही गर्म है। प्रेममं मग्र हाना वायुका 


भूमि है इसलिये यहाँ वह वात नहीं है । यहां उपमाका 
मिश्रका भो यहो मत है। विशेष चौ० ३ के नीर 


उन्तर--रामगुणकथनक्र पूवं आह्वाद आर उत्साह 
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रुकना है, यथा-“परमानंद अमित सुख पावा॥* “मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर की, रघुपतिचर्ि 
महेस तब हरषित बरन लीन्ह॥' (१। ११९१), “हिय हरये कामारि तब ~~ /“ (१। १२०), “भयड तासु मन 
परम उ्ाहा। लाग कड रघुपति गुनगाहाा॥* (ड० ६३) इत्यादि। 
शार््गधरके "गुणायन्ते दोषाः सुजनवदने दुर्जनमुखे गुणा दोषायन्ते तदिदमपि नो विस्मयपदम्‌। महामेध; 
क्षारं पिबति कुरुते वारि मधुरं फणी क्षीरं पीत्वा वमति गरलं दुःसहतरम्‌॥' इस श्लोकके अनुसार भाव यह 
होता है कि जैसे मेष खारे जलको पीकर उसे मधुर वना देते है ओर सर्पं दूध भी पीकर अत्यन्त दुःसह 
विष ही उगलता है, वैसे ही सज्नन दोपोमेये गुण निकालकर दे देते हँ ओर दुर्जन गुणो भी दोष ही 
दिखाते हँ । (संस्कृत ख्या) 
नोट-५ चौपाई ३ ओर ४ का अन्वय एक साथ यों किया जाता है--' वेद-पुराण अगाध उदधि, 
साधु घन, मधुर मनोहर मंगलकारी रामचरित वर वारि, सुमति भूमि, थल हदय बरषहिं ।! 
अर्थ-वेद-पुराण अगाध समुद्रसे ग्रहणकर साधुरूपी मेध जो मधुर-मनोहर-मङ्गलकारी रामचरितरूप 
उत्तम जल मेधारूपिणी भूमि ओर हदयरूपी आशयमे बरसाते है । 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोड स्वच्छता करै मलहानी ॥ ५ ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ ६॥ 
शब्दार्थ-स्वच्छता=निर्मलता। मल~=मैल। करै मलहानी-मैलको दूर करती है। प्रेम भगतिनप्रमलक्षणा 
भक्ति, वह भक्ति जो बडे प्रेमसे की जाय। 
अर्थ-सगुण लीला जो विस्तारसे कहते हँ वही (रामसुयश जलकी) निर्मलता है जो मलको दूर करती 
है॥ ५॥ प्रेमाभक्ति जिसका वर्णन नहीं हो सकता वह इसका मीटापन ओर सुशीतलता गुण है ॥ ६॥ 
` नोट--१ श्रीत्रिपाठीजी लिखते ह कि-(क) सगुण लोला कहनेसे ही अर्थापत्ति होती है किं निर्गुण 
लीला भी है। वस्तुतः निर्गुण-सगुणमें कोई भेद नहीं है। शुद्ध ब्रह्मको निर्गुण ओर मायाशबल ब्रह्मको सगुण 
कहते है- [यह अद्वैतमत है। इस मतसे ब्रह्म गुणरहित माना जाता है ओर यावत्‌ गुण है वे सव मायाके 
ह, परन्तु माया स्वयं जड है, वह चेतन ब्रह्मके आश्रयसे सव कार्य करती है, अतः परमाश्रय होनेसे उस 
ब्रह्मपर सगुणत्वका आरोप किया जाता है। ओर्‌, विशिष्टद्ैतमतमे ब्रह्म दिव्य गुणोंसे युक्त माना जाता है, अतः 
उसकी लीला होना ठीक ही ह। गोस्वामीजीके मतानुसार श्रोरघुवंशभूयण "राम" शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म है 
यथा--'सुद्ध सच्विदानंदमय कंद भातुकुल केतु। चरित करत नर अनुहरत संसृति सायर सेतु" (२। ८७) वे 
मायाशबल ब्रह्म नहीं हं, यथा-अबिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित युकुंदा।* (१। १८६),“ब्यापक 
ब्रहम निरंजन निर्गुन विगत विनोद । सो अज प्रेमभगति वस कौसल्या के गोद॥* (१९८) इत्यादि। वे ही निर्गुण 
है वे ही सगुण हं ओर दोनोसि परे अनुपम हँ, यथा-“अगुन सगुन गुन मदिर संदर" (६। ११४ छंद) 
` जय सगुन निर्गुन खय सय अनूप भूयसिरोमने।' इत्यादि। गोस्वामीजी निर्गुण ओर सगुणमें किञ्चित्‌ भी 
भेद नहीं मानते, यथा “सगुनहि अगुनहि नहिं कक भेदा। गावहिं सुनि पुरान बुध बेदा॥ अगुन अलप 
अलख अज जोड । भगत प्रेम यस सगुन सो होड ॥ ~~ ' (११६। १-२) “जिन्हके अगुन न सगुन बिबेका। 
जल्यहि कल्ित बचन अनेका॥* उन्होने निर्गुण ओर सगुणकी व्याख्या यह की है- "एक दारुगत देखिभ 
एकू । पावक सम जुग ब्रह्म बिवेकू ॥* (१। २३४) ] सगुण ब्रह्मके भी सामान्यतः दो भेद माने 
है, एक विश्वरूप, दूसरा लीला-विग्रह जो इच्छामय होनेसे विश्वरूपकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ब्रह्म सदा आषकाम 
है, 8 क निर्गुणरूप हो, चाहे सगुणरूप हो। उसे किसी प्रकारका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर 
दोनों रू्पोकी लीलां होती है, निर्गुण ब्रह्म निरीह-निष्करिय है पर उसके सन्निधानसे जड मायामे क्रिया 
उत्वन्न होती ह ओर संसारका व्यापार चल पड़ता है, यही उसकी लीला है, सगुण ब्रह्यकी लीला दषः 
प्रकारकौ है । जब-जब धर्मक ग्लानि ओर अधर्मका अभ्युत्थान होता है तव-तव साधुओंकी रका ओर 
दुषटोके विनाशके लिये प्रभु अव्रतीणं हो लीना करते है; यथा-“जव जव हट धरम क नी" ' इत्यादि। 
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जो भुशण्डिजीने श्रथमाहिं अति अनुग भवानी॥" (७। ६४। ७) से “पुर कत नृयनीति अनेका।' (७। ६८। ६) 
तक ८४ प्रसङ्गो मं कहा है वही सब कथा सगुण लीला हे। ८४ लक्षयोनिये चुड़ानेवालो है। (ख) 
"जो कहहि वखानी ' इति। भाव यह कि निर्गुण लीला वखानकर नहीं कहते, क्योकि ; 

4 4 नकर न , क्योकि उसीसे संसार कैला 
आ है । कितना भी अध्यारोप किया जाय पर अन्ते उसका अपवाद ही करना है, अतः उसके विस्तारसे 
कोई प्रयोजन नहीं है। पर सगुण लीला विस्तारसे कही जाती है कि उसके गानसे लोग भवसागरे 
पार चले जाये । रामतापनीय शति कहा है कि श्रीरामजी अपने चरितके द्वारा धर्मनामके द्वार ज्ञान, ध्यानद्ारा 
वैराग्य ओर पूजनदवाा व देते हं। लीलावर्णनमे नाम-चरित्र, ध्यान ओर पूजन सभी आ जाते है ओर 
कम, उपासना, ज्ञान इन तीना काण्डोका फल सुलभ हो जाता है। अतः सगुण लीलाका वर्णन विस्तारंसे 
करना ही प्रात है। (ग) “सोड़ स्वच्छता" इति। भगवानूके जन्म, कर्म दिव्य ह, उनका शरीर भी भौतिक 
नही, उनके कर्म भी अलौकिक ह ओर उनसे वह लिप नहीं होते। वे जो कुछ करते हँ, अभिनयकी 
भोति करते रह “जथा अनेक वेष धरि नृत्य कर नट कोड। जोड़ जोड भाव दिखावै आदुन होड न सोड़।* 
-जिस कथाम एसे दिव्य कर्मका निरूपण हो उसे दिव्य न कहना ही अनुचित है ओर जो दिव्य है 
वही स्वच्छ है, मनोहर है। जीव अविद्याके वश हो कर्म-फल-भोगके लिये जन्म पाता है ओर जन्म 
लेकर फिर कर्म करता है, जो उसके अनागत जन्मका कारण होता है, इसी भांति कर्मजालमे फसा हआ 
वह दुःख पाता है। भगवान्‌का कर्म, विपाक (फल) ओर आशय (संस्कार) से कोई सम्पर्क नहीं रहता, 
यथा-- "कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा।* (१। १३७) भगवान्‌ स्वतन्र ह । वे जो कुछ करते हँ लोकोपकारारथ 
करते ह । रामयशजलमे सगुणलीलाका बखान है। जलकी शोभा निर्मल (स्वच्छ) हेनेर्मे ही है, इसी 
भोति रामयशकी शोभा सगुणलीलाके बखानमेँ है। 

नोट-२ वैजनाथजी "लीला सगुन" का अर्थं करते हँ-' गुण सहित लीला" अर्थात्‌ कृषा, दया, उदारता, 
सुशीलता ओर माधुरी आदि जो परम दिव्य गुण ह उनको प्रकट कर जो लीला कीं है वह “सगुण 
लीला" है। जैसे अहल्योद्धारमें उदारता, धनुभङ्घ्े बल, परशुरामगर्वहरणमे प्रताप, पुरवासिर्योमे माधुर्य, निषादसे 
उदारता ओर सुशीलता, कोल-भीलोसे सौलभ्य, गृध्रराज ओर शवरीजीसे अनुकम्पा, सुग्रीव-विभीषणसे 
शरणपालता ओर करुणा एवं राक्षसेसि युद्धम शौर्य, वीरता इत्यादि गुणोसहित जो लीला विस्तारसे कहते 
है वह ' स्वच्छता ' है। उज्ज्वलताके छः अङ्ग है । ' ओज्वल्य जैसे चन्द्रमामे, नै्मल्य जैसे शरदे आकाश, 
स्वच्छत्व जैसे स्फटिक, शुद्धता जैसे गङ्गाजल, सुखमा ओर दीप्ति जैसे सूर्य। उदारता आदि गुर्णो- सहित 
जो लीलाका वर्णन है वह उज्ज्वलताके छः अद्ध मेसे स्फटिकमणिवत्‌ स्वच्छता गुण है ।' 

नोर-३८क) “कर मलहान ' इति। स्वच्छ जल ही मलको दूर कर सकता है, नर्हा तौ "एटङ़ मल 
कि मलहिः के ट!" (७। ४९) जव वर्या होतो है तव संसारका मल दूर हो जाता हं। पर्वत, वृक्ष 
पृथ्वी सब धुल जाते ह । इसी भांति जब श्रीरामयशकी वां होती है तव सगुणलीलाके बखानसे अभ्यन्तर 
मल दूर हो जाता है। इस बातको सभी श्रोताओने स्वीकार किया है। यथा-“गएउ मोर संदेह सुनें सकल 

रषुयति चरित।" (७। ६८) (गरुड़जी) तुम्हरी कृषा कृषायत्न अव कृतकृत्य न मोह“ 0५ । ५९) 
(पार्वतीजी ), "जैसे मिटड़ मोह भ्रम भारी। कहु सो कथा नाय विस्तार ॥'( १। ४७) (भरद्राजजी ) गोस्वामीजीनै 
भी वही फल कहा है! यथा-^रधुवंसभूषनत चरित यह नर कहिं सुगि जे गावही। कलिमल मनोल 
थोड़ चिनु श्रम रामधाम सिथावही॥' (७। १३०) (वि° त्रि) (ख) स्वच्छता" के साथ "कर मल हानी ' 
पद देकर सूचित किया कि ऊपर जो "मनोहरता" कहौ थी, वही . स्वच्छता! है। सगुणलीलाके बखानको 
"स्वच्छता ' कहा, वयक अवतार लेकर जो लीला प्रभुने की, उसके सुननेसं मनका विकार दूर ह जाता 


है, मन निर्मल हो जाता है। 
मानसपत्रिका--जल ओर लीलः दौनोसे शुद्धि होती है, जले घाहरकौ ओर चितम भीतरकी ( अर्थात्‌ 
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ममकी) शुद्धि होती है। दूसरा भाव यह है कि वह सगुण लीला खान करगा जिसमें निर्गुण ब्रह्मे 
भाव प्रति लीला प्रत्यक्षरूपसे दिखलायी पगे । 

नोट-४ “करै मल हानी" इति। यह मल क्या है ? जलके सम्बन्धसे मल शरीरका मैल है जो 
स्वच्छ जलसे दूर हो जाता है। वर्षा ओर भूमिके सम्बन्धसे पृथ्वीपर जल पड़ते ही भूमिकी रज आदि 
जो उस जलम मिलकर जलको गंदा कर देते है वही जलका मल है। श्रीरामसुयश-सम्बन्धमे मोहसे 
उत्पन्न जो हदयकी विस्मृति, भ्रम, संशय, विषयवासना, काम, क्रोध, लोभादि विकार हैँ वे ही मल है। 
यथा-"मोहजनित मल लाग बिकिध बिधि कोह जतन न॒ जा(“ नयन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन 
बिषय संग लागे। हृदय मलिन बासना-मान-मद, जीव सहज सुख त्यागे ॥ परनिंदा सुनि भवन मलिन भै, 
कचन दोष पर गाये। सब प्रकार मलभार लाग, निज नाथ-चरन बिसराये॥* (विनय० ८२) इस ग्रन्थे 
श्रीभरद्राजजी, श्रीपार्वतीजी ओर श्रीगरुडजीके सन्देह, मोह ओर भ्रमकी निवृत्ति सगुण चरित-द्वारा दिखायी 
गयी है। श्रीरामचरित समस्त मलके हरनेवाले हं, यथा-- "निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करव कथा-।' 
(१। ३१) “काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के॥" (१। ३२) ^रषुवंसभूषन 
चरित यह नर कहिं सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोढ़ बिनु रम रामधाम सिधावही॥* (७। १३०) 
इत्यादि।(सगुणलीलाके श्रवणसे भगवान्‌के गुणका प्रभाव श्रोताओकि हदयपर पड़ता है। जिससे उनके हदयका 
सुक्ष (अभ्यन्तर) मल नष्ट हो जाता है। 

मा० प्र° कार लिखते ह कि “जव यह कहा गया कि श्रीरामजी बड़े उदार, शीलवान्‌, वाग्मी, 
धैर्यवान्‌, दीनदयालु, गरौबनिवाज, पतितपावन इत्यादि हैँ, एेसा वेद-पुराण कहते हे , तब मनमें यह 
मैल रह गया किं "कौन जाने ये गुण हँ कि नर्ही?' जब उक्त गुणोंको रघुनाथजीके अवतारके साथ 
लीलामें दर्शाया गया तब मनका वह सन्देह (तथा जो मोहजनित मल हदयमें लगा है वह) दूर 
हो जाता है ओर प्रभुमे प्रेम तथा दृढ विश्वास हो जाता है कि प्रभु हमारो रक्षा अवश्य कररेगे। 
यथा-- "प्रथु तरुतर कपि डार पर ते किय आयु समान। तुलसी कद्र न॒ राम से साहिन सीलनिधान॥' 
(१। २९) “रहति न प्रभु चित चूक किए की। “जेहि अघ वथेउ व्याथ जिमि बाली। फिरि सुकं 
सोड़ कीन्हि कुचाली ॥ सोड़ करतूति विभीषन केरी। सयनेहुं सो न राम हिय हेरी-- ॥* (६। २९) इत्यादि। 
गौतम नारि रापबस~“ से (अस प्रभु दीनवंधु हरि कारनरहित कृपाल” तक। (१। २११) “रघुपति 
प्रजा प्रेम बस देखी। सदय हदय दुखु भयउ बिसेषी॥" 'करुनामय रघुनाथ गुसाई । बेगि याड़अहि पीर 
परां ॥ ~ सीलु सवेह छांड़ि नहिं जाद /-“।" (२। ८५) “वेदबचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुना एेन। 
कचन किरातनह के सुनत जिमि पितु बालक वैन॥' “रामहिं केवल प्रेम पियारा। जानि लेह ज 
जाननिहारा ॥  (२। १३६) “कंदमूल फल सुरस अति दिवे राम कटं आनि। प्रेम सहित प्रभु खाये 
बारंबार बखानि॥” “जाति हीन अष जनम महि मुकुति कीन्हि असि नारि" (अ० ३४ ३६) "भजि 
ज मोहि तजि सकल भरोसा॥' “करवं सदा तिन्ह कं रखवारी । ~ कहहु कवन प्रभु कै अति री्ती। 
सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥* (अ० ४३-- ४५) “कान्ह राम मोहि भिगत विमोहा(-~ भगतवबषटलता 
प्रभु कै देखी। उपजी मम उर प्रीति विसेषी॥' (७। ८३) इत्यादि रीतिसे सगुणयशका वर्णन होनेसे 
हदय निर्मल हो जाता है। श्रीरामयशमें प्रेम होता है। यही "रामयशका' मनोहरता गुण है। 

मा० मा० का मत है कि श्रीरामयशर्म जो व्याख्या होती है उसका यथार्थं बोध न होना "मल" है। 

ॐ सगुणलीलाका व्यवहार जगत्‌में घर-घर है- पुत्रजन्म, यज्ञोपवीत ओर विवाह आदि घर-षर 
ही रहते ह । स्वकि हदर्योमिं इस लीला-व्यवहारका रस्ता वना हा ह, अतएव सुनते ही वह हदय्मे प्रवेश 
कर जाती है। ओर, यह नित्य लीला है, भगवानूका यश है, अतः इसके श्रवणसे मलका नाश होता है। 

नाट--५ अब यह प्रशन उठता है कि "रामसुयश' ओर " सगुणलीला' तो दोनों एक ही नर्ते जान 
पडती है, तब दो वार क्यों कहा? उत्तर यह है कि रामसुयशमे सगुणलीला सम्मिलित ह पर 
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केवल सगुणलीला हौ रामसुयश नहीं है। “रामसुयश' मे निर्गुण-सगुण दनां ही लीलाएं मिश्रित है, फिर 
उसमें प्रेमभक्ति भी है। इनमेसे केवल "सगुणलीला' का कथन “स्वच्छता है। 


'प्रेमभगति जो बरनि न जाई । ~“ " इति। 


१-ऊपर वर्षाजलमें "मधुरता, मनोहरता ओर मङ्गलकारित्व' ये तीन गुण कहे है। अब यहां बतलाते 

है किं श्रीरामसुयश बर बारि" में ये गुण वया है। स्वच्छता (मनोहरता) सगुण-लीलाका बखान कर कहना 
ह, यह पिछले चरणो वताया। वर्याजल मीठा (स्वादिष्ट) होता ह ओर वैद्यकं उसे वात-पित्त-कफके लिये 
बहुत गुणदायक कहा है। यहाँ (श्रीसुयशके) प्रेमभ ये दोनों गुण है। जैसे बहुत मीठा खानेसे मंह वंध 
जाता है, वैसे ही प्रेमाभक्तिमें मुखसे वचन नहीं निकलता। यही " मधुरता है। नारदभक्िसूत्रमे भी कहा है-' अथातो 
भक्तिं व्याख्यास्यामः। सा कस्मै परमप्रमरूपा अमृतस्वरूपा च। याहव्धवा पुमान्‌ सिद्धो भवति तृप्तो भवति। यत्प्राप्य 
न किञ्चिद्धाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति।' "ॐ अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌।' (मा० प्र०, 
वै०, मा० मा०) प्रेमाभक्तिमे देहकी सुध-वुध नहीं रह जाती, कण्ठ गदद हो जाता है, मुखसे वचन नहीं 
निकलता, रोमाञ्च होता है। प्रेमी भक्त कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी रोता है, कभी 
हसता है, कभी गाता है, कभी स्वरूपाकार वृप्धिको प्रात टो जाता है, इत्यादि ४१९ दशाएं प्रमलक्षणा-भक्ठिमं 
होती है। (भक्तमालकी भगवान्‌ श्रीरूपकलाजीकृत ' भक्ति-सुधावि्दु' टीका देखिये।) सुतीश्णजी, शबरीजी, 
शरहनुमानूजी, श्रीभरतजी, श्रीसनकादि ऋषि एवं श्रोसीताजीकी दशां इसके उदाहरण ह। यथा क्रमसे (९) 
सुतीक्ष्णजीकी दशा- “निर परेम मगन मुनि ग्यानी। -- " "अविरल प्रेमभगति पुति याई। “~ मानु चित्र मह्न लिखि 
काद्र!" (३। १०) (२) शबरीजीकी दशा-सबरी परी चरन लपटाई॥ प्रेम मगन मुख वचन न आवा।' 
(३। ३४) (३) हनुमानूजीकी दश '्रभु पहिवानि परे गहि चरना। सो सुख उमा जादृ नहिं वरना ॥ पुलकित 
तन मुख आव न वचना। देखत सुचिर बेव कं रबना॥” (४। २) (४) भरतजीकी दश-- "परे भूमि नहिं उठत 
उटाये। ~~ बूह्मत कृयानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आव । सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भित्र जान 
जो पावर" (७। ५) (५) सनकादि ऋषि्योकी दशा-“मुतरि रषुपति एषि अतुल (क भये मगन मन 
सके न रेकी॥ “एकटक रहे निमेष न लावहिं। सवतत नयन जल पुलक चरीय॥-“ “ (उ०। ३३) (६) 
स्वामिनी श्रीसीताजीकी दशा--अधिक सेह देह भड़ भोरी। सरद सतिहि जनु चितव चकोरी॥" (१। २३२) इत्यादि। 
ऊपर जो मङ्गलकारित्व गुण कहा था उसीको यहाँ ^सुसीतलताई' कहा है। क्योकि ्माभच्छिकी दशा्मे सुख- 
ही-सुख होता है; परमके ओंँसू हदयको शीतल ओर शान्त कर देते है, “श्िबिथ ताप भवदाय नारका ब्त हाते 
है ओर कामक्रोधादि रोग दूर हते ई। (म अ मतालुसर इस अर्ली माधुय कह, गलका 
गुण 4 # 1 4 धृ 
र च क एेसा अर्थ परेमभगति का करते है। स 
आगे पुनरुक्ति होती है। क्योकि आगे क स क न न यह 

' (१। ३७। १ { ४ 
दया हुम लता निता हो सकता है, केवल भके लिये ये वेषण नही दिये जा सके । 


ग्रन्थे कई जगह किया गया ह।. 
9 1 स भी कहते है) कही नहीं जा सकती। गुडु, कः 
सवाद तो पाता ह पर कह नही सकता। प्रेम-भक्तिं जो ऊपरकौ दशा होती ४ थो व 
हौ कही जा सके) यथा“ सिवा सो सुखा बचत मन ते भिहन जान जो णव । (व 
भवानी" (अ० १०। १०) कारण कि भक्के प्रमविभोर हो जानेसे उसके सङ्कल्प 
ध ६. विस्मरण हो जाता है। 


विकल्प तो मन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कारका 
यथा- क स) प्रम भरा मन॒ निज गति एढा॥  (२। २४२) “परमपेम 
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-_____________--~€ २६८५-६) 
पूरन दोड भाई। मन बुथि चित अहमिति विसराई ॥ कह सुपेम प्रगट को करई ।" (२। २४९१) जहां जहां 
प्रेमदशाके वर्णनमें कविने असमर्थता दिखायी हे वहाँ प्रेम-भक्तिका आविर्भाव समञ्जन चाहिये; जैसे कि 
अयोध्याकाण्डमे तापसप्रसंगमे “सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेड यहिचानि। परेड दंड जिमि थरमि तल 
दस्म न॒ जा वखानि॥* (२। ११०) अरण्यकाण्डमे सुतीक्ष्ण-प्रसङ्गमे “हे बिधि दीनकंधु रषुराया।' 
(३। १०। ३) से श्रेम मगन मुनिवर वङ़भागी ” तक जो प्रेमका वर्णन है उसके सम्बन्धे शिवजी कहते 
ह "कहि न जाड सो दसा भवानी।' इसी तरह श्रीभरतजी ओर श्रीहनुमान्‌जो आदिके प्रेमभक्तिकी दशां 
वर्णन न कौ जा सकौं। पुलकावली होना, नेतरसे प्रेमाश्चुका प्रवाह चलना, गद्रद होना इत्यादि प्रम-भक्तिकी 
दशामात्र हँ । इन दशाओंको आगे रूपके कहा है, यथा- “पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग बिहार। 
माली सुमन सनेह जल सचत लोचन चारु॥" (३७) 

३ प° रामकुमारजी लिखते हँ कि "प्रेम-भक्तिं प्रम ओर भक्ति दोनों परिपूर्णं हं । जैसे जलमें मधुरता 
ओर शीतलता रहती है वैसे ही श्रीरामजीके सब यशमें प्रमभक्ति है। सव रामायणभरके प्रसङ्ख प्रेमभक्तिसे 
भरे है । पृथकूसे कहना चाहे तो कहते नही बनता। इसीसे “बरनि न जां ' पद दिया। रामायणभरके प्रसङ्ग 
प्रेम-भक्तिसे भरे है, इसको त्रिपाठीजीने विस्तारसे दिखाया है। 

त्रिपाठीजी-राम-भक्तिके आनन्दे लीन रहना ओर किसी प्रकारकी कामना न रखना इ 'प्रमाभक्ति' 
कहलाती है । साधक-भेदसे इस भक्तिके चौदह भेद ग्रन्थकारने माने है । भक्ति, भक्त ओर भगवान्‌का निरपेशच 
निरूपण नहीं हो सकता। अतः भगवद्यशमे भक्ति ओर भक्तका वर्णन ओत-प्रोत है। सो सातों काण्डकि 

पूर्वार्धं ओर उत्तरर्थमे एक-एक प्रकारके भक्तोंका वर्णन है। इस प्रकार सम्पूर्णं ग्रन्थमें चौदह प्रकारके भरक्तोका 
वर्णन पाया जाता है। ' वाल्मीकि-प्रभु-मिलन -प्रसङ्गमं इसको कुम्जी ह। 

(१) बालकाण्डके पूर्वार्धे रामचरितके मुख्य श्रोता श्रीभरद्राजजी ओर श्रीउमाजी प्रथम प्रकारके भक्त 
है। "जाके श्रवन समुद्र समाना" " (२। १२८। ४-५) भद्वाजजी कथा एसे लीन हए कि उन्होने कही 
कोई प्रशन भी नहीं पूषा ओर याञवल्क्यजीके वारम्बार सम्बोधन करके सावधान करनेपर भी मुनिकी वृति 
जेसी-कौ-तैसी रह गयी। इसीसे रावणजन्म कहनेके वाद या्लवल्क्यजीने सम्बोधन करना बन्द कर दिया। 
काल बाड़ मुतरि सुनु सोड़ राजा। भएठ निसाचर सहित समाजा।॥' (१। ९७६ । १) अन्तिम सम्बोधन ह। 
उमाकी भी तृत कथासे नहीं हुई । यथा--“श्रवन युटन्ह मन पान करि नहि अथात मति थीर!* बालकाण्डके 
उत्तरार्धे स्वायम्भू मनु-शतरूपा, महाराज दशरथ, महाराज जनक, विदेहराजसमाज- ये सब दूसरे प्रकारके 
भक्त ह जिनके विषयमे कहा है- "लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहि दरस जलथर अभिलाये॥ निदरहिं 
सरित सि सर भारी। रूय विदु जल होहि सुखारी ॥* (२। १२८। ६-७ ) मनु-शतरूपाजीने दर्शनके लिये 
तप किया; यथा-'देखहिं हम सो रय भरि लोचन" ओर विधि हरि-हररूपी सिंधु-सरादिका उन्होने निरादर 
भी किया। श्रीदशरथजी महाराजके लिये विख्यात है कि “जित राम विथु बदन निहारा। राम बिरह करि 





प्रकार सम्पूणं उत्तरार्धं एसे ही भक्तोकी प्रेमकथासे परिपूर्णं है। 

(२) अयोध्याकाण्ड- पूर्वार्धे अवधपुरवासी तीसरे प्रकारके भक्त है, जिनके सम्बन्धे कहा- “जतु 
ठहर मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु।मुकुताहल गुनगन चुन" (२। १२८) इस भक्िका उत्तरकाण्ड 
स्पष्ट उदे है। यथा-“जहं तहं नर सुपति गुन गावहिं! वैठि परस्य इहे सिखावहि।1' (७। ३०) से “एहि बिधि 
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"चलत पयादे खात फल पिता दान्ह तजि राजु। जात मनावन रधुबरहिं भरत सर्ति को आजु॥* (२। २२२) 
"करि प्रनाम पृछठहिं जेहि तेह * “कतहु निमजन कतहु प्रनामा।* (२। ३१२) “नित युजत प्रभुं पवी प्रीति न 
हदयं समाति।" (२। ३२५) "चले राम बन अटन पयदे।" (२। ३११। ३) 

(३) अरण्यकाण्डके पूर्वार्धे ऋषिगण पाँचवें प्रकारके भक्त रँ जिनके नियम ये है कि-'मंत्रराज नित 
जपि तुष्य" "पूजहिं तुग्हहिं सहित परिवारा।' “तपन होम करहि बिधि नाना।' “यप्र जेवाड़ देहि वहु दाना।' 
“तुमह तं अधिक गुरहि जिव जानी। सकल भाय सेवि सनमानी ॥" ओर "सब करि मागि एक फलु रामचरन 
रति होउ।' (२। १२९) ऋषियों ये पाचों लक्षण धटते हैँ । क्रमसे उदाहरण; यथा- “रार अनुज समेत 
बैदेही। निसि दिनु देव जयत हहु जेही॥' (३1 १२) (अगस्त्यजी), एवं “जे रामर जपत संत अनंत जन 
मनरंजनं।" (३। ३२) (गृध्रयजजी); “भजे सक्ति सानुजं॥* (३। ४) (अत्रिजी) एवं “दिव्य वसन भूवन 


ऋषि्योका यह नित्य कर्म॑ हं। “अव प्रभु संग जाव गुर पाही। तुम्हा कहं नाथ निहोरा हीं ॥' 
(३। १२। ३) (सुतीक्ष्णजी); “जोग जग्य जय तय व्रत कीन्हा! प्रभु कहं देड़ भगति बर लीन्हा ॥* ( ३1 
८) (शरभंगजी ), अरण्यके उत्तरार्धं छठे प्रकार, “काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभनरागन 
्रोहा॥" “जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया।* (२। १३०) के भक्त नारदजी ह । यथा--'काम कला कषु मुत्रिहि 
न व्यापी! “भएड न नारद मन कु रोवा" “मृषा होड मम श्राय कृषाला” (दसम मदमानरहित जनाया). 
“साचेहु उन्हके मोह न माया “राम सकल नामह ते अधिका.” ( वरदानमं अयनं लाभकी बात न मागो). 
“मुनिगति देखि सुरेस राना” (क्षोभ नहीं हुआ), “उदासीन थन धाम न जाया “तय विवाह मँ चाहं की्हा। 
प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा॥" "साचेहु उन्हके मोह न माया।' [ - 

(४) किष्किन्धाकाण्डके पूर्वार्धे सुग्रीवजी सातवे प्रकारके भक्त हँ जिनके लक्षण यै है-"सवके प्रिय" 
१ “सबके हितकारी" २। "दुख सुख सरिस” २ प्रसंसा गारी ॥' “कहिं सत्य व विचारी । जागत मोवत 
सरन तुम्हारी ॥' तुहि छोट गति दूसरि नाहीं!" (२। १३०। ३-५) मु यै सब लक्षण रहें । यधा- 
“दीन्ेड मोहि राज बरिआङ" “बालि परम हित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुग्ह सयन विवादा ॥* (शतक भा 
हित चाहते है); "सदर भित्र सुख दुख जग माही। मयाकृत परमारथ नाहीं" (विय वस्य सुर नर मुति स्वामी । 
मै पाव पसु कपि अति कामी ॥" (सत्य-सत्य कह दिया); सो सुग्रीव दास तव आह; ^सुनु हनुमत संग ल 
तारा। करि विनती समुब्राड कुमार उत्तरार्धं आववें प्रकारके भक्त चौटद्यो मुभट टै जौ दक्षिण भे य| 
इस प्रकारके भक्तकि लक्षण ये ह- “जननी सम जानि परना्य। धन परव विव तें विव भाग ॥' ` जं ह्यहं पर 
संयति देखी। दुखित होहि पर विपति बिसेषी॥" "जिन्हिं गम तुमह ग्रान पिआ!" (२। १२०। ६-८) ये सव 
इन भयम है यथा-“मंदिर एक रुचिर तहँ बैठि नारि तय पुंज।' (२४) “द्रि ते ताहि सबदि चिर नावा।* "तेहि 
तव कहा करहु जल पाना। खा सुरस सुंदर फल नाना॥* "धन्य जटायु सम कोउ नाही" अस कहि लवनसिंथु 
तट जाई। बैठे कपि सब दर्भं डसाई॥' “रामकाज लवलीन मन विस्रा तन कर छएह। च 

(५) सुन्दरकाण्डके पूरवर्धम नवं प्रकारके अर्थात्‌ “स्वामि सख पितु मतु गु भित सव तुमह 
तात" (२। १३०) भक्त श्रीहनुमान्‌जी हं । यथा-- हरक हदय निज नाथहि चीन्ती।' (४। र ) णव ध 
मै मातु जानकी; "कीर चहँ निज प्रभु कर काजा‹ “य सव सखा सुनहु मुनि मर” सेवक ८०५ 
मातु भरोस" एवं “सुनु सुत तोहि उरिन मं नाही " “सो अनन्य जाके असि मति न ट्ड़ हनुमत। म : ध 
सचराचर खूप स्वामि भगवंत ॥' (४। ३) (यह उपदेश है। अतः गुरु ह आर्‌ मन्राजका परम्पराम्‌ शि 
ह) । उतरे दसवें प्रकारके (अर्थात्‌ (अवगुन तजि सबके गुन गहही। विग्र थतु हित संकट सह ॥ 
निपुन जिह कड़ जग लीका^इन लक्ष्णोमे युक्त) भक्त ्रोविभीपणजी ह। यथा--“जौ कृयाल पहु मोहि बाता। 
मति अनुरूय कही हित ताता॥” (५। ३८) 'विप्रर्प धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषन उदि वहं आए्‌॥ 
(५1 ६) “मै जानठैँ तु्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अ्नीती॥' (*५। ८६) 
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मानस-पीयुष ५३० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा ३६ (७) 


(६) लङ्काकाण्ड-पूर्वार्धमं समुद्र ग्यारहवे प्रकारका भक्त है जिसके लक्षण हँ--"गुन तुम्हार समुह 
निज दोवा। जेहि सक भाति तुम्हार भरोसा॥' 'रामभगत प्रिय लागि जेही ।* (२। १३१। ३-४) समुद्रे 
इन लक्षणोके उदाहरण, यथा-- “परभु भल कौन मोहि सिख दन्ही, "परभु प्रताय मैः जाव सुखा! उतरिहि 
कटकु न मोरि वड़ा ॥* (५। ५९) “जलनिधि रषुपति दूत विचारी। तै मैनाक होहि श्रमहारी ॥” (५। १) 
उत्तरार्धे वारहवे प्रकार (अर्थात्‌ “जाति पंति थनु थरमु बड़ा । प्रिय परिवार सदन सुखदां ॥' “सब तजि 
तुग्हहि रहङ्ग उर लाई 1" (२। १२३१। ५-६) के भक्त वानर रह । यथा- "मम हित लागि तजे इन प्राना" 
(६। ११३) “ममर हित लागि जन्म इन्ह हारे।* (७। ८) “मम हित लागि भवन सुख त्यये!" (७। १६) 
"हरि मारगर चितवहिं मति धीरा। (१। १८८) 

(७) “सरगु चरकु अपवर्ग समाना। जहं तहं देख थरे धनु बाना ॥' “करम कचन मन राउर चेरा” देस 
जो तेरहवे प्रकारके भक्त ह वे उत्तरकाण्डके पूर्वार्धमं सनकादिजी है । यथा-“समदरसी मुनि बिगत बिभेदा॥" 
आसा कसन व्यसन यह तिन्ही! रषुयति चरित होड तहँ सुनही॥* (७। ३२) चौदहवें प्रकारके भक्त "जाहि 
न चाहिअ कबहुँ कषु तुम्ह सन सहज सनेह।' (२। १३१) उत्तरार्धमे श्रीभुशुण्डिजी है । यथा- “मन ते सकल 
वासना भागी। केवल रामचरन लय लागी॥* (७। ११०) 

नोट--६ “सोड मधुरता सुसीतलताई ' इति। भिक कथामृतकी मधुरता कहा गया है, यथा रह्म 
पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आर्हि। कथा सुधा मथि कादि भगति मधुरता जाहिं ॥* (७। १२०) वैजनाथजीका 
मत है कि प्रेम मधुरता है ओर भक्ति राम-यशकी सुशीतलता है जिससे जीवकी चाहरूपी प्यास मिट 
जाती है, त्रिताप दूर होते हं। मा० प्र० का मत है कि जिसे मङ्गलकारित्व गुण कहा था वही यहां 

सुशीतलता" कहा गया क्योकि प्रमाभक्तिकी दशामे सुख-ही-सुख है, प्रमाश्र हदयको शीतल कर देते ह 
कामक्रोधादि रोग दूर हो जाते है । त्रिपाठीजीका मत है कि यहाँ केवल माधुर्यगुण कहा है। मङ्गलकारित्व 
गुण अगली अर्धालीमें “सो जल सुकृत सालि हित होई" मे कहेगे। 

वि० त्िपाठीजी लिखते है किं रामकथामें जो मिठास है वह प्रेमाभक्तिकी है । भक्ति-मिटासके उत्कर्य- 
से हौ जहा -तहों रामकथाको अमृत कहा गया है। “सुमीतलताङ * का भाव यह है कि जीव ओर संसारम 
तप्य-तापक भाव-सम्बन्ध हं। विचारशीलके लिये संसार दुःखरूप है, यथा- "काम क्रो मद लोभ त 
वृहासक्त दुखरूप।* दुःखद होनेसे संसार तापक है, दुःख पानेसे जीव तप्य है। तापको दुःख ओर शीतलताको 
सुख माना, गया है। “सुसरीतलता्ं ' का अर्थं तरावट है। जल यदि अति शीतल हो तो दुःखद हो जाता 
है, अतः “सुसीतलताई " कहा। रामयशमे मिठास ओर तरावट है । अर्थात्‌ रामयश सुननेमें भी प्रिय लगता 
है ओर साथ-ही-साथ दुःखका भी नाशक है। यथा- “सुगति सीता कर दुख भाया” "मन-करि मिषय 

अनल वन ज । होड सुखी -जौ एहि सर य ॥" 
त ५ ध मधुर कह आये हँ, यथा- “मधुर मनोहर मंगलकारी!" अव यहाँ पुनः “मधुर 
8 समाधान यह हं कि-(१) प्रथम जलको मधुर कहा, अव यह 
व मधुरता" गुण है वह॒ क्या वस्तु है, वह मधुरता प्रेमभक्तिकी है। अथवा, (२) यों कहिये 
पहतं जलका मधुर होना कहा, अव कहते ह कि जैसे जलमें मीटा चोल दे तो वह अधिक मीय 
हो क है वैसे ही प्रेमभक्ति मिलनेसे रामयश-जल अधिक मधुर हो गया। (प° रा० कु०) 
-७ " य्हातक पृथ्वीपर गिरनेके पहलेके गुण कहे। आगे पृथ्वीपर गिरनेपरके गुण कहते £। 
५ सो जल सुकृत-सालि हित होई । रामभगत-जन जीवन सोई ॥ ७॥ 
~ # रान-सुयशा-जल सुकृतरूपौ धानको हितकर है ओर रामभक्तलोगोंका जीवन भी 
नौट--१ “सो जल सुकृत-सालि हित होड ' इति। (क) सुकृत-(१। २७ "सकल सुकृत फल 
राम सनेरू" मे देखिये। जप-तप-त्रत-पूजा आदि, विप्रसेवा, भ क ५. सुकृत हं । ८ वै०) 
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दोहा ३६ (७) # भ्रीपद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५३१ बालकाण्ड 
यायाय रिरि 


(ख) शलि-दोहा १९ “व्षारितु रघुपति भगति तुलसी सालि-~ ° मे देखिये। (ग) भाव कि जैसे वर्याजलसे 
शालि वदता ओर पुष्ट होता है; वैसे हौ रामसुयशके गानसे भक्तोके सुकृत वदते ह। वही राम-सुयश- 
जल वा सुकृतकी वृद्धि भक्तोका जीवन है, क्योकि जल न होनेसे धान नहीं हो सकता, धानके बिना 
जीवन नही । इसी तरह विना रामसुयशके सुकृत न वेगे ओर "सकल सुकृत फल राम सनेहू' है, इनकी 
वृद्धिके बिना श्रीरामजीमं प्रम नहीं होगा।--दोहावलीका दोहा ५६८ भी इसी आशयका है। यथाः- "वीज 
रम-गुन-गन नयन जल अंकुर पुलकालि। सुकृती सुतन सुखेत बर बिलसत तुलसी सालि॥* 

वि० त्रि०-१ (क) यहां “रामसुयश वर बारि" का मङ्गलकारित्व दिखाते ह । वपकि जलसे धान 
उपजता है, यहां धान उपलक्षण है; सभी अन्न वपसि ही ्ोते ह पर धानमे विशेषता यह है कि 
इसे बड़ी प्यास होती है, इसे पानीको बड़ी आवश्यकता होती है, पानी सूखा ओर धान गया। सुकृत, 
यथा- " तीथटिन साधन समुदा ' से “जह लगि साधन वेद बखानी ।' (७। १२६। ४--७) तक सव सुकृतके 
अन्तर्गत है । सुकृतको शालिसे उपमा दी, क्योकि सुकृतको श्रीरामयशजलकौ प्यास होती है, जैसे शलिको 
वर्पाजलकी, दुष्कृत तो रामयशजलसे विमुख ही रहता है, यथा-"पापवत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि 
भाव न काऊ॥* वहं खेत, किसान आदि क्या हं यह ^तुलसी यह तन खेत है मन वच करम 
किसान। पाय पुन्य दुड़ बीन है वव सो लुन निदान॥" मेँ कहे हं । (ख) “सुकृत सालि हित होई“ 
कहकर कर्मकाण्डियोको-- प्रवृत्तिमार्गवालोको भी श्रीरामसुयशकौ अपरिहार्य आवश्यकता जनायी । विना 
रामसुयशके जाने अति कषटसे अनुष्ठित धर्म उत्साहपूर्वक भगवदर्पण नहीं किया जा सकता ओर “हरहि 
समये विनु सतकर्मा।" तथा “बिद्या बिनु विवेक उयजाएं" “श्रम फल पढ़े किं अरू पाएं ' सव निष्फल 
हो जाता है। 

नोट-२ (क) "रमभगत जन ' इति । अर्थात्‌ आत, अर्थार्थी, जिज्ञासु ओर सानी ये चारा प्रकारक भक्त। 
्ानीहीमे प्रेमी भक्तं भी शामिल है ।--विरेष २२ (७) तथा दोहा २२ मेँ देखिये। त्रिपादीजीका मत ह कि 
इससे साधनभक्तिवाले चारो प्रकारके ओर सिदधिभक्ति (प्ेमभक्ति) के चौदह प्रकारके भ्छोका ग्रहण ह (जौ 
चौदह स्थानोकि व्याजसे वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कहे है)। (ख) “जीवन सो" इति। श्रीराम नामकं उपमा 
ूरणचन््रसे दौ है ओर चरितकी चन््िकासे। यथा- “राका रजनी भगति तव रामनाम सोड़ सोम! (३। ४२) 
"रामचरित राकेस-कर सरिस सुखद सब काहु!" (१। ३२) इस तरह नाम ओर चरितका नित्य सम्बन्ध 
दिखाया। विना चनदरके चद्धिकाका अस्तित्व नहं होता एवं विना चरितके नाम निस्तेज है आर विना नामक 
चरितको आधार ही नहा रहता। सव प्रकारके भक्तौ आधार नाम है; यथा, "दरं चतुर कठं नाम अभाग 
यह प्रमाणित होता है कि विना चसितिके नाम भी अकिञचत्कर हं। अतः श्रीरामयशको भक्तोका जीवन कहा। 
भावार्थं यह कि कमकाण्डके अनुयायियोको तो रामयश “हित' है पर उपासनाकाण्डवालाका ता गरा ही हि। 
इससे रामयशका मङ्गलकारी होना वर्णन किया। (वि त्रि०) 

(ग) वैजनाथजी लिखते हँ कि यहां सुकृत शलि ह ओर रामभक्तजन कृषिका । य 
जलसे परिपूर्णं उपजना, सुकृर्ताको परिपूर्णं वृद्धि हाना १ जलवुषटि कृपिकपएका ध स. 
रामभक्तोका जीवन अर्थात्‌ आत्माको आनन्द। (घ) पाडजी रामभरत ओर "रामभः व 
करके रामभक्तसे श्रीशङ्कर ओर श्रयाजञवल्क्य आदि एवं रामभक्तजनस श्रपानता भष व 
होना लिखते हं । श्रीरामयश हौ भछका जीवन है तभो ता ्रोहनुमान्‌जीने श्रीरघुनाथ ६ 

1/1 ~ परे शरीरम प्राण रे आर दिव्य 

था कि-ह वीर! जवतक पृथ्वीतलपर आपका चरित्र रह तबतक 9 स 
चरित्ररूपौ कथाको अप्सरा मु्ञे बराबर सुनाती रह यथा-~ यावद्ामकथा वीर चरिष्यति | 


यच्यैतच्यरितं दिव्यं तन्ममाप्रसो राम श्रावयेयुर्वर्थभ ॥' 
वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः॥ वच्यैतच्यरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन । न 
( वाल्मी० ७1 ८०। ४७-१८) अप्सर तथा गन्थवं उनका बराच श्रीरामचरिति मु 


श्लो° ८ “सीतारामगुणग्राम-' म देखिय। 
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व ~ वा 


मेधा महि गत सो जल पावन। सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥ ८॥ 


शब्दार्थ--मेधा-अन्तःकरणकी वह शक्ति जिससे जानी, देखी, सुनी या पदी वाते मनमें दिन-रत वनी ` 


रहती है, भूलती नही। बातको स्मरण रखनेकी मानसिक शक्ति। धारणावाली बुद्धि।--' धीर्धारणावती पेधा।' 
(अमर० १। ५। २) पुनः "मेधा" कानके उस भागको कहते हँ जो श्रवणद्वारपर होता है ओर जो 


। 


बातको सुनकर ग्रहण करता है~ग्रहण-बुद्धि जो सदा कानके समीप हौ खड़ी रहती है। सकिलि-वटुरकर, ` 


एकत्र होकर, सिमिटकर। 


अर्थ-(साधुरूपी म्घोहारा बरसाया हुआ) वह पावन ओर सुहावन (श्रीरामयश) जल "मेधा" (धारणा- | 


शक्ति वा ग्रहण-वुद्धि) रूपिणी पृथ्वी (प्रान्तभूमि) पर प्रात हुआ ओर सिमिटकर श्रवणरूपी मार्गसे (भीतर 
हदय थलको ओर) चला॥ ८॥ 


त्रिपाठीजी-धारणा-शक्ति सुमति-भूमिमे अगाध हदय (शुद्ध मन) की प्रान्तभूमि है। श्रवणरनधरमे श्रवेश ` 


करनेके पहले ही जलका मेधामहिगत होना कहा है। कारण कि वेदान्तके मतसे पञ्च ज्ञानेन्दियमिसे दं 


इन्द्रियां चक्षु ओर श्रोत्र एेसी हँ जो वाहर जाकर विषयको ग्रहण करती है। न्यायशास्त्र श्रो्रेन्धियको याहर ` 


जानेवाली नहीं मानता। "वेदान्तवेद्यं विभुम्‌" आदि पदोके प्रयोगसे श्रीगोस्वामीजीकी अधिक श्रद्धा वेदान्ते 
ही ज्ञात होती है, अतः श्रो्ेन्भियका वाहर जाकर विषय ग्रहण करना हौ गोस्वामीजीको इष्ट है । इन्दियके 
साध वृत्ति भी याहर जाती है ओर निस्सन्देह यह वृत्ति धारणाशक्तिवाली हे, नहीं तो शब्दार्थका ग्रहण 
न हाता। अतः रामयशरूप वारिका साधुमेष मुखच्युत होनेपर पहले मेधामहिगत होना ही प्रा है। (इस 
तरह ज्हप्तकका जल मानससरमे बहकर आता है, वहोतक मानससरकी प्रान्तभूमि हुई । इसी प्रकार जहौतककी वात 
सुनायी दे वर्हतक मेधाकी प्रान्तभूमि है ।) 
„ । नौट--१ मा० पृत्रिकाकार कहते ह कि जहौतककौ यात सुनायी दे, वहौतक ग्रहण-ुद्धिकी पैव 
ह ` ग्रहण-युद्धि ही श्रतरन्द्रयद्वा श्रीरामजीके सुयशरूय अक्षर ओर अर्थसमूर्हौको धारणकर सुमतिको पहुंचाती 
६।' इस तरह इनके मतानुसार मेधा ग्रहण-वुद्धि ई। 
मा० प्र° कारका मत है कि वुद्धि आठ प्रकारकी है, “सुमति भूमि थल. * (१। ३६। ३) देखिये 
वाल्मी० ४। 4 २ पर भूपरणटीकामे वे आठ प्रकार ये वताये गये है! ग्रहणं धारणं चैव स्मरणं प्रतिपादनम्‌। 
ऊहापोहार्थविजञानं तत्तव्नानं च धीगुणाः॥" मा० प्र° के मतानुसार सर्वधारणत्वगुण लेकर "सुमति" को "भूमि 
कहा गया आर्‌ चतुष्टय अन्तःकरणरमेसे युद्धिको ही हदय कहा गया। भूमिके साथ ग्रहण-ुद्धिका ओर 
थलके साथ धारणवुद्धिका रूपक है! वे “मेथा महिगत ~“ का अर्थं यह करते हँ कि साधुरूपी मेधोनि 
9 । वह म (जो पूर्वं कह आये है अर्थात्‌ सुमतिभूमि) में प्रात हुआ तव 
के माग र 
र स थल (हदय) को चला। इस मतके अनुसार सुमतिभूमि 
क नोट-- २ (क) सो जल पावन“ इति। महिगत होनेपर भी “पावन " कहते है यद्यपि वह प्रान्तभूमिकी 
म्द व योगसे गंदला हया गया है। कारण यह है कि यह दोप आगन्तुक है, जल तो स्वभावसे ह 
स द दः है, „ जहा वह स्थिर हुआ तहां व फिर स्वच्छ ओर शीतल हो जाता है। जो प्राभमं 
द शाला भा स्वच्छ ही होगा, वह म आगन्तुक दोप आ जानेपर भी स्वच्छ हौ ह 
„° "^ जत पावन कषा। जस वर्पाजल पूथ्वीके दोपसे गेदला हो जाता है वैसे ह मेधामहिगत श्ररामसुयर 
भा श्राताक मधकर दोपसे लिप हो जाता है। (चि० त्रि० ) (ख) "सकिलि- ' इति। शब्द होनेका देश विस्त 
६ शर श्रवण प्रणालिका वदी सङ्कीणं ह; इससे श्रीरमयशजलका सिमिटकर आना कहा। सरकी प्राभि 
बहुत दूतक हात ६। प्रान्तभूमिपर चरसा हभ जल जव सिमिटकर चलता है तब एक सङ्कीर्णं रस्ता 
सा वन जाता ६, उसी मार्गणे होकर वह तव जल बहता है ओर सरमे जाता ई । यथा "सिग 
जल भरहिं तलावा।* (४। १४) इसी तरह मेधामहिगत ्रीरामयशजल सिमिटकर श्रवणसनधरद्रारा हदयरूपी यल 
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दोहा ३६८९) क श्रीपद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ५३३ बालकाण्ड 


गया। सुननेके बाद ही बात हदयमे आती है। हद्गत होनेका मार्ग श्रवणेन्धिय ही है, यथा-“मृतक जिआवनि 
गिरा सुहा । अवनरंधर होड उर जव आईं ॥" (१। १४५। ७) अतः उसे “श्रवन मग” कहा। 'सकिलि” शब्द 
देकर सूचित किया कि जब वात समज आ जाती है तव वही श्रवण-बुद्धिमे आती £, नहं तो सुना- 
न-सुना बरावर हो जाता है। (ग)-तालाबमें चिना प्रयतके दूरतकका जल आता ह, वैसे ही अन्य स्थाने 
वर्णित रामयशका समाचार परम्परासे रामयशरसिकके यह अनायासेन आया ही करता है। “सकिलि” से यह 
भी जनाया कि सव चरित्र एकाग्र होकर सुना। (वि° त्रि०) (घ) रामसुयशके सुनने वड़ा स्वाद है, अतः 
सुननेमें वह सुहावन है । यथा- "कटे राम बन गवन सहावा" "उमा किवं सव कथा सुहा 1" 
खर्ा--ईइस स्थानम युद्धिके चार स्वरूप कहे है-एक जल रोपनेवाली, एक जल-कर्षण करनेवाली, 
एक जल-धारण करनेवाली ओर एक जलकी रक्षा करनेवाली । 
भरेड सुमानस सुथल धिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥ ९॥ 
शब्दार्थ--धिराना*स्थिर हो गया अर्थात्‌ मैल-मिटरी आदि नीचे यैठ गयी, जल साफ थिर हो गया। 
सीत (शीत) -शीतल।=शीतकाल, शरद्ऋतु। (पां०) रुचि-~रुचिकर, स्वादिष्ट मधुर (करु०, मा० प्र०)। 
चारु“सुन्दर, निर्मल, स्वच्छ ।-पवित्र (मा० प०)। चिराना-चिरकालका हआ, पुराना हुआ ।=परिपक्व हुआ। 
अर्थं १- ओर (वह श्रवणमार्गसे चला हुआ श्रीरामयश-जल) सुन्दर मानसमं भरा ओर सुन्दर थल 
पाकर (वहाँ) स्थिर हआ। फिर पुराना होकर सुन्दर, रुचिकारक ओर शीतल तथा मुखदायी हुआ॥ ९॥ 
अर्थं २- सुन्दर मानस भर उठा, अच्छे थलमें जल धिराया ओर सुखद, टण्डा, सुन्दर, स्वादु आर 


चिराना हआ अर्थात्‌ पक गया। (वि° त्रि०) | ष 
अर्थं ३--उस रामयश-जलसे सुन्दर मानसका सुन्दर थल भर गया ओर स्थिर हो गया तथा सुचिः 
शरद्‌-ऋतु पाकर पुराना होकर सुखदायी हंआ। (पां०) ष | ल 
नोट--१ “भरेड सुमानस-~ " इति। (क) “ सुमानस' श्लिष्ट ह । वर्पजिल ' सुंदर मानस-~सर' मं भरा 
ओर श्रीरामयशजल कविके “सुन्दर मन' में भरा। (ख) मानसके भरनेपर उसका “सुमानस' नाम हआ । 
पहले केवल “मानस ' नाम था। यथा-"जस मानस जेहि बिधि भयउ ।* इसा तरह जल भर जानप्‌ धल 
का नाम "सुथल' पड़ा। -"भरेड सुमानस सथल -' । (प° रामकुमारजी) पुनः, भाव कि मन दो प्रकारका 
होता है, शद्ध ओर अशुद्ध । ` यथा--"मनस्तु द्विविधं प्रोक्तं शुध चाशुद्धमेव च। अशुद्धं कामसंकल्य शुद्धं 
कामविवर्जितम्‌ ॥' कामसङ्कूल्पवाला मन अशुद्ध है ओर काम॒विवर्जित मन शुध ६। कामनारहित मन  सुमानस 
है। इसीको अगाध हदय कह आये है। कामसे भरा न होनेसे इसमे गहराई हे! अव वह मन रामसुयशसं 
भर गया। उसमे किसी दूसरी वस्तुके लिये स्थान नहं । (वि° त्रि०) (ग) ` सुथल' का भाय कि जल 
गहरे स्थाने हौ धिराता है। जहां लोगोके आने-जानेका रास्ता रहता ह, थल उथला €, वह जल नहीं 
थिराता, यथा- “सदा मलीन पंथके जल ज्यो कबं न हदय धिरान्यो ” (विनय०)। (घ) 4 मनन 
निदिध्यासन ओर समाधि कटे गये। "सकिलि श्रवन मग चलेड सुहावन म श्रवण, भ पुनान मे 
मनन (क्योकि सुनी हुई वातको मने बिठाना ही "मनन है) ओर “सुथल थिराना से निषि कहा। 
मनको धिर करना समाधि है। श्रीरामयशके विषयमे मनको एकाग्र किया, यह संप्रज्ञात-समाधि 8 ध हर 
हिव रामचरित सव आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए्॥* “शरीरषुनाथ रूप उर आवा। परमाव मुख 


रा © 1५ . 5 
र {त इति। (क) मा० दी° कार लिखते हं कि ` चावल दा सालका ५ 
पुराना ओर तीन सालका पुराना होनेपर ' चिराना' का जाता है, वैसे ही वर्ाजलं 0 व स 
कार्तिक) मे स्थिर होनेपर पुराना ओर हिम तथा शिशिर-ऋतुमे ' चिराना ज! (यैजनाथ म 
पुराना ओर कार्तिकर्ये “चिराना' होता है।) (ख) माः प्रकार कहते ह कि पृथ्वीपर जल श 
ह्ये जाता है। शरद्‌-ऋतुमे जव जलकौ मिरी चैट -जाती  रदलापन दूर हो जाता टै. अल धरता ६, 
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मानस-पीयूष ५३४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः क दोहा ३६८९) 
यायय 


ऊपर-ऊपर सुन्दर शोतल निर्मल जल प्रात होता है ओर शरद्‌-ऋतुके बीतने ओर हिम-ऋतुके आनेपर जलम , 
पूर्व -गुण फिर आ जाते ह। “शीत, रुचि ओर चार" ये जो तीन गुण यहां कहे ह ये ही पूर्वके "मङ्गलकार, , 
मधुर ओर मनोहर" गुण ै। शीतल जल नीरोग (गुणकारी) होता ह इसीसे शीतसे पूर्वका मङ्गलकारित्व गुण , 


कहा। रुचि स्वादको कहते ह इसीसे "रुचि" से "मधुर गुण" का ग्रहण हुआ ओर "चारु" का अर्थ है " 

सुन्दर अतः इससे “मनोहर गुण" लिया। (ग)-गोस्वामीजी अपनी रामायण-रचनाको “चिरान " कहते ह। 
(श्रीरूपकलाजी) (घ) मा० म० कार लिखते ह कि "यद्रणे गुरूते बीच शर संत बीच मन जान। गौरी 
शिव हनुमत कृया तब म रची चिरान॥" अर्थात्‌ गोस्वामीजी जगत्के कल्याणके लिये संवत्‌ १५५४ में प्रकट 


॥ 


हए। पांच वर्पकी अवस्थामें उन्होनि गुरुजीसे रामचरित श्रवण किया। फिर ४० (चालीस) वर्षकी अवस्थे ' 
सरन्तोसे सुनकर उन्होनि उसे संतीस वर्प मनन किया, तदनन्तर अठहत्तर वर्पकी अवस्था सं° १६३१ में रामचरितमानस ` 


प्रकट हआ। इसी कारण श्रवण-मगसे चलकर थिराना ओर फिर चिराना कहा। (यह बात “मूल गुसाईचपिति' 
से भी सिद्ध होती हे। इस मतके अनुसार बालपनेमें जो सुना वह मानसम पहलेहीसे था। फिर सन्तोसे युवावस्थामे 
सुना, यही नया है। सतीस वर्ष मनन किया, यह “धिराना" हुभआ। ७८ वर्की अवस्थामे वह “चिराना" अर्थ्‌ 
परिपक्व हआ।) (ङ) त्रिपाठीजीका मत है कि गुरुमुखसे जो रामयश बारम्बार सुना था उसीका मनन ओर 


निदिध्यासन किया तव उसके गुण प्रकट हुए, विषय अश्रान्त हो गया, उसमे आनन्द आने लगा, दुःख दूर 


हो गये। यही "सुखद ' होना है। 
इल वर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्तमें जो जलका नया, पुराना ओर चिराना होना कहा है, वह रामसुयशे 
क्या हे ॑ 
उत्तर-सन्तोके मुखसे सगुण-लीला-सहित रामसुयश-जलकी वर्या हई तब वह सुयश सुमति-भूमिपर 
पड्कर मधा-युद्धिसे होकर श्रवणवुद्धिद्रारा हदयरूपी थलपर जाकर टिका। यह नयापन है । मनद्वारा हृदयम 
स्थिर होना पुराना होना है ओर जैसे म्रौ आदि यैठ जानेके पश्चात्‌ हेमन्त-ऋतुमे जल पूर्ववत्‌ निर्मल, 
मधुर ओर गुणकारी हो जाता है, वैसे ही निदिध्यासनद्ारा श्रीरामसुयशके पर्व-गुण सगुण-लीला-रूपी स्वच्छता, 
परम-भक्तिरूपी मधुरता ओर शीतलता दिखायी देने लगे। यही उसका चिराना है। (म प्र०) 
परश्न-वर्पाजल भूमिपर पड्नेपर गंदला हो जाता है । श्रीरामसुयश सुननेपर ग्रहण-वुद्धिमें आया तो 
यहाँ वुद्धिरूपी भूमिके संयोगसे इसमे क्या गंदलापन आ गया? 

„ उत्तर-१ (क) संसारी जीर्वोंकी वुद्धि. विषयासक्तं होती है, त्रिगुणात्मिका मायामे लिस् रहती ₹ै। 
उस्म राजस-तामस गुण बहुत रहता ह जिससे मनमें अनेक संशय, भ्रम ओर कुतर्क आदि उठते रहे 
६ । अतएव उसकी समञ्मे श्रीरामसुयश शीघ्र क्योकर आ सकता है? जैसा कहा है- “किमि समुद्र 
जीव जड़ कलिमल ग्रसित बिमृदर।" (१।३०) इसको समन्ञानके लिये प्रकृत दृष्टान्तो, उदाहरणं ओर उपमाओे 
आदिका प्रयोग किया गया (जो उसके हदयमें पूर्वसे थीं) । हदय-थलें ्रीरामसुयश इनके सहित प्ंचा। 
दिके योगसे सव वात ग्रहण हई । ऊपरकौ सब वाते ही मलिनता व गँदलापन है। (मा० ्र०) (ख) 
सरन्तोने जब निर्मल यशकी वर्षा की तव श्रोता कविकौ वुद्धिमें पड्नेसे वुद्धिका राजस गुण उसमे मिल 
गया इसीसे यह. ढाबर हो गया।" (कर०) (अर्थात्‌ जैसे भूमिम तो रज पूर्वसे हौ थी, उसके मित 
जानेस वर्षाजल गंदला हो जाता है, वैसे ही प्राकृत वुद्धिमें जो राजस गुण है वही भूमिकी रज है, बद्धिकौ 
उत्पत्ति पृथिवी -तत्त्वसे ह बुद्धिर्जाता ्ितेरपि"। यह राजस गुण ही मलिनता है) मनन करनेपर बुद्धिका 
क सन्तोकी पराकृत दृष्टान्त आदि क्रमशः हटे। फिर॒निदिध्यासन (अच्छी तरह अभ्यास) 

यश कंवल नमल आनन्दरूपं ठे 1 

ज दख पड़ा, अन्तःकरण शान्त हुआ ओर सबके लिये सुखदात 
२-वैजनाथजीका मत है कि श्रीराम-सुयशरूपजलमे मेधारूपी विषयसुखवासनास्प 

रज मिल गया जिससे वह॒ बर हो गया। जव वह सुन्दर व ९ सुथलरूपी सुव 
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दोहा ३६ # भ्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५३५ वालकाण्ड 
ताति न --------------------~--~~-~--~----~--------------- 


पाकर वह धिर हो गया अर्थात्‌ वुद्धिके पिचारमे कृतर्करूप मल नीचे यैठ गया, निर्मल यश रह गया। 
यहां भक्तिरूपी शरद्‌ पाकर अर्थात्‌ नवधा कुआरमें पुरान हुआ ओर प्रेमा कार्िकमें चिरान हुआ। फिर 
राम-विरह आतप पाकर यशरूप जल ओटकर सुन्दर हो गया, जीवको स्वच्छ देख पड़ा ओर मीठा लगा। 
पुनः सुखद हुआ अर्थात्‌ कामादि रुजको हरनेवाला हआ।' 

मा० प०-जल चिरान अर्थात्‌ पुराना होनेसे परिपक्व होकर सुखद, रुचिवर्धक ओर सुस्वाद हो जाता 
है। एवं सन्तोकि मुखसे वर्णित रामयशरूप जल मेधारूपी भूमिके स्पशसे सांसारिक _विषयसुखवासनारूप 
रजसे जो अन्तःकरण ढावर हो गया था जब वह अल सुन्दर मनरूप मानसम भग तवर सुनुद्धि पाकर 
स्थिर हआ अर्थात्‌ बुद्धि-विचाद्रारा कृतर्क-कुपन्थरूप मल नीचे वैठ_गया_ ओर केवल प्रेम-ही-प्रम रह 
गया, वह शरदृरूप नवधा भक्िद्वाा परिपक्व होकर काम-क्रोधादिका नाशक हुआ। [यह सव यैजनाथजीका 
ही लिया हुआ है] 

पं० रामकुमारजीके मतानुसार गंदलापन पृथ्वीके योगसे प्राकृत जलमें होता है; पर यषां “सुमति 
रूपी भूमि है ओर "मेधा" महि है। यहाँ गेदलापन नहीं ह । फिर वहा प्राकृत मानससर आर थल हं 
ओर यहाँ ' सुमानस" ओर ' सुथल' है यहां रूपकके सव (6 नहीं लिये जाययँगे। 

दोहा-सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। 
तेड एहिं पावन सुभग सर धाट मनोहर चारि॥३६॥ 


शब्दार्थ सुठि (सुध) अत्यन्त, वहुत ज्यादा, उतम। यथा- तुह राहु सनेह मुवि थरे।* (१। ३४२). 

अर्थ-- अत्यन्त श्रेष्ठ ओर सुन्दर संवाद (जो) बुद्धिनं विचारकर रचे रै वे ही इस पवित्र सुन्दर तालात्रके 
चार मनोहर घाट हं ॥ ३६॥ ल ५. 

नोट १--“सुठि सुंदर संबाद वर” इति। "सु सुन्दर आर वर का भाव यह र करि- 

१ (क) जव जिसको ही विचारने लगेगे तव वह हौ प्रधान जान पडईगा। अथव, ५ स र 
या्वल्वय-सत्सङ्ग होनेपर भर्राजका रामचरित्र मूढ वनकर पना याज्ञवल्क्य मुनिका बहुत अन 
ओर उन्होने कहा-'चाहहु सुन रामगुन गूदा कीनि परश्च मनहु अति मूढा ॥ तात सुनहु सादर भनु व । 

न े इसीलिये इसको सुन्दर ओर वर कहा । पार्वती जीका प्रश्र गमतः 
कहु राम कै कथा सुहा ॥* (१। ४७) इसीलिय इसका सु भ न 
प्रातिके लिये सहज सुन्दर छलविहीन होनसे शिवजके मनको भाया। इसी तरह वा क र ध 
न छटा था वह भुशुण्डि-आश्रमके पास पचते ही धट गया ९ ुशण्डिजीको भी पर ध ध 
इसलिये ये दोनो संबाद भी श्र हए। गोस्वामीजीका संवाद दीनतामे पूण ह । 1 
है, इसलिये यह भी ' सुन्दर वर' हं। पुनः, भवा (५ 40 ह - श्रनुमान्‌जीः नजौ 
वर ओर सुन्दर है। तस किह हिं हरिके परर" कहा ह हे। भगवान्‌ 4 स 
प्ररणासे बने है अतः सुन्दर हआ ही. चाहं । (मा० त° वि ) ४१ (ग) प सा स य 
रष्ठतके ललन) उनके संवादोको भी ^सुटि सुन्दर” आर अ । अथवा, संवादांक 

होनेसे ~ ८ † क्ह्ा। 1 

भ भागम श 9 क नाः पृथक्‌ पृथक्‌ कल्पको कथाएं है । श्रीरामावतार 
एक 0 है। मानसे चार कल्योकौ कथां ह । पयुण्डाना व <. 

~ धा-"युति नारद कर म्रोह अपारा शङ्भरजान्‌ मनु ५५४ -वरटानव्राल्य ~ | 
ध (४. स जलंधर रवणवाले कल्पको ओर गोस्वामीजान जय -विजय, गत्रण 
कथा विस्तारसे कही। याज्वल्वयनान यधा--महावीर्‌ दिति-सुत संधार!" चारो कल्कि कथाएं एक सी ई, 
कुम्भकर्णवाले कल्पकौ कथा कहा नीम म वैुषठनाय, नागयण तथा ब्र अवता्की कथां नगे उन 
, स १ "दुम ब्रात यं है कि मचरित्रको मणिमाणिक्य कटा दे, वधा मृद्महिं 
सुटि सुन्दर वर" कहा। पुनः, ^ 
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मानस-पीयूष ५३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहाय ^ 7 व | 
-[__{_`_`_`_`_`_ द्ा१६, 
रामचरित मनि मानिक। गुुत प्रगट जहं जो जेहि खात्िक॥* (९। ९) सो श्रीरामकथाकी भी यहो चार खानि ` 
कहौ गयी है। जिनके ऊपर गुरुक कृपा होती है वे हौ वतला सकते हँ कि यह कथा किस खानि 
है।' उनर्मेसे शङ्करजीकी कथा सर्पमणि (शङ्कररूपी सर्पं "गरलकण्ड" से निकली ), याज्ञवल्क्यजीकी कथा माणिक्य | 
ओर धभुशुण्डीजीकी गजमुक्ता है; अतः मणि, माणिक्य, मुक्छावत्‌ स्वभावसे ही "सुटि सुंदर” है। इसपर ग्रन्थकारका | 
ओर भी कहना है कि श्रीशङ्कर आदि सुकवि ह ओर उनकी कविता मणि है। मणि आदिक भोति ज । 
उत्पन हुईं वहो वैसी शोभित नहो हुई जैसी कि मेरे विरचित संवादमे पड़कर शोभित हई। वथा । 
किट तरनी तनु पा! लह सकल सोभा अधिका!" (१। ११। १-२३) यहो ज्ञान नृप है; यथा-स ` 
विराग बिवेक नरेसू” (२। २३५) कर्मं मुकुट है, यथा-'मुकुट न होहि भूय गुन चारी॥ साम दाम | 
अरु दंड बिभेदा। नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा॥' (६। ३७) साम, दाम, दण्ड ओर विभेद ये चाे ` 
कर्म हं, उसे अपहृति-अलङ्कारदारा मुकुट कहा । उपासना तरुणी है, यथा--'भगति सुतिय ( कल करन बिभूषन)।' । 
८१। २०) सो यै तीनों कविताएं ग्रनथकतकि ज्ञानधाट, कर्मघाट ओर उपासनाघाटपर आकर क्रमशः अतयत 
शोभित हुई । अतः “सुठि सुंदर वर” कहा। रह गया तुलसी-सन्त-संवाद, उसे ग्रन्थकर्ता सीपीका मोती कहते 
है, यथा- “हदय सिधु मति सीप समाना। स्वाति सारवा कहहिं सुजाना॥ जौ बरवै वरु वारि विचार । हों 
कबित मुकुतामनि चास ॥ जुगुति वेधि पुनि पोहिआहि रामचरित बर ताग। पहिरहिं सजन बिमल उर सोभा अति 
अनुराग ॥ (९। ११) यह संवाद भी सुठि सुन्दर है। इसकी शोभा भी सज्नका उर पाकर अत्यन्त क ` 
गयी। अतः यह म भी ठि सुर बर” है। अर्थात्‌ चारो धार रत्नमय है। ¦ 
३-ग्रन्थके न्तम कहा है कियह सुभ संभु उमा संबादा। सुख संपादन समन विषादा॥ भव भंजन 
गंजन सहा! जन रजन सय्नन प्रिय एहा॥” (७। १३०) मुख्य संवाद रामचरितमानसका यही है । इसे 
समापिमें ध संभु उमा संवादा” पद देकर तव उसका माहात्म्य वा फल कहा है। जो माहात्म्य यहाँ कहा, ` 
वह चारो संवादोका माहात्म्य है; क्योकि चारो संवाद एक-दूसरेमे गठे ओर गुंथे हए है ओर सब मिलकर 
रामचरितमानस ' ग्रन्थ रचा गया। इसलिये चारो संवाद सुदि, सुन्दर ओर वर हए। 
४--सुधाकर्‌ द्विवेदीजी कहते ह कि “अब ग्रन्थकार चारो घाटोका नामकरण दिखलात हैँ । कर्म, जन, 
उपासना ओर दन्य । इनके वनानेवाले कारीगर बड़ोकी वुद्धि ओर विचार है “विरचे वुद्धि विचारि।* इन्हकि 
स 1 है। इनकौ सामग्री “सुठि सुंदर संवाद बर' है, इसके दो अर्थ ह (१) अपनी 
04, संवाद हे। (२) सुठि-~कर्मकाण्ड। सु्दर-ज्ानकाण्ड। संवाद=उपासनाकाण्ड। 
0. अथं प्रन्थकारहीके लेखसे व्यञ्जित होता है। साफ-साफ ग्रन्यकारने चारक चार विशेषण 
४ य अर्थ ० न होता तो चार विशेषण क्यों लिखते ?' 
भ का ठि सुंदर संवाद कर" जो यहां कहा है उसे अन्ततक निबाहा है। भुशुण्डि-गर्ड- ` 
क ९५ कहते हसो सवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब।* (१२०) पुनः, "गित्वि ` 
व कष आन । (१२५) इसमे वक्ता ओर श्रोता दोनोको बड आनन्द मिला था। शिव- 
ध याङवल्वयजीका वचन है कि “यह मुभ संभु उमा संवादा सुख संपादन समन बियादा॥ 
१ 4८८ ५.४ "जन सजन प्रिय एहा॥* (१३०) श्रशिवजी प्रश्नोको सुनकर बहुत सुखी हए 
, पापस प आत सुख पावा।' (१११) ओर पार्वतीजीको तो कथा सुनकर -परम विश्राम ही हम। 
1 याजवल्क्य-भाज-संवादके विषयमे भी ^तुभग' पद दिया दै यथा--कहर जुगल मुतिवर्जं का 
८. क 1 ४३) ओर देखिये, दोनों मुनिर्योको इस समागमसे कितना आनन्द हआ, यथा-स ` 
(१। १०४ । कहि न ज़ जम सुल मन॒ मोर॥' (१। १०५) “भ्धाज युनि अति सुख म 
(77 
कैसा सुख मिल रहा हे। उपर्युक्त कारणोसे -सुठि संदर वर" 4 व न 
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*  संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि"* 


१--“संबाद ' का अर्थं बातचीत है। "संवाद" शब्दसे श्रोता ओर वक्ता दोनोंका समीप होना ओर आपसरमे 
बात करना, शङ्का-समाधान करना पाया जाता है। गोस्वामीजी ग्रन्थे चार संवाद वुद्धिसे रचे हुए लिखते 
है,। गोस्वामीजीका संवाद सच्ननोसे है। आप रामचरितमानस उनको सुनाते है, यथा-“राचरितमानस 
मुनिभावन। विरचेउ संभु सुहावन पावन॥ कहं कथा सोड़ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥-~ ' 
(१। ३५) प्रथम भूमिका बांधकर मानसका स्वरूप ओर उसके प्रचारका हेतु इत्यादि कहकर आप सजनोसे 
कहते ह कि यही कथा श्रीयाइवल्क्य मुनिन श्रोभरद्राज मुनिसे कही थी। हम आपको उन्होका पूरा संवाद 
सुना देते हे। 

कवियों ओर वक्ताओंकी यह रैली ह कि जव वे कोई बात कहते ह तो प्रथम उसकौ भूमिका बाधते 
है! वैसे ही यहाँ संवादके पहले ग्रन्थकार यह वता देते हँ कि इन दोनों मुनिरयोका समागम कव ओर क्यों 
हुआ ओर कथा कहनेका क्या कारण था। "अब रमुपत्िपदयंकरुह हिय धारि पाड़ प्रसाद। कहं जुगल मुनिवरं 
कर मिलन सुभग संबाद॥* (१। ४३) वहासि लेकर “करि पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदु 
वानी ॥' (१। ४५। ६) तक "मिलन" कहा। इसके आगे नाथ एक संसउ वड़ मोरे । करगत वेद्‌ तत्व सव 
तोरे॥-~“ ' (१। ४५। ७) से भ्राज-याज्ञवल्क्य-संवादका आरम्भ हुआ। ये वाक्य भणराज मुनिके ठै । याजवल्क्य 
मुनिका उत्तर “जागवलिक बोले मुसुका।" (१। ४७। २) से शुरू होता ह। भगद्राजजीकी प्रशंसा करकं 
श्रीरामकथाका कुछ महत्त्व कहकर आप बोले कि श्रीपार्वतीजीने भी एसा ही सन्देह किया था तव महादयजीने 
विस्तारसे उनको सम्ञाया था। हम तुमसे वही संवाद कहे देते ह, तुम्हारा सन्देह दुर हौ जायगा! यथा--े 
संख्य कीन भवानी। मह्यदेव तब कटय वखानी॥ कठं सो मति अनुहारि अव उमा संभु संग्ाद।* ( ४७) आर उस 
संवादके पूर्वं उस संवादका समय ओर कारण भद्वाजजीको कह सुनाया। यथा-भयड समय जेहि हेतु 
जेहि सुनु मुनि मिटिषहि विषाद।" (४७) एक वार प्रेताजुग मार्ही। संभु गवे कुभज रिषि याही ॥/* ` सं लेकर 
"बैठी सिव समीय हरवा । पूरुव जन्म कथा चित आई ॥ पति हिय ठेतु अधिक अनुमानी। विमि उमा बोली 
प्रिय बानी॥ कथा जो सकल लोक हितकारी। सोड़ पून चह सैलकुपारी॥" (१०७। ६) तक्र यह गर्ग 
हे। इसके आगे श्रोपार्वतीमहेश्र-संवाद है। श्रीपार्वतीजी पू्ठेगी ओर शिवजी करगे । (विस्वनाथ मय नाध 
पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥“ (१०७। ७) से यह संवाद शुरू होता है। आपके वयन सुनकर 
शिवजीने “परमानंद अभित सुख पाया ओर फिर ^रषुपतिचरित महेस तव हरपित वदने ला!" (१। १११) 
आपने श्रीरामकथा तथा श्रीरामनाम ओर श्रीरामरूपका परत्व आदि कहा, जिस्म प्रथम प्रश्रका उत्तर भा आ 
गया ओर श्रीपार्वतीजीका संशय भी दूर हुआ। तब उन्हनि यह प्रश्न किया कि “राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। 
सर्वरहित सब-उर-पुरवासी॥ नाथ थरेड नरतनु केहि हेतू (१। १२०) इसपर शिवजीने उनकी प्रशंसा 
की ओर कहा कि हम तुमको रमचरितमानसकथा सुनाते हं जो भुशुण्डिजीने गरुडूजीसं कला ध।। यथा-- सुनु 
सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल। कहा भंड बखानि सुना बिहगनायक गरुड़ ॥ सो संवाद भ 
विधि भा आगे कहव। सुनहु रम अवतार चरित परम सुंदर अनष॥ हरि गुन नाम अपार कथा रूप १ 
अमित। यँ निज ग्रति अनुसार कह उमा सादर सुनहु ॥* (१। १२०) शिवजी कथा करना च । 
ओर यह कह दिया कि भूशण्डि-गरड-संाद जिस तर हुभा यह पे कग । यह संवाद उतस्काण्डमं ® 
"एवि प्रस्न विहंगयति कीर्ति काग सन जाड़। सो चव सादर किङ सुनहु उमा मन लाइ ॥ (ड०। ५.) 
“मुर वचन तव बोलेड कागा॥ नाथ कृतार्थ भवय म तव दरसन खगराय। आयु द सो र ध 
प्रभु आयहु केहि काज॥* (६३) सुनहु तात जेहि कारन आयं। सो सव॒ भयड दरस तव पायउ॥ 


(७। ६४। १) से यह संवाद शुरू टोता है। 
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मानस-पीयूष ५३८ # श्रीमते रामचन्राय नमः # श | 


ऊपरके लेखसे यह स्पष्ट हो गया कि तुलसी-सन्त-संवादके अन्तर्गत या्ञवल्क्य-भद्राज-संवाद ` 
जिसके अन्तर्गत शिव -पार्वतीसंवाद है ओर इस संवादके अन्तर्गत भुशुण्डि-गरुड-संवाद है। | 
२-१ॐ संवादका वृत्तान्त कैसे गुसा्ईजीको प्रात हआ, यह ३४ (१९) में लिखा जा चुका है। ` 
३-अब यह देखना है कि कौन संवाद कहां समाप्र किया गया है। सबके पीछे भुशुण्डि-गर्ड. 
संवाद है। इसलिये जरूरी है कि उसके वक्ता शिवजी उस संवादकी इति लगाकर तव अपना संवा 
समाप्त करं। इसी तरह शिव-पार्वती-संवादकी इति लगानेपर उसके वक्ता याज्ञवल्क्यजी अपने संवादे ' 
समाप्त करेगे; जिसके पीठे गरन्यके मुख्य वक्ता अपने कथनको समा करेगे। यही कारण है किति | 
विलोमसे लगायी गयी है अर्थात्‌ जो क्रम प्रारम्भका है उसका उलया समापिमे हे। | 











व न इति कहाँ हुई 


श्रीभुशुण्डि-गरुड-संवाद १ त चरन सिरु नाड करि प्रेम सहित मतिधीर। गय गरुड़ 
त ठ तब हदय राखि रघुवीर ॥" (७। १२५) 
श्रीशिव-पार्वती-संवाद २ म कृतकृत्य भलँ अब तव प्रसाद विस्वेस। उयजी राम भगी ` 
= दद्र बीते सकल कलेस॥' (७। १२९) 
वल्क्य-भरद्राज-संवाद ३ , यह सुभ संभु उग्रा संबावा। सुख संपादन समन विषादा॥ भव भ॑ 
ध मग प्रिय एहया॥ रम उपासक जे जग माही ` 
त सम कषु नाही ॥* (७। १३०) | 
्रीतुलसी-संत-संवाद ; न रुपति कृषा जथा मति गावा! म यह पावन चरित सुहयवा॥' से 
ससारपतङ्गधोरकिरणौदंहन्ति नो मानवाः" (गरन्थके अन्तम) | | 


र्वा "विलोम इति” लगानेका क्या भाव है? 
उततर वितो इत्ति" का भाव यह है कि गोस्वामीजी ग्रन्थकार है। यदि ग्रन्थकर्ता आदि-अत्तमे न 


नाठ-३ गोस्वामीजीने अपना संवाद याज्ञवल्क्यजीके संवादमे मिलाया। यथा-- "कट जुगल मुनिवरं का 


कहं ? इसलिये 
है। "मन" को ग त ऊ जीव वित्र हित“ उपदेश देते आे। पर आपका संवाद सजनोहीरं 
माना है ओर किसी ५ कारण कुछ महानुभावोने गोस्वामीजीका संवाद अपने मनहीसे होना 
-किसीने आपका संवाद्‌ अपने गुरु एवं अपने प्रेमिर्योसे माना है। | 
र  बिरचे बुद्धि विचारि" इति। 
यैजनाथजी प ( ह कि “मानस-सरमे पायाण-मणि-चित्रित चार याट हं । -यहो प्रथम संवाद 
कद्ध करव मँ सों" है वह दैन्यतारूप धेतपापाणरचित है। इस संवादम धाम 
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मणिवत्‌ चित्रित है क्योकि यह अयोध्यापुरीमें प्रारम्भ हुआ ओर उसीके प्रभावसे ग्रन्थका माहात्म्य माना 
है। यथा- "सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी॥ विमल कथा कर कीन्ह अरंभा। 
सुनत नसार्हिं काम मद दंभा॥-(१। ३५) दूसरा संवाद भष्राज-याज्ञवल्क्यका कर्मकाण्डरूप हरित-पाषाण 
रचित है । इसमे "लीला" मणिवत्‌ चित्ित है। यथा- "महामोह महिवेस विसाला। रामकथा कालिका कराला॥ 
रामकथा ससि किरन समाना। संत चकोर करहि जेहि पाना॥* ८१। ४७। ६-७) तीसरा संवाद शिव- 
पार्वतीजीका ज्ञानरूप स्फटिकपाषाणरचित है। इसमे “नाम' मणिवत्‌ चित्रित है। यथा- “कासी मरत जंतु 
अवलोकी। जासु नाम वल केरठं बिसोकी॥* (१। ११९। १) चौथा संवाद भुशुण्डि-गरुडका उपासनारूप 
लालपाषाण-रचित है। इसमे प्रभुका रूप मणिवत्‌ चित्रित है। यथा- “रम प्रकासर रूयः दिन रती। नहिं 
कष्ट चहिञ दिआ धृत वाती॥" (७। १२०) 

२-त्रिपाठीजी- पहले ग्रन्थकारने कहा था कि “मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेष्टिं मग चलत सुगम 
मोहि भाई ॥* (१। १३। १०) पर संवादकी रचनामें इन्होने किसीका अनुकरण नहीं किया। चार-चार 
कल्पकी कथाओंका एक साथ कथन कहीं भी नहीं पाया जाता। सभीने किसी-न-किसी कल्पविशेषके 
रामावतारकी कथा कही है, यथा-- “कलय कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना विधि करही॥ तब 
तव कथा मुनीसन्ह गाई (--- “ यहाँपर ग्रन्थकारने अपनी बुद्धिसे काम लिया है, किसीका अनुकरण नी 
किया, इसीलिये कहते हँ कि “यिरचे वुद्धि बिचार!" कर्मकाण्डी, ज्ञानी, उपासक ओर दीन सर्वसाधनहीन 
सव प्रकारके अधिकारि्योका काम एक ही रामचरितमानससे चल जाय, इस बवातको बुद्धिस विचारकर 
ग्रन्थकरत्तनि चारों संवादोंकी, अपने रामचरितमानसके लिये रचना कौ। 

३-श्रीकान्तशरणजी लिखते है-“ लोकें घाटकी जब विशेष रचना होती है तव मणि-माणिक्य आदि 
भी लगाये जाते हैँ। वैसे ही रचना इन घार्टोमें भी है। श्रीरामचरितको भी मणि-माणिक्यके समान कहा 
है; यथा-स रामचरित मनि मानिक । गुपुत प्रगट जह जो जेहि खात्रिक ॥* (दो° १) यहां चार संवादरूप 
खानेकि चरित्र चार प्रकारके रत्र है। श्रीशिवजी गरलकण्ठ है, अतः इनकी कविता सर्पमणि है । याजवल्क्यकी 
कथा माणिक्य है, क्योकि यह “पावन पर्वत वेद पुराना।" (७। ११९) से निकलती ई । यही बात ˆकरगत 
वेद्‌ तत्त्व सब तोर! (१। ४४) से सूचित की गयी है। भुशुण्डिजीकी कथा गजमुक्ता है, कर्याकि जैसे 
हाथीके खानेके दात ओर तथा दिखानेके ओर होते है, वैसे ये देखने काक ह पर बोलते मधुर ह; 
यथा-“मश्वुर बचन बोलेठ तब कागा(* (७। ६२) अतः यह कथा मणि-माणिक्य मुकारूप होनेस “सुटि 
सुंदर” ह, करयोकि यह सुकवियोद्रारा निर्मित है पर इनकी कविताएं जहां उत्पन्न हुईं वपर शोभित नही 
हृं, जैसे मेरे संवादम पड्कर हुई; यथा-“मनि मातिक मुकुता छवि जसी । अहि गिरि गज सिर मोहम 
तैसी॥ नृप किरीट तरनी तनु पाई । लहरहिं सकल सोभा अधिका ॥ व सुकवि कवित बुध कटर्ही। 
उपज अनत अनत छनि लहही ॥-- ' (दो° १०) (यह पूरा लेख ग है जो उन्होने “सुटि 
सुंदर बर पर लिखा है। केवल प्रारम्भे कुछ शब्द बढ़ाकर उसे अपने तिलकम दिया ओर ग्रन्थभरमं 
उनका नाम कहीं भी नहीं दिया ह ।) कि 

&--प॑० रूपनाययण मिश्रजी कहते ह कि श्रोपण्डितजीने इस मानस म विशेय ध 
प्यत्र किया है। द्ग है पर्नु इस कतिपय तदियं जान पड दूर क 
सुन्दर होगा। ५ आदि सदा सावधान रहना चाहिये कि कविके भाव आदिमे विरध ह 
रेसी कोई कल्पना आदि न होन पावे। यहलौ चार संवा्दोको खान कहा है, पल्तु गोस्वामीजीन 1 ८1 
कहा हे। अपि च. चार खानोकी यह आवश्यकता भी नही, वयोकि सर्पमणि ओर गजमु्छ लान न हात । 
अव यद्यपि पूर्व परसङ्गमे यमचरितको मणि-मागिक्य कहा दै, तथापि इस प्रसर उसका जल कह हैः यथा- व 
रम सुजल बर वारी!" यद्यपि सृषष्मविचार करसे चरित्र ओर सुयशर्म कुछ भद हा सकता है, तथापि “सूनरि 
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यमचरिति-1" यहोपर रामचरितसे रामसुयश ही अभीष्ट है, जिसको इस प्रसङ्गमे जल कहा है। रामचरितशब्दसे 
सुयश तथा कविता अर्थात्‌ दोहा, चौपाई आदि छन्द, अर्थ, भाव, ध्वनि, अवरेव, रस आदि अङ्गका ग्रहण होता 
है। परन्तु प्रायः इन स्का रूपक आगे अलग-अलग वताया है। अतः रमचरितशब्दसे यहां क्या लिया जाग 


त 1 क 1 


कि जिसे रत समज्ञा जाय, यह सन्देह रह जाता है! "हाथीके दत खानेके ओर तथा दिखानेके ओर हेते ह॑ ' 


यह कथन प्रायः कपरके दृष्टान्ते कहा जाता है। इसके बदले यों कहना ठीक होगा कि जैसे हाथी रगरूपसे 
बेडौल दीखता है परन्तु अन्दर मुक्ता धारण करता है वैसे-। तथा उपर्युक्तं उद्धरणमे "कविता" शब्द आया है 
ओर उसपर कुछ विशेष भाव भी कहा गया; परन्तु यहाँ " कविता" शब्दसे क्या अभीष्ट है यह सन्देह हे 


जाता है; वर्योकि य्होकी सब कविताएं श्रीगोस्वामीजीकी बनायी हु है अन्य वक्ताओंकी नही । मेरी तुच्छ बुद्धि 


इस विययमें एेसा आता है कि श्रीगोस्वामीजी, श्रीया्ञवल्क्यजी, श्रीशिवजी ओर श्रीभुशुण्डिजीके संवादमिं क्रमशः 


दैन्य, कर्म, ञान ओर उपासनाकी प्रधानता महानुभावेनि मानी है। जैसे रतरोसे षाटकी शोभा होती है वैसे है , 
दैन्य आदिसे उन संवादोकी शोभा है। अतः इन्हीं दैन्यादि चारोको रत्र मानना ठीक होगा। यद्यपि आगे ज्ञानको , 
मराल, धर्म (कर्म) को जलचर ओर भक्तिनिरूपणको द्रुम कहा है तथापि वँ यह समाधान हो सकता है 
कि इन महात्माओकि निजी खास वचनो जो ये विषय प्रतिपादित हँ उनको रत्र माना जाय ओर जो दूसरकि 

भाषणमे आये ह उनको मराल आदि कहा जाय। इस प्रकार “बिरचे बुधि बिचार" के “वि' उपसर्गको लक्षित ` 


करके जो भाव पण्डितजीने कहे है वे प्रायः सव लग जाते है। 
यह जो उन्होने लिखा है कि 'चार-चार करल्पोकी कथाएँ एक साथ कहीं नहीं पायी जाती । इसौसे 
“बिरचे बुद्धि विचारि” लिखा है अर्थात्‌ अपनी ही बुद्धिसे काम लिया है '- यह कहाँतक ठोक होगा यह 
विचारणीय है। चार कल्पोको कथां तो शिवजीने कही हँ, इसमे गोस्वामीजीने कोई रद्योबदल (फेर- 
फार) नहीं किया है। यदि इसको उनकी वुद्धिका विलास माना जायगा तव तो इतिहासकी सत्यता हौ 
न रह जायगी। हां, संवादको जो घाटरूपकी कल्पना दी गयी वह कविकी है। 
टिप्पणी १.7 एहि पावन सुभग सर “ इति। ऊपर (१। ३६। ८) में जलको पावन ओर सुहावन 

कहा ह, इसीसे यहां तालावको भी पावन ओर सुभग कहा। कहनेका तात्पर्य यह है कि पृथ्वीके योगे 
जल अपावन ओर मलिन हो जाता है सो बात इसमे नहीं हुई, क्योकि शिवज्ीकी दी हुई सुमति है। 
जथवा, (ख) संवाद अत्यन्त सुन्दर है इससे घाटको मनोहर कहा, रामयशसे पूर्णं है इससे सरको सुभग 
कहा-(' मनोहर'का अर्थ यह भी है कि चार हौ श्रोताओंका मन हर लेते हं, जिस घाटमें उतरे उसीमे 
रामयश मिलता है। अर्थात्‌ सब घाट रामयशमय है ।) ` 

्रिपाठीजी- (क) मलके दूर करनेवाली वस्तु “पावन” कहलाती है ओर मनको आकर्षण करनेवाली 
संदर" कहलाती हं । मन स्वभावसे हौ विषयकी ओर आकृष्ट होता है। अतः पावन ओर सुन्दर दोनो 
गुणाका एकत्र होना दुलभ है परन्तु यह सर पावन भी है ओर सुन्दर भी। पावन इसलिये है कि वेदान्तवे 
पुरुषका इसे वर्णन किया गया है । यथा-“जेहि महु आदि मध्य अवसाना। रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥ 
ओर सुन्दर इसलिये है कि विपयी जीवोके चित्तको भौ आकर्पित करता हे। यथा-“बिषटर कं पु 
हरिगुन ग्रामा। सवन सुखद अरु मन अभिरामा" (७। ५३) (ख) संवादपकषमे "सुटि सुदर" ओर धारके 
पक्षमे “मनोहर” कहा है, इससे सिद्ध होता है कि “सुणि सुंदर ही “मनोहर” है। यद्यपि सुन्दरता ओं 
मनोहरता वस्तुभेद नहीं है, तथापि सुन्दरताके उत्कर्षमे मनोहरता आती है। यथा--“तव देखी मुद्रिका 
मनोहर। राम नाम अंकित अति सुदर॥* 

६ रिप्पणी-र (क) ` मानससरमं चार घाट दै, यहाँ चार संवाद ह, समता केवल इतनेहीमें है। यदि 
{ कहे कि “घाटसे जलकौ प्राति होती ह तो शिव-मानसमे घाट कहाँ है, ओर अन्य ग्रन्थोमे धः 
कां ह, रमयश सवको प्राप होता है" तो उसपर कहते हँ कि गोस्वामीजी रूपक कह रहे है, चाः 
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संवाद कहकर उन्होने अपने ग्रन्थमे चार घाट बनाये ओर सब रामयश आपहीने कहा है। यदि घाट न 
बनाते, केवल रामयश कहते तो क्या लोगोंको न प्रात्र होता?" अवश्य प्रा होता। पुनः, (ख) ाटके 
द्वारा जलकी प्राप्ति होती है, यहां वक्तालोग रामयश कह गये है, इसीसे सव लोगोंको प्राप हआ। 


"घाट मनोहर चारि" इति। 


गोस्वामीजीने संवादको घाट कहा, घाटको मनोहर कहा ओर यह लिखते है कि वुद्धिने इन्हं विचारपर्वक 
रचा हे। रचा ही नहीं बल्कि “विरचे' अर्थात्‌ विशेष रीतिसे रचा है। मानस-परिचारिकाकार लिखते हं 
कि "इन शर्व्दोसे प्रतीत होता है कि इन घार्टोमं कुछ-न-कुछ विचित्रता, विलक्षणता अवश्य है। ये चारों 
एक समान न होगे। तभी तो चार धाट कहे ह, नहीं तो घाटका कौन नियम?" इसी विचारसे प्रायः 
सभी प्रसिद्ध॒ टीकाकारोने अपनी-अपनी वुद्धि घाटके रूपकको पूरा निबाह दनम लगायी है। 

१--पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि “सरमे चार घाट होते ह । इसलिये उसको जोडमें यहां चार 
संवाद कहे । केवल इतनेहीमे समता है ।' (मानसपरिचारिका, मानसतत््वविवरण ओर वैजनाथजीक तिलक 
इत्यादिमे घाटोका रूपक पुरा-पूरा दिखाया गया हे।) 

२- प्रायः तालावमे चार घाट हआ करते ह । ग्रन्थकारने पम्पासरके वर्णनं भी यह बात कही है। 
यथा--'युनि प्रभु गद्‌ सरोबर तीरा। पंपानाम सुभग गंभीरा ॥ संत हृदय जस निर्मल यारी। वाथ घाट मनोहर 
चारी॥* (आ० ३९) चारो घाट एक-से नहीं होते। घा्ोेसे एक घाट सपाट होता हे, जिसमे लंगड़- 
लूले ओर पशु सुगमतासे जलतक पहुंचकर सरान-पान कर सकते हं । लौकिक तालाबोमें प्रायः इस चारकं 
"गऊघाट" कहते हं । यह धार आजकलके ताला प्रायः "पूरव" दिशामें होता है। दूस घार ' पञ्चायतीवाट' 
कहलाता हे, जिसमें सर्वसाधारण लोग बेरोक-टोक स्रान-पान करते ह । यह प्रायः ` दक्षिण" दिशामं होता 
है। तीसरा चाट “राजयाट" कहलाता है, जिसमे केवल उत्तम वर्णके अथवा बडे लोग॒स्नान-पान करते 
ह। ह॒ चाट प्रायः ' पश्चिम" दिशा होता है । चौथा घाट "पनघट एवं स्त्रीषाट' कहलाता है। यहां 
पुरुषोंको जानेका अधिकार नही, क्योकि यहो सती साध्वी स्त्रियाँ पीनेको जल भरती 8 तथा स्नान करती 
हं। अच्छे सरमे यह धार शशषरोदार होता है कि वाहरसे भी कोई देख न सके। यथा--"यतिधट परम 
मनोहर नाना। तहा न पुरुष करहि अस्नाना॥' (५। २८) यह वाट प्रायः “उर! दिशामं हाता है| 8 

३- अव यह प्रश्न होता है कि ग्रन्थकारने जो चार संवाद चार घाट कहे है त्तो कौन संवाद कौन 
घाट है ओर क्यों?" या यों कहिये कि “इन चारटोकि कारीगरोकि नाम ओर काम क्या-क्या है?" ओर 
इसका उत्तर यह दिया जाता है कि ५ क 

(क) तुलसी-सन्त-संवाद " गोघाट' के समान हं। कारण यह ह कि यह संवादं दीनतासं प 
हे। गोस्वामीजीने आदिके ३५ दोहोमे विशेषकर ओर ग्रन्थमे स्थान -स्थानपर दानता दशाया ६ । यथा म 
न॒ ठकडउ अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ॥* "लघु प्रति मोरि चरित अवगाहा। । (३.८) इत्यादि । 
अपनेको लूला-लैगड़ा वा छोटी चींदी-सम कहा है- अति अयार जे सरिति बर ज वृष सतु काहिं । चदि 
पिपीलिकडउ परम लघु धिनु श्रम वाराहि जाहिं॥* (१। १३) ५ जा सकलं ५. अङ्गसं हीन 
वे इस शाट आकर राम-सुयश-जलको प्रा करके भव पार हाग। यह वार अति सरल है, इसमं 

सब्रक्रा निर्वाह है भाऽ प्रर द 
भ ६ १ कारण इस संबादका "दनाः" नाम रा गया है। गोस्वामीजीका मत 
दोहावलीके “तुलसी श्रियथ विहाड़ गो राम दुआरे दीन!" इस दोहमं स्पष्ट ६। व कर्म, ज्ञान, उपासना तीना 
मार्गोको छोड एकमात्र दैन्यभावको ग्रहण किय ह्‌ ह । पाडजी इमे ` प्रपत्ति" घाट कहते है । त्रिपाठाजी 


दैन्यप्रधान कहनेका कारण यह लिखते ह कि इनसे कोई प्ता नहीं & (प्रश्र नहीं करता है), पर "करन 
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--------------------------~--- 
युनीत हेतु निज वानी” वे स्वयं अति उत्सुक हैँ, कविसमाजमें वरदान मांगते ह कि “साथुसमाज भगिति 
सनमानू' हो। जानते हँ कि मुञ्जसे कहते न बनेगा, पर अपनी रुचिसे लाचार है । अतः कहते है- “मरति 
अति नीचि ऊंचि रुचि आचछठी।” (१। ८। ६, ९) "निज बुधि बल भरोस मोहि नाही। ताते' विनय कर । 
सब पार्ही॥' (१। ८1 ४) | ॑ 
(ख) याज्ञवल्क्य-भरद्राज-संवाद ' पञ्चायतीघाट' के समान है। इसे “कर्मकाण्डघार' भी कहते है। 
कारण कि इस संवादमें कर्मकाण्डकी प्रधानता है। | 
श्रीजानकीदासजी लिखते ह कि 'कर्मकाण्डका यह स्वरूप है कि प्रथम गौरी, गणेश, महेशका मङ्गल | 
करे, याजञवल्क्यजीने यही किया हं । देखिये, याज्ञवल्क्यजीने प्रथम कहा है कि "तात सुनहु सादर मर ` 
लाई । कहु राम कै कथा सुहाई ॥* (४७) परन्तु "रामकथा" न कहकर वे प्रथम शिव, शक्ति ओर ` 
गणेश आदिका चरित ओर महत्त्व कहने लगे। एेसा करनेमें याज्ञवल्क्यजीका अभिप्राय यह है कि शैव 
शाक्त, गाणपत्य इत्यादिको भी इस मानसम सान कराना चाहिये। वे लोग अपने-अपने इष्टका महत्त्व इसे 
सुनकर इस ग्रन्थको पटंगे।' तनक महत्त्वका लक्ष्य; यथा- “संकर जगतवंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सव 
नावत सीसा॥* (१। ५०) “सब सुर बिनु विरंचि समेता। गए जहा शिव कृयानिकेता॥ यथक पृथक तित 
कहि प्रसंसा। भए प्रसत्र चंद्र अवतंसा॥” (१। ८८) इत्यादि शिवमहत्त्वके वाक्य हैँ । “मयना सत्य चुन 
मम वानी । जगदा तव सुता भवानी ॥ अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि। सदा संभु अरथंग निवासिति॥ जग 
सभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला वपु धारिनि॥* (१। ९८)-इत्यादि शक्तिमहत्वके सूचक वाय 
है । ओर, “मुनि अनुसासन गनयतिहि पूजेड संभु भवानि। कोठ सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जिय जानि॥' 
(१। १००) इत्यादि गणेश-महत्त्वके लक्षय है । इस प्रकार याज्ञवल्क्यजीने कर्मपर्वक तीनोंका महत्व कहकः 
तब श्रीरामकथा कही जिसमे अन्य देवोकि उपासक भी अपने-अपने इष्टकी उपासनासहित श्रीरामचरितमानस 
सरम सान करे । 
तरिपाठीजी लिखते ह कि प्रश्नकर्ता भरद्वाजजीका कर्मविषयक ही प्रश्र हआ । "एक राम अवयेस कुमार। 
तिन्ह कर चरित विदित संसारा॥ नारि विरह दुख लहेड अयारा। भयउ रोव रन रावन मारा॥८ये दोनो 
कर्मं मानों प्रशनकर्ताको पसन्द नही आये। कर्मविषयक प्रश्न कटनेसे ह याज्ञवल्वयजीने “मनहु अति मूढ" 
कहा हे; फ़िर भी शील-गुणकी परीक्षा करके तव रामचरित्र कहा है। | 
इसके प्रवर्तक श्रीयाज्ञवल्क्यजी ओर श्रीभरद्वाजजी है । वक्ताके वचनेपिं प्राय. कर्महीका प्रतिपादन पाया 
जाता हे। यथा- "भरद्वाज सुनु जाहि जब, होत विधाता बाम। शूरिः मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम 
दाम॥ (१। १७५) "यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही कृषकेतु। भरद्वाज सुनु अयर युनि रामजनम्र कः 
हेतु॥" (१। १५२) "सोमँ तुम्ह सन कहठं सवु सुनु मुनीस मन लाइ। रामकथा कलिमल हरनि मंगल कि 
सुहा ॥' (१। १४१) इत्यादि। 
इनके प्रसङ्गौका उपक्रम ओर उपसंहार कर्महीपर जहा -तहँ मिलता है। उनमेसे कहीं-कहीं प्रसङ्ग 
्रीरामपरत्व भी कहा गया है। मकर-लान, गणपति, शिव ओर शक्तिकी पूजा एवं महत्त्व वर्णनके 
मुख्य क । ४ॐ कर्मपूर्वक संवाद होनेके कारण इस संवादका “कर्मकाण्डघाट' नाम रखा ४७4 
-श्मु-सवाद राजघारतुल्य है। यह संवाद ज्ञानमय है। यथा-"ठेड सत्य जाहि बिनु जा। 
त भुजग बिनु रजु पहिवाने॥ जेहि जाने जग जाड़ हेरा । जामे जथा जां ॥' (१। ११२) 
जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥* (१। १९७) “जासु नाम भ्रम तिमिर यत॑, 
(१। ११६। ४) से “राम सो परमातमा भवानी" ( ११९। ५) तक, इत्यादि जञानप्रतिपादक 
शिवजीका कथन प्रारम्भ हुआ है। पं० रामकुमारजीका मत हे कि ्ञानका यही स्वरूप ह ई 
परमेश्वर सत्य ह, जगत्‌का प्रपञ्च असत्य है । यथा- "सत हरिभजन जगत सव चयना” “रजत सीप म 
भास जिमि० “ इत्यादि। 
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्रीपार्वतीजीको ज्ञानविषयक सन्देह हुभा। उनके प्रथम परश्च ब्रह्मविषयक ही ह । यथा- प्रथम सो कारन 
कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी॥” (१। ११०। ४) श्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहिं राम 
कडु ब्रह्म अनादी ॥ राम सो अवथनृपति सुत सो । की अज अगुन अलखगति को ॥ जो तृप तचय त 
ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि।' (१०८) सती-तनमे भी उनको यही शङ्का हई थी कि बरह्म जो व्यापकः 
विरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होड़ तृप जाहि न जानत बेद॥* (५०) इसीसे शङ्करजीने 
प्रथम ब्रह्मनिरूपण ही किया। 

प्रथम ही वचनम ज्ञान भरा हं। ज्ञान अगम्य है। यह संवाद दुर्गम है। इसके अधिकारी ज्ञानी है। 
यह सबके समञ्जमे जल्द नहीं आ सकता। इसीसे इसका  ज्ञानकाण्डघार' नाम रखा गवा है ओर इसके 
प्रवर्तक श्रीशिव-पार्वतीजी है। 

(घ) भुशुण्डि-गरूड्-संवाद ' पनघट' घाटके तुल्य है। जैसे सती स्त्री अपने पतिको छोड़ दूसरे पतिपर 
दृष्टि नहीं डालती, वैसे ही ये अनन्य उपासक है, अपने प्रभु ओर उनके चरित्रको छोड दूसरेकी बात भी 
नहीं करते। किसीका मङ्गलतक नहीं करते। यथा--'प्रथमहिं अति अनुराग भवानी । रामचर्तिसर केति बखानी ॥" 
(७। ६४। ७) इस संवादम उपासनाहीकी प्रधानता है, यथा-^सेवक सेव्य भाव धिनु भव न त्वि उगारि। 
(उ० ११९) से जासु नाम भव भेयज हरन घोर त्रय सूल। सो कृपालु मोहिं तोहि पर सदा रहउ अनुकूल॥' 
(७। १२४) तक। इसीसे इसका “उपासनाकाण्डयाट' नाम रखा गया है। त्रिपदीजो लिखते है कि “इस 
संवादमें ेशर्यविषयक सन्देह है। यथा- “सो अवतार सुनेजँ जग मार्ही। देखेऽँ सो प्रभाव कषु नाही ॥ भववथन 
ते दृटिः नर जपि जाकर नाम। खव निसाचर वाधेड नागयास सोढ राम॥* (७। ५८) भगवानरमं समग्र देशय 
है। अनन्य उपासक अपने भगवान्‌ (इष्ट) के एेश्वर्यका अपकर्ष मह नहीं सकता, अतः (गरुड्को ) “उपजा 
हदय प्रचंड विषादा!* (७।५८) गरुडके कहनेपर कि "मोहि भयउ अति मोह प्रभुवंधन रन महं निरखि। चिदानंद 
संदोह राम विकल कारन कवन॥' (७। ६८) “देखि चरित अति नर अनुहारी। भवञ हदय मम ससय भारी ॥' 
्रीभुशुण्डिजी एेधर्यका वर्णन करते है । गरुड्‌-एेसे उपासकको पाकर अत्यन्त गोप्य रहस्य कते ह। जेसा 
शिवजौके "पाड उमा अति गोप्यमपि सजन करहि प्रकास। (७। ६९) से स्पष्ट है। इम संवादका सम्बन्ध 
रहस्य-विभागसे ह, इसीसे यहा श्रीरामभक्ति एवं परत्वके अतिरिक्त अन्य चचा ही नी । यषां भक्तिरहित व्यक्छिका 
प्रवेश नहीं है। यह्लँ तो “भजि जे मोहि तजि सकल भगोसा” उन्हीका प्रवेश हं। ५५ 

त्रिपाठीजी लिखते है कि "इसका सम्बन्ध रहस्यविभागसे है, इसीलिये यहि श्रोता-वच्छ पक्षां रं 
गये है। यह घाट अन्य सभी घासे पृथक्‌ हं, क्योकि किसी घाटसे इसे रास्ता नहीं है । यथा- "यह 
रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जान॑ कोड। जो जान रघुपति कृषा सयनेहु मोह न होड॥" (४। ११६) अतः 
इसकी कथा चौरासी प्रसङ्गोमे अलग उत्तरकाण्डमें कही गयी ।' दः र 

नोट--५ (क) श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका मत उपर्युक्त दिवे हुए घाटा, ४ ओर उनके ्रवर्तककिं 
नामोसे कुछ भिन्न ही है । हम उनके शब्दको ही यहाँ उद्धृत किये देते है“ यदि चारो आरम एमा 
पक्षा घाट बना हो जो ददे नही तो बाहरकै मैले सरोवरमे नहीं आ सकते। इसलियं याज्ञवल्कय भगवा 
भुशुण्डि-गरुढ्‌, महादेव-पार्वती ओर नारद-वाल्मीकिके संवादरूप चारं घाट एम मजवृत व जो ५ 
टूटनेवाले नहीं । ये बाट आप सुन्दर ओर साफ हीरके है, सर्वदा मानसको नमल रखगवाल ह । महादेव - 
पार्वती-संवाद राजघाट, भुशुण्डि-गरुड-संवाद गोषाट जहां पशु-पक्षी सव सुखसे स्नान-पान क१। नारद - 
वाल्मीकि- संवाद द्विजघाट जह्य ऊँची-जातिके लोग स्नान कर सकते ओर याज्ञवल्क्य- भग्द्राज- संवाद 
रामघाट ह जह सुखसे सर्वजातिके लोग सान करते रह ।' 

(ख) मा० त० वि० कारका मत है कि- *वुद्धिके विचाष्धाग अनुभवात्मक रचा गया है, वथा- समुञ्ि 
परी कट मति अनुसार!" (१। ३१) ` जस कष्ट बुधि विवेक वल मौ । तस कहि हिय हरिके प्र ॥ 


मा० पी० खण्ड-एक १९- 
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(१। ३१) अतएव यह 'बुद्धि-विचार' नाम-घाट है। अथवा जिन-जिन रामायण आदिमे रामचरित इन चारके 
संवादानुसार है, उन-उनका ही भाव लेकर विरचा है; अतः उन्हीं -उन्हीकि सम्बन्धसे घायोकी संज्ञा है। ङ्स 
प्रकार महारामायण-अध्यात्मादिके तत्त्व-सम्बन्धसे शङ्करघाद, भुशुण्डि रामायणादिके तत्त्व-सम्बन्धसे भुशुण्डिषाट 
्रीरामतापिनी उत्तरार्धं इत्यादिके तत्त्व-सम्बन्धसे याज्ञवल्क्य वा भटदराजघाट ओर सत्योपाख्यान, अग्निवेश 
वाल्मीकीय, बहुधा उपनिषद्‌-संहिता, स्मृति-श्ुति सम्मति, सद्गुरु उपदेश, स्वानुभव-सम्मति तथा यत्र-तत्र उल्याके 
अनुसार जिसमे रचना कौ गयी वह "बुद्धिविचार' घाट है। अथवा, कर्म, उपासना, ज्ञान, दैन्य। अथवा, बहिः 
अन्तर थन इति प्रज्ञ त्रिधा, चौथा मिश्रित ये चतुर्धा बुद्धिविचार नाम मनोहर चार घाट है।' 

नोट--६ पूर्वं आदि दिशाओंका विचार किस प्रकार किया गया ? तुलसी-संत-घाटको पूर्वदिशाका 
घाट क्यो कहा गया ? इत्यादि शंकाएँ भी यहो उठ सकती है । इनका समाधान इस प्रकार हो सकता 
ह कि-दिशाओंकी गिनती पर्वसे प्रारम्भ होती है ओर यहौँ सर्वं प्रथम संवाद श्रीतुलसीदासजी ग्रन्थकर्ता 
ओर संतका है। दूसरे, लोकमे लंगडे-लूलो, पशु-पक्षियों आदिके जल पीके लिये सपार-घाट होता है। 
वंह भी प्रायः पूर्वदिशामें ही होता है, अतः तुलसी-संत-संवाद पूर्वघाट हुआ। परिक्रमा पूज्यस्थानों, सर्‌ 
मन्द्र आदिकी दक्षिणावर्तं होती है । दक्षिणावर्ते प्रदक्षिणा करते चलं तो पूर्वके पश्चात्‌ क्रमशः दक्षिण, पश्चिम 
ओर उत्तर दिशां पड़ंगी। श्रीरामचरितमानसे क्रमशः तुलसी-सन्त-संवादके अन्तर्गत या्ञवल्क्य-भरट्राज, 
शिव-पार्वती ओर भुशुण्डि-गरुड-संवाद आते ह । अतएव इनको क्रमसे दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तरके घाट 
कहे गये। ये ही क्रमसे दैन्य वा प्रपत्ति (गौघाट), कर्म (सर्वसाधारण स्मार्तं आदि सव मतवालोंका “पञ्चायती' 
घाट), जान (राजघाट) ओर उपासना वा पनघट घाट है । जैसे तुलसी-सन्तके अन्तर्गत शेष तीनों संवाद 
वैसे ही प्रपत्तिके अन्तर्गत कर्म, ज्ञान ओर उपासना सब हे।' 
. त्रिपाठीजी-एक ही तालावमे चारो घाट है। अतः चारो एक होनेपर भी दिशाभेद (दृष्टिकोणभेद) 
स पृथक्‌ हं। दैन्य घाटके सम्मुख पडता है; कर्म, उपासना वारये -दाहिने पडते ह; इस भांति ज्ञानधाट- 
कर्मथारके सम्मुख उपासनावाट पड़ता है, दैन्य ओर जन दाहिने-वाय है। भाव यह कि “ज्ञानमार्गं तु नामतः' 
अर्थात्‌ नामसे ज्ञानमारगकी प्राति होती है। दैन्यमार्गवालेको केवल नाम-बल हैँ, अतः ज्ञान उसके सम्मुख 
पडता हं। क्म ओर उपासनाका समुच्चय विहित है; “विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह। अविद्यया 
मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमशरुते ॥' कर्म ओर उपासनाका जो एक साथ सेवन करता है वह कर्मसे मृत्युको 
तरकर उपासनासं अमृतका भोग करता है। अतः कर्मभाटको उपासनाके सम्मुख कहा। दाये - वारयेवाले। 
(पार्वती ) का भी प्रभाव पडता ही है, पर वे साक्षात्‌ सम्मुख नहीं है। 

नाट--७ “जो रामचरितमानस शिवजीने ही रचा वही तो सबने कहा, उसमे कर्म, ज्ञान, उपासना 
आदि कसे आये ? वहोँ तो जो एकका सिद्धान्त है वही सयका चाहिये ?' यदि कोई यह शङ्का करे 
तो उसका उत्तर यह है कि सयका सिद्धान्त एक रामचरितमानस ही है। चारों वक्ता श्रीरामजीके उपासक 
हं परन्तु श्रीरामचरितमानसमे चार प्रकारके घाट वधे ई। कारण यह है कि श्रीशिवजीने जो मानस रचा 
ह वह अत्यन्त दुर्गम है, जैसा ग्रन्थके अन्ते कहा गया है- यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना 
दुर्गमम्‌" वह समस्त जौरवोको सुगमतासे प्रा हो जाय, यह सोचकर कविने भगवान्‌ शङ्करकी दी हई सुन्दर 
बुद्धिसे विचारकर इसमे चार प्रकारके संवादरूपी चार धाट रचे, जो ज्ञानी हं वे ज्ञानघाट होकर श्रीरामयश- 
त आतत क उपासक उपासनाघार होकर, कर्मकाण्डी, स्मार्तं पञ्चायतो, भक्त कर्मथाट होकर ओर सर्व 
कर्म॑ धर्मसे पङ सर्वसाधनहीन दैन्य वा प्रपत्तिघाट होकर उसी श्रीरामयशजलको प्राप्त करे । श्रीरामचरितमानस 
एक हा ह, पर उसके आश्रित करम, ज्ञान, उपासना, दीनता सभी है।-ये सव भाव “विर बुद्धि बिवारि' 
इन शब्दको ही व्याख्या है। (मा० प्र०) 
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दोहा द # श्ीमदरामचनदरचरणौ शरणं प्रप्य # ५४५ सातवण 
दाद __ __ __ _*श्ीम्रामचन्रबरणौ शणं प्पे * ५४५ यालकाण्ड 


वि° त्रिपाठीजी लिखते है कि श्रीरामचरितमानसके चारों व्छाओकि मानसे भी कुछ सूक्ष्म भेद 
हए हँ, फिर भी गोस्वामीजीने अपने मानसे चार घाट बनाकर प्रत्येक घाटके लिये वक्ता ओर श्रोता 
नियत कर दिये हँ जिसमें रस्ता अलग-अलग होनेपर भी प्राप्य स्थान एक ही रहे। रूपके जह कहीं 
भेद पड़ता है, उसे किसी-न-किसी जगह व्यक्त कर दिया है। यथा-'जे पदसरोज मनोज अरि उर सर 
सदैव विराजही।* इससे पता चलता है कि श्रीशिवजीके "मानससर' मेँ सरकारके चरण ही कमल है। 
पर॒ गोस्वामीजी स्पष्ट कहते है कि "छद सौरव संवर दोहा सोड़ कु रग कमल कुल सोहा॥* (३७। ५) 
मेरे मानसमें तो छन्द-सोरठ-दोहारूपी कमल ह, मँ सरकारके चरणोको मानसका कमल न वना सका। 
“जो भुसुंडि मन मानस हंसा!" (१। १४६) "हर हदि मावस बाल मरालं।“ (३। ११) इन पदोसे पता 
चलता है कि भुशुण्डिजी तथा शङ्करजीके मानससरमे स्वयं सरकार हंसरूप थे, पर गोसाईंजी कहते है 
कि इतना सौभाग्य मेरा नही, मेरे मानसे तो “ज्ञान विराग बिचार मराला” र । रूपकके शेय अङ्ग सबके 
मानसे समान मालूम होते ह। 

धय संवादका रूपक घाटसे बाधा गया। यह रूपक आगे दिये हए नकशोसे सुगमतासे समञ्मं आ जायगा। 


चार मुख्य | श्रीतुलसी-सन्त | श्ीयज्ञवल्वय- | शरीशिव-पार्वती |श्रीभुुण्डि-गर्ड 
संवाद भरटाज 
“भद्वाज मुनि “ठेतिअ प्रश्न 
बसहिं प्रयागा (~ ' | अनुहारि अब | बिहंगयति कौटि 
(१। ४४। १) से| उमा संभु-संवाद॥” | काग सव॒ जाड । | 
“करि पूजा मुनि ६ सो सव सादर 
सुजस बखानी। | "कथा जो सकल कहिहजं सुनहु । 
बोले अति पुनीत उमा मन ला॥' 
मृदु यानी ॥' (उ०। ५५) से | 
(४५। ६) तक। "मधुर वचन तव 
(१०७। ६) गोले कागा।' 
तक। (३०६३।८) तक) 





- सं "बरनठँ रुबर “नाथ एक संस | “बिस्वनाथ मम॒ | “आयु देहु सो 
म स विद जतु सुनि | बड़ मोरे। करगत | नाथ पुरारी। करवै अब प्रभु 
कलि कलुष साट | येद तत्त्व सव | त्रिभुवन महिमा आसङ्ग केहि 
(२९) जागवबलिक | तोरे॥' (४५। ७) बिदित तुम्डारी॥" | काज॥” (2० ६३) 


जौ कथा सुहाई । से ( १०७। ७) से ।से 





सुख मानी॥' (वा० | | 
२९।३०) से.कहडं | ` 1 


4 
ड 
न 
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=== 
चार मुख्य श्रीतुलसी-सन्त ्रीयाज्ञवल्क्य- | श्रीशिव-पार्वती | श्रीभुशुण्डि-गरुड 
संवाद भरद्वाज | 





जुगल मुनिबर्जं कर 
मिलन सुभग 

संबाद।” (४३) तक। 
वस्तुतः सारा राम- 
चरितमानस तुलसी- 
संत-संवाद है। सब 
संवाद तुलसी- 

दासजीने सुनाये है। 






























३-संवार्दोकी 
इति कहां 
लगायी गयी * 


^रघुयति कृषं जथा 
मति गावा। मँ यह 
पाठन चत्ति सुह्यवा॥* 
(७। १३०। ४) 
(पं० रा० कु०) 


यह सुभ संभु उमा | "रामकथा गिरिजा | तासु चरन सिर 
संबादा। सुख संपादन | मै वरनी। कलि- 
समन विवादा॥* मल समन मनो- 
(उ° १३०) मल हरनी ॥' 

(पं० रा० कु०) 









रघुबीर ॥" (उ० 
१२५) 








(मा० सं०) 



























3 व 3 (व ज्ञानघार यह ज्ञान | उपासनाघाट 
नता ओर | (इसमें ण्डकी | ओर अनुभवपूर्णं | इसमे अनन्य 
कौन घाट है | कार्पण्यसे परिपूर्ण | विशेषता हे। मकर्‌- | संवाद है। ज्ञानमय | उपासनाकी रीति 
है) स्नान, गौरी-गणेश- आद्योपान्त भरी 






५-लौकिक सरके | गकार 
किस घाटके | ८ जहं जल पिअहिं 
ध य घार | बाजि गज ठाटा) 


 ” मयङ्ककार प्रथम तोन संवादोकी इति यों लगाते है। तुलसी-सन्त-" वर्णानामर्थसंघानाम्‌" से “बोले अति 
पुनीत द बानी तक यावल्क्य-भरट्राज--“बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा यिदित तुम्हारी ॥' तक 
शिव-पार्वती-' बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान" तक। 
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दोहा ३६ # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य # ५४७ ालकपण्ड 
“मणाल सण पष ५४७ माण 


* ्रीसीताराम * 
॥ श्रीरामचरितमानस-सर॥ 


उत्तर-दिशा 


नाथ कृतारथ भयदं भ तव॒ दरसन खगराज। 
आयु देह सो करठै अब प्रभु आयु केहि काज॥ 
सदा कृतारथरूप तुम्ह॒ कह मृदु वचन खगेस। 
जेहि क अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेस॥' न्प 













९ 


। 2५०३ ( १६ ३ ) , 
५॥॥ क ५ ५.9 9 2211 29 2 23 ५२ ६३५२, 


इत्यादि । दोहा ( १०७।७१ से। 


भ्व 
( भच ०५ ०४५०६ ०५ "०४ ०१४ ०६ ०४ ०४ ०.) 2 


[वि क 2 1 


पश्चिम-दिशा 
“बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥' 


ज्ञानकाण्डघाट (माऽ प०, माऽ प्रऽ, माऽ तऽ, रा० पठ पर प्र) 





( ०४ ०1४ - 21012015} 
( ०४ ०४ ०८ ०४ "० ०४ ० °?) 292० 








[ क 





४ (०। ५४) 
५1 २ ०० ०००५० । 22 2 22 ०५८, 


16 -192 


वर्णानाम्थसंमानां रसानां छन्दसामपि" से प्रारम्भ हभ ईं ओर "करि 
मृदु बानी ॥' पर समाप्त हुज। संवाद ओर घाटक्रम अधिक मतक 
भिन्न मतोका उदवेख पूर्वं पृष्ठम किया जा चुका ह। 








* मयङ्ककारके मतानुसार यह संवाद ' 
पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत 
अनुसार यष्टा सरमे दिखाया गया है। भिन्न- 
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मानस-पीयुय ५४८ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३७८१) | 


सपर प्रबंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरखत मन माना॥ ९॥ 
शब्दार्थ--प्रबंध- यह शब्द “ भ्रवन्धकल्पना' से लिया गया है जिसका अर्थं है- वाक्यविस्तारकी रचना, 


काण्ड। सोपान-सीदी। निरखत~देखते ही। मन माना-मन रमता है, प्रसन्न होता है; मान लेता है अर्थ्‌ ` 


उसको प्रतीति हो जाती है। यथा--'कौसिक कहेड मोर मन माना “मन माना कट तुम्हहिं निहारी।" 
अर्थ-सात सुन्दरकाण्ड ही इस मानसकी सुन्दर (सात) सीढियां हं । ज्ञानरूपी नेत्रसे देखते ही मन 
प्रसन्न होता है॥ १॥ 


नोट--१ (क) घाट बेधनेपर भी सीदीके यिना जलका मिलना अति कठिन जानकर ग्रन्थकार स्वयं | 


ही सीद़ीका निर्माण करते हँ। घाटे सीदियाँ होती है। ऊपर चार संवादोको चार घाट कहा है। अय वताते 
हं कि वहां मानस-सरमे सीढियाँ है, यहाँ रामचरितमानस-सरमें सप्त प्रबन्ध सात काण्ड ही सात सीदियं 
है। ("यह शङ्का न करनी चाहिये कि लोगोने पीठेसे वाल्मीकीय आदिके आधारपर सातों प्रवन्धोकि बात 
अयोध्या आदि नाम रख दिये, क्योकि विना इनके माने काम नहीं चलता। ग्रन्थभरमे करटा किष्किन्धाका 
नाम नहीं आया है। यदि चौथे प्रवन्धका नाम किष्किन्या न मानिये तो “मंत्रि पुर देखा िनु सां" अथवा 
(अर्थरात्रि पुर कवार पुकारा" इन अर्धालियेकि "पुर" का पता हौ न चलेगा कि वह कौन-सा पुर था, जिसका 
हाल कह रहे हं'। (वि° त्रि०) परन्तु उत्तरकाण्डमे उन्हीका मत इसके विरुद्ध है-(मा० सं०)।] अगे 
करेगे कि इन सातो सीदिरयोपर रामसुयश-जल परिपूर्णं भरा है, इन्हीं सीदियोपरसे होकर कविता-सरजू बहेगी। 
(ख) अव यह प्रन हो सकता है किं जय सातो सीदियोपर जल भरा है तो सव सीदि दिखायी कैषे 
देती ह?” उसीका समाधान दूसरे चरणमे करते है कि “ञान नयन निरखत मम माना" अर्थात्‌ साधारण नेत्रम 
ये नही दिखायी दे सकतीं, इनके देखनेके लिये ज्ञान-नयन चाहिये। उनसे देखनेसे प्रतीति होगी कि हम 
यथार्थं ही कह रहे हे। 

भीकाजिहास्वामीजीका एक पद जान-नयनपर है-- "क़ तरहवकी ते अंखियां नर चितवत जिन आखिन 
से। ई अंखियां तो इतर जननकी काम एक ताकन से॥ वेद अंखियन ते ब्राह्मण देख भूय चार-वाकन 
से। रिया रस अनुभवसे देखे पशु पक्षी नाकन से॥ नारी गतिसे वैद बिलोकि जोतिषि गह अगन से! 
ध्वानकलासे जोगी देखे चतुर चाल डाकन से॥ वड़े अमीर अमीरी किसमत परख लेत साकन ते। देव अश 
अतरगत परखहिं वदन नयन ज्ञकन ते। कटं तरहकी ते ओंखियो० ।' 

टिप्पणी--१ "सातो सीदि्योमे जल होना कैसे कहा? ऊपरकी सीढौ तो जल रहित होगी ओर 
यदि 0 ऊपरको सीमे जल नही ह तो ऊपरवाला सोपान (काण्ड) भी रामयश-जलसे रित होना 
ह । पुनः यदि सातों जलमें डूवी हं तो नीचेकी सीढीका जल मिलना दुर्लभ है क्योंकि जल अगाध 
है?“इस शङ्काका समाधान यह है कि “यहाँ रूपक है साक्षात्‌ सीदियां नहीं है ओर न साक्षात्‌ 
जल ही हे। रामयश सातो काण्डम भरा है ओर लोगोको प्रा भी होता हि; इतने ही देशम उपमा 
है। सात जो प्रबन्ध हँ सोई सुन्दर सोपानका प्रन्ध अर्थात्‌ प्रकर्षं करके धिना है, इसीसे प्रवय 
पद यहो दिया है ।'- [समाधान यों भी हो सकता है कि- यहां इन्हीं शङ्काओंके निराकरणके लबे 
कविने प्रथम ही “विरच बुद्धि बिचार कहा ओर यहां “ज्ञान नयन निरत मन माना" कहा ह । भाव 
यह ह कि यहाँ प्रथम सीदीसे लेकर अन्ततक सभी सीदियोमे जल भरा है; परन्तु जिनको जान्‌- 
नयन्‌ नहीं है उनको तो अन्तिम सीढीपर भी उनका अभाव ही देख पड़ेगा ओर जानदष्टिे देखनेवालेको 
तो स भी अगाध जल ही मिलेगा।] | 

रिप्मणी-२ (क) "सुभग" कहकर सूचित किया है कि सव सं से परिपूर्णं हं । (व) 
भासक भरनेपर उसका "तुमात्स" ओर “थल ' का “मुथल ” नाम क व व चिराना। 
इता तरह जब ग्रन्थकारकं मनमें वेद-पुराणकी सव याते आ गयों तव घाट-सीढी इत्यादिकौ > 
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दोहा ३७८१) कैः श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ५४९ बालकाण्ड 
~~~ ~ 


विचार हुआ। बालकाण्डसे उत्तरकाण्डतक क्रमसे सीदियां कहीं। इन स्वो रामयश भरा है ओर इनको 
उ9 १२९ मे “रघुपति भगति केर पथाना" कहा है; इन्हीं कारणे सोपानको "सुभग कहा। घारको "प्रनोहर" 
कह ही आये, तब उसकी सीदियां क्यों न सुन्दर हों? (ग) "मन माना" कहनेका भाव यह है कि मनका 
स्वभाव यह है कि प्रत्यक्ष देखनेहीसे मानता ह। उसपर कहते हँ कि यहां यह वात नहीं है,यह बाहरके 
नेत्रसे नहीं देख पडता, जञाननेत्रसे देख पडता ह ओर ज्ञननेत्रसे देखनेषर मन प्रसन्न हो जाता है। 

नोट-२ पुराने खरम लिखा है कि सुभगसे जनाया कि "वह घाट मणिर्योसे रचा गया है, वैसे 
ही यहोकि घाट "रामचरित चितानि चाल" मय है। शृङ्गारादि नवों रसोमें प्रवेश किये हए जो रामचरितमानस 
है वही अनेक रद्गोकी मणियाँ है ।' परन्तु यहाँ रामचरितको मणि ओर नवां रोको अनेक रङ्गं माननेसे 
पूर्वापरविरोध होता है; क्योकि इस रूपके रामयशको जल ओर रसोंको जलचर कहा गया हं (दोहा 
३६ में पं० रूपनारायणजीकी रिप्पणी देखिये) । सम्भवतः इसी कारणसे पं० रामकुमारजीने साफ खररोमें 
इस भावको निकाल दिया। 

सू° प्र° मिश्र-१८क) सुभग-सुन्दर~अपूरवं। भाव यह है कि सातों काण्डांको कथा श्रुति, स्मृति, 
महाभारत, पुराण आदिकोँसे अपूर्वं हं। इसकी अपूर्वता यह है कि ज्ञानकी परम अवधिके पर्ये बिना 
भी रामचरित्रका सुननेवाला जन परमपदका भागी हो जाता है। “भजत्रपक्तोऽथ पतेत्ततो यदि" सीढीको 
सुन्दर माननेका भाव यह है कि ओर सीदियोके समान न इनमें काई लगती ह, न ये पुरानी होकर 
बिगड़ जाती हँ ओर न इनपरसे चलनेवालेको कोई भय रह जाता है। सातं काण्डोकी कथाको सीद 
माननेका भाव यह है कि सीदद्रारा लंगड़ा, लूला, अन्धा, कमजोर सभी अनायास चढ़ सकते हं ओर 
बड़े-बड़े कठिन रास्तोको पार कर सकते हं, चदनेकी सारी कठिनता जाती रहती है ओर अगम गाह 
सुगम हो जाती है। अब यह स्ट हो गया कि रामचरित्रके अधिकारी सभी है ओर हो सकते है; इस 
राहमे किसी विशेष पाण्डित्य आदिकी कोई किसीकी भी आवश्यकता नहो है । यह राजमार्गं ह । सभी 
इसके द्वारा मुक्तके अधिकारी हो सकते ह । इसीलिये ग्रन्थकार आगे “ग्यान नरयन निरखत मन माना 
कहा अर्थात्‌ ये वाते विना ज्ञानके समज्ञमें नहीं आरवेगी। (ख) मन माना शब्दम यह ध्वनि है कि 
फिर किसी बातकी कुछ भी कमी रह ही नहीं जाती ओर अवश्य मनुष्य परमपदका अधिकारी हो जाता 
हे। “मन माना" के ओर भी अर्थं ये है-एक "जो वते मनम माने उनको देख सकता है1' दूसरे, अवश्य 
मन मान जाय अर्थात्‌ सुखी हो जाय।' दूसरा भाव यह हं कि समुद्र॒ सात है, जिनमे अन्तिम मधुर 
जलका है, विना मधुर जलके तृपति नहीं होती। वैसे ही ्रीरामजीका साप्राज्य चिना देखे आनन्द नही 
य 

छ व श्रीरामचरितके साथ-साथ प्रत्येक काण्डमे दो-दो प्रकारके भक्तोकौ कथाएं हं । इस भाति 

सातों काण्डम वाल्मीकिजीकी कही हई चौदह प्रकारकौ भष्ि्योका निरूपण है- यह पूर्वं कहा जा चुका 
है। इनमेसे किसी प्रकारका आश्रयण करनेसे परम कल्याण हे, फिर भी ये परस्पर असम्बद्धं नह ह, 
किसीका आश्रयण करनेसे अन्यमे विचरणकी शक्ति आप-से-आप हो जाती है। अतः य प्रबन्ध पृथक्‌ - 
पृथक्‌ होते हए भी परस्मर सम्बद्ध हँ; क्योकि सभी भक्छिके प्रतिपादक है, यथा-- एहि महं रुचिर सत 
सोयाना। रघुपति भगति केर पंथाना॥' (७। १२९) ओर मुक्ति भक्तिको छोडकर करी रह नहीं सकती; 


- गोसा्। अनइच्छित आवड विओ ॥' (७। ११९) _ क 
स से सूचित होता है कि ये सातौ सोपान श्रीरामजीकी उत्तरोत्तर भनि 


नोर-३ “रधयति भगति केर पंथाना' { 
मार्गं ह। स जो फलश्रुति वा माहात्म्य कहा गवा है उसमे यह वात स्पष्ट हो जाती है। 
प्रथम सोपान "उपबीत व्याह उष्टाह मंगल सुति जे सादर गावही। वदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा 
सुखु पावही॥ सिव रबुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहि । तिन्ह कं सदा उष्ठाहू मगलायतवं राम जमु ॥ 
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मानस-पीयूष ५५० *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २७८१) ` 


द्वितीय सोपान-- “कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। सादर सुनहि जे तिन्ह यर राम रहि 
अनुकूल ॥' (३। ६) 
तृतीय सोपान- "राम भगति ढ़ पावहि बिनु विराग जय जोग॥' 


चतुर्थं सोपान-- "भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारि। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध ` 
"~ _-~--+~- 


करहि त्रिसिरारि॥' 


पञ्चम सोपान-- “सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुन गना“ सकल सुर्मगल दायक 
रषुनायक गुन गान। सादर सुनहि ते तर्हिं भव सिंधु बिना जलजान॥" 


षष्ठ सोपान-- “यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रतिप्रद सदा। कामादिहर बिन्ञानकर सुर सिद्ध मुनि | 


गावहिं मुदा॥' 


` समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। बिजय बिवेक विभूति नित तिन्हहि देहि भगवान॥' ॑ 


सततम सोपान--^रषुवंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जं गाव्¡ कलि मल मनोमल धोड़ विनु 
अम राम धाम सिधावही॥" 


संवत्‌ १६६१वाले बालकाण्डकी “इति” इस प्रकार है--' श्रीरामचरितमानसे (स ) कलकलिकलुष विध्वंसने | 


प्रथमः सोपानः समाः!" राजापुरके अयोध्याकाण्डमे “इति” नहीं ह। श्रीपंजावीजी, रामायणपरिचर्याकारु 


्रीबैजनाथजी, बाबा हरिदासजी, श्रीभागवतदासजी, वीरकविजी आदिने सोपानोके नाम भी "इति" मेदि ` 
है। इन नामों भेद है। इससे सन्देह होता है कि गोस्वामीजीने नाम दिये हों। सम्भव है कि पीछे फलश्ुतिके 


अनुकूल “इति” मं महानुभावेनि नाम भी रख दिये हो। उदाहरणार्थ कुछ पुस्तकमिं दौ हई इतियां लिखी जाती है- 





(प तान ण ई एक ह ह 'विमलवैरगयसपयादनो, सतवे इति नही 
रयम सोपानको छोडकर) ९ प उपयुक्तं जान पडते है । रा० प० मेक इतियां (कवल 
च सब वही हं, जो भा दा० मं हं। विमल सन्तोप चतुर्थमें आया है, इसलिये 

नम भ वही नहीं होना चाहिये। दूसरे प्रथम सोपानमे ' सर्वदा सुखकी पराति कह "६, अतः 


ता नान सुख सम्पादन" ठीक है। दूसरे सोपानम इति नहो हे, उसकी इति अरण्यकाण्ड दोहा 4 


मं - तथापि टर सोपानक! 
है; तथापि काण्डके अन्तमें भरतचरितश्रवणका माहात्म्य कहा गया है । उसके अनुसार उस 


प्रम एवं भवरसविरति' नाम दे सकते हं गोग 
छ र: कत ह । सुखभोगके पश्चात्‌ उससे श्रीरामजीमे प्रेम हाता 
है जिससे श्रीरामजीकी अनुकूलता होती है। त्‌ उससं वैराग्य ओर श्रीरामजीमे प्र 
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पि 


दोहा ३७८१) > श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५५१ बालकाण्ड 
----------_ * भरमदरामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये *५५१ बालकाण्ड 


प° रामकुमारजी (किष्किन्धाकाण्डके अन्तम) लिखते है कि प्रत्येक काण्डके अन्तम जो फलश्रुति है 
वही सोपानका नाम हे । जैसे कि-(१)वालकाण्डकौ फलश्रतिमें व्रतबन्धं ओर विवाह आदिका वर्णन है। 
यह सव कर्म है ओर कर्मका फल सुख है। इसीसे बालकाण्ड “सुखसम्पादन' नामका सोपान है। (२) 
अयोध्याकाण्डकी फलशरुतिमे 'प्रेम ओर विरति" का वर्णन है, अतः वह 'प्रम-वैरग्यसम्पादन' नामका काण्ड 
है। (३) अरण्यकाण्डकी फलश्ुतिमें वैराग्य है, इसलिये वह "विमल-वैराग्य-सम्पादन' नामका सोपान है। 
[तीसरा सोपान "दृदृभक्ति-सम्पादन' है-“रमभगति ददर पवि - ' परन्तु इसे "विमल वैगग्यसम्मादन नाम दिया 
गया, जिसका कारण सम्भवतः यह है कि माहात्म्यके पश्चात्‌ इसमे कविने मनको उपदेश किया है कि "दीप 
सिखा सम जुबति तन मन जनि होति पतंग । भजि यम तजि काम मद करहि सदा सत संग॥" ] (४) चौथेको 
"सकल मनोरथ” सिद्ध करनेवाला कहा है। मनोरथसिद्धिसे सन्तोष होता है, इसीसे इसका “ विशुद्ध-सन्तोष- 
सम्पादन" नाम है। (५) पँचवे सोपानको “सकल-सुमंगलदायक ' कहा है। सुमङ्गल ज्ञानका नाम है । इसीसे 
वह “ज्ञान-सम्पादन' नामका सोपान है। (६) छठे को “विन्नानकर" कहा. है, अतः इसका ' विज्ञानसम्पादन' 
नाम है। ओर (७) सातवें सोपानमें “अविरल हरिभक्ति" का वर्णन है। यथा--"कामिहि नारि पिरि जिमि 
लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥* इसीसे वह "अविरल-हरिभक्तिसम्पादन' 
नामका सोपान दै। 0ॐसारांश यह है कि जैसा क्रम सातां सोपानोको फलश्रुतिमें है, उसी प्रकार धर्म, वैगग्य, 
सन्तोष, ज्ञान, विज्ञान ओर हरिभक्तिकी प्रापिका क्रम है। अर्थात्‌ धर्मका फल वैराग्य, वैगग्यका संतोष, सन्तोपका 
ज्ञान, ज्ञानका विज्ञान ओर विज्ञानका फल हरिभक्ति एवं रामधामप्राति ह! 

नोट-४ “ज्ञान नयन निरखत” इति। 'ज्ञाननयनसे क्या देखे?" के उत्तरं महानुभावोनि यह लिखा है- 

(१) मानसदीपक तथा रा० प्र° एवं मानसपत्निकाकार लिखते है कि शास्त्रजन्य जञानसे इन सीदिर्योको 
देखना चाहिये। इस तरहसे कि बालकाण्ड प्रथम सोपानम श्रीसीतारामसंयोग बना; इसलिये यह सोपान 
"सांख्यशास्त्र है। अयोध्याकाण्ड दूसरा सोपान वैशेषिक अर्थात्‌ वैराग्यशास्त्र है, क्योकि इससे वैराग्यका 
उपदेश मिलता है। अरण्यकाण्ड तीसरा सोपान मीमांसाशास्तर है, क्योकि इसमे कत्रियका परमधमं द्टनिग्रह 
ओर सल्नपालनताका वर्णन है । इसी तरह, किष्किन्धाकाण्ड चौथा सोपान योगशास्त्र है । सुन्दरकाण्ड पाचवां 
सोपान न्यायशास्त्र है। लङ्का वेदान्त है ओर उत्तर साप्राग्य-शासत्र है ।-(अधिक देखना हो तो रामायण- 
परिचर्या ओर मानसपत्रिका देखिये) । १ 

(२) वैजनाथजी- ज्ञान-नयनसे क्या देखे? यह कि- बाल स ४६ 0 

मीमांसा योग, सुन्दर न्याय, वेदान्त ओर उत्तर साम्राज्य है । अथवा ज्ञानक सस भूमिकाः 

1 - है । अथवा, नाभि नौ सीदियोमेसे शरवण-कौर्तन म,.माहरत्‌ . चद, 
सीदियां हे ओर शेष सात भीतरकौ सात सीदं हं -(यह भाव “एहि मह॑ रुचिर सम सोपाना । गषुपति 
भगति केर यंथाना॥ ' इस चौपाईके आधारपर कहा गया जान पड़ता है।) अथवा, ज्ञानसे त विचार करना 
चाहिये कि यहा चार संवाद चार घाट ह। शिवकृत मानससरमे चार ाट कौन्‌ हः विवार जाना 
कि नाम, रूप, लीला ओर धाम हौ चार घाट थे। उरक अवलम्बपर चाया, सवाद्‌ । त ५ 
अन्तर्गत धाम आदिका वर्णन सात-सात ठौर जो प्रन्थम है वही सातां प्रबन्ध सातो सुन्दर 4. 
रामचरित जलरूप है। उसके प्रारम्भे जो प्रथम सीद है वह देखनेमात्र खुली £, अन्य छः प 
जलसे डूबी हे। पराभ समय जो अवधप्रभाव वर्णन किया--गमथामदा परी प 
अति पावनि॥" (१। ३५। ३) इत्यादि प्रथम सोपान है फिर ८ त श 
सोह एहि भती।" (१। १९५) इत्यादि दूसग सोपान है। फिर ४ ~ 21- 
ुशण्ड-प्सङ्गमे तथा शिववचनमे जो धामका वर्णन है यथा-- जदयपि अवय १११1. 
मम पुरी सुहावन 1*.(७। ४ ) "देखत पुरी अखिल अध भागा। (७। ९९ ) “अक्य प्रभाव जान तव 
प्रानी ८" (७। ९७) पुरी रभाव अनुग्रह मोरे. ` (७। १०९ ) -ये शेष पाँच सीदियों धाम-सप्त-प्रबन्ध 
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मानस-पीयुष ५५२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः कै दोहा ३७८१) | 


दैन्यघाटमें है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य-भरद्राज-संवाद लीला-अवलम्ब कर्मघाटमं सपप्रबन्ध लीला सोपान 


ह । यथा--' तेहि अवसर भंजन महि भारा। हरि रषुवंस लीन्ह अवतारा॥* (१। ४८) "पुनि प्रभु कहहु राम 
अवतारा। बालचरित पुनि कहु उदागा॥" (१। ११०) "जब जब होड रम कै हानी /““ तब तव प्रु । 


धरि बिनिथ सरीरा। हरहि कृपानिधि 1" (१। १२१) "एक वार तिन्ह के हित लागी। धरेड सरीर भगत 
अनुरागी ॥-- “ (१। १२३) "तहां जलंधर रावन भयऊ। रन हति“ 1" (१। १२४) “नारद भाय दीन्ह एकः 


क > कक 


बारा॥-- एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार ।* (१। १२४- १२९) "प्रभु अवतार कथा पुति ¦ 


गाई ' (७। ६४) से ६८ (७) । तक। इसी तरह शिव-पार्वती-संवाद ज्ञानधाट नामावलम्ब नामके सात 


प्रबन्ध है, यथा-- "रामनाम कर अमित प्रभावा।' इत्यादि "कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम ॥ विबक्हु 


जासु नाम नर कहही। जन्म अनेक रचित अध दहही॥" (१। ११९) "जासु नाम सुमिरत एक वारा" 


(२। १०१) "राम म कहि जे जमुहाही।-'(२। १९४) “राका रजनी भगति तब राम नाम सोढ --/' ¦ 
(३। ४२) “रामनाम बिनु गिरा न सोहा! (५। २३) 'तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अष ` 


नसावन॥* (७। ९२) तथा भुशुण्डि-गरुड-संवाद उपासनाघाटरूपावलम्ब रूपके सात प्रवन्ध है, यथा-"नील 
सरोरुह नील मनि नील नीरथर स्याम।' (समग्ररूप वर्णन । १। १४६) "काम कोटि छवि स्याम सरीर(-' 
इत्यादि। (१। १९९) “पीत बसन यारिकर कटि भाथा।-- " इत्यादि। (१। २१९) “सोभासीव सुभग दोऽ 


बीरा।-- ' (१। २३३) “सहज मनोहर मूरति दोऊ।--'(१। २४३) "केकिकठ द्युति स्यामल अगा।--' ¦ 


(१। ३१६) “मरकत मृदुल कलेवर स्यामा।-- '(७। ७६-७७) 

(३) सूर्यप्रसाद मिश्रजी- भाव यह कि इसमे भीतर पट्‌ शास््रोके तत्त्व भरे है । (क) सांख्ये प्रकृति- 
पुरुषका विचार हे, इसका काम तीनां दुःखोसे रहित होना है। इसमे २५ तत्त्वोकी उत्पत्ति मायासे कही 
है जिनके विवेकसे दुःख निवृत्त होता है। रामजीमें प्रथम कुछ इच्छा न थी, पर जव श्रीजानकीजीका 
फुलवारोमें संयोग हआ तव इन्दियोके कार्य उनमें होने लगे। मायाके सब कार्यं बालकाण्डमें है। यह 
भी दिखता हे कि प्रकृति पुरुपके अधीन है! (ख) वैशेपिकका विषय पदार्थविवेचनपूर्वक वस्तुवैराग्य है। 
इसमे ६ पदार्थ माने गये ह, इनके ज्ञानसे विरक्ति होती है। अयोध्याकाण्डमे रामजीका विशेष धर्मपर 
आरूढ्‌ होना दिखाया है। (ग) मीमां साका सिद्धान्त है कि वेदविहित कर्मके अनुष्ठानद्वारा परम पुपर 
लाभ होता है। अरण्यकाण्ड सब बाते राजधर्म अनुष्टानहीकी ह । धर्मसे स्वर्गकी प्रापि है, मोक्ष नहीं 
मोक्षके लिये योगयुक्त धर्मानुष्ठान चाहिये, इसीलिये किष्किन्धाका आरम्भ ॒है। (घ) योगका विषय 
चित्तवृत्तिनिरोध है, इसका काम शान्ति है । अपने निरुपाधिस्वरूपको जानना इसका सिद्धान्त है। इन बातोका 
ज्ञान विना तर्कशास्त्रके नही होता, अतः सुन्दरकाण्डका प्रारम्भ ह । (ड) न्यायका विषय १३ पदार्थोका 
जानना है। इनमेसे ५ इन काण्डोमं पूरण रीतिसे हे ्रतिजञा समुद्रवन्धनकी, इसका "हेतु" रामवाण, "उपनयन" 
समुद्रबन्धन, ' निगमन" पार जाना, "उदाहरण ' रामवाणका “संथानेड धनु ~“. !* न्याययुक्तं योगसे मोक्ष नही 
इसलिये वेदान्तस्वरूप लङ्काकाण्डका आरम्भ है। (च) वेदान्तका स्यरूप ब्रद्म-जीवका एेक्य है। जीवरूप 
विभीषण-वैराग्यने भ्ातृसुखत्यागपूर्वक, रामसे बढ़कर कुछ नही, इस विवेकसहित, महामोहरावणके नाशकौ 
इच्छासे प्रह राम-जानकीका दरशन-लाभ किया। (छ) यद्यपि उपर्युक्त यात ब्रह्मानन्दप्रापक ह तथापि 
यह आनन्द क्षणिक हं, रामजीको साम्राज्यलक्ष्मीकी शोभा विना ओर किसीमे सामर्थ्यं नहीं है कि मनकी 
स्थिर रखे, इसलिये साग्राग्यस्वरूप उत्तरकाण्डका आरम्भ है। इससे सिद्ध हआ कि सर्वगुणसम्पत्न जीवका 
रामभक्छि विना सब साधन व्यर्थं है। ( परन्तु ये सव क्लिष्ट कल्पनापं ह। ) 

(४) सूर्यप्रसाद मिश्रजी-वैजनाथजीने जो लिखा है वह ठीक नहीं है। सात प्रबन्ध सात ठिकाने 
वर्णन “गरमथामदा पुरी सुहावनि ” इत्यादि, ये बात उनको ठीक होतीं यदि ग्रन्थकार सात स्थलोको जा 
मानसभूपणकारने लिखो ह छोडकर अयोध्याके विपयमे ओर कुछ कही न लिखते, पर ग्रन्थकार ओर भौ 
स्थर्लामं अयोध्याका माहात्म्य कहा है। इसी तरह आर भी तीनां चार जो लिखे है वे भी निर्मूल रह। 
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दोहा ३७८१) # भ्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५५६ बालकाण्ड 
(ध ~~~ ------~- 


(५) त्रिपाठौजी -“ग्यान नयन -माना।' भाव फि गुरुपदे प्रात दिव्य ज्ञानदृषटदाय देखनेसे सातो सोपान 
मणि-माणिक्य-मुक्ताके बने हए दिव्य तेजोमय दिखायी पडते ह। जञानघाटके सोपान मणिमय, कर्मधाटके 
माणिक्यमय, उपासनाके गजमुक्तामय ओर दैन्यके मुक्तामय दिखायो पडते है। भावार्थं यह है कि वेदराशिकी 
भोति ये तेजोमय है । भद्वाजजीको जव टनद्रदेवने वेदराशिका दर्शन कराया, तो वे उन्हं तेजके पहाड़ोकी 
भोति दिखायी पड। इसी भति दिव्यदृष्टि पानेसे ये वेदावतार सातो सोपान तेजोमय दृष्टिगोचर होते है। 
प्रकाशावरण क्षीण करनेमें समर्थं होनेसे तेजोमय कहा। 

(६) सु° द्विवेदीजी- सातां काण्ड इस मानसकी सात सीदं । इनपर क्रम-क्रमसे मन चदृता ओर 
ज्ञानदृष्टिसे देखता जाय अर्थात्‌ एेसा न हो कि पहली सीढ़ी बालकी बिना पूरी किये दूसरी सीढ़ी अयोध्या- 
पर पैर रखे, एेसा करनेसे पहली सीदे कहोँ-काँपर कैसे-कैसे चिप्र उरेहे हं, यह देखनेमे न आवेगा ओर 
पहलीको छोडकर दूसरीपर पैर रखने सम्भव है कि पैर फिसल जाय। चित्रके सव अङ्गं साफ-साफ देख 
पडं इसलिये ज्ञाननयन कहा। भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, "सत्यम्‌" इन सातां लोकरूय सीदीपर चद 
जानेसे अन्तम सत्यलोकमें ईश्वरे भट होती रै, इसी तरह यहां भी उत्तरके अन्तमं ईश्प्राति है ।' 

(७) त्रिपाठीजी-ये सप्त प्रबन्ध सप पुरियोंकी भांति मुक्तिके प्रापक ह । बालकाण्ड अयोध्यापुर ह 
क्योकि श्रीरामजन्मभूमि होनेसे वालचरित आदि इसमे हृए। अयोध्याकाण्ड मथुरा हं क्योकि जसे श्रीकृष्णजीके 
मथुरागमनसे गोपिकाओंको तीत्रातितीत्र विरह हुई वैसे ह श्रीरामवनवाससे अवधवासिर्योकी वही गति हुई। 
दूसरे मथुरामे अवतार होनेका बौज इसी काण्डमें है । भगवानूने ऋपिरयोसे कहा था कि कृष्णावतारे तुम्हारे 
मनोरथ परे करेगे, जैसा श्रीकृष्णोपनिपदूे स्पष्ट ह । अरण्यकाण्डमें तो मायाकां काग, खर-दूषणादिकौ माया, 
मायापतिकी मायासे खरादिका वध, मायाका संन्यासी, मायाका मृग, मायाकौ सीता सव माया-हा-माया 
हे ओर महामाया सतीको मोह भी इसीमे हआ। अतः इसे "माया" पुरी कहा। किष्किन्धाको "काशी" का 
व्योकि “सो कासी सेडय कस न प्रारम्भे ह कहा ह । काशीमें ह श्रीगममन््रके अनु्ठानसे भगवान्‌ शङ्करको 
्रीरामजी मिले, वैसे हौ इस काण्डमें सुद्रावतार श्रीहनुमानूमे श्रीरमओीका भट हुई। क 
है, क्योकि यह पुरी साक्नेकी है। आधी शिवकाञ्चो है, आधी विष्णुकाञ्ची। इसी प्रकार यह! ूरवर्थमे हनुमत्‌- 
चरित्र हे ओर उततयर्थमे रामचरित । लङ्का अवन्तिका है, क्योकि यहां महाकालका लिङ्ग हं ओर्‌ लङ्काकाण्डम 
शिवलिङ्गकी स्थापना है। उत्तरकाण्ड द्वारावती है, क्योकि श्रीकृष्णजीने राज्यभोग किया ओर ४) 
गये, वैसे ह श्रीरामजीने “गुनातीत अरु 4 होकर राज्य ९ ओर प्रजासहित अपने ध 
गये। अतः सबको सुभग कहा, ज्ञानदृष्टिसे ही यह समश् पड़ता ८ ~ 

म प । „० वीदो नोचसे धौ है। नीचे ओर ऊपरको सीदं बड़ी होती हं आर वाचकः (र 

होती हे। वैसे हो यहाँ श्रीरमचरितमानससरमे, बालकाण्डे प्रारम्भ हकर उत्तरकाण ए समाति है। १ 

दो सीदियां बाल ओर अयोध्या ह जो बड़ी र लङ्का ओर्‌ 1 सीदियां है, यह भी बढ़ी है। 
ब्ीचकी सीदियां है अतः य । 

4 व है कि सोदयं ऊपरसे मनी ई । हमारी समञ्च इनका मत ठीक 

है। पामर तालाबके घाटकी सौदियाँ ऊपरसे काट~काटकर नायी जाती है । दूसर एसा माननंस प्राकृत 


तालायके साथ जैसा लोगोका व्यवहार होता है इसस स समता = स 
ऊपरवाली सीढ़ी प्रथम मानी जाती है, उसका आम भी य्टीसे होता ह, यह! , तीसः 
इत्यादि सीदि्योपर जाते ह, इत्यादिः वैसे ही यहो भी गोस्वामीजीने प्रथम सोपान (गा माना £; 
यहीसे दलका प्रारम्भ भी है, अनुष्ठान-पाट आदि भी प्रायः यहास प्राप्ममि हता है, इत्यादि (0 

नोर--६ नीचेकी सीद दाबकर ऊपरकी सीद वनायी जाती है। यहां एक काण्डकी 1 का 
दुरे र मङ्गलाचरणसे संयोग होना ही "दावा हे। काण्डोंका सम्बन्ध पिलाना साद्याका जाद्ना 
दुसर्‌ काण्डके मद्ध { 1 
है। (मा० प्र) जड ओर दाबना निप्र नकशः 
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मानस-पीयूष 


१-प्रथम सोपान (बालकाण्ड) के अन्तमं 
“आट्‌ ब्याहि राम धर जव तें। बसे अनंद अवध 
सब तव ते॥' (१। ३६१। ५) है । इसका जोड़ 
द्वितीय सोपान अयोध्याकाण्डके आदिके “जब तें 
राम व्याहि धर आए। नित नव मंगल मोद बधाए॥' 
(२।१। १) से हे। 

२-अयोध्याकाण्डके अन्ते "भरत चरिति करि नेम 
कलसी जे सादर सुनर्हि।* (२। ३२६) का सम्बन्ध 
तृतीय सोपान (अरण्यकाण्ड) के आदिके "पुरनर भरत 
प्रीति मै गाई (३। १। १) से है। यही जोड़ है। 

३-अरण्यकाण्डके अन्तके “सिर नाड बारह बार 
चरनहि ब्रह्मपुर नारद गरए्।* (३। ४६) (म० प्र०) 
अथवा “देखी सुंदर तरुबर छाया। बैठे अनुज सहित 
रषुराया॥* (३। ४१। २) इसका सम्बन्ध चतुर्थ 
सोपान (किष्किन्धाकाण्ड) के आदिके “आये चले 
बहुरि रघुराया।" (४। १। १) से है। 

४-चतुर्थं सोपानके अन्तके "जामत मै ठठं 
तोही” (४। ३०। १०) का जोड पञ्चम सोपान 
(सुन्दर) के आदिके “जामवंत के वचन सुहाये।" 
(५।१। १) सेहै। 

५-सुन्दरकाण्डके अन्तके “निज भवन ग्रवनेठ 
सिंधु शीरषुपतिहिं यह मत भायऊ।' (५। ६०) का 
सम्बन्ध पष्ठ सोपान (लंकाकाण्ड) के आदिके “सिंधु 
बचन सुनि राम-~  लं० मं० सोरठसे मिलाया गया। 

६-लङ्काकाण्डके अन्तके श्रभु हनुमतहि कहा 
बुञ्माई ।*-““तुरत पवनसुत गवनत भवञ)" 
(६।१२०। १--३) का सम्बन्ध सप्तम सोपानके 
आदिके “राम बिरह सागर महं भरत मगन मन हयेत। 
विप्र रूप धरि पवनसुत आड ग्यउ जनु योत॥' 
(७।१) से मिलाया गया। 


५५४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # 


दोहा ३७८२ ~ प" वष 


जोडकी दोनों चौपाहयों (१। ३६१। ५) 
ओर (२। १। १) के बीचके "प्रभु बिवाह जस भव 
उष्ठाहू।* से “सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहि" 
तक तथा फल-श्रुति ओर--अ० मङ्गलाचरण ("यस्याङ 
च विभाति" "प्रसन्नतां या, 'नीलाम्बुज' ओर 
'श्रीगुरचरन ~") यह सब दावन है। 

तृतीय सोपानका मङ्गलाचरण ("मूलं धर्मतरो- 
विविकजलधेः--“, 'सान्द्रानन्दपयोद"' ओर “उमा 
राम गुन गढ़ ' ) दान है। 


अरण्यकाण्डके ^ते धन्य तुलसीदास से अथवा 
"तहं युनि सकल देव मुनि आए्‌।* (३। ४१। ३) 
से भजि रम--सतसंग।' (३। ४८) तक तथा फल- 
श्रुति “इति श्रीमद्रामचरितमानसे---' ओर किष्किन्धा- 
काण्डका मङ्गलाचरण ' कुन्देन्दीवर ~." "ब्रहमाम्भोधि -" 
“मुक्तिजन्म-“ " से “संकर सरिस" तक। 

किष्किन्धा काण्डके “इतना करहु तात तुब्ह 
जां!“ (४।३०। ११) से अन्ततक+ फलश्रुति+सुन्दर- 
काण्डका मङ्गलाचरण "शान्तं ~~ „ “नान्या स्पृहा -" 


(अहुलित 


सुन्दरकाण्डको पूर्तिं अर्थात्‌ “यह चरित कलिमल 
हरा" (५। ६०) से लं० मं० दोहा “लव निमेष-' 
तक। 

लं० १२०। ३ “तव प्रभु भद्ाज पहि गयज।' 
से “आओरषुरथ नाम तजि नाहिन आन अधार।' 
(६। १२०) तक+फलश्ुति+उत्तरकाण्डका मङ्गलाचरण 
'केकीकंठाभनीले --' " कोसलेन्रपदकंज--, “कुन्दइु 
दर गीर दोहा “ग्म एक दिन" से “रम बिरह सागर ^~ 
तक। 


| ७७ ,७ काण्डोकी 1 ` 
नोट ७--त्रिपाठीजी लिखते ह कि "अन्य वक्तानि सात काण्डोकी कल्पना तो की, पर सोपान 


नहीं बनाया; इसलिये अल्प-पुरुपार्थं व्यक्छियोके लिये 


दुर्गम था, पर ग्रन्थकारने इसमें प्रसङ्गरूप फलक 


५ देकर इसे सोपान वना दिया। प्रत्येक प्रवन्धके प्रसङ्ग ही उसमेके फलक वा डण्डे हँ । सोपानेकि 
चमं विश्रामके लिये फर्श होता ह, सातां काण्डोके विश्रामस्थान सात फरशं है। मा० प्र० में जो जोड 


ओर दाबन कहे गये है, 


वही त्रिपाठीजीके फं ह । 


रघुपति महिमा अगुन अबाधा। बरनव सोइ बर वारि अगाधा॥ २॥ 


शव्दरथ-अगुन-निर्गुण । सत्व, रज, तम गुणोसे रहित। गुणातीत, अव्यक्त । अवाथा-वाधा या विप्नरहित, 
एकरस । वरनव= वणन करूगा, कहूंगा। वा, वर्णन या कथन करना। अगाधा अथाह होना, गहराई, गम्भीरता । 
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दोहा ३७८२) # श्रीपद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५५९५ बालकाण्ड 
---____्‌-~_~_~___्‌--~-]--~-~-]--~-~--~_ ~ * ^+ _ _____ बालकाण्ड 


1 ४ १ श्रीरुनाथजीकौ निर्गुण (रूपकी) एकरस महिमाका वर्णन ही उत्तम जलकी अगाधता 
। 

अर्थ-२ श्रीरघुनाथजीको महिमा जो गुणातीत एकरस है उसको श्रेष्ठ जलकी अगाधता करहंगा॥ २॥ 

टिप्पणी १ (क) सीदे उतरनेप्र गहराई देख पडती है। इसीसे प्रथम सीढ़ी लिखकर तब गहराई 
लिखते हं । (खरा) । (ख) रघुपतिके दो रूप हँ; एक निर्गुण (अव्यक्त), दूसरा सगुण। (ग) रघुपतिके 
सगुणरूपकी लीलाका वर्णन जलकौ स्वच्छता है ओर निर्गुणरूपकी महिमाका वर्णन अगाधता है। तात्पर्य 
यह है कि एेधर्य-वर्णनसे यशकी गम्भीरता होती है, सगुणमे लीला है, निर्गुणमें महिमा। 

रिप्पणी-२ (क) प्रथम थलको अगाध कहा, यथा-^तुमति भूमि थल हृदय अगाध!" अव जलको 
अगाध कहते ह, क्योकि प्रथम थलकी अगाधता है पीछे जलकी। जल थलपर टिकता है, इसीसे प्रथम 
थलको कहा। सगुणयश "वर वारि” हे, यथा-"बरसर्हिः रामसुजस बर यारी" ओर निर्गुण-महिमाका वर्णन 
जलकी अगाधता है। 

(ख) "अबाधा" का भाव यह है कि सगुणकी महिमा एकरस नहीं है, निर्गुणकी महिमा बाधा 
नहीं है, यह एकरस है; इसी तरह अगाध जल बाधारहित है। इसीसे अगुणकी महिमाको “अवाथा' कहा। 
सगुणकी महिमामें बाधा है, वर्योकि जय लीलार्मे विलाप किया, वांधे गये, अज्ञानी बनकर विद्या पदी, 
इत्यादि कर्म किये, तब ईश्वरकी महिमा क्या रह गयी ?-[* अगुण" से जनाया कि सगुणकी भी महिमा 
है। सगुणकी महिमा श्रीसतीजीने देखी (दोहा ५४ ओर ५५ में “निज प्रभाज कु प्रगटि जनावा।” सं 
“सती समुन्नि रषुवीर प्रभाक" तक इसका उल्लेख है), श्रीकौसल्याजीने देखी (दोहा २०१, २०२ मँ देखिये) 
ओर श्रीभुशुण्डिजीने देखी "तव म भागि चलें उरगारी  (७। ७९) से (७। ८२) तक। (रषुयति ' शब्द 
देकर जनाया कि सगुण-अगुण दोनों श्रीरामजीकी ही महिमा हं।] 

नोट--१ “अगुन अबाधा महिमा" के उदाहरण-(१) “उर अभिलाष तिरंतर होई । देखिअ नयन यरम्‌ 
प्रभु सोई ॥ अगुन अनंत अखंड अनादी (-" निजानंद निरुपाधि अनूपा! (१४४। ३-७) (२) `राम करं 
केहि भाति प्रसंसा(-- करहि जोग जोगी जेहि लागी /-- महिमा तरिगमु नेति कहि कहई। जो तिद काल 
एकरस रहई॥“ (१। ३४१। ६) तक; (३) “राम ब्रह्म परमारथत्वया "कहि नित नेति निरहं बेदा' (२। 
९३) (४) “मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु वानी। पूष नाथ मोहि का जानी॥ तुम्हरे भजन प्रभाव 101 
जानठँ महिमा कषक तुम्हारी ॥ ऊमरि तरु बिसाल तव माया ` से "ते तुग्ह सकल लोकपति सा्-“' तक 
(अ० १३।४-९) (५) “जग कारन तारन भव भंजन धरनीभार ^ (कि १) (६) “सुनु रवन हमा 
निकाया याड जासु बल बिरचति माया॥' (सुं २१। ४) से "जाके बल (२१) तक; (७) काल 
कर्मं जिव जाके हाथा!” (लं ६) “सिव विरि सुर मुनि समुदा चाहत जासु चरन सेवका ॥ 
(लं० २२) “जगदातमा प्रानपति रामा।--. वरन ते कुलिस कुलिस तृन कं /' (ल० ३४। ६.८) उमा 
काल मरु जाकी इच्छ।' (लं १०१) (८) “महिमा नाम रूप गुन ग्रथा। सकल अमित अनंत रुनाथा॥ 
(ॐ० ९१। ३) से “तिमि रपति महिमा अवगाह । तात कबं कोठ पाव कि आहा ॥ परध अगा ध 
पताला/-~ याम अभित गुनसायर आह कि याव कोड --!' (९२) तक; (९) “मलकहि कष विचि द 
अजहि मसक ते हीन" (उ० १२२) "महिमा निगम नेति करि गाई" से "जासु नाम भव भेषज हरन घोर 

१ मा० प्र०) ¢ 
8 ' करे ओर भाव--(क) अगुण अर्थात्‌ विना गुण (डोर ) के ओर 
अवाधा अर्थात्‌ विना बाधाके हैं। यह महिमारूप जल विना डोर ओर विना वाधाके सवको रुलभ है1 
इसलिये यह महिमा श्रेष्ठ ओर अगाध जल हे । रामकं महिमाकी धाह नहा । इसलिय अगाध कहना उचित 
है। वेद कहता हे कि “यतो वाचो निवर्तने । (सुधाकर द्विवदीजी) .( ख) जलका धाह ^ गहरईका पता) 

न गण 8 रं कैसे मिल सक्। अतः ^अगाध' कहा। 
गुण (डोर) हसे मिलता है। यहाँ गुण है ही कही, तव वाह "` 
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मानस-पीयुष ५५६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः कै दोहा ३७८३) 





(ग) सांख्यशास्तरमे मायाके तीन गुण हँ, इससे जनाया कि रामजीक महिमा मायिक गुणोसे पृथक्‌ है। 
मायाके गुरणोमिं बाधा होती है, रामजीकी महिमामें मायाकी प्रबलता नहीं होती। अतः “अबाधा विशेषण 
दिया। (सू° प्र मिश्र) (घ) अगुण अबाधा महिमाको अगाधता कहनेका भाव यह है कि रघुनाथजीके 
नाम, रूप, लीला ओर धाम इन चारोका जो परात्परत्व वर्णन है वही प्रभुकी अगुण अगाध महिमा है। 
यथा- "महामंत्र जोड़ जयत महेसू। कासी मुकुति हेतु उपदस्‌ ॥" इति नाममहिमा, “व्यायक ब्रह्म निरंजन निर्न 
बिगत िनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ॥“ इति रूपमहिमा, “जग येखन तुम्ह देखनिहारे। 
बिधि हरि संभु नचावनि हारे॥ ते न जानि मरम तुम्हारा। ओर तुग्हदहि को जाननिहारा॥ (२। १२७) 
इति लीलापरत्व ओर ^रामधामदा पुरी सुहावनि।-- ” इति धामपरत्व। (ङ) “निर्गुण परब्रह्मकी महिमा जो 
नित्य एकरस पूर्णं हे, सोई मानस-कथारूपी जलकी. सजलताका मूल है अर्थात्‌ इसके प्रभावसे जल नहीं 
रटत, एकरस परिपूर्णं रहता, अतएव अगाधता है। जैसे परतमके यशकी थाह नहीं, वैसे ही मानस अथाह 
है ।' (मा० म०) (च) अद्वैत मतके अनुसार सत्ता तीन प्रकारकी है। प्रातिभासिकी, व्यवहारिकी ओर 
पारमार्थिको । प्रातिभासिकीका बाध व्यवहारिकसे ओर व्यवहारिकीका पारमार्थिकीसे होता है। पारमार्थिकी 
सत्ता (अर्थात्‌ निर्गुण-ब्रह्म) का वाध नहीं होता, अतः अगुण महिमाको “अवाध" कहा। जिस भांति एक 
बृहदाकार शिलाम पुतली आदिके आकार विद्यमान हैँ, शिल्पी पापाणके उन भागोंको जो कि उन आकारोको 
ढके हुए ह, छीनीसे काटकर निकाल देता है, कुछ अपने पाससे कोई आकार लाकर उस शिलाम नही 
डाल देता, इसी भोति निर्गुण निराकार ब्रह्म एक अनादि अनन्त शिला है, उसीमे सब गुण ओर सब 
आकार कल्पित हँ, अतः उसको अगाध कहा, उसकी थाह नहीं है। (वि० त्रि०) 

वि० त्रि०--"चरनब सो ' इति। वह निर्गुण ब्रह्म अपनी महिमामें ही प्रतिष्ठित है । अतः उसका साक्षात्‌ 
वर्णन नही, उपमाद्वाया वर्णन कटनेका निश्चय करते हं । यद्यपि निरुपमकी उपमा भी नहीं दी जा सकती 
तथापि निपेधरूपसे प्रादेशमात्र दिखाया जा सकता है। वषकि जलें गहराई इतनी थोड़ी होती है कि उसका 
वर्णन न करना हौ पर्याप्त था। अगाध हदयमें आकर रामसुयश भर गया तो उसमे अथाह गहराई भर 
आ गवी । उसी अथाह गहराईसे “अगुन अबाधा” महिमाको उपमित किया है। 

राम-सीअ-जस सलिल सुधा सम। उपमा बीचि * बिलास मनोरम ।। ३॥ 

 शब्दार्थ-सलिल=-जल। उपमा-एक वस्तुको दूसरेके समान कहनेकी क्रिया। बीचि~लहर। विलास आनन्द, 
शाभा। मनोरम~मनको रमाने खच लेनेवाली। बीचि विलास=तरङ्गका उठना। यथा--“सोभित लखि विषु 
बहत जनु वारिधि वीचि बिलास।" 

अर्थ श्रीसीतारामयश अमृतके समान जल हं। जो उपमां इसमे दी गयौ हे वे हौ मनको रमानेवाली 
लहरोके विलास ह ॥ ३॥ 

टिजणी--१ "राम सीओ जस सलिल सुधा सम" का भाव यह हे कि जब श्रीरामयशमे श्रीसीताजीका 
यश भी मिला तव माधुर्यं ओर शृङ्गार दोनों एकत्रित हो गये। यह युगल यश भक्तांको विशेष आहाद 
देनेवाला है। इसीसे पुष्पवाटिका ओर विवाहप्रसङ्गः श्रीरामचरितमानसे सर्वोत्तम ओर सारभूत माने गये है 
[निर्मल, पावन ओर मधुर होनेसे यशको “सलिल” कहा। ्रीरामसीयको सरलताको देखकर स्वयं कैकेयीजीकी 
भम पः अ लिय सि ल दोऽ भ कुटिल ग पडतन अय श 

कहती ह- "इस प्रसाद असीस 1 देवसरिवारी॥" अतः 

सलिलसे उपमित किया। (वि० त्रि०)] थु ^ 

राम सीययशके उदाहरण--१ अरण्यमे, यथा- "एक वार ' से “रघुपति चित्रकूट 
बसि नाना। चरित किये श्रुति सुधा समाना॥' तक, यह गुप्त रहस्य ध = व ----------- ~ यह गुप रहस्य किया गवा ह हत्यादि। २-अयोध्याकाण्ड ` ९- अयोध्याकाण्डे 


` वाच--१६६१। इस पाठका अर्थ होगा-'वीच-वीचमे ज उपमा ख तपर ह्र जस सतत (ववी) 
अर्थात्‌ लहर ह ।' 
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दोहा ३७८३) # ्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणां प्रपद्ये # ५५७ ्ालकाण्ड 


यथा--“चले ससीय मुदित दोढ भा्ं!" (२। ११२) से “एहि बिधि मुकुल कमल रथि मग लोग सुख 
देत। जाहि ` (२। १२३) तक पुनः दोहा १३८ से दो० १४१ तक ओर दो० २८५-२८६, इत्यादि। 
३-वालकाण्डम यथा-(क) चं दिसि चित पृष्ठि मालीगन। लगे लेन दल पल मुदित मन॥” (१1 २२८1 १) 
सं “हदय सराहत सीय लुन । (२३७) तक। (ख) “जगदंवा जानहु जिय सीता।' (२५६। २) से "वर 
संवरो जानकी जोग ` (२४९। ६) तक। (ग) ^रामसीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोड राज। जहं तहं 
पुरजन कहहिं अस मिलि नरनारि समाज॥* (३०९) “हदय बिचार धीर धरि सिव रघुवीर विभु“! एहि 
बिधि संभु सुरन्ह समुञ्जावा।" (३१४। १--३) इत्यादि। 

नोट--१ श्रीजानकोदासजी लिखते हं कि रामसुयश-जलमं सगुण-लीला आर प्रेमभक्तिको "मधुर मनोहर 
मंगलकारी ' गुण कह आये है, अव रासीय दोनोंका मिश्रित यश यहां जलका अमरत्व गुण कहा गया 
है। अमृत मधुर, पुष्ट ओर आहादकारक होता है, मधुरता गुण पहिले कह ही चुके है, इसलिये यहां 
“सुधा सम" से पुष्ट ओर आहादकारक अर्थं लेना चाहिये। (मा प्र०) यदि “स्वाद मिष्टा ' गुण अभिप्र 
होता तो पहिले मधुरता गुण क्यों लिखते ? (मा० प्र०) इस भावसं रा० प्र०, भावदीपिक्ता, मानसभृषण 
आदिमे दिये हए भावोंका खण्डन हो जाता हे। 

 त्रिपाटीजी लिखते है कि मेघका जल एकत्रित होकर तालावमें आनेपर उसके गुण तथा स्वादमं 
सूक्ष्म भेद पड़ जाता है, इसीसे ग्रन्थकारने साधुमुखच्युत रामयशका माधुय वर्णन करनेपर भी सरमे आनस 
फिर उसका माधुर्यं वर्णन किया ओर उसको अमृतसे उपमा दी। मेघके जलका रस अव्यक्तं होता द 
सरमे एकत्रित होनेपर शरद्ऋतुमे इस जलका रस व्यक्त हौ जाता है अतः माधूर्यातिशयसे सुभाको उपमा 
दी गयी । ' प्रमाभक्तिे ही माधुर्यं है" इस सिदधान्तमे त्रुटि नहीं है। यहाँ श्रीरमजानकोमं प्रमानिशय होनेमसे 
ही उनके यशको सुधासम कहा। प्रमातिशय ही सर्वत्र अभेदका कारण होता है। 4 

पं० सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हं कि “उसी जलमें सुधासम गुण होते ह जिः सूर्यप्रकाश ओर 
चन्द्रपरकाश दोनों पड़ । यही चात ग्रन्थकारने भी लिखी हं कि यथा मूर्यसम रमुनाथजी ओर चनद्रमम 
जानकीजी दोनोके यशरूपी जल सुधासम हँ । कोपे सुधा नाम "मोक्ष" का ईह, एमा हा श्रारामजानक- 
यश है। पुनः, यशका अर्थं प्रेम भी हं। श्रीराम-जानकीका-सा प्रेम किसोका न हुआ, नट आर न 
होगा ।' न 18 

पं० रामकुमारजो लिखते है कि “सुधा सम" का भाव यह ह कि अमूतसमान पुष्क" गात 
सन्तोपकता है। दोनोके दर्शन होनेपर फिर किसी वस्तुको चाह तहा रह जाती, यहौ सन्तोषकारक गुणका 
भाव हे। यथा-'नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सव काम हमारे॥* त 

सुधाकर द्विवदीजीका मत है कि “ महिमाको अगाध शष्ट जल अर्थात्‌ ्षीरसागरका जः यनाया। 
उसमे श्रीसतायमजीका यश अमृत जल अर्थात्‌ चौदहो रमि षर अमूत 1 = 

वे० भू०- रामयशको सर्वत्र जल कह आये हं । यथा- "बरहि राम प वर वारी।' “राम (१ 
जस जल भरिता सो।' वैसे ही यहां भी रामयशका जल र कहा ६। यहा, गम ओर १ मि 
यशका एक-एक विशेषण नाम -निर्देशक्रमसे है। अथात्‌ रामयशा सलिल 4 क वुग्‌ ह 

ल~ अर्थालङ्कार है जिसमे दो वस्तुओकरे वोच भद रहते हए भी. उनका समानं पर 

गाद न किया जता है उमे "उपमेय" भ्रीर जा समता दा 
बतलाया जाता है। (श० सा). [ज व ल तिमि, सम इत्यादि पद समता दैनेमे काम भतं 
जातौ हं उसे “उपमान क द देशकी समानता दिखाते हँ उमे “ धम" 
है, इनको "वाचक ' कहते हं । उमपय 


पेय, उपमानमे जिस गुण-लक्षण-देरक समानता दाः < | 
कहते है । जब उपमापे चारो अरङ्ग ओर धर्म) होते है तो उसं "पूं उपमा 
| जब्न ` 
कहते है । यदि इनमेसे कोई अ 


(उपमेय, उपमान, वाचक ओर ध्म) हात ठ ता २, द 
लुप हआ तो उमे लुमोपमा कहते ह। यषां "उपमा रुपक्र आ 
अलङ्कारो मात्रका उपलक्षण है अर्थात्‌ रूपक 


आदि सभो अलद्भार “वीचि विलास मनोरम" र । ` अलङ्का) 
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को संख्या तथा कर्ही-कहीं लक्ष्णम मतभेद हं । अलङ्कार-गरन्थोमं महाराज जसवन्तसिंहकृत " भाषाभूषण' 
विशेष माननीय माना जाता है। अलङ्कारोके नाम ओर लक्षण-प्रसङ्गं आनेपर हमने इस टीकामें दिये ह। 
` उपमा' के कुछ उदाहरण ये है, यथा-“श्रीहत भये भूय धनु दरूटे। जैसे दिवस दीप छनि टे ॥ रामं 
लखन विलोकत कैसे। ससिषहिं चकोर किसोरक जैसे॥* (१। २६३) "दामिनि दमक रह न घन 
माही ।* (कि० १४1 २) से “सदगुरु मिले जाहि जिमि संसय भ्रम समुदा" (कि० १७) तक, इत्यादि। 

मानसमें रूपक, प्रतीप, उष्ठेख, तुल्ययोगिता, प्रतिवरततुपमा, अतिशयोक्ति, उत्मरक्षा, अपहुति, सहोक्छि 
विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, परिकराङ्कर, असङ्गति, विशेोक्ति, असम्भव, भ्रम, सन्देह, स्मरण, अनन्वय 
दीपक, दृष्टान्त, उदाहरण, भेष, अप्रस्तुत, व्याजस्तुति, व्याजनिन्दा, विभावना, आक्षेप, विरोधाभास, विषम, 
सम, पर्यायोक्ति, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, व्यतिरेक, निदर्शना, परिणाम, व्याघात, विशेष, यथासंख्य, 
मालादीपक, एकावली, पर्याय, समुच्चय, कारकदीपक, कारणमाला, प्रौढोक्ति, सम्भावना, अर्थान्तरन्यास, ललित, 
काव्यार्थापत्ति, समाधि, प्रत्यनीक, प्रहर्षण, अनुज्ञा, अवज्ञा, तद्गुण, अतद्गुण, विषाद्‌, उष्लास, अनुगुण, मीलित, 
उन्मीलित, विशेषक, चित्र, पिहित, व्याजोक्ति, गृढोक्ति, युक्छि, लोकोक्ति, वक्रोक्ति, भाविक, स्वभावोक्ति 
अत्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिपेध, विधि, हेतु. उदात्त, विवृतोक्ति, छेकोक्ति, सूक्ष्म, मुद्रा, लेश, रत्रावली इत्यादि 
अलङ्कार प्रायः आये ह । जिस प्रकार जल हौ रमणीय आकारमें व्यक्त होकर लहर हो जाता है, उसी 
भोति अर्थं रमणीय आकारमें व्यक्त होकर अलङ्काररूप हो जाता है। 

नोट--३ प° रामकुमारजीका पाठ "उपमा बिमल बिलास मनोरम” है। अर्थात्‌ विमल उपमा ही शोभाका 
विलास है। वे कहते है कि जल पुरइनसे ठका है उसमे तरङ्ग कैसे होगी, दूसरी तरङ्ग निरन्तर नही 
रहती, उपमा निरन्तर है। परन्तु यह पाठ ओर कहीं देखनेमें नहीं आता। सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते ह 
कि जसे जलमे वायुकौ प्रेरणासे लहर उठती ह एवं इस ग्रन्थे काव्यकी उक्तिरूपी वायुसे उपमा आदि 
अलङ्का मनोहर लहर हं । “वीचि” का पाठान्तर “गीच' भी मिलता है। 

पुरड़नि सधन चारु चौपाई । जुगुति मंजु-मनि-सीप सुहाई ॥ ४॥ 

शब्दार्थ-पुरइनि=कमलका पत्ता या वेल। सधन खूव घना। मंजु-सुन्दर । 

अर्थ-मुन्दर चापश्यं ही घनी फैली हुई पुरे हं ओर कविताकी युक्तया उज्ज्वल मोतिर्योकी सुन्दर 
सीपियां हें॥ ४॥ 

मा० अ०-- अव तीन परिखा रोधे है-एक तष्ठीन, एक तद्गत ओर -एक तदाश्रय । पहले उनको 
कहते ह जो "तली" हँ अर्थात्‌ जो मानससे क्षणभर भी वाहर नहीं होते, किन्तु उसीमें मिले रहते ह! 
च मानससरमें पुरइन, सीप ओर मोती होते है" वैसे यहां श्रीरामचरितमानसमें सुन्दर सघन चौपाईयां ओर 
युक्तियां हँ । 

नोर-१ , ` युर्टनि सघन चारु चोपा ' इति। इस रूपकमे समता केवल इतनी है कि जैसे जलपर 
प्डन सघन, वस ही रामचरितमानसमे चौपाइयां सघन ह । पुनः, जसे पुरइनकौ आङमे जल हे, वसे ही 
चापाहइ्योको आदम रामयश है। भाव यह है कि जसे खूव घनी पुरइनसे जल छिपा रहता है, 
देखनेवाले (जो इस मर्मको नहीं जानते वे) पतते ही समञ्षते है, जल नहीं पाते, यथा--"ुरड़नि सघन 
ओट जल बेगि न पाअ मर्म॑। मायाछन्न न देखिए ज॑से निर्गुन व्रह्म ॥* (३। ३९ क) वैसे ही यहं समूर्ण 
रामचरितमानस प्रायः चौपाह्योमे कहा गया है, इसीसे इसे चौपहया-रामायण भी कहते है । इन सघन चौपाह्योकी 
आम तआामयरा गु ह, इसके ममं हौ इस जलको प्रा करके मननरूपौ पान करते है । जो ममी नही 
हं व ऊपरहीकौ वामं भटकते रहते है, काव्यगुणदोष आदिके विचारमे पड़ रहते है । कितने हौ तो 
भाया समञ्चकर इसके पास नहीं आते कि भापाकी चौपाई कया पे । `` 
नद्ध नोट-२ चोपाई " इति। जायसोने सं० १५२७ वि० मे "पद्मावत ' ग्रन्थको रचा। उसमें सात-सात 
चपाईपर दोहा रखा है। यही नियम उनके “अखरावट” आर “आखिरी कलाम” में हे । प्रोफे० पं० रामचन्द्र 
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शवसी उन्हं चौपाई कहा है। व्रनवासोदासजीने व्रजविलासमे वारह-वारह चौपादयोपर दोहा रखा है ओर 
स्वयं ही अ (दो चरणवाली पंक्ति) को चौपाई कहा है। वावा रघुनाथदासजी रमसनेहीजने विश्राम- 
सागरम चौपाह्योकी गणना प्रत्येक खण्डके अन्तम दौ है। उसके अनुसार प्रत्येक दो चरणको मिलाकर 
एक चौपाई माना गया ह । आजकल दसी दो चौपयौ अर्थात्‌ चार चरणोको चौपाई माना जाता है ओ 
दो चरणको अर्धाली कहा जाता ६¦ अ्धाली नाम किस पिंगलं नही मिलता। पं० रामकुमारजी आदि 
प्राचीन टीकाकारोने प्रत्येक दो चरणोको मिलाकर " चौपाई " माना है। आधुनिक कुछ टीकाकारोनि चार चर्णोंको 
मिलाकर “ चौपाई" नाम॒दिया है। मानस-पौयृपमे प्रायः अर्धाली ओर चौपाई दोनों हौ नाम दो चरणोवाली 
प॑क्तिके लिये आये हं । वि° त्रिपाटीजीका मत है कि "दो पादकी एक अर्धाली हई एवं दो अर्धालिरयोकी 
एक चौपाई हई । जहां विषमसंख्यक अर्धालियोके याद ही दोहा, सोरदा या छन्द आ पड़ा है वहाँ अन्तिम 
अर्धालीको भी पूरी चौपाई माननी होगी। अर्थात्‌ जहाँ ग्यारह अधालियाँ ह वहां छः चौपाहयां मानना 
, ही न्याय है, ग्यारह माननेसे छन्दशास्त्रका भार विरोध होगा।' गौडजीका मत था कि सम संख्याम चार 
चरणकी चौपाई माननी चाहिये ओर विषम संख्याम दो चरणकी चौपाई माननी चाहिये । 

नोट-३ “चार” कहा क्योकि कोई चार चरणकी चौपाई रकार-मकारसे खाली नहीं है। अर्धाली 
तो दो-एक रकार-मकाररहित मिल भी जाती हं। (वि° त्रि०) 

नोर-४ “जुगुति मंजु मनि“ ' उति। क्रियासे कर्मको छिपा देनेको "युक्ति" कहते र । यथा- “बहुरि 
गौरि कर ध्यान करेहू। भूयकिसोर देखि किन लेहू॥' “पुनि आउब इह विरियं काली।* (१। २३४) ओर 
उदाहरण यथा--८२) “मम अनुरूप पुरव जग माही! देखेञं खोजि लोक तिं नाही ॥ ताते अव लगि रहिवं 
कुमारी। मन माना कष तुम्हहि निहारी ॥* (आ० १७) शूर्पणखा विधवा है, अपने विधवापनको इस गुक्तिसे 
छिपाती है। (३) “यह सुनि मन गुनि सपथ यद्धि विहंसि उठी मति मंद!" (आ० २६) “एतिञ पीर विहंसि 
तेहि गो ॥*-हंसकर हदयके म्मंको छिपाया। (४) “सुगत श्रवन बारिथि वंधाना। दसमुख वोलि उठा 
अकुलाना॥ बधेउ बननिभि नीरनिधि जलधि सिंधु वारीस। सत्य तोयतरिथि कयति उदधि पयोधि नदीस॥" 
(लं० ५) “निज विकलता बिचारि दहोरि। बिहंति गय गृह करि भय भोर ॥“ यहां ठर ओर व्याकुलताके 
कारण घबड़ाकर दसो मुखोसे वोल उठा, फिर यह सोचकर कि ओर सभा यह न समञ्म पावे | कि 
मँ डर गया वह हँस दिया ओर भयकरे छिपानेहीके विचारसे महलको चला गया। अर््गद- रावण -सवाद 
युक्छियोसे भरा-पूरा हे इत्यादि। (५) “ए जाम जुग भूपति आवा। घर षर उत्सव बाज बथावा।। (१। १७२) 
यह प्रतापभानुको निशाचर रानीके पराम लिटा गया था, यह कर्मं है। इसको छिपानेके लिय राजा मुनि 
महिमा मन मह अनुमानी। उठेड गवं जेहि जान न रानी ॥ कानन गयञ वाजि चद्रि तेही। पुर नर नारि 
न जानेउ केही" ओर दिन चदनेपर घर आया जिससे रातका भद कई न जान पाया। (६) दलकि 
उठे सुनि हदड कठोर जनु दु गव पाक वरतोर॥ ठेतिड पीर विहंसि तेषं गों । चोर नारि निषि 
प्रगट न रोड ॥ लखहं न भूप कपट चतुग । ˆ ˆ कपट सनु वार थीत नि १ 
(२। २७) “राजु देन कहि दीह वन मोहि च सो दुख लेतु। मह वितु भरतहि भूपतिहि प्रजहि परनड कल तु॥ 
(२। ५५) “कोड नृष होउ हमहिं का हानी। चेरि छट अव हब कि रानी ॥ जा जोगु मुभा ह 
अनभल देखि न जाट हारा" (२। १६) श्र प्रताप वडवानल भारी। सोखेड प्रथम पयोतिथि वाग ॥ 
तव रिपु नारि रुदन जलथारा। भाऊ वहीरि भवञ तेहि खारा॥ सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी।” (६। १) 
“गूलरि फल समान तव लंका। सद्र मथ्य तुमह जंतु असंका॥ (0, ४. 

1“ (६। ३३) इत्याद । (मार ५ 

॥ 1 कायं भौ युक्ते सुमाध्य हौ जाता ह! सुन्दर युक्ति 
वही है जिससे अल्पायासमे अर्थं सिद्ध भी हौ ओर धर्मम बाधा भौ न पदुं। एेसी युक्तया मानसमं 
अनेक है। 
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(क) नारदजीने जब पार्वतीजीका हाथ देखकर बताया कि जोगी, जटिल आदि लक्षणयुक्तं पति इसका , 
होगा, तब मैना ओर हिमवान्‌ घबडा उठे। नारदजीने कहा "तदपि एक मँ कटय उपा जौ बिबाह संका । 
सन हो्। दोषौ गुन सम कह सबु कोई॥* (१। ६९) विधिका लिखा भी हो . ओर अपना काम्‌ वनं | 
जाय। यह युक्ति है। (ख) भरतजी श्रीरामजीको लौटना चाहते है, यदि श्रीरामजी लौरखते है तो पिताक 
वचन जाता है, नहीं लौरते तो अवधवासि्योका प्राणसङ्कट है। अतः भरतजी कहते हं “तिलक समाजु सानि ` 
सबु आना। करिअ सुफल प्रभु जौ मन माना॥ सानुज पठद़्अ मोहि बन !' यह युक्ति है। आशय यह.कि ¦ 
आप राज्य स्वीकार करं ओर रम वन स्वीकार करता हू; .इस तरह दोनों बातें बन जार्यगी। इसी तरह (ग) ` 
"इहं यम जसि जुगुति बनाई। सुगु उमा सो कथा सुहाई" (२।.२३) (ष) का चुप साधि रेठ बलवाना-! ` 
(४1 ३०। ३--६) (यह जाम्बवान्‌की युक्ति हनुमानूजीको बलका स्मरण दिलानेकी है) इत्यादि। › 

वैजनाथजी-इस मानसमें युक्ति यह है कि जब गोस्वामीजीने ग्रन्थ प्रारम्भ किया तव उन्होनि विचार 
किया कि विमुख जीव श्रीरघुपतिलीलामें अनेक तर्क निकार्लेगे, इसलिये उन्होने प्रथम भरद्वाजजीहीकेः प्रशमे 
सन्देह रख दिया। याज्ञवल्क्यजीके वचनोसे सतीजीमे सन्देह ओर उसकी सजा दिखायी । फिर शिवजीके 
वचनोंसे गरुड्का सन्देह ओर सन्देहके कारण गरुडकी व्याकुलतारूपी सजा कही। इसे युक्ति यह है , 
कि श्रीरघुनाथजीमे सन्देह करनेसे श्रीशिवजीकी वामाङ्गी ओर विष्णुवाहन गरुडको भी -सजा मिली, यह 
विचारकर ओर लोग सन्देह न करेगे। युक्तिक “कहनूतिः (कथन) ` सीप है, ` अन्ते श्रीरामरूपमे विश्वास 
होना मुक्ता (मोती) है। | - 

रिणणी-१ पुरइन कहकर कमलं कहना चाहिये था, सो न कहकर बीचमे मणि~सीप कहा। इसका 
कारण यह है कि "पुरइनके नीचे मणिवाली सीपियां आकर रहा करती है, इसी तरह चौपाईके भीतः 
अनेक युक्तियां है। सुन्दर युक्ति सुन्दर मणिसीपी है। इसलिये पुरइन ओर मणि-सीप कहकर तव कमल 
कहा है 1 तालावमे सीपी रहती है, इसलिये यहाँ सीपहीका वर्णन है, मणिसे कोई प्रयोजन नहं । 

२-युक्किके भीतर जो बात है वही मोती है अर्थात्‌ युक्तिके भीतरकी बात शोभित हे, जैसे सीपके 
भीतर मोती। जसे सीप मोती नहीं दिखायी पडता, वैसे ही ग्रन्थकारने भी मोती नहीं खोला। 

मा० प्र०--युक्ति इस मानसका मोती है। युक्छि ओर मोतीकी तुल्यता इस प्रकार है कि जसे मोतो 
जलसे होता है (स्वातिवृंद जो सीपके मुखमे पडता है वही मोती हो जाता हे) ओर सारहीन है, केवत 
पानीका वुक् है फिर भी यड मोलका होता है ओर उसकी बड़ी शोभा होती है, वैसे ही युक्ति उक्ते ` 
होती है, इसलिये सारहीन है; परन्तु सुननेमे अच्छी लगती है, अतः सुन्दर .है । पुनः, `युक्ति जिससे कही | 
जाती है वह उससे प्रसन्न होता है यही युक्तिका वड़ा मूल्य हे। “सीपि सु ” से यहाँ “सुबुद्धि का 
ग्रहण ह। पूर्वं जो अष्ट प्रकारकी बुद्धि कही गयी है (दोहा ३६ चौ० ३ देखिये) उनमेसे यह वार्वा ` 
कथन्‌-श्रवणरूपी “पोहा (आपोह) नामक बुद्धि है उसमें युक्ति रहती ह। १.५ 

नोट-५ मा० प्र०, रा० प्र ओर सू मिश्र युक्तिको सीपका मोती ओर बुद्धिको “सुदा सीप 

मानते ह 1.०. ा० कु०, वै०, मों आदि अमूल्य मोतीको उत्पन्न करनेवाली सींपोको “युक्ति मानते हं। । 
मा प्र०-कारने जो समानता दिखायी है वह बहुत सुन्दर है, पर मेरी समहञमे चौपारईंका अर्थ वही ठीक 
इ, जो प० रा० कु० जने किया है। युक्तिक भीतरकौ बात मोती हे। मोती यड मोलका होता ई, . 
4 ही यहां युक्छिके भीतर बुद्धिकी. चतुरता भरी ह, जो आशय दूसरेको उन वचनंसे जनाना चाह 
ह यदि वह समञ्ञ ले तो उससे अच्छा विनोद भी होता ई आर युक्ति तथा कहनेवालीको चतुरता भी 
सफल ध यही मोतीका बहुमूल्य है । [पौडजोका मत है कि युक्ति तो धोड़े दामकी. सीपी है, पर वह 
रामयश मोती ही प्रकट करती है जो अमूल्य है ओर सुधाकर द्िवेदीजीका मत है कि--“भगति 
कलकरन विभृषन” यह मञ्जमणि रामनामरूप मुक्ताको सीपौ हे। अर्थात्‌ युक्तिके भीतर रामनामरूप मुह 
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वाहा १८५. भ्रीमद्रामचद्रचरणौ शरणं प्रप्य + ५६१  यालकाण्ड 
* _ -मचन््रण शरणं परप # ५६१ 


भरी है। त्रिपाठीजीका मत है कि भगवानके गुण-गण हौ सीपके मोती है, यथा- "जस दार मानसबिमल 
हंसिनि जीहा जातु! ुकताहल गुनयन चुन -॥" (२। १२८)] 
^ वः सोरठा सुंदर दोहा। सोड बहुरंग कमल कुल सोहा॥ ५॥ 

शोभित 1 जो सदर छन्द, सौरे ओर दोहे ह वे ही बहत सङ्के कमलसमूह इसे 

नोट--१ छन्द--वह वाक्य जिसमें वर्णं वा मात्राकी गणनाके अनुसार विराम आदिका नियम हो। 
यह दो प्रकारका होता है वर्णिक ओर मात्रिक। जिस छन्दके प्रतिपादमे अक्षरोकी संख्या ओर लषु- 
गुरुका नियम होता है बह वर्णिक वा वर्णवृत्त ओर जिसमे अक्षरोकौ गणना ओर लबु गुरुके क्रमका 
विचार नही, केवल मात्राओंकौ संख्याका विचार होता है वह मात्रिक छन्द कहलाता है। दोहा, चौपाई, 
सोरठा इत्यादि मात्रिक छन्द ह । (श० सा०) देखिये मं० शो० १ ओर वा० (९। ९) दोहा, चौपाई, 
ओर सोरठाके अतिरिक्त जो छन्द इसमे आये हँ उन्हीको यहाँ “छंद नामसे अभिहित किया है। इस 
ग्रन्थे प्रायः सोलह प्रकारके छन्द पाये जते है- 

(१) अनुष्टुप्‌ छन्द (वृत्त)-इसके प्रत्येक चरणमें आठ-आठ वर्णं होते ई । चागो चरणेमिं पांचवां 
वर्णं लघु ओर छठा गुरु होता है। दूसरे ओर चौथे चरणोकि सप्तम वर्णं भी लघु होते ह । मानसम इस 
वृत्तके सात शरक है। “वर्णानामर्थसंघानां-' मं० श्र० १ से “उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌!" 
(शर० ५) तक पांच है । "यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम्‌ (लं० मं० शू° ३) ओर “रुद्रा्टकमिदं 
प्रोक्त" । (७। १०८) 

(२) शार्दूलविक्रीडितवृत्त- इसके प्रत्येक चरणे उन्नीस वर्णं होते है जिसमे अन्तिम वणं गुर होता 
है। प्रत्येक चरणका स्वरूप यह है- मगण (355), सगण (॥5), जगण (131) सगण ( ॥5), 
तगण (55 ।), तगण (55) 5ऽ। मानसर्मे एसे दस वृत्त आये हं । “यन्मायावशवर्तिविश्वमणिलं ~ " 
(मं० शरो० ६), "यस्याद्े च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके ।' -- ` (२. मं° शू° १) । “मलं धरमतरो्विविक- 
जलथेः पूरणनदुमानन्ददं --1" (३. मं° श्लो° २) 'सान्रान्दपयोद 1" (३.मं० शो २)। "कुनदेन्दीयर- 
सुन्दगवतिबलीौ--।' (४, मं० शू, १, २) इत्यादि। ८ 

(३) वसन्ततिलका वृत्त-इसके प्रत्येक चरणे चौदह-चौदह अक्ष होते ह । चरणका स्वरूप गह 
हि-तगण (55॥) भगण (5॥) जगण (151) जगण ^ ऽॐ5। मानसम एसे दौ आयं हं ।- 
'नानापुराणनिगमागम--' (मं० ० ७), नान्या स्पृहा ~" (५. मं० शर २ 
कि न प्रत्येक चरणे अदस मातरर होती ह। सोलहपर यति रै, अन्तये 
लघु ओर गुरु रचनाका क्रम यह है-२,३,४,३,४,३,८। ( प्रायः प्रत्यक चरणम १६-१२ मात्रापर 
विश्राम रहता त ् स कहीं-कहीं इस छन्द्मे १४-१४ पर विराम ह ।) किसी चौकलर्मे जगण 
(151) न पड़ना चाहिये। मानसर १४१ छन्द एसे आये है। “मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रषुनाय 
की।-'(१। १०) “भरे भुवन योर कठोर रव रवि वानि तजि मारु चले॥' (। २६९) इत्यादि। श्रीसीयस्ययंवर 
ओर श्ीसियरुवीरविवाह एवं उमा-शिवविवाः परसङ्गं यः इती छक प्रवण हमा ठ 

(५) चकयैया छद इसके परत्यक चरणमे तीस-तीस मातरा हेती ह ओर दस, आढ ओर वाणं मात्राप 
विरम होता ह। चरणा एकं यग (5) वा एक सगण () ओर एक गुर एता 8। बह छद एवल 
यालकाण्डे नौ आये है।-'जप जोग वियग तप मला भागा श्रवन तुन दत्ता" , जय जय नायक यन 
सुखदायक परनतपाल भगवंत “भु पट कृषाला दीनदयाल कसल्या न ध 

(तो ज सप्रे चण बल म ल १ 
मात्राओंपर विश्राम होता है। चरणान्तका वणं गुरु होता है। इस छन्दक | कर *। 0 ध 
(३।) न आना चाहिये। रेते पय छन्द कैल बालकाण्ड ह ग्रा तिका व गरावा 
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मानस-पीयूष ५६२ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः क दोहा ३७८५) 


प्रति बेद कट * “परसत यद पावन सोक नसावन प्रगट भं तययुंज सही!" “जो अति मन भावासोक ` 


यावा गै पतिलोक अनंद भरी।* तक चार छन्द है। 

(७) इन््रवग्रा वृत्त-इसके प्रत्येक चरणमें ग्यारह-ग्यारह व्ण होते है । इसका स्वरूप यह है“ तग 
(३३॥) तगण (35) जगण (151) 55'। मानसर्मे एेसा छन्द एक ही है परन्तु उसका चौथा चरण 
उपेनद्रवग्राका है; क्योकि उसके आदिमे जगण (51) है। "नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित- 
वामभागम्‌। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌॥' (२. मं० भो०३) 

(८) वंशस्थविलम्‌ वृत्त। इसके चारौ चरणोमें बारह -बारह वर्णं होते हँ । स्वरूप यह है- जगण 
(151) तगण (551) जगण (151) रगण (515) । यह वृत्त केवल अयोध्याकाण्डमे एक वार आय 
है । “प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा 
मञ्नुलमङ्गलप्रदा।।' (मं° शु° २) 

(९) नगस्वरूपिणी वृत्त-इसका प्रत्येक चरण आठ वर्णोका होता है। स्वरूप यह है-“जगण 
(।§1) रगण (515) ।5'। अर्थात्‌ इसके दूसरे, चौथे, छठे ओर आठवें वणं गुरु हें । क्रमसे लघु-गुरु 
वर्णं आति है । श्रीत्िजीकृत स्तुतिमें एसे बारह वृत्त ह ओर उत्तरकाण्डमें एक है । "नमामि भक्तवत्सलं 
कृपालु शील कोमलं ।' "विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे।।' 

(१०) व छन्द--इसके चारों चरण वारह-वारह मात्राके होते है, अन्तमे गुरु-लघु वर्णं रहते है। 
अरण्यकाण्ड खर-दूपणयुद्धमे छः (वा, ६॥) ओर लङ्काकाण्डमे रावणयुद्धमे सोलह एेसे छन्द ह । "तव 
चले बान कदल । पुकरत जनु बहु व्याल॥" "जब कीन्ह तेहि पाखंड। भए प्रगट जतु प्रचंड” (६। १००) 

जय राम सोभाधाम। दायक प्रनत विश्राम" (६। ११२) 

(११) मालिनी वृत्त--इसके प्रत्येक चरणमे ब्रह अक्षर होते हं। स्वरूप यह है-दो नगण (॥!॥) 
एक मगण न ) दा यगण (135, 155) । यह केवल सुन्दरकाण्डे एक आया है। ' अतुलितबलधामं 
ए न्‌ ॥ 

जग्धरा वृत्त--इसके प्रत्यक चरण इक्रीस-इक्तीस अक्षरके होते है । चरणका ह-मगण, 
रगण, भगण, नगण ओर तीन यगण। 535, ऽ।5, ऽ॥ ॥| 55, 155, 155। दक गदी 
ह । मानसम एसे दो वृत्त है। “रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं -। (लं० मं० १) 
--इसकं चारों चरण सोलह मात्राके होते है । प्रत्येक चरणके अन्ते भगण (5॥) 

का रहना आवश्यक है । लङ्काकाण्डमे छन्द हे। ' 
डः स स दक) 0 स्तुति इस छन्दमें हे। “मामभिरक्षय रधुकुलनायक । धृत 
„ ._ ५१४) तोटक वृत्त-इसका प्रत्यक चरण वारह अक्षरोका होता हे चार सगण ( ॥5) प्रत्येक चरणम 
५ है। क तीसरा, छठा, नवां ओर वारहवां वर्ण गुरु होते हं । केवल लङ्काकाण्डम ब्रह्मकृत स्ति 
म शा श्रीशिवकृत स्तुति इस वृत्मे ह । “जय राम सदा मुखथाम हरे। रघुनायक सायक चाय 

(" (ल० ११०) “जय राम रमारमनं समने 1" (७। १४) 

ह: (१५) रथोद्धता वृत्त-इसके चागो चरणोमं ग्यारह-ग्यारह अक्षर होते है । स्वरूप यह है-“रगण (51) 

(॥।) रगण (ॐ ^ ५ । ५ दो वृत्त केवल उत्तरकाण्डमे आये हं । “ कोसलेन्रपदकंजमञ्जुलौ 

` ५" , २) कुन्दन्दुदरगौरसुन्दरं-1 (मं० भो० ३) 
(£ (१६) 1 वृत्त -इसकां परत्यक चरण बारह-वारह अश्षरका शति है। चरणमें चार यगण 
| 2 न अर्थात्‌ ५५ -चीया, साता ओर दसवां वर्णं॑लघु रहता है। विप्रकृत शिवस्तुति 
श) निर्वाणरूपं" मे इसके आठ वृत्त आये ह ओर कहीं नह । 
२ 'सोरठा चंदर दोहा" इति। (क) सोरठाके पहले आर तीसरे चरणोमें ग्यारह-~ग्यारह तथा 
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दूसरे १ चरणोम तेरह-तेरह मात्रं होती ह। इसके दूसरे ओर चौथे चरणो जगण (151) न 
त त म प पात्‌ दो गुरु नहीं अते। सोरढके चरणोको उलटकर पदनेसे 
॥ हेके प्रथम ओर तृतीय चरणोमे तेरह -तेरह चरणोमे 

ग्यारह-ग्यारह मात्राए रहती हँ । (ख) सुन्दर ' देहलीदीपकन्यायसे व 1 
श वह है जिसके द्वितीय ओर चतुर्थ चरणे जगण (15।) नहीं आता। जगणके आनेसे छन्दकी 9 
4 जाती है ओर वह अशुभ माना जाता ह। सुन्दर दोहा वह है जिसके पहले ओर तीसरे चरणोकि 


वन जाता हो ओर तीसरा अक्षर किसी दूसरे शब्दका “भलो भला 
पै लह लहै निचा नीचु।- यहां दो अक्षर न स (म 2 
भी मिलनेसे जगण हृजा। अतः इसमे दोष नहीं है। (ग) णॐहमारे धर्मगरन्थोमे अठारह संख्यासे अधिक 
काम्‌ लिया है । पुराणोको संख्या अगारह है, महाभारते अठारह पर्व है, गीता अटारह अध्याव है, अटारह 
अक्षौहिणी सेना है, अठारह दिन युद्ध होता है, श्रीगोस्वामीजीने भी श्रीरामचरितमानस अठारह प्रकारके 
छन्दसे ही काम लिया है। इस अगारह संख्याके रहस्यपर विद्वानोंको दृष्टिपात करना चाहिये। (वि० त्रि०) 
[दोहा ओर सोरठा भी छन्द है, पर गोस्वामीजीने इनको पृथक्‌ रखा है] 

नोट-३ "बहु रंग कमल" इति। (क) श्रीरामचरितमानसे चार प्रकारके कमलोका वर्णन पाया जाता 
हं। अरुण, धेत, नील ओर पौत। प्रमाण यथा--'तुभग सोन सरसीरुहलोचन!” (१। २१९। ६) "जहं 
विलोक पग सावक नैनी। जनु तहं वत्ति कमल पित शनी॥" (१। २३२। २) “नील पीन जलजभ सरीय।" 
(१। २३३। १) चारों रङ्गोके कमलोके प्रमाण “मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे 
सरोजा॥* (१। २८८। ४) इस एक ही चौपाईमे मिल जाते है। माणिक्य लाल, मरकत नील। कुलिश 
धैत ओर पीरोजा पीले रङ्खका होता है। हिन्दी-शब्दसागरमे भी चार रङ्गके कमलोका उन्नेख मिलता है । 
रक्त कमल भारतके प्रायः सभी प्रान्तोमे मिलता हं। इसे संस्कृते कोकनद, रक्णोत्पल, हाक इत्यादि कहते 
हे। चैत कमल काशीके पास ओर संयुक्तप्रान्तके अन्य स्थानों भी होता है। इसे शतपत्र, महापद्य, नल, 
सिताम्बुज इत्यादि कहते हैँ । नील कमल विशेषकर काश्मीरके उत्तर तिव्वत ओर कर्ी-कटीं चीनमें होता 
ह । पीत कमल अमेरिका, साइबीरिया, उत्तर जर्मनी इत्यादि देशमिं मिलता हं। अधिकतर लाल, धेत ओर 
नील कमल देखे गये हं । ४७ सम्भव है कि इसी विचारसे “छन्द, सोरठ, दोहा तीन ही नाम स्मष्ट लिखे 
गये। दोहे सबसे अधिक ह । अतः वे लाल हं। सोरठे उनसे कम हं अतः वे श्रैतकमल कटे जा सकते 
ह ओर छन्द नील (वा, नील ओर पीत) कमल है ।' 

श्रीयैजनाथजी भी चार रङ्कके कमल मानकर लिखते ह कि “अहल्यास्तुतिमं त्रिभङ्गी ३२ मात्राकौ, 
जन्मसमय चवपैया ३० मात्राकी, व्याहसमय हरिगीतिका २८ मात्राकी, इत्यादि बड़ छन्द श्याम कमल है! 
वैद्यकमुनि (भुशुण्डीजीके गुरु) को भुजङ्गपरयात, राज्याभिपेकसमय शिवजीका तोटक, अग्निमुनिकी नगस्वरूपिणी 
इत्यादि शेत कमल हं । खर-दूषणके युद्धका तोमर १२ मात्राका पीत कमल है। सोरटा आर दोहा लाल 
वर्णके कमल ह। बडे-बड़े छन्द सहस्दलवाले कमल है, मध्यवाले तदलके ओर सौरा, दोहा आदि 
छोरे कमल है। कः न 

सू० प्र° मिश्रजोका मत है कि छन्द, सोरटा, दोहा तीन नापोका उल्लेख करक कमलके तीन भेद 
सृचित किये। कोशोमे श्रेत, रक्त ओर नील तीन हौ भेद लिखे है । ग्रन्थकार जा चाथ १ 

है वह इससे कि पीतका अन्तर्भाव शवेतमे है, इसीलिये लक्ष्मणजीकौ उपमा पीतसं दी दै। (परन्तु 


श० सा० से इसका विरोध होता है।) १ ह ५ 
वावा जानकोदासजोका मत ह कि छन्द, सोरठ ओर दो्ाका बहरङ्गक कमल कहकर जनावा 
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म वाणोमें है वे लाल रङ्गके कमल हं। तमोगुण वाणीवाले श्याम , 
एका च निगुणमय ह जौ सजी चात ह चितन छन्द सो ओर दोहे ह चे परिगुगमय वामम 
ह ओर जो सत्त्वगुणी वाणीम ई वे श्ैत कमल ६। भ 
& । जो पीतकमल भी मानते ह वे पीतरङगके कमर्लोको गुणातीत मानते हं । इस तरह विपवभदसं छदि । 
सात्विक, राजस, तामस ओर गुणातीत माने गये ह । वथा- “को जान केहि आनंद वस सब ब्रह्य बर परष्ठन । 
चली" (१। ३।१८) “पडिचान को केहि जान सवहि अयान सुथि भोरी भट । आनंद कंदु विलोकि दृल | 
उभय दिसि आनंद मह ॥' (१। ३२१) लागे पखारन पाय पंकज प्रम तन पुलकावली * (१। ३२४) इत्यादि 
सात्विक श्वेत रङ्गके है । रामराज्य प्रसङ्गके छन्दादि राजस लाल रगके कमल हं। यथा--^रामराज नगे 
सुनु सचराचर जग मार्हि। काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहि नाहि ॥' (५। २९) ४ दंड जतिनह कर भेद | 
जह नतक नृत्यसमाज।' (७। २२) “मनिदीप राजहं भवन जरि देहरी विद्म रची / (७। २८) इत्यादि। 
खर- दूषण, मेघनाद, रावणके युद्धोवाले छन्द तामसिक नीले रङ्गके कमल हं । "ज्ञान गिरा गोत्त अज माय 
मन गुन पार -- 1" (७1 २५) "जय सगुन निरूनि रूप रूप अनूप भूष सिरोमने।- -*(७। १३ ) “जय एप | 
खय अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही । -'(३। ३२) इत्यादि जहा गुणातीतरूपका वर्णन है वे गुणातीत | 
पीत रङ्गके कमल कहे जारयँगे। १ ध 

पाडिजीका मत है कि " बहुरंग कहकर जनाया कि अनेक रेगके रस उनमें भरे दए ह ।' प° राजकुमारब , 
एक खरम लिखते ह कि “जिस रसके सम्बन्धे जो छन्द, सोरे, दोहे है वे उसी रङ्गके कमल है । 
ओर जह रसोका मिलाप है वहाँ रेगका भी मिलाप जानिये। यथा-“आद़् गए हनुमान जिमि करुना मह 
वीररसः, “वथ लायक नहिं पुरुष अनूपा।--" "रामहि चितै रहे भरि लोचन । रूप अवार * इत्यादि। , 
पुरहनके रगसे छन्दादि कमलोको रंगकी प्राति है, मूल कारण पुरइन ह । कारणके अनुकूल कार्य होता 
है। इसीसे पुरइनमें रा न कहा।' 

नोट- “कमल कुल” इति। कुल-समुदाय, समूह, घराना, यथा--“भानु कमल कुल योवनिहात। 
(२1 १७) “कमल कुल" कहकर जनाया कि प्रत्येक रगके भी अनेक प्रकारके कमल होते है, जिन 
भिन्न-भिन्न नाम होते है। एक जाति ओर रंगके जितने कमल होगे वे सब एक कुलके माने जय! 
इसी तरह छन्द, सोरठा ओर दोहाके भी अनेक भेद हँ जिन्हे एक-एक "कुल" कह सकते ह। 
रा० प्र° का मत है कि 'कुल' से शतपत्र, सहस्रपत्र आदि कमल जानना चाहिये। परन्तु सू° "“ 
मिश्रजी कहते हँ कि शतपत्र आदि कमलके भेद नहीं हँ, वे तो नामान्तर ही रहै । द्विवेदीजीका मत ए 
प्र” से मिलता है वे लिखते हं कि-' चौपाई पुरइनिसे भिन्न ललित छन्द, सोरे, दोहे, सहस्नपत्र, शतप, 
पुण्डरीक, नील कमल, कोकनद इत्यादि पसे सोहते है। "कुल" का लेखा वर्णं ओर मात्रासे है। मानस 
कमल अष्टदलसे लेकर बत्तीस दलतकके रहे ।' | 
नोट-५ चौपाईको पुरन ओर छन्द, सोरठ, दोहाको कमल कहकर सूचित करते ह कि-(क, 
सब पुरइनोमे कमल नहीं होता, इसौसे इस ग्रन्थमे भौ कहीं ८ पर, कहीं १०, ११, १३, इत्यादि चा ^. 
(अर्धालियो) पर दोहा, सोरढा या छन्द दिया गया हे। (ख) दोहा, सोरढा आर छन्दं ये सव चीप 
निकलते है जैसे कमल पुरइनसे निकलते दं! (ग) चौपाई सोलह मात्राभोंकी होती है अतः वह पर 
ठहरी। सोरटे-दोहं उसमे वडे (अर्थात्‌ चौवीस मात्राओकि) ते है ओर छन्द उनसे भी बद ईए ६। 
उन्हें कमल कटा, क्कि ये पुरदनोके ऊपर रहते है; चौपाइयोके वीच-वीचमे छन्दादि होते है जमे पु पुरन 
वीच-वीचर्ं कमल । (पां०) पुरइनमे कमलका ओर चौपादयोंसे छन्दादिका निकलना इस प्रकार ह । यथा- षो 
मम॒ इष्टदेव रुव! सेवत जाहि सदा मुनिधीरा॥' इम चौपारईसे “मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत 1 
मन जेहि ध्याव्ही।- - (१। ५९१) यह छन्द निकला। सुरइनक्ड रंग इसमें आ गगरा मूनि धीर जहि ध्यावह 
ओर "सेवत जाहि सदा मुनि भीरा।' । 
त्रिपाटीजौ- श्रीरामचरितमानस ठक अर्थं लगनेके लिये. प्रत्येक पुरन ओर कमलका हात अरि | 
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होगा। दोनंका पुरा पता लगाये विना अर्थं नहीं लगेगा। यथा- “तीनि अवन्था तीन गुन तेहि कपास ते 
कादि!“ इस कमलकी पुरहनका पता लगाये विना शङ्का वनी रहती है कि “केहि कणास ते कादि?” क्योकि 
यहा कपासका उपय कहा ही नह गया। गह कमल तो खिला उत्तरकाण्डमे ओर पुरइनका पता लगा 
बालकाण्डम ` साश्चुलरित सुभ चरित कयासू। निरस वितव गुनमय फल जासू॥' अब्र अर्थं खुल गया कि 
साधुचरित ही कपासका गुनमय फल है। पुनश्च यथा-'सुनि भूपाल भरत व्यवहमस। सोन सुगरथ सुधा 
ससि स्क ॥“ यह पुरइन॒ ह। यहां भरत-व्यवहारको सोना कह. रहे ह॑ ओर उसमे सुगन्ध ओर स्वाद 
भा वतला रहं ॒ह, पर यह न जान पड़ा कि “व्यवहारमे क्या सुवर्णं ह ओर क्या सुगन्ध एवं स्वाद? 
इस पुरइनका सम्बन्ध किन-किन पुरइनां ओर कमर्लोमे है यह परता लगाये विना अर्थं नहीं खुलता। “सोनं' 
का सम्बन्ध “कनकं वान चढ्ट़ जिमि दाहं। तिमि प्रियतम पद नेम निबहे॥" तथा “कसं कनक मनि 
पारिख पाएं!" स ह। अर्थ स्पष्ट हो गया कि नेमनिर्वाह ही "सोना" है। "सुगंध का सम्बन्ध “भायय 
भलि चहुं कु की जल म्राधुरी सुवास" इस कमलसे हे। अर्थ स्पष्ट हो गया कि भरतका भायप ही 
सोनेमे सुगन्ध है। इसी तरह “सुधा ससि सारू' का सम्बन्ध “परम पुनीत भरत आचरनू। - राम सनेह 
सुधाकर सार ।' (२। ३२६) से हं । अर्थं स्पष्ट हो गया कि भरतजीका आचरण ही * सुधाकर सार" अर्थात्‌ 
स्वाद है। तालाब जो पुरहनें होती हं उनके फैलनेका कोई नियम नहीं है, कोई किधर जाती टै. कोई 
किधर जाती है। इसी भांति छन्द, सोरठा, दोहा ओर चौपाइयोका भी कोई नियम नहीं है 

८ऊूएेसी पुरन बहुत हं जिनसे फूल नहीं निकले हं, पर एमे कमल नहीं हँ जिनमं पुरन न 
हो। इनके कुछ नियम जो हाथ लगे ह वे ये है-(क) कटी फूले हए कमल है, यथा- ` तात स्वर्ग 
अपवर्ग सुख ---' (५। ४) यह “तात मोर अति पुन्य बहूता ` ` ` ८५,८ ¶यव 
दूतके दर्शनमात्रके सुखक विशद व्याख्या हं । ( ख) कहं कली विकसित हो रहौ है, आगे उसौका विकास 
हो रहा है यथा-“कनककोट कर परम प्रकासा* का विकास “कनककोट विचित्र मिकृत-“ ” मं ६। 
(ग) कहीं एक पुरइनमें एकाधिक कमल फले है । यथा-'करि मजन पूजहिं नर नारी । गनप गरि तिपुरारि 
तमारी ॥ ~ रमारमन पद वंदि बहोर (२। २७३) इन पुरइनासं चार कमल बालकाण्डः म नारदार म 
निकले। प्रथम चारों सोरठोमें “वंौ“ पद नही आया, क्थाकि पुरडनम आ चुका <~ क्योकि पुरहनमं आ ध 0 
स्थानोकी पुरदनँ इकट्री होकर फली हई है, जिनसे फूलोका गुच्छा यन गया है। तीन दाक वाद तीन 
सोरठा ओर फिर एक दोहा आया ह, इस भोति कमलोंका गुच्छा बन गया है ओर उन सवा 
सव एक जगहकी नहीं हं । यथा-“सरल कबित कीरति ` ` ` (१। १४) इन दानः कमलान्‌ प ह 
(कीरति भिति भूति भलि सो!" ओर इसके अगेवाले दह (कथि कोविद सुवा चत । ५५। ९५१ 
की पुरन “कवि कोविद अस हदय विारी। ` ` ८१। ११। ६) है जो कुछ दूरस , ४५ (दाहा 
१४ मेँ चार दहि ओर तीन सोरठ एकत्र आये हं, इनसे सम्बद्ध चापाई दर -दृरस आया  । । १/2. 
जहाँ -क- तहां पुरन फूली हई है । उदाहरण ` (क "मे आ गवा है। (च)--कला र द्र च र 
फृल देती ई, यथा--ि लेबल षति ना! कुतमव जशन त॒ कीर चि" (९। ५०१ २) 
यह पुरइन जाकर लङ्काकाण्ड्म “देखि वुभव्तर व -१ ८ । ( ¢ यता मम्बनय 
(छ)- कहीं एक पुरइन दूसरसे सम्बद्ध € । १ ॥* (४। २३) से है। हनुमानजी “कृषातिधान' 
हनुमत ज्म सफल करि माना! चलेढ हदय धरि ४ 
कौ धारण करके चते चै, इता १ < रन फूलनेसे ही सरोवरकी शोभा होती दै, यथा-"फूलं 

वि त्रि०-२ “सोहा” इति। (क) जसा" इसी भति छन्द, सोरठ. सुन्दर दीहासं ्रीरामचरिमानसकी 
कमल सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगु ० गतिशयका प्रकरण आ गया है वरा छन क 1 गया ह, वहं छन्ोकौ भी _भगमार दै । श्रीशङ्करभगवान्‌क 


णोभा ह) अतः जह शोःगतिशयका, प्र (~ न 
ग््यादमं = > जर चपा चद एक ओर एक सारदा या एक दाहा दे। इम भनि ग्याग्ड ¦ ग्द 
{ च्ार-चारं चौपाईक चाः ~ 






द््न्द्‌ र र 
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9 (न | 
संख्यक) छन्द इकद आये है, ओरीरमजीके व्याहमे इसी भोति वारह (आदित्य संख्यक) छन्द इकर आ व्याहमे इसी भाति यारह (आदित्य संख्यक) छन्द इकडे आगर 
है" श्रीराम-रावण युद्धे इसी भोति सतताईस (नक्षत्र संख्यक) छन्द श्रीराम-रावण युद्धे इसी भांति (नक्षत्र संख्यक) छन्द इकटरे आये हं । ये संख्याएं भी स्रवो ` 


है । (ख) जिन देशेकि दृश्यसे साम्यकी शोभा है, वकि चसे पुरइन ओर कमलोके क्रम ओर संख्ये 


भी समता है, यथा--वालकाण्डमें प्रायेण चार चौपाहयोके बाद दोहा ह ध्याकाण्डमें 
॥ हा आता गया हे, अयो 
चार चौपाइ्योके वाद एक दोहा ओर २४ दोहोके बाद पचीसवाँ एक छन्द ओर सोरठा बराबर र 


रर 


पुरडनके बाद भी कमल है ओर कहीं १७ पुरइनतक कमलका पता नही हे। 
अर्थ अनूप सुभाव सुभासा। सोड पराग मकरंद सुबासा॥ ६॥ 


है, द भी सरोनरके खन ओर कमलसे उपमित होनेके कारण किसी करमको पूरौ तरसे निवहे नह भी सरोवरके ओर कमलसे उपमित होनेके कारण किसी क्रमको प्री तरहसे 
रहसे निवहने नही ¦ 
दिया है । (ग) जिन दशमे दृश्यवैपम्यकी शोभा है, वरं कमल भी उसी रीिसे फूले है । कहीं = | 


मीरे स 


अर्थ-उपमारहित अर्थ, सुन्दर भाव ओर सुन्दर भाषा ही पराग, मकरन्द (पुष्परस जो परागके नीचे ` 


होता है) ओर सुगन्ध है॥ ६॥ 
त्रिपाठीजी-ग्रन्थकारका कहना है कि इस ग्रन्थमें उपमारहित अर्थ है । “यह समङ्नेकी वात है कि 


इतने बड़ विनम्र होते हुए ग्रन्थकार रघुवंश, नैपध, किरात, माघादिके विद्यमान रहनेपर भी अपनी कविताके 


अर्थको अनूप कहनेका दावा क्यों करते है? क्या अभिधा, लक्षणा 
पः लक्षणा ओर व्यञ्जनाके अतिरिक्त कोई 
रास्ता है?" वात यह है कि ग्रन्थकारने मानसम खानका फल "महाघोर त्रयताय न जर" यह = 
ज कः वा ४५९ कि इसके आधिभौतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक तीन प्रकारके 
हा अ , आधिदेविकसे दैविक 
न हेते हं यही अर्थक अनत < ओर आध्यात्मिकं अर्थसे आध्यात्मिक ताप 
ऽ 1 वह हं जिसे आज-कलके एतिहासिक सत्य कहते हं। वहौ माधुर्यलीला आधिभौतिक 
अ मूल न यदि पहला, दूसरा ओर अस्सीवाँ प्रसद्ख हटा दिये जावे तो 
क यामचरितमानसका एक्यासी सूत्रों (प्रसङ्गो) मे पूरा वर्णन आ जाता है। यह संसारके बड़े 
आधिदैविक अर्थ-जैसे नाटकमें हरिश्चनद्रका खेल देखकर 
3 1 साधारण दर्शकोंको भी आनन्द होता हं 
र 1 ५; । पर नाटकके रसिकोको उतनेहीसे तृति नहीं होती, उन उन पत्रो 
पर भक्तोका तो यह सर्वर ह भनय किया था। इसी भांति आधिदैविक चरित्र सम्पूर्णं जगत्‌के लिये है, 
वह इस संसारम अवतीर्णं । यदि इस जगत्का कोई नियामक है तो यह भी आवश्यक है कि कभी 
€ । इस संसार-नाययशालामें इसके सूत्रधार स्वयं रङ्गमञ्चपर आ भौ जते है। 


आध्यात्मिक अर्थं भी इसमे हे। जरः रा; के लिय 
इस पिण्डमें च ठ ष ० (म लय श्रीरामावतार होता है वैसे ही जीवके 
रहा है, उसके उद्धारका उपाय यह ई कि दाप, कलिमल ओर मोहमे पड़ा हुआ जीव अत्यन्त सन्तस हो 
कल्याण होता है। यह आध्यात्मिक अर्थ इस पिण्डमे श्रीरामजीके नामका अवतार हो। नामावतारसे जीवक 
है कि इस समय कौन-सा रा <! शररमचरनिका जाननेवाला स्ट अपने शरीरम दे सकता 
एस उत्पात कर रहा है ओर नामके प्रयोगसे उससे छुटकारा पा सकता 


नोर- १ ( सुभाव । लाखकी 9 र अपृवता ध 
योगसे वह पिघल उठता १ अ श्व्पला ॥ भोति स्वभावसे ही कठिन होता हे, तापकं विपयक 
काम, कराध, भय, सरह, हर्ष, शोक आर दयादिक चित्के लिये तापकर है। 
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दोहा ३७ 
३७८६) नैः ्रीपद्रामचन्धचरणौ न प्रपद्ये #* ५६७ बालकाण्ड 


इन्टीकि योगसे वह पिघलता हं ओर इनके शान्त हो जानेपर फ़िर किन हौ जाता है। [चितम पिषलौ 
हुई दशामं जिस वातका रग उसमे चद जाता है, उसी रेगको संस्कार, वासना त 
हं । यह भाव यदि रसके अनुकूल हो तो उसे “सुभाव' कहते । (चि श्रि. १ 
भाव" अर्थं किया है। । “सुतमा 
॥ "ष # + ग न 9 न] 
1 ज. पा ६ ज पसा जनि 
भलि सोड। 4 ¢ ध लाकभाया ही सुभाषा दे। यथा-- (कीरति भविति भूति 
श~) व ध ॥ पर लोकभायाके अवान्तर अगणित भेद है । अवधनरेश 
ट अ ग अवधा-भापाका प्रयोग किया। पुनः, मानसम ्रुति 
अङ्गवर्णन अद्गीविस्मरणादि रस दोपके म दानमे {6 ० म दा 
कहा । (वि० त्रि०) ॑ प असङ्कत शब्द हनम 'सुभावा' 

नाट-३ ऊपर त ताया, कमलम पराग, मकरन्द ओर सुगन्थ होती है। अव यहाँ चताते ई 
कि इस मानसम वे क्या हं । "अर्थं भाव ओर भाषा” कौ “पराग, मकरन्द आर सुवास" मे क्या समता 
ह ? यह महानुभावान इस प्रकार दिखाया है कि (क) शब्दके भीतर अर्थ होता है, वैसे हौ परगग फलकी 
पाखुरा (पङ्कुड़ी) से मिला हुआ भीतरको ओर पिते हो दिखायी देता है। मकरन्द परागके नीचे रहता 
ह जा साधारणतः दिखायी नहीं देता, इसी तरह शब्दके भीतर अर्थके अभ्यन्तर सुन्दर भाव भरे होते 
हं । जसे फूलकौ सुगन्धका फलाव दूतक होता है, वैसे ही इसमें भाषा दूर-दूरकौ है ओर द्र. दूरक 
देशोमें भी इसका प्रचार हो रहा है, इसको प्रशंसा हो रही है। इसमें पंजाबी, बंगाली, फारसी, अरबी. 
भवधी, वधेलखण्डी, त्रज, वुंदेलखण्डी, मराठी, वैसवारी, भोजपुरी इत्यादि अनेक दशोकी धापाओकि भी 
शब्द आये है, यद्यपि यह ग्रन्थ अवधो भापाका हौ है। (ख) जव भ्रमर कमलपर टता है तय कमलमे 
पराग उड़ता हे, मकरन्द इडता (वा टपकता) है ओर सुवास फलती दै, ्वैमे हौ जव मुकृती परयोकि 
चित्त-भ्रमर छन्दादि कमलोपर वठते हँ तव अर्थं परागका विकास होता ठै, भाव-मकरन्दकी खद्न होनी 
हे ओर सुभाषासुगन्ध (सत्निकट श्रोताओके अङ्गे) विध जाती है। (मा प्र, गा० प्र, खरा) “सुभावा' 
का भाव कि इसमे भाषालालित्य है। 

(ग)- अभिधा, लक्षणा ओर व्यञ्जना शक्ियोसे अर्थं होता है। शक्तियोके भेदमे अथं भी वाच्य, नक्ष्य 
ओर व्येग्य तीन प्रकारके होते ह । वे तीनों प्रकार अर्थक अन्तर्गत है । इसा भाति परागमं तीन गुण है- मन्द, 
सोगन्ध्य ओर सारस्य। यधा-"वंदञँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।1 यहां चाच्यको 
सुगन्ध कहा है, व्योकि पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दके पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थं उसी भाति नियत ठै जस भाति भिन्न 
भिन्न पुष्पोके भिन्न -भिन्न गन्ध नियत ह एवं लक्यार्धको सोन्दर्यं कटा ्थीकि वाच्यार्थो जव अन्वय या 
तात्पर्यको उत्पत्ति नहीं होती, तो उसे छोड़कर सुन्दर अर्थं ग्रहण क्रिया जाता है, जिसमं अन्यय ओर 
तात्पयं बन जायं । व्यंग्य तो काव्यका प्राण ही है, इसीलिये उमे सारस्य कटा! सुभाव मकरन्द (पष्पर्म) 
है, क्योकि आनन्द तो सुन्दर भावसे हौ होता ह! यथा- "मातु बचन सुतर अति अनुकूला। जनु सनेह सुरतरु 
के फूला॥ सुख मकरंद भर भ्रियमूतवा {' (२। ५३) पराग स्म रहता टै ओर मकरन्द अन्तरगत हाता ¢ 
भीरको ही मिलता है। अतः सुभावको मकरन्द कहा। सुभाष मुगन्थ ह क्वाक्र भाषाक प्रभाव मुगन्धका 
भाति दूरतक पहूंचता है । अर्थ ओर भाव अलग रखा रहे, सुकविक्ौ भापामं ही सा प्रभाव है कि उमकं 
मुननेमात्रमे श्रोताको आनन्द आ जाता है! यथा- " सरल कवित करति विमल सोद आदरहिं सुजान । सहज 
वयर विसरा रिपु जो सुनि करहि यखान॥* "तवा कविनया किं वा किं वा वनितया तया । पादनिश्चषपात्रण 





यया न हरते मनः॥' (वि° त्रि) ~ व 
(च)- मा० मा० कारका मत है कि "वधासंख्यरो अध करनम भाव विग जाता है, कर्यांकि भावक्रो 
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[= =-= = 
मकरन्द ओर सुभाषाको सुवास मानसे यह अर्थ कटना पड़ेगा कि भावोके अभ्यन्तर भाषाएं हँ (क्योकि ' 
मकरन्दके अभ्यन्तर सुवास होता है न कि सुवासके अभ्यन्तर मकरन्द) तो भाषा ऊपर नजर आवेगौ य | 
भावादि निकालनेपर भाषापर दृष्ट पड़ेगी। इससे यां क्रम-विपर्यय-अलङ्कारसे अर्थं करनेपर सङ्गति ठीक । 
चैठती है।' | 

भाषाएं प्रथम ही दिखायी देती है अतः वे पराग रहँ, परागके मध्य मकरन्द "वैसे ही भाषाके मध्व ` 
अर्थ, अतः मकरन्द अर्थका रूपक है। ओर मकरन्दके अभ्यन्तर सुगन्ध, वैसे ही अर्थके भीतर सन्द | 
भाव हं जो मानसरामायणका सार है जिसका फैलाव दूर-दूरतक है। यद्यपि अनेकों ग्रन्थ मौजूद है तथापि , 
मानसके भावके सामने सब तुच्छ हैं ।' 

नोट--४ अनुपम अर्थं ओर सुन्दर भावके उदाहरण श्रीसुधारकर द्विवेदीजी इस प्रकार देते है। (क) 
-भए प्रगट कृषाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी “इस छन्दं कृपालासे दिखलाया कि भूमि ओर देवताओं 
कृपा करके प्रकट हुए। केवल माताको अपना विष्णुरूप दिखलाया। यद्यपि दशरथने इनके वियोगमें प्राण- 
त्याग किया तथापि पहले वैवस्वतमनुरूपके समयमे जिस रूपका दर्शन किया था उस रूपमे रामको कभी 
नहीं देखा, इसलिये "कौसल्या हितकारी" कहनेका भाव बहुत ही रोचक है ।' (ख) “मुक्ति जन्म महि 
जानि सो कासी सेय कस न।* मे “सो कासी" एक पद करनेसे जो सोक (जन्ममरणदुःख) के 
काटनेके लिये तलवार है, इसलिये इसे क्यों न सेये" यह ‹ अनुपम' अर्थं होता है। (ग) प्रभुहिं चित 
पुनि चितव महि राजत लोचन लोल-- 1" इसमें बार-बार रामको देखकर फिर सङ्कोचसे माताको देखन, 
यह सब अनुपम अर्थं ओर भाव रहै। 
. वै लिखते है कि "यहां भावसे ग्रन्यकारके अभिप्रायको लेना चाहिये। जिस भावको साहित्यदर्पण- 
मं "निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया" लिखते ह । ओर जिसका उदाहरण-'स एव सुरभिः कालः 
स एव मलयानिलः, रैवेयमबला किन्तु मनोऽन्यदिव दृश्यते ॥ यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैतरक्षपासते 

:प्रोढाः कदम्यानिलाः। सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोधसि 
वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते।' यह देते ह । उस भावके हाव, हेला इत्यादि ३३ भेद है । तुलसीदासजीने 
भी भावके उदाहरण "तासु बचन अति सवाहिः सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने॥ "जासु बिलोकि 
अर्लोकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मन छोभा॥" इत्यादि दिखाये हं ।' 
~ 4 अलि-माला। ज्ञान बिराग बिचार मराला॥ ७॥ 

शब्दाथ-अलि माला-अलि+माला- भौरोका समूह वा पङ्क । मराला-हंस। पुंज~पुण्यसमूह ।= 
लोग जिनके पुण्योका समूह एकत्र हो गया है। यथा-^ते पुनि पुन्य पुंज च जे देखहिं (श 
जिन्ह देखे॥" (२। ११९) चित्रकूटके विहंग मृग बेलि विटय ठृत जाति। पुन्य पुज सब थन्य अस कहहिं 
देव दिन राति॥* (२। १३८) “हम सम पुन्य पुज जग थोरे। जिन्हहिः राम जानत करि मोरे॥ (अ० २७४) 
हम सव सकल सुकृत कै रासी। भट जग जनमि जनकयुर बासी॥ जिन्ह जानकी राम छनि देखी। की 
सुकृती हम सरिति विस" (१। ३१०) "दृष रानी परिजन सुकृत मधुकर वारि विहंग।* (१। ४०) 
८ॐ इस ग्रन्थमें विग्रपदपूजा, परोपकार इत्यादि पुण्यकर्मोका तथा पुण्य-पुरुपोका ठौर-ठौर वर्णन है । पुनः 
सुकृत पुंज'"सुष्टुकर्म करनेवालोका समूह। 

अर्थ-सुकृतपुञ् सुन्दर भ्रमरोकी पङ्क है। ज्ञान, वैराग्य ओर विचार हंस हं ॥ ७॥ 

स नाट--१ देवतीर्थं स्वामोजौ आदि कुछ महानुभाव “ज्ान-वैराग्यका विचार एसा अर्थ करत ह । कानि 
स्वामीजी कहते हं कि “इनका "विचार" हंस है। दूथ-पानी जुदा करनेसे हंस विचारी है।' सुधाकर द्विवेदीजौ 
लिखते हं कि “भक्तोके ज्ञान ओर वैराग्यरूप विचा इस मानसके हंस ह। भकच्छिके चाहनेवाले तो फिर 
फिर संसारम जन्म लेकर भगवद्धक्तिे लीन रहते हं। जो ज्ञानी ओर विरागी हँ वे अपने ज्ञान-वैराग्य- 
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विचारसे इस मानसके द्वारसे मुक्ति पाते है। जैसे हंस अपने नीर-क्षीर~विवेकमे मानसम मोती पाते 
मुक्तिके साम्यसे ज्ञान-विरागके विचारको हंस बनाना बहुत उचित # क 

नोट--२ कमलके सही भ्रमर है। यथा-“मुनिमन मधुप रहत जहं छाये अतएव कमल कहकर 
भ्रमरावली कही । मानसके " छन्द-सोरठा-दोहा" रूपी कमलपुरष्पौपर सुकृतपुञ्ज छागे रहते है, उनके भावरूप 
1 रसका पान करते ह (अर्थात्‌ भावरूप मकरन्दकी प्रापि सुकृतियोके टौ भाग्यपे है, वे इसीसे 
पष्ट होते हं; यही उनका जीवन है। जहां सुकृत नहीं ह वहां भावांकी गुणग्राहकता कौन करे?) ओर 
परागरूपी अर्थम लोरते-पोरते रहते है । सुकृतपुञ्ज रामभक्त हँ; यथा-“राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती 
चारिउ अनध उदारा॥* (१। २२। ६) 

रिप्मणी-कमल कहकर फिर हंस कहा क्योकि हंस कमलका खेही है, कमलपर वैटता है ; 
यथा-- "हिय सुमिरी सारदा सुहा । मानस ते मुख पंकज आङ्गं ॥ विमल  धिवेकः धरम नय साली भरत 
भारती मंजु मराल ॥” (२। २९७), “पुनि नभसर मम कर निकर कमलल्ि पर करि यास सोभत भवञ 
मराल इव संभु सहित कैलास॥ (६। २२) 


* “ज्ञान विराग विचार मराला" इति।* 


१९ विचार-यह सोचना कि शरीर ओर उसके सम्बन्ध एवं जगत्के सभी व्यवहार अनित्य ई, 
एक आत्मा-परमात्पा ही नित्य हे, यथा- "देखत ही कमनीय, कष नार्हिन पुति किये निवार! ज्यो' कदलीतरु 
मथ्य निहारत, कबं न निकर सार॥* (वि° १८८) "ॐविचारसे वैराग्य उत्पन्न होता है । श्रीस्वायम्भुव 
मनुके मनमें प्रथम विचार उठा कि “होड न विषय विराग भवन वसत भा चौथयन। दय बहुत दख 
लाय जनम गय हरि भगति विनु॥* (१। १४२) तव “नारि समेत गवन वन कौन्हा“- यह वैराग्य हुभा। 
विरागन्वैराग्य; विषयसे मनका हट जाना, उसमे आसक्त न होना। ्व॑राग्यसे ज्ञान होता ई, यथा-न 
कि हो विराग बिनु" (७। ८९) किसो प्रकारका मान हदयमं न होना ज्ञानका लक्षण दै, यथा- जान 
मान जह एकउ नाहीं!” (३। १५) 

२- ज्ञान, वैराग्य; विचार तीनको हंस कहा, क्योकि हंस भी तीन प्रकारके होते हं-हंस, कलहस 
ओर राजहंस। (पं० रा० कु०, मा० दी०) यथा- "संत हंस गुन गहि षय परिहरि यारि बिकार।* (१1 ६), 
“वोलत जलकुल्ट कलहंसा॥* (३। ४०), सखीं संग लँ कुंरि तव चलि जनु जमल ।" (१। २३८) पुन, 
दोर्नोका रंग शेत है। (मा० दी०) पुनः, अमरकोशमें “राजहंस, मलिकाक्च ओर धा्तरष्ट्‌" ये तीन भद 
हंसोके कहे हं। यथा-'राजहंसास्तु ते चश्चुचरणैर्लोहितैः सिताः। मलिनैर्मल्िकाक्षास्ते धार्तराष्ट्राः 
सितेतरः॥' (२। ५। २४) अतः यहाँ ज्ञान, विराग ओर विचार तीन कष । 

३ (क) ज्ञान, वैराग्य ओर विचारको हंस कहनेका कारण यह है कि जसं हंस दृध-पानी अलग 
करके दुध पी लेता है, वैसे ही इनसे सत्‌-असत्का निर्णय होकर सत्का ग्रहण ओर असत्‌का त्याग 
किया जाता है। पुनः, (ख) राजहंसके गतिकौ भी प्रशंसा है, यथा-चलि जनु राजमरल।* कलहसका 
बोलीकी ओर हंसकी क्षीरनीर विवरणकी प्रशंसा है, वधा-"योलत जलकुक्कट कलहंस!“ (३। ४०। ६ ) 
“क्षरनोर नविवरन गति हंसी।' जानकी गति उत्तम॒ (मोक्ष) टै अतः यह राजहंस हुआ। वरिगागयुक्त ठ 
शोभा है, यथा--^सुनि विराग संजुत कयि वानी। बोले विहंसि राम धनुपाकी॥' अतः वैराग्य कलहंस है । 
विचार सत्‌-असतृका विवेक करता है, गुणदोषको अलग करता ६, अतः यह हव है। यथा-भगल हंस 
रविवंसः तड़ाया। जनमि कोड गुन दोव वरिभाया॥” मानसे जहा - जहां जान -विगाग-विचारका उख मिले 


वहां वहाँ हंसोंका विहार समञ्च लेना चाहिये । (वि° त्रि०) 
‡ "कमले भ्रमर ओर हंस विहार करते है, " छन्द-सोरदा -दाहा म सुकृत आर “जान-विराग- 
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विचार' विहार करते हं । अर्थात्‌ इनके कहने-सुननेसे सुकृत होते है ओर ‹ ज्ञान-वैराग्य-विचार ' हृदय 
आते ह । जहां कमल होता है वहां ये सब रहते है। 
५ यहां कमलके योगस भ्रमर ओर हंसको "तद्टीन' के साथ कहा गया, नहीं तो ये ' तद्गत" पे 
आते हं । (मा० प्र०) 
धुनि अबरेब कवित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भांती।॥ ८॥ 
अर्थ-(श्रीरामचरितमानसमें) ध्वनि, अवरेव, गुण ओर जाति जो कविताके भेद॒रहैवेही वहुत 
प्रकारक सुन्दर मछलियां हैँ ॥ ८॥ 


॥ 
। 
| 


क णि द 


नोट--१ "धुनि अबरेव कथित गुन जाती ' इति। १--ुि" (ध्वनि)--जव शब्दोके नियत अर्थो 
साधारणतः कुछ आर अर्थं हो ओर उनमेसे प्रसङ्गानुकूल मुख्य अर्थ कुछ ओर ही ञ्ललकता हो तो उसे | 
ध्वनि" कहते हं । चाहे यह चमत्कार वाच्यार्थे ही निकले, चाहे लक्षणार्थं वा व्यंगार्थसे। सीधे वचने , 
टेढा भाव होना यह इसका मुख्य चमत्कार है। ध्वनिके एक लाख चार हजार पचपन भेद कहे जते ` 


है । काव्यप्रकाशे ध्वनिके ४०८ भेद लिखे है। ध्वनि भी व्येग ही है। इनमें यह भेद कहा जाता है 


कि जिस अर्थका चमत्कार एेसा हो कि उससे श्रोताको वाज्छित सिद्धिका आनन्द हो वह 
च ह ध्वनिहै 
जर जिस अर्थके चमत्कारसे सुननेवालेको अप्रसन्नता या लजा हो, बह व्यंग्य है। विशेष आगे २ (ज) ` 


में देखिये । उदाहरण, यथा- 

(क) “युनि आउवब एहि बिरियां काली -' कल फिर आवेगी, कल फिर इनके दर्शन होगे " इसमे 
मन॒ प्रसन्न होता है। यहां "आना" कहकर "चलना" जनाया। उसमे ध्वनि यह है कि अव देर हो गयी, 
न चलोगी तो कल फिर क्या आने पाओगौ, इत्यादि। विशेष (१। २३४) (६) मेँ देखिये। यह ध्वनि 
हे। 4 सन करि जसु पावा" यह व्यंग्य है। 

ख) "विप्र कंस कं असि प्रभुताई। अभय होट जो तुम्हदहिं डेराई ॥* (१। २८४) इसे सुनकर श्रोता 
प्रसन्न होगा, इसर्मे ध्वनि यह है कि हम तुमसे नहीं डरते ४ 
1 तु , ब्राह्मणत्वका विचार करते है कि मारनेमे 
(ग) जेहि बिधि होहि परमित नारद सुनहु तुम्हार। सोड़ हम करव न 
1 आन कष बचन न पुषा 
व 6 माग रुज न्याकुल रोगी। बैद न दे सुनहु मुनि जोगी॥ एहि बिधि हित तुग्हार म 
क ् ३) ।- यहाँ "हित" कहकर मनोरथ-सिद्धि सूचित को ओर ध्वनि यह कि अपना 
(घ) “हंस क्स दसरथु जनकु राम लखन से 
र भाड़ । जननी तू जननी भं बिधि सन कषु त 
वतह़॥ (२। १६१) यहा द्वितीय "जननी, शब्दसे कैकेयीजीकी संक्रमित 
~. ब्दसे कठोरता व्यंग्य है। यह अर्थान्तर 
ध द दाद्धिम दामिनी ।-- हरये सकल पाट जनु राजू।” (३। ११। १४) यहाँ कुन्दकली 
= हात हाना असम्भव है, तव वाचकने अपना अर्थ छोड़ा ओर साध्यावसानासे दशनादिका ग्रहण 
आ। भब उपमेयसे उपमानका अनादर पाना गूढ़ व्यंग्य हुआ ओर तुम्हारे वैरि्योका हर्पं मुङञ्जसे नही 
सहा जाता यह ध्वनि है। यहाँ अत्यन्त तिरस्कृत-वाच्य-भेद है। (वि० त्रि ) 
क धुल, शबदसं होती है। यहां पहले इसी अर्थकी प्रतीति होती हे कि भरत राजा 
| क य अर्थं करनेसे गुणी जूठे होगे। अतः “भुआाल' शब्दकी शक्ति यह अर्थं निकला कि भरत 
व शा व कुस सांधरी सवारी" (वि० त्रि०) इत्यादि। 
क अबरवक ~ सस्कृत, अयनविरुद्ध+रेव=गति)। तिरी या टेढ़ी चाल। (क) अधिकांश 
टीकाकारोका मत है कि काव्यमे इसको "खण्डान्वय' भी कहते है। जहाँ सीधे शब्द जैसे रखे ह वैसं 
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ही अर्थं करनेसे ठीक आशय नहीं निकलता, शब्दो -फेर करनेहीसे हं 
उस काव्यको “अवरेव काव्य" कहते है। व स ६ | 
यहिचाने ॥ इसमे "ललचाने लोचन" एसा रखकर अर्थं सिद्ध॒होता है 4 
थे। (मा० प्र, कर०, मा० दी०) “इहां हरी नितिचर वैवेही। विग्र फिरहिं आ प द 
शब्द “खोजत' के साथ जायगा। इत्यादि । पंजाबीजी इसे ' व्यंग्य" ओर रा० प्र° कार ' ध 1 
(ख)-- शब्दसागर इसको "वक्रोछि' “काकूखि' कहता है। वक्रो दो भरदोमिसे एक “काकु भर है जिसे 
शब्देकि अन्यार्थ या अनेकार्थसे नहीं बल्कि ध्वनिहीसे दूसय अभिप्राय ग्रहण किया जाय। जैसे “क्या वह 
इतनेपर भी न आवेगा?' अर्थात्‌ आवेगा।-[वक्रोक्तिके उदाहरण अङ्गद-रावण-संवादमें बहुत ह ।] 

(ग) श्रीवैजनाथजी लिखते हँ कि “अवरेव वह ह जहाँ दूषण भी किसी कारणे भूषण हौ जाता 
है। यथा--^श्यामतन सोनित कनी।' रककनी देहकौ शोभा नहीं है, सो भी रणभूमिके प्रसङ्गसे शोभा है। 
पुनः सौभागिनीको तापसवेष अशोभित, सो श्रीकिशोरीजीमे पति-सङ्ग वनवाससे शोभित। अथवा हितमें अहित- 
जैसे कैकेयीका मनोरथ, हनुमानूजीको पका जलाना, चित्रकूटमे अवधवासिरयोपर देवमाया इत्यादि। यह 
अर्थं ' अवरेव' हुआ। शब्द-अवरेव वह है जिसमे आदि-अन्तके शब्द मिलाकर अर्थं करना होता है" 

प° सूर्यप्रसाद मिश्रने मानसपरिचारिका, करुणासिन्धुजी, रा० प्र०, पंजावीजी, चैजनाथजी, रामेश्वर भद्र 
इत्यादिके दिये हुए "अवरेव' के अर्थोका खण्डन किया है। वे लिखते हँ कि ये सव अर्थं निर्मूल ह 
क्योकि किसीने कुछ भी प्रमाण नहीं लिखा है। ध्वनिके साथ " अवरेव' के लिखनेसे दूसग अर्थं हो टौ 
नहीं सकता, जव होगा तव काव्यभेद ही हो सकता है। वे लिखते है कि काव्यके तीन भेद ह--उत्तम, 
मध्यम, अधम। ध्वनिकाव्य उत्तम है। ग्रन्थकारने मध्यमका उद्ये ही नहीं किया। रह गया अधमकाव्य 
सो कैसे कं क्योकि स्वयं कह चुके हँ कि “एहि महं रपुपति नाम उदारा" इसलिये अधम (अवर) 
नहीं कहा, अवरेव (-अवर+इव) कहा अर्थात्‌ अधमके समान । अवरेव्मे दो शब्द हँ-' अवर" ओर "इव "1 
“अवर का अर्थं अधम-काव्य है यथा काव्यप्रकाशमें कहा है-' शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यद्भं त्ववरं स्मृतम्‌" 
इसका अर्थं यह है कि गुण ओर अलङ्कारके रहनेपर भी ध्वनिके न होनसे अवरकाव्य होता दै। वथा- “तात 
जनकतनया यह॒सो। थनुष जग्य जेहि कारन होई ॥' इत्यादि, अनेक ह । एसे अर्थका प्रमाण ग्रन्थकारहीने 
स्वयं लिखा है। यथा--“रामकथा' “अवरेव सुधार" इसका अर्थं हुआ कि इस कात्यमं जो अधमकाव्यके 
समान भी लक्षण आवें वह भी रामकथा होनेसे शुद्ध हो जावेगी। अवरेव अर्थात्‌ अधमपना जाता रहा। 
[परन्तु शुद्ध पाठ है “रामकृपा"। "रामकथा" पाठ हमें कहीं नहीं मिला।] 

्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते ह किं " बहुतोके मतसे “अवर इव" दो पद र, जिनको व्याख्या प° 
सूर्यप्रसादने की है पर मेरी सम्म यह फारसी शब्द है। जिसका अर्थ टेदा या फेरफार है, अर्थात्‌ जहां 
कोई बात फेरफारसे कही जाय वही “अवरेव हं । इसीको साहित्यमे ' प्यायोक्ति" कहते ह जैस-“यहुरि 
गौरि कर ध्यान करेहू। भूयकिसोर देखि किन लेहू॥' (२३४। २) यहां सीधा राम" स्थानमें केरफारमे 
कविने भूपकिशोर कहा इसलिये पर्यायोक्त (अवरेव) हआ। एसे ही सूरदासके (तोयाके सुत ता सुत कं 
सुत ता सुतभखवदनी ” मेँ सौधा चनद्रवदनी न कहकर अवरेवसे जलके पुत्र (ब्रह्म) क पुत्र (करयप्‌) 


के पुत्र (राहु) के भक्षण चन्द्र कहा।' न व 

(घ) त्रिपाठीजी लिखते ह कि “जहो व्यंग्यर्थ वाच्यार्थे उत्तम न॒ हो अथात्‌ समान या न्यून हा उत 
गुणीभूत व्यं कहते हं! यहं " अवरेव' शब्द इसके लिये आया है। टी काटको अवरव कहत ६। अर्थवा, 
“अवर इव" अवरेव हुआ। व्यंग्य-सहित बोलनेवालेको कहा भी जाता है कि "अवरेव' के साथ बात करत 
हं। (अवरेव' शब्द टेदौ चालके अर्थम आया भी है। यथा--“गमकृषा भवरेव तुधारी" टी ही वातमः 
व्यंग्य होता है । यहाँ “नि अवरेव कवित” कहा है, सो काव्यके दो भद ह~ ध्वनि ओर गुणीभूत व्यग्य। 
अतः "अवरेव' से गुणीभूत व्यंग्य ही अभिप्रेत है। 
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मा० मा० कारके मतानुसार “अवरेव व्यञ्जनाको कहते हँ । जिस शक्तिद्रारा श्दोका व्यंगभाव एकर 
हो उसे व्यञ्जना कहते हँ ।' 

(ङ) श्रीरूपनारायण मिश्रजी- यहां अवरेव" शब्दार्थमें टीकाकारोका वैमत्य है । श्रीसूर्यप्रसाद मिश्रजीम 
ध्वनिसे उत्तम काव्य ओर “अवरेव ' से अवर इव ' एेसा पदच्छेद करके “अवर (अधम काव्य) के सदश्च 
अर्थं किया है। परन्तु सृक्षमेक्षिकया विचार करनेपर “अवर+इव ' से अवरेव ' शब्द बन नहीं सकता। क्योकि 
"इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च इस वार्तिकसे समास होनेपर “अवर ' शब्दके आगे आयी हुई विभछिद, 


लोप नहीं हो सकता ओर विभक्तिके रहते हए सन्धि नहीं हो सकती, तथा केवल प्रातिपदिक असाधु 


है ओर शास्त्र साधु शव्दोमे ही प्रवृत्त होते है । 


कुछ लोगोने “अवरेव से परय्यायोक्ति अलङ्कार लिया है, किन्तु स्थालीपुलाक न्यायसे “उपमा बधि | 


विलास मनोरम” अर्धाश चौपाईमे “उपमा शब्दसे अर्थालङ्कारोके बीजभूत उपमालङ्कारसे सभी अलङ्कायंको 
गोस्वामीजी " तरङ्ग" का रूपक स्वीकार कर चुके हैं । अतः एक “परय्यायोक्ति अलङ्कार" को मीनका रूपक 
देना अनुचित मालुम पड रहा है। 


रामायणरूपी काव्यका सरोवरके साथ जव रूपकका तात्पर्य है तब उत्तम काव्य ओर मध्यमकाव्यको 


मीनका रूपक मानना अत्यन्त असङ्गत है। अतः ध्वनिसे व्यञ्जनावृत्ति ओर फारसी शब्द “ अवरेव ' (जिसका 


अर्थ है-तिरछा, टेढ़ा, पेचीदा) के अनुसार "अवरेव' से ' लक्षणावृत्ति" लेना चाहिये , वयोकि वाच्यार्थे ' 
सम्बद्ध टौ अर्थं लक्षणावृत्तिसे जाना जाता है। जैसे कि “इनका धर गङ्गामे है इसमे गङ्गा वाच्यार्थका 


तटके साथ सामीप्य सम्बन्ध होनेसे लक्षणावृत्तद्वारा गङ्गा पदका "तट" ही अर्थं होगा" पर्वत (नदी) 
नहीं । अनन्त सम्बन्धोमे वैपरीत्य भी एक सम्बन्ध है। जैसे महान्‌ अपकारीसे कहा जाय कि आपने मेग 
बड़ा उपकार किया। यहां "उपकार" का लक्षणावृ्तद्वारा वैपरीत्य सम्बन्धसे सम्बद्ध (विपरीत अर्थ) "अपकार 
समज्ञा जायगा। फारसी कोशम “अवरेव' का अर्थं "पेचीदा, टेढा, तिरछा' है ओर लक्षणासे भी पेचीदा 
अर्थात्‌ विपरीत अर्थं लिया जाता है, अतः अवरेव ओर लक्षणाका अर्थं साम्य वन जाता है। तथा ध्वनिते 
व्यञ्जनावृत्तिका ग्रहण आवश्यक है, क्योकि व्यञ्जनावृत्तिका आधार काव्य हुआ ओर मीनका -आधार सरोवर 
हंआ। इसलिये ध्वनि ओर मीनका सादृश्य होनेसे ठीक रूपकालङ्कार भासित हआ। यदि ध्वनिसे काव्यका 
रहण किया जाय तो मीनके साथ रूपक हो नही सकता, क्योकि काव्यका सरोवरके साथ साङ्गरूपक 
बनानेके उदेश्यसे ही अन्य रूपकोंका चित्रण गोस्वामीजीने किया है । यदि ध्वनिकाव्यका मीनके साथ रूपकका 
तात्पर्य माना जाय तो सरके साथ नहीं हो सकता। जव ध्वनिसे व्यञ्जनाका ग्रहण किया तव "अवरव' 
से ण र प्रकरणको संगति भी बन जाती है। 
समस्त चापाहका अर्थ इस प्रकार होना चाहिये-' कवित (काव्यकी , ध्वनि लक्षणा) 

ओर व ( = गुणसमूह) मनोहर मचख्लियां है । # व 
--३ गुण -जिस ग आनन्द होता है। यह रसका मित्र है, रसकी उत्कर्ता रचता है। 
ङ 8 गुन निभ प्रकारा॥* (१। ९। १०) देखिये। काव्यगुण कई प्रकारके होते ह । इन्मेसे "माधुर्य" 

ज १ असाद मुख्य है । “माधर्गुण" वह है जिसके सुनते ही वित्त द्रवीभूत होता है। अत्यन 
आनन्द होता है। प्रायः शान्त, करुण ओर शृङ्गार रसमें यह गुण होता है। माधुर्य पद्यकी रचना 
अनुस्वारयुत वर्णम्रु सुगम रीति अति स्वच्छ। तजि टवं अरु यमक-पद सो मायुर्य प्रतच्छ॥' इस 
अनुसार होती हं। जिसमे कटु अक्षर न हों, यवर्ग रहित अनुस्वारयुक्त कोमल वर्णं पड । यथा- “कंकन 


किंकिनि नूपुर धरनि सुनि। कहत लषन सभ राम हदय गुनि॥--" (१। २३० ) “उदित्त उदय निरि रवण 


रषुकर वाल पतंग" (१। २५४) 


"ओज गुण" वह है जिसमे उद्धत शब्द ओर संयोगी वर्णं हों सव 
| त ` हों ओर बडा समास हो। पुनः, सः , 
कवर्गं ओर टवर्गकी अधिकता हो। इसमे “जो, सो, को करि, लिये, ते, ए, मे" नहीं होते। 
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दोहा ३७ (८) कै भ्रीद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ५७३ “पनरष शाणं पपच *५७३ बालकाण्ड 


ह कहा हं कि “चित्त बद्व तेज करि ओज बीर रस वास। बहुत रौद्र बीभत्स महिं ताको बरन निवास॥ 
संबी्ी ट ठ ङ ठ णा-युत उद्धत रबना लय। रेफ जोग स ष वरै पद बतनौ' ओज अनूय॥" उदाहरण 
यथा- "चिक्र मरकट भालु छएलवल करहि जेहि खल ^ “ र छ ^ 
6 भातु सि छीजही; “पुत्रि दतकंय क्रुद्ध तै छड़ी सक्ति प्रचंड 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि ति भूषर डगमये ' (लं ८५), “धिग थरमण्वज-- ' (१। १२), 'कटकटहि 
जंतुक भूत प्रेत पिसाच ख्य संचही॥* (३। २०), “धरि कुथर खंड प्रचंड मर्कट भालु गृढ़रयर डारही। 
हपट चरन गहि पटकि महि भज चलत बहोरि प्रचारही॥" (६। ४०) इत्यादि । 

प्रसाद “-जहं सुनते हौ अर्थं जाना जाय, कोमल पद ओर सुरचि वर्णं पड। किसने 'प्रसादगुण' के लक्षण 
इस प्रकार लिखे हँ-"सब रस सव रत्नान सव बरनन को भूय। अरथ सुनत ही ाडये यह प्रसादको रूय॥" 
ॐ यह सव रसो ओर सव गरणे पाया जाता है। यथा--शरानी तापस सुर कवि कोविद गुन आगार। केहि 
क ल्गोभ विडंबना कीहि न एहि संसार॥” (७। ७०), “सतानंद पद ॒बंदि प्रभु व॑ठे गुर पहि जाड। चल तात 
मुनि कटहेज तव पठवा जनक वोलाड़॥* (१। २३९), 'खंजन मंजु तिरी भयननि। निज पति कहेड तिहि सिय 
सयननि ॥” (२। ११७) “भव भव विभव पराभव कारिनि।" (१। २३५), “बिटय विसाल लता अरुद्ानी । विविध 
वितान दिये जनु तानी॥ कदलि ताल बर धुजा पताका। देखि न॒ मोह धीर मन जाका॥* (३। ३८), "लसत 
मजु मुनि मंडली मध्य सीव रयुचदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्विदानदु॥" (२। २३९), "कुस कंटकः 
ककरी कुराई। कटुक कठोर कुवस्तु दुरई॥” (२। ३११) इत्यादि। 

0ॐ- माधुर्यगुण उपनागरिका वाणीम होता है, प्रसादगुण कोमलामं ओर ओजगुण परुषा वाणीम होता 
है, यथा--त्रिविध ` वृत्य माधुर्वगुण उपनागरिका होड परिलि प्रसाद पुनि कोमला परुया ओज समोड़॥ ' 
(तुलसीभूषण) (मा० प्र०) ` | 

नोर-४ "जात्ति“-जाति-काव्यमे पदका अर्थ स्पष्ट देख पडता है। जैसा जिसका स्वरूप, गुण , स्वभाव 
हो वैसा ही जातिकाव्यये वर्णन किया जाता है। जातिको वृत्त या मात्रिक छन्द भी कहते है । इसमं आद, 
दस, बारह, चौदह अक्षर होते हँ । जातिकाव्य (वृत्त) चार प्रकारका होता ह- कौशिकी, भारती, आरभरी 
ओर सातिकी। यथा- “कहिये केशोदास जह करुण हास शरङ्खार। सरस वरन शुभ भाव जहं सो कौशिकी 
बिचार॥* (१) “बरनिये जाम बीररस भय अरु अद्धत हास। कह केशव शुभ अर्थं जहं सो भारती 
प्रकाड॥* (२) "केश्चव जामहं रौ्रस भव कौीभत्सक जान। आरभटी आरंभ यह यद-प्द जमक वखान॥* 
(३) “अद्धुत रुद्र सुवीर रस समरस बरन समान। सुनतहि समुञ्जत भाव मन मो सातका सुजान॥" (४) 
इनके उदाहरण ये है; यथा--'नखसिख देखि राम कै सोभा। सुभिरि पिता यन मन अति छोभा॥ (१। २३४) 
(कौशिकी) “कही जनक जसि अनुचित वानी। विद्यमान रबुकुल मनि जानी ॥ ˆ (१। २५३) (भारता, । 
"भये क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रमुपति गोनसायक कसमसे।“ इत्यादि (आरभटी) “देव दनुज भुयति भट माना। 
सम बल अधिक होउ वलवाना॥" (१। २८४) ।-(सातिकी) । पुनः, यथा- "सराय फल प्रयु लागी भखा। 
कथि सुभाव ते तोरेँ सखा॥ सव के देह परम प्रिव स्वामी। ~~ जिन ग ते ५ (५ स 
“साखामृग द । साखा ते साखा पर जाई ॥ "राजकुमार हम | तुभा {अ 
यछत उरही॥ व छमवि हमारी। बिलगु न मानव जानि गंवारी॥ कोटि मनोज 1 


सुमुखि को आहं तुब्हारे॥" (२। ११६-११७) + 4 

स्मौ _ ध्वनि, अवरेव, कवितगुण ओर कवितजाति-इन चारा मीन कहा। क्योकि मछली चार्‌ 

जातिकी होती ह, जिनमेसे प्रत्येक जाति्मे अनेक प्रकारक मलिय। होतो है। अरण्यकाण्डर्म भी मीन 

चार प्रकारकी कही ह, यथा-“बुधि बल सील सत्य सब मीना" (३। ४४) मछली जलके. भीतर रहती 

है; इसी तरह ध्वनि आदि सब कवितके भीतर रहते हं। स विना य ५ ५ 
० पण 1 १ पाठीन, २ वामी, ३ सहरी या सिय ऋ ४ 

लिखा। (मा० प०) मीन चार प्रकारक ह 1 


ध्वनि आदि ओर मीनमे समानता इस प्रकार रै कि-- पठान 
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यहं बिना सेहरेकी मछली है, जो सर ओर समुद्र सभी स्थानम पायी जाती है। इसका पेट लम्बा ओ ` 
मुख काला होता ह ओर इसके कण्ठमें मञ्जरी होती हं। यह सरम सवसे बड़ी होती है ओर जलकै । 
भीतर रहती है, भेदी ही जानते ह। ध्वनि भी शब्दोके भीतर होती है, यह समता है। “बामी' मीन चो 


मुख ओर पछ मिलाकर चलती है। बाम नामक मछली देखनेमे साप-सी पतली, गोल ओर लंबौ हतं 
है। ओर "अवरेव ' मे आगे-पीरेके श्दोको मिलानेसे अर्थं सिद्ध होता ६ै। यह दोनोमें समानता है। “सहरी 
सिधरी, सौरी या शफरी' मीन छोटी होती है ओर दस-वीस मिलकर चलती हं। गुणकाव्यमे दो-दो 


| 
| 
। 
. 


| 
। 
। 


तीन-तीन अक्षरोका पद होता है ओर पद-पदमें यमक, अनुप्रासकी आवृत्ति होती है, दो-चार पद मिलक ` 
चलना यह समता हं । ' चेल्हवा मीन' एक प्रकारक छोटी ओर पतली मछली होती है जो बहुत॒ चमकत 


है ओर पृथक्‌ रहती है। जातिकाव्यमे अर्थं शब्दोसे चमकता है। यह समता है। (मा० प्र०)] 
नोट-५ पुरन सवन चारु चौपाई1” (३७। ४) में कहा था कि यहोसे तलीन, तद्गत ओर तदाश्रय 
तीन ॒परिखाओमेसे तल्लीनवालोंको कहते ह जो सरसे बाहर एक क्षण भी नहीं रह सकते, उनको यौतक 


पोच चौपाह्यों (अर्धालियों) में कहा। आगे तद्गतवालोंको कहते ई! ये भी सरके आश्रित हँ उसी ` 


रहते ह पर कुछ देरके लिये बाहर भी आ जाते है। (म प्र०) 
अरथ धरम कामादिक चारी । कहब ज्ञान विन्नान बिचारी।॥९ ॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥९०॥ 
अर्थ-अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष ये चारों ओर ज्ञान तथा विन्ञानका विचार करके कहना* तथ 

नवो रसो, जप, तप, योग ओर वैराग्य (का कथन) ये सब इस सुन्दर तालावके जलचर ह ॥ ९-१०॥ 

नोट ज्ञानको तो हंस कह आये, अव उसीको जलचर कैसे कहते हं? यह शङ्का उठाकर महानुभावो 
ये समाधान किये है--(क) ज्ञानके स्वरूपको हंस कहा है ओर ज्ञानके कथनको जलचर । ज्ञान-विङ्ञनको 
विचारकर कहना जलचर है। (पं० रा० कु०) (ख) “इनका वर्णन ग्रन्थे बहुत स्थानो आया है, जहां 
विस्तारसे कहा है वहां मरालकी उपमा दौ ओर जहौ सङ्कोचसे कटा वहं जलचरकी, क्योकि जलच 
गुप्त रहते ह 1" (पं०) स्वतन्त्र प्रसङ्ग ॒विस्तारसे है, आनुपद्धिक सछ्ोचसे है। 

टिप्यणी--१ “अरथ धरम ~ “ इति। यहाँ “काम! स्त्रीभोगका वाचक है, व्योकि चार पदा्थोमं कामकौ भी 
गिनती है, यथा--“गुरुसंगति गुरु होड सो लघु संगति लघु नाम। चारि पदारथ गने नरकद्वारू काम॥' (दो) 

टिप्णी-- २ धवान्‌, अवरेव, कवित-गुण-जाति ये सव काव्यम लगते हँ ओर काव्यसे अर्थ, धमादिक 
होते है, इसीसे उनके पीछे इनको कहा। धर्मसे यश होता है, यथा- “पावन जस कि पुन्य बिनु 
मोक्षका साधन ज्ञान है, इससे अर्थ, ध्म, काम, मोक्षके पी ज्ञानको कहा।' 

नोट २- यह अर्थ, धर्म आदि १९ (अर्थादिक ४५ज्ञान विज्ञान २*रस, ९+जप्‌, तप, योग, विराग ४। 
वस्तुओंको जलचरकौी उपमा दी। यह शङ्का कौ जाती है कि "मीन" भीतो जलचर है सो उसको तो 
ऊपर -श्वनरि अवरेव ~" में कह आये, अव फिरसे जलचर कटनेका क्या भाव है? 

समाधान--( क) ऊपर "पुरदननि सथन चारु चौपाई--- ^ से “ धुनि अवरेव कवित गुन जाती 1" तक 
जो उपमाएं जलचरोमेसे दीं वह तल्लीन जलचरोकी ह। अर्थात्‌ जो सरसे वाहर क्षणभर भी नहीं ए 
सकते स ध्वनि आदि शब्दोमं ही रहती हं ओर मीन जलहीमे। ओर अव मगर घड्याल, कचभ इत्याद 
जलचरांक उपमा दते ह जो तद्गत रहते है, अर्थात्‌ जिनका जले नित्य सम्बन्ध नही है, जो जल 
वाहर भी आ जाते है । पूर्वं मोन ओर अव जलचर कहकर दोनोको पृथक्‌ किया है। (मा० १०) 

(ख). मान आदि जाल या वंशी विना नहीं देख -------1 श वना नही देख पड़ती, इसी तरह ध्वनि आदि विना विवा विचा 

* मूर्यप्रसाद मिश्र अर्थं करते है कि" ओर मोक्ष इनठे ) 
के विचारसे कहूंगा'। वे कहते हँ कि - दनं व व 
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ना 


नही समञ्च पड़ते ओर स्थूल जलचर मगर, घड़ियाल इत्यादि बिना जालके भी स्य देख पडते है । (पांडेजी) 
यहां स्थूल जलचर कहे गये । (पां०) 

(ग) खरम लिखा है कि “रामयश-जलके निकट अर्थ-धर्म-कामादिका कुछ प्रयोजन नही है, इसीसे 
“जलके आलम्ब करके (अर्थात्‌ जलका अवलम्ब लेकर) अङ्गोको छिपाये पडे रहते । 

नोट--२ अर्थ, धर्म इत्यादि १९ वस्तुर्ओका कथन इस गरन्यमे बहुत जगह है। उसर्मेते कु लिखे जते 
है (१) अर्थ=धन, धाम, एेश्वर्य। जहो -जहँं धन, थाम, रश्वरयके सम्बन्धे उपदेश तथा इनकी सिद्धिकी 
चर्चा आयी है वे सव इसके उदाहरण हं । त्रिपाठीजी लिखते ह कि शास्त्रकार अर्थ-शुद्धिको ही शुद्धि 
माना है ओर उसके जो छः उपाय भिक्षा, सेवा, कृपि, विद्या, कुसीद (सृद) ओर वाणिज्य-अर्थशास्वने 
बताये है, उनका भी उल्लेख मानसे है । यथा-.अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मग भव खाहि! “बहुत 
काल मै कीडि मजूरी। आजु दीनि बिधि बनि भलि भूरी॥* “कृषी निरावहिं चतुर किसाना।* “चिद्यानिधि 
कहं विद्या दीन्हा।* “दिन चलि गद्‌ व्याज बहु बाढ्रा। ˆफिरेउ बनिक जिमि मुर गंवाई।* 

श्रीमद्भागवत (६।११। २५) ' न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌! न योगसिद्धीरपुनर्भवं 
वा समञ्जस त्वा विरहय्य कांक्षे॥' के अनुसार स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलका साप्राज्य, रसातलका आधिपत्य, 
योगसिद्धि ओर मोक्ष ये छहों अर्थं ह जो भक्त नहीं चाहते। मोक्षको भी नहीं चाहते; क्योकि यह भी 
दोषयुक्त है। इसमे पुरुष परमानन्दका अनुभव नहीं कर सकता। भक्तका “अर्थ' स्वयं भगवान्‌ है, वह 
सकलार्थरूप श्रीरामको ही चाहता है। इसीसे कहा है--“मुकुति निरादर भगति लुभाने।* 

(२) धर्म-वह कर्म जिसका करना किसी सम्बन्ध या गुणविशेषके विचारसे उचित भर आवश्यक हो । 
वेद-विहित यज्ञादिक कर्म, वर्णाश्रमधर्म, माता-पिता, पुत्र, खरीके धर्मं इत्यादि। यथा--"वरनाश्रम निज निज धरम 
निरत बेद पथ लोग“ ! "परम धरम श्रुति विदित अहिंसा! इत्यादि । सत्य ओर अहिंसा सार्ववर्णिक धरम ईै। 
इनके अतिरिक्त एेसे विरोष ध्म है, जिनके न पालन करनेसे मनुष्य शोचनीय हो जाता है । यथा--"सोचिय विग्र 
जो वेद बिहीना।” (२। १७२। ३) से "सोचनीय सबही विधि सा! जो न छोड़ छल हरिजन होड ॥ ˆ ( १०३1 ४) 
तक। जिस भांति विहितका अनुष्ठान धर्म है, उसी भाति निषेधका वर्जन भी धर्मं ६ै। यथा- "ज अव मातु पिता 
सुत मारे!“ (२। १६७। ५) से “तिन्ह कै गति मोहि संकर देऊ (~ / (१६८। ८) तक। इत्यादि जहां -जहां 
सामान्यधर्म, विशेषधर्म, विहितधर्म, निपेधवर्जित धर्मो एवं साधनोंका वर्णन है वह सच ` धम क उदाहरण है। 
अहल्याको पतिकी पुनः प्राति हई, उसका धर्मं सिद्ध हभा। व 

(३ क) काम=कामनाएं। महाराज दशरथजी, सतीजी, पार्वतीजी, विश्वामित्रजी, जनकपुरवासिव, 
श्रीशवरीजी, सुग्रवजी, दण्डकारण्यके ऋषिगण, विभीषणजी आदिकी कामनार्भकी सिद्धिका ६ ध 
यथा-“ वसिष्ठ ब्ोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥““सकल काम भा 
(१। १ 1 "तौ मँ विनय कै कर जोरी। टौ बेगि देह यह मोरी 0 सबदरसी सुत्रिय प्रभु करी 
सो वेगि उयाड़। होड़ मनु जेहि बिनि श्रम दुसह बियतति विहा ॥* ( १। ५९), प मरत हरि सतर यर 
मागा। जनम जनम सिवयद अनुराया॥ तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई!“ “ (६५), दम ति व 
सनेहू।-- ' (६८), ~~ नित नव चरन उपजन अनुराया/-- !' “भए मनोरथ सुफल तव सुनु गिज कुमाि।* (५४), 


। चिता न निसि्र पायी ॥ तब मुनिवर मन कौर विचारा। प्रभु अवतरेज 
गाधितनय मन चिंता व्यायी। हरि बिनु मरि न 


ष करत मनोरथ जात लागि नहिं वार” ८ प 
चते 1 1 (1 “--“मारि असुर द्विज निर्भय कारी ५ २१०। ६) तकर। क ८ 
तो श्रीरामजके नगरमे पहंचनेके समयसे लेकर वारातकी विदाईके समयतकं जारमवार | 4८ । 
आवहु नगर सुख विधान दोढ भाट । करहु सुफल सब के नयन सुंदर यदन देखद़॥ (२१८) 1 (१ 
अस गनै संजोगू। तौ कृतकृत्य हड़ सब लोगू॥ सखि हमरं आरति अति ता (६, 
नाहि त हम कहुँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसन दूरि।* (२२२), “तिज निज रुचि सव 
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जाहिं दोड भाङ्ग ॥-- कहि वाते मृदु मथुर सुहं । किए बिदा बालक वरि ॥' (२२५), “मोर मनोरथ जानु 
नीके! ~ सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुब्हारी” ॥” (२२६), “सुकृत जाइ जौ यन परिहरञँ। 
कुओरि कुररि रहड का करऊं॥~ " (२५२), “-~सखिन्ह सहित हर्षी अति.रानी । सूखत धान परा जनु पनी ॥ 
जनक लेड सुख सोच विहाई। पैरत धके थाह जनु पाई ॥ सीय सुखहि बरनिय केहि भाती । जनु चातक्री पाड़ 
जलु स्वाती ॥ " (२६२), “--मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहु भाई ॥' (२८६), "पुरनारि सकल पसारि अंचल बिधिहि 
बचन सुनावही। व्याहिअहु चारि भाड़ एहि पुर हम सुंगल गावही॥ ' (३११), ^“ मुदित अवथयति सकल सुत 


ब्ुन्ह समेत निहारि। जनु पाए महिपालमनि क्रियन्ह सहितः फल चारि॥* (३२५) --इत्यादि। इसी तरह शवरीजीका : 
प्रसङ्गं (३। ३४। ५) “सबरी के आश्रम पगु धारा" से "जाति हीन अष जन्म महि मुक्तं कीड्टि असि नारि!" (३६). 


तकः; सुग्रीवजौका प्रसङ्ग किष्किन्धाके प्रारम्भसे “सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ।*(४।१२। ४) ` तक है; दण्डकारण्यके 
ऋषपिर्याका प्रसङ्ग अरण्यकाण्डके प्रारम्भ अत्रिऋषिसे, शरभङ्गजी, सुतीक्ष्णजी, अगस्त्यजीतक लगातार है--“सकल 
मुनि्ह के आश्रि जाड जार सुख दीनह॥* (३। ९) ओर विभीपणजीका प्रसङ्ग सुन्दरकाण्ड दोहा (४२। १) 
सं सो संपदा बिभीषनहिं सकुचि दीदि रघुनाथ ॥* (४९) तक है । ट ` श) ज + 
५ॐ (३ ख) सामान्यतः वैषयिक सुखको ओर विशेयतः खीसुखको काम कहते है । साधन-सामग्रीके 
तारतम्यसे कामसुखकौ `मातरामे भी तारतम्य होता है। यह सव होते हए भी. काम धर्म ओर अर्थका विरोधी 
न हो, नहीं तो उससे लोक-परलोक सभीका नाश होता है। यथा--"काम क्रोय गद लोभ सब नाथ नरक 
क " वस्तुतः व स पुरुष ही वैषयिक सुखभोग करनं भी समर्थ हो जाता है । यथा--“्रुति 
पालक धरम 1 अरु भोग पुरंद्र॥" इत्यादि उपदेशों तथा प्रसङ्गोको “धर्म! के. 
स पुरंदर ॥' इत्यादि उपदेशों तथा र धर्म! के ` उदाहरण 
(४) “कामादिक चारी ' कहकर मोक्षका भी ग्रहण किया। यह कामके साथ मोक्ष कहनेका यह 
तात्पर्य है कि काम ओर मोक्ष साध्य है ओर धर्म तथा अर्थं साधन है। (वि° त्रि०) योक्ष-जन्म-परणसे 
छुटकारा हौ जाना। गृध्रा जटायु, खरदूषणादि, विराध, शरभङ्गजी, शवरीजी. तथा निशाचरोकौ मुक्तिके 
प्रसङ्गं मानसम आये है । यथा-^तनु तजि तात जाहु मम थामा।* (३। ३२) , “गी अधम खग आमिष 
भोगी। गति दारी जो जाच्त जोगी॥' (३। ३३। २)1 तक, “रम रम कदि तनु तजि पावहि यद निवनि।' 
४ २०), मिला असुर भिरा मग जाता। आवत ही रथुकीर निपाता॥ तुरतहि रुचिर रय तेहिः पावा। 
दुखी रिज शान पटावा॥' (३। ७) (अस कहि जोय अगरिनि तनु जारा! .रापकृवा बैकुठ सिधारा॥' 
(२। ९। १),“जातिहीन--" मुक्त कीनि असि नारि।' (२। ३६), "महा महा मुखिया जे पावहि। ते यद गिः 
प्रभु पास चलावहिं॥ कहड़ किभीषन तिन्ह के नामा! देहि राम तिन्हहू निज धामा" (६। ४४), !निसिचर 
अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज थाम।' (६। ७०), “राम सरित को दीन हितकारी कन्हे मुकुत निसाचर 
८८ ५ मुक्तिका वर्णन ज्ञान-दीपक-प्रसङ्गमे है। यथा-- “जो निर्धिघ्न पंथ निर्बहर्। सोः 
॥-"राम भजत गोमा । अनडच्छित्‌ आवड वरिओाई॥ * (७ ॑ 
साधन जहां-जहां कहे हँ वे भौ ८ अ 4: + ` (०५.९५ श 
५. ६) आन, वि्रान। यथा--“ज्ान मान जह 1 । ( | 
८ विज्ञाना!" (७।.१ ९५। १५) से ११९ तक। त ( र (11 
वन्दे विशुद्ध व्छ्ानी' मं० श्लो० ४ देखिये। तथा “तव विज्ञान रूपिनी वुद्धि“ ॥ एहि बिभि लेस दीप तेज 
ति वलन मव।' (११९), सोहि इ वृति अखंडा। दप सिखा सोड़ पतय प्च तबाह दोप बिन 
ह. (७। ११८) तक इत्यदि। ° एलोक ५ वदे विशुद्ध वान" देखिये। वरिपाठीजौ लिखत ह 
^ जान" से अपरोक्ष ज्ञान अभिप्रेत ह, जिसका साधन दीपकके रूपके उत्तरकाण्ड कहा गया है, ओर 
` चतनकी जा ग्रन्थि हदये पड़ हई है, उसका चछूटना "विजान" है । = 


(७) नव रस--देख्विये . म॑० श्लो० १। इसपर शृङ्गाररसमालामं यह श्लोक कहा जाता है। ‹ शृङ्गारे 
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दोहा ३७ ८ ९-१०) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७० ब्रालकाष्ड 
व रि िािायाररयोरारिणररणणिगरयााकषाषयें 


जनकालये रधुवराद्धासः कृतो वैवशात्‌। कारुण्योऽनुजरोदने खरयधे गैद्रोऽदभुतः काकके ॥ वैभत्स्यं हरिवंधने 
भयकरः सेतौ रणे वीरहा। शान्तः श्रीभुवनेश्वरो भवहाद्रामाद्रसोऽभूत्रव ॥।' 

(कः) शृङ्गार "नारि बिलोकि हरषि हिय निज निज रुचि अनुखूय। जनु सोहत सिंगार थरि मूरति 
परम अनूय॥* (१। २४१), “छबि सिंगार मनुं एक ठोरी।* (१। २६५। ७), “जनु प्रेम अरु सिगार तनु 
धरि मिले बर सुखमा लही।" (७। ५) भी दंखिये। श्रीजनकपुरमें श्रीरामजीके रहनेपर करई प्रसङ्गोमें इस 
रसका वर्णन है। शृङ्खार-रस दो प्रकारका होता है-एक वियोग, दूसरा संयोग । "एक बार चुनि कुसुम 
सुषाए। निज कर भूवन राम बनाटए्‌॥ सीतहि पहिराए प्रभु सादर। वेठे फटिक सिला पर सुंदर॥* (३। १) 
संयोग शृङ्खारका उदाहरण है! वियोग ॒शृङ्खारका उत्तम उदाहरण गोपियोके प्रेमे देखा जाता है. 

(ख) हास्य- "नाना जिनस देखि सव कीसा। युनि पुनि हंसत कोसलाथीसा॥* (६। ११७) पुनः 
शुर्पणखाका प्रसङ्ग, इत्यादि। 

(ग) रौद्र-“जौ सत संकर करहि सहा्ड। तदपि हतँ रयबीर दोहा ॥* (७। ७४) खरदुषणका प्रसद्ध, 
लक््मणक्रोध इत्यादि इसके उदाहरण रहै । 

(ध) वीर- “उलि कर जोरि रजायसु मांगा। मनहु कीररस णन जागा॥ वौ जटा सिर कसि कटि 
भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा॥* (२। २३०। १-२). "सुनि सवक दुख दीनदयाला। करकि उठी दोउ 
भुजा विसाला॥* (४। ६) 

(ङ) भयानक-- “हाहाकार करत सुर भागे  ' बधे वननिधि नोरनिधि जलधि चिधु वारीस। सत्य 
तोय निधि कयति उदधि पयोधि नदीस॥* (६। ५), "उरं कुटिल नृप प्रधुहि निहा्री। मन भयानक 
मरति भारी ॥* (१। २४९१। ६) 

(च) बीभत्स-“व्यालणस्र बस भए खरारी।" (६। ७३) "वृष्टि होड रुधिगेषल छारा, (६1 ८“ ¦! २१) 

(छ) अद्भुत-- "सती दीख कौतुक मग जाता।* से “नयन मुद कठी." तक (१। ४1 ४५५१ ५). 
“जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनद न समाड़। सो सव अदभुत देखें वरनि कवनि विधि जाड़॥ (७। ८०; 
श्रीकौसल्याजी ओर श्रोभुशुण्डीजीको विराट्दर्शन (१। २०१-२०२, ७। ५९-८१)। 

(ज) शान्त-“कुद इदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा॥“ कंठे सोह कामरियु कैसे। 
धरे सरीर सातरस जैसे॥" (१। १०६। ६-१०७। १) [मा० प्र° का मत है कि जिसमें मोक्षका अधिकार 
हो वहाँ शान्तरस जानो, रामराज्यमें सब मोक्षके अधिकारी हुए, यथा--^रावराज नभगेस सुनु सचराचर जग 
मार्हि। काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नार्हिं॥* (७। २१) “राम भगति रत नर अरु नारी। सकल 
परम गतिके अधिकारी (७। २१। ४) इत्यादि। अतः रापराज्य शान्तरसक्रा उदाहरण है ।] 

(ञ्ञ) करुण- "नगर व्यापि ग़ बात सुतीष्ठी/ "जो जहं सुनड़ शुनड़ सिरु सोई । बड़ विवादु नहिं धीरज 
हो ॥ मुख सुखाहिं लोचन खरवहिं सोकु न हदय समाड़। मनहु करुगरस कटक उतरी अवथ बजा ॥ 
(२.४६), “अवगाह सोक समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा /“ " (२! २५-२७६) लक््मणजीको शक्ति 
लगनेपर श्रीरामजीका विलाप, यथा--"राम उदा अनुज उर लायञ॥" (६। ६०। २) से श्रभु प्रलाय सुनि कान 
विकल भए वानर निकर। आड गयड हनुमान जिमि करुना महँ वीर रस ।* (६०) तक। इत्यादि । 

(८) “जप” इति। जप अनेक प्रकारके हैँ । यथा-'मनः संहत्य विषयान्‌ मन््रार्थगतमानाः। जिह 
चेष्टारहितो मानसो जप उच्यते ॥ जिदधोष्ठौ चालयेत्किश्चिदेवतागत मानसः। किञ्चिद भ्रवणयोग्यः स्यादुपांशुः स 
जपः स्मृतः ॥ पंत्रमुच्यारयेद्राचा स॒ जयो वाचिकः स्मृतः। उपांशुर्वाचिकाच्छयांस्तस्मादपि प मानमः ॥' 
(९२--९४) (दुर्गाकल्पद्रमशास्त्रार्थपरिच्छेदानतर्गत जपविपयक विचार पृष्ठ २३) 1 अर्थात्‌ स मनक्रो 
हराकर, मनत्रार्थचिन्तनपूर्वक जिह्वा ओर ओष्ठके हिल विना जो जप किया जाता है उसे मानस-जप कहते 
है। जिहया ओर ओष्ठ जिसमें किञ्चित्‌ चले, जिसमे किञ्चित्‌ श्रवण हो सके ओर देवतके ध्यानपृ्वंक्र जो 
जप हो वह “उपांशु जप" ह वैखरीसे जिसका स्पष्ट उच्चारण हो वह वाचिक्र-जप" टै। वराचिकमे उपांशु 
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रेष्ठ है ओर उपांशुसे मानस। (९२--९४।-१। ८४। ७-८) भी देखिये। (ख) "जप" के लक्ष्य, यथा-^अस 
कहि लगे जपन हरिनामा।' (१। ५२। ८), “जपं सदा रघुनायक नामा।' (१। ७५। ८), "जयहु जाड 
संकर सत नामा।' (१। १३८। ५), वादस अच्छर मंत्र पुनि जपं सहित अनुराग ।* (१। १४२) “जीह 
नाम जय लोचन नीर ।* (२। ३२६। १), “राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात।* (७। १), "जयतव 
मत्र सिव मंदिर जार” (७। १०५। ८) इत्यादि। (मा० प्र०) | 

(९) "तय" इति। तपस्याके अनेकों स्वरूप हँ पर उन्मेसे निराहार रहनेसे बढ़कर कोई ' तप" नहीं है। 
तपको जगत्का मूल कारण भी कहा गया है। विशेष ^तायस सम दम वया निधाना।' (१। ४४। २) में 
देखिये। तपके उदाहरण, यथा- "उर धारि उमा प्रानपति चरना। जा़ विपिन लागी तयु करना॥ अति सुकुमार 
न तनु तप जोगू। पतिपद सुभिरि तजेउ सव भोगू॥ नित नव चरन उपज अनुरागा। विसय देह तयहिं मनु लागा।॥ 
संबत सहस्र मूल फल खाए सागु खाइ सत वरष गवाए्‌॥ क्कु दिन भोजन वारि बतासा। किए कठिन क्रु 
दिन उपवासा ॥ वेलयाती महि परड़ सुखा । तीनि सहस संबत सोड़ खाई ॥ पुनि परिहरेड सुखानेड परना। उमहि 
नामु तब भयउ अपरना॥ देखि उमहि तय खीन सरीरा“ *(१। ७४) "युनि हरि हेतु करन तप लागे। वारि 
अथार मूल फल त्यागे ॥--एहि बिधि बीते वरव वट सहस्र गारि आहार। संवत सत्त सहस्र पुनि रहे समीर अथार॥" 
(१। १४४) "वरस सहस दस त्यागेड सोऊ। ठाद रहे एक पद दोऊ॥ विधि-हरि हर तय देखि अयारा। मनु 
समीय आए वहु बारा॥-अस्थिमात्र होड रहे सरीरय।* इत्यादि। रावण आदिका तप। 

(१०) "योग॒ इति। योग=अष्टाङ्ग योग। योगकी क्रियाओकि आढठ भेद ये हं--यम, नियम, आसन, 


प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि। श्रीशिवजीकी ध्यानसमाधि ओर श्रीनारदजीकी समाधिकी 


कथा बालकाण्डे हे। 

(११) “जिराग” इति। (क) बिरागबिगत राग। उदाहरण, यथा-- "जानि तबहिं जीव जग जागा। 
जब सब विषय बिलास विरागा ॥* (२। ९३। ४) “कहिअ तात सो परम विरागी। तन सम सिद्धि तीनि 
गुन त्यागी ॥* (३। १५। ८) (ख) वैराग्य क्रमसे चार प्रकारका होता है। विषयमे प्रवृत्ति न हो इसलिये 
प्रयत्नका प्रारम्भ करना ` यतमान वैराग्य' है। यथा-^अव प्रभु कृया करहु एहि भती । सब तजि भजन 
करौ दिन राती॥" दूसरे, प्रयत प्रारम्भ करनेपर संतुष्ट होकर पके हए दोपोंको त्याग करनेको ' व्यतिरेक 
वैराग्य ` कहते हं। यथा--"वरबस राज सुतं तव दीन्हा। नारि समेत गवन वन कीन्हा ॥ दोपोके परिपक्ठ 
होनेसे इन्द्रिय प्रवृत्त होने असमर्थ हँ पर मनमे उत्सुकतामात्र होनेको “एकेन्दिय-संज्ञा वैराग्य" कहते ह। 
यथा-- उर कु प्रथम बासना रही!" उत्सुकतामात्रकी भी निवृत्ति हो जानेपर उपर्युक्त तीनों अवस्थाओंसे 
परे कः विषर्योमें उपेक्षा “वुद्धि-वशीकारसंस्ञा-वैराग्य' है। यथा- "मन ते सकल वासना भागी।* ये 
तीनो “अपर वैराग्य' कहलाते हं । अपर वैराग्य पर -वैराग्यका कारण है ।-“कहिअ तात सो परम विरागी। 
तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥; “अर्थं न धर्म न काम रचि गति न चह निरवान।' (वि° त्रि०) 

च सुकृती 6 नाम गुन गाना। ते विचित्र जल-बिहंग समाना॥ ९९॥ 

अ्थ--सुकृती लागा, साधुओं ओर रामनामके गुणका गान ये विचित्र मठे ४ 
(जो मानसके सीयरामयशजलमे विहार करते ह) ॥ ११॥ (८ 

नोट १ -यहौ `गुनगाना' सुकृती, साधु ओर नाम तीनोके साथ है " सुकृतपुंज' 
उपमा दे आये हं। अव ‹ सुकृतीके गुण-गान' को जल-पक्षीकी अरो त द क 

"कोका महतुमब बह अरघकते ह (च च----------- कोई-कोई महानुभाव यह अर्थं कते ह कि- वि हना रग-विरेगके 
जलपक्षी ५९ । (२) सुकृती साधु जो नाम-गुण-गान करते ह ड व सानो त 
जल-1 समान है । (रा० प्र, पंजाबी) (३) "धर्मात्मा ओर साधुभकि नाम-गुण-गान-~ *-- [ मानस पत्रिका] ओर 
पाडजाका मत ह कि "जो सुकृती कर्मकाण्डौ साधु है, उनके नाम-गुणका कथन अनेक रेग-वृर्दोवाले जलपक्षो है । 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


"णण, स मो 


दोहा ३७ ( १९) नैः श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५७९ बालकाण्ड 
गपि 


सुकृतिर्योका भी गुन-गान किया गया ह। 

, . पं० रामकुमारजी--१ सुकृतसे साधु मिलते ह, यथा- “पन्य ज चिनु मिलहि न संता!" (७। ४५) इसलिये 
सुकृतीको प्रथम कहा। साधु विना नाम-गुण-गान कौन करे? इससे साधुके पश्चात्‌ “नाम गुन गाना" कहा। 
गुणगानके उदाहरण--(क) सुकृती-गुण-गान, यथा-^सुनि बोले गुर अति सुख पा्ट। पुन्य पुरुष कटं महि 
सुख छां ॥-तुम्ह गुर विप्र थेनु सुर सेवी। तसि पुनीत कौसल्या देवी॥ सुकृती तुग्ह समान जग माही। भय 
न है कोठ होनेउ नाही ॥ तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके। राजन राम सरिस सुत जाक “तुमह कहं सर्वकाल 
कल्याना॥* (१। २९४), “रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। जहं तहं पुरजन कहहिं अस मिलि 
नर नारि समाज ॥* (१। ३०९), "जनक सुकृत मूरति बैदेही। दसरथ सुकृत राम धरे देही ॥ इन्ह सम कां 
ने तिव अवराधे। कां न इन्ह समान फल लाधे॥ इन्ह सम कोउ न भयउ जग माही। है नहिं कतहूं होने 
नाही॥ हम सव सकल सुकृत कै रासी। भए जग जनमि जनकपुर वासी ॥ जिह जानकी राम छवि देखी। 
को सुकृती हम सरिस विसेवी॥' (१। ३१०), “जे पुर गाव बसहिं मग माही। तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाही॥ 
केहि सुकृती केहि धरी वसाए। धन्य युन्यमय यरम सुहाए॥ युन्य पुंज मग निकट निवासी। तिहि सराहर्हिं 
सुर पुर बासी॥" (२। ११३) इत्यादि। (ख) ` साधु-गुण-गान' यथा-- “सुजन समाज सकल गुन खानी। 
करौ प्रनाम सप्रेम सुबानी॥" (१। २। ४) से “अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोड़॥* (१। ३) 
तक, सुनु शुनि सतह के गुन कहर! जिह ते मै उह के बस रहृऊं ॥* (२। ४५। ६) से "मुनि सुनु साथ 
के गुन जेते। कहि न सकि सारद श्रुति तेते॥" (४६। ८) तक। “सतह के लच्छन सुनु भाता” (७। ३७। ६) 
से ^ते सजन मम प्रानप्रिय गुनमंदिर सुखपुंज॥" (७। ३८) तक, तथा-- "संत मिलन सम सुख जग नाही ॥ 
संत सहरि दुख यरहित लागी (- भुर्जतस सम संत कृयाला। पर हित नित सह वियति विसाला॥* “संत उदय 
संतत सुखकारी। बिस्व सुखद जिमि इदु तमार ॥” (७। १२१) इत्यादि। [स्मरण रहे कि गौस्वामीजीने वेषको 
साधुका लक्षण नहीं माना है, वयोकि कपटी, पापी, दुष्ट भी साधुवेषका आश्रयण कर लेते है ओर साधु 
भी पूजासे वचनेके लिये कहीं-कहीं तामसिकोंका वेष धारण किये हुए मिलते हं । दुष्ट लोग साधुको सव 
नकल उतार लेते है, पर एक नकल उनकी उतारी नहीं उतरती। वह हं- "मंद करत जो करै भलार्।" यद 
लक्षण सिवाय संतके ओर किसीमें नहीं आ सकता। उपकार ही साधुका अव्यभिचारी लक्षण है । (वि० त्रि) 
(ग) नाम-गुन-गान; यथा-"कंदौ नाम राम रघुबर को।* (१। १९। १) से “भाय कुभाय अनख आलसहं। 
नाम जयत मंगल विसि दसहं॥” (१। २८। १) तक। अयोध्याकाण्डे जगह- जगहपर नाम-गुण-गान है जैसे 
कि भरत-निषाद-भटपर, वसिष्ठ-निषाद-भैटपर चित्रकूटमे, इत्यादि। अरण्यकाण्ड्मं “ज्यपि प्रभुके नाम अनेका। 
श्रुति कह अधिक एक ते एका॥ राम सकल नामन्ह ते अधिका। होड नाथ अघ खग गन बधिका॥ राका 
रजनी भगति तव राम नाम सोड़ सोम अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर व्योम ॥" (४२)--इसी तरह 
सभी काण्डम जहौ -तहयं है। पूर्वं भी कुछ उद्धरण दिये गये हं। 

नोर २- यहांतक जलम जलचर, थलचर ओर नभचर तीनों कटे हं, यथा-(क) “पुरड़नि सघन 
चारु चौयाई “ पुरन थलचर है, क्योकि यह विना थलके नहीं रह सकती। तीन चौपाईयोमे थलचरकौ 
व्याख्या हे। (ख)- “सुकृतपुज मंजुल अलिमाला। ज्ञान बिराग बिचार मराला॥ सुकृती साधु नाम गुनगाना। 
ते विचित्र जल विहंग समाना॥* ये नभचर हए। ओर (ग) “शुनि अबरेव कवित गुन जाती “ तीन 
चौपाइयोे जलचर कटे। “ 

त्रिपाठीजी-(क) “गुनगाना“-श्रीरामचरितमानसमं राम-गुण-गान ई, तथा सुकृती, साधु ओर नामका 
गुणगान है। रामगुणगानरूपी जलसे तो रामचरितमानस भरा पड़ा है पर सुकृतीगुणगान, साधु-गुणगान ओर 
नाम-गुणगानकी भी मात्रा अल्प नहीं है। (ख) ^ते विचित्र - यहां ' विचित्र" शब्द देहली -दीपक न्यायसे 
ते' के साथ भी अन्वित होगा, ओर जलविहंगके साथ भी अन्वित होगा। सुकृती, साधु ओर नामक 
गुणगान विचित्र है क्योकि इनका विषय विचित्र है कहीं नरनारौका गुणगान हे, तो कटी येलि-विटपका 
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गुणगान है। कहीं देवताका गुणगान है तो कहीं राक्षसका भी गुणगान दै। कर्ही मुनियोका गुणगामे हे 
तो कहीं कोल-किरात्तका गुणगान है ¦ कहीं बिहग-मृगका गुणगान है तो कर्हीं बन्दर-भालुका गुणगान है। 
इसी भाति कहीं राम, रघुवीर, हरि, दीनदयालादि ना्मोका गुणगान है तो कहीं गईं बहोरि, गरोवनेवाज, 
साहिब आदि नामका गुणगान है। (ग) “जल-बिहंग' ओर जलका साथ ह. ये जलसे बहुत दूर नहीं 
रहते। इसी तरह सुकृती साधु-नाम-गुणगानका ओर रामयशकां साथ है । ये गान रामयशसे दूर नहीं जाते, 
. रामयश ही इनका निवासस्थल हे । 
संतसभा चहुं दिसि अंबराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाई ॥ २२॥ 
शब्दार्थ-अंबराई = आमके वाग। श्रद्धा-मं० श्लो० २ देखिये। 
अर्थ-सन्तसभा (ही सरके) चारों दिशाओंको अंवराईं हे। (सन्तोंको ) श्रद्धा वसन्त-ऋतुक्रे समान 
कही गयी है॥ १२॥ 
नीट ३-सन्तसभा ओर अंवराई दोनों हौ परोपकार ह । यह समता है। जैसे वसन्तसे अँवराईकी 
शोभा वैसे हो श्रद्धासे सन्तसभाकी । श्रद्धा स्ीलिङ्ग है! ग्रन्थकारने " वसन्तरितु" को भी ख्रीलिद्क माना ईह, 
यथा- "जह बसंतरितु रही लुभा्ं ' इससे स्त्रीकी स्त्रीसे उपमा दौ । जहां -जहँ ग्रन्थकारने वागका वर्णन 
किया हं वहा -वहां प्रायः वसन्तका भी वर्णन करिया है। जैसे कि जनकपुष्पवारिका तथा अवधकी वाटिकां 
ओर उपवनों (उ० २८). इत्यादिमं । अतः अँवराई कहकर वसन्तऋतु कहा। 
दिप्यणी--सन्तगुणगानको विषङ्ग कहा, अव सन्तसभाको अंषराई कहते ह । यहाँ “चहँ दिति" कया 
है ? (उत्तर) .चारां संवाद चार घाट हं। चारों संवादोमें जो सन्तसभा है (जो कथा सुननेके लिये वैदी 
ह) वही चहुं दिशिकी अंवराईं दै। अव चारों संवादे जो सन्तसभा है उसको सुनिये- 
, (१) “कहडं कथा सोड़ सुखद सुहा । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥" यह गोस्वामोजो ओर सुजन- 
संवादमं सुजनको सभा हे। यह पूर्वदिशामें हे। 
(२) भाज आश्रम अति पावन। परम रण्य मुनिवर मन भावन ॥ तद होड मुनि र्षिय समाजा! जाहि जे मजन 
तीरथ रजा" (१। ४८। ६-७) यह याज्ञवल्क्य -भराज-संवादमे सन्तसभा हे जो दक्षिण दिशम ह। 
(३) "यिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुिवृव। वसहिं तहां सुकृती सकल सेवं सिव सुखकंद॥' 
(१। 1 शिवकथामं ८ श थी ओर मुख्य श्रोता तो ्रीपा्वतीजी हो है। यह पश्चिम दिशे ६। 
. (४) "कृद्ध दृद्ध विहं आए! सुन राम के चरित सुहाए्‌॥* (७। ६३। ४) यह भुशुण्डिजीको 
कथाम सभा है जो उततर दिशम है, ज 
। ४ २, चं विलि“ कहकर सूचित किया कि चारो पारयोकी चार सभां ही चारों दिशाकी वराई 
वक्ताओकि १ सन्तसभा, वैसे ही चारों घायकरे पास अमराईं हे। 
कत व दिशाः इस मानसका सन्तसभा हं। कौन दिशामें कौन सन्त ह ? संत उन्मनी टीकाकारका 
ह सन्त वार प्रकारके हं। आर्त, जिजनासु, अर्थार्थी ओर ज्ञानी । इन्हीकी सभा चारो ओर 
। (ख) पिपीलिकामारगके सन्त पश्चिम दिशाकी अमराई हे क्योकि मेरुकी ओर होकर मीर चरित्रका 
1 क क रामतत्व ओर चरित्रका 
अः विहङ्गमार्गवाले सन्त पूवं -दिशाकौ अमराईं ह, उ ` नासाग्रपूर्वतो दिशि" उत्तर गोता! सोई 
ह 4 सन्त दाक्षिण दिशाको अमरं हैँ क्योकि दक्षिण दिशाक नादोके 
अनुसार वागावामका इनके प्रारम्भ ह। मोनमार्गवाले सन्त उत्तर अमराई हँ क्योकि वाम स्वरम प्रारम्भकी 
उत्तम रीति हं!" मा० मा० कारका मत है कि--उपासना काण्डवाले सनव प ट जानकी 
~ ~ ल सन्तीको सभा उत्तरधाटमें दै, 
्चमये डक। दक्षिणम ओर शरणागति भाववाले केवल नामावलम्वर्योका ह 
नोर ग सभा पूर्वघाटपं हे। 
४ मा० प्रज कार कहते ह कि" तल्लीन, तद्गत ओर तदाश्रयमेमे "बीन यनो > चर शती 
तक ^ तष्ीन' का वर्णन हुआ, फिर "ते विचित्र चल 2 मह 
1 भ 7 (काचत्र जल विहग समाना ` तकर तद्गतस्वरूपका उच्िख हआ, अव 
` ~ वप्‌ जा सरक बाहर हं पर उसके आश्रित है। "यहाँये सरके वाहरका वर्णन 
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हो रहा, इसीसे इनके उदाहरण ग्रन्थसे नीं दिये जाते, कहीं-कहीं प्रसङ्ग पाकर प्रमाण देगे ।' 

श्रीजानकौशरणजी लिखते ठे कि-'चारों संवादोके मध्यमे जहां -जहां संतसभाओंका वर्णन है, उनमें 
विश्राम करनेसे मानससरमच्जनका आनन्द आता है। अभिप्राय यह है कि श्रोता-वक्ताके सिवा संतसभा जो 
वर्णित .है वही अंवराई है।' . . । । 

वैजनाथजी लिखते हँ कि “ सं्तोको सभा जहाँ श्रीरामचरितका श्रवण-कीर्तन सदा होता है वही चारों 
दिशाओंको अमराई है ।' | 

इस तरह मा० प्र०, यै० ओर पा० मा० का एक मत है कि यह संतसभा चार. संवादवाले वक्ता 
श्रोता नहीं हं । किन्तु इनके अतिरिक्त जो संतसभा हे वह अपराईं है। संवाद तो घाटमं आ गय। 

„ त्रिपाठीजी लिखते हँ कि--(क) सन्तांकी उपमा वृक्षोसे दी गयी। इनमें भी आम अत्यन्त सुस्वाद 
होता है, इसीसे रसाल कहलाता है। जिन सन्तोंका हदय रामस्नेहसे सरस है वे ही श्रीरामचरितमानसके 
आश्रित है, उन्हीको सभाको यहाँ अंवराई कहा टै, यथा-"राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभा बड़ 
आदर तासू॥' दैन्य, सान, कर्मं ओर उपासनाघाटकी संतसभाक्रे उदाहरण, यथा-“थनुरूप धरि हदय विचारी । 
ग तहां जहं सुर मुनि ्यारी॥' (१। १८४। ७) से वैठे सुर सब करहि विचारा॥' (१८५। १) तक, 
"लसत मंजु मुनि मंडली ` मथ्य सीय रघुचंदु। ग्यानसभा जनु तनु थरे भगवि. सच्विदानंदु॥* (२। २३९) 
"तहं होड़ मुनि रिषय समाजा। जाहि जे मच्न तीरथयजा।~ ब्रह्मनिरपन थर्मीबिथि बरनि तत्वविभाग (-" “ 
(१। ४४) “मुनिसमूह महं बैठे सनमुख सबका ओर। सरद इदु तन चितवत मानहु निकर चकोर ॥* (३। १२) 
(ख) श्रद्धाके निना कर्म, ज्ञान ओर उपासना कोटं भी सम्भव नहीं। यथा-“शद्धा चिना धर्म नहिं होई। 
"सात्विक श्रद्धा थेनु सुहा्। जौ हरि कृया हदय वस आई ॥* “अद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद 
प्रीति अमाया॥" यहाँ श्रद्धासे सात्तिकी श्रद्धा अभिप्रेत दै। (ग) “सम गाई“ इति। ऊपर कह आये हं 
“सुकृती साथु नाम गुन गाना" ओर यहाँ “र्धा रितु वसंत सम गाई“ कहा। भावार्थं यह करि जिम भाति 
सुकृती, साधु तथा नाम-गुण-गान अनेक स्थ्लोमिं है उसी भांति वसन्तका भी गुण-गान ` अनेक स्थलं 
ह; अथवा, जैसे वसन्त आनेपर वनबागकी शोभाका गान होता ह, वैसे छी श्रद्धाके उदयसे साधुसभाकां 
शोभाका गान अभिप्रेत है। [श्रद्धा-मं° भरौक २ देष्िये।] 

भगति निरूपन विविध बिधाना। छमा दया द्रुम * लता बिताना॥ ९३॥ 

शब्दार्थ-बिधाननप्रकारकी, प्रकारसे। निरूपन-यथार्थ वर्णन। सर्वाङ्गं वर्णन। 

अर्थ- अनेक प्रकारसे एवं अनेक प्रकारकी भक्तियोका निरूपण (जो सन्तसभामं होता है) वृक्ष हं 
ओर क्षमा, दया, लता ओर वितान है ॥ १३॥ ¦ 

नोट--१ ऊपर बसन्ततऋतु कहा धा, अव उसका धर्म कहते हं-लताका. फेलना, वृक्षका फूलना 
व फलना। कवि जहां वनवागका वर्णन करते है वहां लता--वितान भी कहते है, यह ग्रन्थकारकौ रली 
है, यथा- "लागे बिटप मनोहर नाना। वरन बरन बर बेलि विताना॥* (१1 २२७। ४) फूल्हिं फरहिं बिटय 
व 

*रा० पु, पं०., प्र, मा० त० वि० मे ओर भी जहाँ तहं इसका पाठान्तर " दम ' मिलता है । इस पाठका अर्थ भषिकि 
विविध रोतियोकि निरूपण ओर (तत्सम्बन्धो) क्षपा, दया, दम (गुणोका वर्णन) लताके वितान है। भाव यह कि ये 
सव सन्तरूपी अमराईपर लपटी ह-(रा० प्०)। | 

दम-१७२९ १७६२, @०1 १६६१ मेँ "द्रुम" था। *-', का चिह्न अबतक है । हरताल नहीं ह । स्याही चाहे उड्‌ 
गयी हो. चहि मिदायी गयो हो। ना० प्र सभाने भो इसे द्रुम हौ पड़ा ओर देखा है। १७०७८ में भी द्रुम" ै। 

न मा० पकार यह अथं करते है-"लताअकिं चैदोये र जिनक्रौ शरणमे प्राणी मुखमे विश्राम करते रै, 
खलोके वचन्‌-भतय इनके भीतर नहीं प्च सक्ते ।' | 
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मानस-पीयुष ५८२ # श्रीमते रामचन्राय नमः > दोहा ३७ (१४) 
~~ ५४) 


बिधि नाना। मंजु बिटय बर बेलि बिताना॥* (२। १३७। ६) “बिटय विसाल लता अरु्ञानी। बिविथ वितान 
दिए जनु तानी ॥* (३। ३८। १) इत्यादि। 
नोट--२ वृक्षके आधारपर लताएं ओर उनका मण्डप होता है, वैसे ही भक्तिके आश्रित क्षमा, दया 
ह । अमराईमें वृक्ष होते ह जिनपर बेल लपटी रहती हँ । सन्तसभामे भक्तिका निरूपण वृक्ष हे, क्षमा- 
दया लत्ता-वितान हं । भाव यह है कि भक्तिहीके कारण क्षमा ओर दया, गुण इनमें रहते हें । सामर्थ्य 
रहते अपराधीको दण्ड न देना "क्षमा ' है, जैसे परशुरामजीके कटु वचनंपर रामजीने क्षमा की । सुन्दरकाण्डे 
लक्ष्मणजीका शुकसारणको छोड्वा देना "दया" है,- "दया लागि हंसि दीदि ड, “दया लागि कोमल 
चित संता।* इत्यादि। लता-वितानसे वुक्षोकी शोभा, वैसे ही क्षमा-दयासे भक्तोकी शोभा। 
नोट--३ "बिबिध वाना ' इति। श्ररामचन्द्रजीने नवधा भक्ति श्रीलक्ष्मणजौसे ओर श्रीमती शवरीजीसे 
कही हे । लक््मणजीने पा हे कि "कहहु ज्ञान विराग अरु माया। कहहु सो भगति करहु जेहि दाया॥' 
(२। १४। ८) भक्तिसम्बन्धी उत्तर- “जाते बेगि व्रवलं मै भा । सो मम भगति भगत सुखदा ॥* (३। १६। २) 
से "तिहके हदय कमल महं करं सदा विश्राम ।* (१६) तक है । इसमे भी श्रीरामजीने श्रीमुखसे के ह। 
अरण्यकाण्डमें “नवधा भगति कहं तोहि पाही।" (२५। ७) से "मम भरोस हियं हरष न दीना।' (३६। ५) 
तक । श्रीरामजीने श्रीमुखसे श्रीशवरीजीसे नवधा भक्ति कही है । वाल्मीकिजीने १४ स्थान ठउहरनेके बताये हं 
येभी भक्तिके मार्ग हं ।-(२।१२८।४) से दोहा १३१ तक देखिये। किष्किन्धाकाण्डे पुनः लक्ष्मणजौसे 
भक्ति, वैराग्य, नीति ओर ज्ञान विविध प्रकारसे कहा है, यथा- “कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति विरति 
नय नीति विवेका॥" ( दोहा १३। ७ से दोहा १७ तक) । उत्तरकाण्डमे श्रीरामचनद्रजीने पुरवासियोँसे ओर 
भुशण्डिजीने गरुड्जौसे भक्ति कही हे । (देखो ७। ४५-४६ ओर ७। ११४- १२०) इत्यादि, भक्तिका अनेक 
प्रकारसे निरूपण हं ।-( परन्तु इनरमेसे जो-जो प्रसङ्ग संतसभामे आये है, प्रायः वे ही यहं अभिप्रेत हे, 
प करहि भगति भगवत कं संयुत जान विराग" (१।४४) इत्यादि । मा० मा० कार कहते हे कि भक्ति- 
रपण आ्रवृकष ह तहा रामनाम कल्पवृक्ष है, मानससर देवसर है, मानसके चारो ओर देववाग है, देववागहीमं 
कल्पतरु रहता है, अतएव रामनाम कल्पवृक्षका वहाँ रहना उचित है ।) | 
(५ ०९४ अधिकारी भदसे अनेक विधान हैं । विपाद-नाशके लिये धक्ति- 
य वय कृ व ये भ्छियोग, जन्मफल- लिये भक्तिमार्ग, सर्व-साधारणके लिये नवधा 
ध र व लिय गौणी भक्ति, इत्यादि। श्रीलक्षमणजीने जो भक्ति निपादराजसे 
0 यह काहु न कोठ सुख दुख कर दाता।--. " (२। ९२। ४ ) से "सखा 
व वतत त सह ॥* (९४। १) तक है । अरण्यकाण्ड दोहा १६-१७ 
हैि। ( ऊपर दाहा ४५। १ "जीं परलोक हाँ सुख चहं" से दोहा ४६ तक भक्तियोग 
५ भक्ति ऊपर आ चुकी है) । ज्ञानी, जिज्ञासु आदिके लिये भक्तिका विधान नाम~वन्दनाके 
नाम जीह जपि जागहिं जोगी!" इत्यादिमे हे। ६ 
त स इति। गुण गुणीके आश्रयसे रहते हँ । भक्तिके विविध विधान, क्षमा आदि जो लता 
व मान गय ह, इन्हीं संत-विटपके आश्रये है, अर्थात्‌ ये गुण संतोमं इसी प्रकार लिपटे हए हं जंमे 
लताए वृक्षाम। सतसमाजम्‌ं वारवार गुणोका आदान- आ = ~: लिषर हए भ 
(9 णाक आदान-प्रदान हुआ करता है, अतः वहाँ ये गुण छाये रहते ह । 
सम~ जम नियम फूल फल ज्ञाना। ------------ ~ ल जाना। हरिपद्‌ रति रस बेद बखाना॥ १४॥ ___ रतिं रस वेद बखाना ॥ ९४॥ 


*-- संयम नियम-को० रा०। संयम, यथा ~ “ आहसा सत्यमस्तेयं = = 
टता =+ अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयार्जवम्‌। क्षमा धृतिः मिताहारः शुचिश्च 


-रति रस-१७ ~ 
गये ह ॥ बद के नोवे स्र ५ य । र बर -१००४।१६६६मे ति र" हाशियेकी लकौरसे मले हुए बाहर वनाय 
र ह, उनपर हरताल हे । हाशियेपर "चन" (वर) चना है। सव पुरानी स्याहीका हे । जान 
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दोहा ३७८ १४) # श्रीमद्रामचचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५८३ व्ालकाण्ड 





शब्दार्थ--सम-शम।= अन्तःकरण तथा अन्तर-इन्दियोको वशम करना। मनोनिग्रह। जम-चित्तको धर्मम 
स्थिर रखनेवाले कर्मोका साधन। मनुके अनुसार शरीर-साधनके साथ-साथ इनका पालन नित्यकर्तव्य है। 
मनुने अहिंसा, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य, अकल्पता ओर अस्तेय ये पांच यम कहे हें । पर पारस्करगृह्यसूत्रमं 
तथा ओर भी दो-एक ग्रन्थोमे इनकी संख्या दस कही गयी है ओर नाम इस प्रकार दिये गये टे । ब्रह्मचर्यं, 
दया, क्षान्ति, ध्यान, सत्य, अकल्पता, अहिंसा, अस्तेय, माधुर्य ओर यम। यम योगके आठ अङ्खोमंसे 
पहला अङ्ग हे। (श० सा०) उत्तरकाण्ड जानदीपक प्रसंगमे इनका विशेष उल्लेख किया गया है । नियम शोच, 
सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय इत्यादि क्रियाओंका पालन करना ओर उनको ईश्ररार्पण कर देना। (श 
सा०) याज्ञवल्क्यस्मृतिमे यम॒ ओर नियम दस-दस प्रकारके कहे गये हं । यथा- ब्रह्मचर्य दया क्षान्तिर्दानं 
सत्यमकल्पता। अहिंसास्तयमाधूर्ये दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ स्नानं मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः नियमा 
गुरुशुश्रूषा शौचाक्रोधाप्रमादता ॥' (३१२-३१३) ओर भागवते बारह कहे हँ, यथा-' अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो 
हीरसञ्चयः। आस्तिक्यं ब्रह्मचर्य च मौनं स्थैर्यं क्षमाभयम्‌॥ शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्‌। 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्‌॥'(३३-३४) “एते यमाः सनियमा उभयोर्द्रादश स्मृताः॥' (११। १९) 
गायत्रीभाष्यमें दस नियम इस प्रकार है-'शौचेज्या च तपो दानं स्वाथ्यायोपस्थनिग्रहम्‌। व्रतोपवासमौनानि 
स्नानं च नियमा दश॥' 

अर्थ-शम, यम, नियम (इस अमराईके) फूल है, ज्ञान फल है। हरिपदमं प्रीति हाना फलका रस 
है (एेसा) वेदने कहा है ॥ १४॥ 

0ॐ भा० दा० ने 'संजम' पाठ दिया हे, उसीके अनुसार प° रामकुमारजीने भाव कहे हें । सुधाकर 
द्विवेदीजीने “सम जम" पाठ दिया हे। 

नोट-१ (क) अमराई कहकर उसके वक्ष, लता ओर वितान कहे। पेडां ओर लताओमं फूल- 
फल होते हँ । अब वताते ह कि रामचरितमानस-सरके संतसभारूपी अमराईमें फूल-फल क्या हं । (ख) 
उधर वसन्तमेँ आममें बौर लगता है ओर आम फलता है। यहां संतोमं श्रद्धासे संयम (शम, यम), 
नियम ओर ज्ञान होते है। फलमें रस होता हे, यहां हरिपदमं प्रीति होना यह ज्ञानका रस है- "सोह 
न राम प्रेम बिनु ज्ञानू।" (२। २७७) (ग)-जँसे फूलसे फल लगे तव फूलको शोभा दे, फल न लगा 
तो फूल व्यर्थं हुआ, वैसे ही शम, यम, नियम करनेपर यदि ज्ञान न हआ तो वह यम-नियम आदि 
वयर्थं है । फूलमें फल भी लगा पर वह परिपक्व न होने पाया, सूख गया, उसमें रस न हुआ, तो वह 
फल भी व्यर्थं गया। इसी तरह ज्ञान होनेषर श्रीरामपदमें प्रेम न हुआ तो वह ज्ञान भी व्यर्थं ट, उस 
ज्ञानकी शोभा नहीं । (घ) यम, नियम योगके अंग हं । योगसे ज्ञान होता हे, यथा-- धर्म ते विरति जोग 
ते ज्ञाना।' (३। १६) ज्ञानसे भक्ति होती है, यथा- “होड यिवेकु मोह भ्रम भागा। तय रघुनाथ चरन अनुरागा॥ ˆ 
(२। ९३। ४) इसीसे यम, नियम, ज्ञान ओर हरिपदरति क्रमसे लिखे गये। (ड) शम, यम, नियमको 
फूल इसलिये माना फि इन्ीसे संतसभाकी शोभा है। पुष्पके चिना फल नहीं होता, वैसे ही शम- 
यमादि-यिना ज्ञान नहीं होता। फलके साधन पुप्प होते हैँ ओर ज्ञानके साधन शम, यम, नियम ह। 
रस उस भागका नाम है जिसके द्वारा स्वाद लेनेकी योग्यता होती हे। (सृ° मिश्र) 

नोर--२ ऊपर चोपाई २० "नव रस जय तय जोग बिरागा। ते सय जलचर चारु तद्भागा ॥* मं योगको जलचर 
कहा ओर यहां योगके अंगको फूल ओर योगकी सिद्धिको ज्ञान कहते है । ज्ञानका रस भच्छि ठै, इसपर वेदको 
साक्षी देते हे । यहां जनाते हँ कि कर्म, ज्ञान ओर उपासना क्रमसे होते है ।- यह विशिष्टादरत-सिद्धान्त ह । 

नोट--३ हरिपदरति रस" कहनेका भाव यह है कि जिस ज्ञानमें हरिभक्ति नही, वह सान व्यर्थं है । 
वह फल रसरहित सारहीन है। यथा--"सोह न रामग्रेम बिनु गात, “जोग कुजोग जान अजानू। जहं नहिं 


= ज जाः = काः क क 


पडता है कि "रस वेद" के बीचका "बर" शब्द छट गया था वह ५ चि देकर हाशियेपर बनाया गया था। "ति २" 
का स्याहो उससे कुछ फक है। 
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मानस-पीयुष ५८४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३७.८९५) 


रामर प्रेम परथानू॥" (२। २९१) ४ॐमिलान कीजिये ब्रह्मभूतः प्रसत्रात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु 
भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌॥" (गीता) ` । 
नोट ४-“बेद काना; ' यथा--'निगमकल्यतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌। पिबत भागवतं 
रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥' (श्रीमद्धागवत १। १। ३) अर्थात्‌ अहो भावुक रसिकगण। 
वेदरूप कल्पवृक्षका यह अमृतरससे परिपूर्ण भागवतरूप फल शुकके मुखसे पृथ्वीपर गिरा है, इसके 
भगवत्कथारूप अमृतरसका आपलोग मरणपर्यन्त वार-बार पान करते रहे । 
ज्ञानको फल ओर “हरिषदरति' को उसका रस कहा; यह विशिष्टद्ैत-सिद्धान्त है। उद्वैत-सिद्धान्त 
भक्तिको ज्ञानका साधन मानता है। गोस्वामीजीका मत विशिष्टैतके अनुकूल है। ` ` # 
ओरौ कथां अनेक प्रसंगा। ते सुक ' पिक बहु बरन विहंगा ॥ ९५॥ 
शब्दार्थ--प्रसंगा (प्रसङ्ग) -मेल, सम्बन्ध, सङ्गति। विषय, वतिं। ` 
, -.अर्थ-ओर भी अनेक कथापँ ओर अनेक प्रसङ्ग (वा, कथाओके अनक प्रसङ्ग जो इस मानसे 
आये है) ही तोता, कोकिल आदि वहत रंगके पक्षी है॥ १५॥ + 
अर्थन्तर--२ "प्रसङ्ग पाकर जो कथां कही गयौ हँ---'। (पौ०) | 
३-- ओर .वीच-वीचमे प्रसंगवश ज कथा, जँसे कि. प्र्वतीविवाह, भानुप्रतापकथा, नारद- 
अभिमानभञ्जनके लिये स्वयंवरकौ रचना इत्यादि आ गयौ है वे हौ यरनं-वरनके शक, पिक हे जो ऋतुविशेषमे 
कभी-कभी देख पडते हँ ।' (सु० द्विवेदी) ८ वः स 
मा० भ्र०--मानससरकी अमररईमे बाहरके पक्षी भी अति है, जल पीते हँ, अमराईमे कुछ देर ठहरते 
है, फिर उड़कर चले जाते ह। 
रिष्यणी- रामचरितमानस अनेक कथाएँ ओर अनेक प्रसङ्ग दै; इन्हीको संत. विस्तारसे कहते है। 
कथाएं जसे कि सती- मोह, शिवविवाह आदि। प्रसङ्ग, यथा-- "तेहि सब आनि कथा सुनाई । गँ अब जाब 
जहां रषुरा् ॥' (४। २५), “कह सुग्रीव सुनहु रणुकीरा। बालि महाबल अति रनधीरा॥ दुंदुभि अस्थि ताल 
देखए ॥' (४। ७), “इहां साप बस आवत नाही" (कि० ६) "सकरी देखि राम गृह आये। मुनि के कचन 
समुद्लि जिव भाये॥“ (२३। ३४), 'दंडकवन पुनीत प्रभु करहू। उग्रसाप मुनिवर ` कर हरहू॥* (३। १३), 
भा निरास उपजी मन आसा। जथा चक्र भए्‌ रिषि दुर्वासा ॥' (३। २), “ससि गुरु तिय गामी नहुव 
च्ेड भूमिर जान। लोक बद ते विमुख भा अधम न वेन समान॥ „ "सहसरबाहु सुरनाथ त्रिसंकू। केहि 
न राजमद दान्ह कलंकू ॥* (२। २२८-२२९) “परसुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मातु लोक सब साखी॥ 
तनय जजातिहि जौवन दयऊ। पितु अन्ना अघ अजसु न॒ भव" (अ० १७४), “सिबि दधीचि हरिचंद 
नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ रंतिदेव बलि भूय सुजाना॥' (२। ९५) इत्यादि प्रसङ्ख ह जो कथाम 
उदाहरणूपसे या परसङ्गवश लिख भर दिये गये। इन प्रसङ्गोक कथा अन्य ग्रन्थोसे कही जाती हं, जहाँकी 
वे हे। मानसम इनक कथाएं नही ह ।- [दूसरा शराव यह ह कि वहुत-सी कथाएँ श्रीमद्धागवतको है, 
श्रीमद्धागवतको शुकजीने कहा है। अतः उन कथार्ओंको "शुक" कहा। कुछ कथाएं वाल्मीकीयकी दै 
वर्था गाधिद्नु सव कथा सुना! जेहि प्रकार सुरसरि रहि आई ॥ + "तेहि सब आयनि कथा सुना । मै 
अव जाक जहां रषुराई ॥* वाल्मीकिजीको कोकिल कहा ही है यथा--'करूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌। 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥' अतः इनकी कथाकौ ' पिक, कहा! अरं कु कथां 
महाभारतादिको है, उनम्हं “वहु वरन विहंगा” कहा। (विः त्रि०)] 
 नाट--१ मानसपरिचारिकाके मतानुसार कथा प्रसंगा' से उन कथाओंका तात्पर्य है जो रामचरितमानस 
हत समय प्रसङ्गं पाकर संत लोग दषा्तके लिये या प्रमाणपुष्टि वा प्रकरणपुष्टिके लिये देते हे । ये कथाएं 
मानससरकं वह पक्षी ह जो वाहरसे आकर अमराईमे कुछ समय ठहरकर उड्‌ जाते है। वैसे ही कथाका 
प्रसङ्ग थाड्‌ समयका होता हे ।प्रसङ्गको कथा समापन हुई, फिर रामचरितमानसक्रौ कथा होने लगी । प्रसङ्गका 
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आना ओर उसको कथाका समाप्त होना ही पक्षियोंका थोडे समय विश्राम लेकर उड्‌ जाना है। उदाहरण 
वही है जो ऊपर "प्रसङ्ग" के व्यि गये ह। 
मा० मा० कार इस मतका विरोध करते हए लिखते है कि “यह भाव मुहञं उत्तम नहीं जंचता, क्योकि 
मृलहीमे वर्णन ह कि “ओँगौ कथा अनेक प्रसंगा। ते सुक पिक बहु बरन बिहंगा॥“ अर्थात्‌ रामयश, सुकृती 
लोगोंका यश आर साधुओंके यशके सिवा ओर भी अनेक कथाका प्रसङ्ग मानसमें वर्णनं है, वही अनेक रङ्गके 
पक्षी हँ, ये संतसभा अमराईके स्थायी पक्िगण ह । जसे प्रथम ज्ञान-विरागादि हंस, सुकृती -साधु-यशगान 
जलविहंग मानसहीमें दिखाया गया, उसी प्रकार संतसभा अमराईमं अन्य कथा-प्रसङ्ग रूपी पकषियोकरो दिखलाना 
चाहिये। यदि मानसको कथा नहीं कही जाय, केवल मृलका पाठ किया तवर तो अन्य कथा- प्रसङ्गं पक्षीका 
आगमन नहीं हुआ? '--कथनका तात्प्यं यह कि कथाके प्रसङ्ग चहं दिशि अमराईक स्थायी पक्षों हं। 
नोर-२ धॐविवेकी पाठक यहां विचार कर लँ किं इस दोहेमें पक्षी वा विहंगका प्रयोग किन 
चार स्थितियोमे करिया गगा हं। चार बार विहंगोको उपमा इस दोहमें दी गयी हे, यथा--१ “सुकृत पुज 
मंजुल अलि माला। ज्ञान विराग बिचार मराला॥" (१। ३६। ७) २- “सुकृती माधु नाम गुन गाना। ते 
विचित्र जल बिहग समाना ॥' (१। ३६। ११)- "ओरौ कथा अनेक प्रसंगा। ते सुक पिक वहु बरन विहंगा ॥" 
(१। ३६। १५)-- "पुलक वाटिका वाग वन सुख सुबिहंग बिहारु।" (दो० ३७) 
दोहा--पलक वाटिका बाग बन सुख सुबिंहंग विहारु। 
माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ २७॥ 
शब्दार्थ--पुलक~=रोमाञ्च होना, आनन्दम रोमका खड़ा होना। सुमन~सु-मन-मुन्दर मन । 
अर्थ-(संतसभामे कथासे) रोमाञ्च (पुलक) होना फुलवारी, बाग आर वन ह। (जा) सुख {हाता 
है वही) सुन्दर पक्षियोंका विहार है। नमल मन माली है जो स्नेहरूपी जलसे मुन्दर नेत्र (रूपो बक) 


हारा उनको सचता ह ॥ ३७॥ 
श्रीसुधाकर द्विवेदीजी--कथाओंके सुनने ओर अनुभव करनेसं जो थोडा, कुद अधिक ओर अत्यनः 

रोमाञ्च हो जाते है वे इस मानसके आसपास सन्त-सुखरूप पक्षियाके विहार करनक लियं वाका, बाग 

ओर उपवन है तिन्ह संतोकि सुन्दर मनमाली स्ेहजलसे दोनों आंखोरूप हजारेसे सीचा कते है । इस सिञ्नसे 


वे वाटिका, वाग ओर वन सदा प्रफुल्लित रहते ह। 
* "पुलकं बाटिका बाग वन ' इति* 


१- वारिकासे जाग बड़ा होता है ओर ागसे वन। वारिका, वाग ओर वन क्रमस कट, इसस जान 
पड़ा कि सरके चारों ओर अमराई है, जिसके चारों ओर वाटिका हे, फिर वाग, फिर वन। यष्टा क्रम 
जनकपुरमे भी दिखाया गया है; यथा- “सुमन बाटिका याग बन विपुल बिहंग निवास। फूलत फलत मुपल्लवत 


साहत युर चहुं पास॥* (१। २१२) 
२-वनमे कोई माली नहीं रहता, यहं नके लियं भा मालां कहा ह । मानसतलता मका 


समाधान यह किया हे कि वृन्दावन, प्रमोदवन इत्यादि विहार स्थलाम वृन्दासखी इत्यादि मालिने है, उन्दीकां 


अपेक्षासे यहाँ भी मालो कहा 
-पुलकावली जो संत-सभामं हाता ह उमका यहा वराटिका, वराग ओर वनकां उपमा दा ह। इमम 


यहां पाया जाता है कि पुलकावली भी तान अकारक ६) 


ॐ श्रीकरुणासिन्धुजी, सन्त ्रीगुरुसहायलालजा, महाराज श्रीहरिद्दरप्रसादजी, श्रीवजनाथजी 
श्रीजानकीदासजो इत्यादि प्रसिद्ध टीकाकारोने अपने - भषन्‌ विचार इम विपयमं जा प्रकट क्रियं र व्ह 


नक्रशेमें लिखे जाते 
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ॐ गोस्वामीजीने मानसके रूपके ' कमल, पुरइन, अमराई, वन्‌, वाग' आदिका वर्णन किया है। 
परन्तु कुछ यात्रियोका कहना टै कि वहाँ कुछ छोटे-छोटे पौधे ओर कुछ पहाड़ी घरासके अतिरिक्तं कुट 
नहीं होता। विशेष कालतक तो वह व्र्फसे हौ ढका रहता है । इस प्रकार इस रूपके काव्यका “ख्यातिविरुढता 
दोप" आ जाता है? 

इस शंकाका समाधान यह है कि लोक्रमं अप्रसिद्ध होनेपर भी कवि-समयर्मे यदि यह बात 
प्रसिद्ध वा संगृहीत है तो उसक! वणन -दोप नौं किन्तु गुण हे । यथा-' कवीनां समये ख्याते गुणः 
ख्यातिविरुद्धता ' (साहित्यदर्पण ५। २२) । ' समव ' का अर्थं हे सम्प्रदाय वा पद्धति। यह तीन प्रकारका 
है-' असतोऽपि निबन्धेन सतायप्य निवन्धनात्‌। नियमस्य पुरस्कारात्‌ सम्प्रदायस्त्रिधा कवेः ॥' (सा० द्‌० 
टीका) अर्थात्‌-१ जो वातत है ही नहीं उसको. कटना।. जैसे कि जहां भी छोटा-मोटा जलाशय 
है वहां हंस आदिका वर्णन, नदी ओर आकाश आदिमे कमलका वर्णन, आकाश नदीमे हाथीका 
वर्णन, कर्ति ओर पुण्यको. शुक्ल, अकीर्तिं ओर पापको कृष्णवर्णं वर्णन ओर चकोरका चन्द्रकिरणभक्षण 
इत्यादि। यथा" रत्रानि यत्न तत्रादौ हंसाद्रल्यजलाशये। जलेभाद्ये नभो नद्यामम्भोजाद्यं नदीष्वपि। 
म शुक्लत्वं कौर्तिपुण्यादौ काप्य चाकी्य॑घादिषु {-ज्योत्त्नापानं चकोराणां शैवालं सर्ववारिषु 1" (सा० 
द° टीका) २--जो विद्यमान है उसका अभाववर्णन अर्थात्‌ उसको कष्टना कि नहीं होता। जैसे कि 
वसन्तमं मालतीपुष्प, चन्दनम फूल-फल, स्त्रियोमे श्यामता इत्यादि वे कभी नहीं वर्णन करते। 
वथा--' वसन्ते मालती पुष्यं फले पुष्ये च चन्दने“ नारीणां श्यामता ˆ ३-- कुछ उनके अपने विशेष 
व॑ध हए नियम। जसे कि भोजपत्र हिमालयहीपर, चन्दन मलयगिरिहीपर ओर कमल हेमन्त ओर 
शिशिर ऋतु छोड सव ऋतुओंमें होता है । यथा-'हिमवत्येव भूर्जत्वक्‌ चन्दनं मलये परम्‌। हेमन्तशिशिरौ 
त्यक्त्वा सर्वदा कमलस्थितिः।' (सा० द० रीका) 

, उपर्युक्तं श्लोक कुछ हेर-फेरसे ' काव्यकल्पलतावृत्ति" के प्रतान १ स्तवक ५ में (श्लोक ९४ से 
अंततक) है ओर सोमे " सरमे कवि्योको क्या-क्या वणंन करना चाहिये" य्ह भी लिखा हे । यथा-' सरस्यम्भो 
लहर्म्भोगजादयम्बुजयद्‌पदाः । हंसचक्रादयस्तीरोद्यानस्त्ीपान्केलयः॥(६५) अर्थात्‌ तालायमे जल, लहर, 
जलहस्ती, कमल, भ्रमर, हंसादि पक्षी, तीरमे वाग- बगीचा, स्तियों ओर पथि्कोकी जलक्रीडा-इनका वर्णन 
प्रायः होता है। 

स काव्यके इस नियमके अनुसार सत्कवि जलाशयो, नदी, समुद्र, तालाब आदिमे कमल ओर हंस आदिका 
स 4 धवलता वर्ण्यते हास कीर्त्यो रक्तौ च क्रोधरागौ 
1 व पकषिसंघो ज्योत पेया चकोरिजलधः 
च शिखिनां नाप्यशोके फलं स्यात्‌ 1 न स्यात्‌ जात्ती वसन्ते च व श 1 
कविसमयगतं सत्कवीनां प्रयन्धैः ॥"( सा० द० ५।२ ३, २५ ग 7 र 
4 त 3 र २ ) अथात्‌ आकाश आर परापरं मालिन्य यश, धः 
यक्षी, चकोारका चन्द्रक्रिरणभक्षण वपांसमये टमो वका त स 
कमुदका खिलनः ० चि ्नन्का मानससरका चले जाना, दिनमे कमलकरा ओर रत्रिमं 
व 2 गुक्लपक्षम हा चद्रिका, मयूरका मेषध्वनि होनेपर नृत्य करना, अथोकमें फलका अभाव, 
र ^ र ः छल - फलका अभाव--इत्यादि कविसण्प्रदायकी वातोक्रो सत्कवियोकि 

नाट--१ सात्विक भाव टोनेसे दौ पुलक होता ह, मान्विक भावे सुख ई । अत्तः "मुख" को "मुविहंग 
विहार” कहा। भयादिकोपें भी गमास रोता है, उतः उसके त्वन न्नियि "नम जषा, वमोः 
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क व 


दोहा ३८ (१) # भ्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५८९ यालकाण्ड 
तारिता ज अज 


यहौँ सुमतिका प्रसङ्गं चल रहा हे। कुबिहंग कुमतिके प्रसङ्गे कहा गया है, यथा-- "कुमति कुबिहंग कुलहः 
जु खोली ।* (२। २८। ८) जहां -जरहा पुलक है वहाँ आनन्दसे पुलक है। यहाँ सुखरूपी विहंग मानससरके 
वासी हं, ये बाहरसे नहीं आये है, अतः यहाँ विहार करते ह । (वि० त्रिऽ) 

पुलकाङ्गको दशमे जो सुख है वहो सुविहंगविहार टै । पांडेजी कहते है कि “इस दशामें जो सुख 


'हभा वही सुन्दर यक्षी होकर विहार कर रहा है।' वह सुख क्या है? किसका सुख कौन पक्षी है? 


! .. . उत्तर-१ मानसमयङ्ककार लिखते ह कि-" उपासना, ज्ञान ओर कर्मका समाज मानो क्रमसे पुष्प- 


"वाटिका, वाग ओर वन हं ओर तीनां समाजोंको सुखकी प्रापि, अर्थात्‌ क्रमसे श्रीरामचन्द्रजीकी प्राति 
-ब्रह्की प्राति ओरं शुभ-प्राति, ये तीनों सुख मानो मधुकर, शुक ओर लावक आदि विहङ्ग -विहार ई। 


इन तीनों (वाटिका, बाग ओर वन) का माली सुप्र मन है। यदि मन सुष्टु रा तो सब हरा-भरा 


` रहा नहीं तो सब सूख जाते हँ, अतएव मालको सुष्टुता चिना केवल परिश्रम ही है।'-[मा० मा० 


कार इसीको इस प्रकार लिखते है-' भक्तोका श्रीरामचनद्रजीके सनातन चतुष्टय (नाम, रूप, लीला, धाम) 
द्वारा जो सुखं होता है वही मधुकर पक्षी होकर वाटिकामे विहार करता है, जानिरयोकों ब्रह्मसुख अनुभव 
होनेपर उस दशाका सुख पक्षी होकर बागमें शुकवत्‌ विहार करता है ओर कर्मकाण्डियोको शुभप्रातिका 
सुख लावादिक पक्षी होकर वनमें विहार करता है।] 

(२) करुणासिंधुजी तथा श्रजानकीदासजी लिखते है कि “ भक्छिकाण्डमं अपने-अपने भावानुकूल जो 
सुख होता है वह रयमुनिया आदिक विहङ्ग है । ज्ञानकाण्टमे अपनी वुद्धि-अनुकृल जो सुख हाता है, वह 
शुकादि विहङ्ग हँ जो ब्रह्मानन्दे विहरे है। कर्मनाण्डमें अह ङ्कारपूर्वक जो सुख होता टे वह उत्तम, मध्यम 
निकृष्ट तीन भोतिके विहङ्ग है जो अर्थ, धर्म, काम फलक भोगरूप रसको ग्रहण करते है। 

नोट-२ सहसे ओस्‌ निकलते हँ? रोमान्न होता है, इससे . उमको जल कटा। नेत्र घडा है। 
घड़ेसं जल सींचा जाता है ओर यहाँ पुलकमें नत्रोसे अश्रुपात होत है! मालीका सुमन कटा, क्योकि 
मालीसे वारिका उदास नहीं होने पाती, इसी तरह सुन्दर मनसे पुलकावनली नहीं मिटने पाती। पुनः 
मनके ही द्रवीभूत होनेसे रोमाञ्च होता हं, अतः पुलककौ स्थिति मनपर ही निर्भर हे । पुलकरूपी 
वाटिका आदिका सिञ्चन नेत्रोके प्रेमाश्रुद्रारा ही होता है । यथा-"मम गुन गावत पुलक सरीरा। गद 
"गद्‌ गिरा चयन बह नीरा॥* 
| जे गावहिं यह चरित संभारे। तेइ येहि ताल चतुर रखवारे ॥ १॥ 


`.“ भ शब्दार्थ-संभारे-संभालकर; चौकसीसे; सावधानतापूर्वक। “संभारना' शब्द ग्रन्थमं स्मरण करनेके अर्थमं 


भी आया है, वथा- “वार बार रघुवीर संभारी। तरकेउ पवन तनय वल भारी ॥* (५। १) "तव मारुततुत 


श्रु संभारेउ।' `(लं० ९४) 

अर्थ--जो लोग रामचरितमानसको संभालकर (सावधानीसे) गाते (कहते) हं वं इस सरके चतुर 
रखवाले हं ॥ १॥ 
` ` नोट-१ पं० रामकुमारजो-दोहा ३७ तक सरका वर्णन हुआ। अव्र यहासं उसके बाहरका वर्णन 
है। सर तो अपने स्वरूपहीसे सुन्दर है, वह नहीं व्िगड़ता। सरपर जो रक्षक ( पहरेवाले) रहते 
वे बाहरकी खरावियों ओर न्यृनतासि सरकी र्षा करते है । यहां यह बतलाते है कि रामचरितमानसमं 
रखवाले कौन ह ? [मानससरमे देवताओंकी ओरसे प्रवण रक्षक रहते है कि कोई जल न विगाड 
उसमें भूक, खखारे नहीं । (मा० प्र) ] 

नोट-२“जे गावहिं" इति। इसके मुख्य श्रोता सजन रँ । गोस्वामोजी तो सजनोहीमरे कह रहे है 

ये त्तो घाटहीमें ह। इनके अतिरिक्त ओर जो कोई वर्णन करं वे रखव्राले है ।-[ गानमं सवका 
अधिकार बताया; अपने समाजे सभोको अधिकार है। पक्षिसमाजमें भुशुण्डीजी कहते ओर गरुड्जी 
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मानस-पीयूष ५९० # श्रीमते रापरचदराय नमः कै दोहा ३८८२) 
------~-------(-(~--[--~-~-~-~~~~~ ~- ~- 


सुनते है । देवसमाजमे शंकरजी, मुनिसमाजमे याज्ञवल्क्यजी ओर नरसमाजमे गोस्वामीजी वक्ता हं । यहां 
"गान" का अर्थं प्रेम ओर आदरसे बखान करना है। इसी अर्थे इस शब्दका बारम्बार प्रयोग हुआ 
है। यथा-^रिपु कर खूप सकल तैः गावा।" ( लं०), "हरि चरित्र मानस तुमह गावा „ "रघुपति कृपा जथा 
मति गावा।" इत्यादि वि० त्रि०] श 

नोट-३ "संभारं “चतुर रखवारे ' इति। (क) रखवालोका काम यह हं कि पुरुषके घाटमें स्त्र, 
स््रोके घाटमें पुरुप न जावे, कोई सरमे ूके-खखारे नही, कोई निपिद्ध वस्तु इसमे न पडे, इत्यादि। 
रामचरितमानसके पदनेमे स्त्रीलिङ्गकी जगह पिङ्ग ओर पंल्लिङ्गको जगह स्त्रीलिङ्ग शब्द पढना पनघटमें 
पुरूषका ओर पुरुषोंके घाटे स्त्रीका जाना है । पाठका बदलना, क्षेपक मिलाना, अशुद्ध पटना इत्यादि 
ही थूकना, खखारना, निषिद्ध वस्तुका डाल देना है। (मा० प्र) (ख) "संभार पद देकर सूचित 
किया कि संभालकर गाना सवसे नहीं बनता। संभालकर गाना यह है कि स्मरण ओर विचारपूर्वक 
पटे, पाठ शुद्ध हो, दोष वचाते हुए, अर्थं समञ्जते हुए ओरोकी अशुद्धियोको प्रसङ्ग -अनुकूल ठीक 
करके पड़ना ' संभारकर गाना" है । चतुर ' अर्थात्‌ होशियार, अचूक। (ग) सू० मिश्रका मत है कि 
“संभारे" का भाव यह हं कि जो ग्रन्थकारने कहा है कि 'नानापुराणनिगमागमसम्मतम्‌' मं० श्लो० ७, 
उसीके अनुसार वेदमत-लोकमत ओर पूर्वापर सम्बन्ध या पूर्वापर विरोध ओर काव्यदोष, विचारपूर्वक 
विचार ओर उसीके अनुकूल अर्थं विचारकर कहना। विना प्रेमके गाना नहीं हो सकता। जिसका जिसमें 
प्रेम होता है वही उसकी रक्षा करता है। इस तरह ग्रन्थकारने वताया है कि इस ग्रन्थके प्रेमी ही 
इसके रक्षक हँ ओर होगे।' ओर पांडेजी श्रीशिवजी, भुशुण्डीजी, याज्ञवक्ल्यजी ओर गोस्वामीजीके गुरुको 
रखवाले कहते हं (पर इस मतसे हम सहमत नहीं ह ) । (घ) “रखवारे ' का तात्पर्य यह है कि जहां 
जो रस प्रधान हो वहां वही कहा जाय ओर रसाभास न हो। (पाँ०) पुनः, इस मानसके रखवालोंका 
काम है कि यदि कोई एक चोपाई या दोहा लेकर ओरका ओर अर्थं करे तो वह उसकी वाणीका 
पूर्वापर प्रसङ्गसे खण्डन कर दं । (मा० प्र०) "चतुर रखवारे" कहकर यह भी जनाया कि चरितके गान 
करनेवाले "रखवाले' हं, गान करनेसे मानस बना रहेगा, नहीं तो लु हो जायगा। ओर संभालकर 
गानेवाले “चतुर रखवाले" हं। ` 

सदा सुनहि सादर नर नारी। तेड सुरवर मानस अधिकारी ॥ २॥ 

अर्थ जे स्त्रीपुरुष इसे सदा (नियमपूर्वक) आदरसहित सुनते हें वे ही सुन्दर मानसके उत्तम अधिकारी, 
श्रेष्ठ देवता ह ॥ २॥ 

नोट--१ मानस-सरके रश्चक ऋषि एवं देवता हँ ओर देवता एवं ऋषि ही उसके स्नान-पानके अधिकारी 
ह । रामचरितमानसके अधिकारी कौन हँ यह यहाँ बताते है। ऊपर चौपाई गनेवालों अर्थात्‌ वक्ताओंको 
वताया, उनके श्रोता होने चाहिये सो यहाँ कहते है। 

नोट-२ यतक तदाश्रय कहकर अव यहांसे अधिकारी, अनधिकारी, मार्गकी कठिनाय ओर उनका 
निवारण यह सव कहते है-“सदा सुनहि सादर; “नर नारी “सुरवर मानस अधिकारी!" (मा० प्र०) 
नाट-३ यहा दौ बातं अधिकारी होनेके लिये जसी बतायी-सदा सुनना ओर सादर सुनना। सुनना खान 

५६ पिलग । यह धारणा न हा कि इसे कई वार सुन चुके है। इसका रस 
नित्य सुनने | ही मिलेगा। “रामचरित जे सुनत अषाही। रस विसे जाना तिह नाही॥* (वि० त्रि०) 
9 म ति मन, चित्त ओर बुद्धि लगाकर। यथा--“सुनहु तात मति मन चित 
लाई!" ( १. जीने यह शब्द उत्तम श्रोताओके लिये प्रायः सभी स्थानपर दिया 
१ र 1 ८ 7 क कलास!" (० ५७), “सादर सतु गिरिराज कुमार 

। । कहं राम कै कथा सुहाई" ( २। ४७), “कहौ रामगुनगाथ 
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दोह ३८ (३) कै श्रीमद्रामचद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५९१ बालकाण्ड 


भरद्वाज सादर सुनहु ।* (१। १२४) इत्यादि। सर्वत्र सादर सुननेको कहा गया ह । (१। ३५। १३) देखिये। 
(घ) पं० रामकु मारजी लिखते हँ किं “ मानस" तीर्थं है । यहां यह जनाया है कि तीर्थे जान आदरपूर्वक 
करना चाहिये तभी फल होता है, यथा- “सादर मजन पान किट्‌ ते। मिट पाप परिताप हिये ते॥ 
(१। ४३। ६), “सोड़ सादर सर मजन का्। महाघोर त्रयताप न जरई॥“ (१। २९। ६) (ड) "नर 
नारी” पदका भाव यह हे कि इसके अधिकारी स्त्री-पुरुष सभी हँ, जाति, वर्णं या स्त्री-पुरुषका कोई 
भेद वा नियम नहीं है। 

नोट--४ (क) "वर" "मानस" ओर अधिकारी ' दोनोके साथ है। क्योकि इस मानसे सुन्दर 
रामयश जल है ओर इसके अधिकारी देवताओंसे श्रेष्ठ है क्योकि देवता अपने एेधर्यमे भूले रहते 
हं । यथा-- “हम देवता परेम अधिकारी स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी॥ भव प्रवाह संतत हम परे॥ 
(६। १०९) अधिकारी-अधिकार पानके योग्य, सेवा करनेके लायक । (ख) ते सुरबर' कहकर जनाया 
कि आसुरी सम्पत्तिवाले इसमें सान नहीं कर सकते। सादर श्रवण दैवी सम्पत्तिवालोके लिये ही 
सम्भव हं । (वि° त्रि०) (ग) वहां वक्तासे अधिक महत्त्व श्रोताका कहा। वक्ता तो पहरेदार ह , 
उसका सौरा समारम्भ तो श्रोताके लिये ही है। यद्यपि यात्रियोको पहरेदारका आदेश मानना पडता 
है तो भी प्राधान्य यात्रियोका ही है। इसीसे श्रोताको “अधिकारी कहा। (वि० त्रि०) (घ) सुधाकर 
द्विवेदीजीका मत है कि अमृतपानके सुखसे भी बढ़कर इसकी कथाका स्वाद जिनके कर्णे जान 
पडता है वे ही इसके अधिकारी हँ । जैसे देवता अमृत पीते-पीते उकताकर मानसके जलको अधिक 
स्वादिष्ट समञ्ञ पीते हँ वैसे ही- जो अनुरागी नारी-नर सव कथाओंसे बढ़कर इस मानसकथाको 
समञ्जते है वे ही इसके स्ये अधिकारी देवता हं । 

अति खल जे विषई बग कागा। एहिं सर निकट न जाहिं अभागा॥ ३॥ 

अर्थ- जो वहुत ही दुष्ट ओर विषयी है, वे वगुले ओर कौवे हं। वे अभागे इस सरके पास नहीं 
जाते ॥ ३॥ 

नोट-१९ ऊपर मानसके अधिकारी कहे अव उसके अनधिकारी कहते हे। 

नोट-२ “अति खल जे विष्ं बग कागा” इति। (क) खलोके लक्षण दोहा ४, ५ में कटे गये 
है। खल ओर कामी सत्सङ्ग करते हँ ओर सुधर जाते ह जैसा वहाँ कह आये ह, यथा-"खलग 
करहि भल पाड सुसंगू।* (१। ७। ४), "मजने फल पेखिय तत काला। काक होहिं पिक बकञ 
मराला॥* (१। ३। १) ओर पुनः आगे कहा है किं "बिषडुन्ह कटं पुनि हरि गुन ग्रामा। श्रवन सुखव 
अरु मन अभिरामा॥ (७। ५३। ४) इसीसे यहां “अति खल बिड कहा क्योकि ये सत्सङ्गमे भागते 
हँ । इसीसे भाग्यहीन भी कहा। ये "अति खल ' हँ, “अति विवर" है । “विवई' का अन्वय कागाके साथ 
होनेका कारण यह है कि काग मलिन वस्तु (विष्ठा) खाता है ओर विषयो भी स्त्रीलम्पट आदिं कुत्सित 
भोगी होता है। “काकः, बक“ के स्वभाव पुर्वं दिये जा चुके है-“काक होहि पिक बकठ मराला!" 
(१। ३। १) इत्यादि देखिये। पुनः, मा० मा० का मत है कि-“अतिखल बकवत्‌ ह, क्योकि 
परम विश्वासघाती “खल कहाता है- "खलो विश्वासधातकः।* काग गवादिकोपर बैठकर उनके मांसको 
भक्षण करता है, उसको रंचक दया नहीं लगती । उसी प्रकार विषयी मांस-भक्षक ओर परदाराओकि धर्मकां 
विगाड्नेवाला है।' मा० प्र० का मत है कि " अतिखल' काक ह ओर विषयी (जो विषयमे अत्यन्त आसक्त 
है) वक ह। पंडिजीका मत है कि वे खल काक है जो कथाके समय वकते हैँ ओर विषयी-वगुला 
वे है जिनका मन मछली- मेघा रहता है पर देखनेमें साधु बने बैठे है । पाँडिजीका आशय “कथाकरे समय' 
से यह सम्म आता है किं कथासे दूर अन्यत्र वा उसी समय अन्य व्रिपयवार्ताकौ बरक लगाये रहते 
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है, कथाके निकट नहीं जाते। वैजनाथजीका मत है कि हरिविमुख जो सत्पदार्थमें भेद लगानेवाले हँ वे 
ही "अति खल' काक है। 

(ख)- आगे चौ° ५ में केवल "कामी" शब्द दिया है-- "कामी काक बलाक विचारे" इससे कोई- 
कोई “अति खल जे बिष" का अर्थं याभी कर लेते है कि "जो विषयी अत्यन्त दुष्ट हं '। पर प्राय 
सभीने उपर्युक्त हौ अर्थं ठौक माना है। समाधान यों हो जाता हं कि गोस्वामीजीने "खल जे विव" मे- 
से अन्तिम पद "कामी ' ( बिष) देकर उसके पहलेका शब्द भी सृचित कर दिया हे। | 
. नोट-३ अभागा-भाग्यहीन, यथा- "सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥" 
(३। ३३। ३), (अन्न अकोबिद अंध अभागी। का बिवय मुकुर मन लगी ॥ लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। 
सपनेहुः संतसभा नहिं देखी ॥* (१। ११५) विषय-सेवन ` करने एवं सत्सङ्गमे न जानेसे “अभागा”. कहा। 
पुनः, “अभ्रागा” पद देकर न जनेक कारण बताया किं "उनका भाग्य ही नहीं कि वे यहाँ आवें '। (मा० प०) 
भाग्यवान्‌ ही श्रोरामयश सुनते है, .यथा--“अति हरिकृपा जाहि पर होई! पाड दे एहि मारग सो॥" (७। १२१) 
पुनः, यहा "अभागा" शब्दमे भाग". शब्द श्लिष्ट हं । ˆ अतः दूसरा अर्थ यह होगा कि उनका “ भाग" अर्थात्‌ 
विषय-चर्चारूपी संबुक-भेकादि यहां नहीं है । इस अर्थमें ' निदर्शना अलंङ्ार' होता है। 

त्रिपाठीजी लिखते हं कि विषयी, ` साधक ` ओर सिद्ध तीनों प्रकारके जीव रामचरितके ग्राहक ह। 
इनमें विषयियोमें ही खल होते हँ ओर उन खलोमे भी अति खलं होति हँ । दोन प्रकारके खलोकी 
वन्दना गोस्वामीजीने कौ है। सामान्य ' खलोंको “खलगन' कहा है आर “अति खल” को “खल ' कहकर 
वन्दना को ह । सामान्य खलं हरियशके निकट `राकेशके लिये"राहुकौ भांति कभो-कंभी भजने भङ्ग केरनेके 
लिये आते हं परं “अति खल ' इसलिये भी निकेट नहीं आतें। ` अतिं खल ` विर्यवियोंकी उपमा वक ओर 
कागसे दी। यद्यपि काग शकुनाधम सव भाति अपावन, छली, मलिन. अविश्चासी मृद आर मंद-मति 
है तथापि वककी गणना प्रथम है क्योकि यह हंस -सा रूप धारण किये हुए ` ध्यानेका नाटय करता हुआ 
हिंसामं रत हे। “अभागा' का भाव कि भाग्यका निर्णय सांसारिक सम्पदासं नहीं हाता।` जब जीवनका 
ही कुछ ठिकाना नहीं तो सम्पदा लेकर क्या होगा? इसीलिये कहा "हे कि यदि ' सर्वेशर्य हुआ अर 
त्ररामचरणानुराग न हुआ ता वह व्यर्थं है। अतः जो रघुवीरचरणानुरागी हँ, वे ही ब्रडभागी है ओर जो 

भवभजन पद विमुख" हं वहो अभागे हं! इसलिये अतिखल विषयी वक-काग को अभागा" कहा। 
अ संबुक भेक सेवार. समाना । इहां न विषय-कथा-रस नाना॥ ४ ॥ 
¬ . तेहि. कारन. आवत. हिय हारे । कामी काक्‌ बलाक. विचारे॥ ५॥ 

ध-( संबुक )-घोघा। भेक-~मेंढक दादुर्‌। सेवार (शैवाल) =पानीमें मिद्रीके.सङ्गसे. जो -हरी-हरी 
काईके समान .घास. जमती. है, जो व्रालोके. लच्छोकी तरह पानीमे फलनवालो. हाती ह. ओर जिसमें जलक 
छोटे-छोटे जीव आकर फंस जाते ह ।. इससे हलवाई चनी (शक्कर) साफ करते है । काक~-वक सेवारके 
जावाका खाते हं। वलाक~वगुला। आवत्त=आनेमें।- आते हए। आते है। ` 

थ-- (क्योकि यहं) घोषा, मेंढक ओर्‌. सेवारके समान अनेक प्रकारक विपषयरसको कथाएं नहीं 
ह ॥ ४॥ इसी कारण वे बेचारे काक-चकरूपी कामी लोग यहां आनेमे हदयरो हार मान लते हँ [वा 
हिम्मत हारे हए आते है। (वि° त्रि) ]॥ ५॥ 

त १ यहा यह बताकर क्रि “अति खल विय" किस वस्तुक अधिकारी ह, उनके यहां ं न | अनेका 
कारण कहते ह। अभागे विपय-रसकौ कथा सुनते है ओर भाग्यवान्‌ रामयश सुनते 
, नौट--२ जितने सातिशय सुख है उन सवमें तन प्रकार होति है। उच काटि, मध्यम ओर सामान्य कोरि। 
काक-वकके लिये शंबुक उच्चकोटिका भोज्य है, मेंढक मध्यम कोरिका ओर सेवारगतं जन्तु सामान्य कोरिके 
भोज्य है । इसी भाति रसोत्कर्षवराली , विषय कथा अति खल विपयिरयोक लिये उच्च ` कोरिका भोग्य ह 
उससं कम उत्कर्षवाली मध्यम कोटिका ओर सामान्य कथा सामान्य कारिका भाग्य हे। (वि० त्रि०) 
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नोट-३ (क) "इहां न मानस तदा निर्मल ओर गंभीर टै, वहाँ शंबकादि नही है! ये सामान्य 
तलैयों या नदीके किनि जहो पानी रुका रहता है, पाये जाते हं । (ख) “विव्य कथा ' से लौकिक नायक- 
नायिकाको कथा ही जभिप्रेत है! भूङ्गाररसके आलम्बन नायक ओर नायिका है। (ग) “रस नाना“-रसके 
भेद अपार है, यथा--“भाव भेद रस भेद्‌ अयारा।' एक भृङ्खाररसके ही चुम्बन-आलिङ्कनादिं अनेक भेद 
है । तत्सम्बन्धी कथाएं ही नाना रसकी विपय-कथाएं हे जिनके सुननेमं विषयी पुरुषोको यडा आनन्द 
होता हे। इन्हीं कथा्ओंको संबुक, भेक, मेवार कहा है। (वि० त्रि०) 

.. नोट--ट “विचारे ” शब्द वड चमत्कारका हे। साधारण अर्थं इसका “गरीव, दीन है । ध्वनि यह है 
कि ये यहो "बेचारे" हँ; इनका चारा (भक्ष्य) यँ नी मिलता। शंवुक, सिवार ओर भक टी इनका चाग 
है। इन्हे छोड ये ओर कुछ खाते नही, सो भी यहाँ नहीं मिलता, तो फिर यहं आकर क्या करे? पुनः, 
किसीकी दशापर जब तरस आता रै तव भी देखने-सुननेवाले “विचारे” शब्दका प्रयोग करते ह । इससे 
सङ्कटापन्न मनुष्यके विषयमं उनकी उगत्मीयत प्रकर होती ` है। कामीको ज्ञान-र्वैराग्यरूपी धनसे रद्रित आर 
इनकी प्रा्तिक्रे साधनरूप रामचरितमानरसे विमुख होनेसे उनके भावी कर्टोको जानकर कवि दयापृठकत उनसे 
अपनी आत्मीयता प्रकट करते हए "विचारे" शब्दका प्रयोग कर रहे ई। 

नोर-५ “हियं हारे" कः भाव यह है कि कथा सुननेको मन नहीं चलता, यथा- “क्रोधिहि सम कामिि 


` हरिकथा । ऊर बीज वणं फल जथा॥* (५। ५८1 ४) “हिवं" हार जानमें "विचारे" टी हेतु ₹ै। हरिकिधा 


उनका “ चारा" नहीं हे। ग्रद्यपि इसमे प्रवृति ओर निवृत्ति, लोक ओर वेद, दोनों मार्गो ओर मतोका वर्णन 
है, तथापि उनकी प्रवृत्ति तो दोनों मार्गो ओर मतोंसे बाह्य हं, अतः यह कथा उनको क्यो भली लगने 
लगी ? पुनः, हियं हारे से सूचित होता है किं देखा-दखी जनेका यदि कुछ मनो भी डानां 
तो दुरबुद्धिको जीतने नहीं पाते, इसलिये हारकर ठ जाते हं । (पं ₹० ना० मिश्र) 

वीरकवि-- विषयी प्राणियोको मानसके समीप न आ सकनेमें हतुसृचक दिखाकर अथं समर्थन करना 
` काव्यलिङ्गं अलङ्कार" हे। निदर्शना ओर काव्यलिङ्गकोी संसृष्टि है। "कामी काक“ मं रूपक हे) 

नोर--६ “आवत हिव हार" का दूसरा अर्थं लेने्मे भाव यह है कि “अति खल चिना विपयकथा- 
भ्रवणके रह ही नहीं सकते; अतः कहते ई- "तेहि कारन आवत हिं हारे" निष्कारणको दैरानी किम 
नहीं दुःखद होती, अतः हिम्मत छोडे हए अते हं । भाव कि जहां गमचरितमानस हाता द, उन्हं वदहीतिक 
जाना कठिन मालूम होता है। जो “अति खल विवरं बक काक" हं वे तो मानसके निकर टा नहीं जाते, 
परेतु जिनमे खलताकी अतिशयता नहीं ह, वे जाते है पर हिम्मत हारे हृए जाते हँ, इसलिये उन्हे “कामी 
काक बलाक" ही कहा “भिचारे' मे भावं यह है कि लाचार (व्रेबस) होनेषर ही जाते रै, जम स्वामी 
जाय तो साथ जाना ही पड़गा। (वि० त्रि०) 

आवत येहि सर अति कठिनाई । राम-कृपा बिनु आड न जाई ॥ ६॥ 

अर्थ-दस (रामचरितमानस) सरमे आनेमें बहुत टौ कटिनाहयाँ है । विना श्रोरामजीकौ कृपाकर ( यहा) 
आना नहीं हो सकता॥६॥ | । 

नोर--१ (क) मानससरके जानम बहुत कठिनाइयां हं । यह सर तिब्यतराज्यमं ६९ मीलका परिधिं 
पहाड़से धिगा हुआ कैलासके पास है। कटिनाईयोका वर्णन आगे कवि स्वयं कर्‌ रहे हं । वाचिक, कायिक 
ओर मानसिक तोनों प्रकारकी कटिनाइयां कवि दिखाते हं। (ख) “अति कलठिनाई एवं “येहि सर” का भाव 
कि सर तो बहुत. है पर आरो इतनी केठिनाइयां नहीं है जितनी यहा हं। यक यात्रा अत्यन्त विकट 
ै। पुनः भाव कि देव-मानससरमे कटिनादया द ओर इस ( रामचरितमानस) सरमे “ भति कठिनाय" दै 

नोर-२ (क) 'राम-कृषा चिनु आङ -- ˆ इति। अनेमें मुख्य रामकृषा टै, यथा-- अति हरि कृपा जाहि 

पर होड पो देड एहि मारग सोड़॥ (७! १२९) त्रिपाठी जी लिखते है करि "गुस्कृषा, शस्त्रकृपा भीर 
आतत्सकृषा ह्ोनेपर भो यहां काम नहँ चता गरक अर्‌ शस्वकुपरय ग्टानस्य -जाम्र यका रयि 
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होती है। आत्मकृपासे इतने बड़े आयासको जीव स्वीकार करता हे । पर विश्रांका नाश परमेश्वरीय कृपासे 
ही सम्भव है। यथा- “सकल विघ्न व्यायहिं नहिं तेही। राम सुकृया बिलोकि जेही ॥“ (३९। ५) "मूक 
होड वाचाल पगु च गिरिवर गहन। जासु कृषा” “ (म॑० सो०)। गुरुको कृपासे भी ये कठिनाय दूर 
होती है, यदि गुरुम नररूप हरिका भाव हो। आचार्याभिमानका बड़ा भारी गौरव है । (ख) कृपा क्योकर 
हो? कृपाका साधन “मन क्रम वचन छांड़ि चतुरई। भजत कृपा किर्हि रुर ॥" (१। २००।६) में कविने 
स्वयं बताया है। (घ) यहां “विनोक्ति अलङ्कार' है । (वीर) 

नोर-३ इस प्रसंगमे गोस्वामीजीने चार कोटिया कर्ही। एक सामान्य खल, दूसरे अति खल, एक 
अधिकारी, दूसरे अति अधिकारी। चारके लक्षय क्रमशः, यथा-“जौ करि कट जा युनि कोर्।" (३९। १) 
“एहिं सर निकट न जाहि अभागा।" (३८। ३), “सोड़ सादर सर मन्नु कार ।' (३९। ६) ओर "ते नर 
यह सर तजहिं न॒ काऊ ।' (३९। ७) । (खरा) 

नोट-(४) पूर्वं चौपाई (३) में “अत्ति खल बिव" का इस मानसमें जाना कठिन कहा ओर यहाँ 
इस मानसम आना भी कठिन बताया । (कर०) वहाँ जाना ओर यहाँ आना कहा, यथा- “येहि सर निकट 
न जाहि अभागा॥* “आवत येहि सर अति कठिना ॥" यसे पाठक इन शब्दोपर विचार करते चलें। 
इसका भाव ३९ (९) में लिखा जायगा। 

कठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि व्याला ॥ ७॥ 

अर्थ-घोर कुसंग ही कठिन (भयंकर) युरे रास्ते है । उन कुसंगियोकि वचन वाध, सिंह ओर सर्प 
(एवं दुष्ट हाथी) ह ॥ ७॥ 

नोट--१ (क) कुसंग कुपंथ हं तो सुसंग सुपंथ हृए। कठिन कुसंग कराल कुपंथ अर्थात्‌ भय उत्सन्न 
करनेवाले बुरे रास्ते है कि जिनपर तनिक भी पैर नहीं धरा जाता। श्रीरामचरितके सम्यन्धमे कठिन कुपंथ क्या 
है (यह क० उ० २९-३०) मे यों कहे ह-“सुत दार अगार सखा परिवार विलोकु महा कुसमाजहिं रे। सबकी 
ममता तजि कै, समता सजि, संतसभा न विराजहि रे॥ जनि डोलहि लोलुप कूकर ज्यों तुलसी भजु को सलराजहिं 
र ।* (२०) “करु संग सुसील सुसंतन सो तजि कूर कुपथ कुसाथहि रे ॥* (२९) (ख) पाँडेजी कहते है कि 
कठिन कुसंग वह ह जो चयूटनेयोग्य नहीं है, जैसे कि विद्यागुरु, माता-पिता, भ्राता, स्त्री पुत्र आदिका होता 
है। ओर यही कुसंग अर्थात्‌ परवश होना कठिन कुपंथ है'। स्मरण रहे कि यदि “सुत दार सखा परिवार आदि 
्रीरामचरणानुरागी हो, भगवद्भक्त हो, तो वे कुसंगी नहीं है; वे तो परम धर्ममे सहायक होते है पर जो हरिविमुख 
है वे ही कठिन कुसंगी है, एेसोहीका त्याग कहा गया है । यथा- “जाके प्रिय न राम वैदेही । तजिये ताहि कोटि 
बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ त्यो पिता प्रहलाद, विभीषत वधुः भरत महतारी हरि हित गुरु बलि, पति 
जनित सो भये मुदमगलकारी ॥ नाते नेह रामहि के मनित सुहद सुसेव्य जहां लौ।" (विनय० १७४) 
(ग) कुथ कराला “ इति। वहां मानससरमे भयंकर ऊंचा-नीचा, कोटे-कंकड्युक्त ऊवड्‌-खाबड़ रास्ता, यहां 
कथाम स्त्री, पुत्र, षर, सखा, परिवारको ममता (जैसे कि स्त्री घरमे अकेली है, वचना मुहं लया है जाने 
नहीं देता, घरमे कोई नहं हं ताला न दरूट जाय; मित्र आ गये हं इनके साथ न वैद तो नहं बनता, परिवासम 
अमुक भाई क , खल ओर कामी पुरुपोके संग जो स्वयं नहीं जाते ओर दूरौ भी नही 
जाने देते। ( निपाठाजी लिखते हं कि) " मानससरोवरकी यात्रामे एक मार्गं पडता है लिसे निरपनियां काहते 
= 0 । ६. र भयंकर पहाड़ंकी चदटानँ डराती ह, नीचे हजारों फीट गहरी 

$ £ पाव आर्‌ रास्तपर हा रहती ई ~ मे यात्री कालके ~+ = 

क ५ | तनिक सी चृकमें यात्री कालके गाल जा रहते ह। 

नोट--२ "तिन्ह के बचन वाय ' इति। (क) कठिन कुसंगी तो कठिन कुपंथ है ओर उन कुसंगियोके 


४ 


वचन वाघ हरि व्याल ' हं । (ख) यहँ “वचन "के लिये तीन उपमाएं बाध, सिंह ओर सर्पकी दी है। 
बराबरवालां (जसे भाई-सखा) के वचन वाघ (व्याघ्र) है पित्ता-माता ओर अन्य गुरुजना - बड़ोकि कुवचन 
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दोहा ३८ (८-९ ) # ओमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५९५ यालकाण्ड 


सिंह ह, स्त्री, पुत्र ओर छो्टोके वचन सर्पं है। (ग) भाई ईर्ष्यां करते, सखा कहते कि वहाँ स्मि्योको 
धूरने जाते हँ वहो जानेसे तो पाप लगेगा, अभी तो अनजाने पाप होता हँ जो क्षम्य है। इनके वचन 
श्रद्धाको नष्ट करते है । छोोके वचन सर्प ह । ये प्रत्यक्ष कहते नही, धीरेसे फुफकार छोड़ते हं । हरिहरप्रसादजी 
लिखते है कि “इनका मधुर बोलना डसना है ।' यडोके वचनोंको सिंह कहा, क्योकि इनकी डंट-फटकार 
कड़ी दृष्टिमात्र ही हदयको दहला देते हं फिर कथाम जानेका साहस नहीं पड़ सकता। जायं तब तो 
वे निगल ही जायं, दण्ड दे, इत्यादि। वैजनाथजी लिखते हं कि सिंह हाथी छोड ओर जीरवोँपर चोर 
नहीं करता परन्तु उसका भय तो सभीको रहता है। उसी प्रकार गुर, माता-पिता आदि चाहे स्पष्ट रोके 
नहीं परन्तु उनको दुष्ट प्रकृति विचारकर उनके अन्यथा वचनका भय सभीको रहता है। (घ) “व्याल 
का अर्थ "दुष्ट या पाजी हाथी" भी होता हं। त्रिपाठीजी लिखते ह कि स्त्रीका वचन सर्पं है. पुत्रका 
ववन दुष्ट हाथी है जो व्याघ्रसे भी अधिक घातक है। व्याप्रसिंह तो कभी बगल भी दे जाते है पर 
दुष्ट हस्ती तो सच्वा वैरी होता है, प्राण लेकर ही मानता है। (ङ) इन्हीं लोगोके. विपयमे कहा है- “जर 
सो संपति सदन सुखु यहद मातु पितु भाट़। सनमुख ह्येत जो रम पद कर न सहस सहट़॥* (२। १८५) 

0ॐ यहां वाचिक कठिनाइयाँ दिखायीं कि वचनोंकी मारके मारे नहीं जा सकते। 

गृहकारज नाना जंजाला। तेद अति दुर्गम सैल विसाला॥ ८॥ 

„ अर्थ-घरके काम-काज ओर फसाववाले अनेक इंञ्ञट-वखेडे हौ अति कठिन ऊँचे वड-वड पर्वत 
हं॥ ८॥ 

नोट-१ (क ) पं० रामकुमारजी लिखते हैँ कि “कराल कुपन्थसे भारी पहाड़ अधिक (कठिन), उससे 
वन्‌, वनसे नदी। इसी तरह कठिन कुसंगसे गृहकार्य, उससे मोह-मद-मान ओर इनसे कुतर्क अधिक (कठिन) 
है।' इसी क्रमसे यहाँ कहते हं। (ख) वहां रास्तेमे बड़े-बड़े पहाड़ एकके पोछे एक उनका ताता टूटने 
ही नहीं पाता, चढाई कठिन, रास्ता समाप होनेमे हौ नहीं आता। यहाँ घरके कार्य समाप्र नही होते, एकसे 
छी मिली तो दूसरा माथेपर है। आज मूँडन तो कल उपवीत, फिर वर्पगँठ, विवाह इत्यादि। पर्वत दुर्गम, 
विशाल हँ उनका उष्छङ्घन कठिन, यहौँ गृहासक्त दुःखरूपको गृहकार्यं जंजालसे अवकाश कहँ जो कथा 
पे-सुनें। (१।४३। ८) भी देखिये। (ग) मा० प्र कार “गृहकारज नाना जंजाला" का “ नाना गृहकार्यका 
जंजाल' ओर मिश्रजी ' गृहके काम जो अनेक जंजाल है" एेसा अर्थं करते है। “गृहकार्यके अनेक जंजाल' 
एसा भी अर्थं कर सकते है । जंजाल'का अर्थं ह प्रपञ्च, चट, बखेड़ा, उलह्ञन, फँंसाव, यन्धन। “गृहकारज 
जंजाल” हीसे "गृहयसक्त दुखरूय” उत्तरकाण्ड्मे कहा है। (घ) पाडेजी “जंजाल' का अर्थं “जंगम (चलता 
हआ) जाल' करते हँ । अर्थात्‌ चाहे जहाँ हो वहींसे ये जाल खींच लाते ह । मा० पत्रिकां "जालसे भरा" 
अर्थं किया है। हरिहरप्रसादजी गृहकारजका ' शास्त्रोक्त गृहकार्य" (उपवीत,व्याह, श्राद्ध आदि) ओर वैजनाथजी 
` जीविकाके व्यापार" अर्थं करते है। ओर “नाना जंजाला" का "अनेक उपाधियँ" मनकी चिन्तां जो जीर्वोको 
बन्धनमं डाले रहती है, अर्थ किया है। सूर्य प्रसादजी लिखते ह कि गृहकारजका यह अर्थं ठीक नही है 
क्योकि शास्त्रोक्त कार्य करनेसे गृहस्थको मुक्ति मिलती है, शास्त्रमर्यादा छोडकर चलनेवाले नरकगामी होते 
है। (ङ) गृहस्थ चलानेमे अनेक बखेडोंका सामना करना पड़ता है। वह एक छोटे राज्यके समान है जो 
बखेडे राज्य चलानेमे सामने अते है वैसे ही गृहस्थोमे होते है । (विश्त्रि०) 

¢ॐ यहां कायिक कठिनाइयां दिखायी। गृहकार्यं शरीरसे सम्बन्ध रखते हं। 

बन बहु विषम मोह मद माना। नदीं कुतं भयंकर नाना॥ ९॥ 

शब्दार्थ-विषम-कठिन, घना कि जिसमें चलना दुर्गम है ।=बीहड्‌। मोह अन्यथाको यथार्थं समञ्ना, 
जीका उसमे अटकना, ममत्व। मान=अभिमान, आत्मगौरव । मद~गर्व । अपने समान किसीको न समञ्जना। 
विद्या, रूप, यौवन, जाति ओर महत्व-ये पांव प्रकारके मद कहे गये है। 
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मानस-पीयूष ५९६ # भ्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ३८ (८-९) 
॥िातााकपपायततकयापययाययययाायाणययणाणाययायायाणाणयायसायाणायाासाकाषाणःाायााााषणणणय ण मि 


अर्थ-मोह, मद, मान टी (इस मानसके) बहुत-से वीहड़ वन हँ ओर अनेक भयंकर कुतरकं ही 
अनेक भयङ्कर नदियां है ॥ ९॥ 

नोट-१ (वन बहु विषम -- “ इति। (क) अब पहाड़का वन कहते है । गृहकारजमें -नो मोह-मद- 
मान ह वही बहुत-से वन हैँ। सामान्य वनम लोग चले जाते है। विषम वनमें नहीं जा सकते, वैसे 
ही सामान्य मोह-मद-मानवाले लोग तो कथामे चले भी जाते है परन्तु विषम मोह-मद-मानवाले नही 
जा सकते, इसलिये “विषम” कहा। पुनः, "विषम" पदसे सूचित किया कि वन दो प्रकारके कहे है। 
पुलक बाटिका बाग बन“ मे जो वन कहा वह ललित है । जो मानससरसे पासका वन है ओर 
यहा जा वन कहा वह रास्देका है ओर भयदायक है । यहाँ “वृत्यनुप्रास अलङ्कार ' है । (पं० रा० कु०) 
(ख) भाव यह है कि गृहकार्यं आदिसे चाहे छुटकाग भी मिल जाय पर मोह-मद-मान बडे ही कठिन 
है। "मोह" ओर “ अज्ञान पर्याय ह। मोह जैसे कि कथा उन्हीकी तो है जो स्त्रीके लिये विलाप करते थे, 
उसके सुननेसे क्या परमार्थ लाभ होगा? परिवारकी ममता आदि भी मोह है। उदाहरण चोपाहं ७ नोर १ 
(ग) मं देखिये। वक्ता कलका छोकड़ा है; वह क्या कथा करेगा? उससे अधिक तो हम जानते है । 
वक्ता साधारण आदमी हे, वह व्यासासनपर वैठेगा, मँ नीचे कैसे वैदंगा? इत्यादि मद है । मद पाँच प्रकारका 
है, यथा-^जाति विद्या महत्त्वं च रूपयौवनमेव च। यत्रेन वै परित्याज्यं पञ्चैते भक्तिकण्टका; ॥' अर्थात्‌ हम 
जातिके बड़ ह, हम विदान्‌ हँ, हमारा वड़ा मान है। रूप ओर युवा होनेका भी मद होता ह । उदाहरण 
आगे "कुतर्क ' में देखिये। (ग) "मीयते अनेन इति मानम्‌, जिससे नापा-जोखा जाय उसे मान कहते हैँ 
अर्थात्‌ विषमता मान ै। यह समदृष्टिका विरोधी है। (वि° तरि) । । 

त्रिपाठीओ-मोह-मद-मानको विषम वन क्रहा, क्योकि इसीके अन्तर्गत कुपंथरूपी कुसंग, " गृहकार्यं 
नाना जंजाल ५ रूपी दौल ओर कुतर्करूपिणी नदियां हे। व्रीहड़ वन अनेक भय, विपाद्‌ ओर परितापके 
र होते हं । वनकी विपत्तियोका वर्णन अयोध्याकाण्ड दोहा ६२,६३मे “कानन कठिन भयंकर । भारी" 
ग ५ सुधि आए तक देखिये। इसी तरह मोह-मद-मान भी अनेक भय, विषाद ओर 
¦ रिप्पणी- “नदी कुतर्क ` ` इति। ग्रन्थकार पर्वतसे नदीका निकलकर चलना कहा करते हे । यथा- 

धवन चारिदस भृथ भार । सुकृत मेष वरषहिं सुख वारी ॥ रिथि सिधि संयति नदी' सुहा । उमगि अवध 

अवुधि कडु आङ ॥* (र त 1 १। २-३) "असर कदि कुटिल भ उठि ठाङी। मानहु रोय तरंगिनि वाढ्री॥ 
श पहार र मढ़ ता । भरी क्रोध जल जाढ़ न जदं ॥” (२। ३४। १-२) "कृद्‌ अधात सहं भिरि 

( जल क बचन संत सहे जसे ॥ छुद्र न्दी भरि चली तोरा!" (४। १४। ४-५) ‹ रघुपति कोपि 
बान अरि लाई। बायल भे निसिचर ह श्वल त २: 

1 चर समुदाङ ८“ सरवि सैल जनु निद्र भारी। सोनित सरि कादर 
द ॥ (६। ८६। ८-- १०) वैसे हौ यहौँ “गृहकारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सैल बिसाला॥' 
न 4 नाना" का निकलना कहा। वन पर्वतोसे निकली हई अनेक तीव्र भयंकर वेगवाली 

नर २ (क) कृतकः गृहकार्यवाले अपते गृहकार्यं सुधारने लिये लड्कोको भय देत टं कि रामायण 
से दद््रिता आ जाती है, रामायण साधुओंकि लिये है, गृहस्थको पदृना-सुनना उचित नहीं, उससे फिर 
गृहन्थाक्त कानकरा न्दा रह जाता, वैराग्य हो जाना ई। देखो. अमुके वावा -सुना तो उसका चंश री 
६ ५.4 पचा व अनुक दरिद्र हो गया। मूलरहित तर्क कृतकरं दै। पुनः, वक्ता तो लोभसे कथां कहते 
£ वहा अनम किखको लाभ हुा। शूद्रके मुखसे क्या सुना? व 1 
खनद (मा० प्र) कौन जने परलोकं किसीने देखा > च क द 
1 ताक कसान दखा ह? कथाके श्रोतामेसे किसको विमान अते 
7८ दा प्रलाकमः कनका पत्र नही आया इत्यादि 'कुनर्क" है । (प॑० शुकदवलालजी) (ख) कुतर्कक 
प्रनण. "यिदि गै सव्र कनक कै रवना।' (१) ११९। ७) "दृखद लहरि कृतर्कं वहु व्राता" (७। ९३। ६) 
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दोहा ३८ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रयद्यो # ५९७ ्ालकाण्ड 


सतीजी 1 संशय कुतर्कं है। (ग) ' वैजनाथजी कुतर्कका रूपक इस प्रकार देते ह विः वहाँ 
मार्गमे ॐ नदियां है, यहाँ सत्‌ पदारथमं असत्‌ विचारना इत्यादि कुतकणा ही अनेक प्रकारकी भयंकर 
नदियां हं । पापतर्कणा मगर-घड्याल है, वुद्धिका भ्रम विपम आवर्तं ओर असत्‌ वासना तीक्ष्णधार दै जिसमें 
उपदेशरूपा नाव नहां चलती । (घ) कुतर्क मनका विषय है। अतः "नदी कुतक भयंकर नाना” से मानसिक 
किनाई दिखायी । इस तरह यर्हातक तीन प्रकारक कठिनाइयोिसे एक वाचिक तो दुसरोके द्वारा आ पड़ी 
ओर दो कायिक ओर मानसिक अपने ही कारण हई। 
दाहा-जं श्रद्धा-संबल-रहित नहिं संतन्ह कर साथ। 
तिन्ह कहूं मानस अगम अति जिन्हरहि न प्रिय रघुनाथ ॥ ३८ ॥ 


शब्दार्थ-संबल-गाहका खर्च। भ्रद्धा- मं श्लोक २ देखिये । अगम~-कटिन। 

अर्थ- जिनके पास श्रद्धारूपी राह-खर्च नहीं हे, न संतोका साथ है ओर न जिनको श्रीरघुनाथजी 
प्रिय है उनको यह मानस अत्यन्त कठिन ह ॥ ३८॥ 

मा० प०-- "अति खल जं विष बग कागा' से दोहतकका कथाभाग "प्रभूतवीरुत्ृणगुल्मगह्यर कठोर 
दंशेर्मशकैरुषद्रतः। कचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्रचि्कचिच्यशुरयोल्ुकग्रहम्‌॥ निवासतोयद्रविणान्पयुद्धि- 
स्ततस्ततो धावति भो अटव्याम्‌। क्रचिच्य वात्योत्थितपांसुधूप्रा दिशो न जानाति रजस्वलाश्चः॥ अनृश्य- 
क्ञि्षीस्वनकर्णशूल उलूकवाग्भिर्व्यथितान्तरात्मा। अपुण्यवृक्षान्‌ अयते क्षुधार्दितो मरीचितायान्यभिथावति 
क्रचित्‌॥ क्रचिद्धितोयाः सरितोऽभियाति परस्परं चालयते निरन्धः। आसाद्य दावं क्रचिदग्रितसो निर्विद्यते क्र 
च यक्षैहतासुः ॥"( भा० ५। १३। ३--६) इत्यादिसे मिलता हं । वहां भी उपसंहारमें भगवत्‌ कृपा चिना 
आनन्द न होना कहा हं । 

नोट--१ यहांतक मानसका रूपक कहा । अव इसके अधिकारी-अनधिकारोको इसकी प्रामिमें जो कटिनाईं 
वा सुगमता हे वह अगे कहते ई । यह रूपके नहीं टै एेसा किसीका मत दै पर हमारी ममञजमं रूपकः 
वरायर चला जा रहा है। 

नोट-२ यर्हातिक बताया है कि मानस सव प्रकार अगम है। पर तीन प्रकारसे सुगम दी जाता 
है-श्रद्धा हो, संतोका सद्ग करे एवं श्रीरामचरणमें प्रेम हो। भाव यह है कि यदि तीर्थे परम हो, खनं 
पास हो या धनीके साथ जाना हो तो भी रास्तको कटिनाइयां जान नहीं पड़ती ओर तीर्थम मनुप्य पटच 
सकता हे । वैसे ही रामचरितमानसतक पहुंचना तभी हो सक्रता है जब इसके अभिमानी देवता श्रीरघुनाधजीमें 
प्रम हो, कथामें श्रद्धा हो एवं संतोंका साध हो। प्रेमे फिर भृख, प्यास, करि, कंकद्‌. वन कृ भौ 
नहीं व्यापते। गोस्वामीजी तथा विल्वमङ्गल, सुरदासजी स्वयं , इसके उदाहरण ह । 

पं० रामकुमारजो- “अति अगम”. कहनेकरा भाव यह है करि अगम तो ओर सव वानांसे है श्ी। भथात्‌ 
८१) "कुसंग ' से, (२) कुसंगियोके “वचन से, (३) "गृहकारज" से, (४) "नाना जंजाल' स, (८) " मह, 
मद, मान" से ओर (६) “कुतर्क' से भी मानसके निकट पहुंचना अगम हे। परन्तु श्रद्धाहीन, संत - मंगत 
ओर श्रीरमुनाथजीमें सखेहरहित मनु्योको तो “अति अगम" है। तात्पर्यं यह है करि ये विघ्न सवमे अधिक दै! 
इसीमे उपक्रमे कहा था कि “आवत येहि सर आति कटिनाई। रामकृया बिनु आड न जा" ( ३८। ६) आर 
यहां उपसंदारमं लिखा. कि “तिन्ह कहं मानस अगम अति 1" 


शरद्धा न होगो कि जो कुछ श्रीरामचरितमानसे लिखा है व्ह अक्षर-अक्षर लीक है, यदि मेर समदम 
नहीं आता तो मेरा अभाग्य है, तवतक उसमें श्रीरामचरितिमानसके समञ्जनेको पात्रता नदीं आती। यदि श्रद्धा 
वनी रही तो एक-न-एक दिन संदह दूर हए विना नहं ग्हता। अतः तिधय श्रद्धा श्रारामचरितिमानमपथकः 
" लिये पाधयदै। संतसङ्भः चिना विषयक पयवसानक्रा पता नां चलतः! इस ग्रन्धमं स विपाका पयुनग्गन्‌ 
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भक्छिमें 'ही हुआ है। गरन्थकौ वारीकीतक सत्सङ्गीकी ही पंच हो सकती है, नहीं तो संदेह होगा कि 
वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदासादि सभीने उर्मिलाके साथ अन्याय किया। सत्सङ्गसे ही यह भावना होती हं 
किं वे महात्मा किसीपर अन्याय करनेवाले नही। लक््मणजी बन गये तो सही, पर श्रीरामजीकी सेवाके 
लिये अपनी इच्छासे गये, उन्हं वनवास मिला नहीं था। यदि उन्हें वनवास मिला होता तो उर्मिलाजी 
भगवती जनकनन्दिनीकी भोति किसीके रोके न रुकतीं, दूसरी बात यह कि कविका कहीं चुप रह जाना 
हजार बोलनेसे बढ़कर काम करता है । कविने यहाँपर चुप रहकर दिखलाया कि उर्मिला भगवतीने पतिके 
सेवाधर्ममे वाधा पहंचनेके भयसे श्वासतक न ली। उनका इतना वड़ा त्याग श्रीजनकनन्दिनीके अनुरागसे 
कम नहीं हे । हजार लक्ष्मण-उर्मिला-संवाद लिखनेपर भी इस वदसे भेट नहीं हो सकती। संतसङ्गसे ही 
मनुष्य गलित-अभिमान होकर ग्रन्थकारकी बारीकीको देख सकता है। अतः श्रीरामचरितमानसका पथप्रदर्शकः 
संतसंग ही है। भगवच्वरणमे प्रेम न रहनेसे इस चरितका आनन्द ही जाता रहता है । उसे पदे-पदे भगवद्‌- 
महिमा प्रतिपादन खटकता है, भावना उठती है कि ग्रन्थकारको इस बातको बड़ी चिन्ता रहती है कि 
कहीं कोई रामजीको आदमी न समञ्ञ ले। ठीक है इसलिये तो यह ग्रन्थ ही वना हे, इसकी फिक्र 
रहना क्या बेजा है? जिस चरित्रसे सतीको मोह हआ, गरुड़को मोह हआ, उस मोहसे श्रोताकी रक्षाके 
लिये ग्रन्थकारकी चिन्ता अत्यन्त उपादेय हे। 

नोट--३ श्रद्धामें संबलका आरोप है, अतः यह रूपक है। इस दोहेमे एकदेशविवतीं साङ्गरूपक है, 
क्योकि यहां श्रद्धा संबलका आरोप शब्दतः है तथा संतो यात्रियों या पर्वतीय साधियोंका ओर रघुवीरमे 
गम्यस्थानस्थित प्रिय वस्तुका आरोप आर्थिक हे । इस प्रकार अगम्य होनेका हेतुप्रदर्शन होनेसे यहाँ " काव्यलिङ्गं 
अलङ्कार' भी है। अतः दोनो अलङ्कारोकी सृष्टि है। (पं० रू० ना० मि०) वीरकविजीका मत है कि 
यहाँ दो असम वाक्योकी समता होनेसे "प्रथम निदर्शना अलङ्कार" है। 

जौ करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातिं नींद जुड़ाई होई ।॥ ९॥ 
शब्दार्थ-जुड़ाई=जूडी=-जाडा देकर ज्वर आना। ठंड, शीतज्वर। 
१ कोई मनुष्य फिर भी कष्ट उठाकर वहाँ पंच जाय तो उसे नींदरूपी जुड़ी जाते ही आ 

ज ॥ १॥ 

नोट १ (क) “जौ संदिग्ध पद है, उसके जानेमे संदेह है। (ख) “करि कष्ट” इति। अर्थात्‌ जिन 
कठिनाहयोको ऊपर कहा ह उन्हं ज्ञेलकर। (ग) "पुनि" का भाव कि प्रथम तो श्रद्धाहीन, संतसङ्गरहित 
६६ ्रीरामपदप्रमविहीन मनुष्यका पूर्वकथित प्रतिवन्धकोके कारण जाना हो ही नहीं सकता, तथापि यदि 
देवयोगसे वहातक पहंव भी जाय तो भी ज्ञान-पान न कर सकेगा, जाना व्यर्थं होगा। अथवा, "युनि 
शब्द विना अर्थका है । वुन्देलखण्डमे मँ पुनि", "तुमह पुनि" केवल "भँ" ओर "तुम' कौ जगह वोले जाते 
ह ॥ (घ) "को ऊपर बतलाया है कि श्रद्धा, सत्सङ्ग ओर हरि-पद-प्रीति हो तो रामचरितमानसतक 
पहुंच सकता है। यहा कष्ट करके जाना उनका कहा है कि जो श्रद्धा-संबल-रहित हं ओर जिनकी हरिपदमे 
प्रीति नहीं है, जो केवल ईपष्यसि या किसीके संकोचसे जावे । ईप्यां आदिसे जाना ही कष्ट करके जाना 
६। अति खल जे विषं बक कागा' तो पास जा ही नहीं सकते, इससे पृथक्‌ जो ओर कोई जावे 
उन्छीसि यहो तात्पर्य है। (प॑ रा० कु०) अग्रद्ालुेसे कोई हौ वहो पहंव पाते हे पर वहाँ जाकर 
वे छिपते नही, स्पष्ट पहचाने जाते है । ग्रन्थकार उनके लक्षण कहते ह। (वि° त्रि०) 

दिपणी-- १ (क) जाति" का भाव कि प्हुचेके कुछ देर पीछे जडी आवे तो खान कर ही लेता, 
वैसे ही कथामें प्हंचनेके कुछ देर पीछे नीद आवे तो रामचरितमानस कुछू-न-कु सुन ही ले इसीसे जतते 
ही नीद आ जाती ह कि एक अक्षर भी नहीं सुनने पाता। (ख) यहां जाडा क्या है? जडता ही जाड 
हैः यथा--  जड़ता जड़ बिषम उर लागरा।' (ग) “जुई होई" इति। नीदकी उपमा जूडीसे देकर यह दिखलाया 
कि कोई यह नहीं चाहता कि मुज्ञे जड़ी आवे, पर जडी बलपूर्वक आती है, वैसे ही श्रोतारूपसे उपस्थित 
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वह अश्रद्धालु पुरुष यह चाह नहीं सकता कि उसे नीद आवे, पर नीद वलात्‌ आती है। (वि° त्रिऽ) 
(घ) “वहाँ सरकी शीतलतासे जडी यहाँ स्थिरतारूप शीतलतासे निद्रारूपी जृडी।' (वै०) 
जडता जाड विषम उर लागा। गए न मजन पाव अभागा॥ २॥ 

अर्थ- (तीक्ष्ण) जडतारूपी कठिन जाड़ा हदयमें लगा। (इससे वह) अभागा जानेपर भी सान करन 
न पाया ॥ २॥ 

नोट-१ जडताको जाड़ा कहा। क्योकि जृड़ी आनेमें विषम जाड स्वाभाविक है, वैसे ही नींद आनेमें 
विषम जडता स्वाभाविक है। विषम जाडेसे मानसरोवरके अद्धूत संन्दर्यका दर्शनतक नहीं हो सकता ओर 
विषम जडतासे उनीदे श्रोताको रामचरितकी अद्भुत मनोहरताका अनुभव नहीं हो सकता। दोनोसे इन्दियां 
ओर मन पराभूत हो जाते है। वहाँ कम्य होने लगता है, यहां श्रोता ऊंघ-ऊंघकर गिरने लगता है। (वि त्रि) 
मूर्खतावश कथापर ध्यान न देना जाड़ा लगना है, ध्यान न देनेसे नीद आ गयी, जैसे वहाँ जडी आ 
जानेसे स्नान न कर सका। शीतज्वरकी गणना विषमज्वरे है। इसका जाडा हदये समाकर उसे कपा 
देता है। अतः यहाँ "बिम पद दिया। 

रिपणी-१ “विषम उर लागा" इति। (क) बिषम=कठिन, अर्थात्‌ जो छूटने योग्य न हो, जो किसी 
उपायसे न दटे। (ख) “उर लागा" कहनेका भाव यह है कि जो ऊपरसे जाड़ा लगा होता तो आग 
तापनेसे दूर हो जाता ओर इसके हदयहीमें जाद लगा है तो उसमें ये कोई उपाय काम नहीं देते। पुनः, 
जडता भी हदयहीसे होती है, इससे दो्नोकी समता दिखलानेके लिये “उर लागा” कहा । [रामचरितपक्षमें 
उनीदे श्रोताको बह पकड़कर हिलाना, कड़ी वातं कहना इत्यादि प्रकारसे सावधान करनेकी चेष्टां आग 
तपाना, रूईभरे वस्त्र लिहाफ ओर कम्बल आदि उदाना इत्यादि हँ । (ग) “गणु -जानेपर भी। इस शब्दको 
देकर जनाया कि दुर्भाग्य तो इसके साथ प्रारम्भसे हौ हं। पहले तो पास ही न आने देता था ओर अन्तमं 
भी उसे परिश्रम ओर कष्ट ही हाथ लगा। पुनः, भाव कि श्रद्धा ओर रघुपतिपदग्रेम मनके धमं है । जडता - 
जाड उरमें लगा है, अतः श्रद्धा ओर श्रीराम-पदप्रेमसे रहित है। रह गया सन्तसङ्गसे, सन्तोके कहने- 
सुननेसे अथवा ओर भी किसी कारणसे कथामें पहुंच भी गये तो श्रद्धा-प्रेमविह्ीन हानेसे वैठते दी नीद 
आ गयी। (घ) “न मजन याव“ कथाके सम्बन्धे सुनकर समञ्ञना खान टह; यथा-- “सुनि समुञ्जहि जन 
मुदित मन मग्निं अति अनुराग" (१। २)] 

रिप्पणी-२ “अभागा' इति। अभागा" पद दो जगह दिया है, एक तो यहां, दुसरे “अति खल जे 
बिव वग कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा॥' (१। ३८) मं। इससे सृचित क्रिया कि जौ सर्के 
निकट न गये ओर जो निकट गये पर स्नान न कर पाये, उन दोनोंको एकम गणना टै । तात्पयं य 
है कि जो कथाम नहीं जाते, अथवा जो जाकर सो जते है, दोनों अभागे दै! अवतकं नींद न धी, 
कथामें बैठते ही नींद आ गयी, इसीसे जाना गया कि अभागा है। [ प्रयत करनेपर जब उसमें फलं लग 
तो उस फलको भोगनेमे उस समय सामर्थ्याभाव हौ जाना परा अभाग्य टै। यहां पूर्वं जन्मका दुष्कृत 
ही बाधक हुआ। इस जन्ममे तो वह प्रयत्न करके फलतक पर्हुच चुका धा। पर अभाग्यने फलभोगम 
वञ्चित कर दिया। अभाग्य प्रारम्भसे ही साथ है। अतः “ अभागा' से उपक्रम कर “अभागा' मे ही उपसंहार 
किया। भाव कि कथामें जाकर भी जो सो जाय, उसके विपयमें समञ्ज लेना चाहिये किं श्रीरामचग्ति- 
श्रवण उसके भाग्ये नहीं है, इससे बढ़कर अभाग्य क्या होगा? (वि त्रिर)] 

करि न जाइ सर मज्जन पाना। फिरि आवे समेत अभिमाना॥ ३॥ 

अर्थ- सरमे खान-पान तो किया नहीं जाता ओर अभिमानसहित लीटर आता है॥ ३॥ 

पं० रामकुमारजी- “करि न जाड “~न करते वना। भाव यह हं कि सरतक आना तो बिना श्रीरामकृपाक्र 
हो ही नहीं सकता; यथा-“रामकृा विनु आट़ न जा!" जो आ भी जाय तो मजन-पान नही करते 
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बनता। मानस-सरमं जाके कारण न नहाते ही बना, न जलपान किया, शरीरका मैल ओर प्यास ज्यो- 
की-त्यो बनी रही। जले स्नान करनेसे वाहरका पैल छूट जातत, पीनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता, प्यास 
बुञ्षती। कथाका सुनना ओर धारण करना ही स्रान-पान है, इनसे अभिमान ओर आशा दूर होती ह। 
अभिमान ही मैल है; यथा-“आस पियास मनोमलहारी।” (१। ४३) कथामें खान-पान होता तो अभिमान 
रह ही न जाता। स्नान न होनेसे अभिमान वना रह गया। हः 

त्रिपाठीजी- "मज्जन पाना" इति। मञ्जनसे पुण्यके अतिरिक्त थकावट मिरती है । जल-पान करनेसे मन 
प्रसन्न होता है। यथा--'मजन कीन्ह पंथ शम गयऊ । सुत्ति जल पियत मुदित मन भयऊ॥' 

नोर-१ (क) 'मजनन पाना" इति। मानससरको यात्रा मजन-पानके लिये ही होती है। जो स्नान 
नहीं कर पाते, वे आचमन तो अवश्य ही कर लेते हं। आचमनसे भी पुण्य होता है, यथा-"मजनन 
पान पाप हर एकः।* सरानये श्रम दूर होता है, ओर सुख होता है, जल-पान करनेसे मन प्रसन्न होता 
है; यथा-“मज्नन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरबाड़1' ( १५८), “गै भम सकल सुखी नृप भएऊ।* "मज्जन 
कीन्ह परम सुख पावा” (३। ४१), "मज्नन कन्ह पंथ भ्रम गएऊ। सुचि जल पिअत मुदित मन 
भट्ऊ॥' इसी तरह श्रीरामचरितमानस सुननेसे पाप, त्रिताप ओर अज्ञान नष्ट होते हं, यथा- “मादर 
मजजन पान किए तें। मिटहिं पाय परिताप हिए तें॥' (१। ४३), "सो सादर सर मज्जन करई़। महा 
घोर त्रयताय न जरई॥!” (१। ३९), "कहत सुनत एक हर अविवेका" बह जूडीसे आचमन भी नहीं 
कर पाता ओर यह निद्रासे एेसा जडीभूत हो जाता है कि कुछ सुन नहीं पाता, यदि कानमे दो चार 
शब्द पड़ भी जायं तो उसे एक अक्षर समञ्षमे नहीं आता। (वि° त्रि०) ` | 

(ख) “समेत अभिमाना" से जनाया कि उसे पशचात्ताप नहीं होता कि मेग भाग्य एेसा खोय है करि मँ यात्रे 
फलसे वञ्चित रहा, . इसी तरह उनीदे श्रोताको अपनी निद्रा. ओर जडतापर पश्ात्ताप नहीं होता। (वि त्रि) 
पुनः भाव कि संसारम कहनेको हो गया कि मानसरोवर हो आये, एेसे ही कथा सुनी-न-सुनी, कहनेको 
तो हो गया कि कथामे हो आये। (सू प्र मिश्र) ` 1. 

जौ बहोरि कोड पूषन आवा। सर निंदा करि ताहि बुङ्चावा॥ ४॥ 

अर्थ--फिर जो कोई पृष्ठे आया तो सरकी निन्दा करके उसे समज्ञा-वुञ्ञा दिया॥ ४॥ 

नोट-१ लोकरीति ह कि जव कोई किसी तीर्थम लौटता है तव उसके भाई-वन्मु, मित्र आदि उससे 
मिलने आते ह ओर तार्थका हाल पूरते है। वैसे हौ यहाँ पूर्ने आये। २ बहोरिनबहोरनपुनः फिर दूसरी 
वार्‌ ( लौटनेषर) । २ ४ॐगोस्वामोजीने “वुज्ञावा' पद यहो कैसा अभिप्रायगित दिया है! भाव यह हे कि 
जैसे अग्निर जल डालनेसे अग्नि वुञ्च जाती है, वैसे ही जो इनसे किसने आकर पृद्धा कि वहँका हाल 
कहो तो इन्हीनि उससे कह दिया कि वहं क्या जाडं मरा है, पुन वहत है, जल जैसे वहौका वैसे 
यहाका इत्यादि। इसी तरह इस मानसम जानेसे क्या, वह यही चौपाई -दोहे तो है सो हम धरहीमें वाच 
लेते है, इत्यादि रीतिसे कथाकी निन्दा कर दी, जिससे श्रद्धारूपौ अग्रि जो उसके हृदयम उठी थी, उसको 
भी दण्डौ कर दौ। निन्दा करना हौ जल डालना है । [३९ (३-४) मे अतदरुण अलङ्कारकौ ध्वनि है । (वीर)] 

सकल विश्न ब्यापरहिं नहिं तेही। राम सुकृपा बिलोकहिं जेही॥ ५॥ 

२ कोहं भी विघ्र उसको याधक नंहीं होते जिसे श्रीरामचन््रजो अतिशय कुपादृष्टिसे 

नोट-१ (क) ३९ (३) तक यह बताया कि विना रामकृपाके कैसी. स्थिति होती है ओर अव्र 
कहते है कि ४ रामकृपा ह उनका क्या हाल है। जितने विघ्न ऊपर कह आये इनयेमे कोई भी 
इसको नही होते। अर्थात्‌ हदयसे हार मानना बरड़ी-वड़ी विभीषिकां दर्लद्ष्य पर्वत, घोर वन, भयंकर 
नदियों, संब्लका अभाव, सेतसंगका अभाव -ओर जड़ी ये श्रीरामकृपाश्रितको नहो होने। (ख) “व्यापि 
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दोहा ३९ (६) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६०१ ब्राश्काण्ड 
ग्यक प 


नहिं" का भाव किये वित्र रोको व्यापते हैं। विघ्रतो वने ही टै पर श्रीरामकृपा्रितको वह व्यापतें 
नहीं । (ग) कथाके सम्बन्धके वित्र ये है-सुननेको जी नहीं चाहता, जाना चाहे तो कठिन कुसंगियोके 
कटु वाक्य नहीं जाने देते, गृहकार्य, नाना जंजाल, मोह-मद-मान, कुतर्कं, अश्रद्धा, सत्सङ्गका अभाव, निद्र 
ये श्रीरामकृपाश्चितके ऊपर अपना प्रभाव जमा नहीं पाते; ठपस्थित्त तो उनके सामने भी होते रै। 

नोर-२ "रम सकष बिलोकि" इति। 'तुकृष' का भाव यह है कि (क) जव कोई पदार्थे देना 
होता है तो कृपावलोकन होती ही हे, परन्तु रामचरितमानससरमे स्नान तभी मिलता है जय सुकृपा करके 
देखते हे । साधारण कृपासे इस सरमे जाना नहीं हो सकता; ग्रथा-“अति हरि कृया जाहि पर होई । पांव दे 
एहि मारग सो ॥* (५। १२९) (पं एमकुमारजी) (ख) श्रीरामजीकी साधारण एक-सी कृपा तो जीवमीत्रपर 
हे; यथा- "सब पर मोहि बरानरि दाया।* (७। ८७), रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः। इति सामर्थ्यसंधानं 
कृपा सा पारमेश्वरी ॥' (भ० गु° द०) पर उस्‌ कृपामे काम नहीं चलता। (ग) अहैतुकी कृपाकर; यथा- 
"पङ्कं लङ्घयते गिरिम्‌।' जिनपर एसो कृपा होती ह वै ही समस्त विश्नां ओर विश्रकारकोकि मिरपर पांव 
धरकर निःंशंक चले जाते हं । (शुकदेवलालजी) ८) श्रीरमजीकी कृपादृष्टि ही सर्वविघ्रविनाशिनी ठै 
यथा-- "मारि सुधारिहि सो सब भाती। जासु कृया नहिं कृं अवाती॥' (१। २८। २३),"अतिसिय प्रबल देव 
तव माया। षटद़् राम करहु जौ दाया॥ बिवय बस्य सुर नर मुनि स्वामी (~ यह गुन सथन ते नहिं होड, 
तुम्हरी कृषा याव कोड कोड ॥* (४। २१। २-६) (अर्थात्‌ मोह, मद, मान॒ आदिका टना कुपासाध्य 
है, क्रियासाध्य नहीं । अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रभुकी कृपाकी चाह करता रहे), “जायर नाथ कु तुम्ह 
दाया॥ ताहि सदा सुभ कुसल निरतर। सुर चर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥ यड विजरं विन गुन सागर तामु सुजस 
्रैलोक उजागर॥ प्रभु की कृया भयउ सब काजू!" (५। ३०) (सुरक्षा, सिंहिका, लंकिनी उत्यादि सभी चिद्रोका 
नाश हुआ। अग्रि भी शोत्तल हो गयी), "देखी राम सकल कयि सेना। चित कृपा करि गाजिवनेना॥ राम 
कृपा क्ल याड कयिदा। भए पच्छजुत मनह गिरिदा ५ (५। ३५), “राम कृषा करि चितवा सबही । भट विगत 
भ्रम यानर तंबही ॥ ' (६ । 6५),“अव मोहि भा भरोस हनुम॑ता। बिनु हरि कृषा मिलहि नहिं सता ॥ ' (५। <), "गय 
कृया करि जुगल निहार। भए विगत श्रम परम सुखारं।“ (६। ४५), "कृयादृष्टि कपि भालु विलके। भद्‌ 
प्रबल रन रहि न रोक ॥ कृपादृष्टि करि कृष्टि प्रभु अभव किए सुर कृंद।" (६। १०२) 

सोड़ सादर सर” मजन करई । महा घोर त्रयताप न जरई ॥ ६॥ 

अर्थ-- वहो इस सरमे आदरपूर्वक स्नान करता हे, महाघोर त्रितापस नहीं जलता ॥ ६॥ 

रिपणी--१ (क) “सो " अर्थात्‌ जिसपर श्रीरामजी अतिशय कृपादृष्टिसे देखते ह । "सोद" कहकर्‌ 
अन्यका व्यावर्तन किया। (ख) "सादर" अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक, मन, बुधि, चित्त लगाकर विना श्रद्धाके धर्म 
निष्फल जाते है, इसी तरह कथाम ब्रैठनेपर मनमें ओर वते सोचता रहा तो भो फल नहीं होता। एेम 
लोगोंपर समञ्चना चाहिये कि श्रारमजीको सुकृपा-दृषटि नहीं ्ृई। (ग) सरमं स्नान करनेका विधान है, 
उसका जल गरम करके खान करनेका नहं। वैसे ही कथाम जाकर वक्छाको कही हुईं बातोंकं सुननका 
विधान है, उसका कोटं अंश लेकर मनमें तर्क-वितर्क उठा देनेसे कथाका संम्यक्‌ श्रवण नहीं होता, 
अतः वह कथाके फलसे वध्चित रह जाता है। यथा-“बारंबार सकोप मुनि करै निरूपन ग्यान। मँ अपने 
मन बठि तव कठं बियिथः अनुमान॥" (७। १११), “मुनि उपदेस न सादर सुनऊं।” (वि° त्रि०) 
(घ) -त्रयताप^= तीर्न ताप, अर्थात्‌ दैहिक, दैविक, भौतिक। यथा-“द॑हिक दैविक भौतिक ताया। रामराज 
नहिं काहुहिं ्याया॥" (० २१) शरोरमे फोड़ा-फुन्सी-ज्यरादिक रोगस पोड़ा होना दैहिक ताप है। सप, 
बच्छ इत्यादिसे दुःख भौतिक ताप है ओर ग्रहका अण्षटि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इत्यादिसे दुःख होना दैविक 
ह। (ङ) “न जर यथा-'श्ीपद्ामचसितरिमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। ते संसारपतङ्गधोरकिरणीर्दहात्ति 
ना मानवाः॥' (उ० १३०) के पथात्‌। 

“ म्न सर-१७२१, १७६२, ०; सरमज्न-१६६१, १७०४, को० रा०। 
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मानस-पीयूष ६०२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३९ (७-८) 
~ 


नोट--१९ (कः) यहौँ सूचित किया कि ताप तब दूर होगा जब सादर मजनन करेगा; यथा- "सादर 
मजन यान किए ते। मिटहिं पाप यरिताय हिए ते॥" (१। ४३) रामराज्यमें तीनों तापोसे लोगोंक रक्षा 
थी। (ख) मानस-सरोवरका रान रामराज्य-सा सुखकर है, इसी भाति श्रीरामचरितमानस-श्रवण भी रामराज्यमें 
प्रवेश है। इसके आधिभौतिक अर्थसे भौतिक ताप, आधिदैविक अर्थसे दैविक ओर आध्यात्मिक अर्थसे 
आध्यात्मिक ताप दूर होते ह । इसीसे महात्मा लोग श्रीरामकथा श्रवणसे अघाते नही-“भरहिं निरंतर होहिं 
न पूरे" (वि० त्रि०) (ग) [मजनसे ताप दूर होता है, कथाश्रवणसे त्रिताप। (मा पी° प्र सं०)] 

ते नर यह सर तजहिं न॒ काऊ । जिन्ह के रामचरन भल भाऊ *॥ ७॥ 
जो नहाइ† चह एहिं सर भाई । सो सतसंग करौ मन लाई ॥ ८॥ 

शब्दार्थ--काऊ-कभी भी। भाऊनप्रीति। भल=भलीभोति, पूर्णं । लाई =लगाकर। 

अर्थ- जिनका श्रीरामचरणमें पक्षा प्रेम है वे इस सरको कभी भी नहीं छोड़ते ॥ ७॥ हे भाई जो 
इस सरमे सान करना चाहे वह मन लगाकर सत्सङ्ग करे॥ ८॥ 

रिपणी-१ “जे श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन्ह कर साथ। तिन्ह कह मानस अगम अति जिन्हहिं न 
प्रिय रुनाथ॥*इस दोहेमे श्रद्धा-सत्सङ्ग-रामपदप्रेम-रहित जनोको रामचरितमानस अगम दिखाया। फिर यहांतकः 
तीन चौपाहयोमे इन्हीं तीनोके होनेसे सुगमता दिखाते हैं । (क) जब श्रीरामजीकी कृपादृष्टि होती है तव 
श्रद्धा उत्पन्न होती है । “सोड़ सादर सर मजन कर ' से श्रद्धाको सूचित किया। आदरसे मलन करना श्रद्धा 
है । (ख) “जो नहाड़ चह एहि सर भाई । सो सतसंग करौ मन लाई ॥* मे सत्सङ्गसे सुगमता जनाई। (ग) 
ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ॥* से रामपदप्रमसे भी सुलभ होना दिखाया। 

नाट--१जे अद्धा संबल रहित“ (३८) से यहोकि “सो सतसंग करौ मन लाई 1" तक अन्वय- 
व्यतिरेके श्रद्धा, भगवत्प्रेम ओर सत्संग ये तीन मानसकी प्रा्िके हेतु है, यह वताया। “यत्सत्त्वे यत्सत्त्वम्‌ 
अन्वयः, यदभावो यदभावः व्यतिरेकः।' अर्थात्‌ एकके रहनेसे दूसरेका अवश्य होना “अन्वय” कहलाता है 
ओर एकके न रहनेसे दूसरेका न रहना " व्यत्तिरेक' है। दोहेमें व्यतिरेकसे बताया कि श्रद्धा आदि जिनमें 
नहीं हं उनको मानस अगम्य है ओर चौपाद्ोमे अन्वयसे वताया कि जिनमें श्रीरामचरणप्रम, सत्सङ्ग ओर 
(“मन लार" अर्थात्‌) श्रद्धा है उनको मानस प्रात है। दूसरे, इसमे यह भी वताया कि श्रीरामपदप्रेम ओर 
श्रद्धा मनुप्यके वशकी वात नहीं है, अतः उनके लिये वह साधन वताते हं जो वे कर सकते हं अर्थात्‌ 
सत्सङ्ग । (पं० रू० ना० मिश्र) 

दिप्पणी-र 'तजहिं न" से सूचित किया कि सदा इस सरपर ही रहते हं, उसको कभी नहीं -छोडुते 
लौटना तो कोसों दूर। जिनपर कृपा नही है उनका कथासे लौटना कहा था; यथा-"फिरि आवड समेत 
अभिमाना! लौटकर वे दूसरोको श्रद्धा मिटा देते है तो स्वयं मानसके निकर फिर कैसे जा 
सकते? ओर जिनपर कृपा है वे कभी नहीं छोडते। यथा- “आसा वसन व्यसन यह तिन्ही रघुपति चरित 
होड तहं सुनहीं॥* ( ्रीसनकादिकजी) फिरि आवड” को जोडमे यहाँ “तजि न का" कहा। 

रिप्पणी--३ जो नहाङ़ चह -!" (क) श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीरामचरितमानसे खान करनेका प्रधान 
साधन यहा कहते हं । अर्थात्‌ सत्सङ्ग करो। एेसा ही उत्तरकाण्डमें भी कहा हे; यथा-- “यिनु सतसंग 
न हारि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गर बिनु रामपद होड न दृढ़ अनुराय॥* (७। ६१) [यह प्रथम 
ओर चतुर्थं निदर्शना अलङ्कारका सम्मेलन है। (वीरकवि) 1 (ख) “भाट सजातियोसे * भाई" सम्बोधन 
किया जाता है। गोस्वामीजीने मानसम लान किया है; यथा-"भटु कथि बुद्धि विमल अवगाही।* (१। ३९) 
इसीसे अन्य ज्ञान करनेवालोको "भाई" कहते है । (खर) ओर साधारण चोली तो है ही। (ग) त्रिपाठीजी 
भ हि कि भाट कहकर ग्रन्थकर्ता मनुष्यमात्रको सम्बोधन करते है पुकारकर कहते हँ कि एहिं 
सर“ जिसकी उपमा मानसरोवरसे दौ गयी है, वड़ा उत्तम हं। इसका जल ------ गा -सतवरत ठ गवी ह, वदा उततम है। इसका जल मधुर मनोहर मङ्गलकारी है। हे। 


“ चाऊ-- १७२१, १७६२, छ०। भाक-- १६६१, १७०४. को० रा०। † नहाइ- १६६१। 
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दोहा ३९ (७-८) > भीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य # ६०३ बालकाण्ड 


कमल फूले है, भौर गुञ्जार कर रहे हं, इत्यादि-रेसे सरमे खान करनेकी इच्छा न होना ही आर्य 
है। (वि° त्रि) "भाई" के ओर भाव पूर्वं आ चुके है। (१। ८। १३ देखिये) “जो नहा चह" का 
भाव कि जिनको इच्छा ही नहीं है, उनसे हम नहीं कहते। जिनको इच्छा हो, उनसे कहते हँ कि यद्यपि 
कथामें जाना ओर सादर श्रवण करना श्रीरामकृपासाध्य है, पर वह श्रीरामकृषा मनुष्य चाहे तो प्राप्त कर 
सकता है। उसका साधन हम बताये देते हँ कि सन्त सर्वत्र मिलते है, उनका सङ्ग करो। 

नोट--२ गोस्वामीजी मन लगाकर सत्सङ्ग करनेको कहते है, जिसका भाव यह है कि चिना सत्सङ्गके 
भ्रम- संशय दूर नहीं होते। यही वात शिवजीने गरुडजीसे कही है; यथा- "तबहिं होड़ सव संसय भंगा 
जब कहु काल करिअ सतसरंगा॥““ (७। ६१। ४) मानसतत्त्वविवरणकार "सतसंग करौ का एक भाव यह 
भी देते हँ कि "इसके सत्‌-तत्त्वका सङ्ग करे अर्थात्‌ सत्‌-मतकी जिज्ञासा रखे हुए इसके वचनो चित्त 
दे।' मन॒ लगानेका भाव कि पास बैठकर उनको वाते सुने ओर समञ्चे तो उसमे मोलिक परिवर्तन हो 
सकता हं। अनिच्छुक काक, यक भी कोकिल हंस हो जाते हं। मन न लगानेवालोंका स्वभाव नहीं छूटता। 


मानस-सर ओर रामचरित-मानसका मिलान 


(मानससरः) = रामचरित-मानस 


१-समुद्रसे मेव सूर्यद्रारा मीठा जल खींचकर पृथ्वीपर वेद-पुराणसे साधु अपने विवेकद्वारा रामसुयश 
बरसते हँ जो सिमिटकर थलमेँ जमा होता है। | लेकर सुन्दर बुद्धिवालोंसे कहते है जिसे सुनकर ये 
हदये धारण करते है । 
२--वर्षाजलसे धान होता है जिससे जीवोकी रक्षा रामसुयशसे सुकृत वदते हं, जिससे भक्तोका 
होती है- “सो जल सुकृत सालि हित हो“ | जीवन है ।-- "राम भगत जन जीवन सोई ।* 
३--वर्याजल पृथ्वीपर पडनेके पूर्वं मधुर, मनोहर ओर रामसुयशमें प्रेमलक्षणा भक्ति मधुरता ओर 
गुणकारी होता है।- “रषिं रामसुजस बर बारी। | सुशीतलता अर्थात्‌ मङ्गलकारो गुण है ओर सगुण 
मुर मनोहर मंगलकारी ॥' लीलाका वर्णन करना मनोहरता (स्वच्छता) ईहै। 
"लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोड़ स्वच्छता करड़ 
मल हानी ॥ प्रेमभगति जो यरनि न जाई । सोड़ मधुरता 
सुसीतलताई ॥' 
४--वर्पाजल भूमिके योगसे गंदला हो जाता है, शरद्‌- मायिक उपमाओं दृष्नतो इत्यादिका मिलना गंदलापन 
तऋतुमं धिर होकर पुराना होता है तब उसमे | है। मनन-निदिध्यासन ही शीत पाकर चिगना होना है। 
फिर पूर्व गुण आ जाते हं ।--"भरेज सुमानस सुथल | वा, शरदे पुराना होकर शीतल रुचिकर ओर सुखद होना 
थिराना 1" है- “सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥' 
+ यहा चार घाट--गऊघाट-पंचायतीघाट, राजघार यहाँ चार संवाद तुलसो-संत- संवाद, याज्ञवल्क्य 
आर्‌ पनवट।-- "ते एहि पावन सुभग॒ सर घाट | भरद्वाज-संवाद, शिव-पार्वती-संवाद, काकभुशुण्डि- 


मनोहर चारि। । “सुठि सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि 
विचारि" [ चारं (नकशा) दोहा ३६ में देखिये] 
६ सात सीद्यां वार्यं । सात सोपान वा काण्ड-“सतर प्रवंध सुभग 
सोपाना।' 
७-- सरम जल अथाह है ।--"सोड़ बरनब वर वारि यहां श्रीरघुनाथजीकी अगुण ओर बाधारहित 
अगाधा ।' महिमा अगाध है। “रघुपति महिमा अगुन अवाथा।* 
८ जल सुधा-सम। श्रीसीतारामजीका मिश्चित यश पुष्ट ओर 


आह्वादकारी ।-"रामसीय जस सलिल सुधा सम ^ 
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=-------(भनस्-सर--- मानस-सर == 
९-लहरोका विलास। 
१०- पुरन घनी जलपर कैली ह ।- पुरब ~ ' 


११-पुरदनके नीचे स्मे सीपियां है जिनसे उत्तम 
मणि उत्पन्न होते है। 


१२- यहाँ चार रेगके ` अनेक कमल-“सोड बहुरंग 
कमल कुल सोहा।' 

१३-कमलमें पराग, मकरेद, सुगंध-“सोड़ पराग 
मकरंद सुबवासा।' 

१४-- यहो सुन्दर भ्रमर ओर हंस। 


१५--मानस-सरके जलके आश्रित तीन प्रकारके 


जलचर है-एककी तघ्लीन संज्ञा है जो जलके 


याहर जीते-जी जा ही नहीं सकते; दूसरे तद्गत 
हं जैसे मगर, बडियाल, कष्ुए आदि जो जलसे 
नाहर भी कुछ देर रह जति है ओर तीसरे तदाश्रय 
जलपक्षी ह। 

१६- सरके बाहर चारों ओर आमके बाग। 

१७--वसन्त ऋतु। 

१८-- बागे आमके ओर-ओर भी जामुन, कटहल 
इत्यादि वृक्ष है जिनपर वेले छायी है। 

१९ वृक्षि फूल, फल, रस। 


२०--वृक्षोंकी छायाम या फूल-फल, रसका आनन्द्‌ 
लेने पक्षी आते है। 

२१--अमराईके बाद चारों ओर क्रमसे फुलवारी, बाग 
ओर वन है जिनमें पक्षियोका विहार होता दै। 
माली घडे जल लेकर सींचता है। 


२२- सरमे पहरा चतुर रक्षकोका। 
२३--इसके अधिकारी देवता हँ । 


२४- यह वोधा, मेदक, सिवार नी होते, इसीसे 
कौए-बगुले नही जाते। 


६०४ # श्रीमते रामचन्द्राय नपर: * 


दोहा ३९ (७-८) 


-------रामचरित-मानस > ---- रामचरित-मानस )------ 


उपमाएं- “उपमा बीधि विलास मनोरम।' 

यहाँ चौपाष््यां है जिनके अभ्यन्तर श्रीरामसुयशजल 
छिपा दै “सधन चारु चोयाड।' । 

यहां रामचरितमानसमे चौपाद्योके अभ्यन्तर 
काव्यकी युक्तियँ ह जिनमें बडे मोलकी चमत्कारियां 
है।- [देखिये ७ (४) }--"जुगुति मंजु मनि सीप सुहा!" 

यहाँ सुन्दर छन्द, सोरटे, दोहे-“छन्द सरा 
मन्दर दोहा।" , 

यहा छन्दादिमे अनुपम अर्थ, अनेक भाव ओर 





सुन्दर सव देशेको भापा “अर्थं अनूप सुभाव सुभासा।" 


यहाँ सुकृती ओर सुक्रत-समूह ओर ज्ञान-विरग 
विचार। 

यहां -“धुनि अवरेन कवित गुन जाती "हौ "मीन 
मनोहर" बहुत भोतिकी है; "अर्थ धर्म कामादिक चारी। 
कहब ग्यान बिग्यान विचारी ॥ नवरस. जय तय जोग 
बिरागा।' ये तद्गत जलचर है; ओर “सुकृत्ती साथ 
जम गुव गाना' तदाश्रय है । [ देखिये (३७। ८-११)] 


रामचरितमानसके चारों ओर संतसभा। 

श्रद्धा। द 

सन्तसभामें भक्तिका अनेक प्रकारसे निरूपण 
होता है, जिसके आश्रित क्षमा-दया रहते ह। 

यहां भक्तिमें शम, यम. नियम प्ूल हं । इनसे 
जो ज्ञान प्राप्त होता है वह फल है, हरिपदे प्रेम 
होना रस ई। 

यदं रामचरितमानसमे संतसभामे अनेक कथां 
ओर कथाओंके प्रसङ्ग आते है। 

संतसभामे रोमाञ्च है। (देखिये ३७) रोमाञ्चसे 
सुख प्रा होना पश्र्योका विहार है, सुन्दर मन 
माली ह, स्नेह जल्‌ ह, नेत्र घट ह । पुलक कायम 
रखनेको निर्मल मन चाहिये, प्रेम चाहिये सो यहाँ 
दिखाये है । 

यहां रामचरिततमानसको संभालकर गाना। ` 

इसके अधिकारी सभी स्त्रीपुरुष ह जो इस 
सादर सुनते है। १ 0 

विययकौ रसीली कथाएं इसमे नहीं है. इसमे 
अत्यन्त खल ओर विषयी लोग कथाके पास नहीं फटकते । 
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दोहा ३९ (७-८ ) क ओमद्रापचद्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ६०५ बालकाप्ड . 


सरमे पहुचनेके लिये मार्गमे अनेक कठिनाइयां ओर विपत्ति है। 
अब उनको बताते है।-( ३८। ७-- १४) 


{=~---~ रामचरित-मानस |------- 


२५-(१) कंकरीले, पथरीले, करिदार कठिन भयङ्कर (१) दुष्टौका सङ्ग, कुसद्ग ओर उसमें कुसद्धियोके 








मामि बाघ, . सिंह, सर्प। -* ` .. रेद्रे वचन। 
(२) बडे ऊचे पर्वता -'. “ “~ +; (२) गृह-कार्यं ओर अनेकः इमड। 
` :(3)' घोर गहन वनः ओर नदियां । :.‡ ` \:: (३) मोह, मद, मान ओर अनेक दुष्ट तर्के। 


२६--जिनके पास राहखर्च "नही; जिनका मानस -तीर्थमे ¦ ` 'यहौँ जिनकी श्रद्धा नहीं, श्रीरघुमाथजीके चणम 
परेम नहीं ओर जिनको यात्री- संतोंका साथ नहीं | जिनका प्रेम नहीं ओर न सत्सङ्ग ही "जिनको नसीव 
प्रात है ओर न मानसं-तीर्थ-स्ान-जन्य पुण्यम ` हआ ` उनको यह ` कथा -अत्यन्त कठिन "है। ` 
प्रीति है, उनको ` यहः अत्यन्त कठिन है। `` । यहाँ जाते ही नीद आ जाती ह“ क्याकि इसके 
२७- जो कठिनता ञ्ञेलकर पहुंच भी जायं तो वहां , हदयमें तो मूर्खता भरी हे, इससे वह रामयश सुनता- 
जाडा देकर ज्वर आ जाता हे । हदयतक जाडेसं  समञ्ञता ही नहीं । नींद तुरत आनेसे कथा कुछ भी 
कांप उठता है, इससे वह सखन नहीं कर पाता। | न सुन सका। . . | 


८--तीर्थ-सान न होनेसे भीतर-वाहरका मल बना ही कथा सुनता तो अभिमान दुर होता। न सुना 
` रहा। लौटेनेपर'जो कोई तीर्थका हलि पूछने आयां ¡ इससे अभिमान वनां रहा। यहाँ कथा ओर वक्ताकौ 
तो तीर्थकौ निन्दा करता है। | निन्दा करके पृछनेवालेकों श्रद्धाको चुञ्जा देता है। 


इसमे कौन स्नान करते है अब उनका वर्णन करते हे ।( ३९।५-८ ) 


२९-'सकल विध्र व्यापहिं नर्हिं तेही।राम सुकृपा विलोक जेही॥' 
"सोः सादर सर मजन करई। महा घोर त्रेयताप च जरई॥ 
३०- "ते ` नरं यह सर तजर न क्ाऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ॥' 
. -३१-"जो _नहाइ . चह . एहिं.. सर -भाई। सो सतसंग करौ यन लाई॥ 
अर्थात्‌ श्रद्धा, श्रीरामपद-प्रेम या सतसद्गं जिनं हो। 
` ` 'मानस-सर' का “पपा-सर' से मिलान ` 


ककककाियककनकककावककक 


=-----[मानस-सर -- =-= ~~ 





रामचरितमानस एहि -नाप्रा - मः - ;.. १ पंपा नाम सुभग गंभीरा 

भरेढ .सुमानस सुथल धिरानाः . ~ ...  . ~ २ संत हृदय जस निर्मल बारी 

ते एहि पावन सुभग सर धाट पनोहर चारि ३ बांधे घाट मनोहर चारी 

रुपति महिम अगुन अवाधा। बरन सोड़ घ्र बारि अगाधा ॥ ` ४ अति अगाध जल म्हि 

पुरडनि म्रघन चारु चौपाई ह , , ५ पुरइनि सधन ओद जल -. ~. 

ज्ञान नयन निरखत मन माना । ६ देखि राम॒ अति रुचिर तलावा। - ` परम सुख पावा 
एद सोर सुंदर दोहा। सोड बहुरंग कमल कुल सोहा॥ , 9 यिकये सरसिज नाना गगा - 

सुकृत पुंन म॑जुल, अलि माला। .. , ८ मधुर मुखर गुंजत बहु भृगा 
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मानस-पीयूष ६०६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः भ दोहा ३९८९) 


ज्ञान चिराग विचार मराला ॥ । ९ वोलत जल कु्ुट कलहंस 

धुनि अबरेव कयित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भाती ॥ | १० सुखी मीन सय एक रस अति अगाध जल माहि 
सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जल विहंग समाना ॥ | १९ सुंदर खग गन गिरा सोहाई । जात पथिक -॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी। तेड सुरवर मानस अधिकारी ॥ | ९१२ ताल समीप मुनिन्ह गृह छये- 








संत सभा चहं दिसि अंवराई। | १३ च॑पक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनसं परास रसाला॥ 
सपर जम नियम प्टूल फल ग्याना॥ | ९४ नव प्लवं कुसुम्रित तरु नाना ` फल भारन 
अउरड कथा अनेक प्रसंगा। तेड सुक पिक बहु बरन विहंगा ॥ | ९५ कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव“ 


पुलक दाटिका बाग यन सुख सुविहंग | १६ चहुं दिसि कानन विटप सुहाये। 
कलि खल अघ अवगुन कथन ते जल मल वग काग । ९७ चक्र बाक बक खग समुदाई। देखत गनै - -- 


अस मानस मानस-चख चाही। भइ कि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ ९॥ 
शब्दार्थ--कवि बुद्धि-वह बुद्धि जो उस (रामयश) को प्रबन्धरूपमें लानेको उद्यत है। (मा० त° 
वि०) चाही-देखकर; यथा-- सीय चकित चित रामह चाहा/" मानस-चख~हदयके नेत्र=ज्ञानदृषटि। 
अर्थ-एसे मानसको हदयके नेत्रोमे देखकर कविकी बुद्धि उसमे गोता लगाकर निर्मल हो गयी *॥ .९॥ 
नोट-१ (क) “अस मानस" इति। यहाँ मानसका स्वरूप सम्पुट किया। "जस मानस जेहि विधि 
भय“ उपक्रम ह ओर “असर मानस” उपसंहार है। “असं मानस ~ेसा मानस अर्थात्‌ जैसा ऊपर “जस 
मानस जेहि विधि भये ` ` ` । ३५ से ३९ (८), वा “जे शद्धा संबल रहित ˆ~ ` `" (३८) तक [मा० 
प्रः कं मतानुसार 'सुठि सुंदर संवाद“ । ' (३६) से “जे गावहिं यह चरित संभार" ‡ ` (३८। १) तक] 
कह आये । यहां मानस शब्द दो वार भिन्न-भिन्न अर्थोमिं आया है । यहाँ यमक ओर अनुप्रास दोनोकी संस 
ह। (ख) जो वुद्धि पहले "अति नीचि" होनेसे कदराती थी वह शम्भप्रसादसे "हुलस" ओर सुमति हई। 
फिर जव उसने मानसको देखा ओर उसमे गोता लगाया तव वह निर्मल हो गयी। (मा० प्र०) (ग) श्रीवैजनाथजी 
लिखते हं कि जो वुद्धि अव गोता लगाकर निर्मल हुई है वह "शक्ति-व्युत्पत्ति-अभ्यासमय कविकी युद्धि 
६ जा काव्यको कारण है ग्रन्थकारने पहले मेधा नाम महिका निरूपण किया, वह बुद्धिस्थ पदार्थको धारण 
क्मवाल ह। पुनः सुमतिमानसके अन्तरकौ भूमिका निरूपण किया जो रामतत्त्वका निर्णय निरूपण करनेवाली 
है। अव वह १ वद्धि गोता मारकर विमल हो गयी, वही अव रामगुणगानमे प्रवृत्त हुई हे। 
तिपाठीजी--मनमें ही यह मानसतीर्थं साधुवनकी वासे महात्माओके कथा-श्रवणसे वना।- जिस भति 
मानसरावरक दृरश्याकौ पर्यालोचना स्थूलनेत्रोसे को जाती है, उसी भांति इस रामचरितमानसकी पर्यालोचना 
कविने मानसचेश्षुसे की। भावार्थं यह कि पहले भलीभाति गुरुमुख तथा साधुमुखसे श्रवण किया, तत्पशात्‌ 
आद्यापान्त मनन किया। मनन करनेसे ही यह सर साङ्गोपाङ्ग सुन्दर तथा उपयोगी हो गया। मनन, निदिध्यासन 
हा नहीं किन्तु विद्याको उपयुक्ता करनेके लिये प्रवचन भी किया। तत्पश्चात्‌ कविकौ वृिन उस सरम 
खान भी किया। भाव कि श्रवण-मननके वाद निदिध्यासन भी किया। मनन करते ही वुद्धि समाहित हौ 


गवी । समाधि हौ डूवाडूवकौ अवस्था होती है। उस अवस्थाको यहं “अवगाहि ' कहकर अभिहित करवा ` 


व क = अर्थान्तर--१ "देखनेसे बुद्धि कवि हो गयी (अर्था ननं 4 ; 
रे रउ थात्‌ कविता करनेयोग्य हुई, जो रूप देखा हं, उसकी वक्ता 
हा गयी) ओर उसमे गोता लगानेसे वुद्धि निर्मल हई ।' (पा०, रा० प्र ) ॥ । 
ते त दीजी "चप" का अर्थ “प्याला' करते ह । वे लिखते ह कि ' संस्कृते चप `या चपक प्यालेको 
व रौ व र हं । हदयरूप पात्रहोमे रखनेसे इस मानसका सीयरामयश अमृतरय नहो 
= ई जाता । एस पारमे रखकर रस पीनेसे ओर रससे अवगाहन भरात्‌ खान करे 
वुद्धि चिमल र । भर रससे अवगाहन अर्थात्‌ स्नान क 


((-0. 1\1(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 


जरो, ककः 


दोहा ३९८९) नै' श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये # ६०७ बालकाण्ड 


है। मनकी धारणासे हौ ध्यान ओर समाधि होती है। जगतक समाहितावस्था न आयी तबतक वुद्धिमे 
रज ओर तमका अनुवेध वना ही रहा। सात्विकी बुद्धि भी पूर्णं निर्मल समाधिसे ही होती रै। कथाके 
परारम्भमें वक्ताके समाहित होनेका विधान है, यथा--“हर हिव रामचरित सब आए! प्रेम पुलक लोचन जल 
छाए॥" जब समाधिमें वुद्धि निर्मल हो जाती है तो देशकालका आवरण दूर हो जाता है ओर प्रज्ञालोकसे 
जीते-जागते चरित्रका हदयमें प्रादुर्भाव होता है। 

रिप्पणी-दोहा ३८ में ^जे गावहिं यह चरित संभार" से “रामकृपा बिनु" `` ` तक "यह! "एहि" "उह 
(आवत “ इत्यादि पद दिये। दोहा ३९ में “जी करि कष जाट़ पुनि कोई" से “जौ बहोरि कोठ पृछन आवा" 
तक "जाट, "जातहिः “गं इत्यादि पद दिये ओर फिर ^ते नर यह सर तजि न काऊ” से “यह” “अस 
पद दिये है। इसका क्या भाव है?" उत्तर यह है कि-(क) दोहा ३८ (१--६) मं तडाग ओर तडागके 
समीपका वर्णन किया है, इसीसे वहां समीपवाची शब्द "यह" "एहि" इत्यादि दिये। दोहा ३९ (१-४) में 
तड्ागसे दूरका वर्णन किया, इससे वहाँ दूरवाची पद "जाइ “गहं ' इत्यादि दिये। अग्र फ़िर समीपवाची 
पद देते हं। इसके तीन हेतु हं-रामपदग्रीति, ज्ञाननयन ओर सत्सङ्ग--इन तीनोक्रे होनेसं रामचरित समीप 
हो जाता हे; यथा--"ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ॥* “जो नहा चह एहि 
सर भाई । सो सततसंग करउ मन लार ॥; “अस मानस मानस चय चाही ।* अथवा, (ख) दूरका वर्णन करके 
कविकी बुद्धि पुनः सरके समीप गयी, इससे पुनः समीपवाची शब्द दिये । (ग) [यह मानस श्रीगोस्वामीजीके 
हदयमें हे, अतः यात्रिरयोके लिये “आवत ' शब्दका प्रयोग करते है, “जात ' नहीं कहते। (वि° त्रि) ] 

नोट-२ इस चौपाई से कवितासरयुका रूपक चला है। रूपकके लिये श्रीसरयूजीके जन्मकी कथा 
जान लेना आवश्यक है जो इस प्रकार हे- 

(१) आनन्दरामायणके यात्राकाण्ड सगं ४ मं श्रीसरयू-अवतारकी कथा इस प्रकार है कि रघरुनाथजी 
मुद्गलऋषिके पुराने आश्रमपर पहुंचे तब मालूम हुआ कि वे इस आश्रमको छोडकर दूसरे स्थानपर रहते 
है । मुद्गलजीके दर्शन होनेपर श्रीरामजीने इस आश्रमके त्यागका कारण विस्तारसे पृष्ठा-' त्वयायमाश्रमस्त्यक्तः 
किमर्थं मुनिसत्तम । तत्त्वं वद महाभाग यथावच्च सविस्तरम्‌॥' (६४) उसके उत्तमे कारण वे चताते है 
कि--' सान्निध्यं नात्र गङ्गायाः सरय्वा अपि नात्र यै। इति मत्वा मया त्क्तश्चाश्रमोऽयं महत्तमः॥ अत्र सिद्धिं 
गताः पूर्वं शतशोऽथ सहस्रशः। मुनीश्वरा मयाप्यत्र तपस्तपतं कियदिनम्‌॥' (६८-६९) अर्थात्‌ गङ्गा - सरयूका 
सङ्ग प्राप्त करनेके लिये इस आश्रमको छोड़कर दूसरी जगह चला गया जहां दनां प्रात हे । फिर रघुनाथजीन 
पृछा कि यदि दोनों यहाँ प्राप्त हो जायँ तो इस आश्रमम आप निवास करेगे? उनके इस बातके अद्गीकार 
करनेपर रघुनाथजीने ओर भी प्रश्न किये ओर यह भी पृष्ठा कि सरयूजो क्यों श्रेष्ठ ह ओर क्यों धरातलपर 
प्रात हुई? “किमर्थं सरयूः श्रेष्ठा कुतः प्राप्ता धरातलम्‌॥' (७४) ऋषिका उत्तर ईस प्रकार दै कि जव्र शद्भासुर 
वेदको चुरा ले गया ओर आपने मत्स्यरूप धरकर उसे मारकर वेदोंको ला दिया ओर फिर अपना पूर्वरूप 
हर्पपूर्वक धारण किया उस समय हर्पके कारण आपके नेत्रम अश्रवंद निकल पड़ा-' तदा हर्षेण नेत्रात्ते 
पतिताश्चाश्रुयिन्दवः। हिमालये ततो जाता नदी पुण्या शुभोदका॥ साक्षान्नारायणस्यैव आनन्दाश्रुसमुद्धवा। 
शनैर्विन्दुसरः प्राप तस्माच्य मानसं ययी॥ एतस्मिन्नन्तरे राम पूर्वजस्ते महत्तमः। वैवस्वतो मनुर्यष्टमुद्यक्तो 
गुरुमन्रवीत्‌॥ अनादिसिद्धायोध्येयं विशेयेणापि वै मया। रचिता निजवासार्थमत्र यज्ञं करोम्यहम्‌ ॥' (७९--८२) 
उन अश्रुओंसे हिमालयमें एक प्रेमनदी उत्पन्न हुई ओर मानससरोवरमें वे प्रमविन्दु प्रात हृए। उसी समय 
वैवस्वत मनुजीने एक यज्ञ करना चाहा ओर गुरुसे आजा मोगो। गुरने कहा कि यदि यहां यज्ञकरी इच्छा 
ह तो परमपावनी सरयूजीको मानससे यहाँ ले आओ। यह सुनकर उन्होने प्रत्यञ्चा चढ़ा बाण चलाया 
जो मानस-सरको बेधकर श्रीअयोध्याजीमें ले आया। आगे-आगे बाण पीछे-पीछे सरयुजो आयीं इससे 
शरयू नाम हुआ वा सरोवरसे आयीं इससे सरयू नाम पड़ । 

(२) सत्योपाख्यान पृ० अध्याय ३७ मँ कथा इस प्रकार टै कि राजा दशरथजीनं सरयू- अष्टक बनाकर 
माऽ पीण० खण्ड-एक २१- 
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मानस-पीयूष ६०८ * श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३९८९) 


श्रोसरयूजीकी स्तुति कौ जिसे सुनकर उन्होने प्रकट होकर श्रीदशरथ महाराजको पुत्रोसहित दर्शन दिया। फिर 
श्रीरामचदद्रजीको गोदर्मं बिठाकर आशीर्वाद दिया ओर राजासे बोलो कि हमारे वचन सुनो। ये बालक ब्रह्माण्डभरके 
इष्ट ओर प्रिय मेरे कोखमें सदैव विराजमान रहते हँ इमे च बालका इष्टाः सर्वेषामण्डगोलके ॥ वसन्ति 
मम कुक्षौ हि पश्यतां ज्ञानचक्षुषा !' (१५-१६) ये ज्ञाननेत्रसे देखे जा सकते है, एेसा कहकर अपनी कुक्षि 
श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया। राजा देखकर बड़े आर्यको प्राप्त हए ओर प्रणाम करके कहा कि मै आपके 
मुखारविन्दसे आपको उत्पत्ति सुनना चाहता हु; (हमें यों मालुम है कि) स्वायम्भुव मनुके समय वसिष्ठजी 
आपको लाये। उसी समयसे हमारे पूत्रोको आप उदरमे धारण किये ह ओर वासिष्ठी कहलाती है। 

्रीसरयजोने अपनी उत्पत्ति कही जो शलोक २१ से ४१ तकमे इस प्रकार है-' सृष्टिक आदिमे जव 
ब्रह्माजी पद्मनाभभगवानूसे उत्यन्न हुए, तव उनको तपकी आका हुई । ब्रह्माजीने दिव्य हजार वर्पतक कुम्भकको 
चाकर भगवदाराधन किया। अपनो आज्ञामं वर्तमान देख कमलापतिभगवान्‌ वहं आवे। इनको भक्तिमें 
तत्पर देख उनके नेत्रोंसें करुणाजल निकल चला- "तं तदा तादृशं दृष्टा निजभक्तिपरायणम्‌। कृपया सम्परीतस्तु 
नत्राजलं मुमोच ह॥' (२५) ब्रह्माजीने नेत्र खोल भगवान्‌ लोकनाथ जगत्पतिको देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया। ओर उस दिव्य जलको हाथमे ले लिया--'पतितं विष्ण॒नेत्राच्य जलं जग्राह पाणिना। कमण्डलौ 
स्थापयामास प्रेष्णा तत्र पितामहः॥' फिर बडे प्रमसे उसे कमण्डलु रख लिया। भगवानूके अन्तर्धान होनेपर 
बरह्माजीने यहं विचारकर कि यह ब्रह्मद्रव साक्षात्‌ ब्रह्मरूप अप्राकृत जल है। इसे स्थापित करनेको मनसे 
एक मानस-सर रचा ओर उसमें इस ब्रह्द्रवको स्थापित किया ब्रह्मापि तजलं ज्ञात्वा ब्रह्मद्रावमिदं शुभम्‌॥ 
मनसा रचयामास मानसं सर एव सः। जले तु सरसस्तस्मिश्क्रे न्यासं च पद्मजः ॥' (३०-३१) बहुत काल 
यातनपर तुम्हार पूर्वज इश््वाकु राजाकी प्रार्थनासे वसिष्ठजी मानस-सरपर गये ओर मञ्जुकशि ऋषि (जो 
इस जलको रक्षाके लिये नियुक्त किये गये थे) की स्तुति को। ऋषिने प्रसन्न होकर कलहा कि वर 
मोगो। तवर उन्होने नदी मगी-“वव्े मुनिर्नदीं तस्मात्तेन वृत्तं न नेत्रजम्‌। जलं यन्मानसे न्यस्तं ब्रह्मणा 
ब्रह्मयोनिना ॥' (३५) ऋषिने ले जानेकी आज्ञा दी, तब उस सरसे हम नदीरूप होकर निकलीं। वसिष्टजी 
आगे-आगे अयोध्यामे आकर प्रा हुए ओर हम उनके पीछ-पीठे नदीरूपेण साहं वै सरसस्तु विनिर्गता। 
प्रापायोध्यां वसिष्ठस्तु पश्चादहं तु तस्य वै॥' (३६) ॑ 

यह उत्पत्तिकी कथा कहकर फिर उन्होने इसका कारण ताया कि 'श्रीरामचन्द्रजीको क्यों सदैव 
उदरमे धारण किये रहती है ।--“विष्णुनत्रसमुतयन्ना विष्णुं कुक्षौ बिभर्म्यहम्‌। ये ध्यायन्ति सदा रामं मम 
कुक्षिगतं नराः॥ तेषां भक्तिश्च मुवित्तश्च भविष्यति न संशयः। रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्‌॥ 
भक्तानां रक्षणार्थाय दुष्टानां हि वधाय च। जातस्तव गृहे राजन्‌ तपसा तोपितस्त्वया ॥' (३७--३९) हम 
इनके ेत्रस उत्यन्न हुई हं, इसलिये हम इन्दं अपनी कुक्षिमे धारण किये हँ। जो सदा इन रामजीके 
ध्यान करनेवाले ह उनको भक्ति-मुक्ति मिलती है । ये पूरणत्रह्म सच्चिदानन्द हे, तुम्हारे तपसे प्रसन्न हो 
तुम्हारे यहां प्रकट हुए हैँ ।' 

प्रायः इस कथाके आधारपर रीकाकारोनि कवितासरयूके रूपकको विस्तृतरूपसे लिखा है। 

(क) वैजनाथजौ लिखते हं कि शिवजी ब्रह्मा ह, हरि-करुणानेत्रसे चरित-जल प्राप्त करके अपने 
मनमानसमे रखे रहे, कविका मन इक्ष्वाकु ठै, मनोरथ वसिष्ठ हं, जो काव्यरूप सरयूको सन्तसमाजरूपी 
अगोध्याको लाये ० मानससे सरयूजी नदीरूप होकर निकल, इसी तरह हदय-मानसमं जो रामयश-जल 
भरा था वह कवितारूपौ नदी होकर निकला जिसका नाम ‹ कोतिं-सरयू" हुआ। 

(ख) सन्त रगुरुसहायलालजौ लिखते हं कि * शिवजीको कृषादृष्टिसे पतन होकर, मेरे (गोस्यामीजीके) 
अन्ारन्सकल्पलप कमण्डलुं सम है। कवि-वुद्धि जो रामयशजलको प्रवन्धकी रीतिम लानेको उद्यत 
है वहो ब्रह्मा ह । बुद्धि-त्रह्माने मानसे प्रथम नान किया--ब्रहमापि तजलं जाला व्रह्मद्रावमिदं शुभम्‌।' मनन- 
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निदिध्यासन कवि-बुद्धिका ञान करना है, गोता लगाना चित्तकी समस्त वृत्तिर्योका उस्म लय होना है, 
जिसमें केवल मानस-रामायणके ततत्वकथनमात्र संस्कारका ग्रहण शेष रह जाता है।' 

(ग) मयङ्ककार कहते हं कि "जिस प्रकार मानससरमें वसिष्ठजीने खान किया ओर निकलकर चले 
तब उनके पीछे सरयू नदौ चली, वैसे ही गोस्वामीजीकी बुद्धि मानसको बारम्बार थाह करके अर्थात्‌ 
विचार तथा मनन करके निकली ओर चली, उसके पीछे यह रामकथास्रोतरूपी सरयू उक्त मानससरसे 
प्रकट होकर चली ।' 

(घ) श्रीजानकशरणजी लिखते है कि "मानससरके अधिष्ठाता शिवजीने वसिष्ठजीसे कहा कि आप 
प्रथम मानससरमें सान करं। फिर जिस घाटसे निकलियेगा उसी ओरसे श्रीसरयृनाम्नी नदौ चलेगी। वैसे 
ही हृआ। वसिष्ठजी स्रान करके दक्षिण घाटसे निकले तब मानससरसे उनके पीछे लगी हई सरयू चलीं 
जो अयोध्या होते हए छपराके पूरव गङ्गाम मिली हं ।'- (यह कथा किस ग्रन्थे है यह उन्होनि नहीं 
लिखा। सत्योपाख्यान अ० ३७ में तो एेसा है नहीं ओर इसी ग्रनथका उन्होने नाम दिया है।) इसीके 
आधारपर यह भाव कहते है किं गोस्वामीजीके मनमें जो गुरु्वारा प्रात शङ्कररचित मानस था उस मनरूपी 
मानसमें बुद्धिरूपी वसिषठने अवगाहन किया तब पवित्र होकर निकली! उसके पीरे-पीछे काव्यरूपी सरयू 
प्रकट हुई ओर भक्तिरूपी गङ्गाम शोभित हई ।' 

भयउ हदय आनंद उछछाहू । उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाहू॥ १०॥ 
चली सुभग कविता सरिता सो *। रामबिमल जस जल भरिता सो *॥ ९१॥ 

अर्थ-हदयमें आनन्द ओर उत्साह भर गया, (जिससे) प्रम ओर आह्यदका प्रवाह उमड़ आया॥ १०॥ 
ओर कवितारूपी सुन्दर नदी हो बह निकल कि जिसमे (वही) निर्मल रमयश जल भग हआ है॥ ११॥† 

नोट--१ (क) “भद्र कबि बुद्धि बिमल अवगाह /“ (३९। ८) में ओर यहां “भयउ हदयं आनंदः 
उद्ाहू * मेँ सरानके गुण दिखाये कि वुद्धि निर्मल हई ओर हदयमें आनन्द ओर उत्साह हआ। (ख) जैसे 
यहां कविके हदयमें "प्रम-प्रमोद' उमगा ओर प्रवाह चला वैसे ही श्रीशिवजी ओर श्रीभुशुण्डिजीके प्रसङ्ग 
भी प्रेम-प्रमोद ओर प्रवाहका वर्णन है। यथा-"हर हिय रामचरित सव आए्‌। प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
भीरषुनाथसप उर आवा। परमानंद अरित सुख पावा॥ मगन ध्यानरस दंड जुग" (१११) वह प्रेम- 
प्रमोद हुआ। ^रुयति चरित महे तब हरधित बरव लीन्ह।" (१११) यह प्रवाह है । इसी तरह “भयव 
तासु मन परम उषहा' यह प्रेम-प्रमोद है ओर “लाग कटै रघुपति गुन ग्रहा /* (७। ६४) यह प्रवाह 
है। इसी ` प्रकार याज्ञवल्क्यजीके प्रसङ्गमे-"सुतु मुनि आज समागम तोरे। कहि न जाट़ जस सुख मन 
मोरे“ (१। १०५। २) यह प्रेम-प्रमोद हं ओर “राम चरित अति अमित मुनीसा।* से “बरनठं विवद तासु 
गुर गाथा॥* तक प्रवाह है। (ग) ४ॐ यहांसे सरयू ओर कविता वा कोर्ति-सरयूका अभद-रूपकालङ्कारमें 
वर्णन है। (घ) यहाँ गोघार पशु-पङ्क-अन्धादिके सुविधाके लिये ढालुआ यना हे, अतः इधरसे ही 
सीयरामयशरूपी जल उमगकर बाहर चला। (वि त्रि०) 

नोर-२ “जस मानस जेहि विधि भयऊ जग प्रचार जेहि हेतु” मे जगते प्रचारका हेतु जो बतानेको 
कहा था वह यह बताया कि उत्साह-आनन्द इतना बढ़ा कि प्रवाहरूप हो निकल पड़ा अर्थात्‌ यह कविता 


* नागरीप्रचारिणी सभाकी प्रतिका पाठ “सी ' है। काशिराज, पं० रामकुमारजी, मा० त° वि०, व्यासजी, ओर १६६१ 
की पोथोका पाठ "सो" है। दोनो पारठोका अर्थ एक ही है! सो-वह। सो=समान। सी=समान। १७२१, १७६२, छ०, 
१७०६ भी "सो' हं। को० रा० में "सी" है। 

1(१) श्रीसुधाकर द्विवेदोजी इस प्रकार अर्थं लिखते ह“ हदयमे आनन्द-उत्साहके साथ वह (सीयरामयशसुधा) 
रर बढ़ा, फिर भगवत्ेमके संयोगसे एेसा बढ गया कि वहाँसे उमगकर एक प्रमोदकी धारा निकली जिससे कवितारूपी 
नदौ उत्पन्न हुई ।' (२) श्रीनंगे परमहंसजी यह अर्थं करते है-' सुन्दर कविता सरिता एेसी रमजीके विमल यशरूप 
जल तिससे भरिके चली ।' 
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आपके परम-्मोदहोकौ मूत ह । मिलान कभिये-“यत् सा सूर्य परेमवारप्रवाहिनी। यस्या अंशेन सम्भ 
विरजाद्या सरिद्राः॥' ( वसिष्ठसं०) अर्थात्‌ जहांपर वह प्रेमरूपी जल बहनेवाली नित्या सरयू हँ कि जिनके 
अंशसे विरजा आदि श्रेष्ठ नदियों उत्पन्न हई ह। 

सूर्यप्रसाद मिश्रजी-स्नान करनेसे आलस्य छूट जाता है ओर उत्साह आ ही जाता है; इसीलिये 
ग्रन्थकारने लिखा “भयउ हदयं आनंद उष्छाहू।" यहां उछाहका अर्थ “काव्य करनेकी शक्ति" समञ्ञना चाहिये। 
अब पाठकोको ध्यान देकर सोचना चाहिये कि अन्तःकरणसे आनन्दकी धारा, वुद्धिसे उत्साहकी धारा ओर 
मनसे प्रेमकी धारा तीनों ओरसे धारा, उमगकर मानसकी ओर चली पर वह मानसम समा न सको। 
तब वृहदरूपसे उमड़ती हुई अन्तःकरणका जो चतुर्थं भाग काव्य करनेवाली शक्ति है उसीपर होकर यहने 
लगी। यह अर्थं "प्रम प्रमोद प्रबाहू" से व्यञ्जित होता है। 

िष्पणी-१ “भवञ हदय आनंद उष्छाहू -- ' "चली सुभग कबिता सरिता सो।" मे रामचरितमानस-सरयूकी 
उत्पत्ति कही । जन्मस्थान बताकर सरदू नाम” मेँ नामकरण सूचित किया। सरजू-सरसे जो उत्पन्न हुई । 
सरयू. मानस-सर (=मानसरोवर) से निकली, कविता हदयसे निकली, हदय ओर मानस (=मन) एक ही 
है । दोनों ही “सुमानस-नन्दिनी ' है । 

दिप्पणी--२ “जो नदिय मानससे उत्पत्र है, पहाड्को उनका मूल कहनेका कोई प्रयोजन नही, इसलिये 
यहं पहाड़को नहीं कहा। करुणानदी मानस (मन) से उत्पन्न होती है। जसे करुणानदीके प्रसङ्गमें कविने 
पहाड्का वर्णन नहीं किया हे, यथा-"सेन मनँ करुना सरिति लिए जाह रघुनाथ ।* (अ० २७५) वैसे 
ही यहां भी नहीं कहा। 

वि° त्रि०- "चली सुभग कविता सरिता ' इति। प्रेम-प्रमोदका प्रवाह ही कवितारूप हो गया, अतः 
सुभग" कहा। “सुभग” सं “सरल” अभिप्रेत है जिसे सुनकर वैरी भी वैर भुलाकर सराहने लगते ह । "सरिता 
चली” कहनेका भाव कि जसे नदी आप-से-आप वह चलती हे, वैसे हौ कविताका प्रवाह चला, लिखना 
कठिन हो गया, यह मधुमती भूमिकाका वर्णन हो रहा है, जहां पहुंचनेपर भारतादि काव्योंकी रचना सरल- 
सी वात हो जाती है। उसे फिर गणेशजी-से लेखककी आवश्यकता आ पडती हे, जो बोलनेके साथ 
ही लिखना चला जाय। यह सोचेको आवश्यकता नहा कि कहो ध्वनि रखना चाहिये, कहँ अलङ्कार 
रखना चाहिये। नदौ जान-वृज्ञकर लहर, भंवर आदि नहीं उठाती, ये आप ही उठते रहते हे। 

्रश्न--वह कविता किस रामसुयश की है-जो गुरुसे सुना था याजो साधुओने बरसाया था? 

उत्तर- मानसे वपां होनेके पहले भो जल भरा था। जव वर्पाका जल उसमे आ मिला तव जो 
जल पहलेसे उसमें था वह भी उमड़कर बह निकला। उसी तरह यहाँ हद्यमे ्रीगुरुमहाराजसे जो रामचरितमानस 
पर्वं सुना था सो भर हआ था, फिर ओर सन्तोसे जो सुना वह भी हदयमें पहुंचा। 

्रश्न-वपा-जलसे जलम मलिनता आ जाती है; वह मलिनता यहाँ क्या है? 

उत्तर-गुरुसं सुने दए ओर सन्तोसे सुने हृएमं जहा -तहांँ व्यतिक्रम वा भेद जो जान पड़ा, उससं 
मानस मलिन हुआ। वह भेद ही मलिनता है। जव उसमे इव्वी लगायौ अर्थात्‌ दोनोको मनन किया तो 
मानसका यथार्थ स्वरूप वही देख पड़ा जो गुरसे सुना था, वुद्धि निर्मल हो गयी, आनन्द-उत्साह इतना 
यदा कि वही रामयश कवितारूपमें निकला। ओर भी ३६ (९) में देखिये। (मा० प्र, पंर) 

वि० दी°-गुरसे सुनी हई कथासे गोस्वामीजीका मानस कुछ भर्‌ गया शा। सन्तोंसे जो कई प्रकारसे 
सुना वही मानो वर्पाका बहुत-सा नवीन जल आकर भर गया ओर जव उन्होने इसपर विशेष विचार 
किया तव उनका हदय इस रामकथा-जलसे इतना परिपूर्णं हो गया कि वह रामायणरूपौ कविता-नदीद्रार 
वह निकला । उत्तररामचरिते लिखा ह कि “पूरोत्पीडे तडागस्य परिवाहः प्रतिक्रियाः" अर्थात्‌ जलम्थान यदि 
पानासं विशेष भर जाय तो उसे वहा देना हौ उत्तम उपाय हे। सागंश यह है कि शिक्षा ओर सन्तकथनका 
सुनकर विचारपूर्वक गोस्वामीजीने रामायणग्रन्थका निर्माण किया । 
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दोहा ३९८१२) # श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६११ बालकाण्ड 
न्यदा ~ ~~~ 


मा० त° वि०- राम बिमल जस जल भरिता सो” इति। (क) नदीको रामयशजलसे भरा हुआ कहा। 
कारण यह है कि सत्योपाख्यान अध्याय ३७ में वर्णन ह कि सरयूजीने अपने उदरमे श्रीरमचनद्रजीको 
विराजमान दिखलाया था।- वैसे ही रामयशरूप सच्िदानन्दविग्रह इस कवितारूपिणी नदीमे प्राप है। अथात्‌ 
शब्द-चित्र, अर्थ-चित्र, शन्दार्थ-चित्र जैसा कि भक्तमालके पाद-रिप्पणीमे “रची. कविताई---' इस पदके 
स्पष्ट अर्थं करनेमं लिखा। [ "रची कविता "यह नाभाजीकृत भक्तमालका, प्रियदासजीकृत भक्तिरसवोधिनीरीकाका 
कवित्त है।] 

वि° त्रि०-- "यम बिमल जस जल भरिता सो" कहकर इसे महाकाव्य कहा। महाकाव्यके विषयमे 
साहित्य-दर्पणकार लिखते हँ, कि-(१) महाकाव्यका नायक कोई देवता या सत्कुलोत्पन्न धीरोदात्त-गुणयुक्त 
कषत्निय होना चाहिये * या बहुत-से सत्कुलप्रसूत राजा भी हो सकते ह। (२) शृङ्गार, वीर ओर शान्त 
रसोमिंसे एक अङ्गी ओर सव रसोंको अङ्गभूत होकर रहना चाहिये ओर नाटककी सब सन्धियां रहनी 
चाहिये। (२) इतिहासकौ कोई कथा या किसी सनका वृत्त होना चाहिये। (४) उसमें अर्थ, धर्म 
काम ओर मोक्ष चारों हो, पर फल सबका एक ही हो। (५) आरम्भे उसके वन्दना, आशीर्वाद या 
वस्तुनिर्देश रहे । (६) कर्हौ -कहीं खलोको निन्दा ओर सजनोंका गुणकोर्तन रहे। (७) उसमं ८ से अधिक 
सर्गं रहं जो न बहुत छोटे हँ न बहुत वड़े ओर प्रत्येक सर्गम एक वृत्तमय पद्य ह तथा समाति उनकी 
अन्य वृत्तसे हो ओर सर्गान्ते भावी सर्गकी कथाको सूचना रहे। (८) उसमे संध्या, सूर्य, चन्र, प्रदोय, 
अंधेरा, दिन, प्रातःकाल, मध्याह, मृगया, शैल, ऋतु, वन, सागर, सम्भोग, विप्रलम्भ, रण, प्रयाण, उपयम, 
मन्त्र, पुत्र ओर उदयका साङ्गोपाङ्ग यथायोग्य वर्णन हो ओर (९) सर्गका नाम, कविके वृत्त, नायकके 
वृत्त या सर्गके उपादेय कथाका सम्बन्धी होना चाहिये। साङ्गोपाङ्गसे जलकेलि मधुपानादिका ग्रहण ह । 
ये सव लक्षण श्रीरामचरितमानसमे घटते हँ ।† 

वीरकवि-- यहां कविताप्रवाहपर सरयूका आरोपकर उसकी परिपूर्णताके लिये रामयशमें जलका आरोपण 
करना “ परम्परितरूपक' है । उपमान सरयूका सर्वाङ्ग उपमेय कविता नदीपर आगे क्रमशः आरोप करनेमें 
` साङ्गरूपकालङ्कार' हे। 

सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक-बेद-मत मरंजुल कूला॥ १२॥ 

अर्थ- (इस कवितारूपिणी नदीका) नाम सरयू है जो (समस्त) सुन्दर मङ्गर्लोकी जड है । लोकमत 
ओर वेदमत इसके दोनों सुन्दर तट वा किनारे है ॥ १२॥ 

पं० रामकुमारजी-१ (क) सुमंगल मूला” यथा-"सरजू सरि कलि कलुय नसावनि।* (१। १६), 
“जा मजन ते विनि प्रयासा। मम समीप नर पावहि वासा॥" (७। ४) कलिके पापका नाश करने आर 
्रीरामसामीप्य प्राप्त कर देनेवाली होनेसे “सुमंगल मूला" कहा। (ख) लोकमत वह ह जहां लोकरीतिका 
वर्णन है; यथा-"ल्गोक रीति जननी करहि बर दुलहिनि सकुचाहिं!* (१। ३५०) शग्रात काल उदि. कं रषुनाथा। 
मातु पिता गुर नावहिं माथा। आयतु मागि करहिं पुरकाजा। देखि चरित हरषड़ मन राजा॥* (१। २०५), 
"वंदि बिप्र सुर गुर पितु माता। पाड असीस मुदित सब भ्राता॥* (१। ३५८) इत्यादि। वेदमत वह है जहां 

* श्रोरामचनद्रजी देवाधिदेव भी ह ओर भीतिक दृष्टिसे सत्कुलोत्पन्न क्षत्रिय भी है । ये धीरोदात्त नायक ई। ओ 
अविकत्थन, क्षमावान्‌, अति गम्भीर, महासत्व-निगृढमान ओर दृढव्रत हो उसे धीरोदात्त कहते £। 
„ १८२) रघुवीरचरित होनेसे इसमें वोररस प्रधान है, शेष अङ्गभूत होकर आये ह । नाटकमें पांच सन्धियाँ होती 
है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्शं ओर निवर्हण। (३) महाभारत ओर वाल्मीकीय इतिहासोमे श्रीरामकथा है ही । (४) 
` सव कर फल हरि भगति भवानी ' कहा ही है । (७) रामायणपरम्पराका अनुसरण करते हए कविने इसर्मे सात टौ काण्ड 
माने है । यह चौपाई -छन्दोमे कहा गया है । पर काण्डक समाति छन्द, सोरटा, दोहा या श्लोकमे कौ गयो ै। काण्डके 
अन्तमं भावी काण्डका सूत्रपातत भी है । (९) नायकके वृत्तके अनुसार बाल ओर उत्तरकाण्ड नाय रखे गय । शेष काण्ड 
नाम कथावुत्तक्रे अनुसार ह। 
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परभुका एरय, परब्रह्म होना, ज्ञान, उपासना इत्यादि परमार्थकौ बातें वर्णित ह; यथा--!एक अनीह अरूप 
अनामा। अज सच्चिदानंद परथामा॥ व्यापक बिस्वरूप भगवाना॥" (१। १२), "जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। 
मायाधीस ज्ञान-गुन-धामू॥ ----* (१। ११७) इत्यादि। गोस्वामीजौका काव्य लोक-वेदमय है। यथा-करब 
साुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि।' (२। २५८), “लोक वेद बुध संमत दोऊ।* (२। २०७। १), 
"लोकहु वेद विदित कबि कही! (२। २५२। ७), "लोक बेद सुसाहिव रीती । बिनय सुनत पहिवानत 
्रीती॥ ˆ (१। २८। ५), "करि लोक-बेद बिथानु कन्या दान नृप भूषन किवे। ˆ“ ' (१। ३२४), "करि कुल 
रीति वेद बिधि राऊ।" (१। ३०२), “निगम नीति कुल रीति करि अर पावे देत। -- ' (१। ३४९) इत्यादि। 

२ लोकमत ओर वेदमत दोनोको कविता-सरयूके सुन्दर किनारे कहे; इन दोनोके भीतर यह नदी 
बहती है। अर्थात्‌ रामचरितमानसमें दोनों मतोंका प्रतिपादन है, लौकिक ओर परमार्थिक दोनों व्यवहारोका 
पूर्णतया निरूपण है। [इन दोनों मतोका उह्लङ्घन उसमे नहीं है। यदि है भी तो राक्षसोके अत्याचाररूपी 
अतिवृष्टिकी बाढ़ समञ्ञनी चाहिये। वि० टी०] ”ॐ किसीके मतानुसार लोकमत मञ्जुल नहीं है ओर कोई 
वेदमतका खण्डन करते है । गोस्वामीजी दोनों मतोको मञ्जल कहते हँ, जिसका भाव यह है किं रामचरिते 
दोनों मतोको "मञ्जुल" कर दिया है, इससे लोक ओर वेद दोनोंको बडाई मिली है। दोनों मतोको लेते 
हुए रामचरित्र करहेगे। लोकमत-वेदमत दोनेमिं जल है। 

नोट--१ श्रीकबीरजीने लोकमत ओर वेदमतका भी जहाँ-तहां खण्डन किया है। श्रीनाभास्वामीजी 
उनके सम्बन्धमें लिखते है कि-“कवीर कानि राखी नही वर्णाश्रम षट्दर्शनी।' कवीरजी अपने "राम' को 
` सबसे न्यारा" कहते है। गोस्वामीजीने कर्म, ज्ञान, उपासना ओर दैन्य चार घाट बनाकर लोक ओर वेद 
दोनों मतोका उ्टेख किया। जो जिस घाटकौ वस्तु है वह उस घाटमें दिखायौ गयी, कर्मकाण्डका सिद्धान्त 
कर्मकाण्डघाटमे, उपासनाका उपासनाधाटमे, इत्यादि। इसीसे उनके कथन जहाँ जो है, वहाँ वे पूरे सत्य 
है; कोई विरोध नहीं है। 

नोट २-नदीके दो किनारोमसे एक किनारे जल गहरा रहता है ओर दूसरेपर उथला, एक किनारा 
खड़ा ओर दूसरा प्रायः ढालू। नदीका बहाव (धारा) जिधर होता है वह किनारा गहरा होता है। यहां 
कविता-सरयू वेदमत-किनारे लगकर चलती है जहाँ श्रीरामयश-जल सदा गहरा रहता है। लोकमत-किनारा 
उथला किनारा हं । वेदमतके उदाहरण; यथा-- "करि आरति नेवछ्ठवरि करही। बार बार तिसु चरनल्हि 
परहीं॥' (१। १९४। ५), "जो आनंदसिंधु सुखगसी। सीकर ते त्रलोक सुयासी॥ सो सुखथाम राम अस 
नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥* (९। १९७। ५-६), “जे मृग रामवान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक 
सिथारे॥" (१।२०५) “सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये।* (१। ३२२१) (इसमे अन्तर्यमित्वगुण 
प्रकट होनेसे वह वेदमत ही ह ।), इत्यादि। लोकमत, यथा- “कौतुक बिनोद प्रमोदु प्रमु न जाड कहि 
जानाहि अलीं।' (१। ३२७), ^लोकरीति जननी करटं यरदुलहिनि सकुचाहिं। मोदु बिनोदु बिलोकि बड़ रमु 
मनहि मुतुकाहिं ॥“ (१। ३५०) इत्यादि, ग्रन्थभर दोनोके प्रमाोसे ओत-प्रोत है । (मा० प्र०) त्रिपादीजीका 
मत है कि लोकमत दक्षिणकूल हं ओर वेदमत वामकूल ई। 

८ नदा पुनीत सुमानस-नंदिनि। कलिमल त्रिन-तरुमूल-निकंदिनि॥ ९३ ॥ 

ध -यह सुमानस नन्दिनी (जो सुन्दर मानससे उत्पन्न हई सुमानसकी 
| 1 ओर = जडसे उखाड़ ० है॥ १३॥ 9 

१ प क) श्रसरय मानससरसं निकली जिसमें भगवानके नेत्रका जल भरा है । कवितासरयू कविके 
हदयसे निकली * जिसमे ्रीरामसुयश-जल भरा है। इसीसे दोनोको 'सुमानस' की पुत्री कहा ओर दोनों 
इसीसे पुनीत भौ कहौ ग्यीं। (पं रा० कु०, मा० प्र०) (ख) महाराज हरिहरपरसादजी लिखते हे कि 
ओर नदियां पर्वत, भूमि, वृक्ष आदिसे निकली ह ओर इनकी उत्पत्ति शिवजीके ~~ 7 पलत भू, वृक्ष आदिसे निकली हे भौर इनकी _ उत्पत्ति शिवजीके मानससे है, ओर 

“ सू° प्र° मिश्र-यह मानसरमायण शिवमानससे निकला। 
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नदियां जलसे भरी हं ओर यह रामयशसे, इसीसे मानसनन्दिनीको सवसे पुनीत कहा। (ग) श्रीसरयूजीकी 
पुनीतताके सम्बन्धे गोस्वामीजी स्वयं कहते है “नदी पुनीत अभित महिमा अति। कहि न सकै सारदा 
बिमल मति॥* (१। ३५। २) (घ) “नंदिनि“ कहकर जनाया कि यह अपनी माता मानसतीर्थको आनन्ददायिनी 
है, कर्योकि इसके द्वारा उसका नाम भी जगते विख्यात हुआ। वेटीमें कुछ गुण माताके-से होते ह ओर 
कुछ नहीं भी। मानस ६० मीलको परिधिमें ओर कोई २६४ फोट गहरा है, पर सरयू कई प्रान्ते फली 
हुईं हं । ओर गहराई ४० फौटसे अधिक न होगी। अतः काव्यद्रारा जिस कथाका प्रचार संसारम हआ 
उसमे मूलको अपेक्षा बहुत कम गहराई होना स्वाभाविक ही है। (वि० त्रि०) 

रिप्पणी-१ (कलिमल त्रिन-- ` इति। (क) कलिमल छोटे ओर वं दो प्रकारके है- पातक ओर 
उपपातक; यथा-- “जे पातक उपपातक अहह । करम बचन मन भव कनि कटी” (२। १६७) पातक 
बड हं ओर उपपातक छोटे । उपपातक तृण टै, पातक तरु है। (ख) “मृल निकंदिनि' का भाव यह 
है कि पापका मूल मन, वचन ओर कर्म टै। यह प्रथम मनको पवित्र करतीं हे क्योकि मानसनन्दिनी 
है, उत्पत्ति-स्थान इसका मन ही है, मनम आते हौ मन पवित्र हुआ। मनसे उमगकर वचनम आयी तो 
वचन पवित्र हुआ, तव कमं पवित्र हुए। इस तरह यह मन, वचन ओर कमं तीनोको पवित्र कर देती 
है । यथा-- "मन क्रम बचन जनित अथ जा। सुनि जे कथा श्रवन मन लाई॥ ' (७। १२६। ३) अधवा, 
क्रोध ओर अभिमान इत्यादि पापके मूल है । प्रमाण, यथा--कुद्धः पापं न कुर्यात्कः क्रुद्धो हन्याद गुरूनपि। 
क्रुद्धः परुषया वाचा नरः माधूनधिक्षिपेत्‌।' (वाल्मी ° ५। ५५। ८) अर्थात्‌ (श्रोहनुमान्‌जो लङ्कादहनके पश्चात्‌ 
सोच कर रहे हँ कि) क्रोधी पुरुष कौन-सा पाप नहीं कर सकता है? वह गुरुको भी मार सकता ह 
तथा कठोर वाणीद्वारा महात्माओंका तिरस्कार भी कर सकता हं। पुनः यथा-'लखन कटेड हंसि सुनहु 
मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहिं बिस्व प्रतिकृल॥' (१। २७७), “दया धर्मं 
को मूल है पायमूल अभिमान।* इन स्वका नाश करती हं। यथा--“काम कोह कलिमल करिगन के 

सावक जन-मन-बन के॥* (१। ३२। ७) 

रिष्पणी-२ (क) ये तृण ओर तरु कूलके है । यहां लोकमत ओर वेदमत दो करल ट । लोकमतमे 
जो पाप है ओर वेदमतसे ओ पाप है दोनोंको यह नाश करती है! पुनः, [श्रीसरयृजी तो वुरे-भले सभी 
वृक्षांको उखाड़ डालती है, पर सुकोर्ति-सरय्‌ दुवुद्धि आदि कुत्सित वृक्षोको ही उखादृत्री हँ, यह विशेषता 
है; इसीसे तो ' सुमानस नन्दिनी ' है। (ख) जव नदीके वेगसे क्रिनारा फटकर गिरता है तय उसीके साथ 
भूमिमें प्रविष्ट वृक्षका मूल भी उखड्कर बह जाता है एवं पापका उत्पनिस्थान वुद्धि हे, मानसरामायणक 
श्रवण-मनन-कीर्तनमें प्रवृत्त होनेपर जब्र पुलकाङ्ग होता है एवं पापबुद्धिं समूल उखडकर कथाप्रवाहरूपी 
वेगमें बह जाती है। कथाको नदीकी समता देनेका भाव्र कि नदीका प्रवाह ओर कथाकौी वाणी दोनों 
प्राचीन कालसे चलीः आती हैँ । पुनः जैसे नदी ऊचेसे नीचेकी ओर जाती ह, वसं ही कथा भी वड़ाक 
मुखसे निकलकर छोरोको पवित्र करती है । पुनः एक समुद्रम, दूसरी ईशर (रामरूप समुद्र) मेँ लीन 
होतो हे। इत्यादि। (चै०, सू० मिश्र) ] 

रिप्पणी-३ उत्तमता ओर अधमता चार प्रकारये देखी जाती हे । अर्थात्‌ जन्म-स्थानसे, सङ्गसं, स्वरभावम 
ओर तनसे। विभीपणजी जब्र शरणमे आये तब उन्होने अपना अधम होना चारं प्रकारसे का है "नियिचर 
दंस जनम सुरत्राता" से जन्म दूषित दिखाया, “नाथ दसानन कर गँ भाता” से अधम रावणका सङ्ग -दोष कटा, 
महज पाय प्रिय से स्वभाव-दोप कहा ओर “तामस देहा“ कहकर तनकौ अधमता कटौ । इसी प्रक्रार श्रीरामचन्द्रजीने 
चनद्रमाके प्रति चारं वातं कटी ह, यथा- “जनम तिं पुनि वधु विव दिन मलीन खकलकु । सियमुख समता 
पाव किमि चदु बावुरो रंकु॥* (१1 २३७), “घटङ़ बड़ विरहिनि-दुख -दा्ड। ग्रस राहु निज संधिहि पाई ॥ 
कोक सोक प्रद पंकज दरोही।“- “जन्म सिधु" (यह जन्म-दोप), “बंधु विव" (यह सङ्गदाप) “दिन मलीन" 
आर्‌ "कोक सोक प्रद पंकज द्रोही" (यह स्वभावदोष) ओर “षघटट़् बढ ` ` (ग्रह तनदोप टै)। 
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ॐ इस तरह श्रीसरयूजीकी उत्तमता गोस्वामीजीने चारों प्रकारसे दिखायी है। “समानस नन्दिनि" से 
जन्म-स्थानकी पवित्रता कही, “नदी पुनीत" से तन पवित्र जनाया, “राम भगति सुरसारितहि जाड । मिली -- 
से उत्तम सङ्ग ओर “सुकीरति सरजु सुहाई" से स्वभावसे उत्तम दिखाया। दोहा ४० (५) भी देखिये। 

दोहा- श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुह कूल) 
संत-सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल॥ २९॥ 
अर्थ--तीन प्रकारके श्रोताओंका समाज इसके दोनों किनारोके पुरवे, गांब ओर नगर हँ । सुमङ्गलमूल 
सन्त-सभा उपमा-रहित ओर सब सुन्दर मङ्गलोकी जड श्रीअयोध्याजी हँ ॥ ३९॥ 
नोट-- १ “शरोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर” इति। श्रोता तीन प्रकारके हँ । वह तीन कौन ह इसमे 
मतभेद ह- 

१--इस ग्रन्थमे मुक्त, मुमुक्षु ओर विषयी तीन प्रकारके श्रोताओंका प्रमाण मिलता है; यथा- “सुनहि 
विमुक्त विरत अरु विर । लहहिं भगति गति संयति नर ॥* (७। १५) । (पं०, पं० रा० कु०, सन्त उन्मनी- 
टीका) तुलसीसतसर्हमे भी कहा है-“मुक्त, मुमुश्ु बर बिषङ श्रोता त्रिविध प्रकार ग्राम नगर युर जुग सुत 
तुलसी कहहिं विचार॥* मुक्त मुमुश्चु ओर विपयी जीवोके श्रोता होनेके प्रमाण ओर भी हे- “जीवनमुक्त 
महामुनि जेऊ। हरिगुन सुनहि निरंतर तेऊ॥* (उ० ५३), “जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सुख संपति नाना 
विधि पाविं॥ सुर दुर्लभ सुख कारि जग माही। अंतकाल रषुयति युर जाही॥ - बिरति विवेक भगति 
दृढ़ करनी ।” (७। १५), "विषड़न्ह कहं युनि हरिगुनग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा॥* (७। ५३) 
यहा, “बिरत'=मुमुश्षु-जो अभी साधन-अवस्थामे हे। कथाका रस पूर्णरोतिसे जिनको नहीं मिला है। 

२-्रीवैजनाथजी तथा का्टजिहास्वामीजीके मतानुसार उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट-ये तीन प्रकारके 
श्रोता होते है। 

यैजनाथजी लिखते ह कि जो वक्ताके मुखपर दृष्टि, उसकौ वाणीमें श्रवण, अर्थम मन लगाये हए 
वद्धे विचारकर उसे चित्तम धर लेता है वह उत्तम श्रोता है। जो सुनते तो है पर न विचारते है ओर 
न मनम धरते है वे मध्यम हं। जो सुनते हँ, पर जिनका मन नहीं लगता वे नीच श्रोता हैँ । जैसे ग्राम 
आदिमे सरयूजीका माहात्म्य श्रीभयोध्याजी-जैसा नहीं है वैसे ही ्रीकीर्ति-सरयूका माहात्म्य जैसा सन्त- 
समाज--अवधमं है वैसा अन्यत्र नहीं है। 

देवतीर्थं काष्ठजिहास्वामीजी कहते ह कि “उत्तम श्रोता सूपको तरह सारग्राही ह, मध्यम चलनीकी 
नाई भसारग्राही ह ओर निकृष्ट खेतके पनारीके समान, गीली हो जाय यर जल न रखे, सुनते है पर 
धारण नहा करते ।' सूर्यप्रसाद मिश्रे इसीको नकल कर दी है ओर कुछ विस्तार कर दिया है। वे लिखते 
है कि ' जो ब्रमपूर्वक सुनकर हदयमें रखे हँ वे नगरके समान ह। असारग्राही चलनीके समान है अर्थात्‌ 
हरिकथाको अपनी बड़ाईके लिये सुनने जाते हं, न विचारपूर्वक सुनें न धारण करे । इन्हे ग्रामसमान जानो। 
निकृष्ट पत्थरकौ नालाक समान हं, ये कथा सुनते हँ पर कथाका प्रभाव इनपर कुछ नहीं होता।' सुधाकर 
दरिवदीजी कहते टै कि 'प्रेममे सुननेवाले', "कुद प्रश्न करनेवाले" भर "किसी कारणसे दुःखिया हो 
मनःशान्तिक लिये कृच काल सुतनवाले"-- ये तोन प्रकारके श्रोता है। इनका अन्तर्भाव ऊपर टये हए 
श्राताक प्रकागेमे हो जाता है। 
श्त दोनोपर विचार करनेसे यह बात स्य॒ हो जाती है कि- (क) "मुक्त" ओर 'उत्तम' एक ही 
भरणीक है, ये कथा सादर सुनते हं ओर निरन्तर धारण किये रहते हं । जिज्ञासु रामतत्त्व जाननेके अभिप्रायसे 
सुनत 51 इसस वे भी निरन्तर सुनते हं। ये भी इसी प्रणमे आ सकते है । (ख) "मुमुक्षु ओर “मध्यम' 
एक अणा ह। इन्टीको अर्थार्थी भी कह सकते हें । ये निरन्तर नहीं सुनते, क्योकि “रस भिसेव जाना 
तिन्ह नाही ॥" (° ५३) ओर, (ग) "विषयी" ओर “ निकृष्ट" एक श्रेणीके है । ये इधर सुने उधर भूले। 
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सुननेमें इनका मन नहीं लगता। सुनते समय सुख हआ। फिर कुछ नहीं । आर्तं श्रोता भी इसी श्रेणीके 
है, दुःख पड़ता है तब कथाम आ जाते है, दुःख दूर होनेपर कथाका नाम नहीं लेते। 

३-त्रिपाठीजी लिखते है कि “ तरवासीको ही सदा अवगाहनका सौभाग्य प्राप्त है, अतः उनसे नित्यके 
श्रोताओंको उपमित किया है। कोई इस काव्यसे लौकिक शिक्षा ग्रहण करते है ओर कोई वैदिकं शिक्षा 
ग्रहण करते हँ । दोनों प्रकारके श्रोता होनेसे उन्हें यथाक्रम दोनों किनारोका निवासी कहा। तामस, राजस 
ओर सात्विक भेदसे भी श्रोतासमाजका भेद हुआ। 

४--श्रीजानकौदासजी एवं करुणासिन्धुजीके मतानुसार "आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु" ये तीन प्रकारके श्रोता 
ह । वे लिखते हँ कि " आर्त-सुत, वित, लोक, बड़ाई, शरीररक्षा इत्यादि अपने आर्तिनिवृत्तिके लिये कथा 
सुनते हैँ । ये पुर ह। क्योकि दुःख दूर होते हौ कथा सुनना छोड देते हँ । लोक-आर्तं लोकमतके ओर 
परलोक-आर्तं वेदमतके तटपर वसे हैँ । अर्थार्थी श्रोता सिद्धियोकी या किसी अन्य अर्थक प्रापिके लिये 
वेद, पुराण इत्यादि कथा सुनकर फिर मन्त्र-यन््र, देवाराधन आदि अन्य साधनों लग जाते हँ। ये ग्राम 
है । लोकार्थं जो अन्न-वस्त्रादि लोक-पदार्थोकी चाह करते है, वे लोकमतके किनारे ओर परलोक स्वर्गादिके 
अर्थी वेदमतके किनारे वसे हं । ओर जिज्ञासु केवल ज्ञान, वैराग्य आदि ग्रहण करनेके लिये, वस्तु जाननेके 
लिये कथा सुनते हँ, जिससे मुक्ति मिले-ये नगर हँ । ये सय दिन सुनते हं, जो लोक-चतुराई सीखनेके 


हेतु सुनते हैँ । वे लोकमतके ओर जो रामतत्त्व जाननेके हेतु सुनते है, वे वेदमतके तटपर वसे ह ओर 


"जो केवल ज्ञानी भक्त ह, भगवद्यश सुनते हँ, अपने स्वस्वरूपमें सदा आरूढ रहते हँ ओर श्रीरामचनद्रजीके 
माधुर्य स्वरूप-नाम-धाम-लीलारूपी रसको पान करते ह, एेसे निष्काम सर्तांकी समाज श्रीभयोध्याजी 
है ।' (करु०)-ये ज्ञानी संत त्रिविध श्रोता्भमिं नहीं हं, इन्हं कोई चाह नहीं है । ये केवल रामयशकौ 
चाह रखते ओर उसीको सुनते हं। ये सर्वकाल यहां वने रहते हँ; कोरि विग्र उपस्थित होनेपर भी वे 
कथा नहीं छोडते। ये सदा वेदतटपर ' सन्तसभारूपी अनुपम अयोध्याजीमें वास करते हं।' (मा० प्र०) 

श्रीकरुणासिंधुजी एवं बाबा जानकीदासजीके मतम एक विशेषता यह ॒टहै कि अन्य महात्माभने जो 
त्रिविध श्रोता माने है उनमें फिर "अवध" के लिये कोई अवशिष्ट नहीं रह जाते, क्यांकि उन्म, मध्यम 
ओर निकृष्ट अथवा विमुक्त, मुमुक्षु ओर विषयी तीन ही श्रेणियां होती है, इनको त्रिविध माननसे ये तीनों 
्रणियाँ ग्राम, पुर ओर नगरमे ही समाप्त हो जाती हं, निष्काम भक्त भी उत्तम या विमुक्तमं आ जते 
है । अन्य स्थलोमिं जहां त्रिविध श्रोताओंकी चर्चा आयी है वहाँ चौथेकी चचां नहीं हे। चौथा भी उन्हीमिं 
आ जाता है। चार प्रकारके भक्त आत्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु ओर ज्ञानीमं-से प्रथम तीनको त्रिविध श्रोतामं 
लेनेसे चौथा ज्ञानी, जिसमे निष्कामकां भी ग्रहण किया गया है, अवधके लिये शेष रह जाता ै। 

नोट-र२ श्रोताओंको "पुर, ग्राम, नगर' किस भावस कहा है, अव्र इसपर विचार करना दै! पुर. 
ग्राम ओर नगरकी व्याख्यामें भी मतभेद हे । 

१- प्रायः सब मतोंका सारांश यह है करि नगर यडा होता टै. ग्राम छोटा ओर पुर जिसे पुरवा 
या खेरा भी कहते ह बहुत छोटा होता है। पुरवा जल्द कट वा उजड्‌ जाता है, ग्राम उसगे अधिकः 
दृढ होता है ओर दर्म कटता वा उजडता है ओर नगर बहुत दृद होता है। इसके उजडुनका भय व्रहुत 
कम होता है। त्रिविध श्रोताओमंसे कौन पुर है; कौन ग्राम ओर कौन नगर? अवर इसं दखं- 

(क) मुक्त, मुमुक्षु ओर विषयीमेसे जीवन्मुक्त नगर हँ, क्कि "हरिगुन सुनहि निरंतर तऊ; मुमुक्षु 
ग्राम है, क्योकि ये कामनापूरणं होनेपर फिर नहीं सुनते- “रामचरित जं मुनत अषाहीं। रस वबिसेय जना 
तिन्ह नाही॥” ओर विषयी पुर हँ जो भूले-भटके कभी पहंच जाते ह! अवर “ आर्तं, अर्थार्थी ओर जिमाम्‌' 
ता “निकृष्ट, मध्यम ओर उत्तम श्रोताओंको लें । पुर नदीसे शीघ्र कटता है" इसी तरह आरन अथवा निकृष्ट 
श्रोता वहुत शीघ्र कथाये हट जाते ह । दुःख दूर हुआ ओर कथा द्ूटी। अर्थार्थी वा मध्यम श्रोता कुष 
अधिक दिन ठहरते है ओर जिज्ञासु अपने सभर सदा सुनते हँ, क्योकि वे वस्तु जाननेके लिय सुनते 
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------------------- 
है । ये नगर है, दैवयोगहीसे कटे तो करें । (मा० प्र) पाण्डेयजीके मतानुसार “ विषयी जिनकी ब्राहुल्यता 
है सो नगर है, उनसे कमतर मुमुक्षु पुर है ओर यहुत थोडे जो मुक्त है सो ग्राम हैँ । सन्तसभा सकल 
शुभ मङ्गल रामजन्मभूमि हे।' 

अथवा, (ख) यों करं कि जसे नदीके तटपर नगर कहीं-कहीं ओर वह भी बहुत कम होते हैँ 
ग्राम उससे अधिक ओर पुरवे बहुत होते है वैसे ही “श्रोता बक्ता ज्ञाननिधि कथा राम कै गूढ!" एसे 
विमु, जिज्ञासु या उत्तम श्रोता भी बहुत कम होते हैँ, मुमुक्षु, अर्थार्थी या मध्यम श्रेणीके श्रोता इनसे 
अधिक होते ह ओर विषयी, आर्तं वा निकृष्ट श्रोता ही प्रायः बहुत होते है। 

(ग) सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हँ कि "पुर, ग्राम ओर नगर" इस ग्रन्थभरमे पर्याय शब्द जान 
पड़ते ह, परन्तु बस्तियोके अन्त कहीं पुर, कहीं ग्राम, कहीं नगर पद पाया जाता हे। जैसे- “जन युर 
नगर गाठं गन खेर, “पुर न जाऊं दसचारि बरीसा, “पिता वचन मँ नगर न आव" “भृङ्गवेरपुर ' एवं “ग्राम 
बास नहिं उचित * “पहुंचे दूत रामपुर पावन , एवं नन्दिग्राम, रामनगर इत्यादि। सभी कथा श्रवण करनेवाले 
श्रोता ही है पर कोई विषयी, कोई मुमुक्षु, कोई मुक्त कहलाते हं । इसीसे कहा कि तीनों प्रकारके जो 
्रोतासमाज ह वे ही पुर, ग्राम, नगरसं्क आवादी है । (मा० त० वि० ) 

(घ) सूर्यप्रसादमिश्रजीका मत हे कि "पुर" राजधानीका नाम है। प्रमाणमे उन्होने श्रीधरस्वामीकी भा० 
स्क०१९ अ० ६ श्लोक ११ को व्याख्या दो है-तत्र पुराणि राज्यधान्यः।' ्रामलक्षण जो उन्होने दिया 
हे वह मानसक अनुकूल नहीं है, इससे उसे यहो नहीं उद्धृत करता। इस मतके अनुसार उत्तम पुर 
है, मध्यम नगर ओर निकृष्ट ग्राम है। 

 मयङ्ककार कहते ह कि ' पहिले मानसका समाज कहा है (संत सभा चहुं दिसि अवरा) कि चारो 
आर सन्ताका समाज जो ह वही मानो अंँवराई है ओर वारिका, वाग, वन इत्यादि जो कहा है वही 
समाज जो मानसम रहनेपर था प्रकट होनेपर वही सरयूके किनारे सुशोभित हआ। सन्तसभारूपी अवध 
वाटिका, बाग, वन ओर पुरादिक किनारे-किनारे सुशोभित हए।' 

(ङ) सुधाकरटिवेदीजी-- इस नदीके दोनों किनारोपर किसी कारणसे सुननेवाले पुर, भगवत्प्रीति वढनेके 
लिये प्रश्न करनेवाले गाव आर अचल भ्रमसे सुननेवाले शहर ह । सव सुमङ्गलको मूल संत्तसभा अनुपम 
अवध है जहां सदा यह नदी अमृतमय धारासे बहा करती हे ।' 

“ "संत सभा अनुपम अवध ' इति * 
ल य तीनि पृथक्‌ सन्त ( सन्तसभा) है 1 [य निष्काम रामानन्य 
ह । रस लान।' इन्हाक लिये कहा हे कि “एहि सम प्रिय तिर 
कं कषु गाह" (उ० १३०) “संत-समाज-पयोधि रमा सी" ओर  सत-सुमति-तिय सुभग सिंगार ॥" ३१) 
इत्यादि। “आसा बसन ग्यसन वह तिन्ही, रधुयतिचरित होड तहे सनही 0 
स चरित होड़ तहं सुनही।” (७। ३२) “सुति गुनयान समाधि 





साधनरूप ओर विपयीको आनन्दभोगरूप है ।' 
स ( १ -रमकुमारजौ लिखते ठं कि यहां “सकल सुमंगल मूल ' कहकर श्रीअवध-सरयुमं समता 
यरा। यधा-"अक्ध सकल सुमग्ल मूल" त्ता स्श्ज जम मुगल मृला। अवध-वासमे जीव 
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्रीरघुनाथजीको प्रिय हौ जाते हं; यथा-^अति प्रिय मोहि वहाँ के वासी ' ओर सरयू-ख्नानसे "सामीप्य मुक्ति" 
मिलती है, यथा-- ^रामथामदा पुरी सुहावनि ' तथा"जा मज्जन तँ बिन ्रयासा। मम समीप नर पावहि वासा॥*) 
रिप्पणी-२ सन्तसमाज ओर श्रीअयोध्याजीमे समता यह है कि-(क) दोनों अनुपम है। शरदा-शेषादि 
इनकी महिमा नहीं कह सकते यथा-“बिधि हरि हर कथि कोविद बानी। कहत साय महिमा सकुचानी ॥" 
(१1 २। ११), "कहि न सकत सारद श्रुति तेते / (३। ४६। ८) तथा--"जद्ययि सव वैकुंठ बखाना। -- अवययुरी 
सम प्रिव नहिं सोऊ ।* (७।४), ^रमानाथ जह राजा सो पुर बरनि कि जाड ।* (७।२९) (ख) दोनों “ सुमङ्गलमूल ' 
है। यथा--“मुद मंगलमय संतसमाजू।" (१। २), "सत्संगति मुदमंगल मूला” (१। ३) तथा “अवथ सुमगलमूल " 
(यहां), “सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी।“ (१। ३५) (ग) दोनों ही श्रीसीतारामजीके विहार-स्थल है । 
यथा-“सतसमाज योधि रमा सी” ओर “गमकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु! तुलसी सुभग सनेह बन सिय 
रघुवीर बिहयर॥* (३१) (देखिये १। ३१ (१०) ओर दोहा ३१) श्रीअवधं तो लीलास्थल प्रसिद्ध ही है, 
यह जन्मभूमि ही है। सन्तसमाजमे कथारूपसे विहार होता है। (घ) वह “कीर्तिं सरयू” सन्तसमाजके लिये 
रची गयी यथा--हे प्रसत्र देहु वर्दानू। साधु समाज भवित सनमानू॥" (१। १४। ७) वैसे ही वसिष्ठजी सरयूजीको 
अयोध्याजीहीके लिये लाये। (मा० प्र०) (ड) रामकथाका महत्व जैसा सन्तसमाजमें है वैसा अन्यत्र नहीं 
ओर सरयूजीका माहात्म्य जैसा अवधे है वेसा ओर कहीं नहीं *। पुनः जैसे सन्तसभाकी शोभा रामकथासे 
ओर कथाकी सन्तसमाजसे है, वैसे ही श्रीअवध-सरयुकी शोभा एक-दूसरसे है । “साधु इस (कथा) समाजमें 
शोभा देते ह ओर जैसी शोभा एवं महत्व इसका साधुसमाजमें हे वैसी अन्यत्र नहीं तथा इसीसे साधुसमाज 
भी शोभित है; ये दोनों (रामकथा ओर साधुसमाज) एेसे परस्पर मिले हुए ह ।" (मा० प्र०) 
रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ ९॥ 

अर्थ-सुकीर्तिरूपी सुन्दर सरयू राम-भक्ति-गङ्गामं जाकर मिली ॥ १॥ 

नोट-१ ' सुकीर्तिरूपिणी सरयू रामभक्ति-सुरसरिमें जाकर मिली, इस कथनका तात्पर्यं यह है कि 
सुकीर्तिके आनेसे रामभक्तिकी प्राति है। कीर्ति सुन्दर है। उस सुकोर्तिको सरयू कहा, अतएव सरयूको 
सुहाई कहा।' (पं० रामकुमारजी ) 

(२) श्रीजानकीदासजी लिखते है कि “यहाँ अब यह बात समञ्नेकी अपेक्षा हई कि “रामयशजलका 
क्या स्वरूप है ओर उसी यशकी कौर्ति-नदी चली तो इस नंदीका क्या स्वरूप ह?" कैलासप्रकरणके 
चार दोहोमे रामयशका स्वरूप कहा गया है। अर्थात्‌ “सगुनहि अगुगहि नहिं कष भेदा। गावहिं मुनि 
पुरान बुध वेदा॥" (१। ११६। १) से “सुनि सिव के भरम भंजन वचना। मिदि गहड़ सव कुतर्कं कै 
रचना॥* (११९। ७) तक। जो कुछ सरके प्रकरणम कह आये वह सय इसीके भीतर जानो । 
[नोट-किसीने यों कहा है कि यह ' सुकीर्ति-सरयू शिवजीके मानसम स्थित थी; यथा-- “मानस मूल 
मिली सुरसरिहीः जो पार्वतीजीके प्रश्नसे उमगी ओर निकल पड़ी। शिवजी जो प्रसङ्गं ले चले यष्टी सुकीर्ति- 
सरयूका मानससे चलना है ।'-दोनों पवित्र नदिरयोका सङ्गम दूना पवित्र हआ ।]- यह रामयश उमगा 
ओर कौीर्तिरूपी प्रवाह चला। यह धारा “सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए। बियुल विसद निगमागम गाए ॥" 
(१२१। १) से चली ओर मनुशतरूपाजीकी अनन्य रामभक्तिरूपी गङ्गामे जा मिली। 

जैसे श्रीसरयूजी थोड़ी दूर चलकर तब छपरा (जिला सार) के पास गङ्गाम मिली, वैसे हौ श्रीरामचन्रजीकी 
कोीर्तिका वर्णन शिवजीने पार्वतीजीके प्रश्नके उत्तरसे उठाया, बीच्मे क्षीरशायी, वैकुण्ठभगवान्‌ इत्यादिकी 
रामावतारकी कथाएं कहते हए पूर्णत्रह्म श्रीसाकेतविहारीके अवतारकौ कथा प्रारम्भ कौ। यथा- अपर हेतु सुतु 
स॑लकुमारी। कहँ बिचित्र कथा बिस्तारी॥ जेहि कारन अज अगुन अनूपा! ब्रह्म भयठ कोसलपुर भूषा॥' 





* श्रीमहाराज 'हरिहरप्रसादजी लिखते हँ कि “इसका भाव यह है कि सरयूजी ओर जगह अकेली हो जाती 
ओर यहां अवधपुरीमें पुरीसहित दूनी रहती है ' (० प्र०)। 
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मानस-पीयुष ६१८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४०८९१) 


(१। १४१) इस कथाम अनन्य रामभक्तिका वर्णन मनुशतरूपाजीके तपमें दिखाया गया है; यथा--"बिधिः- 
हरिहर तय देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा मरंगहु बर बहु भाति लुभाये। परम भीर नहिं चलहिं 
चलाये॥' (१। १४४। २-३) ब्रह्मा, विष्णु, महेश जगत्के उत्पन्न, पालन, संहारकर्ताओंकी ओर ताका भी 
नही-एेसे अनन्य रामभक्त! इन्होने सव देवताओंकी भक्तिका निराकरण करके रामभक्तिहीको दृढ़ माना #। 

यहां राम-भक्ति-गङ्गामें कीर्ति-सरयु जाकर मिली इसीसे “जाई शब्द यहाँ दिया। अभिप्रायदीपककार 


लिखते ह कि “मन मानस ते चलि धसी लसी जाह्नवी बीच। वसी राम उर उदधि महँ लसी उयासकः , 


बीच॥* (४८) जिसका भाव यह है कि जैसे मानससरसे श्रीसरयूजी प्रकट होकर गङ्गाजीमें सुशोभित 
हह वैसे ही गोस्वामोजीके मन-मानसमें जो गुरुदत्त शङ्कररचित मानस था वही काव्यरूप होकर निकला। 
अव जो कोई भी उसका आश्रय लेंगे वे राम-भक्ति प्रा करेगे ।- यही कविता-सरयूका राम-भक्ति-गङ्खामे 
मिलना है। जैसे गङ्गाजी सरयूजीको अपने हदये लेकर सहस्रं धारासमेत समुद्रम मिल गयीं, उसी प्रकार 
भक्िगङ्गा अनेकों उपासकोके अनुभवसे अनेकों रूप होकर एक रामरूपहीमे अचल हो जाती है ।' 

त्रिपाठीजी लिखते हँ कि "इससे ज्ञात होता है कि गङ्गाकी स्थिति सरयूसे पहलेकी है (परन्तु 
एतिहासिक ग्रन्थो, पुराणो, रामायणोसे इस मतका विरोध होता है। गङ्गाजी बहुत पीछे पृथ्वीपर आयी 
है) । सरयूजी पुर, ग्राम, नगरोसे दोनों ओर संयुक्त होती हई अवध पहंवीं ओर वहसे श्रीगङ्गाजीमे जा 
मिलीं ओर सरयू नाम छोड़कर गङ्गा ही हो गयीं। इसी भांति कविता-सरिता भी अनेक तामस, राजस 
ओर सात्विक श्रोतृसमाजोमेसे होती हई सन्तसभामें जा पहुंची ओर वहाँ जाकर भक्तिसे मिल गयौ । अर्थात्‌ 
यह कविता-सरिता भक्तिकी प्रापिका है। 

नोट--२ रामभक्तिको गङ्गाजीकौ उपमा ओर भी जह-तहा दी गयी है; यथा- “राम भक्ति जं सुरसरि 
धारा!" दोनोकी समता दोहा २८८-११) मे देखिये। वहीं भक्तिकी उपमा गङ्खासे देनेके कारण देखिये। 

४ॐ स्मरण रहे कि मानस-प्रकरण दोहा ३५ से प्रारम्भ होकर दोहा ४३ तक गया है। इसमे समस्त 
रामचरितमानसका रूपक है । इसीसे प्रत्येक दोहे-चौपार्ईमे इस ग्रनथका प्रसङ्ग दिया गया है। 

` सुरसरितहिं जाई ।' इति। 


हप पनाम मतभेद है ।श्रीसवूजीका आविर्भव सृके आदिमे हा। इषवाकु महाराजके समयमे ` 


श्रीभवधके लिये श्रीसरयुजीका आना पाया जाता है ओर गङ्गाजीको इनके बहुत पीछे उन्नीसवीं पीढीमे भगीरथजी 
लाये तो सरयूका गङ्गाम मिलना कैसे कहा गया? उचित तो यह था कि गङ्खाका सरयूजीमे जा मिलना 
कहा जाता पर एसा कहा नहीं गया? इस विषयपर बहुत महानुभाव जुट पडे है। | 

सन्त-उन्मनी-टीकाकार तथा प° शिवलालजी कहते ह कि “ यह कथा भि-सिद्धान्त-सम्मिलित है, 
इससे भक्ति प्रा होती. है जिससे फिर रामस्वरूपकी प्रापि होती है। सुकोतिसरयूका राम-भक्ति-गङ्गमें 
मिलना कहने केवल इतना हौ तात्पर्यं है। आचन्त इतना ही दिखलाना हे कि भक्ति हो तो एसी हो 
जैसी मनुरातरूपाजीको; यथा-"मागहु बर बहु भांति लुभाट्‌। परम धीर नहिं चलहिं चलाए्॥* या जैसी 
भरतजोमें थी कि (तेहि पुर बसत भरत यिनु रागा। चंचरीक जिमि चंयक वागा॥* इत्यादि, वा, जैसी 
भुशुण्डिजीमें थी कि “भक्तिपक्ष हठ नहिं सठताई 1" 

ूर्प्रसादमिश्रजी लिखते ह कि ग्रनथकारका यह आशय नही ह कि सरयु गङ्गाजीमें मिलीं या गद्गाजी 
सदयूजीमं मिली, उनको तो यही अभिप्रेत है कि रामभक्ति रामकोरतिसे भी वदृकर हे आर यामजीका प्रादुर्भाव 
भी महाराज भगीरथजीके बहुत वादका है । ग्रन्थकार भी रामजीहीके उपासक हं, जो बातें उनको वर्तमानम 
दिखायी पड़ीं उन्हीको लिखा ह। 

° सू० प्र° मिश्रजी लिखते है कि ' ओर भी भक्तिहीके लिये रामजीका प्रादुर्भाव हआ, सव काण्डम भक्तिरूप 


ग्धा वर्तमान ह-- अयोध्ये भरतकौ, अरण्यमे सुतीकष्णको, करिष्किन्धामे सुग्रीव-हनुमानकौ, सुन्दरम विभीपणकी, लङ्कामे 
रावणादिका हरिम लीन होना ओर उत्तरे तो सच भक्छि-ही-भक्ति हं 1' (यह भाव वेजनाधजाका है ।) 
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दोहा ४०८२) क श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये # ६१९ बालकाण्ड 


नोट--३ यहां “सुरसरितं 'शब्दसे स्पष्ट है कि गङ्गाजीहीमें सरयूजीका मिलना कहते है न कि गङ्गाजीका 
सरयूजीमे । वर्तमान कालम सरयूजीहीका गङ्गाजीमें मिलना कहा ओर देखा जाता है । इसीके अनुसार ग्रन्थकारने 
लिखा हं । अथवा, अन्य कारणोसं जो आगे दिये जाते है वा कल्पान्तर भेदसे।- 

(१) कहा जाता है कि गङ्गाजीने ब्रह्माजीसे वर मांग लिया था कि कोई भी नदी क्यौँन हो 
जिससे हमारा सङ्गम हो वह हमारे सङ्गमसे आगे हमारे ही नामसे प्रसिद्ध हो इस कारणसे भी सरयूमे 
सङ्गम होनेपर सरयूका नाम गङ्गा ही ख्यात ह॒आ। इसका प्रमाण आनन्दरामायण, यात्राकाण्ड सर्गं ४ के 
श्लोक “वरदानात्कलौ शम्भोर्गङ्गा ख्यातिं गमिष्यति। अग्रे सागरपर्यन्तमेनां गङ्गां वदन्ति हि॥ तव पादसमुद्धूता 
या विश्वं पाति जाह्नवी। इयं तु नेत्रसम्भूता किमद्याग्रे वदाम्यहम्‌॥ कोटिवर्धसहस्श्च कोटिवर्षशतैरपि। महिमा 
सरयूनद्याः कोऽपि वक्तुं न वै क्षमः॥' (९१-९३) मेँ मिलता है। इस वरदानका कारण यह कहा जाता 
है कि सरयू-सागर-सङ्गमसे कुछ दूरपर कपिलजीका आश्रम था। सरयूजीसें कहा गया कि आप अपनी 
धारा वहां ले जाकर सगरपुत्रोंको मुक्त करे, पर उन्होने साफ जवाब दे दिया कि हमारा आविर्भाव अयोध्याजीके 
निमित्त था, हम अपनी मर्यादा-उच्छङ्कन न करेगी। गङ्गाजीने इस शर्तपर कि सरयू-गङ्गा-सङ्गमसे हमार 
ही नाम पड़े तो हम सहस्लधारी होकर सगरपत्रोको कृतार्थं करं । अतएव यह वर उनको मिला कि कलियुगे 
सङ्गमसे तुम्हारा ही नाम ख्यात होगा। सरयृजीने इसे स्वीकार कर लिया। 

(२) अथवा, गुरु-आज्ञासे, भगोरथजी गद्गाजोको लाये, सगरके पुत्रोका उससे उद्धार हआ। इसमे गङ्गाका 
माहात्म्य लोकमें प्रसिद्ध हआ तथा कालान्तरके कारणसे सरयृका नाम सङ्गमसे गङ्गा ही प्रसिद्ध हो गया। 

(३) श्रीसरयूजी गुरु वसिष्ठको कन्या हं अर्थात्‌ वसिष्ठजी सरयूजीको अयोध्याजोमें लाये ओर गद्धाजी 
राजाको कन्या हं । अर्थात्‌ राजा भगीरथ गङ्गाजीको पृथ्वीपर लाये। जसे गुरुकी कन्याको देखकर राजकन्या 
उसे आदयपूर्वक गोदमे ले लेती है इसी भति दोनोंका मिलना जानिये। मानो -सरवूजीो गङद्गाजीने गोदमें 
ले लिया। 

(४) सरयूजी नेत्रजा हँ अर्थात्‌ भगवानूके नेत्रमे निकली ह ओर गङ्गाजी भगवान्‌के चरणसे निकली 
है। जो जल नेत्रसे चलेगा वह चरणकौ ओर जावेगा। इसीसे सरयूजीका गङ्गाम मिलकर फिर "गद्गा" 
ही नामसे बहना कहा। 

(५) मा० त° वि० कार लिखते हँ कि "शतकोरिरामायणमें वैवस्वत मनुका वचन है कि मुद्गल 
ऋषिके लिये बदरीक्षत्रमे श्रीरामचनद्रजीकी आज्ञासे लक्ष्मणजी बाणद्वारा सरयूजीको सुरसरिमे ले आये ।' 
आनन्दरामायण यात्राकाण्डमे भी यह कथा है श्लोक ९५ से ९८ तक। 

नोर-८ स्कन्दपुराण रेवाखण्डमें लिखा है कि एक वार मनु महाराजने त्रिपुरी तीर्थमें जाकर नर्मदात्तटपर 
यज्ञ किया। यज्ञका समाप्तिपर नर्मदाकौ स्तुति की ओर उनके प्रसन्न होनेपर वर मोगा कि देवलोकर्मे जो 
गङ्गा आदि अनेक नदियां हं वे अयोध्या प्रदेशमे प्रकट हो जायं। नर्मदाने वर दिया कि त्रेताके प्रथम 
भागमें भगीरथ गङ्गाको इस लोकें लावेगे। द्वितीय भागम यमुना, सरस्वती, सरयू तथा गण्डकी आदि 
नदियों प्रकट होगी-इस कथाके अनुसार पहले गङ्गा आयीं तवर सरयू-इससे शङ्का नहीं रह जाती। 

सानुज राम समर जसु पावन। मिलेड महानदु सोन सुहावन ॥ २॥ 
शब्दार्थ-महानद्‌- बड़ी नदी । अथवा, पुराणानुसार एक नदका नाम हं । प° शिवलाल पाठकजी महानदसे 
गण्डको नदीका अथं करते है। 
 अर्थ- भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामचनद्रजीका पवित्र यश जो युद्धमें हआ वही मानो सुन्दर महानद सोन 
उसमं (गङ्गाम) मिला हे॥ २॥ 
* "सानुज राम समर * 

प° रामकुमारजी लिखते ह कि “ानुज राम समर मारीच-मुबाहुका हआ ओर कोई समर सानुज नही 

हजआ। विराधको श्रीरामजीन अकेले मारा; यधा- "पिला असुर विराध मगु जाता। आवत ही रघुवीर निपाता ॥' 
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मानस-पीयुष ६२० क श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४०८२) 


खर-दूषण, कबन्ध ओर बालिको भी श्रीरामजीने अकेले मारा। लङ्काम जो समर हआ “केवल सानुज राम" 
समर नहीं है। अर्थात्‌ वहाँ वानर-रीछ भी समरमें इनके साथ रहे, एेसा कोई समर वहाँ नहीं हआ जिसमे 
केवल श्रीराम-लक्ष्मण ही हँ । सिद्धाश्रममें ही श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोनि साथ ही यज्ञकी रक्षामे निशाचरोका 
संहार किया था; यथा- “रामु लखनु दोउ बुबर रू सील बल धाम। मख राखेड सबु साखि जगु जिते असुर 
संग्राम॥* (१। २१६) समरको महानद कहकर जनाया कि महासंग्राम हआ। ` `. 

च १ “सानुज' से यहं केवल श्रीलक्ष्मणजीका ग्रहण होगा, क्योकि समरमें ओर कोई भाई 
साथ न थे। 

नोट--२ मानसमयङ्ककार कहते हँ कि “ लक्ष्मणजीका वन-चरित सोन है ओर श्रीरामचन्द्रजीका यश 
महानद (गण्डकी) है ।' वे "सानुज रम समर” का अर्थं "रामचनद्रजी ओर लक्ष्मणजी दोनोका एक साथ 
जहो समरयश ह" एेसा नहीं करते। इसका कारण वे यह कहते है कि "यहाँ मूलमे उपमेय दो यश 
कहा--एक लक्षमणका, दूसरा रामका ओर उपमान एक सोन कहनेसे साहित्यानुसार विरोध पड़ता है। पुनः 
सोन ओर महानद आमने-सामनेसे आकर गङ्खामें मिले है ।' मा० त० वि० कार ओर शुकदेवलालजीका 

-भी यही मत है। 

नोट--३ “समर जु पवन ' इति। “ समर-यश' ओर फिर "पावन" यह कैसे? यह प्रश्र उठाकर उसका 
उत्तर लोगोनि इस प्रकार दिया है कि-(क) "पावन" कहनेका भाव यह है कि छल करके नहीं मारा, 
संग्राममे मारा, (पं रा० कु०) इस समरमे कहनेके लिये भो कोई स्वार्थ न था। (ख) निशाचरोके वधसे 
अधर्मं होना बन्द हो गया, धर्मका प्रचार हआ। भक्तो, मुनि, सन्तो, देवताओं एवं समस्त लोकोंको इस 
समरसे सुख प्रा हुभ। सन्त, भक्त, ऋषि, मुनि निष्कण्टक हो भजने लगे, देवता बन्दीखानेसे छूटे ओर 
फिरसे सुबस बसे, इत्यादि करारणोसे समर-यशको पावन कहा। (मा० प्र० ) (ग) निशाचरोकी अधम देह 
दूटकर, उनको मुक्ति हुई, इसलिये पावन कहा। यथा-“नि्वानिदायक क्रोध जाकर भगति अवसहिं बस 
करी ॥* (३। २६), “एकहि वान प्रान हरि लीन्हा दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा॥' (वा० २०९) (घ) रामयश 
तो सभी पावन है। समरयशमे जीवहिंसा होनेके कारण सन्देह किया जाता है कि वह पावन कैसे? पर 
क तो ओर भी पावन समज्ञना चाहिये; क्योकि इसीसे तो सर्वं धर्माका निर्वाह ओर प्रतिपालन हआ। 
क व प ५६ कर सके, नहीं तो मारीचादिके भयसे विश्वामित्र एसे महामुनि भी यज्ञ न 

नोट--४ “भिलेञ महानद सोन" इति (क) सोन एक प्रसिद्ध महानद है जो मध्यप्रदेशके 
स अधित्यका भूमिस, नर्मदाके उद्गमस्थानसे दो-ढाईं मील पूर्वसे निकला है ओर उत्तमे 
मध्यप्रदेश तथा युन्देलखण्डमे होता हआ पूर्वकी ओर प्रवाहित हआ है ओर विहारमे दानापुरसे दस मील 
उत्तर गङ्गाम मिला है। विहारमे इस नदका पाट कोई ढाई-तीन मील लम्बा है। वर्पाऋतुमे समुद्र-सा जान 
पडता है। इसमे कई शाखा नदियां मिलती है जिनमें कोडल प्रयान .है। गर्मीमिं इस नदमे पानी बहत 
कम 1 (प नाम `मागध' भी हो गया है। 

ग मं हिमालयसे निकलकर बहुत-सी छोटी नदिरयोको लेती हुई गङ्गाम 
गिरती है। इसमे काले रङ्गके गोल-गोल पत्थर निकलते हँ, ज क 
५. व सोन वीरताके पावन यशको, अति उदात्त होनेसे, नदौ न कहकर महानद शोणसे 
त दक्षिण ऋक्षवानूसे आकर गङ्गाजीसे मिला है, इसी भांति यह पावन समरयश 
स र रामभक्तिके अन्तर्गत हो गया। अतः दोनों भादयोके पावन यशको महानद 

(ग) जब सरयूकाव्य रामसुयशसे भरा हआ आकर भक्ति भागीरथीसे मिल चुका समर 
यशको उससे अत्यन्त पृथक्‌ करके शोणसे उपमित करनेका कारण यह है -& इसमें क भजन 
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करनेवालोको (निशाचररोको) कथा है। इसका भी मेल रामभक्तिसे हआ, पर यह उस रामयशसे एकदम 
पृथक्‌ हे, जिसस प्रमसं भजन करनेवालोको आनन्द-ही-आनन्द है ओर वैरसं भजन करनेवालोको यावजीवन 
प्रमका आनन्द नहो हाता चल्कि द्वेपसे जला करते ह, अतः दोनोको अलग-अलग कहना पडा। 
(वि० त्रि०) वेरभावसं भजनवालोंका वध ही किया जाता है। 

(घ) सुधाकगद्विवेदीजौ इस प्रकार अर्थं करते हं कि "उसे लक्ष्षणरामका रणवश कुछ क्रोध होनेसे 
लाल वर्णका शाण महानद मिल जानेसं महापवित्र स्थान हरिहरक्ेत्रसे भी अधिक पुनीत हो गया। युद्धमे 
रक्तको धारा चलतां हे, संग्राम-सरिताका रक्त नदीसे रूपक दिवा ही जाता है। 

(ङ) मा० प्र०-सोनको धारा वड़ी तीव्र हे, भयावनी लगती है, वैसे ही समर बड़ा भयावन है। 
जसं सोन नदीस मगह-सी अपवित्र भूमि पवित्र हो गयी वैसे ही यद्यपि समर दखनेमे बड़ा भयावन 
है तथापि इस समरमें राक्षसोकी मुक्ति हुई । इस तरह शोणभद्र॒ ओर समरयशकी एकता हई । 

८ॐ एसा जान पडता हे क्रि मानस-परिचारिकाकार तथा प° रामकुमारजी महानदको "सोन" का 
विशेषण मानते ह । इसमें मानसमयङ्ककारकी शङ्काकौ जगह भी नहीं रहती । इसीमे आगे भी सरयू ओर 
शोणभद्रके बीचमं गङ्गाका शोभित होना कहा। दूसरे, "सानुज राम" कथनसे अनुजका यश पृथक नहीं कहा 
गया। तीसर, महानद ओर सोनभद्रसे यदि दो नद अभिप्रेत होते तो “मिलेड' एकवचनमृचक क्रिया न 
देते। चौथे, परम्परागतके पड हुए मा० मा० कार एवं श्रीनंगे परमहंसजीने भी महानदको शाणका विशेषण 
माना हे। पांचवें, महानद पुँल्लिङ्ग ह, गण्डकी स्त्रीलिङ्ग है। गण्डकी अभिप्रेत होता तो "महानदि" लिखते 
अथवा "गण्डको ' प्रसिद्ध॒ शब्द ही रख देते। ' महानद ' की जगह “गण्डकी' वैठ भी जाता है। स्मरण 
रहे कि नद (पुरुप) सात माने गये हं, शेय सव स्त्रीलिङ्ग माने गये 81 यथा-शोणसिन्धुहिरण्याखयाः 
कोकलोहितघर्थराः। शतद्रुश्च नदाः ससर पावनाः परिकीर्तिताः॥' (देवलवाक्य, निर्णयसिन्धु परिच्छेद २ 
श्रवण प्रकरण) शाणभद्र, सिन्धु, ब्रह्यपुत्र, सतलज, अलम, घाघरा ओर व्यास ये सात नद है। पुनथ 
यथा-' गण्डकः पुंसि खड्गे स्यात्‌ संख्याविद्याप्रभदयोः। अवच्छेदेऽन्तराये च गण्डको सरिदन्तरे।' इति 
विश्चमेदिन्योः (अमरकोश २। ५। ४)। 

जुग बिच भगति देवधुनि-धारा। सोहति सहित सुबिरति विचारा ॥ ३॥ 
शब्दार्थ-देवधुनि-देव+ धुनि (=नदी। यह संस्कृत शब्द है ) देवनदी -गद्गाजी । 

अर्थ--(शोण ओर सरयू) दोनोके बीचें गङ्गाजीकी धारा कैसी सुहावनी लगती ह, जैसे जान आर 
सुष्टु वैराग्यके सहित भक्ति (शोभित हो)॥ ३॥ 

रिप्पणी--१ “ यहाँ विचार ज्ञानका वाचक है। सरयू विरति है; सोनभद्र जान ठै, गङ्गा भक्ति है। 
जैसे सरयू ओर सोनभद्रके बीचमें गङ्गा, वैसे ही ज्ञान आर वैराग्यके बीचमें भक्ति टै। एेसा कहनेका 
भाव यह है कि कौर्तिकि सुननेसे वैराग्य होता है, समरयश सुननेसे ज्ञान होता हैः अतएव लद्भाकाण्ड 
" विज्ञानसम्पादिनी नाम सोपान है।' जान-वैराग्यमे भक्तिकौ शोभा है। इसीमे तीनोंको अहां तहां साथ 
कहा है । यथा- ` कहहिं भगति भगवंत कै संजुत ज्ञान विराग।* (१। ४४), श्रुति संम्रत हरिभगति पथ 
संजुत विरति विवेक।* (७। १००) 

नोट-१ त्रिपाठीजी अर्थं करते है-“दोनेके बीचमे गङ्खाजीकी धारा सुविरति ओर विचारक साथ 
शोभित है।' वे लिखते ह कि-(क) यहां कार्यसे कारणका ग्रहण किया! “बिरति” से कर्मकाण्ड कटा, 
यथा- “धर्म ते बिरति" ओर “विचार ' से व्रह्मविचारका ग्रहण किया। सन्तसमाजप्रयागमें जाकर भक्ति, कर्मकाण्ड 

भौर ज्ञानकाण्ड (ब्रह्मविचार) से योग होता है। ब्रह्मविचारका सरस्वतीको भाति अन्तः प्रवाह रहता टै ओर 
करम तथा भक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते है। प्रयागसें होती हई गङ्गाजी जब बहुत आगे वद जातां है तब 
जाकर मरय॒करा मङ्म होता है। अतः यहां भक्ति गङ्गाका विरति यमुना ओर ब्रह्मविचार सरस्वतीके साथ 


वणन करना पूर्णतः उपयुक्त है 
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(ख) “जुग विच" इति। एक ओर तो उत्तरसे दक्षिण बहती हई सरयू आयी, दूसरी ओर दश्षिणसे 
उत्तर बहता हुआ महानद शोण आया। वीचमें यमुना ओर सरस्वतीसे मिली हुई गङ्गाजीके पश्चिमसे पूर्वके 
प्रवाहकी अद्भुत शोभा है। इसी भांति एक ओरसे माधुर्यगुणयुक्त रामसुयश वह रहा ह, दूसरी ओरसे 
एेशर्यगुणयुक्त समरयशका प्रवाह आ रहा है, बीचमें वैराग्य ओर ब्रह्मविचारके साथ. भक्तिकौ अविच्छिन्न 
धाराकी अद्भुत शोभा है। 

नोट-२ "यहाँ भक्तिमें विरति ओर विचार क्या है?" यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर श्रोजानकोदासजी 
यह देते है कि श्रीमनुजीने पहिले विचार किया कि “होड न विवय बिराग भवन बसत भा चौथ 
पन। हदय बहुत दुख लागर जनम ग्यउ हरिभगति बिनु ॥' (बा० १४२)- यह जो हदयमें सोचा यही 
“विचार ' है ओर तत्पश्चात्‌ जो "बरबस राज सुतहि तब दौन्हा। नारि समेत गवन वन कीन्हा॥-यह 
वैराग्य है । पहिले विचार किया तब वैराग्य हआ तव भक्ति। (यही मत श्रीवैजनाथजीका है) बारा 
जानकौदासजीके मतानुसार यह अर्थं हुआ कि "जैसे सरवू ओर शोणके वीचमें गङ्गा शोभित ह 
वैसे ही सुन्दर वैराग्य ओर विचारके सहित भक्ति शोभित है । कोर्तिरूपा कविता-सरय्‌ ओर समरयशरूप 
शोणके बीचमें भक्तिगङ्ा।' 

नोट--३ करुणासिन्धुजी “सुविरति विचारा" का अर्थ इस प्रकार करते ह कि--' सुधिरति= सुष्ठु वैराग्य। 
(सु) क्चार-~सुष्ठु विचार । असत्का त्याग सुष्ठु वैराग्य है ओर सत्का ग्रहण सुष्टु विचार है । विना इनके 
भक्तिकौ शोभा नहीं ।' 

नोट--४ मा० म० “जुग” से महानद गण्डकी ओर शोणका अर्थं करते है । अर्थात्‌ इन दोनोके 
मध्य सुविरति ओर विचारसहित भक्ति-गङ्गा शोभित हैँ । शोण दक्षिणसे आकर शेरपुरके पास मिला 
ओर महानद उत्तरसे आकर रामचोराके वाये गङ्गाम मिला।--परम्पराके पढे हए मा० मा० कारने इस 
अर्थको ' अथवा" मे रखा ओर मा० म० के भावको इस तरह निर्वाह करनेकी चेष्टा कौ है कि “काव्य- 
सरयूको भक्ति-गङ्गा निज उदरमें लेकर लखनलालके समरयशशोण ओर श्रीराघवसमरयश शालग्रामी ये 
दोनोकि बौचमे दोनोंको मर्यादाको रक्षा करतौ हुई सनातन राजती है। न तो भक्तिने रामसमरयशको 
दवबाया ओर्‌ न लखनलालके समरयशको ही दबाया। चारों एकमे भिन्न-भिन्न होकर शोभा देती ओर 
साथ ही समुद्रम मिलती ह अर्थात्‌ रामरूपे प्राप्त होती हं ।' 

त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी। रामसरूप सिंधु समुहानी ॥४॥ 
शब्दार्थ-तिमुहानी-तीन मुखवाली ।-वह स्थान जहौ तीन ओरसे नदियां आकर मिली हो । तीन नदियोका 
सङ्खम होनेसे _गङ्गाको तिमुहानी कहा। गङ्गाम पहले सरयू मिली फिर शोण। 

अर्थ-तीनां तापोको त्रास देनेवाली यह तिमुहानी-गङ्गा रामस्वरूप सिन्धुकी ओर चली ॥ ४ ॥ 
= ३.८ १ त्रिविध ताय त्रासक तिमुहानी ' इति। (क) जैसे तीन मुंहवाले मनुष्यको दखनेसे डर लगता 
है वैसे ही तीन नदियोके संगमपर तीव्र धारा भयाबन लगती है। इसीसे “त्रासक' कहा। त्रिविध तीन 
प्रकारका अर्धात्‌ देहिक, दैविक ओर भीतिक। यथा--'दैहिक दैविक भौतिक तापा।" (७। २१। १) शारीरिक 
कष्ट जंसे ज्वर, खासी, फोड़, फुन्सी इत्यादि रोग तथा काम, क्रोधादि मानसरोग दैहिक ताप ह। देवतां 
अर्थात्‌ प्राकृतिक शक्तियों ग्रहादिद्वारा जो क्लेश होता † उसे दैविक ताप कहते हँ, जसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि 
विजली गिरना, पाला इत्यादि। सर्प, यिच्छ, पशु इत्यादिद्वाा जो दुःख हो वह भौतिक ताप ह । इन्दीका 
दूसरा नाम॒ आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक हे। 

(ख) | गृवरा सग ८ म श्रासरयृगङ्गासंगमके प्रभावका उष्टेव मिलता है। उस प्रसंगकी कथा इस 
प्रकार €~ श्रादरारथजा महाराजकी माता इन्दुमती थीं जिनको “अज' महाराज स्वयंवरे जीतकर लाये 
थे। राजा दशरथकौ वाल्यावस्थामे एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते हए आकाशमारगसे निकले, वीणापरमे 
एक पुष्पमाला खिसकी ओर श्रीइन्दुमतीजीके हदयपर गिरी, जिससे उनकर प्राण निकल गये! अज महाराज 
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ज) गि तति कोककवययकयन्यक कग्वक्रष्कायक्र नयान्न , ॐ 


षीय 2 ०1 "भ न च = भः ति = 


[व 


न न (ष = पानात या 


दोहा ४०८५) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ६२३ बालकाण्ड 
~~~] ~ ~ ~ 


बहुत शोकातुर हए तब वसिष्ठजीने शिष्यदवारा उनको उपदेश कहला भेजा ओर बताया कि रानी इन्दुमती 
पर्वं जन्मकौ अप्सरा ह जो तृणबिन्दुऋषिका तपोभंग करनेको गयी थी। ऋषिने मनुष्ययोनिमे जन्म लेनेका 
शाप दिया ओर प्रार्थना करनेपर देवपुष्पदर्शनतक शापकौ अवधि नियुक्त कर द। देवपुष्मके दर्शनसे उसका 
शाप समाप्त हंअआ। उस समय दशरथजी बहुत छोटे थे। आठ वर्षके पथात्‌ श्रीदशरथजीको राज्यपर 
बिठाकर राजा अज उसी शोकसे व्याकुल श्रीसरय्‌-गङ्गा-संगमपर आये ओर वहाँ प्रायोपवेशन करके 
उन्होने अपना प्राण त्याग दिया। स्वर्गमें पहंचनेपर इन्दुमतीको वहाँ प्राति हुई जो पूर्वसे अब अधिक 
सुन्दर थी । ' तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहूकन्यासरय्वोरदेहत्यागादमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः । पूर्वाकाराधिकतररुचा 
संगतः कान्तयासौ लीलागारेष्वरमत पुनर्नन्दनाभ्यन्तरेषु ॥' (९५) इस तर्थका महात्म्य स्कन्दपुराणे यह 
लिखा हे कि इस तीर्थम किसी प्रकार भी जो देहत्याग करतः है उसको अपने इष्ट वस्तुको प्राति 
होती है ओर आत्मघातका दोष नहीं लगता। वथा-"यथाकथंचित्तर्थेऽस्मिन्देहत्यागं करोति यः। 
तस्यात्मघातदोषो न प्राप्रुयादीप्सितान्यपि॥' (मद्िनाथटीकासे) 

त्रिपाठीजी-जंसे कोई राजमार्ग पश्चिमसे पूर्वको जा रहा हो, उसमे एक मार्ग उत्तरसे आकर मिल 
जाय ओर एक दक्षिणसे आकर मिल जाय तो उन संगमोके वीचके स्थलको तिमुहानी कहते है। इसी 
भाति माधुर्य्यं गुणोके अनुध्यानसे भी भक्िकी प्राति होती है, तथा शर्य गुणोके अनुध्यानसे भी भक्तिकी 
ही प्राति होती है; अतः रामसुयश तथा “ सानुज रामसमरयश ' दोनोंका भक्तिरूपी राजपथमें ही मिलना कहा। 
माधुर्य्य ओर रेशर्य्यका विराग विचारयुक्त भक्िमें मिल जानेसे यहां भी तिमुहानी हो गयी । 

यहापर श्रीगोस्वामीजीने हिन्दी-संसारको सीमा भी दिखला दी। हिन्दी-भाया-भापी संसारके यश्चिमकी 
सौमा यमुना नदी है, पूर्वकी सीमा गङ्गाशोणसंगम है। उत्तरकी सीमा सरयूनदौ ओर दक्षिणकी सीमा शोण 
हं। इन्हीं प्रान्तोमें हिन्दी बोली जाती है। अतः इतनेमे ही श्रीगोस्वामीजीने अपने काव्यका रूपक वाधा है। 

रिप्पणी-१ (क) गङ्खा-सरयू-सोनका संगम ‹ तिमुहानी ' है। त्रिविध तापको त्रास करनेवाली तीनों 
नदियां हं । जब ये तीनों त्रिमुहानी हुईं तब रामस्वरूप सिन्धुके सम्मुख चलीं। भाव यह है कि जैसे इनका 
संगम होनेपर समुद्रकी प्राति होती है, वैसे ही ज्ञान, वैराग्य ओर भक्ति होनेसे श्रीरामजी मिलते है। 
(ख) “सिधु” कहनेका भाव यह ह कि तीनों नदिर्योका पर्यवसान समुद्र॒ है ओर ज्ञान, वैराग्य, भक्तिके 
पर्यवसान श्रीरामजी है । (ग) गङ्गाजीमे सोन ओर सरयूका संगम कहकर तव समुद्रके सम्मुख चलना 
कहा अर्थात्‌ दोनोंको लेकर गङ्खाजी समुद्रम मिलीं। समुद्रके मिलनेमें गद्गाजी मुख्य हँ, इसी तरह ज्ान- 
वैराग्य-सहित श्रीरामजीकी प्रापि करनेमे भक्ति मुख्य है। 

नोट--२ (क) श्रीजानकीदासजी लिखते हँ कि “सरयू, सोन ओर गङ्गा तीनों मिलकर समुद्रको चलीं। 
जहां समुद्रम मिली वहाँ तिमुहानी गङ्गाकी धारा कुछ दूर समुद्रके भीतरतक चलो गयो है। वैसे ही यहां 
कैलास-प्रकरण दोहा ११५ से कीर्ति-सरयू चलकर मनुशतरूपाजीकी अनन्य रामभक्िमिं मिली, फिर इसमें 
सानुज-राम-समर-यश (जो मारीच-सुबाहुके समरमें हआ) रूपी शोण मिला। ये तीनों श्रीरामचन््रके 
राजसिंहासनपर विराजमान स्वरूपके सम्मुख चलीं ओर मिली । इसके पश्चात्‌ जो चरित “प्रथमः तिलक 
वसिष्ठ मुनि कीन्हा" (उ० १२) से लेकर शीतल अमराईके प्रसंग दोहा ५१ तक वर्णित है, वह नित्य 
चरितका हे। यह नित्य चरित्रका वर्णन स्वरूप-सिन्धुमे पहंचकर धाराका कुछ दूरतक चला जाना है'। 
(मा० प्र०) (ख) समुद्रके समीप गङ्गाका चलना कहकर अर्थात्‌ पहिले सरयू-शोण-गङ्गाका संगम कहकर 
फिर समुद्रकी ओर चलना कहा ओर संगमका फल कहा। अब केवल सरयूका वर्णन करेगे-(मा० द०)। 

वीरकवि- यहाँ “उक्तविषयागम्यवस्तृतपेक्षा' है क्योकि बिना वाचक पदके उद्तरक्षा की गयी है। यहाँ 
अनुप्रास, उद्रेक्षा ओर रूपक तीनोंको संसृष्टि है। 

मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन॒ पावन करिही॥ ५॥ 
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मानस-पीयुप ६२४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४०८(६) 





अर्थ--इस कोीर्षि-सरयृका मृल (उत्य्तिस्थान) मानस है ओर यह गङ्गाजीमं मिली हं। (इसलिये) 
इसके सुननेस सुजनोंका मन पवित्र होगा॥ ५॥ 

नोर-१ यहसि सिंहावलोकन-~न्याय काव्यरचना है अर्थात्‌ जंसे सिंह चलकर फिर खडा होकर 
अगल-वगल दृष्टि डालता है वैसे ही ऊपर राजतिलक-प्रसंग कहकर फिर ॒पीछेका प्रसंग मानस, गङ्गा 
ओर सरयूका वर्णन उठाया ओर ब्रीचके प्रसंग कहंगे। समुद्र-संगम ओर संगमका माहात्म्य दो० ४० (४) 
मं कहा, अव फिर सरयूका वर्णन करते है ओर माहात्म्य कहते हे । यहंसे आगे सरयूजी ओर कौर्ति- 
सरयृका रूपक चला। 

टिणणी-१(८क) नदी कहकर अव नदीका मूल कहते हैं । इसका मूल मानस है। (ख) नदीका संगम 
समुद्रम कहना चाहिये। जेस, अन्य-अन्य स्थानोमे कहा है। यथा-(क) रिथ सिधि संपति नदी सुहा । 
उमगि अवथ अवधि कहं आई ॥* (२। १) (ख) "गहत भूप रूप तर मूला। चली विपति वारिधि अनुकूला ॥" 
(२। ३६) तथा यदं भो समुद्रम मिलना कहा, यथा-- त्रिविध ताय त्रासक तिमुहानी। रामसय सिं समुहानी॥' 
(ग) मूल आर संगम कहकर इस कोतिं -नदीका आदि ओर अन्त दोनों शुद्ध बताये, * सुनते हौ सुजन 
ना दती हे ओर मनका पावन करती हं। अथवा यहं यह दिखाया कि श्रोता सुजन ह इससे सुजनके 
मनका पवित्र करती है, आप पवित्र है ओर अपने श्रोताको पवित्र करती है। मनकी मलिनता विषय 
£; यथा--“काङ विषय मुकुर मन लागी (* (१। ११५) सुजनके मनको भी विपय मलिन करता है; यथा- "विषय 
वस्य सुर नर मति स्वामी। मेँ पावर पसु कपि अत्िकामी॥' (कि० २१) (घ) "पावन करिही" कहनेका 
भाव यह है कि अभी तो चली है, आगे पावन करेगी। 

, . नोट-र पाण्डेजी भी यही भाव कहते है अर्थात्‌ "सुननेवालेको सुजन ओर उसके मनको पावन 
करगी '। * सुजन ` अपन जन~सुन्दर जन।' इस अर्धालीमे * अधिक अभेदरूपक' का भाव हं। त्रिपाठीजी 
1 हे कि गोस्वामीजौके दो श्रोता ह-एक सुजन, दूसरा मन। अतः यहोँ ' सुजन ओर मन" दोनोंका 
ग्रहण है। 

विच विच कथा विचित्र बिभागा। जनु सरि तीर तीर बनु बागा॥ ६ ॥ 

शव्दाध--विभागनप्रकरण, प्रसंग। 

.अर्थ--इस कोर्ति-सरयृके वीच -वीच जो विचित्र कथाओकि प्रकरण अर्थात्‌ भित्न-भित् प्रकारकी विचित्र 
कथां 4 कही गयी हवे ही मानो नदीके किनारेके आस-पासके वन~वाग हे॥ ६॥ 

ट्मणा--१(क) बौच-वीचमें कथाके जो विभाग हँ वे मानो सरिके तीर-तीर वन-वाग है। बड़ी 
कथा वन £, छाटी कथा वाग है। (ख) यहाँ वादिका क्यों न लिखी ? क्योकि नदोके तीर वाटिका नहीं 
होती, मानस-सरके तीर वाटिका है; इसलिये वहाँ वारिका भी दिखायो थी; यथा-^पुलक वाटिका बाग 
वन । (ग) वृक्षोका दो वार वर्णन किया गया, एक तो "कलिमलतृन तरु मूल निकंदिनि" में ओर 
स यहा ४ भी तरु हं। दा चार इससे लिखा कि ' कलिमल तरु से करारके वृक्ष सूचित 

कये ओर यहाँ करारके जो वाग-वन्ें 7 द चः म 
र ड ध वाग-वनम वृक्ष लगे हं उनको जनाया। पहलेवालोंको उखाडती है 
जनम धो ल अ ५ प व 2 र ६ 

उपरे ^^ मत्ताक जक र्‌ जन्म हुआ आर उन्होने सर्वज्ञ नारदक 
उदशन तपस्या का। नारद- मोहको कथा इससे बिलकुल नहीं मिलती । नारदजौको कामजयका अभिमान 


उनररमचरितमं कहा है कि जिसकी उत्प ही पवित्र हे, उसे ओर कोई क्या पवित्र करेगा ? अमे तोक 


ऊतय ओर अग्रिको पवित्र करनेवाला दमरा नहीं ₹ ॥ 
(5 ४१५ नहा ह. गधा" उत्पत्तिः परिपृताया : किमस्याः पावनानरः। तीर्थोदकं च वहि 
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दोहा ४० (७) कै श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६२५ बालकाण्ड 
~~~ 


हआ, अतः भगवानसे प्रेरित मायामयी मूर्ति विश्चमोहिनीपर वे मोहित हो गये। भानुप्रतापकी कथा इन दोनोसे 
विलक्षण है। ये कपटी मुनिपर श्रद्धा करनेसे मारे गये। अतःविचित्र विभाग" कहा । 
नोट-१ (क) "सरि तीर तीर” पद देकर सूचित करते है कि ये कथां रामचरितमानसकी नहीं हं 
किन्तु रामसुयशके प्रसंगसे कुछ दूरका सम्बन्ध रखे है (तीर शब्द नदीसे अलग बाहर होना सूचित करता 
है। (ख) यहांसे कौर्ति-सरयु ओर साक्षात्‌ सरयूका रूपक कहते है । सरयूके तीर-तीर कुछ जलका स्पर्श 
किये हुए वन-बाग है, वैसे ही कीर्ति-सरयुके लोकमत, वेदमत दोनों तापर बीच-बीचमें विचित्र भाग- 
विभागकी कथाएं हं । वन-बागसे नदीकी शोभा, विचित्र कथा-विभागसे कीर्तिं शोभित। (मा० प्र०) (ग) 
, सरयूतटपर पुर, ग्राम, नगर ही नहीं हँ; किंतु वन ओर वाग भी हँ, वैसे ही कौर्ति-सरयूके दोनों तयोपर 
श्रोताओंके अतिरिक्त बीच-बीचमें विचित्र कथाएं भी है। 
~. प्रशन--श्रीरामचरितमानसमे ये कथां कहां वर्णन की गयी है, उनमें कौन वन-याग ह आर क्यो? 
उत्तर-(८१) कीर्ति-सरयूका प्रसंग शिवजीने उठाकर जलन्धरकी कथा, नारद-मोह, भानुप्रतापकी 
` कथा, रावणका जन्म, दिग्विजय इत्यादि कथाएं कही, वे ही ये कथाएं है । सातों काण्डोमें जहां -जहां 
मुख्य रामचरितका प्रसंग छोड़कर दूसरी कथाका प्रसंग आया ओर उसकी समातिपर फिर मुख्य प्रसंग 
चला वे सब "बीच की कथाएं है । जलन्धरकी कथा तथा नारद-मोह-प्रसंग क्रमशः छोटा ओर बड़ा 
बाग ॒ह। भानुप्रताप-कथा-प्रसंग वन है। रावणका जन्म, दिग्विजय, देवताओंके विचार-ये वेद- 
मत-तीरके वन-वाग है । शिव-विवाहके उपरान्त जेवनार इत्यादि सव लोकमत तीरके वन-वाग हँ । इसी 
तरह सारे प्रसंगोंकी योजना कर लें, लौकिक प्रसंग लोकमततीरके ओर वैदिक प्रसंग वेदमततीरके 
वन-वाग समञ्ञ लें। (मा० प्र०) 

(२) मुं° रोशनलालजी लिखते हँ कि सतीमोह, सतीतनत्याग, नारदमोह, प्रतापभानु, रावणजन्म 
ओर दिग्विजिय-ये कथाएं विषम वनरूप है; क्योकि दुःखदायी हं । याज्वल्क्य-भरद्राज-संवाद, पार्वती- 
जन्म, तप ओर शिवजीसे विवाह, शिव-पार्वती- संवाद, मन-शतरूपाकौ कथाएं बागरूप ह, फलक देनेवाली 
है । ये सब मिलकर वारह कथाएं रामचरितके बाहरकी हैँ । (पाण्डेजी) - (परन्तु संवादको सरका घाट 


कह आये है?) 
(३) "जैसे वन-बागसे पथिकोंको आनन्द होता है वैसे ही हर-एक विपयकी कथासे हर-एक भावके 


लोगोको आनन्द होता है।' (मा० त० वि०) 

(४) वनमें लोग भटक जाते है। सतीजी, नारदजी, भानुप्रताप आदि भी अपना रास्ता भूलकर भटक 
गये। श्रीगिरिजाजन्म ओर स्वायम्भुवमनु-शतरूपाकी कथाओमिं कार्तिकेय-जन्म, रामचरितमानसकों कथा ओर्‌ 
ब्रह्मका अवतार आदि फल हैँ, जिनसे संसारका कल्याण हआ। यहां सुख-षहटी-सुख ह। 

उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भाती॥ ७॥ 

शब्दार्थ- वरात (सं० वरयात्रा) -विवाहके समय वरके साथ कन्यापक्षवालोके यषां जानेवाले लोगोका 
` समूह जिसमे शोभाके लिये बाजे, हाथी, घोड़े, ऊंट या फुलवारी आदि भी रहती है। जो लोग॒बरातमं 
जाते है वे बराती कहलाते है। 

अर्थ- श्रीपार्वती-महादेवजीके विवाहके यराती ही (कोर्ति-सरयूके) बहुत भातिके अगणित (अनगिनती) 


जलचर हँ ॥ ७॥ = | त 

नोट--१ “जलचर बहु भाती इति। नदीम बहुत प्रकारके रग- बहुत-सं जलचर होते हं। कोई- 
कोई भयानक होते हं ओर कोई-कोई सुन्दर भी, किसीका मुख वड़ा किसीका पेट, किसीका सिर पेटके 
भीतर इत्यादि। शिव-गण भयानक है; यथा--“कोञ मुखीन बिपुल-मुख काहू" सं “देखत अति विपरीत 
योलहिं वचन विचित्र बिधि (१। ९३। ६ से ९२ तक) ये भयावने जलचर है । विष्णु, ब्रह्मा आदि 
सुन्दर जलचर है । यराती बहुत भोतिके हँ ओर बहुत हं, सुन्दर भी है ओर भयावने भी, यह समता ह। 
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पानस-पीयुष ६२६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ४०८८) 


वि० त्रि०-१ सात्त्विक लोग देवताओंका यजन करते ह, राजसिक लोग यक्ष-राक्षसोंक पूजा करते 
ह ओर तामसिक लोग भूत-प्रेतोंकी पूजा करते हं । सो इस वराते सभी देवता हं, सभी मुख्य-मुख्य 
यक्ष, राक्षस, भूत ओर प्रेत ह । अतः रात व्या है, ्रैलोक्यके लिये इष्टदेवोंका समाज है । जल-जन्तुओसि 
उपमा देकर यह भी दिखलाया है कि इस कविता-सरिमें मज्न करनेवालोको इनसे वचकर रहना चाहिये, 
नहीं तो ये उदरस्थ कर लंगे। अर्थात्‌ इन्हं इषटदेव मान लेनेसे इ्ीकी गति होगी, पिरर श्रीरामपदकी प्राति 
न हो सकेगी। यथा-'देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि' (गीता), "जे परिहरि हरि हर चरन 
भजहिं भ्रूतगन घोर। तिन्ह कड़ गति मोहि वेड बिधिः ।* (२। १६७) शिवजीके भूत-प्रेतादि गण भी 
रामयशमे विहार करनेवाले है, फिर भी इनका दूरसे हौ दर्शन सुखद है; इनके भजन करनेके फरमे 
न षड, नहीं तो श्रीरामभक्तिसे दूर निकल जायगा। | 

मानससरमें "नवरस जप तप जोग विरागा" जलचर थे ओर यहाँ महादेवजीके विवाहके वरातीको जलचर 
बता रहे ह। बात यह है कि यके प्रचारके साथ-साथ गूढ विषय नहीं चल सकते। सरयू-सरि तो 
श्रीमानसका प्रचारमात्र हे। श्रीगोस्वामीजीके पहिले श्रीरामयशका प्रचार इतना अधिक नहीं था। यह तो उनके 
काव्य श्रीरामचरितमानसके प्रचारका ही प्रभाव है कि श्रीरामकथाके विस्तारसे सभी परिचित हो गये है 
अतः काव्यके प्रचारसे जिस भाति रामयशका विस्तार होगा उसी भाति उसमें वर्णित गृढ़ विपयोका प्रचार 
नहीं हो सकता, अतः प्रचाररूपिणी सरयू-सरिके रूपकमें श्रीरामचरितमानसे वर्णित अन्य विषयोंको छोड़कर 
केवल कथा-भागसे हौ काम लिया है। 

रथुबर जनम अनंद बधाई । भर्वेर तरंग मनोहरताई ॥ ८ ॥ 

अर्थ-- रघुवर-जन्मपर जो आनन्द ओर वधाइयाँ हुई वे (कीर्ति-सरयूके) भंवर ओर तरङ्गोकी मन 
हर लेनेवाली शोभा है ॥ ८॥ 

नोट--१ यहां “रघुबर” पदसे ग्रन्थकारकी सावधानी ओर चतुरता ज्ञलक रही है। यह शब्द देकर उन्होने 
्ीरामचनद्रजीके साथ-ही-साथ उनके तीन भ्राताओंको भी सूचित किया है। श्रामदरोस्वामीजीनि इस शब्दको ओर 
भाश्योकि लिये भी दो-तीन जगह दिया है। जैसे-“बरनठं रुबर विमल जसु!" (अ० मं०) में रघुबर केवल 
्रीभतजी, अथवा श्रीरामचद्रजी ओर श्रीभर्तजी दोनेकि लिये प्रयुक्त हआ है। फिर “मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ 
(कि० मं०) मेँ श्रीराम-लक्ष्मण दोनको षुबर” कहा हं। “बालत अवध गृहगे आनंद बथाट्‌। नाम करन 
रघुबरनि के नृप सुदिन सोधाए्‌।" ५ । १) में भी आनन्द-बधाईके समय चारों भाइयोके लिये “रघुवर 
शव्द आया ह। पुनश्च यथा-- "नकु थौ रबुबरनि। चारि फल त्रिपुरारि तको दिए कर ॥ यरस्यर 
खेलनि अजिर उदि चलनि गिरि-गिरि परनि॥" (गी° १। २५। १-२) र 

गाट--र (क) आनन्द ओर बधाक्को क्रमसे भंवर ओर तरङ्ग कहा है। यहो यथासंख्य अलङ्कार 
है। आनन्द भवर है क्योकि मन जब आनन्दम मग्र हो जाता हे तव कुछ सुध-वुध नहीं रह जाती, 
आनन्द मनका अपनेमे इवा लेता है जैसे भ॑वरके चक्रमे पड़ जानेस बाहर निकलना कठिन होता ह। 
्रीदशरथजी आनन्दम डू गये-दसरय प्र जनम सुनि काना। मानं बरहमनंद समाना॥' ` ` (१। १९३) इत्यादि। 
भवरमें पदुनेयाला एक हौ स्थाने चक्कर खाता रहता हं । सूर्यभगवानूकी यही दशा हुई थी; यथा--“मास 
दिव कर दिवस भा मरम न जानु कोड। रथ समेत गनि थाकेड निसा कवन विधि होड ॥* (१। १९५) 
जवर दवताजाका ब्रह हाल हुआ तव मनुष्योकी क्या कटी जाय। 

(ख) मा० मा कारका मत है कि “भवर ॐ उपयुक्त भावे विरोध पड़ता है । भंवरके चक्रमे 
वना दःखद ठ ओर्‌ यहा सुखद दृश्यसे उपमा है, पर इस दौनकी समज्ञमं यषां मनक भग्र हो जानेमें 
समता £. अन्य अङ्गम नर्ही। सम्भवतः इसी भावसे पाण्डेजीने लिखा है कि ‹ आनन्दको भंवर इसलियं 
कहा टं कि वह मनको अपनेमे इवा लेता है!" देखिये, - "कलिमल त॒ तरु मूल निकंदिनि" यें वृक्षोका 
उखाड्म दीप है, परन्तु कलिमलकाः उखाइना गुण है। 
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(ग) “बा ' तरङ्ग हे, क्योकि लोग गाते-बजाते-नाचते हुए मङ्गल द्रव्य लेकर चलते ह । (खर्र) 
"बा ' मे भी आनन्दको लहर, विशेषकर सात्विक भावक तरङ्गं उठती है। पुनः, बधाई बजती है, वैसे 
ही तरङ्गके उठने शब्द होता है। पुनः, वधाईको तरङ्गं कहा, वरयोकि वह बाहर-बाहर रहती है। जैसे 
तङ्गम पड़ा हआ मनुष्य ऊपर-ही-ऊपर बहता है। बधाईका लक्ष्य, यथा- “कटाः बुलाड़ बजावहु बाजा* 
(१1 १९३) "गृह गृह बाज बथाव सुभ प्रगटे सुखमाकंद। हरकवंत सब जह तहँ नगर नारि नर वृंव॥* (१। 
१९४) इत्यादि। (पो) 

ॐ जन्म-आनन्द-वधारईका प्रसङ्ग (अवथयुरी रघुकुलमनि राऊ।" (१। १८८। ७) से “अनुपम बालक 
देखेद्हि जाई “““।* (१। १९३। ८) तक है। ८ ४ 

नोट--३ जन्मके आनन्द-वधाईकी उपमा " भंवरतरङ्गकी मनोहरता" से दी है। इस तरह "जन्मके 
आनन्दोत्सवकी बधाई" ठेसा अर्थं अधिक सङ्गत जान पडता है। आनन्दोत्सव भ॑ंवरतरङ्गके विलासके समान 
सोह रहे हं। पर प्रायः सभी टीकाकारोने ऊपर दिया हुआ ही अर्थं किया है। 

दोहा-बालचरित चहुं बंधु के बनज बिपुल बहु रंग। 
नुपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारि वि्हंग॥४०॥ 
अर्थ- चारों भाईयों (श्रीरामचन्द्रजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीशत्रुप्रजी) के वालचरित इस (कोर्ति- 
सरयू) मे (खिले हए) बहुत रङ्गके बहुत-से कमल हँ । महाराज दशरथजी तथा रानियोके सुकृत (उन 
कमलोपरके) भ्रमर हँ ओर कुटुम्बियोके सुकृत जल-पक्षी हं ॥ ४०॥ 

नोट-१९ ॐ वालचरित-प्रकरण “गुत्रि थन जन सरबस सिव प्राना! वाल केलि रस तेहि सुख माना॥" 
(१। १९८। २) से प्रारम्भ होकर "यह सब चरति कटा गँ गार्।" (१। २०६। १) पर समा हआ। 

नोट--२ “वनज विल बहुरंग "इति। बनज (वनज) -वन+ज-जलसे उत्पन्न-जलज, जलजात, कमलः; 
यथा- "जय रबुकंस-वनज-बन भानू!" (१। २८५) वन जलको कहते है । यथा--“वाधेउ वननिथि नीरनिधि 
जलधि सिधु वारीस।" (६। ५) कमल चार रङ्गके होते ह। “सोड़ बहुरंग कमल कुल सोहा!" (१। ३७। ५) 
देखिये। यहां बन्धु भी चार ह । कौन चरित किस रङ्गका कमल है? इसपर कुछ टीकाकारोने अपने- 
अपने विचार लिखे हे । 
` (क) मानसदीपिकाकार वालचरितमेसे इन चारों रङ्गोके कमलोके उदाहरण इस प्रकार लिखते है 
कि-(१) “वेद पुरान सुनहि मन लाई। आपु कहहिं अनुजन्ह समुद्गाई॥" (१। २०५। ६) शेत रङ्गके कमल 
है। (२) “देखरावा मातहिं त्रिज अद्भुत रूय अखंड।-- ।” (२०१ से २०२) तकका चरित पीत रङ्गका 
कमल है। (३) “आयसु मागि करहि पुर काजा।* (१। २०५) अरुण कमल है। (४) “पावन मग 
मारहिं जिव जानी!" (१। २०५1 २) यह नील कमल है। 

(ख) श्रीवैजनाथजी लिखते हँ कि “ हास्यरसमय बालचरितं शेत कमल हँ, वीररसमय चरित पीत, रीद्ररसके 
चरित अरुण ओर रूप-माधुरो-वर्णनवाले प्रसङ्ग शृ्गारसके चरित नीलकमल ह। इनके उदाहरण क्रमसे ये 
दिये है-“भाजि चले किलकत मुख /” (१। २०३), “खेलहिं खेल सकल कृपलीला। करतल बान धनुष अति 
सोहा८*(१। २०४) “वन मृगया नित खेलं जर!" (१। २०५), “जिन्ह बीथि्ह बिहरहिं सब भाट थकित 

होहि सव लोग लुगाई” (१। २०४) इत्यादिसे विवाहपर्यन्त जो रूमकी माधुरी वर्णित है। 

(ग) खमे पं० रामकुमारजीने ये श्लोक दिये ह श्वेतं पीतं तथा नीलं रक्तं चैव चतर्विधम्‌। बाल्यं 
वैवाहिकं युद्धं राज्यं चैव चतुर्विधम्‌॥ एता्रैलाप्रमाणं तु कथयन्ति मनीषिणः ॥' " माथुर्श्रयवात्सल्यं कारुण्यं 
च चतुर्विधम्‌। लीलाब्जं च रामस्य कथयन्ति मनीषिणः।' अर्थात्‌ पण्डित लोग कहते है कि बाल्य, विवाह, 
युद्ध ओर राज्यके चरित क्रमशः श्रेत, पीत, नोल ओर रक्तं कमल हँ। अथवा माध्य, एे.धर्य, वात्सल्य 
श कारुण्य-ये चार भाव चार प्रकारके कमल हं । परन्तु ये प्रत्येक भाव बाल्‌, विवाह, युद्ध ओर्‌ राज्य 


मं आ सकते है। 
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(घ) त्िपाठीजी सात्त्विक, राजसिक, तामसिक ओर गुणातीत चार प्रकारके चरितको चार प्रकारके 
कमल (श्त, रक्त, नील ओर पीत) मानते है । उदाहरण क्रमसे; यथा--^तन की द्युति स्याम सरोरुह लोचन 
कंज की मञ्गुलताछ़ हरं -- / ' (कः १), “किलकत मोहि थर जब धावहि। चलडं भागि तव पूय देखावहि ॥ 
आवत निकट हंतहिं प्रभु भाजत रुदन कराह! --॥" (७ । ७७), आजु अनरसे है भोर के पय पियत 
न नीके। रहत न वैठे ठाद पालने ञ्चुलावतहू --" (गीतावली), "देखरावा मातहिं निज अद्धुत रूप अखड। 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड।' (२०१) से "देखी भगति जो छोर ताही।“ (२०२। ४) तक। 
मानसमेंसे सात्विकका उदाहरण, यथा-“बेद युरान सुनहि मन लाई। आयु कहहिं अनुजन्ह समु्गाई॥ प्रातकाल 
उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा॥' (१। २०५) तामसका, यथा-- “बन गगया नित खेल 
जाई!" राजसके ओर उदाहरण, यथा-“खेलहिं खेल सकल नृप लीला।* (१। २०४) इत्यादि। 

(ङ) मानसपरिचारिकाकार तीन ही प्रकारके कमल मानकर लिखते हँ कि “यहां ' बहुरंग" पद 
दास्य, सख्य, वात्सल्य इन तीन रसोके विचारसे दिया गया है । इन्मेसे दास्य धूम्र रङ्खका, सख्य पीत 
रङ्गका ओर वात्सल्य चित्र रङ्गका कमल है। इनके उदाहरणे एक-एक चौपाई सुनिये । “बाल चरित 
हरि बहु विधि कौहा। अति अनव दासन्ह कहँ दीन्हा ॥* (१। २०३) यह दास्य रसका चरित धूम्र रङ्गका 
है । "वंध सखा संग लेहि बोला । वन मृगया नित खेलहिं जाई ॥" (१। २०५) यह सख्य रसका चरित 
पीत रंगका कमल है । ओर,“ भोजन करत वोल जब राजा। नहिं आवत तजि बाल समाजा॥' (१। २०३) 
यह वात्सल्यरस चित्र रङ्गका कमल है ।' 

(च) मा° मा० ने मा०प्रण्के ही भाव दिये है, भेद केवल इतना है कि दास्य, वात्सल्य ओर 
सख्य रसमय चरित्रोको इन्होने क्रमसे रक्त (क्योंकि ये बहुत है), पीत ओर नील कमल (जो सबसे 
कम हे) कहा ह। ¦ 

नोट- ३ नृप रानी परिजन सुकृत ' इति। (क) वालचरितरूपी कमलोको कहकर अब जिनके पु्योका 
यह फलभोग है उनको कहते हं । “गृप" से यहाँ श्रीदशरथजी महाराज ओर रानीसे उनकी कौसल्यादि 
रानिया म त रसास्वादन इन्हीको मिला। (ख) इसमे यथासंख्य अलङ्कार हं 
अर्थात्‌ नृप परिजनवे क्रमसे मधुकर ओर पक्षी है । नृप-रानीके ौ दे 
त ज > सुकृत्‌ धुकर्‌ क्षी हे । नृप-रानीके सुकृत मधुकर ओर परिजनके 

नोट--४ (सुकृत मथुकर ‡ " इति। (क) सुकृतको भ्रमर कहा वयोकि यह पुण्यहीका फल ह 
कि वात्सल्य रसमे पगे हुए राजा-रानी चारो भादर्योका लालन-पालन-पोपण, मुखचुम्बन इत्यादिका आनन्द 
लूट रहे हं । जैसे भ्रमर कमलका स्पर्शं करता है, रस चूसता है, इत्यादि यथा-“कर पद मुख चषु कमल 
लसत लखि लोवन भ्रमर `शलावं!" (गी०। १। १५। १), “पन्य फल अनुभवति सतहि विलोकि दसरथवरि 
(गा० १। २४ ध ६१, दसरथ सुकृत मनोहर विरवनि रूप करह जनु लाग।" (गी० १। २६। २), 'दसरथ 
सुकृत यम धरे देही ।' (१। ३१०), “जनु पाट्‌ महिपाल मनि क्रिय सहित फल चारि“ (१। ३२५), सुकृती 


^ प्रायः समस्त टीकाकारनि “सुकृत' को ही “ मधुकर" ओर वारिविहंग" माना है। पर श्रोनगे परमहंसजी इस मतका 
खण्डन कते ह । वे लिखते है कि "ेसा अथं करनेसे कई दोप उपस्थित हो जाते । । म भोग 
ह ओर मधुकर भोक्ता, वैसे ही बालचरित भोग है ओर राजा-गानी भोक्ता है न कि उनके शुभ कर्म। कर्मं भोक्ता हो 
ही नही सकता, कर्मोका कर्ता भोक्ता होता है, यथा-' कर जो कर्म पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई॥' 
अतः सुकृतको भग न है। पुनः जव वालचरित कमल है तो सका सुख अनुभव करनेवाले माता-पिता 
व स हो रहा ४ नकि स ।' इसी प्रकार " परिजन सुकृत" का अर्थं परिजनके सुकृत 
हो जाता है। इसका " सुकृती ~ - राजा- 

रानी मधुकर है ओर सुकृती परिजन जलपक्षी है ।' ध ध 
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तुग्ह समान जग माही। भवउ न है कोड होनेठ 
५ होनेड नाही॥ तुग्ह ते अधिक वुन्य' बड़ काके। राजन रम सरिस 

(ख) भ्रम कमलका अधिक सही ह, कमलके मकरन्दका अधिक पान यही करता है। राजा-रानीको 
बालचरितका विरोष सुख हुआ, अतः इनके सुकृतको मधुकर कहा। माता-पिताकी अपेक्षा परिजनका सुकृत 
ओर सुख ोडा है, इसीसे इसको जलपक्षीकी उपमा दी। ( सू° प्र° मिश्र) दम्पतिको जन्मसे ही सुख 
मिल सकता हं ओर परिजनको बड़ होनेपर सुख मिलता हे, यथा- "बड़े भवे परिजन सुखदार्^“ अतः 
एकको मधुकर ओर दूसरेको जलपक्षी कहा। 

प० रामकुमारजी लिखते हं कि "भ्रमर कमलका आलिङ्गन करता है, राजा-रानी भाइयोको गोद लेते 
मुखचुम्बन करते हं। जलपक्षी कमलको देखकर सुखी होते ह। वैसे हौ परिजन बालचसिति देख सुखी हे ध 
दोनों बालचसितिके सुखरूमी मकल्दका पान कते ह! सुख ही मकर्द है यथा-“सुख मकसद भरे श्रिय मना।' 
८२। ५३) नृप-रानी ओर परिजन आदिके सुखके उदाहरण; यथा-.भोजन करल बोल जव यजा" से भाजि 
चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाड़।' (बा० २०३) तक, “अनुज सखा संग भोजन कही" से ' देखि उरिति 
हरणड़ मन राजा।' तक (२०५। ४-८) "जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा। करहि कृपानिधिः सोड़ संजोगा॥ ° 
(२०५। ५) प परिजने सुखका वर्णन; यथा-- “कषक काल बीते सब भाई। वद्धे भए परिजन सुखदाई ॥“ 
८२०३। २ से दोहा २०३ तक) दशरय-अजिर रके भीतरके सव चरित पर्जिन-सुखदायी हे ` 

मानसतत्व-विवरणकार लिखते हँ कि 'कमलमें सुगन्ध ओर मकरन्दरस होता है। यहाँ “व्यायक अकल 
अनीह अज निगुन नाम न रुप। भगत हेतु नाना विधि करत चतित अनूप॥* (१। २०५) यही सुगन्ध हे। 
मुनि धन जन सरवस सिव प्राना। बाल केलि रस तेहि सुख माना॥' (१। १९८) यह रस है । मा० प्र 
का मत है कि लालन-पालन-आलिङ्खगन आदि रस पान करना है ओर परिजनसुकृतरूपी विहङ्गोका अनेक 
चरित्रोका देखना ही सुगन्ध लेना है। पाण्डेजीके मतानुसार ' मुख -चुम्बनको देख आनन्द प्रात होना 
कमलोमंसे रसका टपकना ह ।' | 
सीय स्वयंबर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई ॥ ९॥ 
अर्थ--श्रीसीताजीके स्वयंवरकी जो सुन्दर कथा है वह इस सुहावनी नदीकी सुन्दर छबि है जो उसमें 
छा रही है॥ १॥ 

-नार--१ "सीय स्वयंवर ˆ" इति। कुछ लोग यह शङ्का करे हँ कि ' स्वयंवर तो वह है जिम 
कन्या अपनी रुचि-अनुकूल वर कर ले, ओर यहाँ तो ेसा नहीं हुआ; तव इसे स्वयंवर क्यो कष्टा?" 
इस विषयमे यह जान लेना चाहिये कि स्वयंवर कई प्रकारका होता है। देवीभागवत तृतीय स्कन्धे लिखा 
हे कि “स्वयंवर केवल राजाओकि विवाहके लिये होता है, अन्यके लिये नही ओर वह तोन प्रकारका है- इचा 
क पण-स्वयंवर ओर शोर्य-शुल्क-स्वयंवर। यथा-'स्वयंवरस्तु त्रिविधो विद्रद्धिः परिकीर्तितः! राजनं 
7 वै नान्येषां कथितः किल॥ (४१) इच्छास्वयंवरश्चैको द्वितीयश्च पणाभिधः। यथा रामेण भग्र 
वै न्यम्यकस्य शरासनम्‌॥ (४२) तृतीयः शौर्वशुल्कश्च शूराणां परिकीर्तितः।' शौर्य -शुल्क-स्वयंवरके उदाहरणम 
हम भीप्मपितामहने जो काशिराजकी तीन कन्याओं- अम्बा, अम्बालिका ओर अम्बिकाको अपने भाईयोकि 
लिये स्वयंवरमे अपने पराक्रमसे सब राजाओंको जीतकर प्राप्न किया था, इसे दे सकते ह। 

. स्वयंवर उसी कन्याका होता ह जिसके रूप-लावण्यादि गुणोकी ख्याति संसारे फैल जाती है ओर 
नक राजा उसको व्याहनेके लिये उत्सुक हो उठते ह। अतः अहुत बडे विनाशकारी युद्धके वचानेके 
लिये यह किया जाता हे । इच्छास्वयंवर वह है जिसमं कन्या अपने इच्छानुकृल जिसको चाहे जयमाल 
डालकर व्याह ले। जयमाल तो इच्छास्वयंवर ओर पणस्वयंवर दोनोमं ही पहनाया जाता है । -जयमाःन- 
स्वेयवर अलग कोड स्वयंवर नहं हे ! दमयन्ती-नल-विवाह आर राजा शीलनिधिकी कन्या विश्वमोहिनी - 
का विवाह (जिसपर नारदज मोहित हो गये थं) “इच्छास्वयेवर्‌" के उदाहरण टं! पण ! प्रतिज्ञा) स्वयंवः 
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प ~ ------------ 
वह है जिसमे विवाह किसी प्रतिज्ञके पूर्णं होनेहीसे होता है, जैसे राजा पदे श्रद्रौपदीजीका पराक्रम- 
प्रतिजञा-स्वयंवर किया। इसी प्रकार श्रीजनकमहायजने श्रीसीताजीके लिये पणस्वयंवर रचा था। यथा-- "पन 
बिदेह कर कहहिं हम भुजा उणा बिसाल।' (१। २४९), ^ -सोड़ पुरारि कोवंड्‌ कठोरा। राज समाज आज 
जोड़ तोरा! व्रिभुवन जय समेत वैदेही। बिनि बिचार बख़ हठि तेह ॥“ श्रीरामजीने धनुपको तोड़कर उन 
व्याहा। यथा-^रहा बिबाह चाप आधीना। दूटतही धनु भणएञ निबाहू।' (१। २८६) कुछ महानुभाव इसके 
पूर्व पुष्पवाटिका-प्रसङ्गके “निज अतु सुभग बर माश“ एवं “चली राखि उर स्यामल मूरति ” इन वाक्योसे 
यह इच्छा-स्वयंवर होना भी कहते है। परन्तु इसकी पूर्ति प्रतिज्ञाकी पूर्ति" पर ही सम्भव थी, इसलिये 
इसे पणस्वयंवर ही करहेगे। शिवधनुपके तोड्नेपर ही जयमाल पहनाया गया। 

नोट--२ “कथा सुह इति। अन्य स्वयंवरोकी कथासे इसमे विशेषता है। यह केवल धनुपभङ्गको 
ही कथा नहीं है किन्तु इसमे एक दिनं पहले पुष्यवारिकामेँ परस्पर प्रेमावलोकनादि भी है ओर फिर 
दूसरे हौ दिन उन्हके हाथों धनुरभङ्गका होना वक्ता-श्रोता-दर्शक सभीके आनन्दको अनन्तगुणित कर देता 
है, सब जय-जय-कार कर उठते है-- "राम वरी सिय भंजेड चापा अतः “सुह्' कहा । दूसरे, श्रीरामकथाको 
"सुहाई" कह आये हँ; यथा-'कहञँ कथा सोड़ सुखद सुहाई" अव श्रीसीताजीको कथाको "सुहाई" कहा। 
सीयस्वयंवरकथा वस्तुतः श्रीसीताजीकी कथा है। (वि० त्रि) तीसरे, ऊपर रषुबरजन्म' कहा ओर यहं 
“सीय स्वयंबर” कहा, क्योकि पुत्रका जन्म सुखदायी होता है ओर कन्याका विवाह । लोकमें जन्मसे विवाह 
कहीं सुन्दर माना जाता है, इससे "सीय स्वयंबर कथा" को "सुहाई" कहा। (रा० प्र०) 

नोट-३ “से छवि छाई" का भाव यह है किं सीयस्वयंवरकथासे ही रामयशसे भरी हुई इस कविताकी 
शोभा है; यथा-- "बिस्व बिजय जसु जानकि पाई।* सीयस्वयंवरकथामें युगलमूर्तिका छविवर्णन भरा पड़ा 
हे, बीसों बार छबि" शब्दको आवृत्ति है । यरहीकी ज्ञाकीमें "महाषछठबि' शब्दका प्रयोग हुआ है । यथा--"नख 
सिख मंजु महाछवि छाए" (१। २४४), "छबिगन मध्य महाछवि जैसे!" (१। २६४) ग्रन्थकार कहते हं 
कि छविका सार भाग यहीं हे । यथा-“दूलह राम सीय दुलही री -- सुषमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मयन 
अमियमय कियो है दही ै। मथि माखन सियराम संवारे सकल भुवन छवि मनुं मही री" (गी° १। १०४) 
अतः कवितासरित्‌ को छनि सीयस्वयंवर ही है। (वि० त्रि०) 

नोट--४ पं० रामकुमारजी लिखते हँ कि “सरित सुहावन” कहनेका भाव यह है कि कोर्ति-नदी 
तो स्वयं सुहावनी हे, कुछ ' सीय-स्वयंवर' कौ कथाके कारण सुहावनी नहीं हुई । उस कथासे कुछ उसकी 
शोभा नीं हई । स्वयंवरकी कथा एसो है कि जैसे कोई स्वरूपवती स्त्री शृङ्गार करे, वैसे ही इस सुहावनो 
नदीकी छबि है। स्वयंवरकथा कोर्ति-नदीका भृङ्गार है। 

८ॐ नोट--५ (क) “सीग्र-स्वयंवर^प्रकरण कासे कहोँतक है इसमे मतभेद है! किसीका मत ह 
कि तव मुनि सादर कहा वुद्न्टं। चरित एक प्रभु देखिय जाई॥ थनुषजग्य सुनि रघुकुलनाथा।' 
(१। २१०। ९) से यह प्रकरण प्रारम्भ हआ, ओर किसीके मतानुसार “सीय स्वयंवर देखि जाई ॥' 
(१। २४०। १) से तथा किसके मतसे "यह सव चरित कहा मै गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥' 
(१। २०६। १) से हुआ है। (ख)-प॑० रामकुमारजीके मतानुसार स्वयंवर-प्रसद्ग “तदपि जा़ तुमह कर 
अब जथा बंस व्यवहयरु।" (१। २८६) तक है ओर कुछ महानुभावोकि मतानुसार “रवर उर जमाल । 
(२६४) अथवा, "गौतम तिय गति सुरति "` ।' (२६५) पर यह प्रकरण समाप हआ ई । (मा स 
(ग) मेरी सममे “आगिलि कथा सुनहु मन लाई! (१। २०६। १) से अथवा महर्वि वि 
साथ त्रजयाध्याजीसं जानके समयसे अर्थात्‌ “पुरुषसिंह दोउ वीर चले संग मुनि भय हरन” (१। २०८) 
स ' साय-स्वर्यवर ' कीं भूमिका समज्ञनी चाहिये। (घ) मा० प्र कार कहते ह कि “दस दोहा पुष्पवाटिका- 
प्रकरणका कथा मानम॒-सरके प्रकरणम “राम सीय जस सलिल सुधा सम।' के माथ है ओर किञचित्‌- 
किञ्चित्‌ जल-गुणके साथ करगे । यह गुण तो जलके साथ ही रहता है ।'श्रीपाण्डजीका मत टै कि फुलवारी 
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कथा ही श्रीजानकीजीके स्वयंवरकी कथा है (क्योकि स्वयंवर दँढकर हदयमे उसे पतिरूपसे रखना यहां 
ही पाया जाता है ओर आगे तो प्रतिज्ञा एवं जयमालस्वयंवर है। केवल “सीय-स्वयंवर" यही है) जो इस 
नदीकी शोभित छवि हं। इसे छवि कहकर जनाया कि कविता-सरितामे पुष्पवारिकाकी कथा सर्वोपरि है, 
इसीसे इसे नदीका शृ्खार कहा। (खरा) 

वैजनाथजी-श्रीअयोध्याजीमे श्रीसरयूजीकौ विशेष शोभा है। तीरपर संतकि निवासाश्रम, तुलसी पु्पादिके 
वृक्ष, ठाकुरद्वारा, पत्थरके बुर्ज, साफ सीदियां ओर उनपर निर्मल जलकी तरङ्गं इत्यादि छवि छा रही हँ। 
वैसे ही श्रीकिशोरीजीके स्वयंवरकी कथा-जनकपुरवर्णन, धवलधाम, “मणि-पुरट-पटादि' तीरके मन्दिर है, 
प्रमीजन साधु हं, रङ्गभूमि दिव्य घाट दै, प्रभुकी सब लीला जल है, किशोरीजीकी लीला जलकी अमलता 
है, फुलवारी रङ्गभूमिमे परस्पर प्रेमावलोकन अगाधता है, उपमा तरङ्गं हं, स्त्री -पुरुप-तुलसी -पुष्प-वृक्ष, 
इत्यादि- कोर्ति-सरिताकौ सुहावनी छवि छा रही है। 

सुधाकरद्विवेदीजी- स्वयंवरकथानदी रामवाहुवलसागरमें मिलनेसे पतिसंयोगसे तृप्त हई। वह सागर भी 
अपनी प्रियाके मिलनेकी लालसासे एेसा लहराया कि धनुपरूप वड़े जहाजको भी तोड़ डाला। इसीपर 
२६१ वं दोहा कहा है- "संकर चाप जहाज सागर रषुबर बाहुबल। ---' 

नदी नाव पटु प्रस्न अनेका। केवट कुसल उत्तर सविवेका॥ २॥ 

शब्दार्थ--पटु-विचारपूर्वक ।=' विचारवानोके '।-चतुर, कुशल, प्रवीण। अथवा, पटु-सुन्दर, मनोहर; यथा- 
 रुपति पटु पालको मेगा “पोद्राये फु पालने सिसु निरखि मगन मन मोद।* पुनः, पटु~स्फुट, प्रकाशित। 
पं० रा० कु० के पुराने खमे “पटु” का अर्थं 'छलरहित" दिया है, यथा--परस्न उमा कं सहज सुहाड। 
छलबिहीन सुनि --- ! ^लछिमन वचन कहे छलहीना---।' "पटु ' संस्कृत शब्द है। कुशल=अच्छा, समर्थ, 
प्रवीण, चतुर, यथा-“पर उपदेस कुसल बहुतेरे।* 

अर्थ--अनेक ' पटु" प्रश्र इस सुकोर्ति-सरयू-नदीक नावे हं ओर उनके विवेकसहित पूर्णं रीतिसे उत्तर 
नावके चतुर केवट हैं ॥ २॥ 

नोट--१ पं० रामकुमारजी लिखते हैँ कि अनेक प्रश्र ह, अनेक नावं है, अनेक केवर है । जैसा प्रश्र 
वैसी नाव ओर वैसे ही कुशल उत्तररूपी केवट। “कुसल” कहनेका भाव यह है कि सव प्रश्रोके उत्तर रामायणमें 
पूरे उतरे है । उत्तर न देते बनना ही नावका डूवना है सो यहाँ सव उत्तर पार हो गये रहै, कोई नाव नदीं 
डव । श्रीपंजाबीजी लिखते हँ कि -“पटु" से उन चतुर स्त्रियोसे तात्पर्यं है जो मिथिलापुरके रोखेमं बैठी 
हई रघुनाथजीका वृत्तान्त पूछ रही है । इनके प्रश्र नाव हँ । उत्तर देनेमें जो युवतियाँ कुशल हँ, जिन्होने विवेकसंयुक्त 
मुनिवधू-उधारनादि प्रभाव सुनाकर निस्सन्देह किया, उनके उत्तर केवट हं ।' प° रामकुमारजीका मत है कि 
"यहां प्रश्नोत्तर स्वयंवरका प्रकरण नहीं है; क्योकि इस प्रकरणमें तो किसीका प्रश्नोत्तर नहीं है। [नोट- जहां 
उत्तर नहीं बन पड़ा है, वह प्रसङ्ग "कुशल केवर" नहीं है ओर न वह यहां अभिप्रेत है।] 

पश्र ओर उनके उत्तरोके उदाहरण-८१) "कटहहु ऋथ सुंदर दोउ वालक। मुनिकुलत्िलक कि 
नृपकुलयपालक ॥" (१। २१६। १) इत्यादि। इस प्रश्रका कुशल उत्तर "कह मुनि बिहसि केह नृप नीका, 
वेचन तुम्हार न होड अलीका॥' से “मख राखेड सव साखि जग ˆ“ ८“ (२१६) तक (२) “कोटि मनोज 
लजावनि हारे। सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे ॥* (२। ११७। १) ग्रामवासिनियोके इस प्रश्रका उत्तर "तिन्ह 
बिलोकि विल्नोकति धरनी! दुहुं सकोच सकुचति बरवरनी ॥ -- सहज सुभाय मुभग तन गोरे। नामु लखनु 
लबु देवर मोरे॥ बहुरि वदन विधु अंचल ढकी । पिय तन चितड़ भह करि वाकी ॥ खंजन मंजु तिरे नयननि। 
निज पति कहेड तिहि सिय सयननि॥ कितना कुशल ओर पूणं है कि सुनकर "भट मुदित सव ग्राम 
वथूटी। रंकन्ह राय राति जनु लूटी ॥ अति सप्रेम सिय यायं परि --1' (११७) (३) “अब जहं राउर आयसु 
होड। मुनि उदवेगु न पावै कोड॥ --अस जिय जानि कहिव सो़ ठाऊँ। सिय सौमित्रि सहित जं जाऊँ 
तहं रचि रुचिर यरन तृन साला! वासु करञं कट काल कृषला॥" (२। १२६1 २-६)-श्रोरामजीके इस 
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~~~ ~~~ ~~~ ` 
्रश्रका उत्तर महर्षि वाल्मीकिजीने क्या सुन्दर दिया है, प्रथम तो उत्तरकी भूमिका ही सुन्दर है- "साघु 
साधु बोले मुनि ज्ञानी" से “जस कारि तस चाहिअ नाचा।* (२। १२७। ८) तक; फिर "पृेहु मोहि 
कि रहौ कहं मेँ पृष्ठत सकुचाञं। जहं न होउ तहं देहु कहि तुमहिं देखावौ ठञं ॥* (१२७) से “वसह 
निरंतर तासु मन सो राउर तिज गेहु ।" (१३१) तक, फिर “कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक ' से “चित्रकूट 
महिमा अमित कही महामुनिं गराड।* (१३२) तक। उत्तर कितना सुन्दर हं कि प्रश्रकर््ता प्रसन्न हो 
गया-- "बचन सप्रेम राम मन भाट (४) श्रीभरद्राजजीसे श्रीरामजीका प्रश्र-“नाथ कदहिअ हम केहि मग 
जाही।" (२। १०९। १) ओर उसका उत्तर “मुनि मन विहि राम सन कहही'। सुगम सकल मग तुमह 
कहं अहही॥" कितना सुन्दर ओर पूर्णं है। (५) अरण्यकाण्ड श्रीलक््मणजीके प्रश्र ओर श्रीरामजीका उत्तर जो 
श्रीरामगीता' नामसे प्रसिद्ध हे; (२। १४। ५) शँ पृषं निज प्रभु की नाई! ' से “भगति जोग सुनि अति सुख 
पावा।* (६७। १) तक यह प्रसङ्ग हं । (६) श्रीशवरीजीसे प्रश्र- “जनकसुता कड़ सुधि भामिनी। जानहि 
कहु करिवर गामिनी ।' ओर उसका कुशल उत्तर"पंपासरहि जाहु रधुराङ्। तहं होहि सुग्रीव मिताई॥ सो 
सव कहिहि देव रधुबीरा। जानतहूं पृछहु मति धीरा॥ वार बार प्रभु पद सिरु नाई! प्रेम सहित सब कथा 
सुनाई ८ (३। ३६। १०-- १४) (७) श्रीनारदजीके प्रश्र-- “रम जवाहि परेड निज पाया। मोहेहु मोहि सुनहु रुग्या॥ 
तव विरह मँ चाहं कीन्हा। प्रभु केहि कारन कर न दहा ॥" (३। ४३। २-३) तथा “संननह के लच्छन रघुबीय। 
कह नाथ भव भजन भीग॥” (३। ४५। ५) ओर उनके उत्तर “सुनु मुनि तोहि कहठ सहटेसा!* (३। ४३। ४) 
स "ताते कौ तिवारन मुतरि ै-- " (४८४) तक, यथा-सुनु मुमि सतह के गुन कह!" (४५। ६ से ४६। ८) 
तक। उत्तर सुनकर्‌ "मुनि तन पुलक नयन भरि आए्‌।” (४५। १) ओर “नारव सुनत पद पंकज गहे!" (४६) 
(९) किष्किनधामे ्ीहनुमानूजीका प्रश्र श्रीरामजीसे “को तुग्ह स्यामल गौर सरीरा। -- ' (४। १। ७) से 
दाहा तक आर उसका उत्त "कोसले सरथ के जाए" से (आपन चरित कहा हम गाङ" ओर साथ ही 
प्रन `कहहु॒बिप्र निज कथा वुद्नाटं॥* ओर हनुमान्‌जीका कुशल उत्तर। सुग्रीवजीसे श्रीरामजीका प्रश् 
जार उनका उत्तर-- "कारन कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव।" (४। ५) से “तद्पि सभीत रहठ मन 
माही” तक। बालका प्रश्र-“अवगुन कवन नाथ मोहि मारा" ओर उसका उत्तर । (४४। ९। ५- १०) 
जाम्बवान्‌जीसे हनुमान्‌जीका ्रश्च- ` जामकंत मेँ युष्डं तोही । उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥" ओर उसका उत्तर 
'एतना करहु नात तुमह जाई ' स "परम पदं नर पावर" तक्र (४। ३०) में । (१४) -सुन्दरमें श्रीविभीपणजीका 
प्रश्र त दनुमान्‌जाका उत्तर "विप्र कहू निज कथा बुह्ाई।* (५। ६। ६) से दोय ७ तक । श्रीसोताजीके 
त र वानि संग क कसे" , कपि केहि हतु धरी निदु "ह सुत कपि सव तुमहहि समाना! ~" 
र हुन्‌जाक उत्तर। हनुमान्‌-रवण- संवाद भी रावणके प्रशरसे प्रारम्भ होता हे । सवके उनतर पूर प 
हनुमान्‌ जीने दिये। ्ीरामजीके प्रर श्रीहनुमान्‌जीसे-“कहहु तात केहि भांति जानकी।' (५। ३०। ८) । कहु 
कथि रावत पालित ८ केहि विधि दहेउ दुर्गं अति वंका॥* (३३1 ५ ) ओर उनके उत्तर। इसी तरह 
यक्काकाण्ड्म सुवरलपवतपर श्रीरामजीके प्रश्न ओर सुप्रीवादि सोके उत्तर। अद्गद-रावण -संवादमे रावणके 
प्रक कुराल उत्तर अङ्गदने जो दिये हैं। विभीपणका प्रश्र-“नाथ न रथ नहिं तन यद आना। केहि बिधि 
6 "ओर उसके म ` विजय धर्मरथ' का प्रसङ्ग । दोहा ७९ में ओर उत्तरकाण्डमेश्रीभरतजीके 
धर ट का तुग़् तात कटां ते आए" इत्यादि, ' ह गोसाई। सुपिरहिं मोहि 
क्प च ॥ ` आर उक उनर दोहा २ पें। श्रीभगतजीकरा 1 व गहि ्म 
वह ' अर श्रामजीका उत्तर दोहा ३७ (५) से ४१ त्रक। 
5 "र अदा-जहः प्श्र हं ओर उनके कुशल उत्तर है वे ही प्रसङ्ध यहा नाव ओर केवर ै। 
त्िपटामी- यातरियेक्ि सभाव लिये नदियोमे क 
“~. र सुभातेक लिय नदिरयमं अनेक सुन्दर-मुन्दर बड़ी-यड़ नौकां होती है । (१) 
कृ प्वाद्का ह जा इस पार ओर उस पार आया-जाया करती हे; (२) कुष्ट एेसी होती है, जो 
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निश्चित स्थानोपर जानेके लिये छूटती ह । (२) कुछ एेसी होती है जो सहायक सोतोसे आ जाती 
(४) ओर, कुछ छोटी एसी होती है, जो कार्य-विशेषके लिये छटा करती है। कहना नही होगा कि 
चौथे प्रकारकी नाव असंख्य होती हँ । जिस प्रकार नदीम नाव होती है, इसी प्रकारसे इस कवितासरित्‌में 
प्रश्र ही नाव है, उसी प्रश्रका सहार लेकर ही निर्दिष्ट स्थानकी प्रापि होती उस" बरश्रका सहारा टकर ह निर स्थानकौ प्राति होती है-विययविशेषका ज्ञान होता 
है। इस कविता एवं सरिते भी उपर्युक्त चारो प्रकार्ोकी नावे ह । दो प्रश्न भारदाजकैः चारह प्रशन उमाके 
ओर बारह प्रश्न गरुड्के है । कुल चौबीस प्रधान प्रशन हं। छोटे-छोटे प्रश्न प्रसङ्खोमें अनेक आये हँ 
उनको संख्याकी आवश्यकता भी नहीं है। 

भरद्राजजीके मुख्य प्रश्न “रामु कवन प्रभु पृष्ठैः तोही। -- भये रयु रन रावनु मारा॥ प्रभु सोड़ रामु 
कि अयर कोड --।' (१। ४६) ओर "जैसे मिटै मोह भ्रम भारी। कहु सो कथा नाथ भिस्तारी॥" ये 
है । इनमेंसे पहली नाव पहले प्रकारकी है अर्थात्‌ लोक ओर वेद दोनों कूर्लोमिं विचरती है ओर दूसरी 
नाव दूसरे प्रकारकी है अर्थात्‌ नदीके उद्गमसे लेकर मुहानेतक इसका संचार है। 

उमाने आढ प्रार्थनां कौ है । इनके उत्तरे शिवजीने समज्ञाया है। ये भी एक प्रकारके प्रश्नोत्तर कहे 
जा सकते ह । उन्हे पहले प्रकारका प्रशन समक्षिये। फिर उनके आठ प्रश्र “प्रथम सो कारन कहु 
विचारी ।” (११०। ४) से “प्रजा सहित रयुबंसमतरि किमि गवने निज धाम।* (११०) तक दूसरे प्रकारकी 
नावे हे ओर शेष चार तीसरे प्रकारकी है। फिर उमाके छः प्रश्च “सो हरिभगति काय किथि यार्। 
(७। ५४। ८) से “तेहि कहि हेतु काग सन जा्। सुनी कथा -।' (७। ५५। ४ तक), गरुड्जीके चार 
रशन ` कारन कवन देह यह यां!“ (७। ९४। २) से (कारन कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग" (९४) ' 
तक एव -ल्ानहि भगतिहि अतर केता ।' (७। ११५)-ये सब प्रश्न तीसरे प्रकारकी नावे है। गरुडजीके 
अन्तिम सप्त प्रश्न "सप्त प्रस्न मम कहु कखानी।- (७। १२१। २--७) चौथे प्रकारकी नावे ह। 

"उतर सविवेका“ इति। इससे जनाया कि सब प्रश्नोके उत्तर विवेकसहित दिये गये ह । जहाँ विवेक- 
सहित न मालूम हो वहाँ समज्ञना चाहिये कि भाव ठीक तरहसे सम्म नहीं आया। 

नोट--२ मा० मा० कार इसपर लिखते ह कि-' परन्तु क्रमसे चरित्रका वर्णन हो रहा है। इसपर 
विचार करना चाहिये। जन्म, वालचरित, स्वयंवर, इसके बाद समस्त रामायणम जो प्रश्र हँ ओर उनके 
उत्तरका उदाहरण देना असम्बन्धित है, क्योकि आगेकी चौपाई वर्णन है कि उन प्रश्रोत्तरोको सुनकर 
उसका कथन करना हौ उन नारवोपर चद्कर पथिकगण जानेवाले है । उसके पश्चात्‌ परशुरामजीका कऋरोधित 
होना नावोका घोर धारामे पड़ना है, परन्तु उस घोर धाराम नाव बचकर घाटे लग गयी, यहाँ श्रीराभजोका 
वचन उसे बाटमे लगाना है। इस प्रकारसे प्रकरणका मिलान क्रमशः विवाहष्टीके समयका हो सकता है।' 
र्ोत्तरके उदाहरण ये है- (क) महारानी सुनयनाका कथन सखियोंसे- “रामह प्रेम समेत लघि सिन 
समीप बुला सीतामातु सनेह बस वचन कर विलखाह॥" (१। २५५) से “भूप सयानप सकल 
सिरानी!" (२५६। ५) तक प्रश्न है, इसका उत्तर “बोली चतुर सखी गदु यानी" से “सखी यवन सुनि भट 
परतीती।' (२५७। ३) तक है। (ख) धनुष टूटनेके प्रथम राजाओंका वचन--तोरेहु थनुष व्याहु अवगाहा। 
बिनु तोरे को कुओरि विओआहा॥* (२४५। ६) से “एक वार कालहु किन होऊ-' तक प्रश्र है; जिसका 
उत्तर “यह सुमि अपर भूय मुसुकाने” के वाद "सीय बिआहमि राम --1" (२४५) से “करहु जड़ जा 
कहं जोड़ भावा" तक उत्तर है ओर, (ग) धनुरभगके याद "लेह छड़ाड़ सीय' कह कोऊ ।* (२६६। ३) 
स “जतु समर सहित दोढ भाई ' तक प्रश्र है, जिसका उत्तर “साधु भूय बोले सुनि बानी“ से “तस तुग्र 
तालच नरनाहा।” (२६७। ४) तक है। ॐ पं० रामकुमारजी आदिका मत ऊपर दिया गया कि सीय- 
स्वयंवर-प्रकरणमें किसीका प्रश्नोत्तर नहीं है । पाठक स्वतन्त्ररूपसे विचार कर्‌ लें कि इन उद्धरणोंकी "्रश्र' 
भीर “उत्तर' संज्ञा हो सकती है या नही! 
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नोर-३ प्श्रकर्ताका "प्रश्र करना, नावपर चढना हे, उसका समाधान पार उतरना है ओर सुयश 

उतराईं है।'-(वै० रा० प्र०) 
सुनि अनुकथन परसपर होई । पथिक-समाज सोह सरि सोई ॥ ३॥ 

शब्दार्थ-अनुकथन (अनु*कथन) -पीछेसे कहना। कथा सुनकर तत्पश्चात्‌ दस-पांच वा कुछ श्रोता 
मिलकर सुनी हुई कथाको आपसे स्मरण रखनेके लिये कहते ह, प्रश्रोत्तर-विवादसहित उसका पाठ लगाते 
है इसीको “अनुकथन ' कहते हं वार-वार कथन वा उसको चर्चा । कथोपकथन, परस्पर बातचीत । 
(श० सा०) अनु जिस शब्दके पहले यह उपसर्ग लगता हे उसमे इन अर्थोका संयोग करता है-१ 
पीठे। जैसे अनुगामी, अनुकरण । २ सदृश। जैसे अनुरूप, अनुगुण। ३ साथ। जैसे “ अनुकम्पा, अनुपान"। 
४ प्रत्येक। जैसे अनुदिन। ५ बारम्बार। जैसे अनुगुणन, अनुशीलन। पथिक~=मार्गं चलनेवाले, मुसाफिर, नदीके 
उतरनेवाले। 

अर्थ- सुनकर आपसे फिरसे उसका कथन करना ही इस कौर्ति-सरयूमे यात्रियोका समाज ह जो 
नदी-तरपर शोभा दे रहा है॥ ३॥ 

नोट--१ (क) पूरे काव्यके श्रोतृसमाजको पुर, ग्राम ओर नगर कह आये हैँ, अव विशेष- 
विशेष प्रसङ्गके श्रोताओंके विषयमे कहते हैँ । बहुतेरे श्रोता एेसे है जिन्हे प्रसङ्ग विशेष प्रिय हं। 
कोई सीय-स्वयंवर सुनना चाहता हं, कोई परशुरामसंवाद तो कोई अङ्गदरावणसंवाद ही सुनना चाहता 
है। (ख) नाव ओर केवट निष्प्रयोजन नहीं होते। जब नाव ओर केवटका वर्णन किया तो उस 
पथिकसमाजका भी वर्णन प्राप्त है जो उन नावं ओर केवटोसे काम लेते है। अतः सुननेके वाद्‌ 
जो आपसे चर्चा होती है वही इन नाव ओर केवरोँसे काम जो आपसम्‌ च्चा हाती है वही इन नाव ओर केवोंसे काम लेनेवाला पथिक-समाज हुआ। एसे 
चर्चा करनेवालोंका निर्दिष्ट स्थान है, जहाँपर वे प्रश्र प्रतिवचनद्वारा पहं चना_ चाहते हँ । जिन्होंने चर्चा 
नही को उन्हं कहीं जाना-आना नहीं है, अतः वे नाव ओर केवटसै काम नही लेते, यों ही 
घूमते-घामते उधर आ निकले थे । यहां यह भी जनाया कि विना अनुकथन वा मननके श्रवण अकिञ्चितकर 
९, यह परस्परका अनुकथन उसी मन्त्रका व्यक्त रूप है । (वि० त्रि) (ग) स्थलसे यात्रा करनेसे 
जल (नाव) द्वारा यात्रा करना विशेष मनोरम तथा आयासरहित होता है, इसी भांति किसौ विपयके 


(= 


समञ्लनेसे विपय-निरूपण प्रश्र-प्रतिवचनरूपमें होनेसे समनस जपय निरूपण गश्च प्रतिवचनरूपमे होनेसो विशेष मनोरम हो जाता ह ओर शीग्र समञ्े 


आता हे। सुननेके वाद आपसे चर्चा करना उस प्रश्र-प्रतिवचनसे लाभ उठाना आर उक्तं काव्यकी 
प्रतिष्ठा करना ह । (वि० त्रि) 
5 पं० स = कटनेवालोको शोभा रामचरितसे है। सरिकी शोभा उनसे नही 
भा पहलं ही कह चुके हं; यथा- “सीय स्वयं 
; यथा- स्वयवर कथा । सरित सुहावनिं 
सो छवि छाई ॥* श 
ोट-२ मानसपरिचारिकाकार लिखते है कि जरं दे पथिकों भा दं 
= ाट=२ मान ह कि 'जंसे उस नावपर चदे पधथिकोंका समाज शोभा देता 
ध , बह समाज हं नदीके वाहरका, वैसे हो अनेक प्रकारके प्रशरात्तरोको सुनकर जो परस्पर अनुकथन 
्‌ 4 ५९५ कि क्या प्रश्नका उत्तर निवहा है, यही पथिकोका समाज कौर्तिसरिमें शोभा देता ह! 
पर्वं ॐ ओका त्रिविध समाज कह आय हँ उन्दीमिं दो कोटि कवे, एक जो सुनतेभर है य पु 
ग्राम, नगर ह ओर दूसरे वह हँ जो सुनकर पीछे परस्पर अनुकथन करते हे। 
यैजनाथजीका मत हे कि वक्ताकी वाणी सुनकर ओर लोग जो परस्पर वातां करके वक्ताके वचनकी 
समङ्ञत हे वे नदी पार जानेवाले पथिकोंका समाज है, जो नदीतरपर शोभित है। बोधित (जो वक्ता 
वाणा समञज्ञ गयं हं) पार हो गये ओर अवोधित पार जानेवाले है। 
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दोहा ४१८४) ># श्रीमद्रामचन््रचरणो शरणं प्रपद्ये # ६३५ बालकाण्ड 


घोर धार भृगुना रिसानी। घाट सुबन्ध* राम वर बानी।॥ ४॥ 


अर्थ-(इस कथारूपिणो नदीम जो) परशुरामजीका क्रोध (वर्णित हे वही नदीक्ी) घोर धारा है 
ओर श्रीरामचन्द्रजीकी श्रेष्ठ (क्रोधको शान्त करनेवाली) वाणी ह सुन्दर दृद बंधा हआ घार है॥ ४॥ 

टिप्पणी-१ घोर (भयानक, तीक्ष्ण, तेज) धारा देखकर भय प्रात होता ई । भृगुना ( परशुराम) की 
रिस भय देनेवाली ह, जिसे देखकर जनक-एेसे महाज्ञानी -एवं सुर~मुनि-नागदवतक डर गये, इतर जनोंकी 
क्या गिनती? यथा- "अति डर उतर देत नृप नाही।' (१। २७०), “सुर मुनि नाग नगर चर नारी। सोचहिं सकल 
त्रास उर भारी॥; "भरगुयति कर सुभाव सुनि सीता। अरथ निमेय कलय सम वीता॥' (१। २७९०1 ६. ८), 
“देखत भृगुयति बे कराला। उठे सकल भव विकल भुआला॥' (१। २६९। १) 

८ॐ नोट--१ “सीस जटा सति वदन सुहावा। रिस बस कषक अरन होड आवा॥* (२६८। ५) से 
भृगुनाथको रिसानीरूप घोर धारा चलो ओर “सुमि मदु गूढ़ बचन रघुपति के। उघरं पटल परतुधर मति 
के॥* (२८४। ६) पर शान्त हो गयी। 

नोट-२घोर धार" के ओर भाव-(क) घोर धार जिधर घूमती हे उधरहीके करारोको काटती 
चली जाती है; वैसं ही परशुरामजीको रिस लौकिक अथवा वैदिक जिस कूलकां आर्‌ घूम उसीको कराटतीं 
गयी । लौकिक कूलका काटना, यथा-- "निपट द्विज करि जानि मोही। मँ जस विग्र सुन्वा तोही ॥ चाय 
सुवा सर आहुति जादू। कोप मोर अति घोर कृसानू॥ समिधि सेन चतुरंग सुहाई । महा महीय भद्‌ यसु 
आङ ॥ म एहि परस काटि वलि दीदे समरजग्य जय कोटिन्ह कौदे॥" (१। २८३) वैदिक कूलका 
काटना, यथा--"गर्भह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर!" (१। २७२) (वि० त्रि०) 

(ख) घोर धारासे साधारण घ्राट भी कट जाते ह । परशुरामजीने क्रोधे आकर पृथ्वीका निःक्षत्रिय 
करनेका विचार ठान लिया था। उन्होने २१ चार कषत्रियकुलका नाश किया। सहस्रवाह्‌ -मे वीर इनक रोधक 
शिकार हो गये। उन्होने स्वयं कहा है “परमु मोर अति घोर, “कहि प्रताप बल रोष हमारा” “बाल व्रह्मबारौ 
अति कोही। बिस्व विदित छत्रिय कुल द्रोही ॥" इत्यादि । 

नोट-३ “भृगुनाथ" इति। परशुराम प्रसिद्ध नाम न देकर यहाँ भृगुनाथ नाम दिया दै। कारण इसका गह 
है कि श्रीरामचरितमानस-कथा-भागमें धनुपभङ्गके पश्चात्‌ परशुरामजीका आगमन भृगु ' शब्दे उटाया ओर इमी 
शब्दसं परशुराम -राम-संवाद-प्रसद्गको सम्पुट किया गया ह । “तेहि अवसर सुति चिवधनु भगा। आवञ भ्रगुकुल 
कमल यतंगा॥* (१। २६८। २) आदिमं ओर “भृगुपति गए वनि -- 1" (१। २८५। ८) अन्ते दिया है तथा 
जव सभाम य पहुंचे ओर सवको दृष्ट इनपर पटु तव प्रथम ही “भरगुपति ' शब्दका प्रयोग महाकयविने किया 
है, “ पति" ओर "नाथ" पर्याय शब्द हं ।- "देखत श्रगुपति वेषु कराला। उठे सकल भय विकल भुआला॥ * 
(१। २६९। १) इन्हीं कारणोसे यहाँ उस नामका वीज वो दिया है । विशेष दोहा २६८ चौपाई २ मं देयिय। 

प्ॐ स्मरण रहे कि ` भृगुनाथ" ' भृगुपति", ' भृगुसुत", ' भृगुनायक' ये सब परशुरामजीके नाम टै। 
ये उन्हीं भृगुजीके वंशज है जिन्होने ब्रह्मा ओर शिवजीपर भी अपना क्रोध प्रकट क्रिया था। पिता आर 
भाता दोनोंका अपमान किया था तथा भगवान्‌को छातीपर लात मारी धी। वैसे ही परशुरामजीने अपनी 


“ पं° छक्रनलालजीको प्रतिमं  सुवेध" याद है । पं० रामवद्वभाशरणजी तथा भागवतदामओका " मूध" पाट ह 
अर्थात्‌ लक्ष्मणसहित रामजोकरे वचन । मानमपरिचारिन्छमें "सुवभ ' पाठ है । मानसपत्रिकामे “ सुद्ध ' पाट हे । संप्रसाद 
मिश्रजीने जो भाव ओर अथं दिये हं वह " सव॑धु' पाठके है । मानसपरिचारिकाके भावोंको उन्होने अपने शब्दों उनार 
ता दिया है ( ओर उस ठीक्राका नाम भी यहां नहीं लिया) पर यह ध्यान न रखा क्रि अपना पाठ बह नहीं ह । १६६१ 
वाली पोधीमें "मुद्ध ' पाठ है ! “ बाट सर्वं राम चर बानी" पाठका अर्धं यह होगा क्रि ' लक््मणजी ओर रामचन््रजीो 
वष वाणी घाट है "1 "सुव "= सुन्दर भाई । लश््मणजीको सुबन्धु कटा है क्योकि “ बारह ते निज हित पति जान । लछमन, 
गमचरन रति मानौ ॥' (१। १९९) गुनः, भयोध्याकाःड २ मँ कटा है कि "गुर पिततु मातु न जानं काहू कट 
कृभावे नाथ पतियाहू॥ कर्नासिंभु नुर्व॑भु ॐ मुनि मृदु वचन विनीत। ' 
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मानस-पीयुष ६३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ४१८४) 
य ाममाााक 


माता ओर भ्राताओंका सिर काटा ओर भगवान्‌ श्रीरामजीको भी कटु वचन कहे तो क्या आर्य? इनके 
योग्य ही है। भगवानूने भृगुको क्षमा ही किया; वैसे ही श्रीरामजीने इनको क्षमा किया। 

नो--४ “घोर धारासे घाट, ग्राम, नगर आदिके कटनेकी सम्भावना रहती हे। ओर यहां इस प्रसङ्गमे 
परशुरामजी राजा जनकका राज्य ही पलट देनेको धमकी दे रहे हें । यथा-'उलटठं महि जहं लहि तव 
राजू!" (१। २७०। ४) अतः रक्षाके लिये सुदृढ वधे घाट चाहिये; वही दूसरे चरणमें कहते हं । 

नोट--५ “घाट सुबद्ध' ˆ“ इति। (क) यात्रियोके उतरने, रान करने, जल भरने ओर धारासे नगर 
आदिकी रक्षा इत्यादिके लिये पके दृढ घाट बनाये जाते हँ । परशुरामजीके क्रोधयुक्तं कठोर वचन सुनकर 
“सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी॥' कि अव रक्षा केसे होगी, इस तीक्ष्ण क्रोधसे 
सचमुच ही नगरको ये उलट न देँ । सुर-मुनि-नाग यात्री ह। इन यात्रियों तथा नगरनिवासियोको क्रोधरूपी 
घोर धारसे रक्षाके लिये श्रीरामजीकी श्रेष्ट मधुर शीतल वाणी ' सुत्रद्ध घाट" सम हं। प्रथम ही "रलयं 
महि जहे लहि तव राजू!" इससे "सभय भिलोके लोग सव ---बोले श्रीरपुवीर।* (२७०) फिर जव लक््मणजीके 
कटु वचनोंको सुनकर रिस बहुत बढी ओर “हाय हाय सव लोग पुकारा" तथा-- “अनुचित कहि सव लोगु 
पुकारे ' तवे लखन उतर आहुति सरिस भरगुवर कोपु कृसानु। वढ़ृत देखि जल सम कचन बोले 
रघुकुलभानु ॥" (२७६) 1" तव “राम वचन सुनि कष्टक जुड़ाने।* फिर लक्ष्मणजीकी वाणीसे जव 
परशुरामजीका रिससे तन जलने लगा ओर “थर थर कहिं पुर नर चारी" तव “अति विनीत मृदु सीतल 
बानी। बोले रामु जोरि जुग पानी॥" (२७९। १) तव फिर कुछ शान्त हुए-"कह मुनि राम जाड़ रिसि 
कसे। अजहुं अनुज तव चितव अनैसे॥” फिर जव वे श्रीरामजीपर ही क्रोध जताने लगे तव उन्होने 
“मृदु गृ वचन ' कहे जिन्हं सुनकर “उरे पटल परसुधर मति के" ओर उन्होने अपना धनुप देकर श्रीरामजीकी 
स्तुति कर दोनों भाइयोसे क्षमा मोगी ओर वनको चल दिये। इस सुदृढ पक्ते घाटपर उनके क्रोध-प्रवाहका 
कुछ जोर न चला ओर धारा यहि लोट पड़ो। 

„ (ख) घाट सुबद्ध' से यह भी जनाया कि जबतक घाट न वधे थे, तवतक लोग इनकी घोर 
क्रोधरूपी धाराम कट जाते थे, यह जाते थे; यथा- "जासु परसु सागर खर धारा। बूड़ नृप अगनित बहु 
वारा॥ (६। २६) घाट वंधनेसे जीरवोकी अति रक्षा हई, परशुरामकी रिस मन्द पड़ गयी; यथा-भगुयति 
गए बनर्हिं तय हेतू" 

(ग) घोर धारा अत्यन्त दूद्‌ वधे हुए घाटपर भी अपना यडा जोर लगाती है, पर टक्रर खा-खाकर 
सुदृढ्‌ वधे हुए घाटसे उसे घूम जाना हौ पड़ता है। वैसे ही श्रीरामजीकी श्रेष्ठ वाणी यहाँ “सुबद्धं घाद" 
है। भृगुनाथरिसानीरूपिण योर धागा यहो आयी तो बड़ तीत्र वेगसे थी; यथा- “वेगि देखाठं मूढ नत आजू। 
उलट महि जहं लहि तव राजू॥* (१। २७०। ४) संघर्पं भी खूव हआ, चौदह टकर खाकर धारा पलट 
गयी (वि° त्रि०) पुनः भाव कि (ख) लक्ष्मणजीके वचनसे क्रोध बढता जाता था, उसे श्रीरामजीने 
अपनी मधुर श्रेष्ट वाणीसे ठंडा किया। यथा-'लखन उततर आहुति सरिस भृगुवर कोय कृसानु। बढ़त देखि 
जल स्र कवचन वोले रबुकुलभानु॥* (१। २७६) (पं० रामकुमारजी ) | 

 नाट--६ "घाट सुक" पाठ भी कई प्राचीन पोधथियोमें है। अतः उस पाठका भाव जो मा० प्र 
कारने लिखा है ४३ यहा हम देते हं । यह भाव "सुवद्ध' पाठम भी दो-एक टीकाकारोने लगाया है। 
मा० भ्र° कार लिखते हं कि घाट वनाम धाराका जोर रोकनेके लिये वारम्यार कोटिया गलायी जाती 
हं। बहुधा एसा होता है कि तीक्ष्ण धार कोठि्योको उखाड़ डालती ह, जमने नहीं देती, इससे पुनः- 
पूतनः न्‌ देकर कोवियां गलानी पडती ह जिससे धाराक्रा वेग कम हो जातां हे । श्व धाराक्रा 
मह फिर जाता है, तव कोठी जमती है ओर घाट वेंधता है। एसे हौ जव प्रथम भूगुनाथ बोले-“कहु 
जड़ जनक धनुष केहि तोरा तब यह घोर धारा देख रवुनाथजीने प्रथम गोला गलाया- “नाथ संभु धनु 
भंजनिहारा `` ।“ यह कहकर परशुरामजीको शान्त करना चाहा था; परन्तु वे शान्त न हए, किन्तु “सुति 
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रिसा बोले मुनि कोही।” यह मानो गोलेका न थंभना वा काटौका टृटना है। फिर लक्ष्मणजीने कहा 
कि-- "बहु थनुही तोरी लिका वहि धनु पर ममता केहि हेतू" इनमेसे एक हौ त्रातका उत्तर परशुरामजीने 
दिया- सुनि रिसा -। धनुही सम त्रिपुरारि धनु --!' मानो दो कोदियोमेमे एक तो जमो । आगे जं 
उत्तर न देते बना तव विश्वामित्रजी, विदेहजी इत्यादिका निहोरा लिया कि इमे हया दो, यथा तुग्ह हटकह 
जौ चहहु उवारा। “केवल कौसिक सील तुम्हारे ' इत्यादि। यही मानो धाराक्रा फिर जाना है किर श्रीरामजीको 
अन्तिम (वाणीने उनका शान्त कर दिया, उनको आंखें खुल गयो, वे अपना धनुष सौपकर श्षमा मांगक्कर 
चले गय, यही मानो चाटका व्रैधं जाना दै। 
नाट श्रजानकराररणजी लिखनं है कि सरयृजोक्रौ श्योर भागमे अमेकों नावं ट्र गयी है 
उसी प्रकार यहा अधात्‌ जनकमुर्‌ -स्वयंवर्‌- भूमिं उपस्थित सभासद्‌ परनोनरको सुनकर अनृकथन छर द्रो 
रह थे कि परशुरामजी आकर क्रोधयुक्त बोलने लगे। श्रोरामजोकी श्रे्र वाणोने उनको शान किया; यह 
"बर वानी" वधो हुई राट हई । अर्थात्‌ नाव घोर धागमं टूटी नही, बंधी दुई बाटें लग गयी ।' ९५४ 
„ {पर “नाव तो प्रशन ह। प्रश्न ददे नरी, घाटमे लग गये। इसका क्या आशय हे. यह समघ्ने 
नहा आता। जयमालक पश्चत्‌ पूर्वके प्र्ोत्तरोका आपसमे फिरसे कथन कौन-सा है? सम्भवतः “यानि सहित 
सोच बस सया। अव धौं विधिहि काह करनीया।' (१। २६७। ७) ओर "खरभरु देखि चिकल नर नारी। 
सब मिलि दिं महीपन्ह गारी ॥* (२६८। १) यही अनुकथन उनके मते हो । यह भौ देखना ह क्रि राजाभकि 
वचन सब परशुरामजीके दर्शनके साथ ही बन्द हो गवे, यथा-"देखि महीप सकल सकुचाने। वाज उपट 
जनु लवा लुकाने॥ ` (२६८। ३)- यह नावका इवना हुआ या बरार लगना या क्या? प्रण्नको पर्‌ ओर मविचके 
उत्तरका कुशल कवट कहनका महत्व इस गक्षमे मेरी समञ्जमं नहीं रह -जाता।] इ 
सानुज राम विबाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥ ५॥ 
अर्थ भाइयासहित श्रोराम-विवाहोत्सव्र इम कविता -सरयृकी गभ (मुख, महल ओर छल््याणक्रारी) 
बाद ह जा सव्हीको सुख दनवानी है॥ “^॥ 
ए नोट-- १ (क) "सानुज राम समर जस पावन" में अनुजमे केवल श्रीलक्ष्मणजीका ग्रहण है; क्योधि; 
आर भाई साथ न थ, परन्तु यहां “सानुज राम विवाह ' मे अनुजमे चारो भादयोका ग्रहण है; क्योकि; सव 
भाङ्याका विवाह साथ हुआ। (पं० रामकुमारजी) (ख) धनुष दरटते ही खार संमारमं उद्ाह भर गया: 
था--' भुवन चारि दस भरा उछछाहू। जनकसुता रुवीर विआहू॥" (१। २९६। ३) समाचार पाते ही चारात 
चल पड़ां। उत्साह इतना वढा हआ है कि ग्रन्थकार सगुनका भौ नाचना वर्णन करते ह~. मुनि अस 
व्याह सगुन सब नाचे। अब कन्हे बिरंचि हम साचे॥" (१। २०४) । व्रारातके पहुंचनेपर अगवानीकरे ममयका 
आनन्द कवि यों वर्णन करते हं- “जनु आनंद समुद्र दुड़ मिलत विहाड़ सुबेल।* ( १। ३०५ ) श्रीरामचग्तिमानम 
भरम सवसं वड़ा “उष्ाह " श्रीरामविवाहोत्सव ही हआ। राज्याभिषेकं होना सम्भव शा, पर उम्‌ समथ 
क दशरधका न होना सव्रको खला, यांतक कि अवधपुरमे माजातक न वजा। यरात नो चलौ वल 
नकं विवाहक लिये आर लोटो चार ग्रहृ लेकर। यह उन्माहकों पराकरष्ा है । (वि त्रिऽ। 
नाट--र श्रोरामविवाहमं “उचछछाह” वहत बदा, यदौ नदीको वराद है। नदोको वाद्‌ अणुद्ध होती द, 
त यह शुभ है। नदीको व्ादुमें लोगोकरा अक्राज होता है. परन्तु उ्रहकौ वृदधिमे किसौका भक्राज 
तहां है! (प॑र रामकुमारजो) मा० प्रः का मत है कि सरयृजोकी उमग णुभ है, सतव्रको मुद हे, चमेटी 
मनुज-गम-विवाह शुभ ओर सको सुखद है। “सव मुखद " म यह भी जनाया कि नदीकी वादु चि क्रिमोकर 
गृभ आर मृखद न भी हो पर कीनि दके सानुज-रामवितादेका उत्पाट तो गव्रको शुभ एवं मुखद दै। 
त आमरजनाथजो लिखते ह कि 'गरमक्रि तथनमें जव श्रीमरयजोमं -े्रमं चफं गलनेमे जलकी बाद 
“ठता व्रह सुखदाय होती है। इसी प्रकार जनकपुरवामी राजः जनके प्रतापी पग्नतिपमे अग 
+वधपुरवासी प्रभूके वियोगमे तम्र ध । यां विवे ्रानन्दरूपौ व्ादूम दोनो मृखो दु 
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किसीका मत ह कि शुभ इससे कहा कि श्रीसरयूजीकी बादृसे दूर रहनवालांको भी स्नान सुलभ हो जाता 
है। पुनः मो्ावालोको खेतीके लिये वाद्‌ उपकारक होती है। ओर विव्राहात्सव सवहीको सुखद ओर मङ्गलकारे 
है, यथा-“उपबीत व्याह उल्मह मंगल सत्रि जे सादर गावही। वैदेहि राम प्रसाद ते जन॒ सर्वदा सुखु पावही॥ 
सिव रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनि! विह कटं सदा उह मंगलायतन रामजस ॥” (१। २६१) 
नोट-३ नदी उमगकर दोनों कृलोको प्लावित करती चलती ह ओर यह कविता-सरिता उमगकर 
आनन्दसे लोक-वेद-विधियोको प्लावित करती चली है। लोकविधिका प्लावन; यथा-“पहिचान को केहि 
जान सबहि अपान सुधि भोरी भ। आनंदकंद बिलोकि दूलहु उभय दिति आनंदमर्ड ॥' (१। ३२१) वेद- 
विधिका प्लावन, यथा-"होम समय तनु धरि अनलु अतिसुख आहुति लेहिं। विग्र बेव धरि वेद सव कहि 
बिबाह बिधि देहि ॥* (१। ३२३) (वि० त्रि) 
नोट-४ सीय-स्वयंवर कथाका प्रकरण “रहा बिवाह चाय आधीना॥ टूटत ही धनु भएड विबाहू। 
सुर नर नाग विदित सब काहू॥ तदपि जाड तुम्ह करहु अब जथा कंस व्यवहार” 1" (१। २८६ ) पर ममाप् 
हो गया। यहींसं अव विवाह प्रकरणका आरम्भ समञ्जना चाहिये। यहसि विवाह प्रसङ्ककी भृमिक्रा है, 
विवाहको तेयारि्यां आदि ह, वारात आदि सव विवाहके ही सम्बन्धको वाते हँ । “सानुज राम विवाह उद्ाहू' 
यह शुद्ध प्रसङ्ग (१। ३१२) “थनु श्रूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहउ विदेह सन जानि 
सगुन अनुकूल ॥" से "प्रभु बिवाह जस भयउ उछ्छाहू।" (१। ३६१। ६) तक है । मा० प्र° के मतानुसार 
यह प्रकरण “रामचंद्र मुखचद्र छवि" 1" (१। ३२१) से (१। ३६१) तक हे। 
नोट-५ "सव काहू" से यह भी भाव ले सकते हैँ कि विवाहमें ददिहाल, ननिहाल, ससुराल 
इत्यादि मभीके सम्बन्धी उपस्थित थे, पिता भी जीवित थे. (राज्याभिपेकमे पिता न थ) अतः यहाँ "सव 
काहू ` कहा। 
कहत सुनत हरषि पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ।॥ ६॥ 
शब्दार्थ पुलकाहीं~रोमाश्चित होते ह । मुदित प्रसननतापूर्वक। सुकृती-पुण्यात्मा, धर्मत्मा। 
अर्थ-(इस कथाके) कहते-सुनते जिनको ह्पं ओर रोमाञ्च होता हे वे ही इस कीर्ति-सरयृमें प्रसन्न 
मनसं नहानेवाले सुकृती हं ॥ ६॥ 
रिषप्पणी-१ (क) कहते ओर सुनतमें ह्यं ओर पुलक होना ही मुदित मनसे नहाना ई । चिना मुदितमन 
हुए तोर्थका फल नहीं मिलता है, उत्साह-भङ्गसे धन-धर्मकी हानि होती हे। इसलिये उत्साहर्वक सान 
कना चाहिये। यथा-"मजनहि प्रात समेत उषछाहा!" (१। ४३। ८) "सुनि समुद्धाहिं जन मुदित मन मजि 
अति अनुराग ।" (१। २), “मुदित कहा कीन्ह सिव सेवा। पूजि जथा बिधि तीरथ देवा॥* तथा यहाँ "कहन 
सुनत हरयहिं पुलकाही-“ ।* कहने -मुननेमें हं ओर पुलकावली यड सुकृतस होतो हे। कौक्ति- नदीमें मुकृतं 
नहाते हे, पापको रान दुप्राप्य ह; यथा- “पापंन कर सहन सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काञ॥' (ख) 
कहत सुनत ' इति । अर्थात्‌ श्रोता पाकर कहनेमे ओर वक्ता पाकर सुननेमें। अथवा, परस्पर एक-दृमरम 
कह सुननम। यथा-- ` कहत सुनत रघुपति गुन गाथा। कष दिन तहां रहे गिरिनाथा॥' ( १। ४८। ५), "विदा 
किए तिर नाह सिधाए्‌। प्रभु गुन कहत सुनत घर आर्‌॥" "कहत मुनत” * कहना-मुनना' मुटाचरा है। 
नाट्‌--१ "हरहि पुलकाही' इति। श्रीजानकीदासजी “कहत हरपि" ओर “ मुनत पुलका ' एमा 
रय कतं ह । यथा--'सुने न पुलकि तन कहे न मुदित मन किये जे चरित रघुवंसराय।" ( वि ८३। 
रधुपत्ति चरित महेस तब हरपित वरद लीन!" (२। १११) (मा० प्र) इस तरह यथासंख्य अलङ्का 
हागा, पर इस ग्रन्थं कहन-सुनने दोनोमं पं आर पुलकका प्रमाण मिलता हे ; यथा-सुनि सुभ कथा 
उमा हरवानी।" (७। ५२), “सुनि हरि चिति न जो हयात!" ( {। ११३) इत्यादि । कहनेकेः उदाहरण 
ऊपर द ही चूके ट। 
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नोट-२ "ते सुकृती " इति। भाव कि- (क) श्रीसरयूजीमें प्रसन्न मनसे स्नान बड़ सुकृतसे प्रा होता 
है, क्योकि “जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा। मम समीय नर पावहि वासा॥“ वैसे ही जव बहुत ओर यदे 
सुकृत उदय होते हँ तव रामचरित कहने-सुननेमें मन लगता है, हर्षं ओर पुलक होता है; यथा--“अति 
हरिकृया जाहि यर होड । पाठं वेड एहि मारग सोई ॥” (७। १२९) “सोड़ सुकृती सोड़ परम सयाना। जो 
तजि कयट करड़ गुन गाना॥' (ख) जो सुकृती नहीं हं, सरयू-खान उनको दुर्लभ है, वे तो श्रीसरयूजीको 
साधारण जलकौ नदी ही समञ्ञेगे, वे क्या जानें कि ये ब्रह्मद्रव ही ह, इनका जल चिदानन्दमय है, भगवानके 
नेत्रोका दिव्य करुणाजल है। इसी तरह जो सुकृती नहीं हं, वे इस कौर्तिसरिताको एक साधारण काव्य 
ही समञ्चगे । उनके भाग्यमें स्नान कहाँ ? हर्पं ओर पुलक तो कोसों दूर है। पापीको स्नान दुषप्राप्य है, यथा- 
पायवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥ 

त्रिपाठीजी-मानसके अधिकारी श्रोताओंको “सुरबर' कहा था; यथा--"तेड़ सुरवर मानस अधिकारी ॥" 
(१। ३८1 २) ओर इस कवितासरिताके प्रचारक श्रोताको “सुकृती" कहा। कारण यह टै कि इस 
श्रीरामचरितमानसको कथा ही दो प्रकारक हे। एक तो वह कथा है, जिसमें चारों घरारोकोी कथाओंका 
संभार हे, रस, अलङ्कार, लक्षणा, व्यञ्जना, ध्वनि आदिका विचार हे, वैधीभक्ति, रागानुगाभक्ति, वैराग्य, 
ज्ञान-विज्ञानादिका विवरण हे, शम, यम, नियम, योगादिका विवेचन है, वही कथा "मानस" के नामसे 
विख्यात हे। उसके वक्ता दुर्लभ हं ओर श्रोता अत्यन्त ही दुर्लभ हें । दूसरी वह कथा टै, जो सर्वसाधारणमें 
प्रचलित हे, जिसमें सीधा-सीधा कथाका आनन्द है, उपर्युक्त वातोपर वक्ता-श्रोता दृष्टिपात नहीं करते, क्योकि 
उन विपरयोमें उनका प्रवेश भी नहीं हे। कहना नहीं होगा कि प्रचार दूसरी प्रकारकी कथाका हौ विशेष 
है, क्योकि इसके वक्ता-श्रोता बहुतायतसे मिलते हं । इसी प्रचारवाली कथाको श्रीग्रन्थकारने सरयूमे उपमित 
किया हे, क्योकि सरयूजीमें ' मानस ' का ही जल है ओर सरयृजी सुलभ ह, गृहस्थीमें रहते भी अवगाहन 
हा सकता है। मानसका अवगाहन दुघटर हं । विना गृहस्थीके प्रमक शिथिल किय उसका अवगाहन नहीं 
हा सकता, अतः ' मानस" के अवगाहन करनेवालेको “सुरवर ' कहा ओर सरयुके अवगाहन करनेवालेको 
सुकृती कहा। 

नोट-३ “कहत सुनत' हर्पं ओर पुलक होना जो यहां कहा गया वह क्रिस कथाक लिय? इसपर 
टीकाकारोने कोई प्रकाश नहीं डाला हे! इस कथाके ' कहने-सुनने ' या ' कहते-सुनते" उतना ही लोगोन 
लिखा ह। “इस कथा" से समस्त रामचरितमानसका भी ग्रहण हो सकता है आर अंशका भो। 
श्रीजानकीशरणजीका मत है कि चरित्रका वर्णन यहां क्रमसे हो रहा ह। आगेको चंपाईमं भयोध्याकाण्डका 
प्रकरण आयेगा। इससे यहां विवाहचरित्रके कहने-सुननेवार्लोसे ही यहां रूपक समङ्लना चाहिय । उदाहरण, 
यथा- सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुवरहि 1" (१। ३६१) 

राम-तिलक-हित मंगल-साजा। परब जोग जनु जुरे समाजा॥ ७॥ 

शब्दार्थ--साजा-सापान, सामग्री । परब अमावास्या, पूर्णिमा, ग्रहण, अर्धोदय, संक्रान्ति, महोदय, वारुणी, 
गोविन्दद्रादशी, श्रीरामनवमी, श्रोजानकीनवमी इत्यादि । पर्व -योग~पर्वकी प्रापिपर, पर्वके दिन, पर्वका योग 
होनेपर ४ऊ-पुराणानुसार चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा ओर संक्रान्ति यं सब्र पर्वं है। पर्येके दिन 
स्त्री-प्रसंग करना अथवा मांस-मछली आदि खाना निषिद्ध ह। जो ये सव काम करता ह, कहन ह 
वह विण्मूत्रभोजन नामक नरके जाता है । पर्वके दिन उपवास, नदी-सख्रान, श्राद्ध, दान ओर जप आदि 
करना चाहिये। यथा-“चतुरदश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा। पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च॥' 
[ विष्णुपु०। मृहूर्तचिन्तामणि पीयुषधाराटीकासे उद्धृत] “चतुर्दश्यष्टमी कृष्णा त्वमावास्या च पूर्णिमा। पुण्यानि 
पञ्चपर्वाणि संक्रान्तर्दिनस्य च॥' [ वसिषएटवचन। पीयूपधारा] ' स्त्रीसेवनं पर्वसु पश्षमध्ये पलं च यष्ठीषु च 
सर्वतैलम्‌। नृणां विनाशाय चतुर्दशोषु क्षुरक्रिया स्यादसकृत्तदाशु॥' ( वसिष्ठसं०) 
मा० पी० खण्ड-एक २२ 
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मानस-पीयूष ६४० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४९ (८) 


अर्थ श्रीयमचन्द्रजीके तिलकके लिये जो मञ्गलसाज सजाया गया वही मानो इस कीर्ति-नदीपर पर्व 
योगपर (योगी, यती, उदासी, वैष्णव, स्मार्त, विरक्त, गृहस्थ इत्यादि) यात्नियोका समाज जुटा ईै॥ ७॥ 

नोट-१९ पर्वयोग होनेपर श्रीसरयूजीपर बहुत भीड़ होती है। कीर्ति-सरयूमे श्रीरामराज्याभिपेकहित 
मङ्गलसाज सजाया जाना पर्वका समाज है। 

सु° द्विवेदीजीका मत है कि “ जब अमावास्याको सोमवार हो ओर अम, स्या तीन प्रहर भोग करे तदनन्तर 
चौथे प्रहर प्रतिपदा प्रवेश करे तो एेसे योगमें रविको राहु भोगता है अर्थात्‌ ग्रहण होता है । यहाँ राज्याभिषेकके 
दिन तीन प्रहरतक मानो अमावास्या रही ओर जव कैकेयीने चौथे प्रहर अभिषेक-समाचारको सुनकर विघ्र आरम्भ 
किया, वही मानो प्रतिपदाका संचार हुआ। एेसे योगमें राजतिलकमें बाधा पड़ी, मानो ग्रहण हुआ।' 

वैजनाथजीका मत है कि यहां श्रीरामजौ निष्कलङ्क चन्द्रमाके समान ओर कैकेयीके वरदान राहुसमान 
ह । (इनके मतानुसार पूर्णिमाका पर्व लेना होगा) 

त्निपाठीजी कहते हँ कि यद्यपि ' पर्व  शब्दसे किसी भी पर्वका ग्रहण हो सकता है फिर भी श्रीरामाभिपेक 
पुष्यके योगमें ही होनेवाला था ओर गोविन्दद्रादशी भी पुष्ययोगे ही बहुत दिनोंपर कभी आती ह, अतः 
वही ग्रन्थकारकौ लक्षभूता प्रतीत होती है। 

नोट--२ “जुरे समाजा” इति। अभिपेकके लिये "लगे सुमंगल सजन सव विधि अनुकूल विचारि॥" 
८२। ८) ्रमुदित पुर नर नारि सव सजि सुमंगल चार। एक ग्रविसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरवार॥“ 
(२। २३) वही कौर्ति-नदीपर रामराज्याभिपेकरूपी पर्वके अवसरकी भीड्‌ हे । श्रीसरयूजीमे, श्रीअयोध्याजीमे 
पर्त-विशेषपर कई दिन पूर्वसे भीड़ एकत्र होने लगती ही है। 

नोट--३ (क) “तिलक हित मंगल साजा" का प्रसंग, “सबके उर अभिलायु अस कहहिं मनाड़ महेसु। 
आपु अछत जुवजयद महिं देउ नरेसु॥" (२।९) से प्रारम्भ होता ओर "सकल कहहिं कन देहि 
काली।' (२। ११। ६) पर, अथवा, मानसपरिचारिकाके मतानुसार"नाम मंथरा मंदमति चेरी ककड 
करि! (२। १२) पर समाप होता है। (ख) पर्वयोग दुर्लभ है। वैसे ही रामराज्य दुर्लभ। लोग मनाते हँ 
कि रामराज हो| (पं० रा० कु०) (ग) यँ उक्तविषयावस्ूत्ेक्षा अलङ्कार है। पर्वपर समाज जुटता ही है। 

काईं कुमति केकडईं केरी। परी जासु फलु बिपति घनेरी॥ ८॥ 

शब्दार्थ-घनेरी=एक साथ ही वहूत-सी, घोर। 

र न दुर्बुद्धि (इस कीर्ति-नदीमेकी) काई है जिसका फल (परिणाम) "नेरी" विपत्ति 
टी है॥८॥ 

नोट-१४ॐ- "का कुमति-- धनेरी यह प्रसंग नामु मंथरा मंदमति चेरी कैकड़ केरि।' (२। १२) 
से सजि बन सानु समाजु सवु निता वधु समेत। वंदि विग्न गुर चरन प्रभु चले करि सबहिं 
अचेत॥* (२। ७९) तक ओर फिर सुमन््रजीके लौट आनेसे “पितु हित भरत कान्ह जसि करनी” तक 
हि। (मा० भ्र०) मा० म० के मतसे "भावी वस प्रतीति उर आट“ से “असर विचारि सोड़ करहु जो भावा 
तक यह प्रसंग है। 

नीट--२ विषति धनेरी ' का प्रसंग--"नगर य्यापि ग़ वात सुतीछी।" (२। ४६। ६) से “अति विवाद 
यस लोग लोग!“ (२। ५६। ७) तथा "सजि यन साजसमाज--“ ' तक । पुनः, “चलत रामु लखि अवथ 
अनाथा! (२। ८३। ३) से “बिवम वियोग न जाड यखाना।* (२। ८६। ८) तक। पुनः, “मत्री बिकल 
विलोकि नियादू।" (२। १४२। ६) से “पितु हित भरत कोन जसि करनी।” (अयो० १७९१। १) तक; 
वस्तुतः वनसं पुनः अवध लौट आनेतक सव विपत्ति है; पर प्रकरण-क्रमसे यहतक यह प्रसंग होगा। 

नोट--२ ४ॐ गोस्वामीजी सारी विपत्तिका दोष कैकेयो-कुमति वताते है ओर यही अयोध्याकाण्डमें 
दर्शया गया हं । यथा-- “कुटिल कठोर कुबुदधि अधागी। भटर रयुवं् वेनु वन आगी--.॥ सुख महं सोक 
वाहु धरि ठाटा॥ ` ` ” (४७) “करु विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा" तक, “भट दिनकर कुल बिटय कुटारी। 
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दोहा ४९ # भ्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६४१ बालकाण्ड 


कुमति कीन्ह सब बिस्व दुखारी ॥* (२। ९२) कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलयनु कीन्ह। जेहि रघुनदन 
जानकिहि सुख अवसर दुख दीह ॥* (२। ९१) इत्यादि। 

टिष्पणी-- १ (क) काईका होना उत्पात है, कुमतिका फल विपत्ति है। यथा- “जहां कुमति तहं वियति 
निदाना (५। ४०) (कुमति आनेपर लोग मित्रको शत्रु ओर शत्रको मित्र मान लेते ह; यथा- “तव उर 
कुमति कसी बिपरीता। हित अनहित मानु रिपु प्रीता ॥' (५। ४०) वैसे ही कैकेयीने मन्थराको हित मान 
लिया; यथा-- “तहिं सम हित न मोर संसारा। बहे जात कड़ भति अथारा॥" (२। २३ ) ओर “बिगप्रबधू 
कुल मान्य जठेरी। जे प्रिय परम कैक केरी॥* उनके वचन उसको बाण सम लगे, वे सब अहित जान 
पड़) । पक्ता घाट पहिले कह आये है; यथा- “बाट सुकद्ध राम वर वानी!” नदीम पक्षे घाटपर काई 
लगा करती हे इसलिये घाट कहकर फिर काई कहा। (ख) एक उत्पातका फल अमित विपत्ति हुई-रामराजमें 
विघ्न, वन-गमन, दशरथ-मरण, रानियोका वैधव्य, प्रजाको शोक, भरतजीको क्लेश, इत्यादि। (ग) काईसे 
फिसलकर लोग गिर पडते हं, यहां वहुत-सी विपत्ति आकर गिरी है-(पांडेजी) (घ) कैकेयीके हदये 
मन्थराको वात अच्छी लगना कारका लगना है। 

नोट--४ काई घारटपर जलकी रुकावट ओर कीचड्के संयोगसे हो जाया करती है। यहा मन्थरा 
कौचड्‌ हे, जिसके संयोगसे कैकेयीमे कुमतिरूपी काई जमी। (वैजनाथजी लिखते हँ कि नदीतीरमे जह 
भूमिको विषमतासे जल रुका रहता है वहाँ मैले पदार्थका. योग पाकर काई पड़ जाती है। यहाँ देवप्ररित 
सरस्यतीदवारा मेला-संयोग पानेपर कैकेवीकौ मतिकी कुमति ग्रकट हई । यही काई हे ।)- काईमें बेधडक 
चलनेसे फिसलकर गिरना होता है, यहाँ महाराज दशरथजी न जानते थे कि काई जम आयौ हे, वे 
येधड़क वचन दे बैठे (यही कुमति कापर चलना है) जिससे एसे गिरे कि फिर न उठे। "परी शब्द 
केसा चोखा है । यह स्वयं ही जना देता है कि यह विपति पूर्णतया फिर न हरी, पड़ी ही रही। केवल 
कुछ अशमे कम हो ग्री । वैजनाथजी लिखते है कि "जैसे कोड धर्मात्मा आ जाता टै तो काईको घाटपरसे 
निकलवा देता है तव वह काई सूख जाती है। यहाँ भरतजीने माताका त्याग किया, फिर कभी कैकेयीको 
माता न कहा। यही काईका निकाल फेकना हं, विधवापन सूख जाना है ।' 

त्रिपाठीजी लिखते ह कि मानसम काईका वर्णन नहीं है, क्योकि वहां आधिभौतिक अर्के साथ- 
ही-साथ आध्यात्मिक तथा आधिदैविक अर्थं भी चलते ह ओर उन अर्थोपर ` ध्यान देनेसे कैकेयी भगवतीम 
कुमतिका आरोप नहीं हो सकता; यथा-तात कैकड़हि दोव नदिं ग गिरा मति धूति।* अतः मानसस्मे 
काई नहीं कहा। 

दोहा- समन अमित उतपात सब भरत चरित जप-जाग। 
कलि अघ * खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग॥ ४१॥ 


शब्दार्थ-उतपात (उत्पात) = विपत्ति, आपत्ति, उपद्रव । जप-जाग=-जपयज्ञ। 

अर्थ- सभी असीम उपद्रवोंको शान्त करनेवाला श्रीभरतजीका चरित जपयज्ञ है। कलिके पार्पो ओर 
खलोके अवगुणोके वर्णन इस नदीके मल वगुले ओर कौए ह ॥ ४१॥ 

नोर-१“समन अगित उतयात सव " इति। (क) “जैसे काईं लगनेसे जल विगड़ता है, तव महात्मा 
लोग काईको निकलवाते है ओर जप, पुरश्चरण तथा यज्ञ करके वि्रोको शान्त करते है, वैसे ही कीर्ति- 
सरयूमें जो कैकेयीकी कुमतिरूपी काई लगनेसे उत्पात हए उनकौ शान्तिके लिये श्रीभरतजीका चरित 
जपयज्ञ है। (मा० प्र०) (ख) श्रीभरतजीका फिर जीते-जी कैकेयोको माता न कहना, उनका सदाके 
लिये त्याग करना, यही काईका निकाल फैकना है। प्रभुको चरणपादुका सिंहासनपर यधराना ओर स्वयं 
भूमि खोदकर नन्दिग्रामे अवधिभर रहना यह सव प्रायश्चित्त है । { ग) श्रीभरतजीके इस चरित्रसे कैकेयीकी 





* कलि अघ खल अवगुन- १६६१, पाँडेजी, वै°, 
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कुमति जाती रही, उसे परिपूर्णं पशथात्ताप हुआ। यथा-!'लखि सिय सहित सरल दोउ भार्। कुटिल रानि 
पलितानि अधा ॥ अवनि जमहि जाचति कैकेड। महि न॒ बीच बिधि मीचु न देर॥' (२। २५२) "गरड 
ग्लानि कुटिल कके । काहि कहङ़ केहि दषनु दे ॥“ (२। २७३। १) ओर भरतजीके ही चरितका प्रभाव 
है कि अवध फिर सुन्दर रीतिसे 'सुबस' बसा, ^रामदरस लगि लोग सब करत नेम उयबास। तजि तजि 
भूषन भोग सुख जिअत अवधि कौ आस॥* (३२२) ओर भगवान्‌ श्रीरामजीका राज्याभिषेक हुआ । सब 
उत्पात शान्त हए। 

नोर-२ वैजनाथजी लिखते ह कि--' काई, मैला आदि यावत्‌ उत्पात जलम होता है वह सब वर्षाका 
प्रवाह आनेपर बह जाता हे, यहां कैकेयी -कुमति आदि यावत्‌ पूर्वं उत्पातरूप काई ओर मैल रहा उस 
सबको शमन करनेके लिये जो जपयज्ञमय भरतचरित है वही वर्षाका प्रवाह है जिससे सब विकार बह 
गया ।' 

नोट-२ यज्ञ प्रायश्चित्त आदिके लिये किया जाता है, वैसे ही कैकेयीजीके पापका प्रायश्चित्त श्रीभरतचरितसे 
हंआ। यथा--'दृढभक्तिरिति ग्येष्टे राजतृष्णापराङ्मुखः। मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्‌॥' 
(रघुवंश २। १९) अर्थात्‌ ज्येष्ठ भ्रातामे भरतजीकी दढ्भक्ति थी, अतः राज्यतृष्णासे उनको पराङ्मुख होना 
मानो माताके पापका प्रायश्चित्त ही है। 

नोट--४ (क) “भरतचरित' प्रसंग “सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भए। लोचन सरोरुह 
स्रवत सचत बिरह उर अंकुर नए्॥ सो दसा देखत समय तेहि विसरी सवहि सुधि देह की।--(२। १७६) 
से “भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि ।" (२। ३२६) तक है। बीच-बीचमें स्वभावका वर्णन 
है, उसे जल-गुणके साथ दोहा (४२। ८) में सुशीतलता कहा है। (मा० प्र०) (ख) “ भरतचरित" सब 
उत्पातोंका नाशक है; यथा-“मिटिहहि पाय प्रच सव॒ अखिल अमंगल भार लोक सुजसु परलोक सुखु 
सुमिरत नाम तुग्हार॥* (२। २६३)-यह श्रीरामजीका आशीर्वाद है। देखिये, कविने स्वयं भरतवचनको 
` सबीजमन्त्र' को उपमा दी है। यथा-“भरत वचन सब कटं प्रिय लाये। राम सनेह सुधा जनु पागे॥ लोग 
वियोग बिकम विष दागे। मत्र सवीज सुनत जनु जागे॥* (२। १८४) 

प° रामकुमारजी--१(क) भरतचरितको जपयज्ञ कहा क्योकि जपयज्ञ सब यज्ञोसे श्रेष्ठ है; यथा- 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि।' (गीता। १०। २५) (ख) जपयज्ञसे अमित उत्पात नाशको प्रा होते है, यहं 
तौ एक हौ उत्पात है। भरतचगित्से श्ीसीता-राम-लक्ष्मण तीनों प्रसन्न हुए, सव प्रजा सुखी हई, स्वामि 
गजा प्रसन्न हृए। (ग) पुनः, जैसे जपयज्ञका माहात्म्य है वैसे ही भरतचरितका माहात्म्य गोस्वामीजीने 
कहा है; यथा-“परम पुनीत भरत आचरन्‌! मधुर मंजु मुद मंगल करनू ॥ हरन कठिन कलि कलुष कलेसू। 
महामोह निसि दलन दिनेसू॥ ाययुज कुजर मृगराजू। समन सकल संताप समाजू॥ जनरंजन भंजन भवभार। 
रामसनेह सुधाकर सारू॥" (२। ३२६) 

* *कलि अध खल अवगुन कथन, "जलमल बग काग"* 

(१) श्रीजानकीदासजीके मतानुसार “कलि अष कथन, वक है, खल अवगुन कथन” काग है। जैते- 
सरवृजीके एक देशमे देशभूमिके योगसे धोषी-सिवाररूम मल रहता है, जिसके साफ करनेको काग-बक रहते 
है, वैसे ही कौर्ति-नदीमे कविताके संयोगसे कहीं-कहीं एक देशमें प्राकृत दृष्टान्त दिये गये है, वही घोषी 
सिवाररूपी जलमल हँ जिनके साफ (दूर) करनेको उत्तरकाण्डमेका कलि-अयवर्णन यक है ओर खल-अवगुण 
क अ है। ये < ष, म साफ कर देते हं। इस तरह कि इन दृषटान्तोको बहुत 

व लगते है। “ दुख” इत्यादि दृष्टान्ता उदाहरणं 
लोग देते ह ओर कहते ह कि देवकोरिवाले एेसा स य मलका जमा होना 
है। वे यह नहीं समञ्ते कि यह तो काव्यका अङ्ग है। पनु कलिके अघ ओर खलके अवगुणका वर्णन 
जो रामायणमें है, इसको जब वे लोग सुनते ह तब उनको ग्लानि होती है कि जो कर्म हम करते रहे 
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सो तो दष्टोके कर्म ह। एेसा विचार होनेपर वे कुकर्मोको त्याग देते है; यही मलका साफ होना है। यथा-- 
“वु जुगधर्मं जानि मन माही। तजि अधर्म रति धर्मं कराही॥” (७। १ ०४) इसीसे अष अवगुण कथनको 
बक ओर काग कहा। इनका वर्णन आवश्यक अङ्गं है, वयोकि “संग्रह त्याग न विनु पहिचाने।" 

(२) पं° श्रीरामकुमारजी लिखते हँ कि “कलिका वर्णन जलमल है, खल~अघ बक है, खल- 
अवगुण काग है।' अथवा, कलिका अघ जलमल है ओर खल-अष-अवगुन-कथन बक ओर काग है। 

(३) वैजनाथजीका मत है कि “कलि मल ग्रसे थम सव।* (७। ९७) इत्यादि कलिका वर्णन जलमल 
है। अष-वर्णन; यथा- “जे अब मातु पिता सुत मारे।" (२। १६७। ५) इत्यादि वक है। खल-अवगुण- 
कथन काक है। यहां यथासंख्यालङ्कार है। 

टिप्यणी-९ (क) जब मानसका वर्णन किया था तब खल ओर कामीको बक~काग कहा था; 
यथा-- “अति खल जे बिष बक काग, “कामी काक बलाक विचारे!” यहाँ खलके अघ-अवगुण-कथनको 
वक-काग कहा। मानसम "जलमल बक काग" नहीं कहा, यहाँ सरयुममे कहा है। कारण यह है कि मानस 
देवलोके है जो दिव्य है; इससे वहाँ “जलमल बक काग” नहीं हँ; यथा-“अति खल जे यिव बकः 
कागा। दुहि सर निकट न॒ जाहि अभागा॥ संदुक भेक सेवार समाना। हां न विवय कथा रस नाना॥' 
८१। ३८। ३-४) ओर सरयूजी नरलोकमें आयी, इससे यहां ये सब हुए। इसी प्रकार जबतक मानस 
कविके स्वच्छ हदये रहा तबतक ये वहाँ न थे, जब कथा वर्णन करने लगे तब कथाम तो खलकी 
कथा, कलियुगको कथा, सभी कुछ कहना ही चाहिये, इससे यहां "जलगल बक काग” कहे। अथवा, 
यों किये कि जैसे मानसम बक-काग नहीं वैसे ही गोस्वामीजीके मानसम जबतक कविताके अङ्ग नहीं 
थे, तबतक बक-कागका रूपक भी न था। बक-काग मर्त्यलोके हँ, सरयू मर्त्यलोके आयीं इससे यहां 
सब ह । इसी तरह जव कविके हदयसे निकलकर कथाका रूपक बांधा गया तब बक-कागका भी कथाम 
वर्णन हुआ। 

नोट--१(क)०ॐ कलि-अघ वा कलिका वर्णन उत्तरकाण्ड्मे है, यथा- “कलिमल ग्रसे धर्म सव. 
से “सुदु व्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार" तक (उ० ९७ से १०२ तक) (मा० प्र०)। (ख) 
खल अव अवगुन ” का वर्णन बालकाण्डके आदि ओर उत्तरकाण्डके मध्यमे है; यथा- बहुरि यंदि खलगन 
सतिभादट्ं। जे बिनु काज दाहिने बाएं ॥' से "खल अथ अगुन साश्ु गुन गराह्ा। उभय अपार उदधि अवगाहा॥ 
तक। (१। ४। १) से (१। ६। १) तक; “सुनहु असतन केर सुभा" से “स्वार्थ त्त परलोक नसाना।" 
(७। ३९। १) से (७। ४१। ४) तक है। फिर दोहा १२१ मेँ भी कुछ है- “पर दुख हेतु असत 
अभागी। सन इव खल परबधन कर्। खाल कड़वा वियति सहि मर्॥" से “जया प्रतिद्ध अथम ग्रह केतू ।“ 
तक (७। १२१। १५-२०) इत्यादि इनर्मेसे उत्तरकाण्ड जो वर्णन है वह “खल-अवगुन-कथन' यहाँ 
अभिप्रेत है; यह मत मा० प्र° का है ओर यही ठीक जान पडता है। वैजनाथजी तथा ओर भी एक- 
दो टीकाकार “खल अष अगुन --” इत्यादि जो बालकाण्डे है उसे  खल-अवगुन-कथन' मेँ लेते ई। 
मा० मा० कार इसपर लिखते हँ कि पूर्वसे वर्णन क्रमसे हो रहा है, इसलिये फिर लौटकर बालकाण्डे 
जाना प्रसंग-विरुद्ध जान पडता है। साथ ही एक बड़ा दोष इसमे यह हं कि यह प्रसंग कीर्ति-सरयुका 
नहीं है, यह तो कविके वन्दना-प्रकरणका एक अंश है। 

कीरति सरित चरँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी ॥९॥ 

शब्दार्थ--रितु (ऋतु) - प्राकृतिक अवस्थाओके अनुसार वर्धके दो-दो महीनेके छः विभाग। ये छः 
है । इनके नाम मुं० गुरुसहायलालके टिप्पणमें आये हँ ओर आगे अर्धालिरयोमिं कविने स्वयं दिये हं । ूरी= (सं 
रुढा। रूढ-~प्रशस्त) = सुन्दर, पक्षी। भूरी-बहुत। 
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मानस-पीयूष ६४४ # श्रीमते रापरचनदराय नमः # दोहा ४२८१) 


अर्थ-यह कीर्तिनदी हो ऋतु्ओंमिं सुन्दर है। सव समय (वा, समय- समयपर) व्रहुत ही सुहावनी 
ओर पावनी है॥ १॥* 
रिप्पणी-१ (क) “छुं रितु खरी ' इति । भाव यह ह किं जिस ऋतुका जो धर्मं ह वही उसको 
शोभा है। यहां सब ऋतु अपने-अपने धर्मके सहित ह । इसोसे यह नदी सव समयमे सुहावनी ह। 
(ख) यहां कीर्तिनदीका छह ऋतुओमिं सुन्दर होना कहा हे (ओर आगे इन ऋतुओंका वर्णन किया 
है) । अर्थात्‌ ८१) श्रीपार्वती-महादेवविवाह सुन्दर, ८२) प्रभुजन्मोत्सव सुन्दर, (३) श्रीरामविवाह-समाज 
सुन्दर, (४) श्रीराम-वन-गमन सुन्दर, यथा- "कहें राम वन गवन सुहावा।* (२। १४२। ४) (५) निशाचर 
गारी“ (अर्थात्‌ निशाचरोसे संग्राम) सुन्दर--इसके सुन्दर होनेका हेतु भी बता दिया है। वह यह कि “सुरकुल 
सालि सुमंगलकारी" है ओर, (६) श्रीरामराज सुन्दर ओर विशद है। 
नोट-१९ “छं रितु रूरी" कहकर कौर्तिनदीकी सव दिन बड़ाई दिखायी । ओर नदियां तो काल ओर 
देश पाकर पवित्र होती हँ-'देशे देशे तद्गुणाः सविशेषाः' पर यह सदा सुन्दर है। इसकी शोभा नित्य 
नवौन बनी रहती हं, कभी घटती नहीं । (सूृ० मिश्र) पुनः, यह भी जनाया कि परिवर्तन तो होता है 
पर वह उसे नित्य नव-नवायमान बनाये रखनेमे सहायक होता है । अतः परिवर्तन भी शोभाके उत्कर्पका 
कारण ह। (वि० त्रि०) 
` नोट--२ "समय सुहावन ` ` ' के भाव- (क) "जैसे श्रीसरयूजी सब ऋतुओमें सुन्दर हँ, पर समय- 
समयपर अति सुहावनी ओर अति पावनी हो जातीं है (जैसे कार्तिक, भ्रीरामनवमो आदिपर). वैसे ही 
कीर्िनदी सब ऋतुओंमे सुन्दर हे, पर समय-समयपर यह भी बहुत सुहावनी ओर पावनी हे!" (मा० प्र०) 
(ख) जिस कथाभागको जिस तुसे उपमित किया गया, उससे उस ऋतुकी शोभा पायी जायगी । किस 
भागसं किस ऋतुको शोभा हे, यह कवि आगे स्वयं कह रहे है! (वि° त्रि) 
सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हं कि ' शरुति-वाक्य है कि वसन्ततऋतुके चैत्र-वैशाख मासमे ओपधिवां 
उत्पन्न हाता ह; वनस्पति पकती हं; इसी कारण उन (मासां) के नाम मधु ओर माधव है । ग्रीप्मके ज्येष्ठ 
आपाद मासमं सूर्यं अधिक तपते हँ, इसीसे उन्हे शुक्र ओर शुचि कहते हं । यपकि श्रावण- भाद्रपद्‌ मासमे 
आकाशस्‌ वर्पा होती ह, इसीसं उनका नाम नभ ओर नभस्य है। शरद्‌तऋतुके आश्िन-का्तिक मासमे रसवान्‌ 
आपधियो पकती हं, इसीसे उन्हं इष्‌ ओर ऊर्जं कहते हं । हेमन्ततऋतुके अग्रहण ओर पौय मासमे प्रजा 
शातवश हा जाती हे, इसीसे उन्हे सह ओर सहस्य कहते है । शिशिरऋतुमे माघ-फाल्गुन मासमे सूर्यका 
त र व उनका नाम तप ओर तपस्य है। इससे इस चौपाईका भाव यह हआ 
र ह ओर पावन तथा सुहावन समय तो यहां अर्थात्‌ बहत हं 
ह । तात्पर्य यह हे कि अन्य तीर्थम कभी-कभी स्रान-क्रियामे विरोप फल हंति है ओर यहाँ तो सर्वदा 
हा । पुनः, मला इत्यादिमं बहुतर सुहावन होते ह॑ ओर यह समाजियोदरारा सदा ही सुहावन है ' 
महात्मा हरिहरप्रसादजी दोनो भाव देते हे। वे किसी-किस समयमे बड़ी शोभा ओर पवित्रताका 
उदाहरण यह दत हं कि "जैसे वन-गमन आदि लीलां तारनमे समर्थं है ; पर जन्म विवाह आदि लोलां 
अति सुहावनी-पावनी है। । 
„ _ताट--२ पावनि भूरी” अर्थात्‌ बहुत पवित्र। "पावनि भूरी" कहा, क्योकि यह कर्ति श्रीरामजीकौ 
क 3 पावनताके प्रमाण--उमाशम्भुविवाहरूपी हेमन्तऋछतुकौ पावनता, यथा-- “कल्यान 
काज ववाह मगल सर्वदा सुख पाव्ही।" (१। १०३) प्रभुजन्मोत्सव-रिशिरकी पावनता, यथा-- “यह चरित 
जं गावहिं हरिपद पावहि ते न परहिं भवकूया।" (१। १९२) श्रोरामविवाह-समाज ऋतुराजकी, यथा--“तिन 
कटु सदा उठा“ (१। ३६१) श्रीरामवन-गमन ग्रीष्मकौ, यथा-"अजहुं जासु उर कट्‌ पवा जु (१। २६१) श्ीरमवन-गमन ग्रप्मकौ, यथा--*अजहं जासु ऊर सपने काऊ॥ यता यसहुं 
* मा० प॒त्रिकामें अर्धं इस प्रकार क्विया है-" -ननरामें < र 
(अनेक लोगोकी) कीतिं (कथा) जरह, वे = म 





((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


जा कक म य त 


क्र मभ ह 


दोहा ४२८२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६४९५ बालकाण्ड 


लखनु सिवरामु कटाऊ॥ रामधामपथ याहि सों!" (२। १२४) निशाचररारि वर्षाकी, यथा- “विजय बिबेक 
विभूति नित तिन्हहिं देहि भगवान ।* (६। १२०) ओर श्रीरामगाज्यसुखादि शरद्‌-ऋतुकी पावनता, यथा- “सुर 
दुर्लभ सुख करि जग माही। अतकाल रषुपतिपुर जाही॥ ˆ--* (७। १५) 

नोट--४ (क)-- यहां ऋतुप्रकरण उठानेका कारण मानस-परिचारिकाकार यह लिखते हँ कि "नदीका 
रूपक कहने लगे सो नदीम जितनी सहायत्व रही वह अयोध्याकाण्डभरमें हो गयी, किश्चत्‌ उत्तरकाण्डमें 
पाया। आगे अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर ओर लंकाकाण्डमें ये न मिले, इसलिये ऋतुप्रकरण उटाया। ओर 
त्रिपाठीजी लिखते हं कि श्रीगोस्वामीजी नदीका रूपक यहीं समाप्त करते हँ । उन्होने अयोध्याकाण्डतक 
ही मुख्य रामचरित माना। शङ्कर-पार्वतीका व्याह तथा अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, लङ्का ओर ५१ दोहे- 
तक उत्तरकाण्डको कथाओंको उसी कौर्ति-सरितकौ विशेष-विशेष अवस्थाओके शोभारूपमें स्वीकार किया 
है । यही कारण है कि जिस भांति वाल ओर अयोध्या विस्तारके साथ लिखे गये, उस भाँति दूसरे काण्ड 
नहीं लिखे गये। वस्तुतः श्रीरामजीके मुख्य गुणग्रामोंका परिचय इन्हीं दो काण्डम हो जाता है, शेष ग्रन्थे 
उन्हीं गुणग्रामोकी शोभामात्रका वर्णन है।' 

(ख) वावा हरीदासजी लिखते ह कि “कौर्ति-सरितमे छः ऋतु कहनेका हेतु यह है कि छः ही 
ऋतुओमिं सव दिन वीतते हं । इसलिये जो इनको गावेगे, सुनँगे उनपर ऋतुओंकि दोष न व्याप्त होगे। 
अर्थात्‌ कालके गुण न व्यार्पेगे ।' 

शङ्का-' शास्त्रम तो वर्षा-ऋतुमे नदियां अपवित्र कही गयी ह; उनका रजस्वला होना कहा जाता 
है; यथा-- सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः! तासु सानं न कुर्वन्ति वर्जयित्वा समुद्रगाः ॥' तव सरयूको 
छृहों ऋतुओमें रूरी ओर पावनी कैसे कहा ?' 

समाधान-(१) रजोधर्म बाल्य ओर वृद्धा-अवस्थाओमिं नहीं होता। गङ्गा-यमुना-सरयु आदि वृद्धा- 
अवस्थाकी कही जाती ह। ये जगस्नननी कही जाती हँ ओर सदैव पवित्र हं । इसीसे सदा रूरी, सुहावनी 
ओर पावनी ह। (२) शङ्कामे दिये हुए प्रमाणसे भी यह दोष श्रीसरयूजीमे नही लग सकता; क्योकि 
ये "समुद्रगा" है । (३) उपमाका केवल एक देश ही यहां लिया गया है, अतः यह शङ्का नहीं रह जाती। 
(४) श्रीकान्तशरणजी कहते हँ कि "साथ ही यह भी लिखा है- “नदीसु मातृतुल्यासु रजोदोषो न॒ विद्यते” 
(कृत्यशिरोमणि), "न दुष्येत्तीरवासिनम्‌' (निगम) ।' 

हिम हिमसैलसुता सिव व्याहू। सिसिर सुखदं प्रभु-जनम उछाहू॥ २॥ 

शब्दार्थ-- हिम~=हेमन्त-ऋतु। हिमसैलसुता-हिमाचलराजकी पुत्री श्रीपार्वतीजी। सिसिर-शिशिर। 

अर्थ श्रीशिवपार्वती-विवाह हेमन्त-ऋतु है। श्रीरामजन्म-महोत्सव सुखदाय शिशिर-ऋतु है ॥ २॥ 

नोट-१९ यहँसे कथाका ऋतुके धर्मसे मिलान वर्णन किया जा रहा है। या, यों कहिये कि कौर्ति- 
नदीके ऋतुओकि पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूपोंका निरूपण यहांसे चला ओर सुधाकर द्विवेदीजी कहते ह कि “इस 
मानसम जो बहुत लोगोकी कीर्तिरूपी छः ऋतुं है, उनमें संशय न हो इसलिये अलग-अलग कहते ६ । 
ऋतुवर्णनके व्याजसे गोसाईजीने रामायणका पूरा-पूरा स्वरूप दिखलाया हं ।' 

नोट-२ प्राचीन कालम किसी समयमे संवत्सरका प्रारम्भ मार्गशोर्षमास अर्थात्‌ हेमन्त-ऋतुसे होता धा। 
अमरकोशमें मार्गशीर्पका नाम आग्रहायणिक मिलता है । जिसकी व्याख्या सिद्धान्तकौमुदीमं "आग्रहायण्यश्चत्थात्‌ 
ठक्‌1' (४। २। २२) इस सूत्रपर इस प्रकार की गयो है-अग्रहायनमस्या इत्याग्रहायणी । आग्रहायणी 
पौर्णमासी अस्मिन्‌ सः आग्रहायणिकोः मासः॥" अर्थात्‌ जिसका संवत्सर आगे है, वह आग्रहायणी ओर 
आग्रहायणी पूर्णमासी जिस मासमे है उसका नाम आग्रहायणिक है। 

सिद्धान्तकौमुदीकारके पुत्रने अमरकोशके इस शब्दकी व्याख्यामं यह लिखा है कि “ज्योत््ादित्वात्‌' 
(वा० ५। २। १०३) अणि "आग्रहायणः" अपोति पुरुषोत्तमः ॥' अर्थात्‌ श्रीपुरुषोत्तमजीके मतसे "आग्रहायण 
सा भी शब्द होता है। (इसीका अपभ्रंश हिन्दीभाषा “अगहन' है) 
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उपर्युक्तं व्याख्यासे स्पष्ट है कि अगहनकौ पूर्णिमा संवत्सरको पहली पूर्णिमा है अर्थात्‌ संवत्सरका 
प्रारम्भ अगहनसे होता है। 

अमरकोशके कालवर्गमे मासोके नामोंकी गणना मार्गशोर्पसे ओर ऋतुओके नामोंकी गणना हेमन्तसे 
कौ गयी है एवं ऋतुगणनाके अन्तमं कहा गया है कि मार्गादि मासोके दो-दो मासोंका एक-एक ऋ 
होता है। यथा-षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगैः क्रमात्‌।' (२०) ओर प्रारम्भमें द्रौ ह्रौ मार्गादिमासौ 
स्यादृतुः। (१। ४। १३) यह भी कहा है। इससे यह वात सिद्ध होती है कि अमरकोशकारके समयमे 
अगहन माससे संवत्सरका आरम्भ होता था। 

्रीसुधाकर द्विवेदीजीका भी यही मत है। हिन्दी-शब्दसागरकार भी लिखते हे कि ‹ प्राचीन वैदिक 
कर्मके अनुसार अगहन (आग्रहायण) वर्षका पहिला महीना हे। गुजरात आदिमे यह क्रम अभीतक 
प्रचलित है।' 

अतः गोस्वामीजीने ऋतुका रूपक वाँधनेये इसी ऋतुसे प्रारम्भ किया हे। 

इसपर यह प्रशन होता है कि “कम-से-कम गोस्वामीजीके समय तो उत्तरीय भारतमे मार्मशर्पसे संवत्सरके 
आरम्भकी परम्पर वा व्यवहारका प्रमाण उपलव्ध नहीं है, किन्तु वसन्त (चैत्र) से ही वर्षका आरम्भ 
सुना जाता है तव वसन्तको छोडकर हिम-ऋतुसे प्रारम्भ करनेका क्या हेतु हे ?' 

समाधान यह है कि गोस्वामीजी श्रीरामराज्यको शरद्‌-ऋतुसे उपमित करना चाहते है, क्योकि शरद्‌- 
ऋतु विशद, सुखद ओर सुहावनी है। यदि वर्तमान प्रथाके अनुसार वसन्तसे प्रारम्भ करते तो अन्तमें शिशिर 
ऋतु पड़ती जो सबको उतना सुखद नहीं होता जितना शरद्‌। 

श्रीशुकदेवलालजी लिखते है कि प्रथम हिम-ऋतु कहा; वयोकि हिम-ऋतुका प्रारम्भ मार्मशीं पथम 
माससे है, इस क्रमसे कि नारायण अपने केशवादि दवादश नासे द्वादश महीनोकि स्वामी ओर पूज्य द्वादश 
मासोके माहात्म्योमे प्रसिद्ध है, यथा-(९) केशव मार्गशीर्ष, (२) नारायण पौष, (३) माधव माघ, (४) 
गोविन्द फाल्गुन, (५) विष्णु चैत्र, (६) मधुसूदन वैशाख, (७) त्रिविक्रम ज्येष्ठ (८) वामन आषाद्‌, 
(९) श्रीधर श्रावण, (१०) हपौकेश भाद्रपद, (११) पद्मनाभ आश्विन ओर (१२) दामोदर कार्तिक--ये 
हिमसे शरद्पर्यन्तके महीने है। 

मुं रोशनलालजी लिखते हँ कि “प्रथम हिम-ऋतु-वर्णन करनेका आशय यह है कि हिम-ऋतु ओर 
शङ्कर-पार्वती-विवाहका एक क्रम है। वह यह कि इस विवाहमें त्रिलोकी कम्पायमान हो गया--"भवव 


उत्तर-(क) मानसब्रकरण इस श्रीरामचरितमानसग्रन्थें मूलरामायण-सरीखा है । गोस्वामीजीने श्रीराम- 
चरितमानसकथाके प्रारम्भम वह दिखाया हे कि किस हेतुसे ओर किस प्रकार मानसका जगत प्रचार 
हंजा, एसा करनेमें प्रथम शिव-पार्वती-विवाहका वर्णन किया है, तव राम-जन्मोत्सवका। इसी कारण यहा 
भी वही क्रम रखना उचित ही था। 
(ख) शिव-पार्वती-विवाहका कथन-श्रवण कल्याणकारी है; यथा-८ | जेनर 
; यथा-- "यह उमा संभु बिबाह ध 
नारि कहहिं जे गावही। कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुख यावही॥* (१। १०३) अतएव आदिमे 
इसको कहा। 
(ग) महादेव-पार्वती इस कथाके प्रचारक प्रथम आचार्य है । अतः उन्हीसे प्रारम्भ किया। 
नोट--३ उमा-शम्भु-विवाह-ग्रसंगको हेमन्त-ऋतुसे उपमित केके भाव कि-(क) हेमन्त-ऋतपे 
हिम (न्फ, पाला) बहुत पड़ता है ओर उमाजी हिमरैलुता है जो शिवजीको अतय है । इसलिये 
इस कीर्ति-सरयूमें हिमके स्थानपर (4 वहुत ही उपयुक्त है। (ख) हिम-ऋतुमे दो मास 
मार्गशीर्ष ओर पौष, वसे ह हिमशेलसुता शिव-व्याहमे भो दो चरित (उमाचरितं तथा [शवचरित) ह 
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यथा--“उमाचरित सुंदर मँ गावा। सुनहु संश कर चरित सुहावा।” (१। ७५। ६) (वि० त्रि०) (ग) 
जाड़ा अमीरोको सुखदायी ओर गरीवोको दुःखदायी होता है, वैसे ही यह विवाह देवताओंको सुखदायी 
इआ। यथा-- "तारक असुर भयञ तेहि काला॥” (१। ८२। ५) से “एहि विधि भलेहि देव हित ठो 1" 
(१। ८३) तक । गरीव स्थानमें मेना-अम्बा आदि है । इन्हं भय ओर दुःख हआ, यथा-“बिकट वेव 
रद्रि जब देखा। अबलन्ह उर भव भवउ विसेषा ॥* (१। ९६) से “बहू भति विथिहि लगाद् दरूषन नयन 
बारि विमोचर्ही।“ (१। ९७) तक। (ष) सरयूमे हिम-ऋतु आनेपर जाडा होता है, लोग कोपं उठते 
है, परन्तु उससे भोजन पच जाता ह, इससे बडे लोग प्रसन्न रहते है । वैसे ही कोर्ति-सरय्‌ उमाशम्भुविवाहरूप 
हिमऋतुमं श्रीमेनाजी आदिको प्रथम दुःखरूप जाडा लगा। सव देवता अपना-अपना स्थान पाकर खुश 
हृए- यही भोजनका पचाना है। (मा० प्र०) (ङ) हिम-ऋतुमे विना अग्रिके जाडेका नाश नहीं होता, 
सो शङ्कर ओर पार्वतीके व्याहके उपक्रममें ही जाड ओर आगका सामना पडा। कामको जाडा (हिम) 
से ओर शङ्करजीको अग्निसे उपमित किया ही गया है; यथा-'तात अनल कर. सहज सुभाऊ। हिम तेहि 
निकट जाड नहि काऊ॥ गरं समीप सो अवसि नता। असि मन्मथ महेस कै नाई ॥“ (१। ९०) हिम- 
ऋतु कामियोंको अति सुखद है ओर नित्य-कृत्यमें महाविघ्रप्रद है, इस भति भी जाडेका कामसे साधर्म्य 
मिलता है। कामरूपी जाडेका प्रकोप शङ्कररूपी अग्निपर हआ जिसका वर्णन ^तव आयन प्रभा 
बिस्तारा!* (१। ८४। ५) से "धरी न काहू धीर; (८५) तक है । जाड़ारूपी कामका यह पुरुषार्थ त्रैलोक्यको 
कम्पायमान करने समर्थं तो हआ, परन्तु कालाग्निके समान रुद्रभगवानूको देखते ही सङ्कचित हो गया। 
(उसने फिर अपना प्रभाव दिखाया) "तब सिव तीसर नयन उषार। चित्तवत कामु भयउ जरि छय।' (१।८७) 
यह तो हुई मार्गशीर्षकी बात, पौषे तो अग्निदेव भी मन्दे पड़ गये, कारण कि भगवती हिमगिरिनन्दिनीके 
साथ व्याह हो गया। (वि० त्रि०) 

प्रश्न--श्रीशिवपार्वतीव्याह रामचरितके अन्तर्गत कैसे है? 

उत्तर-श्रीरामचरितका बीज उमाशम्भु-विवाहप्रसङ्गमे विदित है। सतीतनमें जो व्यामोह हआ था उसकी 
निवृत्तिके लिये श्रीरामचरितका प्रादुर्भाव यह विवाह होनेसे ही हुआ। अतः उसे रामचरितके अन्तर्गत मानना 
अनुचित नहीं है। दूसरे, यह विवाह वस्तुतः रामचरित ही है। भगवान्‌ शङ्करने सतीका परित्याग किया। 
समय पाकर सतीका हिमाचलके यहाँ जन्म हुआ। पर व्याह कैसे हो ? अतः अब रामचरित सुनिये 
प्रमु संकर कर देखा। अविचल हदय भगति कै रेखा॥ प्रगटे राम कृतज्ञ कृयाला॥" ( १।५६। ४-५) 
से “संकर सोड़ मूरति उर राखी!" (७७। ७) तक। श्रीरामजीके अनुरोधसे यह व्याह हुआ। अतः इसका 
श्रीरामचरितके अन्तर्गत होना सभी विधिसे प्रात है। (वि° त्रि) 

नोट-४ उमाशम्भु-विवाहप्रसङ्गं मा० प्र० के मतानुसार “कचन थार सोह वर पानी। परिढन चली हरहि 
हरषानी।" (१।९६। ३) से ओर किसीके (सम्भवतः पं० रामकुमारजीके) मतसे “सुदिनु सुनखतु सुषरी 
सोचा" (१। ९१। ४) से "यह उमा संभु विवाह जे नर नारि कहिं जे गाव्ही।' (१०३) तक ह। 

नोट-५ "सिसिर सुखद प्रभु जनम उष्छाहू " इति। श्रीरामविवाहोत्सवको शिशिरकी उपमा दी, 
क्योकि-(क) दोनों सुखद हैँ । (ख) माधमेँ मकरसंक्रान्तिके स्रानके लिये तीर्थम यत्रिर्योका समाज 
जुटता है ओर फाल्गुनमें होली होती है, जिसमे अबीर, गुलाल, रंगको बहार देखने आत्री हं । 
यहां कीर्ति-सरयूमे श्रीरामजन्मोत्सव-समय देव, ऋषि, गन्धर्वं, मनुष्य इत्यादिका समाज, गान~तान- 
नृत्य ओर उसपर “ध्वज पताक तोरन पुर छावा॥ मृग मद चंदन कुकुम कौीचा। मची सकल वीथिन्ह 
बिच वौीचा॥ अगर धूप बहु जनु अंधथिवारी। उड अवीर मनहु अरुनारी॥* (१। १९४-१९५) यह 
होली हुई । (मा० प्र०) (ग) शिशिर-ऋतुका गुण है कि कँपनेको कम करता ह ओर आनन्द देनेवाले 
वसन्तके आगमनकी सुचना देता है। (पां) (घ)-शिशिरमे जाडकी सर्वथा निवृत्ति तो नहीं होती पर 
आशा हो जाती है कि अव जाडा गया। रामजन्मसे साम्य यह है कि श्रीरामजन्ममात्रसे रावण तो मरा 
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नही, पर उसके वधकी आशा सवको हो गयी। (मा० प०) (ङ) म।घमे जाडेकी अधिकता ह 
क य = रहती 
वही राक्षसोंकौ अनीति है। फाल्गुनमे नाच-गाना-होलीका अनेक उत्सव होता है, वही श्रीरामजीके प 
त है, ७ ५६ कम होने लगा ओर रामप्रताप-घाम बढने लगा ।' (वै०) 
जाड खड़े हो जाते हँ । यहाँ “परः 
क । यहा भी महाराज दशरथजीके "परम प्रेम मन पुलक 
त्रिपाठीजी लिखते हँ कि “"प्रभु-जन्म माघ है ओर उह फाल्गुन ।"- श्रीरामकथामें 
गुन ~~. श्रीरामकथामें 
लीजिवे। श्रीगोस्वामीजी कहते हँ, “त्रिवि ताय होली जलै खेलिय अस फाग' (विनय०) स 
हेली तो प्रभुके जन्म लेते ही जल गयी; यथा-“आनंद मयन सकल युरवासी।““““ “परमानंद पूरि मन 
५ ब्रह्मानंद मगन सव लो ।" (१। १९३-१९४) होलीमे लोग ढोल बजाते, रंग, अबीर, गुलाल 
ठ -उड़ते है, वैसे ही श्रीरामजन्मपर "लै ल ढोर प्रजा प्रमुदित चले भाति-भति भरि भार~। कुकुम 
त भ जवस ल (वसी) रो उमे हस अ 
= >. -मोटी चोरी भी हास-परिहासमं 
ॐ २ लङ्के उछाहभरे स्वांग वनाये फिरते ह । यहाँ बडे-वृदोंकी चोरी व स 
। (१९६। ३) से “बीथिन्ह फिरहिः मगन मन भूले” तक। इस महोत्सवमे सभी सम्मिलित हृए। 


नोटर- # # 4 
ज 1 यह म क यरम प्रिय वानी। संभ्रम चलि आ सब रानी॥ 
वात्ी। पुरवासा ॥* (१। १९३। १) से-(मा० प्र° के 
नन्वीमुख अ (< - “धरे नाम गुर हदय विचारी" (१९८। १) तक है। व 

९ बाह समाजु। सो मुद मंगल मय रितु राज्‌॥ ३॥ 

> + आाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मङ्गलमय वसन्त हे॥ ३॥ 


करते तो समाजको उछाहसे पृथक्‌ कहते, जैसे ्ीशिवपार्वतीजीके ` 
१1 
बहु ८०५ थ व शन ध त 
2 व £ 
सर ध _ सन्त ऋतुको उपमा दी है। दोनो समानता यह है कि-_ (क) दोनों 
स = प क लिखते ह कि 'वसन्तका गुण है कि पुराने पत्तोको ्ञाडक 
४ व हो इ विवाहमे लाग पुराने भूषण-वस्त्र उतारकर नये रङ्ग-विरङ्गके भूपण- 
क क 4 (ग) जसे वसन्तमे सव वृक्ष पल्लव -पुष्पोसे नाना रक्घके शोभित होते हं 
ज हं । मण्डपकी रचना, यरातका वनाव, हाधी-घोडे-रथोकी सजावट, नाना रङ्गके 


देने आये हं। एेसा रामविवाहमें 
एसा ही उत्सव रामविवाहमे भी हंजा। (सू० मिश्र) ( ङ) विवाहमें तरह~ तरहक फलके 


एसे देश-विदेशसे गट-बाटके साथ राजालोग = 
पाथ आय, मिधिलाकी नारियाँ कं 
यजालाग आये, मिथिलाक नारियाँ कोयल-से भा वढ्कर पञ्चम स्वरसे 


मङ्गल गाने लगी- "सकल सुंगल ओं 
(सु° द्विवेदीजी) (च) वसन्तके चत्र ह ४ कहं ग्र कलकंठ लजाए्‌॥" इसलिये इस ऋतुराज वनाया। 
साना महानाकि नाम “मधु" ओर “ माधव ' है । रामविवाहसमाजमें 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118५/8/ \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा ४२८४) > भ्रीमद्रामचद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६४९ यालकाण्ड 


महाराज दशरथ ओर जनकजीकी प्रधानता है। गोस्वामीजीने इनको मधु-माधव कहा है। यथा- “मयु माधव 
दसरथ जनक मिलब राज रितु-राज।" (रामाज्ञा-प्रशन १। ३१) इन दोनों राजाओंका समाज ही ऋतुराज है। 
अयोध्याजीकी वड़े ठाट-बाटको बारात ओर उसके स्वागतकी तैयारीसे बड़ी चहल-पहल मच गयी, मानो 
वन-उपवनमे साक्षात्‌ ऋतुराजका आगमन हो गया। वसन्तोत्सवमे नगरों बडी तैयारी होती है, प्रजावर्गं महोत्सव 
मनाते हं । अयोध्या ओर जनकपुरमे भी बड़ी तैयारी है ओर प्रजावर्गं आनन्दम विभोर है। यथा- “जद्यपि अवथः 
सदैव सुह्मवति वीथी सीची॥ चतुर सम चौके चारु पुराड़।” (२९६) “रचे रुचिर वर वदक्निवारे।“ से "तेहि लघु 
लगि भुवन दस-चारी।" (८९। ७) तक। (वि० त्रि०) 
ग्रीषम दुसह राम-बन-गवन्‌। पंथ-कथा खर आतप पवनू॥ ४॥ 

शब्दार्थ-ग्रीषम (ग्रीप्म)-गर्मकि महीने, ्येष्ट-आपादृ। दुसह (दुःसह) -जो सहा न जा सके, असह्य, 
कठिन । ' दुसह ' का प्रयोग पद्महीमे होता है। आतप~तपन। खर तीक्ष्ण, तेज, कड़ी । यथा-'तिग्मं तीं 
खरं तद्वत्‌" (अमर० १। ३। ३५) । 

अर्थ--श्रीरामचनद्रजीका दुःसह वन-गमन ग्रीप्मतऋतु है ओर (वनके) मार्गकौ कथाएं कड़ी धूप (घाम) 
ओर लू है॥ ४॥ 

रिप्पणी-१“ग्रीषम दुसह राम बन गवनू ' इति। (क) 'ग्रीप्म ओर वनगवन दोनों दुःसह ह, यह समता 
है। रामवनगमन दुःख (रूप) है सो ग्रीष्म है।' [ग्रीप्मके दिन बडे होते हं ओर दुःखके दिन भी 
बड़े होते हं, यथा-नितिहिं ससिहि निंदति बहु भाती। जुग सम भं सिराति न राती॥, “अति परिताप 
सीय मन माही लव निमेष जुग सय सम जाही॥' (१। २५८। ८) "देखि परम विरहाकुल सीता। सो 
छन कयिहि कलयपसम बीता॥ (५। १२। १२) भरगुपति कर सुभा. सुनि सीता। अर्थ निमेव कलय सम 
बीता॥* (१। २७०। ८) इत्यादि। सुखके दिन छोटे होते ह; यथा-"मासदिवस कर दिवस भा मरम 
च॒ जान कोड।* "कषक दिवस बीते एहिं भाती। जात न जानिव दिव अरु राती॥* (१। १९७। १) 
“सुख समेत संबत दुड़ साता। पलसम होहि न जनियहि जाता ॥* (२। २८०। ८) इत्यादि] (ख) [“उमामहेश- 
विवाह सुखरूप है, सो हिम-ऋतु है। राम-जन्म-उत्साहमे बड़ा सुख है सो शिशिर ह । रामराज शरद्‌ 
है, रामविवाह-समाज वसन्त है, ये सब सुखके दिन है सो छोटे ह। लड़ाई वर्षा है, सुरकुलशालिकी 
पोपणहारी है; इसके दिन भी ग्रीप्मके दिनसे छोटे होते हँ ।' (ग) "जैसे वसन्तके दियै हए रेशवर्यको 
तीक्ष्ण घाम ओर पवन नष्ट कर देते है, वैसे ही वनगमनकथाने विवाहोत्सव ओर समाजको नष्ट कर 
दिया।' (पाँ) (घ) रामवनगमनसे सब लोग सूख गये। श्रीरामजीकौ शीतल बातोंसे भी कौशल्याजी सूख 
गयीं । यथा--“सहमि सूखि सुनि सीतल बानी" "राखि न सकड़ न कहि सक जाहू। दृह भोति उर दारुन 
दाहू।1* सुखा देना ओर दाह पैदा कना-यह ग्रीष्मका धर्म है, अतः इसे ग्रीप्म कहा। (सु० द्विवेदीजी) 
(ङ) ग्रीष्मे सन्तापके कारण सूर्य हैँ ओर रामवनगमनमेँं सन्तापका कारण श्रीरघुपति-वियोगविरह है; 
यथा-- “नारि कुमुदिनी अवध सर रषुति-विरह दिनेस* (७। ९) सरकारके विरह-दिनेशके उदयसे संसार्‌ 
सन्तप्त हो उठा। यथा-“गम-गवनु-बन अनरथ मूला। जो सुनि सकल विस्व भट सूला।* (२। २०७) “नगर 
नारि नर निपट दुखारी। (२। १५८) (च) ग्रीपममे सूर्यके प्रखर किरणोसे जलके सूखनेसं मछली व्याकुल 
होती है ओर यहोँ रघुपतिविरह-दिनेशके प्रखर प्रतापसे प्रिय परिजन परम व्याकुल हौ गये। परिजन मीन 
है; यथा-“अवधि-अंदु प्रिय परिजन मीना।” (२। ५७) “मनि वितु फनि जिमि जल वितु मीना। मम जीवन 
तिमि तुग्हहिं अथीना।' (१। १५१) एेसा वरदान मांगनेवाले राजा दशरथने तो अल्प जलम पड़ हए मत्स्यराजका 
भोति अपने शरीरका ही विसर्जन कर दिया। (वि० त्रि०)] 

नोट-१ (क) "दुसह" यथा-“राम चलत अति भयउ विवादू। सुनि न जाड पुर आरत 
नाद्‌" (२। ८१) "सहि न सके रघुबर-विरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी ॥* (२। ८४। ४) “सूत यचन 
सुगति नरनाह। परेड धरनि उर दारुन दाहू - । महा-बियति किमि जाइ बखानी ॥ सुनि विलाप दुखहू दुख 
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धीरजहू कर धीरज भागा॥५ "राम राम कहि -सुरथाम।" (२1 ५२--१५५) तक इत्यादि। (ख) “बन-गवनू' 
प्रसद्ग-- “सजि बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत। बंदि विप्र गुरु-चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत॥' 
(२।७९) से “रेड राम मन ~!" (२। १३६) “कहेठँ राम बन गवनु सुहावा (* (२। ९४२। ४) १ 
प्र के मतसे “बैट बिटपतर दिवसु गवावा।* (२। १४७। ४) तक) है। ओर फिर अरण्यकाण्डमें “जहं 
जह जाहि देव रघुराया। करि मेष नभ तहं तहं छाया ॥ इतना । 

नोट--२ “पंथकथा खर आतप पवनू" इति। (क) कवितावलीमे पन्थकथाका द्रावक वर्णन हे। यथा-- 
“पुर तेः निकसी रघुबीरवकषू धरि धीर दये मगमे ङग द्वै! लकं भरि भाल कनी जलकी पुट सूखि ग 
मधुराथर वै॥ फिर वृ्राति है चलनो अब केतिक पर्नकुटी कर्हि कित द्वै॥ तियकी लखि आतुरता पियकौी 
अंखियाँ अति चारु चली जल च्चै ॥' (क० अयो० ११) “जल को गए लक्खनु हैँ लरिका परिखो पिय 
छह रीक द्वै ठाद । पोषि पसेड बयारि करौ अरु पाय यखारिहौ भूभुरि डाढ़े ॥ तुलसी रघुवीर प्रिया रम 
जानि कै वैठि बिलंव लौः कंटक काढ़े। जानकी नाहको नेह लख्यो पुलको तनु नारि बिलोचन 
वादढ़े।" (क० अयो० १२) “ठढ़े है नौ इमडार गहे धनु कोधे धरे कर सायकु लै ।“-भम सीकर सांवरि 
देह लसै मनो रासि महा तम तारकमे।' (१३) 

(ख) यह तीक्षण लू निषादजको भी लगी; यथा--^ग्रम-वास नहिं उचित सुनि गुहहि भए दुखु 
भार्‌।* (२। ८८) मार्गमे नंगे पैर पैदल जाते जो भी देखता है उसे यह लू लग जाती है, वह व्याकुल 
हो जाता है। यथा-'सुनि सबिषाद सकल पछ्िताहीं।" (२। ११०) “होहि सनेह-बिकल नर नारी ।* (२। १११) 
कोई पहंचानेको तैयार हो जाता है तो कोई जल भरनेको, कोई ज्योतिषशास्त्रको च्ूुठा कहने लगता है, कोई 
विधिको कोसता है ओर कोई राजा-रानीको दोप लगाता है। जो जितना ही मृदु था उसे लुने उतना ही 
अधिक कष्ट दिया। अन्तमं श्रीरामभक्ताप्रगण्य मारुतिजी मिलते ह ओर प्रश्र करते है-- “कठिन भूमि कोमल- 
पद-गामी। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी॥ मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह वन आतप बाता॥' (४। १) 
बस यर्हीसे लू बंद हो गयी। महारुद्रावतार पवनकुमारने अब यसे भगवान्‌को पैदल नहीं चलने दिया--"लिए 
दुओ जन पीठि चद्वा्ई।* (४। ४) पन्थकथासे तीन काण्ड भरे हए हैं । (वि० त्रि०) सु० द्विवेदीजीका मत 
है कि सीताहरण, जयटायुमरण इत्यादि तेज घाम ओर लू है। 

नोट--३ ग्रीप्ममे जहां इतने दोष हँ वहां एक गुण भी है । "ग्रीष्म है तो गर्म पर सरयु उस समय 
शीतलता हो जाती है। पुनः, ग्रीप्म जितना तपता है उतनी ही अच्छी वर्षाका वह आगम जनाता हे। 
इसी तरह रामवनगमन ओर पन्थ-कथा है तो विरहरूपी ताप देनेवाली सही, परन्तु श्रीराम-कीर्ति-सरयूके 
साथसे त्रितापको हर लेती है, इसलिये शीतल है ओर राक्षसोके युद्धरूपी वर्षाका आगम है, जिससे सबको 
सुख होगा।' यथा--“रावनारि-जसु पावन गाविः सुनहि जे लोग। रामभगति दद्र पावहि बिनु िराग जप 
जोग॥* (३1 ४६) “भव-भेषज रघुनाथ-जसु सुनहि जे नर अरु नारि। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि 
्रितिरारि॥" (४। ३०) “अजह जासु उर सपनेहु काऊ। वसुं लखन-सियराम बटाऊ॥ रामथामपथ याद्रहि 
सोई" (२। १२४। १-२) 

बरषा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥ ५॥ 
शब्दार्थ--रारी-संग्राम, युद्ध, गड़ा। 

अर्थ-घोर निशाचरोके साथ घोर विरोध ओर लडाई घोर वर्षां ह। जो देवसमाजरूपी धार्नोको अत्यन्त 
मद्गलकारी है ॥ ५॥ 

*वषां ओर निशाचरोंकी लड़ाईमे समता * 

१-(क) घोर वर्षा ओर निशाचर (रारि) दोनों भयानक रहै । 

(ख) वपसि धानका पोषण होता है, निशाचर-रारि सुरपोषण करनेवाली है। ज्यो -ज्यों राक्षस मरते 
ह, देवता सुखी होते हं । खरदूषणादिका वध होनेपर “हरित बरहि सुमन सुर वाजि गगन निसान। अस्तुति 
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करि कारि सव चले सोभित विविध बिमान॥* (३। २०) पुनः, मारीचके मरनेपर “बिपुल सुमन सुर बरवर्हिं 
गावहिं ग्रु गुनगाथ। निजयद दीन्ह असुर कहं दीनबंधु रघुनाथ" (अ० २७) पुनः, कुम्भकर्ण-वधपर “सुर 
दुदुभीं बजावहिं हरवर्हि। अस्तुति करहि सुमन बहु बरव ॥* (६। ७०) पुनः, मेघनाद-वधपर “बरपि सुमन 
दुदुभी कजावर्हि। श्रीरषुनाथ बिमल जसु गावहिं ॥“ (तासु मरन सुनि सुर गंथर्वा। चदि बिमान आये सुर 
सर्वा॥” (६। ७६) पुनः रावण-वधपर “बरव सुमन देव मुनि ददा जय कृपाल जय जयति मुकुदा॥* 
(६। १०२) (पं० रामकुमारजी ) 

(ग) ध वर्याऋतुमे दो मास श्रावण-भादों वैसे हौ यहाँ भौ पहले सेनापतिर्योका युद्ध फिर कुम्भकर्ण, 
मेषनाद ओर रावणका घोर युद्ध इस प्रकार दो विभाग ह (त्निपाठीजीके मतानुसार रावणयुद्ध॒ भाद 
है ओर उसके पूर्वका श्रावण)। 

२- वर्षाऋतु सावन-भादोमें होती है। जैसे इन महीनोमिं वराकी इड़ी लग जाती है, वैसे ही निशाचर- 
संग्राममे वाणादिकी वृष्टि हई । दोनों दल मेष हैँ। मेष गरजते हँ, बिजली चमकती है, वैसे ही यहाँ 
तलवार आदि अस्त्र-शस्त्र चमकते हँ ओर वाणके लगनेसे राक्षस गरजते है, पर्वतोकि प्रहार वज्रपात ह 
वाण वदे हें । कपिलंगूल इन्द्रधनुष है इत्यादि। यथा-(खरदूषण-संग्रामें) "लागे बरयन राम यर असन 
` सस्र बहु भाति” से “करि उयाय रिपु मारे छन महँ कृयानिधान' तक (अ० १९-२०), (कुम्भकर्णकि 
युद्धम) “सत्यसंध छंडे सर लच्छा। कालस्य जनु चले सवच्छा॥--लागत वान जलद जिमि 


घनी ॥ देखि चले सनमुख कपि भद्ध! प्रलय काल के जनु घन बड़ा ॥ बहु कृयान तरवारि चमंकरहि। जनु 
दहं विसि दामिनी दमक ॥ गज रथ तुरग चिकार कठोरा! गर्जीहिं मतुं बलाहक घोरा॥ कयि लंगूर विपुल 
नभ छाए्‌। मनहुं इद्रथनु उए सुहाए्‌॥ उड़ श्रूरि मानहुं जलधारा। बान बुद भट वृष्टि अयारा॥ दुह दिसि 
पर्वत करिः प्रहारा ॥ वश्रयात जनु वारिं बारा॥ रबुयति कोपि बनः द्रि लाई।-- ' इत्यादि (६। ८६) 
ध्डश्रीरामरावण-संग्राममें वर्षका पूरा रूपक है। (पं० रामकुमारजी ) 

२- प्रथम पुरवाई चलती है तव मेध एकत्र होते हँ । “मिला असुर विराध मग जाता। आवत ही 
रथुबीर निपाता" (३। ७। ६) इस विराध-वध एवं कवन्ध-वधको प्रथम पुरवैयाका चलना ओर मेघका 
आना समञ्ञो । "तेहि पृष सव कहेति वुद्ाई। जातुधान सुनि सेन वना ॥“ (अ० १८। ३) से “धुआं देखि 
खरदूषन केरा।* (३। २१। ५) तक वड़ा भारी दवंगरा है। (ग्रीप्मऋतुके आषाढमासे ही पहला पानी 
पड़ता है। उसीको दवंगरा कहते ह) वानरोँका कर्तव्य "प्रान लेहं एक एक चयेटा।* (४। २४। १) ओर 
श्रीहनुमान्‌जीका कर्तव्य जो सुन्दरकाण्डमे है वह दूसरा दवंगरा है। (मा० प्र०) इन स्वोंको धानमें अंकुर 
जमनेके समान समञ्िये, क्योकि इनसे देवताओंको भरोसा हा कि श्रीरामचनद्रजी हमारा दुःख अवश्य 
हरेगे। मेधनाद-युद्ध मघा-नक्षत्रकी वर्षा है जो वषकि मध्यमे होती है; यथा “डारड़ पसु परिष पायाना। 
लागे दृष्टि करड़ वहु बाना॥ दस दिसि रहे वान नभ छा । मानहु मया मेष ्ञरि लाई ॥“ (६। ७२) 
मघाकौ उपमा मघाके समयमे ही दी गयी। आगे चलकर भी वाणवर्षा वहुत हं पर मघासे उपमा 
नहीं दी गयी। मेघनाद-वधके साथ श्रावण समाप्त हो जाता है, रक्षापूर्णिमा हो जाती है। मेधनाद-वधके 
साथ ही लङ्का जेय हो गयी, फलतः देवताओंको रक्षा हुई । “जय अनंत जय जगदाथारा। तुम्ह प्रभु 
सव देवन्ह निस्तारा॥* (६। ७६) कुम्भकर्ण, मेघनाद ओर रावण-युद्ध घोर वर्षा ह, क्योकि इनमें 
वर्पाका भारी रूपक है। 

ठ--मा० प्र का मत है कि “एही वीच तरिसाचर अनी/“ जनु नावि खेलहिं सरि मार्ही॥“ (६। ८७। ६) 
तक “घोर निसाचर रारि" (घोर वर्षा) है, इसके आगे रावणके युद्धभर कुआरी वर्षा है! सम्भवतः इसका 
आशय यह है (जैसा त्रिपाटीजी लिखते है) कि वर्पाधोर समाप्त हो जाय परन्तु विना आशिनमें हस्त- 
नक्षत्रका जल पाये शालिका पृरा मङ्गल नहीं होता। अतः हस्तको वृष्टि भी चाहिये। 
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मानस-पीयूष ६५२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४२ (६) 


्रिपाठीजीका मत है कि “वबधोर निसाचर रारी” लङ्काकाण्ड दोहा १०१ “सुर सभय जानि कृपाल 
रषुयति चाप सर जोरत भर" पर समात हुई ओर “कृपादृष्टि करि वृष्ट प्रभु अभव किट सुर वृंद्‌।-' 
१०२1 हस्तकी वृष्ट है। 

वि° त्रि०-सात-दोहोमे चारों फाटकोंकी लड़ाई है, ७ दोहोमें कुम्भकर्णं लड़ा है ओर मेघनादक 
तीन लडाइयां ८ दोहोमें कही गयी हँ 1 अतः ७+७५८-२२ दोहे हए ओर २२ दोहोमे केवल राम- 
रावण युद्ध हआ। पहली घटा सावनकौ उठी। लङ्काके शहर-पनाहके बुर्जोपर निशाचरी सेना आ 
डटी। जो एसी जान पडती थी कि"मेरु के सुंगन्हि जनु धन वैसे" तोपोंका दगना ओर वीरोका 
सिंहनाद हौ मेधोका गर्जन हे ।- "जनु गर्जत प्रलय के बादले "1 श्रावण समाप्त होते-न-होते मघा लग 
गया। मेषनाद-युद्ध मघाकी वर्षा है । भाद्रपदमे राम-रावणसंग्राम है। शास्त्रों भाद्रकृष्ण चतुर्दशीके 
दिनकौ नदीके बादृको प्रमाण माना है; अतः यहाँ भादोमे ही शोणित नदीकी बाढ कही है । इस 
स्थलपर वर्पाका पूरा रूपक ह । यथा-“देखि चले सनमुख कयि भटवा" से "नीर परहिं जनु तीर 
तर । (८६) तक। इतना ही नही, नदीमें वाद्‌ आनेपर इन्द्रद्युम्न नहाने लगता है । कहीं नदीके 
आधे तटपर मुदे रखे जाते हँ, कहीं मछलीका शिकार होता है, कही स्त्रियाँ नावर खेलत्ी है, 
कहीं कजली होने लगती है । रुधिरसरिताके सम्बन्धे भी सभी कुछ दिखलाया गया हे । यथा--"मजहिं 
भूत पिसाच बेताला।* (६। ८७। १) से “चामुंडा नाना बिधि गावहिं ।' (८७। ८) तक। भाद्रपदकी 
अन्तिम वर्षा रावण-वध है। 

नोट-जैसे वर्षासे नदीम वाद आती है, करार कटते है, इत्यादि। वैसे ही यहाँ कीर्ति-नदीमे, "दोउ 
कूल दल रथ रेत चक्र अवतं बहति भयावनी।" (लं० ८६) यह बाट्‌ आदि है। 

राम राज सुख बिनय बड़ाई । विसद सुखद सोड सरद सुहाई ॥ ६॥ 

अर्थ-१ रामराजका सुख ओर विशेष नीतिकी बड़ाई ही उज्ज्वल, सुख देनेवाली ओर सुन्दर शरद्‌ऋतु 
है॥ ६॥ (पं० रा० कु०, पाँ०) 

रिप्पणी--१ “रामराज सुख विनय बड़ाई" इति। भाव कि राजा जितनी ही नीतिसे चले उतना ही 
उसको तथा प्रजाको सुख होता है। “विनय बड़ा" मं भाव यह है कि श्रीरामराज्यमे विशेय नीति है; 
इसीसे नीतिकी बड़ाई है। नीति विशेष होनेका कारण यह है कि श्रीरामजी नीतिके विशेष जाननेवाले 
है । यथा- "नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोठ च राम समर जान जथारथ॥" (२। २५४) 

| * रामराज सुख" ओर शरद्‌-ऋतुमे समानता * 

^ _ रामराज सुखद, शरद्‌ सुखद, नीति उज्जल, शरद्‌ उज्ज्वल, यह समता हे। निर्मल नीतिसे ओर 
प्रजाको सुख देनेसे कार्तिकी शोभा ह “इति भावः'। (पं० रामकुमार) । 

२ (य दो मास होते है, एक आशिन, दूसरा कार्तिक। इसी भाति रामराज्यमें भी दो विभाग 
ह--एक राज्याभिषेक ओर दूसरा राज्यका सुख, विनय ओर बड़ाई । आरिवनके प्रथम पक्षे, जिसे पितृपक्ष 
कहते है, लोग पितरयोकी अक्षय तृ्िके लिये श्राद्ध करते हं। यहां भी पितृतृपतिहेतु वनवासत्रत, जो 
्रीरामजीने चौदह वर्के लिये धारण किया था, पूरा हुआ ओर उसके उपलक्षये भक्तमौलिमणि भरतलालजी 
तथा प्रजावर्गने जो ब्रत धारण किया था उसकी भी पूर्णाहुति हुई । भगवानूने जटायुसे कहा था कि “सीता 
हरन तात जनि केह पिता सन जाड़। ज मै राम त कुलसहित कहिहि दसानन आड़॥* उसकी भी 
सविधि पूर्ति हई । दशाननने जाकर कहा, महाराजो बड़ी तृपति डं । वे “सीता-रषुपति-मिलन-बहोरी" 
के पश्चात्‌ स्वयं आये ओर हर्पित होकर सुरधामको लौट गये। पितृपक्ष समाप्त हुआ। अव अवधे -जगदम्बाके 
आगमनको अत्यन्त उत्कण्डा है। अयोध्यामे धवलगिरिके ले जाते समय हनुमानूजीहारा सीताहरणका समाचार 
आ चुका है। अतः जगदम्बासहित सरकारके लौरनकी प्रतीक्षा हो रही है। हनुमानजीने विप्रवेयसे भरतजीके 
समाप जाकर उन्हं समाचार दिगा कि "सीता अनुज सहित प्रभु आवत।' फिर भगवतीका सरकारके साथ 
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आगमन हुआ । प्रेमानन्दका स्वागत हआ, फिर राज्याभिषेक हआ। इस भाँति नवरात्रमे जगदम्बाका आगमन 
ओर विजयादशमीका उत्सव कहा है । तत्पश्चात्‌ श्रीरामराज्यके सुख, विनय ओर बड़ाईका वर्णन है। अव 
दीपावली आयी । नगरको कायापलट हो गयी। राजधानी जगमगा उटी। यधा- “जातसय मनि रचित 
अटारी।* (७। २७। ३) से पुर सोभा कु वरनि न जा” (२९। ७) तक। कार्तिकस्नान, तुलसीपूजन 
ओर राधा-दामोदरकौ उपासना भी हो रही है । यथा-“अनिमादिक सुख संपदा रही अवथ सब छाड॥' 
(२९) जहं तहँ नर रघुपति गुन॒ गावहिं । वैठि परसपर डहड़ सिखावहि॥ -- जनकसुता समेत रघुवीरहि। 
कसर न भजु भंजन-भव भीरहि॥ इस भाति श्रीरामचरितमानसमें रामराज्यकी समता शरदसे दी गयी 
है। (वि० त्रि०) 

३ श्रीरामराज्यतक मुख्य रामायण-कथा है, आगे उत्तर-चरित्र है, यही हेतु समञ्चकर वाल्मीकिजीने 
राजगदीपर रामायण समार कौ ओर उसी भावसे गोस्वामीजीने हिम-ऋतुसे प्रारम्भ करके शरदे यर्‌-ऋतुओंकी 
समाप्ति कौ। (मा० दीपक) जैसे रामचरितकी समाति रामराज्यसे मानी गयी है, वैसे ही वर्पकी समाति 
भी प्राचीनकालमें शरद्से ही कौ जाती थी। (जसा पूर्व ४२।२ मेँ लिखा जा चुका है) वैदिकसाहित्ये 
वर्पके स्थानमें "शरत्‌" शब्दका ही प्रयोग होता है। सम्भवतः रामराज्यको शरद्से उपमित करनेका यह भी 
एक कारण हो सकता ह। (वि० त्रि०) 

अर्थ--२ श्रीरामचनद्धजीके राज्यका सुख, विशेष नीति ओर बड़ाई (कोर्ति-नदीमें) उज्ज्वल, सुखदायक 
ओर सुहावना शरद्‌-ऋतु है । (मा० प्र०) | 

नोट-९ यहाँ यथासंख्य-अलङ्कारसे रामराज्यका सुखत्व गुण शरद्की उज्ज्वलता है, विशेय नीति 
शरद्का "सुखद ' गुण ह ओर बड़ाई ' सुहाई ' गुण है । शरद्‌ “ सुहाई ' हे, यथा- "यर्वा विगत सरद रितु 
आ । लछमन देखहु परम सोहाई॥" (४। १६। १) 

नोट-२ ^रामराज सुख बिनय बड़ाई ' का वर्णन इस कवितामे “राम राज वेढे जंलोका। हरपित भये 
गए सब सरोका॥* से “एहिं बिधि नगर नारि नर करहि रमगुन गान ---।* उ० २० (७) से ३० तक है। 
मा० प्र° के मतानुसार "रामराज नभगेत सुनु“ उ० २१ तक यह प्रसङ्ग है। 

नोट-३ मा० प्र० कार लिखते ह कि "रामराज्य एेसा उज्ज्वल, स्वच्छ ओर शोभायमान है कि 
ब्रह्माण्ड-भर सातो द्वीप एेसे उज्ज्वल हुए कि श्रीमन्नारायण क्षीरसमुद्र दृंढते हं, महादेवजी कैलाश, इन्द्र 
एेरावत, राह चन्द्रमा ओर ब्रह्मा हंसको दूंढते है । प्रमाणम यह श्लोक हनुमन्नाटकका कहकर देते हँ- महाराज 
भ्रीमञ्जगति यशसा ते धवलिते पयः पारावारं परमपुरुषोऽयं मृगयते। कपर्दी कैलासं कुलिशभृदभौमं करिवरं 
कलानाथं राहुः कमलभवनो हंसमधुना ॥' [ हनुमन्नाटकमें अन्तमं कोर्तिपर श्लोक कड है पर वहां तो यह 
श्लोक नहीं मिला। सम्भव है कि किसी दूसरे हनुमन्नाटकमे ्ो। सु र० भा० प्रकरण ३ कीर्तिवर्णन 


२९ भी यह श्लोक है] । 
नोट--४ मा० पकार “विनय बड़ाई" का अर्थं "नप्रता ओर प्रशंसा" करते हं। 


सती-सिरोमनि-सिय-गुन-गाथा। सोड गुन अमल अनूपम पाथा ॥ ७॥ 
अर्थ- सती-शिरोमणि (पतिव्रताओंकी सिरमौर) श्रीसीताजीके गुणोंको कथा इस उपमारहित॒ जलका 


अनुपम निर्मलता गुण हे॥ ७॥ ॥ 
नोट-१ (क) ' सती-शिरोमणि , यथा- “पतिदेवता सुतीय मनि सीय ।' (२। १९९) | 


भो सतीशिरोमणि है परन्तु वे श्रीसीताजीके अंशहीसे है, यथा-"जासु अंस उपजहिं गुन खानी। अगनित 
लच्छि उमा ब्रह्मानी॥* (१। १४८। ३) (ख) “सती-शिरोमणि' कहकर श्रीसीताजोके पातित्रत्य गुणांक 
गाथा यहाँ सूचित की। लङ्काम उन्होने अपने पातिव्रत्यकौ सत्यतासे अग्निक तेजको नष्ट कर दिया। 
यथा--“भीखण्ड सम पावक प्रवं कियो।" (६। १०८) श्रोहनुमान्‌जोकौ पृमं भी जो अग्रि लगायीं 
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गयी थी वह श्रीसीताजीके सतीत्वके प्रभावसे ही उनको शीतल हो गयी थी। यह वाल्मीकौयमें स्पष्ट 
कहा है । रावणका नाश भी इन्हीके सतीत्वके कारण हुआ। जनकलादिली जिसने कभी कठोर पृथ्वीपर 
चैर न रखा था, न जिसको वनवास ही दिया गया था, वह सुकुमारी पतिके समञ्ञानेपर भी पत्तिका 
साथ न छोड सकौ, पतिके साथ वनवासिनी होनेमे ही उसने सुख मान!। यथा- "वन दुख नाथ 
कहे बहुतेरं। भय बिवाद परिताप धनेरे॥ प्रभु वियोग लवलेस समाना। सव मिलि होहिं न 
कृयानिधाना॥" (२। ६६) फिर सुमन्त्रक दशरथमहाराजका सन्देश सुनानेपर भी वे यही कहती हं 
किं “आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहां लगि नात।* (२। ९७) “बिनु रघुपति पद पदुम यरागा। 
मोहि केड सपनेहुं सुखद न लागा ॥ * अयोध्याकाण्डमें तो स्थान-स्थानपर इनके गुण दृष्टिगोचर हो 
रहे हं । सभी काण्डोमें इनके गुणोंकी गाथा है । श्रीअनुसूयाजी आपको पातित्रत्यधर्म सुनाकर कहती 
हि-^सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिव्रत करहिं। तोहि प्रानप्रिय राम करहि कथा संसार 
हित।" (३। ५) उत्तरकाण्डमं “सियगुन गाथा" का लक्ष्य, यथा-- "पति अनुकल सदा ख सीता। (७। २३। ३) 
से^रामपदारबिंद रति करति सुभावषहिं खोड़।* (२४) तक। 

नोट--२ “सोड़ गुन अमल अनूपम पाथा” इति। (क) शरद्‌ कहकर अव यहाँसे जलके गुण कहते 
ह, कारण कि जलके निर्मल, शीतल ओर मधुर इत्यादि गुण शरदे ही होते है । यथा-' कार्तिके मार्गशीर्षे 
च जलमात्रं प्रशस्यते" (इति वृद्धसुश्रुत) । गुण अमल * यथा-“पानीयं श्रमनाशनं क्लमहरं मूर्छापिपासापहं 
तन्राछट्दिविनाशनं बलकरं निद्राहरं तर्पणम्‌। हदयं गुप्तरसं हाजीर्णशमनं नित्यं हितं शीतलं लघ्वच्छं रसकारणं 
निगदितं पीयूषवस्नीवनम्‌ ॥' (इति भावप्रकाश वारिवर्गं श्लोक २)। अर्थात्‌ जल श्रम, ग्लानि, मूर्च्छा, प्यास, 
तनद्रा, उबान्तका हरण करनेवाला है, बलकौ वृद्धि करनेवाला, निद्रा हरनेवाला, तृत करनेवाला, हदयको 
लाभदायक हं। उसका माधुर्य गु है । वह अजीर्णनाशक, नित्य हितकारी, शीतल, हलका, स्वच्छ, रसोका 
कारण ओर अमृततुल्य है। (पं० रामकुमारजी) 

(ख) "अनूपम पाथा" इति। रामसुयशजल निर्मल है, क्योकि श्रीरामजी स्वयं निरुपम हँ । यथा- 
केहि खगेस रषुपति सम लेखं!" (७। १२४) “जय सगुन॒निगुन रय रूप अनूय भूय सिरोमने।” (७। १२) 
उपमा न कोड कह दास तुलसी कतं कबि कोविद करं वल विनय विद्या सील सोभा सिं इह से 
ए अरहँ।।' (१। ३११) “जिह के जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रबि सीतल लागे" (१1 २९२) 
अर्थात्‌ इनके रूप्‌, बल्‌, विनय, यश आदि गुण अनुपम ह । जिस॒ भाति जलकौ अनूपता उसके निर्मल 
दिव्य गुणोपर ही निर्भर ह, इसी भांति श्रीरामजीके यशकी अनूपताका कारण सीताजीके दिव्य गुण ह। 
गुण ओर गुणीमें अभेद सम्बन्ध होता है। (वि० त्रि) अनूपम ' कहकर जनाया कि श्रीरामसुयशजल अत्यन्त 
निर्मल है, इसकी कोई उपमा नहीं ह। श्रीसीताजीकी गुणगाथा एसे अनुपम जलकी निर्मलता है । तात्पर्य 
यह कि श्रीसीताजके पातितरत्युणसे श्रोरामजीकौ कीर्ति निर्मल है। “सिय-गुन-गाथा" अमल है, यथा- पुत्रि 
ध किये 6 ५ धवल जगु कह सव को, .। जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। गवनु कौर 

अड करोरी॥ गंग अवनि थल तीनि बटधेरे। एहिं किव साध समाज घनेरे। सुबानी। 
सीय सकुच महं मनुं समानी।1" (२। २८७। २-५) र प 

(ग) इसपर अव यट शङ्का उठती है कि-निर्मलता गुण तो मानसके स्वरूपं ‹ सगुण-लीला' को 
कह तुक €; यथा- "लीला सगुन जो कहद्ं वखानी। सोड़ स्वच्छता करट मलहानी॥* (१। ३६) अब 
उसी गुणको “मिव-गुन-गाधा" कैसे कहा ?' समाधान यह है कि-(१) दोहा १८ मेँ दिखाया है कि 
"सीता" ओर "राम" दो नामरूप कहने-सुननेमात्रके है वस्तुतः दोनों एक ही ह । इसी कारण “राम सुजस 
बर बारी ˆ ओर “विय-गुन-गाथा" दोनोंको निर्मल कहा। विचारनेसे सगुणलीला ओर सियगुणगाथा एक 
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ही हे ।* (पं० रामकुमारजी) (२)-मा० प्र° कार एक ओर समाधान इस प्रकार करते है कि-“निर्मलता 
गुण प्रथम तो साधुरूप मेधके मुखसे जब छटा तव कहा, फिर जव वुद्धरूप भूमिम पड़ा तब वही गुण 
कुछ बुदिके गुण लिये कहे, फिर जब वही कवितारूपी नदीम आया तव कुछ कविताके गुण लिये 
हुए कहे ।-इसीको कुछ विस्तार करके मा० मा० कारने यों लिखा है कि-“मानसर-जलके वर्णनमें स्वच्छता 
दो वार्‌ कही, जिसरमेसे दूसरी वार वर्पाडलके मिश्रित होनेसे जो जल गंदलां हो गया था, वह “सुखद 
सीत रुचि चारु चिराना।' अर्थात्‌ शरद्तऋतु पाकर स्वच्छ ओर सुखद हो गया। वैसे ही कौर्ति-सरयूर्े 
रामचरित सगुण-यश-जल “राक्षसोकि घोर संग्रामरूपी वर्षाकाल ' मेँ गंदा हो गया था अर्थात्‌ राक्षसोका चरित 
भी उसमें शामिल हो गया था, इससे रामचरितकी स्वच्छता जाती रही। शरद्रूपी रामराज्यके आनेपर 
फिर जल स्वच्छ हो गया।' (३) -श्रीरामजीकी सगुणलीलामें श्रीसीताजीको ही प्रधानता है-“काव्यं 
४५६ क सीतायाश्चरितं महत्‌।' (वाल्मी° १। ४। ७) इन्हीको प्रार्थना, इच्छा ओर प्रेरणासे यह 
ला हई । 

इसपर फिर यह शङ्का होती है कि-" जब दोनों एक ही हँ तव श्रीसीताजीका श्रीरामचन््रजीकी सेवा 
करना कैसे कहा ?" इसका समाधान यह है कि यहां दोनों माधुर्यमें नर-नाखय कर रहे हँ ओर अपने 
चरितसे जगन्मात्रको उपदेश दे रहे हं । इसलिये पति-पत्रीभाव ग्रहण किये है । माधूर्यमें सेवा न करनेसे 
पातित्रत्य धर्मको हानि पहंचती, जगत्‌को बुरी शिक्षा होती, सेवा करना ही रामयशको निर्मल कर्‌ रहा 
है। सेवा न करनेसे शोभा न होती। दूसरे यह कि प्रभु भी उनको जुगवते रहते हँ; यथा-- “जोगव 
प्रभु सिय लषनहिं कैसं। पलक बिलोचन गोलक जैसे।।' (२। १४२) 

श्रीसुधाकरद्विवेदीजी लिखते है कि शरदमें पृथ्वीका पानी निर्मल ओर गुणद होता है। यहां भी पृथ्वीसे 
उत्पन्न सती सीताने पति-आनज्ञासे वनमें जाकर भी अपने अनुपम निर्मल गुणको त्यागा नही, सदा पतिके 
ध्यानमें अपनी आयु समाप्त की। अतः “तिय-गुन-गाथा' को अमल कहा । 

भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई ॥ ८॥ 

अर्थ--श्रीभरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता है जो सदा एक-सी रहती है ओर जो 

वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ८॥ 
पं० रामकुमारजी-' सुन्दर शीतलता" कहनेका भाव यह है कि एेसा शीतल नहीं है कि स्पशे 

ही कोप उठे वरं च सुखद है; यथा-- ्रेमभगति जो बरनि न जाई । सोड़ मुरता सुमीतलताङ ॥* "ससि 
सत्तकोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास।' श्रीभरतजीके स्वभावको जलको सुशीतलता कहा। भरतस्वभाव 
वर्णन नहीं किया जा सकता, यथा- “भरत सुभाठ न॒ सुगम निगमहू। लुमति चापलता कवि छमहू॥ (२। ३०४) 
इसीसे जलकी शीतलताको भी “बरनि न जाई" कहा। अर्थात्‌ “भरत सुभाञ" ओर जलकौ “सुसीतलताई 
दोनों विलक्षण ह । पुनः भाव कि “भरत सुभाव " में शीतलता सदैव बनी रहती है, कभी गीं नहीं आती। 

नोर-१ भरतस्वभाव वर्णन नहीं हो सकता तो अयोध्याकाण्डमें वर्णन कंसे किया ? इसका उन्तर 
यह दिया जाता है कि “सुभाठ” का वर्णन नहीं किया गया, उनके स्वभावसे जो दशा उनको देखनेमें 
आयी, केवल उस दशाका ठौर-ठौर किञ्चित्‌ वर्णन है; यथा-- "सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल 
भये। लोचन सरोरुह खवत सीत बिरह उर अंकुर नये॥ सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहिं सुधि 
देह की ।* (२। १७६) इत्यादि श्रौअयोध्यामे भरतागमनसे लेकर अयोध्याकाण्डभरमे जहां -तहीं आपकी 
दशाका वर्णन मिलता है। भरतस्वभावके ओर उदाहरण; यथा-(१) “भरत जाड घर कौ बिचार संपति 








* सू° प्र मिश्र-“अमलका अर्थं मधुर है। ग्रन्थकार जलगुण मधुर लिख आये 9. रवार । 
मधुर मनोहर मंगलकारी ॥' दूसरे, आगे भरतस्वभावको रामयशजलका शोतल गुण कहा है, इसलिये यहं मधुर कहना 
उचित ह, क्योकि जलके मधुर ओर शोतल दोनों गुण हँ । यथा मुक्तावलीमें “जले मधुरशीतलं ।' 
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---------------~- = ---~- - ~~ ~` ~~ 
सव रुयति कं आही क स्वामि हित सेवक सो दूषन कोटि दे किन कोई॥* (अ० १८५) (२)ाम 
सखा सुनि संनु त्याया। चले उततर उमगत अनुराग" (२। १९३) (३) “जानुः रम कुटिल करि मोही। 
लोग कहड गुरु साहिब ग्रो ॥ सीताराम चन रति मोरे अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे॥' इत्यादि। (२। २०५) 
(४) "संपति चक भरत चक युनि आयु खेलवार।-}(अ० २१५) (५) “सुनहु लखन भल भरत सरीसा" 
से कहत भरत गुन सील सुभाऊ।* (२। २३१। ८) से (२३२। ८) तक। श्रौरामजी गुण, स्वभाव कहते- 
कहते प्रेममें डूब गये, फिर न कह सके। (६) प्रभु पितु मातु सुहद गुरु स्वामी।* (२। २९८। १) 
से “भरत विनय सुत्रि देखि सुभाऊ।" (३०१। ८) तक। यहं स्वभावका उनके चरिते, वाणीमे देखना 
कहा है। देखकर ही सारा समाज ज्ञेहसे शिथिल हो गया इत्यादि। 

श्रीभरतजीका चरित उनके स्वभावका उदाहरण है । इनके चरितसे इनका स्वभाव मनम आते ही जव 
्रीवसिष्ठादि महर्पिगण, श्रीजनक आदि ज्ञानी भक्त ओर श्रीरामजी प्रेमे निम्र हो जाति है, वे ही स्वभावका 
वर्णन नहीं कर सकते, तब ओर कौन समर्थ है जो कर सके ? (मा० प्र ) (नोट-मा० प्र° कार “सुभाठ' 
का अर्थं सुन्दर भाव' करते हं ओर कहते हं कि भावकी दशा देखकर भावं अकथ्य हो गया हेै)। 

श्रीजानकीशरणजी लिखते है कि "रामराज्य, सियगुणगाथा क्रमसे वर्णन कयि गये, वैसे हौ भरत- 
स्वभाव -वर्णनमें उत्तरकाण्डका प्रसङ्ग लागू होगा, फिर अवधकाण्डका उदाहरण लौटकर देना असङ्गत प्रतीत 
होता है। अवधकाण्डमे समस्त भरत-चरितका रूपक तो पूर्व ही हो चुका है-'जप-याग' से। यथा- “समन 
अमित उतपात सब भरत-चरित जय जाग।* वे “भरत सुभाउ* का उदाहरण यह देते है-- “भरत सद्ुहन 
दोनउ भाई । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥ बूद्हिं वैठि रामगुन गाहा।' (७। २६। ४-५) "सुनि प्रभु वचन 
भरत गहे चरना। सुनहु नाय प्रनतारति हरना॥ - ' (३६) "--संतनह कै महिमा रषुराई। सुना चहछँ प्रभु ` 
तिन्ह कर लच्छन।" उत्तरकाण्डके प्रारम्भे जो भरतचरित है जिसे देख श्रीहनुमान्‌जी “~-अति हरपेड । 
पुलक गात लोचन जल बरेड॥* इत्यादि भी उदाहरण ले सकते हें । [ सम्भवतः इसपर यह कहा जाय 
कि पूर्वं  भरत-चरित' कहा गया, अव “ भरत-सुभाउ'।] 

ठ नोट २ भरतस्वभाव भी रामयशका अङ्ग कहा गया। कारण कि श्रीरामजीमे ओर भरतजीमे अन्तर 
गहा ६, यथा-- ` भरतहि जानि राम परिह" (अ०), ‹ भरतहि मोहि कष अतर काऊ।* (७। ३६) 
भरतजीके स्वभावका प्रभाव सम्मूर्ण रामचरितमें चमकता है। उनके संकोचसे श्रीरामजी पिताका वचन छोड्नेको 
तैयार हो गये, परन्तु भरतजीने स्वामीको संकोचे डालना उचित न सम्चा। (वि० त्रि) 

नोट-३ सदा एकरस” इति। (क) भाव कि इनके स्वभावमे कभी अन्तर नहीं पड़ता। कैसा ही 
२" ह, सुख हो, जो हो, श्रोभरतलालजीकी वृत्ति एक-सी-ही रहती है । (वि० त्रि) (ख) सु° द्विवेदीजी 
लिखते है कि शरद्के जलमे तो कभी-कभी स्वाद बदल जाता है ओर शीतलतामें भी भेद हो जाता 
है पर इस श्द्म ता सदा भरतकी सुयशशीतलतासे मनुप्यका जीवन तृत हो जाता है ओर जानकीजीकी 
गुणकथा-जल भी सदा एकरस रहता है। | 


दोहा-अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास। 


 भायप भलि चहुं बंधु की जल माधुरी सुबास॥ ४२॥ 
अर्थ- चारों भाइयो (श्रोराम- भरत-लद्मण-शात्रत्रजी) का आपसमें देखना, बोलना, मिलना, परस्पर प्रेम 
ओर वस्म तथा सुन्दर भाईपना (भाईपनका सच्वा निर्वाह) इस जलकौ मिठास ओर सुगन्ध है॥ ४२॥ 
. 7ाट--१ (क) (अवलोकनि" इति। सव भाई रभुका मुखकमल देखते रहते है कि प्रभु हमें कृपा 
करके कुछ आज्ञा दे ओर जव प्रभु उनको ओर देखते हं तव सव नीचे देखने लगते हं। यथा-श्रभु 
मुख कमल विलोकत रहही/-- " “मद्रं सनेह सकोच वस सनमुख कही न यैन। दरसन ठृपित न आजु 
लगि प्रेम पिआसे नैन॥* (२1 २६०) उधर प्रभु भाहयोके मनको जुगवते रहते हें । यथा- “रम अनुज 
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मन की गति जानी। भगत बछलता हिय हलसानी॥ -- ' (१। २१८1 ४--६) “अतरजामी प्रभु स्व 
जाना। बूञ्मत कहु काह हनुमाना॥* (७।३६। ४) से ॥प्रश्र करत मन सकुचत अहर्ही।" (६) तक (ख) 
'बोलनि ˆ बोलनेकौ यह गति है कि जवतक भरतजी रहै, तबतक मानो लक्ष्मणजी ओर शत्तघ्रजी हं 
ही नहीं । प्रभु जब चित्रकूट गये, लक््मणजी साथ थे, अवसर पडनेपर विना पू ही बोलते थे, वही 
लक््मणजी भरतजीके आनेपर एकदम मौन हँ । बड़े लोग एकत्रित हँ, जैसा उचित समञ्ञेगे करेगे, मेँ 
तो दोनोंका सेवक ठहरा, यही भाव न बोलनेमेँ है। शतुप्रजी सबसे छोटे हँ । जय भरत-लक्ष्मण न 
रहें तव्‌ इन्हं बोलनेका अवसर मिले। (ग) "मिलति -मिलनका आनन्द दो स्थानोपर विशेषरूपसे देख 
पड़ता हे, एक चित्रकूटे ओर दूसरा वनसे लौरेपर अवधममे। (२। २४०) से दोहा २४१ तक, (७। ५) 
से “भरतानुज लष्िमन युनि भटे!" (७। ६। १) तकके। (घ) प्रीति परसयर” एेसी कि भरतजाके लिये 
परभु पिताका वचन छोड्नेको तैयार, उधर भरत प्रभुको संकोच देनेको अनुचित मानते है। लक्ष्मणजीको 
शक्ति लगनेपर श्रीरामजी यही कहते हँ कि यह वियोग जानता तो वन॒ आता ही नहीं । श्रीभरत-लक््मण 
ओर शत्रुश्रजीका प्रेम भी इतनी उच्च कोटिका है कि यदि प्रभु लौट जाय तो तीनों भाई जन्मभर वनवासके 
लिये प्रस्तुत हं । यथा-^नतरु जाहि बन तीनिउ भाई 1“ ' (ङः) "हास “यद्यपि चारों भाई परम संकोची 
है, फिर भी समय-समयपर हंसी भी हो जाया करती है। रावणकी बहन शूर्पणखा व्याहका प्रस्ताव 
लेकर रामजीके सम्मुख उपस्थित है, सरकार सीताजीकी ओर इङ्गित करके उसे बतलाते है कि “अहे 
कुमार मोर लशु भ्राता! लखनलालजी उसे समज्ञा-वुक्ञाकर फिर सरकारके पास लाटा देते है कि 
मै सेवक ठहरा, मुञ्जसे व्याह करनेमे कौन सुख है । मै एकके ही पालनमें असमर्थं हं ओर सरकार 
अयोध्याके राजा हँ-- चाहे जितने व्याह करे; यथा- "प्रभु समरथ कोसलपुर गजा! जो कु करहिं 
उन्हदिं सब छाजा॥ "इस भाति भाद्रे कभी-कभी हंसी भी हो जाया करती थी। गीतावलीमें वमन्तोत्सवके 
समयमे लिखते हँ-“नर-नारि परस्पर गरि देत। सुनि हंसत राम श्रातन्ह समेत॥* (वि० त्रि०) विशेष 
नोट रमे देखिये। "भावप २ (ड) में देखिये। 
नोर-२ “जल माधुरी सुवास" इति। प° रामकुमारजीके मतानुसार अन्तर इद्दियोका व्यवहार जो 
` भाईपना ओर प्रीति" हे, सो जलमाधुरी है। क्योकि जलमाधुरी जलके अन्दर रहती है। बाह्य-इन्द्रियोके 
व्यवहार जो “अवलोकनि बोलनि मिलनि हास" हं वे जलका सुबास हं, क्योकि सुगन्ध जलके ब्राहर 
फैलती है। यह समता है 1" ओर श्रीजानकीदासजीके मतानुसार “अवलोकनि बोलनि भिलनि प्रीति ह्यास" 
ये जलकी माधुरी (=मिष्ट गुण) ह ओर भायप सुगन्धतागुण हं । (यही मत त्रिपाठीजीका है । ^अवलोकनि 
वोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास” को अति सन्निकटवर्ता ही जान सकते हँ । मिठासको चखनेवाला ही 
जानता है, इसी भांति उपर्युक्त बातोंको देखनेवाले ही जानते ह । अतः उनको उपमा मिटाससं दी। सुवास 
दूरतक फैलता है एवं भायप भी संसारमें प्रसिद्ध है। अतः भायपको उपमा सुगन्धसे दी।) ओर इसी 
क्रमसे उन्होने सबका लक्ष्य भी दिया है। यथा-(८क) “अनुरूप बर दुलहिनि परसयर लखि सकुचि हिय 
हरषही।" (१। ३२५) यहाँ "लखि" से अवलोकनि ओर “सकुच' से हास्य सूचित किया। श्रीउर्मिलाजी 
ओर श्रीश्रुतिकीर्तिजी श्याम ह । श्रीसीताजी ओर श्रीमाण्डवोजी गौर वणं हं श्रीरामजी ओर श्रीभरतजी सयाम 
है, श्रीलक्ष्मणजी ओर श्रीशत्रघ्रजी गौर है। इस तरह चार जोड गौर-श्यामके मिले। बडको छटेकरे ओर 
छोरेको बड़ेके सामने पत्रीसहित वैठे होनेसे “सकुचच" हं। ध्वनिसे हास्य ओर अवलोकन पाया जाता 
है ।-(मा० प्र०) (ख) “बंधु सखा संग लेहिं बोला ।, “आपु कहहिं अनुज समु्नाई -(१। २०५) 
इत्यादि वोलनि है। (ग) “यरबस लिये उठा उर लाये कृयानिधान। भरत रामक मिलनि लखि विसर सविं 
अयान ॥“ (२। २४०) मिलनि प्रीति किमि जाड़ बानी! भेट लखन ललकि लबु भाई।" (२। २४२। १) 
मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि -- 1“ (२। २४१) “भरि भाय भटे भरत लछ्िमन करत प्रनाम।' (२। २४१) 
` भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिये उदाड़ लाड उर रामा॥ हरषे लखन देखि दोउ भ्राता। मिले प्रेम परि 
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पूरित गात्ता॥” (१। २०८) “गहे भरत पुति परभु पद पंकज। परे भूमि नाहि उठत उट्‌! बर करि कयासि ज 
लाए्‌॥ श्यामल गात रोम भए टा़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े॥ से "लछछछिमन भरत मिले तब परम प्रेम 
दोज भाट।" (७। ५) तक-यह "मिलनि" है। (घ) “उठे राम सुनि प्रेम अथीरा। कुं यट कुं निषंग 
धनु तीरा॥ मिलनि प्रीति किमि जाद बखानी।' (२। २४०-२४१) इसमे प्रेम ओर मिलन दोनों है। "वधु 
सनेह सरस एषि ओरा। इत साहिव सेवा वरजोरा॥* (२। २४०। ४) (मे श्रीलक्ष्मणजीकौ), “भरत सद्रुहन 
दूनज भाट । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥“ (१। १९८) "राम करहि श्रातन्ह पर ग्रीती। “सेवहिं सानुकूल 
सब भा“ (ड० २५) इत्यादि “ परस्पर प्रीति" है, (ड) “अनुज सखा संग भोजन करहीः।* (१। २०५) चलत 
पयां खात फल पिता दीन्ह तजि राजु" से “भायय भगति भरत आचरन " तक (२। २२२-२२३) श्रीरामजीका 
क, यथा- गुरु सिख देड़ राय यहिं गयऊ। राम हदय अस विसमय भयऊ।। जनमे एक संग सव भार" 
से श्रभु सप्रेम पठितानि सुहा्ृ। (२। १०) तक। पिता युवराजपद कल देंगे । प्रजा, परिवार, सखा आदि 
सब समाचार पाकर आनन्द-मङ्गल मना रहे हँ पर श्रीरामजी सोचमे पडे है, भरतजीका स्मरण भी कर 
रहे हं। कैकेयीजी वरदान मोँगती है, राजा प्रतिज्ञबद्ध हो जते है जिससे राज्याभिपेकके बदले वनवास होता 
है। अब भरतका भायप' देखिये। वे राज्य नहीं लेते चित्रकूट पैदल जाते है मनमें यही सोच है कि के 
बिधि होड़ राम अभिषेकू"। अयोध्याकाण्ड उत्तरार्धभर ओर लङ्काकाण्ड तथा उत्तरम उनका *भायप' ही तो है। 
लक्ष्मणजीका भायप रामचरितभरमे जगमगा रहा है। शबुप्रजी सबके आज्ञाकारी है। लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेका 


हं। यथा-^सुनि रन घायल लखन परे §। रषुनन्दन बिनु बधु कुअवसर जद्यपि हैँ 
संग म उठि कर जोरि खरे ह" (गीतावली ६। 1 इत्यादि परस्परका ८ ह न 
न व त मतानुसार इस प्रसङ्गके उदाहरण उत्तरकाण्डसे ही लेना चाहिये। 
क 1) "श्रु मुख कमल विलोकत रहही। कबहुँ कृपाल हमहिं कष्ट 
च सी क बिधि लोक सिधाए्‌। भातन्ह रामचरन भिर चाए॥ पृषत प्रभुहि 
५९2 , ¢ सव मारूतसुत पाह ॥' (७। ३६) इत्यादिमे “बोलनि मिलनि ^ (अनुजन्ह 
सुत भाजन करी ।“ (७। २६) “श्ातन्ह सहित राम एक वारा संग परम प्रिय पवनकुमारा॥ सु 
उपबन देखन गए॥' (७। ३२) यह परस्पर प्रीति; ओर “सेवहिं सानुकूल सव भाई" "राम कराह र 
पर प्रीती। नाना भाति सिखावहिं नीती ।* (७। २५) यह भायप हे । ध भ 
क व गुण कहे-माधु्यं ओर सुगन्ध । माधुर्य तो ठीक ही हे "जले मधुरशीतलौ । 
च नहीं कहा, वृद्धसुश्ुतमे प्रशस्त जल-लक्षणमे सुगन्धका नाम भी नहीं 
न २ यह है कि दूपित जलकी शृद्धिके लिये सुगन्ध द्रव्यकी आवश्यकता 
४.५ । म क प्जतिपव्ागाटलादिसुवासितम्‌। शुचिसान््रपटस्नावैः (साफ मोटे वस्त्रसे 
९ म्‌ क च वस्त्रेण कुर्यादमबप्रसादनम्‌॥' भाइयोके गुणोंसे कलिकालजन्य कथारूपौ 
0; य रहं गये। कलिकालजनित दोष दूर कटनैके ये हौ उपाय 
प्रान न ह रव स जलका प्राकृतिक गुण नहीं है, अतः उपर्य उद्धरणं उसका 
गा न न स & किया जाता है यद्यपि सुगन्ध वायुका 
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आरति बिनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुबारि न थोरी * ॥ ९॥ 
शब्दार्थ-आरति=आर्ति-दुःख, क्लेश। विनय=विनती-प्ार्थना, निवेदन, विशेष नप्रतासे कोई यात कहना! 
दीनता~नप्नता, विनीतभाव, गरीवी, कातरता। लधुता-हलकापन। 
अर्थ मेरी आत्ति, विनती ओर दीनता इस सुन्दर उत्तम जलका हलकापन है, जो ललित है ओर 
थोड़ा नहीं है अर्थात्‌ बहुत है॥ १ 
नोट--१ ग्रन्थके आदिसे ३५बें दोहेतक (आरति विनय दीनता" का वर्णन बहुत है। बीच-वीचमे ओर 
भी प्रसङ्गं ह । आर्ति, यथा-^सुभिरि सहम मोहि अयपडर अपने! विनय यथा--.यालथिनय सुनि करि कृया 
रामचरन रति देहु; “बालविनय सुनि सुरुचि लखि मोपर होहु कृपाल “छमिहर्ि सजन मोरि बिग । सुनिह्िं 
यालकचन मन लाई ॥“ दीनता, यथा--^तुतरि अव नरक नाक सिकोरी, “चाहिय अमिय जग जुड़ न छाछ ' 
"कवित विवेक एक नर्हिं मोरे।" (मा० प्र०) 
मा० मा० के मतानुसार केवल उत्तरकाण्डके उदाहरण लेने होगे। यथा--मतिमद तुलसीदासहूः “अस 
विचारि रघुवंसमनि हरहु विवम भवभीर, कामिहि नारि पिवारि जिमि तथा "मो सम दीन न दीनहित तुम्ह 
समान रघुबीर” क्रमसे आर्ति, विनय ओर दीनताके उदाहरण ह । 
नोट-२.आरति --मोरी' इति। (कः) "मोरी" का भाव कि इस ग्रन्थे “विनय, दीनता" आरोकी 
भी बहुत हे (जैसे कि ब्रह्मादि देवताओंकी आर्ति, विनय ओर दीनता बालकाण्डमें; देवताओंकी सरस्वती ` 
ओर देवगुरु आदिसे; भरतजीकी आर्तिं आदि; इसी तरह सब काण्डे है) पर वह आर्ति, विनय, ` 
दीनता रामसुयशसरिताकौ “ लघुता" नहीं है, किन्तु मेरी ही जो आर्तिं आदि है, वही इस जलकी "लघुता" 
है । (पं° रामकुमारजी) पुनः भाव कि जैसे श्रीसीताजीके गुणगाथ, श्रीभरतजीका स्वभाव, चारो भाइर्योका 
बरताव, प्रेम ओर भाईपन (इसमे) सम्मिलित है, उसी भांति मेरी आर्ति, विनय ओर दीनता भी 
सम्मिलित है। (ख) स्थूलरूपसे वन्दनामेँ तीन विभाग है-समष्टिवन्दना, कविसमाजवन्दना आर 
परिकरोंसहित श्रीरामजीकी वन्दना। इन तीनोके सामने गोस्वामीजीने आर्ति, विनय ओर दीनता दिखलायी 
है। (१) समष्टिके सामने- आर्ति, यथा-- "करन चहो रघुपति गुन गहा“ (इत्यादि। १। ८। ५--८) 
विनय, यथा- जानि कृपाकर किंकर मोहू। सब मिलि करहु छङ्धि छल छोहू॥" (१। ८। ३-४) दीनता, 
यथा- "कवि न हों नहिं वचन प्रबीनू।' (१। ९। ८-११) (२) कविसमाजके सामने-- आरति, 
यथा-- राम सुकीरति भनिति भदेसा--।" इत्यादि । (१। १४। १०-११) विनय, यथा-“होहु प्रसत्र देहु 
करदानू-।* (१। १४। ७) दीनता, यथा- "सो न होड भिनु बिमल मति मोहि मति यल अति थोर। 
करहु कृपा हरिजसर कहं पुनि पुनि करं निहोर॥*(१। १४) (३) श्रीरामजीके सामने- आर्ति, यथा-- “राम 
चुस्वामि कुसेवक मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो॥* (१। २८। ४) विनय, यथा “मोरि सुधारिहि 
सो सव भाती" (३) दीनता, यथा--"रीञ्जत राम सनेह निसोतें--1' (१।२८। ११) सम्पूर्णं ग्रन्थं 
इस आर्ति आदिकी ज्ञलक दिखायी देती है (वि त्रि०) . 
नोट-३ “लघुता ललित सुकारि न थोरी" इति। (क) लघुता तो दोष है, उसपर कहते ह कि 
* खोरी- १७०४, १७२१, १७६२, ®०। थोरी- १६६१, पं०, मा० प्र०, वै०, को० रा०। | 
"न खोरी" का भाव त्रिपाठीजी यह कहते हैँ कि जलके लिये हलकापन गुण है पर रामयशको हलका कैसे 
कहा जाय ओर जव जलके साथ रूपक बांधा है तो हलकापन कहना ही चाहिये, अतः कहते ह सुबारि न खोरी" 
अर्थात्‌ वह हलकापन मेरा ईै। मेरी आर्ति आदिका योग जो इस रामयश-पूरितकवितासरितासे हआ वही इस जलका 


हलकापन है, नहीं तो इस रामयशमे दोष नहीं है। 
. 1 सू० प्र० मिश्र-“यहां एेसा भी विवेक हो सकता है कि आरति जलकी लघुता, विनय जलकी ललितता ओर 


वनता जलकी शुद्धता है ' 
वीरकवि-हलकापन ओर निर्दोष भी, इसमें विरोधाभास है। 
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~~~ ~~ -~- ~ 
जलमे लध्रत्व होना दोप नही, किन्तु गुण ह, लालित्य हं ।- [प्रशस्त जलके लक्षणम निदानकारोने “ लघुत्व' 
को भी लिखा है, यथा--'स्वच्छं लघुं च हदयञ्च तोयं गुणवदुच्यते" (भावप्रकाश-वारिवगं) । अपने मुखसे 
अपनी लघुता कहना गुण हे । ओरोकौ विनय, दीनता अपने अर्थके निमित्त है ओर गोस्वामीजीकी “आरति 
बिनय दीनता" रामयश कहनेके निमित्त है, इसलिये इन्हीको ' आरति" जलकी लघुता है ओरोंकी नहं । 
ओर इसीसे यह कोर्तिसरितामे सम्मिलित हं । (ख) महाराज जानकीदासजी लिखते हँ कि "हलकापन 
सुवारिमें लालित्य है, अर्थात्‌. कुछ अशोभित नहीं ह । वर्योकि यदि जलमे ओर सव गुण हो ओर 
हलकापन न हौ तो वह वादी होता है (ओर अन्य सब गुण इस एक गुणके न होनेसे व्यर्थ हो 
जाते ह) यदि गोस्वामीजी इतनी दीनता ग्रन्थके आदिमे न करते तो एेसा निष्पक्ष एकाङ्गी ग्रन्थ 
चलना अशक्य था, यही वादी-तुल्य हुआ। जव उनकी आर्ति, विनय, दीनता सुनी तव सवने सराहना 
करके धारण किया। 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी *1 आस पियास मनोमल-हारी ॥ २॥ 
अर्थ--यह जल बड़ा अनोखा है, सुनते ही गुण करता है। आशारूपी प्यासको ओर मनके मैलको 
दूर करता हं॥ २॥ 
रिपणी-१ ऊपर चौपाई (१) तक जलके स्वरूपे ओ गुण है वे कहे गये, अव दूसरोके 
के हारा 
जलक गुण दिखाते ह। आगे जो वर्णन है वह सव जलकी अद्भुतता ह। ध 
रिणणी--२ “सुनत गुनकारी" का भाव यह है कि इसका पान श्रवणसे है, यथा--“रामचरन रति जो 
चह क यद निबनि। भावसहित सो यह कथा करउ भ्रवनयुट पान॥* (उ० १२८) वह जल प्यासको 
ण व आशारूपी स हरता है कि जो (आशा) प्रभुके विशवासका नाश करती ह यथा- “मोर 
नर आसा। कड तो कहहु कहा विस्वासा।।* (७। ४६। ३) "तुलसी अदभुत देवता आता देवी 
सोक समरप बिमुख भये अभिराम ॥” (दोहावली २५८) - देखिये (१। २४। ४-५) [पुनः भाव 
प्रकारके जल ीनेषर हौ अपना गुण दिखलाते है तभी पिपासा, ग्लानि आदि दूर होती है; पर 
यह है (४ कवल ॒कानम पड़ जानेसे लाभ पहंचाता है-(वि० त्रि०)] 
२ (क) मनका मल विषय है; यथा- “काट निष मुकुर मन लागी।" 
0 ज (१। ११५। १) 
ड ४ विविथ विधि कोटिहु जतन न जाई-- मन मलिन निष संगर लागे- 1“ (विनय ८२) 
भ ( “का भावे यह ह कि आशाकी उत्पत्ति मलिन मनसे है, रामयश जल है, प्यास जलहीसे 
स वआुह्पदरजवन्दनामं (अमिय भूरि मय चूरन चारू। समन सकल भवरुज-परिवास॥ -चर्णका 
५ छठा धा। राम-सुयश जल" उसका अनुपान है । अनुपानका स्वरूप यहां दिया (रा० प्र०) थोड़ा- 
च भ मीत क वती है तस्मात्न वहविविवर्थनाय मुहमहवारि पियेदभूरि" (मा प”) (च) 
-हारी“ से तात्पर्य यह निकला कि अन्य देवी, देवता लं 
र विसे य , देवता, मनुष्यादिको छुड़ाकर 
श द वेराग्य स यह मनुप्यको श्रीरामजीका अनन्य उपासक यना देता ह, उह द विश्वास 
स ॥ ९ 1 १ पीछे इस आशासे कि अव जल मिलता है, अब 
9 "` ५।५ जाता 9 भोति 
हो ६. है। यही मनोमल है (वि० त्रि ) अप व 
° त्रि०-यहाँ तीन गुण कहे- गुणकारी, आस-पियास र मनं 
द ब , आस-पियास-हारी ओर -हारी ओं 
` “ पह्तान कल्य। कुल वौस गुण कहे। चरितसरितको भी बीस अशान {५ 


स ः व न स + सपाण ज, सतासो, जानकीदासजीकी अरय 
८८५ एव्राजक्र ५ १ गोदो { ~ 
= जक ६ श्यामसनदरदासने ~ 41१९ ह । गाड़जा तथा नाण्म्र्करो प्रतियोमं “ सुखकारी ' पाठ दिया 
^ । स्तु राकाम्‌ वायू, स्याममुनदरदासने "गुण" डो अधं किया है । १७०४ यें ' सुखकारी ' है। ` 
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बीसों गुण क्रमशः इन्हीं बीसों अंशके ह । इन्हीं बीसों अंशको ही लक्षयमें रखकर श्रीगोस्वामीजीने बीस 
बार गिनकर कथा कहनेकी प्रतिज्ञा की है । यथा- (१) भावानिबन्यमरतिमनुलमातनोति ८२) बरनठं रामचरित 
भवमोचन । ८ २? तेहि बल मै रषुपति गुनयाथा। किहं नाड रामपद माथा (४) एहि प्रकार बल मनि 
देखा । करिहौ रषुयति कथा सुहाई ।। (५) करहु कृषा हरि जस कहञं युनि पुनि करव निहोर। (8, सुभिरि 
सिवा सिव पाट़ पसाऊ। बरन रामचरित चित चाऊ।11(७,) सुमिरि सो नाम रापगुतयाथा। करौ नाड़ रषुनाथहि 
माथा।। (८) बरनञं रधुवर बिसद जस सुनि कलिकलुष नसाद़। ८९) कहि सोड़ संबाद यखानी। ८२०) 
भाषाबद्ध करव म सोई। ( ११) तस किह हिय हरि के प्ररे। (१२, करञं कथा भवतरिता तरनी। (१३) 
सो सब हेतु कहब मँ गा! ( १४, बरनौँ यिसद रामगुनगाथा। ८ १५) करौ कथा हरिपव थरि सीसा। ८१६) 
कहठं कथा सोड़ सुखद सुहा । ( १७ अब सो़ कहँ प्रसेग सब “ (१८) करड़ मनोहर मति अनुहारी। 
( १९. सुभिरि भवानी-संकरहि कह कबि कथा सुहाड़। ८ २०,) कम जुगल मुनिवर्जं कर मिलन सुभग संबाद। 
अब अंश ओर गुण सुनि “उमा महेस बिबाह बराती ~ / का माहात्म्य हुआ “अदभुत सलिल सुनत 
गुनकारी ' । (वबारातकी अद्भुतता) ओर विवाहका कल्याणकारी होना पूर्वं कहा गया है। दसरा अंश 
है “रघुबर जनम अनंद बधा“ ।* इसका माहात्म्य है “आस पियास हारी ‡ चक्रवर्ती महाराज आदि आशा 
लगाये हुए थे सो उनकी आशा जन्ममें बधाई वजते ही पूरी हो गयी। यथा-“घर घर बाज वधाव 
सुभ प्रगटेड सुखमाकंद। हरपवंत सव जह तहं नगर नारि चर कृद ।1* तीसरा अंश है “वालचरित चहं 
बंधु के बनज बिगुल बहुरंग- 1“ इसका माहात्म्य है "मनोमल-हारी।* बाल-चरित अत्यन्त सरल हं, अतः 
मनोमलहारी है। शेष अंश अगे चौपादयोमिं क्रमशः दिये गये हे । 
राम सुप्रेमहि * पोषत पानी। हरत सकल कलि-कलुष-गलानी ॥ ३॥ 

अर्थ--यह जल सुन्दर रामप्रेम (श्रीरामचनद्रसम्बन्धी सुन्दर निष्काम प्रेम) को बढ़ता ओर पृष्ट करता 
है ओर कलियुगके समस्त पापोंकी ग्लानि (वा, कलि एवं कलिके पापां ओर पापोसे उत्पन्न ग्लानि) को 
दूर करता है॥ ३॥ 

नोट--१ पानी-पानीय अर्थात्‌ पीनेवाली वस्तु। इसीसे जलका नाम पानीय ह, उसीका प्राकृत रूप 
पानी है। यहाँ "पानी" शब्दके प्रयोगसे रामयशके श्रवणका ही प्रसङ्गं द्योतित किया। (वि० त्रि०) 

रिषपणी-१ (क) अब यहांसे जलका " परहितकारी' गुण कहते हं । जल शरीरको पुष्ट करता है, 
यह रामप्रेमको पुष्ट करता है, यथा- “जननि जनक सिव-राम प्रेम के“ (१। ३२। 2) (ख) “योवत 
से पिले उत्पन्न होना सूचित होता है, क्योकि जब जन्म होगा तभी पालन-पोषण हो सकेगा। प्रेमका 
उत्पन्न होना “जननि जनक सिव-राम-प्रेम के" (३२। ४) में कह आये; क्योकि माता-पिताहीसे च्या 
उत्पन्न होता है। श्रीरामचरितने माता-पितारूप होकर प्रेम उत्पन्न किया ओर श्रीरामसुयशजलसे प्रेमका पोषण 
हआ। रामचरित ओर राम-सुयश एक ही हँ । ' सुप्रम" अर्थात्‌ निष्काम ्रम। (८ 

` २ “कलि-कलुष-गलानी "4 इति। कलिके पा्पोको जो ग्लानि मनमें होती है, यथा- "सकुचत 
हौ अति राम कृयानिथि क्यो करि बिनय सुनावै! जौ करनी आनी विचारा ता कि सरन ही 
आवौ-- (वि १४२) बाप आपने करत मेरी घनि षटि गट ` । (वि० २५२) जनम गया वादिहि यर वीति" 
(वि० २३४) इत्यादि। यह ग्लानि इससे दूर हो जाती है; क्योकि इसमं संता, धक्छ। तथा स्वव श्रीरामजीके 
वाक्योसे हमें उनकी दयालुता विश्वास हो जाता है, यथा- आयन जानि न त्यागिहहि” ` जन अवगुन 
प्रभु मान न काऊ। दीनवंधु अति मृदुल सुभाऊ 1" (७१) “कोटि विग्र बध लागरहि जाहू। आए सरन तजठं 
नहिं ताहू!" (५। ४४) इत्यादि। ज्यो ही यह सुयश स्मरण हो आता है, ग्लानि दूर हा जाती 8 । 

पं० रामकुमारजी लिखते हं कि वह जल ¶्लानिमात्रको हरता है; यथा-^सुचि जल पियत मुदित 

* सुपरेमहि--१६६१, १७०४, रा० प्र०, श्रोअयोध्याजीके मानसविज्ञोकी छपाई प्रतिर्यो, वि° टी०, मद या मानसिक छद परतिरवो, विर योर, पंजी ओर 
बैजनाथजोकी प्रतिमे है। ना प्र° तथा गीड़जोका “सुपेमहि" पाठ हे । 
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मन भटऊ।* ओर यह जल कलिको हरता है, यथा--^रामकथा-कलि पन्नग भरनी, कलिसे उत्पन्न 
कलुषको हरता है, यथा--^रामकथा कलिकलुष बिभंजनि।* ओर कलुपसे जो ग्लानि उत्पन्न होती ह 
उसको भी हरता है, यथा-“समन पाप संताप सोक के।" तात्पर्य यह है कि कार्य ओर कारण दोनोका 
नाश करता ह। 
वि० त्रि०-यहां तीन गुण कहे- "राम सुप्रेमहिंः पोषत पानी “हरत सकल कलि कलुष" ओर “हरत 
गलानी 1 ये माहात्म्य क्रमसे प्रा “सीव स्वयंबर कथा सुहाड़ं ~ ।* “नदी नाव पटु प्रस अनेका ।' ओर 
“सुनि अनुकथन परसपर होई इन चौथे, पांचवे ओर छठे अंशके है । सीयस्वयंवरमें श्रीरामजीको 
विश्च-विजय-यश ओर श्रीजानकीजी दोनोंकी प्राति हुईं । इष्टदेवके उत्कर्षश्रवणसे प्रेम बढ़ता ही है। प्रश्नोत्तर 
मे एक प्रकारसे सभी रामचरितमानस आ जाता है; अतः “सकल कलि कलुष हरन” इसका गुण होना 
ठीक ही है॥ अनुकथनमें विश्राम अधिक होता है, अतः उसे ग्लानिका हरण करनेवाला कहा। 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ ४॥ 
अर्थ- संसारके (आवागमन) श्रमको सोख लेनेवाला, सन्तोपको भी सन्तुष्ट करनेवाला ओर पाप एवं 
पापसे उत्पन्न दुःख, दसिद्रता ओर दोपोंको दूर करनेवाला है॥ ४॥ 
प° रामकुमारजीः-१ (क) “भव श्रम सोक ' इति। यँ भव समुद्र है, श्रम जल है, इसीसे सोखना 
कहा। अनेक योनिर्योमें वारम्वार जन्म लेना ओर मरना यही परिश्रम है । यथा-"भव पंथ श्रमत अभित 
दिवस निसि काल कर्मं गुननि भरे" (७। ६३) “आकर चारि लाख चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव 
अबिनासी 11“ फिरत-- (७। ४४) (ख) ^तोयक तोषा ' अर्थात्‌ वह जल संतोष देता है ओर श्रीरामसुयशजल 
जगत्को तृप्त करनेवाले मूर्तिमान्‌ सन्तोपको भी तृप्त कर देता है। यथा- “सुंदरता कटं सुंदर करई” थीरजहू 
कर धीरज भागा * सुनि निषाद दुखहू दुख लागा: तनु धारि सोचु लाग जनु सोचन।” (२। २९) इत्यादि, 
तथा वहो तोषक तोषा” कहा। अथवा, दूसरा भाव यह है कि सन्तोको सन्तोष प्राष है तो भी वे रामचरितके 
भूखे हं उनको भी सन्तोष देता है। (ग) दुरित-पाप। दुःख, दरिद्रता ओर दोप ये सव पापके फल हँ, 
= ८७ पावहि दुःख भय रुज सोक वियोग ।" (उ० १००) यह जल `पाप ओर उसके फलको 
। दोष-अवगुण, यथा--“कहउ 
० कहडउ सुताके दोय गुन मुन्रिवर हदय दिचारि।* वह जल अवगुणको 
नोट-यहां “दुख दारिद दोषा तीनोका नाश कहा है। अयोध्याकाण्डमें भो इन तीनोंका मिटना कहा 
है। यथा- "मिटे दोष दुख दारिद दावा!" (अ० १०२) 'दुःख- द्रिद्ररूपी त -खदसिद्रके) दोों" 
एसा न श्याममुन्द्रदास ओर 4; अ अ. 
| ° त्रि०--यहा श्रीरामयशजलके छः गुण कहे-“भवश्रम सोपक ' 4 ` (२ 
८ दुरित (३), दुख (४), दारिद (५), दोका (६) ये क्रमसे प्राप्त र 2 
वाटसुकद्ध राम श वानी ; सानुज राम विवाह उ्हू--/' "कहत सुगत हरवहिं पुलकाही-- ।' ' रामतिलक 
हित मंगल साजा” ओर "का कुमति कैक केरी-- ^ इन सातवेसे लेकर वारहवें अशोके माहात्म्य 
ध भृगुनाथकी रिसानी भी श्रौताग्निको भांति पवित्र हे। ये कर्मयोगो थे। इनका क्रोध युद्ध-यन्ञके लिये 
शी _ था चाप श्रवा सर आहुति जानू इत्यादि। अतः इनको भवश्रम नहीं होता, अततः इनकी 
सानीको भवश्रमशोषक कहा। श्रीरामजीकी वाणीसे परशुरामजीका मोह जाता रहा; यथा- "उधर पटल 
परतर मति के" अतः 'तोषक तोषा“ गुण कहा। सानुज राम विवाह उष्ट्‌" पुण्यमय ही है, अतः 
इसे दुरित्शमन कहा। रामविवाहमें माताओंको अतिसय आनन्द हंजा। यथा--"पावा परमतत्व जतु जोगी ' 
से लेकर “एहि सुख ते सतकोटि गुन पावहि मातु अंहु!" तक। अतः “कहत सुग्त--" इस अंशको 
कहा। वास्तविक दरिद्र मोह है, यथा-"मोह दलि निकर नहि आवा।' 'प्रसत्रतां या न 
षेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री ~~" इस कारणसे अथवा अनेक विप्र उपस्थित 
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होनेपर भी अन्तम राज्यलक्ष्मीने उनका वरण किया ही, अतः “राम-तिलक-हित-मगल साजा" को 
दारिद्रयनाशक कहा। श्रीकैकेयीजी एेसी दशरथ महाराजकी प्रेयसी ओर परम साधु भरतजीकी माताको 
दुष्टा मन्थराके संगदोषसे कुमति उत्पन्न हुई । अतः “काड़ कुमति “ इस अंशस शिक्षा ग्रहण करनेवालेका 
दोप नष्ट हो जाता `है। 
काम कोह मद मोह नसावन। बिमल विवेक बिराग बढ़ावन॥ ५॥ 
व अर्थ-काम, क्रोध, मद ओर मोहका नाश करनेवाला है । निर्मल ज्ञान ओर वैराग्यकों यदढानेवाला 
॥ ५॥ 

टिप्पणी-१८क) कथाका वाधक काम है; यथा-“क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। ऊसर बीज गय 
फल जथा (५। ५८। ४) इसलिये प्रथम कामको नाश करता है। काम, क्रोध, मद ओर मोह यें 
सव मानसरोग हं । इनके नाश होनेपर विवेक ओर वैराग्य बढते हं। इसीसे प्रथम कामादिका नाश कहकर 
तब विवेक ओर वैराग्यका बढना कहा है। (ख) “बिमल विशेषण देनेका भाव यह है कि विवेक ओर 
वैराग्य तो ओर भी क्रियाओं-साधरनसि बदते है; यथा-“धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना" (३। १६। १) 
ओर रामचरित विमल “विवेक वैराग्य" को बढाता है। 

नोढ-१ बिमल बिबेक विराग ” इति। जब मानसरोग दूर हो जाते हँ, विषय-वासना जाती रहती है, 
तव “विराग-विवेक' निर्मल कहे जाते ह । यथा--“जानिय तव मन विरुज गुसा। जब उर बल विराग 
अधिका ॥ सुमति छधा बाढ़ नित न। विषय आस दुर्बलता गर्ृ॥ विमल ग्यानजल जब सो 
नहा 1" (७। १२२। ९, १०) 

नोट-२ “काम, कोह, मोह" ये क्रमसे कहे, यही क्रम गीतामें है। यथा ' ध्यायतो विषयान्पुंसः 

सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।। क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहातसमृतिविभ्रमः। 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।' (२। ६२-६३) विषयसङ्गसे कामना, कामना न पूर्ण होनेसे 
क्रोध ओर क्रोधसे मोह होता है, जिससे वुद्धि नष्ट होकर प्राणीका नाश होता है। अतः तीनोका नाश 
कहा। मोहके नाशसे संसार असार दीखने लगता है उससे वैराग्य होता है। 

४ॐ-इन॒सद्गुणोकी उत्पत्ति पहले कह अये हैँ, यथा--"सदगुन सुरगन अव अदिति सी। 
(३२। ३) उन्हीं सद्गुणोका बढना “बद्मावन “ पद देकर यहां कहा। विमल विवेक वैराग्य सद्गुण है । 

वि० त्रि०--यहां छः गुण कहे। काम ९, क्रोध २, मद ३, मोहनसावन ४, विमल विवेक ५, विराग 
बढावन ६, जो क्रमसे प्राप्त "समन अमित उतयात सब भरत चरित जय जाग।* "कलि अथः खल अवगुन 
कथन ते जल मल वक काग "हिम हिमसैलसुता सिव ब्याहू" "सिसिर सुखद प्रभु जनम उछ ” यरनव 
राम विवाह समाजू ' ओर “ग्रीषम दुसह राम बन गवदू ' इन तरहवेंसे लेकर अटारहवं अशोके माहात्म्य ॒है। 
भरत एेसे निष्काम भकुशिरोमणि कि जो अवध एेसे राज्यम भी "चंचरीक जिमि चयक यागा" रहते थै, 
उनके चरितसे काम नष्ट होता है। जो कलिके अघ ओर खलोके अवगुणका श्रवण-मनन करेगा,वह समज्ञ 
जायगा कि विरोध हाना कलिका स्वभाव है, अतः वह विरोधीपर भी क्रोध न करेगा। उमा-शम्भुविवाह- 
प्रसङ्घमें कामने मदमे आकर संसारभरको पीडति किया। अतः उसका पराभव हआ। अतः इस कथासु 
शिक्षा ग्रहण करनेवालेका मद नष्ट हो जाता है । प्रभु जन्मके उछाहमें सब लोग ब्रह्मानन्दे मग्र हो गये--ब्रह्मानंद 
मगन सव लोक!" अतः इस चरितको मोहनाशक कहा । “वरनव राम गिबाह समाजू" इस अंशमें वेदके 
चागो तत्त्व जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुपि ओर तुरीयके विभवोंका अपनी-अपनी अवस्थाओकि साथ वर्णन है। यहां 
उत्परक्षाके व्याजसे श्रीगोस्वामीजीने वेदके रहस्यका उद्घाटन कर दिया। अन्यत्र स्यष्ट भी कहा है; यथा 
'तुरीयमेव केवलम्‌" अतः इस अंशका फट) “विमल विवेक वद्रावन ” कहा। रामवनगमन प्रसङ्गसे शिक्षा 
ग्रहण करनेवालेका निश्चय वैराग्य बटेगा। 
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मुं° रोशनलाल-ये छः चौपाइयां वैद्यक पर्याय है। मलके हरनेसे रोगीका शरीर पुष्ट होता है। यह 
जल-मनोमलको पहिले हर लेता है, फिर उससे रामप्रेम पुष्ट होता है । रोगीको अपने रोगकी ग्लानि होती 
है जिससे उसका शरीर मलिन हो जाता है, सो इसने भवरोगके रोगीके मनसे कलिके पापको ग्लानिको 
हर लिया है । पुनः, रोगीको चलनेमें श्रम होता है, सो यहौँ सांसारिक वासनाओंका रोगी जो जन्ममरणभवश्रमसे 
थका हुआ है उसके उस श्रमको सोख लेता है ओर जैसे रोगीको भोजनमें सन्तष्टता होती है वैसे ही 
भवरोग रोगीको सांसारिक व्यवहारोसे सन्तोष देता है ओर दुरितकी चाह, दोष, दरिद्र, दुःख इन सबके 
दोपोंको हर लेता है। (पांडेजी) 

साद्र मज्न पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥ ६॥ 

अर्थ--आदर-पूर्वक स्ान-पान करनेसे हदयसे पाप-परिताप दूर हो जाते हं ॥ ६॥ 

प° रामकुमारजी--१ (क) यहाँ यथासंख्य अलङ्कार है। अर्थात्‌ सरानसे पाप मिटते है ओर पीनसे 
हदयके परिताप दूर होते ह । वह जल शरीरके तापको हरता है, राम-सुयश-जल हदयके तापको हरता 
हे। (ख) परिताप~मानसी व्यथा। पापका फल भोग ही परिताप है। श्रीरामयशके सम्बन्धे कहना-सुनना 
हौ "मजन-यान' है, यथा--"मज्नन पान पाप हर एका। कहत सुनत्त एक हर अविकेका।।* (१। १५) 
मिदं पाय० ^ यथा-' सकृदुच्यरिते येन रामायणमनुत्तमम्‌। भस्मीभवन्ति पापौघा हदि रामस्तु तद्रवात्‌॥' (शिव 
वाक्य इति) (मानस-परिचारिकाके मतानुसार सुना स्नान है ओर धारण-ग्रहण-मनन पान है। एकाग्रभावसे मनको 
कथाम इवा देना ञान है। गुणानुवादको सदा कानसे सुनते रहना पान हे 1) (ग) “सादर' कहनेका भाव यह 
है कि कथा आदपपूर्वक कहे-सुने, निरादरसे नहीं । यथा- “सोड़ सादर सर मजन कर महम्ोर त्रयताय न 
ज़ ॥' (१। ३९। ६) “सादर मजहिं सकल त्रिवेनी। (१1 ४४। ४) पूर्वं इसके भाव लिखे गये है। 

२ ॐ पापका नाश होना इस प्रसङ्गे तीन वार लिखा गया हे; यथा-(१) “हरत सकल कलि 
कलुव-गलानी ।' (२ 9 समन दुरति दुख दारिद दोषा (३) “मिट पाप पलिताप हिए ते!" इसका कारण यह 
ह कि पाप तीन प्रकारके है। यथा-"जे पातक उपपातक अहही। करम-बचन-मन-भव कवि 
कहीं ॥” (२। १६७। ७) तीन वार कहकर सूचित किया कि इन तीनोंका नाश होता है। 

वि° र श: दो गुण कहे- रिटिं पाव ओर “मिटा परिय ये क्रमसे प्राप्त 'बरषा घोर 
निसाचर अः आर “म राज सुख विनय बदा इन उतीसवे ओर वौसवे अशोके माहात्म्य ह। भगवान 
वैर करनेवार्लोको भी परम गति मिलती है। इस अंशसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभुसे कोई-न- 
कोई सम्बन्ध अवर्य वना रखे। पाप मिटनेका यह अचूक उपाय है। अतः यह कथाभाग पाप मिटानेवाला 
ह। श्रीरामवनवाससे सवक परिताप ा-अवधि आसर सब राखहिं प्राना।' श्रीरामराग्यसे सब परिताप मिट 
गवा। अतः जिन लोरगोने रामराज्यसे रिक्षा ग्रहण की, निश्चय उनके हदयका परिताप मिटेगा। 


वीरकवि-४३ (३--६) में सहोक्तिः ओर अनुप्रासकी संसृष्टि है। 
जिन्ह एहिं वारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल विगोए॥ ७॥ 


अर्थ--जिन्होने इस (राम-सुयश) जलसे 7 नलौ ^ ६ 
& अपने मनको नहीं धोया उन कादरोको कलिकालने ठग 
लिया ओर नष्ट कर डाला है॥ ७॥ दरांका कलिकाल 


ज. ) “एहि कारि" अर्थात्‌ जिसमे क = 
ल त 1 अयात्‌ जिसमं एसे गुण है । “मानस धोर्‌ जसे देहपर मिदर 
आनस वह छूट जाती है, वैसे हौ मनके विकार रामयश कहने-सुनने-समज्ञनेसे दूर 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


दोहा ४३८८) नैः ्रीमद्रामचनद्धयरणी शरणं प्रपद्ये # ६६५ व्रालकाण्ड 
~~ 


हो जाते हं । यथा- “जनम अनेक किये नाना विधि करम कीच चित सानेऽ। होड न बिमल बिकेक 
नीर बिनु वेद पुरान कखानेउ॥* (वि० ८८). “मोह-जनित मल लाग विविध विधि कोटिहू जतन 
न जार । रामर्चत्र अनुराग नीर बिनु मल अति नास न पारव!" (वि० ८२) “आस पिआस मनोमल 
हारी  श्रीरामयशसे मनका मैल साफ हो जाता ह । (श्रवण करके समज्ञना तथा धारण करना मनका 
धोना हे । मा० मा०) (ख) "कायर कादर, जैसे, मयन=मदन। विगोए' (सं विगोपन) =नषट किया, 
ठग लिया, विगाड्‌ डाला, भ्रममेँ डाल दिया। यथा-- प्रथम मोह मोहिं बहुत विगोवाः।* (७। ९६। ६) 
`राज करत तिज कुमति बिग!” (२। २३। ७) ^स्वारथ परमारथ कहा, कलि कुटिल बिगोयोः यीच ^ 
(वि० १९२) पुनः, 'बिगोए'=वि*गोए-विशेपकर छिपाये वा गुप्त किये गये ।-नाश किये गये । कायर 
कहनेका भाव यह हं कि बहुत लोग खान करनेसे डरते है, इससे जान नही करते। अथवा, इसमे 
मानसका धोना कलिकालसे युद्ध करना हं, जो मानसको धो लेते हं उन्होने कलिकालको जीत लिया। 
जिन्होने न धोया वे मानो कलिकालके संग्राममे रणभूमिसे भागे, इसरीसे कादर कहलाये। अथवा 
वे आलसी हँ, भाग्य-भाग्य चिष्लाते है कि हमें अवकाश हौ नहीं मिलता; उर पुरुषार्थं भी किया 
नहीं होता। 
नोट--२ “विगोये -नरतन पाकर भी विषयमे लगना यही ठगा जाना या न्ट होना ई, वथा- “हानि 
कि जग एहि समर कु भाई । भजिय न रामह नर तन पाङ ॥* (५। ११२। ९) इत्यादि। (पं० रामकुमारजी) 
पुनः भाव कि रामचरित पढने या सुननेसे क्या हागा? माहाल्य तो सभी अपने काव्यका लिखते है कथा 
पद्‌-सुनकर किसको स्वर्गं जाते नहीं देखा, इत्यादि वुद्धि उनको हो गयी हं। यह विपरोत युद्धि फलिकालके 
कारण हो गयी हे, अतः “कलि काल बिगोए" कहा। पडजी "कायर" का अर्थं “जो आनकर अन्याय 
करे" कहते हें । मा० प° में 'कलिकाल विगोए्" का अर्थं किया है कि "कलिकाल उन्ीको अपनी 
आमं छिपाये ह; भाव यह कि अभी तो संठ-साहूकार, महाराज-पण्डित्त सभी टै, पर वह नहं जानते 
कि मरनेपर क्या दशा होगी, किस योनिम जायेंगे ।' 
तृषित निरखि रविकर-भव-बारी । फिरिहर्हिं मृग जिमि जीव दुखारी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वे (कलिसे विगोये हए) जीव, प्यासे हिरनकी नाई, जो सूर्यकिरणसे उत्यन्न हए जलको 
देखकर मारा-मारा फिरता है, प्यासे भ्रमते रहेंगे ओर दुःखी होगे॥ ८॥ 
नोर-इस अर्धालीमें बताते हं कि कलिने उन्हं क्योकर्‌ ठगा है। 
पं० रामकुमारजी-१ (क) “फरिहहिं " से मृग-जलकी ओर दाड्ना सूचित होता हे । आशा ही प्यास 
है, यथा- “भास पियास मनोमल हारी।* आशाके पूणं न होनेसे जोव दुःखो रहते टै, सवके पोछे दौड़ते 
फिरते है। (ख) आशा मानसिक विकार ईै। यह रामचरित सुननेसे दूर हो जाती है, अन्य किसी उपायम 
नहीं । अन्य सव उपाय मृगजल है, यथा-“जे लोलुप भवे दास आस के ते सबही के चेरे! प्रभु विस्वास 
आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केर॥" (ग) मजन करनेसे मनके पाप-परिताप मिटते ह ओर म्न 
न करनेवालोको सजा मिलती है। क्या दण्ड मिलता है सो “जिह एं यारि न मानस धोए। ते कायर 
कलि काल विगोए॥' मे कहा। (घ) यहां आशा नदी है, मनोरथ जल टै ओर तृष्णा तरद्गावली ह। 
नोर-.रविकर-भव-वारी“ इति। कर किरण। भव~उत्पन्न। गारी= वारि-जल। रतपर्‌ या कमर मैदानींमं 
तीक्ष्ण सूर्यकिरणोके पडुनेसे दूरसे प्यासे हिरनको उसमें जल वा जलको लहरोंका धोखा होता हं। उसी 
जल-भ्रमको “सूर्यकिरणसे उत्पत हुआ जल, कहा है । ८ॐ गकि दिनों जय वायुको तहांका नत्व उष्णताक 
कारण असमान होता है, तवर पृथ्वके निकटकी वायु अधिक उण्ण होकर ऊपरकी उद्ना चाहती ह; परन्तु 
ऊपररको तहे उमे उठने नही देवी, इससे उस वायुका तरे पृथ्योक्त समानान्त्‌ वदने लगता दै । यहं 
लहरं दूरसे देखनेमें जलकी धारा-सो दिखायो देतो है। मृग उससे प्रायः धोखा खाते £, उसीमे इम * मृगतृष्णा, 
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 मृगजल' आदि कहते है । प्वासे फिरना वया है? इसे भी विनयके पद ८८ से मिलान कीजिये "कदं 
मन विश्राम न मान्यो। निसिदिन भमत बितारि सहज सुख जहं तहं ऊदिनह तान्यो॥ जदयि विषय सग सदो 
दुमह दुख विषम जाल अरुन्नान्यो। तदपि न तजत मूर ममता बस जानत हँ नहिं जान्यो॥ जनम अनेक 
किये नाना बिधि करम-कीच चित सान्यो। होड न बिमल विबेक-नीर-बिनु वेद पुरान क्खान्यो॥ निज 
हित चथ पिता गुर हरि सो हरि हदय नहिं आन्यो। तुलसिवास कब तृषा जड़ सर खनति जनम सिरान्यो॥" 
ॐ जीवके सम्बन्धे मृगजल क्या है यह विनये स्पष्ट दिखाया है; यथा- ब्रह्मपियूष मधुर सीतल €. 
पै मन सो रस यर्व। तौ कत गगजलखय विषय कारन निसिवासर धावै ॥“ (११६) “जिव जव ते हि 
ते बिलगानेउ। तव तं देह गेह निज जानेऽ॥ मायावस सय बिसरायो। तेहि भ्रमते दारुन दुख यायो- 
आदति मथ्य तव वासा। बिनु जाने कस मरसि पिवासा। गग-भ्रम-वारि सत्य जल जानी। तहं 

भयउ सुख मानी ॥-- (षद १३६) जो यै रामचरन रति होती--। तौ कत नवय बिलोकि क ज 
111 4.11 
् क ७ ग स स ८4 व राम ओर रामयश छोड अन्य सब कुछ मृगजल 

एकत--पहलं एक साधारण बात कही कि मनुष्य विषयसुखकी संसारम दौड़गे 
क छोड़कर अन्यत्र सुख कहाँ है जो उन्हे मिलेगा? 1 दिखाना किवे 
ड होगे जसे मिथ्या-जलको सत्य-जल मानकर हरिण दौड्ते-दौडते प्राण खो देता है पर उसे 
मिलता। "उदाहरण अलङ्कार" है। अ ् 


दोहा- मति अनुहारि सुबारि गुन-गन गनि मन अन्हवाडइ। 
क सुमिरि भवानी-संकरहि कह कवि कथा सुहाइ॥ ४३॥ 
4 अपनी बुद्धिके अनुसार इस उत्तम जलके गुणसमूहको विचारकर ओर उसमें मनको ज्ञान कराके 
शर्धरका स्मरणकर कवि सुन्दर कथाको कहता है ॥ ४३॥ 
° रामकुमारजी-१ "मति अनुहयारि" ओर ‹ गुनगन" से श्रीरामचरितमें 
है, 9 है, परन्तु मैने मति-अनुसार कु गुण कहे। ^ प 
9 क मन अन्हवाङ़् “कहकर तीर्थे सरानकी विधि सूचित कौ है । प्रथम तीर्थका माहात्म्य 
जान करे, यह विधि है। यथा-(क) ` सबहिं सुलभ सव दिन सब देसा। सेवत 


सुना | तीरथयज ७०७७७ 
4 
अनुहारि पूरव गुन-गन-गनि-- ' कहा। सु ९२) 
३ ~ श्रीमद्रोस्वामीजीने दोनोको च 9 
। पू न मन ओर मति दोनोको रंक कहा था । इसलिये दोनोको राम-सुयशजलमें 
नहलाया 1 | जान करया। यथा-'असर मानसर मानस चय चाही। भद्र कयिवुद्धि बिमल 
अवगाह त 7 १। ३९। ९ ) ओर मनको कोर्ति-सरयुमें नहलाया, यथा- “गुकगन गनि मन अन्हवाड़। “ इस 


प्रकार दोनोंको निर्मल करके तय ह 
गुण-ग्णोको सुने, विचारे तव मा र हं । रामयशमें स्ानकौ विधि वतायी कि पहले 
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दोहा ४३ क भ्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६६७ बालकाण्ड 


नोट-१ मानस-प्रकरण दोहा ३५ से उठाया गया ओर यहाँ समास हुआ। इस प्रकरणको भवानी- 
शङ्करका स्मरण करके प्रारम्भ किया ओर उन्हीके स्मरणपर प्रसङ्गको सम्मुटित किया। इसलिये भक्तिपूर्वकः 
इनका पाठ करनेसे अनेक मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हं । मुं° रोशनलालजी लिखते हं कि “गोस्वामीजी- 
ने मानसके इन नौ दोहोको गौरो-शङ्करके नामसे सम्पुटित कर दिया है, क्योकि ये दोहे रामायणके बीज 
है । इसलिये श्रीशङ्करपार्वतीजीको रक्षाम रहं । यह तात्पर्य ग्रन्थकारका है ।' | 
नोट २ श्रीभवानीशङ्करकी वन्दना ओर बारम्बार स्मरणके भाव पूर्वं आ चुके है कि ये मानसके 
आचार्य हं, इन्हीको कृपासे ग्रन्थकारको मानस प्रा हआ ओर इन्हीनि वस्तुतः उनका पालन-पोषण किया। 
मं० श्लो° एवं "गुर पितु माहु महे भवानी" (१। १५। ३) देखिये। उन्हीकि प्रसादसे चे रामचरितमानसके ` 
कवि हुए ओर उसका माहात्म्य जगमगा रहा है ।' "सावर मत्र जाल जिन्ह सिरजा' (१। १५। ५) देखिये। 
नोट-२३ “कह कवि" इति। "संभु प्रसादसुमति हिव इलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ 
कड मनोहर ~ ।*(१। ३६। १-२) उपक्रमे कहा है इसीसे यहं कह कथि” कहा। अर्थात्‌ अपनेको कवि कहा। 
नोठ--४ पहिले रामचरितमानसका रूपक मानस-सरसे बांधकर मानसका स्वरूप दोहा ३५ "जम 
मानस“ ” से ^अस मानस” तक कहा, फिर “चली सुभग कथिता सरिता सो” से रामचरितमानस काव्यका 


रूपक सरयूनदीसे बोधकर कहा। इन दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है- 


रामचरितमानस-सर 
तालाबका माहात्म्य कहा, यथा- “सड सादर सर 
मज्न करई । महाघोर त्रयताप न जर ॥' 
वर्वहिं रामसुजस वर वारी॥-” मेथामहिगत सो 
जल पावन। 
घाट मनोहर चारि। 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोड़ स्वच्छता 


प्रेम भगति-- सोह मधुरता सुसीतलता्ं 

सो जल सुकृतसालि हित होई 

रामभगतजन जीवन सो 

उपमा बीचि बिलास मनोरम 

छद सोरठा सवर दोहा। सोड़ बहुरंग कमल 
सुकृतपुंज मंजुल अलिमाला। सुकृती साथु-- 

"धुनि अबरेव- से "ते सब जलचर चार तागा" तक 
पुलक बाटिका वाग वन 

सदा सुनहि सादर नरनारी। ते सुरबर मानस अधिकारी॥ 
सोड़ सादर सर मज्नन का । महमयोर अय ताप न जरई॥ 
अक्िखल जे विव वक कागा। एहि सर निकट न जाहि 
रामचरितमानस एहि नामा 

सोट़ स्वच्छता करै मलहान 

उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाहू 

रामचरितमानस मुनिभावन 


कोर्ति-सरयू 
१-नदीका माहात्म्य कहा, यथा- “नदी युक्त सुमानसनंदिनि। 
कलिमल तृन तर मूल निकंदिनि॥' 
२-चली सुभग कविता सरिता सो। राम विमल जस जल 
भरिता सो॥ 
३-षाट सुब्द्ध राम बर बानी। 
४-सती सिरोमनि सिय गुनगाथा। सोड़ गुन अमल अनूपम 
पाथा॥ 
५- भरत तुभाउ मुसीतलताई़ " ' भाय” जल माथुगी सुवास 
8-राम सुप्रेमहि पोवत पानी 
७-सुवत सुजन मन पावन करिह 
८- सीय स्वयंवर कथा सुहयई। सर्ति सुह्यवनि सो छवि छर ॥ 
१-बालचरित चहुं बंधु के बनज विपुल बहुरंग। 
१०-कृप रानी परिजन सुकृत म्रथुकर वारि बिहंग। 
११-उमा-महेस-विबाह बराती। ते जलचर अगनितः 
१२-विच विच कथा विचित्र बिभागा। जनु सर तीर तीर बन यागा॥ 
१२-कटहत सुनत हरषि पुलकाही। ते सुकती मनमुदित नहाही॥ 
१४-स्दर मन यान किये ते। पिटं पय पत्तिय हिये ते॥ 
१५-कलि अथ खल अवगुन कथन ते जलमल वक काग 
१६-सरज्‌ चाम सुमगलगरला। 
१७-कलिगल तने तरू मूल निकदिनि। 
१८-सो सुभ उमग सुखद सव काहू। 
१९-कीरति सरिति णं सितु रूरी। 
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मानस-पीयुष ६६८ # भओमते रामचन्द्राय नमरः # दोहा ४३ 





रामचरितमानस सर कोर्ति-सरयू 
भट कविवुद्धि बिमल अवगाही २०-गुनगन गनि मन अन्हवाय। 
संतसभा चहुं दिति अवरां . २१-संतसभा अनुपम अवथ । 
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन २२-समन दुरित दुख दारिद दोवा। 


,  नोट-५ "ॐ मानस-प्रकरण यहां सम्पुटित हुआ। दोहा ३५ का "सुमिरि उमा कृषकेहु" तथा ३६ (१) 
का “संभु प्रसाद सुमति हिय हलसी। रामचरितमानस कबि तुलसी ॥' उपक्रम हे । "मति अनुहारि सुवारि 
गुन” “सुभिरि भवानी संकरहि" “कह कि कथा" दोहा ४३ उपसंहार है। 
नोट--६ जलके गुण तीन बार कहे। एक तो ३६ (४-७) में पृथ्वीपर पडनेके पहिलेके। दूसरे, ३६ 
(९) से ३७ (३) तक सरमे आनेपरके। ओर तीसरे, ४१९ (७) से ४२ (४) तक नदीम आनेके पीछेके। 
नोट-७ “जस मानस “जेहि बिधि भयउ” ओर "जग प्रचार जेहि हेतु" तीनां प्रसङ्ग, जिनकी दोहा 
३५ मं कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यहाँ समाप किये। आगे संवादोंकी कथा कहते ह । 


मानस-प्रकरण ( मानस-सरयू-साङ्गरूपक ) समाप्त इुआ। 


त बालकाण्ड प्रथम भाग ( वन्दना तथा मानस-प्रकरण ) समासत हुआ 
भरीसीतारामचन्रारपणमस्तु1 श्रीसद्गुरुभगवच्यरणौ शरणं मम। जय जय श्रीसीतारामजीकी। 


कमक मैःमैःमैःमनेः 
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कोडनं० पुस्तकका नाम 


सजिल्द आकर्षक आवरण, 9 
राजसंस्करण 100 
81 , ,, सटीक, मोटा टाइप, आकर्पक [101 
| आवरण 102 
697 ,, ,, साधारण 105 
82: >` = मज्ञला साइज, सजिल्द 106 
456 श्रीरामचरितमानस- 107 
अंग्रेजी अनुवाद-सहित 108 


83 , ,, मूलपाठ, मोटे अक्षरम, सजिल्द || 109 





84 मूल, मञ्जला साइज 110 
89: = मूल, गुटका 111 
94 श्रीरामचरितमानस - बालकाण्ड सटीक (1112 
95 ,, + अयोध्याकाण्ड 113 
96 ^ + अरण्यकाण्ड 114 

किष्किन्धाकाण्ड 9 | 115 


॥ हरिः ॥ 


गीताप्रेस, गोरख्पुरसे प्रकाशित 
मानस व अन्य तुलसी-साहित्य 


| कोड नं० पुस्तकका नाम 


80 श्रीरामचरितमानस--वृहदाकार, मोटा टाइप, || 98 श्रीरामचरितमानस - सुन्दरकाण्ड सटीक 


"न सुन्दरकाण्ड मूल गुटका 
१ सुन्दरकाण्ड, मूल, मोटा टाइप 
न लङ्काकाण्ड सटीक 
1 उत्तरकाण्ड 
विनयपत्रिका- सरल भावार्थसहित 
गीतावली- सरल भावार्थसहित 
दोहावली- सरल भावार्थसहित 
कवितावली- ^+ 1 
रामाज्ञाप्रश्र- ¶ 
श्रीकृष्णगीतावली-- ,, १; 
जानकीमङ्ल- ५ 
हनुमानवाहुक- “ र 
पार्वतीमङ्ल- -; ध 
वैराग्यसंदीपनी- „, ॥ | 
वरव रामायण- „, # 


> लः 
क ~ क 
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